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लम्बं | काले |! सुन्दर बात ||| 
feat ही का मनावान्छित शगार है परन्तु आपके बाल ऐसे न हों ता आज ही से जगत्‌-असिद्ध 


015277044 कामिनिया आईल 

662, 3 ) ( रजिस्टडं ) | 
का व्यवहार कीजिए । यह तेल वनौप- 
थियों-द्वारा मधुर सुगन्धयुक्त तैयार किया | 
जाता है, शिर का गञ्जापन तथा खुजली S | 
जड़ से मिटाकर लस्वे काले भँवर समान | 
बाल उगाता हे, दिमाग़ को रं ढक ओर नेत्रा | 


को ज्योति प्रदान करता है ! 

जिन neat ने कामिनिया आईल 
(रजिस्टड) का व्यवहार करन पर जो [ 
सम्मतिर्या दी हैं उनमें से एक निम्न प्रकार l 


E पयटन 


RRR man SSI WES RT 


बाल अर दिमाग़ अंकित हे । पढ़िए :-- | 

के लिए श्रीयुत पी० Sto बलराम लेन से लिखते हैं | 
सर्वोत्तम गुणकारक कामिनिया आईल ळे व्यवहार से zàl 
सुगन्धित तेल बहुत लाभ हुआ है । डाक्टरों ने मुझे इस [| 


कामिनिया ऑईल | KAMNA) तेल का सेवन लगातार करते रहने की 


PERFUMERYCY 
GAY: 


रजिस्टडं सलाह दी है fad मेरी केश-सम्बन्धी | 
शिकायत दूर हो जायं अतएव आप भी आज ही एक शीशी Haar कर परीक्षा करें । 
मूल्य प्रति शीशी १) eo Sto He I=) | 
RETR) 4 M) 
30 {AGADGORU VSAM का रिकट आने पर gg भेजी जाती हे | j 


IBRARY संन्ट व इन्नों का मुकुटमणि 
awadi Math, Vara = 
Po napa RANTA MET दिलबहार (रजिस्टड) P | 
x ताज ताज़ पुष्पों का वैज्ञानिक क्रिया द्वारा खींचा हुआ जोहर है | i 
ag | 


| SIMHASAN JNANAMANR Rtas में बहार देनेवाला 


(| जरा सा कपड़े या फाये में लगा लेने से आपके और निकटवतियों के मन को प्रण <i 
कर देगा ! और अपनी मधुर मोहक सुगन्ध से उस जगह की वायु को 7 | 
घंटों महकता रहेगा ! अतएव आप अवश्य x 


0 ओटो दिलबहार (रजिस्टर्ड) की परीक्षा करें | A 
f मूल्य ३ औंस शी० २) रु० ‡ औंस शी० 91) go 
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निवेदन ` 

सरस्वती का यह नव वर्षाङ्क 'स्वराज्याङ्क? के रूप में निकल रहा है। इस समय देश में 

` स्वराज्य! की चर्चा बड़े जोरों पर है। इस सम्बन्ध में हमारी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस ने तथा 

लोक-नेताओं ने जो काम किया है वह सदा याद करने योग्य है। eer के सफल 

हाने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। भारत-सरकार तथा विलायती सरकार दोनों ने भारतीय 

लोक-नेताओं की माँगों से सहानुभूति प्रकट की है, और निकट भविष्य में उसे बहुत कुछ स्वराज्य- 

सम्बन्धी अधिकार मिलता दिखाई दे रहा है। अतएव सरस्वती के इस ‘fate’ में इस 

महत्त्व-पूर्ण सामयिक विषय की भिन्न भिन्न दृष्टियों से चर्चा को गई है। आशा है, पाठकों को 
यह अङ्क रुचिकर और उपयोगी प्रतीत होगा । 
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(२) स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार विद्यालङ्कार m. 111 
| a है-[ श्रीयुत वामनदास वसु, आई० | (१०) स्वराज्य-मास्षि में अड्चनें--[ युत A 
ae (Res) क डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, एम० wo \ 
__ (३) प्राचीन भारत में स्वराज्य--[ श्रीयुत ate पल सी ५ a 
eee गौरीशङ्कर चटर्जी, एम ० Te ° X 1 ® 
| (३) भारतीय जाति शर स्वराज्य की साँग (१८) लिबरल-पार्टी--[ श्रीयुत केशवदेव शमा १२ * 
[Ag मिहिरचन्द जैन ax (१३) बदला (कहानी)--[ श्रीयुत ‘fr... १३ |: 
(x) न घर के न घाट के (कहानी)--[ श्रीयुत (२०) अर्थशासत्र की दृष्टि में खद्दर--[ श्रीयुत $ 
j 5 gr sg : eee 13 ब्रजगोपाल भटनागर, एम० To TAN 
हि तासाम से. असह alld a र (२१) स्वराज्य की शिक्षा-[श्रीयुत रामाज्ञा । 
कः Et SH पि जतिम as द्विवेदी, एम० ए० ( ऑनस ) ' mt 
) नव अह--[भरीचुत--रतनलाल मालवीय Goe (कविता SL stay शम्बः as le 
ra बी० To ०0० ३६ विदारी मिश्र, बी० To, एल-एल० ate bi | 
(6) अधिकार से ( कविता )--[ श्रीयुत (२३) स्वराज्य-आन्दोलन और ` साम्प्रदायिक ` ' |¦ 
_गोापालशरणसिंह , B समस्या--[ श्रीयुत द्वारकाप्रसाद मिश्र, . :  * 
) भारत की राष्ट्रीय महासभा का विकास बी० Qo, एल-एल० बी०, एम० एल० ए० १९ .. 
 [ श्रीयुत रमाशङ्करम्रसाद, एम० ए०, एल- (२४) राष्ट्रपति do जवाहरळाल् नेहरू | 
ggo बी ... २३ [ श्रीयुत लक्ष्मीकान्त वर्मा vo AI | 
a S ea श्रीयुत :. (२९) स्वराज्य के पथ पर--[ श्रीयुत श्रीनगेन्द्र- | 
११) sket (उपन्यास)--[ श्रीयुत (अ महे हे "5 
4 etre? |. ie (२६) घोषणा की एक कहानी--][ श्रीयुत परि- 
) स्वराज्य की माँग--[ श्रीयुत डा० ईरवरी- न्ब वसा see 7 
प्रसाद्‌, एम Qo, एल-एल० Ho (२७) कांग्रेस के वर्तमान कार्यकत्ता-[ श्रीयुत 
NR Png बैजनाथ कपूर, बी० go .... ... र्मा, 


९४ 


` (३१) अपनी बात 


(Ga): शिक्षा में स्वराज्य--[श्रीयुत अमरनाथ रा, 


एस० Wo 


(२३) स्वराज्य ( कविता )--[ श्रीयुत “विक्रम! ` 


(३०) हास्य और विनेद ... 
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यदि रक्त बूंद भर भी होगा कहों बदन में । 
नस एक भो फड़कती होगी समस्त तन में | 
यदि एक. भी रहेगी बाकी तरंग .मन में । 


TAC RN SNC 
ष्ट्र SY 


वह लक्ष्य सामने हे, पोछे नहीं टलेंगे । 
` ŒR) 


2 
(९१५ 


ca 


== 


घबराय क्‍यों ? खड़े हैं भगवान जो हृदय में । 
धुन ध्यान में धंसी है, विश्वास हे विजय में । 
` बस, और चाहिए क्या ? दम एक-दम न लेंगे । 
| KA जब तक पहुँच न लेंगे, आगे बढ़े चलेंगे । 


है 


B 


a: 


mn आगे. बढ़े चलेंगे $$ 


हर एक सांस पर हम आगे बढ़े चलेंगे। 


| a) ) GA ९ AE | NA 


| > सरिता मुसोबतों की आगे उबल रहो हे । 
Ca तूफान उठ रहा है, प्रलयाग्नि जल रही है। 
| oy हम प्राण होम देंगे, ad हुए जलेंगे। 
7 पीछे नहीं zat, आगे बढ़े चलेंगे। 
GP) (३) 
GI अचरज नहीं कि साथी भग जाय छोड़ भय में। . 


रामनरेश त्रिपाठी | 


क 


मंज़िल बहुत बड़ी है, पर शाम ढल रही है। - : 2 
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था कि स्वराज्य हमारा 
' जन्मसिद्ध अधिकार है। 


a a भारतवासियों के लिए स्वराज्य- 
2 शब्द बड़े महत्त्व का है | इस शब्द 
४४ का प्रयोग पहले-पहल दादाभाई 
DAD नौरोजी ने १४०६ को कांग्रेस में, 
जो कलकत्ते में हुई थो, किया 
था। इसके पश्चात्‌ लोकमान्य तिलक ने कहा 


| लोकमान्य तिलक के इस 
कथन का रहस्य यह है 


++++++++++++-+++: 
` स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधि- 

J कार हे, क्योंकि इस देश को अंग- 
रेज़ों ने हमसे युद्ध में नहीं जीता 


व्यापारी को प्रत्येक प्रकार का प्रोत्साहन दियाज ८ 
था। और जब पता चलता था कि ये आर > 
बसनेवाले लोग व्यापार में जैसे कुशल ENI, 
डाकुओं से अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने में। £ 
चतुर सैनिक हैं तब भारतवर्ष की मुल्य रान उ 
शक्तियों की दृष्टि में ये बजाय द्वेष के आदर! & 


पात्र समझे जाते थे गे रि 
वे समय पड़ने पर एं 

दूसरे के विरुद्ध इनकी गैं. य 
और सहायता प्राप्त का सू 


| कि हमको अँगरेजो ने का प्रयत्न करती थीं। व 
| नहीं जीता है। भारतवष. हे । ten आफ क्रिश्चियन पावर “यदि शक्ति के ग्रा! स 
पर set को जो इन इंडिया! नामक प्रसिद्ध इतिहास- सान में आकर हम ५३ 
अधिकार है वह उनकी | ग्रन्थ के रचयिता मेजर भीवामनदास |. भूल जायें कि भारल ® 
a जीत का फल वसु, आई० एम० एस० ( रिटायड ) हमारे अधिकार 1 $ 
नहीं है। सर जान माल्कम a ऐति- आया और अनुभव 
ने खलिखित भारतवष के 5 i A - हमने जा सीखा है उस भ॒ 
“e राजनैतिक इतिहास की क 3 परवा केवल इसलिए | मै 
भूमिका में इस बात को S “3 ax कि हमारा fat 
- स्वीकार किया है | वे कहते हैं : ' एक ऐसी बात में है जिसे हम वास्तविक T- 


“सेना भौर शक्ति का बिना युद्ध के भारतवर्ष 
में प्रवेश नहीं हो सकता था। 
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: समभते हैं तो यह उन उपायों 2 
परन्तु सरत करना होगा जिनके ऊपर भारतवष 


| 


T = 


संख्या १ | 


शक्ति का ताना-बाना अवलम्बित है। इस प्रकार 
हम अपने ही हाथों अपनी हुकूमत का.पतन निकट 
: बुला लेंगे ।??# 
` mas विजित देश नहीं है। €ँग्लेंड ने 
|| इसे कभी नहीं जीता है। भारतवर्ष को जीत 
|! लेने का विचार तक इंग्लेंडवासियों .के मन में 
नहीं पैदा होता था। यह बात पालियामेंट के 
गे “पेक? में कई बार कही जा चुकी है। सन्‌ १७४३ 
U में जब ईस्ट इंडिया कम्पनी का चार्टर बदला गया 
i "था तब उसमें यह बात स्पष्ट भाषा में नहीं कही गई थी 
+ कि--“भारतवषं में देश जीतने ae राज्य बढ़ाने के 
भि उपायों का प्रयोग करना एक ऐसी बात है जो 
Ul अँगरेज्ञ जाति की इच्छा, इज्जत और नीति के 
at विरुद्ध है w t 

४ यदि अँगरेज़ भारतवष को जीत सकते या 
मैं यदि उन्होंने इस देश को जीता होता तो उनके 
क॑ मुँह से ऐसी बातें न निकलतीं। तब वे गव से 

कहते कि हमने भारतवष को जीता है जेसा कि 
सर जाजे नेपियर ने सिंध को जीतने के बाद 
गं अभिमान के साथ कहा था। सिंध के गवनर 
@ की हैसियत से उसने अपनी ६ अगस्त १८४४ 
a ईसवी की घोषणा में कहा था-- 

। “सिंध के समस्त मुसलमान निवासियों को यह 
प मालूम होना चाहिए कि मैं सिंघ का विजेता हुँ । 
[ | मैंने इस देश को जीता है। परन्तु मैं तुम्हारे घर्म 
दा! में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता । मैं तुम्हारे धर्म 
तँ # राइज़ आफु क्रिश्चियन पावर इन इंडिया भाग $ 
ग! 5 ३७,३८। † वही पुस्तक पुष्ठ ४० । 
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का सम्मान करता El परन्तु यह आवश्यक है 
कि तुम भी मेरे धम का सम्मान करो |. हम 
दोनों एक हो ईश्वर को पूजते हैं 1” 

सिंध के पराजित अमीरों को उसने १८ माचे 
सन्‌ १८४३ को लिखा था--- 

“तुम्हें स्मरण करना चाहिए कि. शेर मुहम्मद 
के साथ तुम्हारी साज़िश के लिए सुभे बहुत कुछ 
करना है। तुम जो झूठी बातें कहते हो उनसे 
भी मुझे बहुत आश्चय्ये होता है।...यदि तुम 
WAAL कष्ट दोगे ते मैं तुम्हें हथकड़ी-बेड़ी के 
हवाले कर दृंगा। तुम इसी व्यवहार के योग्य हो | 
तुम मेरे कैदी हो और यद्यपि मैं तुम्हें जान से नहीं 
मारूँगा. ..तथापि मैं तुम्हें जहाज़ में कैद करूँगा 
अमीरो | तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यदि 
कैदी लोग अपने विजेता के विरुद्ध षड्यन्त्र रचते हैं 
तो उनका जीवन संकट में पड़ जाता है र 

पर यदि थोड़ी देर के लिए हम यही मान 
लें कि भारतवष को अँगरेज्ञों ने जीता है तो भी 
इस देश के साथ . न्याय होना चाहिए। वेल्स, 
कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका आदि ऐसे देश हैं जिन्हें 
अँगरेज़ों ने जीता है। परन्तु इसी कारण वे उन 
पर अधिकार तो नहीं किये हुए हैं। उन्हें स्वराज्य 
मिल चुका है। तब भारतवर्ष के ही साथ 
ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। 
कारणों से लोकमान्य तिलक ने कहा था कि, 
“स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको 


| wes आफू क्रिश्चियन पावर इन इंडिया भाग x 
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चाहिए |” उनका यह कहना सवथां ठीक है। बालिग नहीं हुए ? इतने समय में तो उनके | | 
| अभी तक यह कहा जाता रहा है कि हम भारतीय का काम समाप्त हो जाना चाहिए । अब हो 
wefan हैं। जब तक हम राज-काज संभालने बालिग हो गये हैं | अब हमारी आंखे खुल गई है 


| 

| 

| 

प्राप्त करने के लिए हमें सब प्रकार से प्रयत्न करना १६४०. वर्ष के शासन के पश्चातू भी इम झो । 
| 

/ के लायक न हो जायं तब तक इतने बड़े देशका अब हमारी मिलकियत हमें वापस मिलनी चाहिए 

i 

| 


l शासन हमारे हाथों में कैसे सौंपा जा सकता है। हिन्दुस्तान मिलकियत मेरी 
! यदि यह भी मान लिया जाय तो क्या ब्रिटेन के मैं हॅ मालिक इसका 
i | | --वामनदास क्‌ 
eT 
| Le ALL ALL ALL ALL AL LA LA AA 44 AA 36606 777 ९! 
|} - लिखिये ! . टेलीफोन भेजिये !! तार भेजिये !!! | 
1 , ड या | 
; स्वयं पधारिये a 


विवाहों सें उपहार देने $ 
पन्ना, मानिक और सोने tes 


th 
w 
i 
A 


को अप्टूडेट फेशन की ४ 


सब ग्रकार के नये 
फेशन के गहने इत्यादि 
बढ़िया असली ओर 


AAA AAA 


| safar नई फेशन की गारण्टोड गहने 
| AIM गले के हार, 
उसके लिये एक मात्र विश्वासपात्र स्थान 


ठाकुरलाल, हीरालाल एण्ड कम्पनी 
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[ कहा जाता है कि परजातन्त्रात्मक शासन भारतीयां के लिए एक अनोखी वस्तु 
हागी । इस लेख के लेखक अध्यापक श्रीगोरीशङ्कर चटर्जी ने विस्तार के साथ इस बात 
के प्रमाणित किया है कि भारतीय प्रजातन्त्रा्रक शासन-प्रणाली से परिचित ही नहीं 
थे, किन्तु प्राचीन भारत में उस प्रणाली-द्वारा शासित कतिपय राज्य तक यहाँ सदियों तक 
स्थापित रहे । अध्यापक महोदय ने इस सम्बन्ध में जो महत्त्व-पूणे सप्रमाण विवेचन 
किया है बह सुपाठ्य और हृदयग्राही है | ] 


न्ड यः लोगों में यह धारणा है कि भारतवष में सदा पकतन्त्र राज्य रहा है। परन्तु 
eh $४ यह धारणा पूर्णरूप से भ्रामक है । यद्यपि भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में राज- 
g तन्त्र-शासन ही अधिकतर प्रचलित था, तथापि प्रजातन्त्र-राज्य भी यहाँ थे । 

भारत की शासन-प्रणाली के विषय में हाल में पाश्‍चात्य और भारतीय परिडतों 
ने बहुत कुछ खोज की है। उनकी मौलिक गवेषणा से यह निश्चित हो 
ज्ञाता है कि भारत की राजनैतिक संस्था के विषय मे हमारी भ्रान्त धार- 
णाओ का आमूल परिवतंन आवश्यक है। कहा जाता है कि भारत मै पाश्चात्य जनतन्त्र-शासन 
का प्रवर्तन विपज्जनक है, क्योकि यहं बात भारतवासियाँ के चिरन्तन राजनैतिक संस्कार के 
विरुद्ध हागी। इंडियन dea कमिटी के सभापति सर शंकरन नायर ने भी हाल मे अपनी 
प्रकाशित रिपोर्ट में कहा है कि परम्परा और स्वभाव से भारतीय प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली 
से अपरिचित रहे हैं। राजनैतिक विचारवाले भारतवासियों में स्वराज्य प्राप्त करने की उच्चा- 


भिलाषा अँगरेज़ों के आगमन के पश्चात्‌ ही उत्पन्न हुई है। अग्रलिखित प्रमाणों से यह सिद्ध 


१ By tradition and habit Indians have been strangers to a democratic form of 
government, It is to the advent of the British...... that the politically-minded 
Indian owes his aspiration to. self-government.—A summary of .the Report giyen In 
2 "ववधी number of the Pioneer, The report has, however, been contradicted by Sir 

ankaran, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६ ` सरस्वती [ भाग ३१ 
4S LA LL DOTTIE TI ane li 


करने का प्रयत्न किया जायगा कि यदद विश्वास अममूलक है; और इस भ्रम को दूर करना प्राचीन 
भारत के इतिद्दास के ज्ञाताओं'का एक अवश्य कतेव्य है | | 
बौद्धकालीन भारत का इतिहास लिखते हुए परलोकगत डाक्टर रीस डेविड्स ने कहा था 
कि भगवान्‌ बुद्ध के समय में भारत में नरपति-शासित राज्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी प्रदेश थे 
जिनका शासन-सूत्र राजाओं के दवारा नहीं परिचालित हाता था'। यह बात जान कर उक्त 
परिडत के बड़ा आश्चर्य हुआ था। रीस डेविड्स का ग्रन्थ १६०३ ईसवी में छप कर प्रका- 
शित हुआ था । इसके पश्चात्‌ श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने १६१२ ईसवी में हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के अधिवेशन में इस विषय पर एक प्रबन्ध पढ़ा था। उस प्रबन्ध का अँगरेज़ी अनुवाद 
माडन रिव्यू ( १६१३ ) में भी प्रकाशित हुआ था' । इसके पश्चात्‌ विद्वानों का ध्यान इस ओर 
गया, इस विषय के गुरुत्व का उन्हाने अनुभव किया । आज इस विषय में आंगल-भाषा में और 

अन्य पाश्चात्य भाषाओं में अनेक महत्त्वपूर्ण लेख और ग्रन्थ मोजूद हें १ । 

राजा-रहित जनपदों का उल्लेख वेद में भी मिलता है। ज़िमार ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक 
ore इन्दिसे लेवेन! में लिखा है कि ऋग्वेद के दशम awa के &१ वे सूक्त के षष्ठ ऋक में 
aoe ऐसे एक राज्य की अवस्थिति का प्रमाण मिलता है जिसका शासन-भार 
का उल्लेख NF से राजबंशी कुलीनां के हाथों में था*। परन्तु कोई एक उसका 
. अकेला राजा नहीं था। मैंकडोनल्ड और कीथ ने अपने Ika इन्डेक्स? 
नामक ग्रन्थ में ज़िमार-कल्पित मत का प्रतिवाद किया है । परन्तु चे यह भी कहते हैं 
कि ऐसा होना असम्भव नहीं है। ज़िमार का यह भी कथन है कि mk के कुछ 
बाक्यों से यह सिद्ध होता है कि राजा का निर्वाचन हाता था'। उनके मत से यह राज-निर्वा- 
चन बहुधा अभिजन-सम्प्रदाय के शासन-काल में एक कुलीन के द्वारा अन्य कुलीनों पर आधिपत्य 


= 
१ देखो बुद्धिस्ट इंडिया-प्रष्ठ १-२-१३ 
, २ माडने रिव्यू-१३१३-परष्ठ vay 
३ यह पुस्तक विशेष कर उल्लेखयोग्य है-- 
(क) कर्पोरेट लाइफु इन एंशिएंट इंडिया ( कलकत्ता १३१८) 
(ख) हिन्दू पालिटी ( जायसवाल ) ( कलकत्ता १३२४ ) 
(ग) स्टेट इन qiz इंडिया ( डाक्टर बेणीप्रसाद, प्रयाग १३२८ ) 
(घ) warez इंडियन oat ( नरेन्द्रनाथ जाहा ) 
४ ज़रिमार-आल्ट इन्दिसे लेबेन-पृष्ठ Vox 
X अथवेवेद ३.३. She ३,४, ऋग्वेद, १०.१२४.८. 
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जमाने की चेष्टा को सूचित करता है। इस मत के समर्थन में वे अथवंचेद्‌ के वचन को उद्वत 
करते हैं\। अथर्ववेद के ५-४८-१० के वाक्य से भी पता चलता है कि एकाधिक व्यक्तियों का 
एककालीन शासन भारतवषं .में नई वात नहीं थो । वैतहव्या मे दश शत ब्यक्ति एक साथ 
राज्य करते थे; ब्राह्मण की गौ को खा डालने के कारण चे विनष्ट हुप ।3 
ऊपर लिखे हुए प्रमाणो से यह ते सिद्ध ही होता है कि यदि जनतन्त्रशासन नहीं ता 
अभिजन-सम्प्रदाय कतेक शासन यहाँ अवश्य रहा हागा। वैदिक युग के लिए ही ऊपर के प्रमाण 
प्रासङ्किक हैं, परवत्ती युग मै ता जनतन्त्र-राज्या की स्थिति के विषय में भूरि-भूरि प्रमाण मिलते हें. । 
१६०३ ईसवी मे जब रीस डेविड्स ने विद्वानों का ध्यान भारत के गणराज्य या संघ- 
शासन की ओर आकृष्ट किया तब उनको यह नहीं मालूम था कि ऐसे राज्यो के लिप 
3 पारिभाषिक शब्द संस्कृत और पाली साहित्य में मौजूद हैं। पाणिनि कें व्याक- 
TAR कम रण में संघ-शब्द का उल्लेख हुआ Vl भट्दोजिदीक्षित संघ का set Ke 
बताते हैं ।' बालमनोरमाकार ने संहनन का अर्थ 'मेलन” किया है। अर्थात्‌ संघ 
के माने जनसमूह या जनमण्डली है। यहद ते इसका यौगिक अर्थ है, परन्तु राज-नीति में इसका 
विशेष रूढ़ अर्थ है। वह क्या है? सूत्रकार स्वयं सूत्र में इस अथे को स्पष्ट करते हैं। संघ- 
शब्द का अर्थ गण” है । परन्तु “गण” शब्द्‌ .का अथे क्या है ? क्या यह अँगरेज्ञी-शाब्द्‌ 
“रिपब्लिक? का समानार्थक था, पाणिनि इसका क्या अथे समभते थे ? सूत्र ५. ३. ११४ से इस 
अथे का पता लगता है। इस सूत्र का यह अर्थ है कि बाहीक-प्रदेश के ब्राह्मण राजन्य-वर्जित 
आयुध-ज्ञीविसंघ* के उत्तर स्वार्थ में ज्यट्‌ प्रत्यय हो । उदाहरण-स्वरूप चुद्रकशब्द को 
लीजिए.। यह बाहीक प्रदेश के अर्थात्‌ पच्चनद्‌ के एक अंश के. निवासी किसी संघ का 
नाम था। यह संघ अब्राह्मण और अराजन्य भी था । इसके उत्तर व्यट्‌ प्रत्यय होकर 
deg सिद्ध हुआ । ऐसे ही मालव्य-शब्द भी सिद्ध हुआ चुद्रक और मालव का उदाहरण 
परवर्त्ती वैयाकरणो ने दिया है, तथापि जैसा कि रामकृष्ण गोपाल भारडारकर का कथन है, यह 
समभना अनुचित न होगा कि पाणिनि स्वयं बाहीक-प्रदेश के इन संघों से सुपरिचित थे। अब 


१ अथवेत्ेद्‌. १. ३. ३. ३.४.३. ४.२२. १.२ 

२ देखे रमेशचन्द्र मजूसदारष्त अथववेद का वचन--कर्पोरेट लाइफू इन पुनूश्यंट इंडिया TS ६० 

३ संघे चानौत्तराघय्यं ३. ३. ४२ संघांकलणेष्वन्यजिजामण ( ४. ३. १२७ ) आयुधजीविसङ्घा- 
TAS बाहीकेष्वमाद्यणराजन्यात्‌ ४. ३. ११४ संघोद्घौ गणप्रशंसयोः ३. ३. ८६. 

४ संहनन संघः-भावे अप | 

२ घड्यन्मा आयुधजीविसब्‌ बाहीकेष्वग्राहययराजन्यात्‌ ९. ३. १३४ ) 
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आगे के सूत्रों के ऊपर विचार कीजिए । इन सूतां में पाणिनि कुछ और आयुधजीविसंधों के नाम 
बताते हैं, जिनके उत्तर भी स्वा्थिक तद्धित प्रत्ययं होता है।१ सूत्र ५. ३.११७ से पशे-शब्द से अण्‌ 
और यौघेय-शब्द से अभ. का विधान किया है। ये भी आयुधजीविसंघ के ही नाम हैं । यौधेय- 
संघ का नाम पाणिनि के परवत्ती काल में भी मिलता है। कुछ सिक्कों पर जो कानिंगहम के मता- 
TER ईसवी सन्‌ के TS की पहली शताब्दी के हैं, 'यौधेयेन' लिखा मिलता है।' कुछ सिक्कों पर 
“यौधेयगणस्य जय? लिखा मिलता है । हरिषेण-रचित समुद्रगुप्त के लेख मे योधेयगण का उल्लेख 
है। इस लेख से यह तुरन्त मालूम दो जाता है कि यौधेयों में प्रचलित शासन-प्रणाली राज-शासन 
से भिन्न थी, क्योंकि उनका राजाओं से पृथक्‌ निद्रा किया गया है । मालवगण का उल्लेख भी सिक्कों 
में आता है। रामकृष्ण गोपाल भारडारकर के व्याख्यानुसार पाणिनि ने मालवो का संकेत अपने 
व्याकरण मे किया है। मालवगण के सिक्कों पर “मालवानां जयः, “मालवगणस्य' जयः? 

'मालवाहणजयः’ आदि लिखे मिलते हैं। ये सिक्के ईसवी सन्‌ पूर्व दूसरी शताब्दी के हैं 13 जठ 
गुप्त के लेख में भी इनका उल्लेख यौधेया के साथ किया गया है। “राजन्यादिभ्यो ger? (४. २,५३) 

यह पाणिनि का और एक सूत्र है । राजन्यादिगण में उदुम्बर और आज्जुनायन शब्दों = पाठ किया 
गया है। उदुस्बरों के सिक्कों पर Seat यह शब्द मिलता है। राखालदास बनजी ने इन सिक्कों 
का काल ईसवी सन्‌ पूचे पहली शताब्दी बतलाया है।* रॅपसन ने भी इनका काल ईसवी सन 
पूर्व पहली शताब्दी में निदिष्ट किया. है।' कुछ सिक्के ऐसे भी हैं जिन पर आज॑नायन” लिखा 


. है। इनका भी काल पहली शताब्दी (६० qo पूर्वे) है। बृष्णि-संघ का उल्लेख पाणिनि के सुतर में 


आता है।* वृष्णियों में गणतन्त्र-शासन प्रचलित था, क्योंकि कोटिल्य ने अर्थशास्त्र में 


Ti Www 


1 संघोद्घौ गणम्रशंसयो। ३. ३, ८६. 
काइ "AY ५-३-१७ 
दा मन्य।दि ्रिगतेष्ठा च्छः १-३-११३६ 
PN Yana ४. ३. ११७ । 
२ कानिंगहम्‌ 'कयेनूस्‌ आफू एन्श्यंट ई 
T इंडिया? Yo ७६ रेपसन इंडियन ara: 
han e q 
R Ray कटलांग आफ कायस इन दि इंडियन Tag To १६२ : sae 
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बृष्णियों को संघ कहा है ।' महाभारत में भी. अन्धकवृष्णिसंघ के ऊपर एक दी 
आलोचना है ।* 

डपरिलिखित सन्दर्भ से यह प्रतीत होता है कि पाणिनि संघ का अर्थ राजा-रहित शासन 
बहुशासन, सम्मिलित शासन, गणराज्य. या प्रजाशासित राज्य समभते हं, क्योंकि जिन संघों का 
उल्लेख उन्होंने अपने सूत्र में किया है उनमें से agai के सिक्के प्राप्त हुए हैं और ये सिक्के गणों के 
नाम से चलाये गये थे न कि राजाओं के नाम से । शिलालेखों से भी पता चलता है कि 'गण' या 
ier, ये शब्द स्वतन्त्र राजनैतिक जमात के लिए व्यवहृत होते थे 1१ 
अब यह प्रश्न उठता है, 'आयुधजीवि' शब्द का अर्थ क्या है । कौटिल्य ने एक 
पूरा अध्याय ही संघ के वर्णन मे दिया है । इनके मत में संघ के दो भेद हें । एक 
तो 'वात्तांशस्त्रोपजीविसंघ' और दूसरा 'राजशब्दोपज्ञीविसंघ? 1° 'उपजीचि'- 
शब्द का अर्थ 'जीविका अजन करनेवाला? नहीं है, किन्तु व्यवहार में लानेवाला' है।' अर्थात्‌ 
कुछ संघ ऐसे थे जो शस्त्र का काम में लाते थे, अर्थात्‌ शस्त्रविद्या में निपुण थें। दूसरे ऐसे थे 
जिनके प्रधान पुरुषों या नेताओं में राजा शब्द या उपाधि ग्रहण करने की प्रथा थी । कौटिल्य के 
राजशब्दोपजीबी संघों का वर्णन बहुत कुछ पाली-त्रिपिटक में मिलता है। पाणिनि के आयुध- 
जीविसंघ” और कौटिल्य के 'शस्रोपजीविसंघ” एक ही हैं। भट्दोजिदीक्षित “आयुधजीविसंघा- 
SUS...” इस सूत्र की व्याख्या करते हुप कहते है-“आयुध' इति किम्‌ । मल्लाः ञ_ अर्थात्‌ मह्न- 
संघ की गिनती आयुधजीविसंघ मे नहीं थी । पाली-त्रिपिटक से मालूस होता है किं मल्ल लोग 
कुशीनार और पावा के आस-पास रहते थे । ये पक प्राच्यसंघ थे । प्राच्यसंघों में राजा-शाब्द 
धारण करने की प्रथा थी । शाक्यो के राजा शुद्धोदन थे। लिच्छिविकों के भी राजा थे। अतः यह 
मालूम होता है कि.पाणिनि के प्राचीन टीकाकारों के संघ के दो भेद भली भाँति मालूस A और 


कौटिल्य 
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१ अर्थशास्त्र १.६.३ 

२ महाभारत-शान्तिपच अध्याय ८१ 

३ विजयगढ़ का शिलालेख, जिसमें ये Tg मिलते हैंयौधेयगणपुरस्क्ृतस्य महाराजमदासेनापते$ 
पळीट-गुसत इंसक्रिप WA To २४२ 

४ काम्भोजसुराषट्रचत्रियश्रेण्यादया ` वात्तांशस्त्रोपजीविनः लिच्छिविक-वृजिक-मल्लकमद्रककुकुर-कुर 
पाञ्चालाद्यो राजशब्दोपजीविनः। | 

४ देखो रमेशचन्द्र मजूमदार “STR लाइफ इन VME इंडिया--४० १०३ टिप्पणी दूसरी । 

और जायसवाळ हिन्दू पालिटी पृष्ठ ३६ 
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दीक्षित की टीका तो इन प्राचीन टीकाओं के आधार पर ही बनी है। बहुत संभव है कि पाणिनि 


` को भी ये भेद मालूम रहे हो । 


कौटिल्य के अर्थशास्त्र' से यह जान पड़ता है कि संघों के मुखिया होते थे, जिनको 'संघमुख्य' 
कहते थे । उनको न्यायपूवंक आचरण करना पड़ता था, उनको सबका चित्ताउवत्तेन करना 
पड़ता था, वे जितेन्द्रिय होते थे । 


कौटिल्य के समय में उत्तरी भारतवषं में ada संघ पाये जाते थे । कम्बोज-संघ भारतवर्ष के. 


उत्तर-पश्चिम प्रान्त मे, सुराष्ट्रसंघ काठियावाड़ में, कुरु और पाञ्नचालों के संघ मध्यदेरा में, और 
लिच्छिविक, वृज्ञिक मल्लक भारत के पूवं में थे । 
बौद्धसाहित्य स्वर्गीय पणिडत रीस डेविड्स ने बुद्ध के समय के संघो की एक सूची ae 
में गणराज्य इंडिया! में दी है। निम्नलिखित संघ उस समय थे-- 
(१) कपिलवस्तु का शाक्य-संघ 
(२) सुंसुमार पवत पर खित भग्गों का संघ 
(३) अल्लकप्प का बुलिगण 
(४) केसपुत्त का कालामागण 
(५) रामगामवासी कोलियवगे 
(६) कुसिनार का मल्लसंघ 
(७) पावा के रहनेवाले मल्लकुल 
(८) पिप्पदलिवन के मोरियकुल 
: (® मिथिला का विदेहसंघ 
(१०) darat का लिच्छुविगण* 


भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं कुछ नियमों का उल्लेख किया है, जिनका पालन करने से संघ का 


ह और जिनके विरुद्धाचरण से संघ की अवनति होती है। जब अजातशत्र 
के लिए मेज द करने का संकल्प करके भगवान बु के समीप अपने मन्त्री को सलाह लेने 
1 तब भगवान्‌ ने अपने प्रिय शिष्य आनन्द से अनेकानेक प्रश्न किये और संघ के 


—= iad 


4 अर्थशास्र ( स्यामशास्त्री का संस्करण ) अध्याय 
: 11 To z 
२ रीस डेविडूस-बुद्धिस्ट इंडिया पृष्ठ २२ 3०18३ 
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मंगलसाधक अनेक नियम बताये, जिनमें संघसभा का पैनःपुनिक अधिवेशन मुख्य प्रतीत 
होता 21° 

स्वर्गीय पंडित रीस डेविड्स ने शाक्यसंघ को शासन-प्रणाली का वर्णन अपने ate 
कालीन भारत नामक ग्रन्थ में इस तरह किया — 

“राज्य-शासन-सस्बन्धी सम्पूर्ण कार्य-कलाप जनसभा में निष्पन्न होता था। इस सभा में 
युवक और वृद्ध उपस्थित रहते थे। ऐसी ही एक सभा में राजा पसेनदी के प्रस्ताव 
पर* विचार किया गया था। जब अम्बष्ठ कार्यवशात्‌ कपिलवस्तु को जाता है तब सबसे पहले 
शाक्यो की जनसभा में जाकर उपस्थित होता है। उस समय शाक्यो की जनता जवान और बुद्ध 
सुन्द्र आसनों पर विराजमान होती थी ।॥९ ऐसी जनसभा को सन्थागार कहते थे। बुद्ध भगवान के 
देहान्त के उपरान्त आनन्द्‌ ने शाक्या के सन्थागार में जाकर भगवान के झत्युसंवाद को गोचर 
किया 1४ सभा का एक सभापति चुना जाता था । यही सभापति राज्य का भी प्रधान पुरुष समभा 
जाता था। इसी के सिर पर राज्यभार रहता था । इस प्रधान या मुखिया को 'राजञा' कहते थे । 
यहाँ इस शब्द्‌ का अर्थ भूपति या नरपति नहीं था, परन्तु राष्ट्रप्रधान था, अथात्‌ यह शाक्यसंघ 
“राजोपजीविसंघ? था। शाक्यो के राजा की तुलना एथेंस के आरकन या रोमन कन्सल के 
साथ हो सकती है ।* “ललित विस्तर” में लिखा है कि राजा शुद्धोदन Wu के साथ सस्मि- 
लित होकर सन्थागार में प्रस्तुत विषय पर आलोचना कर रहे AIS . 

विनयपिरक* मै भद्दिय “राजा? कहा गया है। दीघनिकाय* में शुद्धोदन भी 'राजा' कहा 
गया है । जातको से पता चलता है कि कोई पक ही व्यक्ति शाक्या का राजा नहीं था। परन्तु 
राज्य का शासन-सूत्र जन-निर्वाचित प्रधानपुरुष के हाथो मे था, जिसका शासन अल्पकालीन 
स्थायी हाता था और जो राजा-शाब्द से सम्बोधित किया जाता था । 


१ दीघविकाय महापरिनिव्वान सुत्तन्त, dee बुक्स आफू दी ईस्ट सिरीज्ञ का बारहर्वा ग्रन्थ पुष्ठ ३- 
२ राजा पसेनदी ने किसी एक शाक्य-दुहिता के पाणिप्रार्थी होकर शाक्यों के पास दूत भेजा था-- 
( भद्दसालजातक ) : 
३ arag Gard (दीघनिकाय) 
४ महापरि निब्बानसुत्त 
x रीस डेविड्स बुद्धिस्ट इंडिया एछ २३ 
६ ल्लततितविस्तर (XII, p. 115, Bibliotheca Indica Edition) 
७ विनय (II. 181) 
= दीघनिकाय (11. 52) 
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* सभा की कार्य-अंगाली का वर्णन मद्दागाविन्द Gera में इस तरह किया गया — 
शक्र के स्वग में देवताओं की एक सभा का अधिवेशन हुआ । प्रधान ने सभा के समत्त 
कार्यक्रम को रक्खा । सभासर्दो ने प्रस्तुत विषय का व्याख्यान किया । इसके उपरान्त ag 
सम्मति से स्वीकृत प्रस्ताव लेखकों के (Recorders, or Clerks of the House) सिपुर्द्‌ं कर दिये 
गये । इस देवताओं की सभा का वर्णन मलुष्य-सभा के ager ही किया गया 
होगा। इस आख्यान के रचयिता सन्थागार की काये-प्रणाली से सुपरिचित थे। उन्होंने 
देवताओं की सभा का वर्णन करते समय मनुष्य-सभा के विषय में अपने ज्ञान का उपयोग 
किया होया | 
बौद्धधम्म॑संघ राजनैतिकसंघ का अनुकरण ही था। वोद्धधम्म॑संघ के भिक्तुओं की सभा 
में जिन नियमों के अनुसार कार्य होता था उनसे भी राजनेतिक सभा के वारे में हमें बहुत कुछ 
हाल मिल सकता है-धम्मेसभा में Kam के लिए पारिभाषिक शब्द अत्ति था। “प्रस्ताव? 
सबंसम्मति से स्वीकार किया जाता था और यदि सब सहमत नहीं होते थे तो fdas लिए 
पके कमिटी के पास भेजा जाता था ।' 
रीस Stree का मत है कि किसी प्रस्ताव पर वोरिङ्ग नहीं होती थी। परन्तु जायस-' 
वाल का मत है कि वैयक्तिक सम्मति के ग्रहण करने के पूर्व उस पर सबकी पृथक्‌ पृथक्‌ राय ली. 
जाती थी और अधिकतर लोगों की राय हो जाने से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता था 1२ 
शाक्यो की राज्यशासन-प्रणाली लिच्छुवियो के age थी। जातको में लिच्छवि के शासकों 
को गणराज कदा है। Bera में लिच्छवियो की राज्यरीति का वर्णन आता है। तीन उच्च 
कमचारी होते थे-यथा राजा, उपराजा और सेनापति । निस्सन्देह ये तीनों कार्य्याध्यक्त थे। 
एकपण जातक में लिखा है कि लिच्छवियों की राजधानी वैशाली-नगर में थी। राज्य का 
भार सात हज़ार सात सौ सात निवासियों के हाथ में था, जो “राजा” कहलाते थे। इतने . 
ही उपराजा और इतने ही सेनापति और भांडागारिक भी थे । डाक्टर रमेशचन्द्र मजूमदार कहते 
Sy इस बणन से यह प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण राष्ट्र छोटे छोटे परगनों मे विभक्त था। 
a ss मै jin शासन के लिए स्वतंत्र शासनयंत्र मौजूद थे। प्रत्येक परगने के 
| सभा म एकत्र होते थे, और इसी सभा के हाथ में सम्पूर्ण राष्ट्र का शासन था। 


Pe e E TS RENE 
; ; 76 TE eer 
१ Cambridge History of India, p. 176. ' JA 

` s विषय में विनय-अन्थ के वचनो को पढ़ना चाहिए | | 
enberg and Rhys Davids, Vinaya Texts, Vol. 1॥॥/ Pp. 44 enda " 
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पथेन्स मै क्लाईस्थिनीज्ञ के खुधार के बाद जो राज्यप्रबंध स्थापित हुआ था उससे ओर लिच्छुवियों 
की राज्यरीति कां बहुत कुछ सादृश्य है। wat भी एक केन्द्रीय सभा थी, जिसके सभ्य 
Wada परगने (Demes) के प्रतिनिधि थे ।' 
विदेहगण और लिच्छविगण दोनों एक संधिसूत्र से आवद्ध थे, और दोना ने मिलकर एक 
संयुक्त राज्य स्थापित किया था। इस संयुक्तसंघ या गण का नाम संवज्जि था* जैन कल्प- 
सूत्र में नवमल्ल और नव लिच्छवियों के मेल से निर्मित अद्वासर्गण राजाओं की एक विचार- 
सभा का उ लेख है ।* 
यूनानी लेखकों से भी हमें स्वायत्त शासन-सम्वन्धी बहुत कुछ प्रमाण मिलते हैं। मेगास्थि- 
नीज़ भारतवर्ष में प्रचलित एवं जनप्रवाद के बारे मै कहता है कि “डायेनिसस से चन्द्रगुप्त तक 
१५३ राजे और ६०४२ वर्षे गिने जाते हें । इनमें तीन बार गणराज्य (स्थापित) 
MULAN हुआ!” ' यह यूनानी लेखक चन्द्रगुप्त_ के द्रबार में बहुत वषे तक रहा। 
; उसके राष्ट्रों की शासनप्रणाली के निरीक्षण करने के बहुत मौक़े मिले। वह 
कहता है कि कुछ राज्य तो ऐसे थे जहाँ एक राजा शासन करता था, और कुछ ऐसे जहाँ 
स्वायत्त शासन अर्थात्‌ प्रजातन्त्र-शासन प्रचलित था ।* परियन्‌, काटियस्‌, डायाडेरस्‌, जस्टिन 
प्लुराकं, CANT सब वेदेशी लेखक प्रजापालित राजाहीन राष्ट्रों का उल्लेख करते हें । अलक 
जेंडर के भारत-आक्रमण के समय पंजाब-प्रदेश में ये राज्य थे। उदाहरण-स्वरूप निसियंस, 
ओरिटाई, सबरकाई, अद्वेष्टाई, मल्लोआई, अक्षिद्रकाई आदि का उल्लेख किया जा सकता है। 
महाभारत, शान्तिपर्व, १०७ अध्याय में, गणराज्या की “विस्तृत? आलोचना की गई है। 
खुधियो का ध्यान उस अध्याय की ओर आकर्षित दना चाहिए । 
ऐतरेय ब्राह्मण के समय से भगवान.बुद्ध के समय तक भारतवष में सवेत प्रबल पराक्रान्त 
गणराज्य थे। अलेकज़ेंडर के भी समय मै पंजाब-प्रदेश में बहुसंख्यक गणराज्य थे। मध्यप्रदेश 
और मालवा के कुछ राज्यां को छोड़ कर प्राच्य और पाश्चात्य भारत में गण-शासन ही प्रचलित 
था। पश्चिमी भारत में आयुधजीविसंघ थे, प्राच्य भारत में राजशब्दोपजीबिसघ थे सिक्कों 


कक + ooo o> 


, R. 0. Mazumdar, Corporate Life in Ancient India, Jo ६४ 

. Buddhist India, p. 22, 

. Jain Kalpasutra, Jacobi, p. 65. 

. Indika of Arrian, translated by McCrindle, Chap. IX. 
McCrindle, Megasthenes, Arr, XII. 
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के प्रमाण से मालूम हाता है कि कुछ पश्चिमी गयों में राजा भी थे; परन्तु यह 'राजा-शब्द Te 


प्रधान का नामान्तर था। औदुस्वर, कुनिन्द आदि गणो में एक राजा भी होता था। आडे. 
नायन, यौधेय, शिवि, वृष्णि इत्यादि संघा के सिक्के केवल गण! के नाम से चलाये गये। 
अक्तरों की बनावट के प्रमाण से ये सिक्के लगभग ईसवी पूर्व १०० के सिद्ध होते हैं-अथांत्‌ 
चन्द्रगुप्त के समय से २०० वषे के अन्द्र अन्दर गणराज्यां से हमारा फिर साक्षात्कार होता है। 
समुद्रगुप्त के समय ( ईसवी सन्‌ चतुर्थ शताब्दी ) में भी ये गण-राज्य थे। उसके उपरान्त गणां 
. के आक्रमण तथा अन्य कारणों से ये गणराज्य भ्वंस क प्राप्त हुए। अरस्तु यह तो स्थिर है कि 
| भारतंबषे में लगभग १५०० वषे तक ग्रजापालित. राज्य रहे। आशा है कि भारत के अंगरेज्ञ 
' शासक उसके प्राचीन इतिहास का अध्ययन करगे और भारत का भावी शासन-संस्कार इस 


इतिहासःज्ञान की gag भित्ति पर प्रतिष्ठित करंगे। अन्यथा भ्रान्ति से वे छुटकारा नहीं पा 

सकते । स्वायत्त शासन-रूपी वृत्त योरप और अमेरिका के जलवायु में ही नहीं परिवर्धित होता, | 
मारत में भी इस वृत्त ने दृढमूल हाकर कराल काल के संहारक aR को निरस्त किया । अगर पर्थेस | 

ने अपने गौरवमय युग में प्रजातन्त्र-शासन-प्रणाली को चरम सीमा तक पहुँचा दिया तो यह भी. 


सत्य है कि उसी युग में भारताक्रमणकारी विजयी वीर अलिकखुन्द्र के कर्म्मचारियो ने वाहीक- 
अदेश में ' स्वाधीनता की भक्त जातियों के पाया, जिन्होंने किसी राजा के सामने अपना सिर 
नीचा करना नहीं सीखा था। ` भेद इतना ही है कि दुर्भाग्य-वश भारत में थ्यूसिडाइडिस नहीं 
उत्पन्न हुआ, जो स्वाधीनता का जय-गान करके सुललित भाषा में कर सकता था। इतिहास की 

, अ्रसृतभाषिणी सत्याचतज्ञानशालिनी वाग्देवी यहाँ सूक है। फलतः संघ का इतिहास fret 
के अतल गे में लुप्त होगया । आज भारत के सौभाग्य से इस लुप्त इतिहास का उद्धार हुआ 

है। इसके उद्धारका हम भारतीयों के सबंथा धन्यवाद के पात्र हैं । 
गौरीशङ्कर चटर्जी 
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A नन्द ने अपने विशाल ` अन्तदेश 
क K से जो एक बार यह उद्घोष किया 
Sy BS थाकि “हे प्रभो, हे विश्वजननी, 
मुझे पुरुषत्व प्रदान करो, हे आदि- 
शक्ति, मेरा अपौरुष दूर करके मुके मनुष्य बनाओ | 
आज भारत उसी महा- ç 
सन्त्र की साधना कर रहा \ 
है। यही नहीं, उनके 
इस आह्वान पर कि 
“झाझओ, पुरुष बनो। 
अपने संकुचित केन्द्रों से 


से असन्तुष्ट हैं 


A 5SN) 
qa वतमान शासन-व्यवस्था ` |. अनुसार आज भारत अपर 


पर चे “स्वराज्य! 
चाहते हैं | इस लेख में लेखक महो- 
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बढ़ो ।?--वह कमेक्षेत्र में डटा भी दिखाई देता है। 
उसमें स्वराज्य-प्राप्ति की महत्त्वाकांक्षा जाग उठी हे 
और वह उसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार घोषित कर 
रहा है । आज यदि स्वामी विवेकानन्द परम धाम सें 

आकार देखे ता अपने मन्त्र और आह्वान के प्रभाः 
को देखकर चकित हो जायं | क्योंकि उन 

महामन्त्र से दीक्षित होव 
उनके स्पष्ट आहान व 


सदियों के आलस्य शार 
सोह का परित्याग करक 
संसार के समुन्नत राष्ट्रों व 


और उसके स्थान 
प्रतिष्ठित करना 


बाहर निकल आओ। || दय ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की || समकक्ष हो जाने के लिए 
संसार की अन्य जातियों | है कि भारतीयों की इस जाग्रति से || इह निश्चय कर चुका है 
को देखा, कैसी बढ़ी जा | किसी भी मकार का पशुबल टकर नहीं Än यह सब १ 
रही हैं। क्या तुम | ले सकता और वे स्वराज्य लेकर ही || भारत कर रहा हैजो अभी 
` भनुष्य का प्रेम करते हो ? | रहेंगे। Pa: उस दिन तक “जगन्मिथ्या? 
क्या Gud अपने देश के को भावना में मग्न था, 


प्रति अनुराग है? तो 


(—- 


जा 'कन्थाकापीन” को ही 


आओ हम लोग ऊँची ऊँची और अच्छी अच्छी बातों मानवजीवन का एक-मात्र ध्येय मानता था ie 
के लिए Me) पोळे मत देखो । बस आगे आज वह अपनी वर्तमान'अवस्था से असन्तु है, इसी 
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| लए वहाँ क्रान्ति का जन्म हुआ है। वह अपनी प्राचीन 
[मारत को तोड़-फोड़ कर उसके स्थान में नूतन 
| पवन की रचना का आयोजन कर रहा है। और 
| ra दिशा में वह जिस आत्मबल का परिचय दे 
(हा है उसका प्रभाव देख कर यही कहना पड़ता है 
| के किसी भी प्रकार का पशुबल उससे टकर नहीं 
| ते सकता है। 
| वास्तव में भारत में नवयुग का प्रवर्तन हुआ 
|, पनी. किला अनुभव करके अब वह 
मी Hi का नये उग से संस्कार कर रहा है। 
{सके उद्योग-धन्धे अब पाश्चात्य पद्धति के अनुसार 
बलाये जा रहे हैं |. खेती-बारी में भी वैज्ञानिक पद्धति 
गहण की जा चुकी है। जोतने-चोने ओर काटने- 
गाड़ने का जो प्रचलित ढङ्ग है उसमें भी मेशीनो का 
तमावेश/किया जा रहा है। वह भी उपयोगिता 
| महत्त्व ताड़ गया है। इसी से व्यर्थ शारीरिक 
(रेशम गवा कर वह मूख नहीं बना रहना चाहता | 
ह उन मेशौनों और यन्त्रों का सदुपयोग करने 
(य़ा है जिनसे. परिश्रम और समय दोनों की बचत 


n साथ ही काम भी चौकस होता है। 


State ae 


| 


वास्तव में भारत ने नये आदर्शो' को ग्रहण 

है। प्राचीनतावादी भारतीय आज नूतनता- 
हो रहे हैं। कुलीन लोग जिन पेशों या 

P को पहले अपवित्र समभते थे उनको वे 

ड़ि चाव के साथ ग्रहण कर रहे हैं। 

| आज का भारत वह भारत नहीं है जा Ge 

डिया कंपनी? के ज़माने में था। उस समय 


MA कई राज्यों में विभक्त था, जा अपनी अपनी ` अपने उमर रूप का परिचय दिया है जिन्होंने देश बो : 


हस्वाकांचाओं को पूर्ति के लिए सारे देश को 


५ 
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युद्ध का अखाड़ा बनाये रहते थे। परन्तु आज ३ 
भारत में राष्ट्र-भावना का सञ्चार हुआ है। समर 
भारत के अँगरेज़ी शासन के अधीन हो जाने से f 
तथा उन्नत पाश्चात्य शिक्षा तथां राजनैतिक ८ 
संस्थाओं के अस्तित्व में आ जाने से आज के भार 
में स्वाभिमान का भाव आविभूत हुआ है 
पाश्चात्य आदर्शो का प्रभाव पड़ने से उसके सामा. 
जिक, राजनेतिक और धार्मिक विचारों में घोर परि. 
वर्तन उपस्थित होगया है। ओर अब वह सारे 
देश में राष्ट्रीय एकता और भ्रातुभावना के लिए 
यत्नवान्‌ है। यही कारण है कि आज का भारत 
वतेमान शासन-च्यवस्था से असन्तुष्ट है और वह 
स्वभाग्य-निणेय की महत्त्वाकांक्षा का भाव प्रकट कर 
रहा है। उसकी इसी भावना का यह परिणाम है : 
कि आज भारत का राजनेतिक वायु-मण्डल विन्नु्र | 
हो उठा है--चारों आर अशान्ति का ही ag | 
दृश्य दिखाई दे रहा है। इसी से आये दिन हम 
किसी न किसी लेखक, कवि या सम्पादक को 
वर्तमान सरकार के विरुद्ध अप्रीति का या राजद्रोह ` 
का प्रचार करने के अपराध में गिरफ्तार होने को 
ख़बर सुनते रहते हैं। यही नहीं, इस सम्बन्ध में 
हम देश के नवयुवक विद्यार्थियों को भी त्रस्त किये , 
जाते देखते हें। देशवासियों के ऐसे मनोभावों का. , 
f 
x 
[1 


ant =i A) atic Alls At bla Ol A, 


दमन करने के लिए ही सरकार का समय समय पर ; 
कतिपय नये नये ' कठोर कानूनों की भी सृष्टि कली 
पड़ी है। और पुराने कानूनों का उपयोग करने 
उसने देश के उन लोकनेताओं को नज़रबन्द करके 


स्वाधीन-भावना का सन्देश सुनांया. है। 


— १] 


+ 


| सरकार की इस सम्बन्ध की सारी कार्यवाही व्य 
। हुईं है। उसके जेलों का भय लोगों के हृदय से 
बिलकुल जाता रहा। अब लोग अपने स्वाधीन विचारों 
i के लिए हँसते हँसते जेल-यात्रा करते हैं। जेल 
(से लौटने पर उनका स्वागत होता है और उनकी 
| वीरां जेसी पूजा होती है और वे देश-भक्त के रूप 
` में प्रसिद्ध होते हैं। एक ओर सरकार ऐसे लोगों 
« को चोर-डाकुओं को तरह बन्दी करके दण्ड देती 
ऐ है और उन पर सदा अपनी कड़ी निगरानी रखती 
है, दूसरी ओर समाज में, लोक में उनका नेता के 
रूप में आद्र-सत्कार होता है। यह विषम परि- 
स्थिति इस बात का सूचक है कि सरकार और 
प्रजा के बीच बहुत आरी अन्तर होगया है । 
दोनों एक ही बात को aa भिन्न दृष्टिकोण 
से देखते हैं, यहीं हमें भारत के हृदय का परिचयः 
मिलता है। 


चाहिए तो यह था कि अँगरेज़ जैसी सभ्य. 


र 
त 
है 
र 
| 
| 
र 
j 
| जाति के लोग अपने वादों के अनुसार भारतीयों की 
, साँगों को समयानुसार पूरी करते रहते जिससे देश 
| gue अब तक स्वराज्य? होगया होता। 
१ परन्तु भारत-सरकार ने भारतीयों को मनोभावना का 
जैसा चाहिए वैसा आदर कभी नहीं किया, इसी 
1 से उसका 'सुराज्य? KY हो जाने के बदले 
.. आज 'कुराज्य? के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। 
। जिस दिन भारत में अँगरेज़ी शासन प्रवर्तित हुआ 
, था उस दिन भारत-सरकार. को कानून-पुस्तक में 
' राजद्रोह? का कानून कहाँ. था। परन्तु आज 
: उसको उसे रचना ही नहीं करनी पड़ी है, किन्तु 
cet धूम मचा दी है। इससे 


F. 2 


भारतीय जाग्रति. और स्वराज्य की माँग 


~ 


न्तोष का इतिहास है | 
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क्या सूचित होता है? यही a कि भारतीय 
वतैमान शासन-व्यवस्था से असन्तुष्ट हैं और वे 
उसके स्थान में 'स्वराज्य? प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। 
गत २० वर्षा का भारतीय इतिहास ऐसे ही अस- 


असल बात यह है कि सदियों के दास्य-जीवन 
का आलस्य त्यागकर भारतीय राष्ट्र अब जाग पड़ा 
है। यही नहीं, वह स्वाधीनता प्राप्त करने के , 
लिए बद्धपरिकर हो रहा है । यह राष्ट्र को जाग्रत | 
आत्मा का ही सूचक है। आये-जाति का पुरुषार्थ ' 
अब अपना परिचय देने को उत्सुक दिखाई दे रहा. 
है। और जब ३३ करोड़ का यह भारतीय राष्ट्र 
इस तरह स्वाधीनता का अधिकार प्राप्त करने का. 
निश्चय कर चुका है तब सारा संसार भी उसकी! 
सफलता के. माग में बाधा डालने का दुस्साहस 
नहीं कर सकता । जिन अत्याचार-मूलक बन्धनों . 
के कारण कोई जाति उन्नति-पथ पर अग्रसर नहीं , 
हो सकती उनको तोड़ फेंकने के लिए जब वह कृत-! 
संकल्प हो जाती है तब उसमें एक प्रकार की अपूव | 
शक्ति का सच्चार हो जाता है जिससे वह सभी | 
प्रकार को बाधाओं को अतिक्रमण कर जाती हे | 
भारत आज ऐसी ही स्थिति में है । | 

भारत इस समय पीड़ित है। अपनी पीड़ा £ 
का उसे भले प्रकार अनुभव हो चुका है, अतएव ! 
उससे मुक्त होने के लिए वह ओषधि के लिए | 
यत्नवान्‌ है। उसकी वह ओषधि स्वराज्य की | 
प्राप्ति है और इसकी प्राप्ति के लिए देश के शिक्षित- | 
समुदाय का एक बड़ा अंश वर्षो से लगा हुआ । 
है। उसके इस प्रयत्न का परिणाम यह हुआ है | 


१८ 


A ४ क्क देश सोते से जाग उठा है। पाश्चात्य-सभ्यता 
| को गरिमा का जादू उसके सिर से अब उतर गया 
| है। स्वाभिमान के जाग्रत हो उठने से वह 
E पाश्चात्यों का उनकी प्रत्येक बात में सामना करने के 
( लिए अपने को समर्थ बना रहा है। इसी से आज 
| भारत में क्रान्ति का सूत्रपात हुआ है। जहाँ एक 
|| ! भोर वह वर्तमान विदेशी सरकार की नीति से 
i असन्तुष्ट होकर अपने जन्मगत अधिकार की प्राप्ति 
। A के लिए उससे असहयोग करने की धमकी दे रहा 
BE वहाँ वह समुन्नतिबाधक प्राचीन रूढ़ियों के 
OF ताना-बाना को तोड़कर अपने .लिए स्वाधीनता के 
ग प्रायुमण्डल की रचना कर रहा है। जातपाँत, 
ग ्ानपान, छूतछात जैसे सामाजिक एवं राजनैतिक 
SARSI की अब उसे परवा नहीं । 

भारत ने अँगरेज्ञी नोकरशाही से युद्ध घोषित 
We कर दिया है। इस बात को कूटनीतिज्ञों को छोड़ 
i ॥र और कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । यह 
| द्ध सन १६२० से छिड़ा हुआ है, जिसका प्रधान 
' [च्य स्व॒राज्य-प्राप्ति है । 

„ भारत के हितविरोधियों का कहना है कि वह 
'. प्रभी स्वराज्य का अधिकारी नहीं है। वे उसे 
* ्-शासन के लिए अयोग्य उहराते हैं। उनका 
कहना है कि उसने आत्मशासन करने के लिए 
४ पर्याप्त और आवश्यक शिक्षा नहीं प्राप्त की है। 
* परन्तु ऐसी शिक्षा प्रदान करने का ही अधिकार 
प किसे प्राप्त 2 ? भारत का जलवायु, भूगोल, स्वभाव 
{प्रादि सभी कुछ ता निराला रौर अनूठा है । 


i 'सार की कोई भी जाति इस बात को नहीं समझ 


सरस्वती 


ALA TTT ALA AA ACSA e+) : 


सकी है। और समभे भी कैसे ? जब किसी नेऊ | 
अध्यात्म-भावना का. अजन भो किया हो | | 
भारत अपने ढङ्ग से रहने, शासन करने और झह 
देने पाये तो संसार का भी समुचित विकास| 
जाय | आज उसने अपने इस महत्त्व को हद्‌ | 
किया है | इसी से उसने स्वराज्य को लडाई ay 
है, क्योंकि संसार में उसका भी अपना एक fy 
है जिसको वह अपने वर्तमान पराधीन रूप में 
नहीं कर सकता | | 
रौर यदि यह बात हम थोड़ी देर केहि 
सान भी लें कि भारत स्वराज्य करने के योग्य नहँ 
ता इससे यह बात थोड़े ही सिद्ध होती है कि तू 
लोगों को उस पर शासन करने का अधिकार 7 
हो जाता है। वास्तव में प्रत्येक राष्ट्र को अपने ३ 
से अपना जीवन बिताने का स्वाभाविक हक 7 । 
है, किसी बाहरी ढंग से उसका काम पं. 
चलने का | ह 
भारत ने अपना ध्येय निर्धारित कर लिया रै : 
उसने निश्चय कर लिया है कि वह अपना प्रब ९ 
खुद कर लेगा। इस सम्बन्ध में वह विदेशिं र 
की न ते सहायता का इच्छुक है, न उनके अः 
ही उसे सह्य होंगे) अब न ते उसे किसी ! 
आश्वासनों की परवा है, न वह धमकियों मे! | 
आनेवाला है | - वह स्वयं जीवित रहना चाहता! ` 
साथ ही दूसरों को भी जीवित रखना चाहता ' 
उसका अब एक यही निश्चय है कि वह | 
को अपने ऊपर शासन करने में मदद नहीं दें" 
क्योंकि अपना शासन वह स्वयं करना चाहता ९. | 


--मिहिरचन्द नेन | 


| 
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GA और पिंजरापोल वास्तव में 
एक ही वस्तु al अन्तर केवल 
5 इतना ही है कि पंशन मनुष्य के 
अ उपकार के लिप है और पिंजरा- 
१ पोल पशुओं के उपकार के लिए। 
l परन्तु न ता सव बूढ़े पशुओं को पिंजरापोल में 
ग स्थान मिलता है और न सब आदमी पंशन ही पाते 
हैं। इस दृष्टि से मेरे भाग्य अच्छे थे। अपने 
है जीवित रहने का सर्टीफिकेट देकर मैं प्रतिमास 
$ पशन पा जाता, परन्तु उस पंशन में से इनकम- 
A रेक्स का करना मुझे बहुत खलता था । 
हँ गवर्नेमेंट के विरुद्ध यही मेरी पहली शिकायत 
[| थी। परन्तु पक बूढ़े पेशनर के लिए राजनीति के 
{ विशाल चेत्र मै राँग अड़ाना ठीक वैसे ही ka 
| का काम है, जैसे किसी बूढ़े पशु का पिंजरा- 
है पोल के अन्य पशुओं से रुष्ट होकर इधर-उधर उछल 
॥ कर उन्हे चिढ़ाना । जिस प्रकार अवस्था अधिक 
॥ हो जाने पर गाँठो में वात पकड़ लेता है और पेट 
|| में कब्ज़ हो जाता है, वैसे ही दिमाग़ में भी एक 
प्रकार की क़ब्ज़ियत से विकार उत्पन्न हा आता 


(१) 
र्य OX £ 


NA Nx (Oa AAN 
OHIAN, “2 5 Te 
me, $ a : 


"दूसरे लाग भी जो उधर से होकर निकलते, उनकी 


बहुत रुष्ट हाते । में इस श्रेणी में नहीं था, ता भी 
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है। ये बाते' .खूब अच्छी तरह से मेरे दिमाग मे ` 
भर गई थीं। . | 

पंशन लेकर नौकरी से अलग होने के पहले! 
ही रायबहादुर की उपाधि मेरे ऊपर लाद दी गई 
थी। मेरे एक मित्र ने मुझे समझाया कि राय- ' 
बहाडुर की उपाधि का महत्त्व ठीक राजाबहाडुर के... 
ही समान है, क्योंकि राय का अर्थ है राजा । अपनी . 
इस नवीन उपाधि के साथ अपना नाम एक तख्ती 
पर लिखवा कर द्रवाज़े के पास राँग दिया। जब - 
कभी मैं घर से निकलता या बाहर से आकर घर | 
में प्रवेश करने लगता तब मेरी gle अपने नाम : 
BNC उपाधि पर पड़ कर ज़रा सा रुक जाती। | 


दृष्टि उस agh पर पड़े बिना न रहती । मेरी + 
जान-पहचान के एक ऐसे भी रायबहादुर थे, जिन्हे i 
यदि काई रायबददादर लिखना भूल जाता तो चे | 


रायबहादुर की उपाधि से सम्बोधित किये जाने . 
पर प्रसन्न अवश्य हाता । ` A 

कौन जानता था कि एक दिन देश में लस्बे 
उ 


कोश की सहायता से असहयोग” का अर्थ ता कोई | 


= 


 पमालुमकर सकता था, परन्तु यह समस्या 
६ बड़ी टेढ़ी थी कि कौन किससे असहयोग करे। 
| * यदि हम सरकार का सहयोग करना अस्वीकार 
ax दें तो जितनी भर सरकारी नौकरियाँ हैं वे 
| सब त्याग देनी पड़ेगी, यहाँ तक कि पॅशन लेने में 
| . भी सन्देह हा जायगा। किसान लोग aa 
||| क्षा लगान देना छोड़ देंगे, अन्त में धोवियों 
| तथा mait के भी अपने अपने ग्राइको का 
| काम छोड़ देने का भय है । यही वात 
1 यदि मेरी ग्रहस्वामिनी तथा मेरे बच्चों की मा के 
सामने भी आ जाय तो कदाचित्‌ वे भी मेरा 
1 सहयोग छोड दे । यदि वह कुञ्जी का गुच्छा मेरे 
! सामने पटक कर कह दे कि अपने घर का सारा 
प्रबन्ध आप कर लीजिए तो मेरी क्या दशा होगी | 
| कुछ रायबहादुरों ने अपनी सनद वापस कर 
| दों। कुछ लोगों ने अपने पदक और कुछ ने सर- 
' कारी fata वापस कर दिये । .मेरा साइनबोड 
| भी लोगों की दृष्टि में खटकने लगा । मेरी बैठक 
| सड़क के पास ही थी। जो लोग उधर से निक- 


टिप्पणी भी सुना करता। - 

बालकों तथा युवकों की टीका-टिप्पणी विशेष- 
रूप से अपमानजनक मालूम पड़ती थी। साइन- 
बोड पर एक बार दृष्टि डाल कर वे इस ढङ्क से 
' बातचीत करने लगते | 
) “ओह, यहाँ भी एक रायबहादुर हैं ।” 
' - “ये सब सरकार के चापलूस हैं ।” 
i 


फौजी घोड़ों के समान इनकी पीठ पर भी यह 
[यरिल छाप दिया गया है ।” 


hi 


| लते, प्रायः उन सबको मैं देखता और उनकी टीका- . 
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“आम तोर से गाय-बैल के ही गले gy | 
बँधी रहती है, परन्तु यहाँ तो नाम के गले मे , 


बॅधी है 2 


दिनों तक इस प्रकार की टीका-रिण | 


सुनने के वाद एक दिन मैंने साइनवोड . 


लिया और उसे लकड़ीखाने में डाल दिया | 
(२) 
जव कोई सेना युद्ध में पराजय स्वीकार कर 


है तब वह अपना रङ्गीन झंडा गिराकर सफ़ेद झो. 


उठा लेती है। मेरा युद्ध का रंगीन wer साइ 
बोड था और जहाँ पर वह लगा था, वहीं स 
दीवार सफेद झंडा था। युद्ध में असहयोग i 
विजय हुई और मेरी पराजय । 

परन्तु दोनों दलों में सन्धि स्थापित करने! 
लिए जिस नियम का अवलम्बन किया गया व 
युद्ध के नियमों से विपरीत था। जिस दल 
पराजय होती है, साधारण तौर से वही सन्धि। 
लिए अपना दूत विजेता के पास भेजता है। पर 
मेरे सम्बन्ध में जो कुछ हुआ बह ठीक इस 
विपरीत था । मैं अपने घर में चुपचाप बैठा स 
और विजयी दल के दूत बराबर मेरे द्वार पर चब 
लगाने लगे । - कुछ दूत ऐसे आते जो बई 
सदुतापूवेक नम्र शब्दों में बोलते, कुछ लम्बेत 
लेक्चर भाडने लगते और कुछ परलोक की T 
द्लाते। ये सभी मेरे अपरिचित नहीं थे। ४ 
दल में एक ऐसे भी खञ्जन सम्मिलित थे Ke 
मेरा परिचय था । उनका नाम था 


पकडारती। चे प्रायः AL घर पर ताश खे 


आया करते। नये आन्दोलन के नेताओं मे से 


yal 
Ss 


| संख्या १] 


Nt Pt Aa Le ll pe pla a als 


À भरी पक थे इधर कुछ दिनों से उनके दर्शन नहीं 
६ हुए, परन्तु मेरे साइनबोड का अन्तर्धांन हाना 
मानो उनके आविशांव की सूचना थी । एक दिन 
1 आकर उन्होंने उत्खुकता-पूवेक मुझे बधाई दी । 
त उन्हाने कहा--..खूव किया भोलानाथ ala, अब 
आप देश-सेवा में लग TET क्या आपने राय- 
बहादुरी की सनद लोटा दी है ? 
एं मैंने उत्तर दिया--सनद्‌ तो ज़रा सा कागज़ 
॥ का टुकड़ा है। क्या उसे लोटाने की कोई विशेष 
र आवश्यकता है ? 
ह “अवश्य | अन्यथा सरकार को मालूम कैसे 
iam कि आप असहयेगियाँ में सस्मिलित 
' हें। यह बात सरकार को मालूम हो जानी 
॥ चाहिए कि अब आप उससे कोई सम्बन्ध नहीं 
a रखते 1” 
| “परन्तु कहीं अधिकारिगण मेरी पशन में न 
| गड़बड़ करे १” 
# ऐसा वे लोग नहीं कर सकते । परन्तु यदि 
i आपको पंशन छोड़नी ही पड़ी तो कौन-सी बड़ी 
q वात है। कितने वकील-बैरिस्टरों ने हज़ारों रुपयों 
1 की प्रेक्टिस छोड़ दी है। क्या आप ज़रा-सा 
q त्याग नहीं कर सकते ?” 
“ ` “a, इस सम्बन्ध में तो मैंने अभी कुछ 
॥ विचार नहीं किया ।” 
¢ “इसमें विचार करने की कौन-सी बात है? 
4 कया आपने जब साइनबोड हटाया था तव कुछ 
४ सोचना-विचारना पड़ा था? और यह आप विला- 
4 यती धोती क्यों पहने हैं? विदेशी कपड़े आज- 
¦ कल जलाये जा रहे हैं। आज ही आप खद्र के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri + 


न घर केन घाट के 
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कपड़े खरीद :लीजिए। कल आपके पास पक 
डेपुरेशन आवेगा 1” ॒ 
गदाधर Yayat कर एक स्वदेशी गीत गाता 
हुआ चला गया। मैं तुरन्त ही वाज़ार जाकर 
खद्दर की धोती और कुर्ता खरीद लाया । दूसरे 
दिन मेरे पास डेपुटेशन आया । इसमें दो या 
तीन वृद्ध और कई नवयुवक देशभक्त थे। चे 
लोग इस विचार-परिवरतन के लिए मुझे वधाई 
देने लगे । डेपुटेशन के प्रधान ने कहा किं आगामी 
शनिटार को हम लोगो की एक सभा होगी | 
आशा है, -आप उसका सभापतित्व स्वीकारं 
करेंगे | ! 
पचीस-तीस वर्ष तक में सरकार का एक “उच्च 
पदाधिकारी था । सभा-सोसाइटी का हाल में क्या 
जानूँ ? मैंने इस भार के स्वीकार करने में असम- 
थता प्रकट की और कोई दूसरा सभापति निर्वाचित 
करने का अनुरोध किया, क्‍योंकि न तो में कभी, 
सावंजनिक सभा में सम्मिलित हुआ था और न 
जनता में बोलने का मुझे अभ्यास ही था । 
उन लोगों ने मेरी इस आपत्ति पर ध्यान 
नहीं दिया और कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि 
आप बड़ी लम्बी-चौड़ी वक्तता द्‌ । 
मैंने उत्तर दिया कि मैंने कोई विचार तक: 
स्थिर नहीं किया है कि मुझे क्या कहना हागा। | 
डेपुटेशन के प्रधान ने कहा--इसके लिए आपको 
बिलकुल कठिनाई न होगी । निताई, देखो, तुम 
सभापति के लिण एक व्याख्यान लिख कर भोला- | 
नाथ बाबू को दे दो, ये उसे याद कर लेंगे |. 
भोलानाथ बाबू, इम लोगों को अब दूसरी जगह 


Ti जाना है। शनिवार के चार बजे स्वयंसेवक तक मैं सरकार की नौकरी करता रहा आज सर 


आवेगे और आपको सभा-स्थान में ले STAT । पर आक्षेप करना बहुत अनुचित-सा मालूम 
'' डेपुटेशन जब चला गया तब मैंने सोचा कि तो भी मैंने थोड़े से नोट लिख लिये और सोचा। 
स्कूल और कालेज में हमें सारी किताबं याद करनी पीछे से इन्हीं को बढ़ा कर एक छोटा-सा व्याल 
| ! पड़ती ah और तैयार कर Sy 
tues पक Se सन्ध्या-स 
| पड़ेगा । झुझे पता जब में घर हे न 
| तक नहीं F = तव निताई के 
त व्याख्यान : मेरी प्रतीक्षा if 
iy कौन - सी बाते रहा था। एकश्रा मे 
| ¦ ,कहनी होगी । वार लिये वह दे 
| aa TK रहा था। मेन पद 
| 3 - 2 कहिए निताईवा| प 
(adl है कि आपने व्या्यं उ 
तैयार कर fat फे 
पहली ही वक्तृता के eat ! 
| Fe अपर निश्चिन्त भाव! § 
राजद्रोह का मामला Kk 
कहा-एक व्यालय 
| चलाया जाय | : तैयार करने ! ` 
^ परन्तु दूसरे का [ सन्ध्या-समय मैदान में टहल कर जब सैं घर लौ at { 
ध्यान तोते के समान पा] d 
ee SC स्वी व 
io वयात Ai 
ऐ कुछ विचार मुझे प्रकट करने हें Es 
हि † लिख सकता हँ । इतने दिनो oR HUET ज़रा देखें तो 1” 
र ।र तजबीज़ लिखा करता था. और निताई ने जेब से कागज का पक पुर्ति 
| आज एक निकाला । पन्ने उलट कर मैंने कहा- यद 


i 
1 
i | + 


ह; एरी चीज़ लिखनी है । मैंने साचा कि इतने दिनों बहुत लम्बी वक्ता है। 
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संख्या १ | 


LP LL LHD A AAA 111 ht PSPC PCAC 


$. «तो हानि क्या है? सब पत्रा में इसकी . 


Nath और आप पक दी दिन में प्रसिद्ध दे 
| ज्ञायँगे (२ 
1 “मैंने साचा कि मेरे लिए तो यह लाडे बैरन 
॥ का-सा मामला होगा ।” 
1 उन कागज को लेकर में पढ़ने लगा। परन्तु 
१ लिखाबट बड़ी घसीट थी । इससे मुझे बड़ी कठि- 
है नाई मालूम पड़ने लगी । 
निताई ने उन. कागजों को मेरे हाथ से ले 

1 लिया । उसने कहा--ज़रा खींच कर लिखने की 
मेरी आदत है। में पढ़ कर आपको aa 
1 देता हूँ । 
ब्र चह तुरन्त ही पढ़ने लगा। उसकी आकृति 
गा पर इतना तेज था कि मैं उसके पास से हर कर 
श ज्रो दूर चला गया । उसकी करठ-लहरी से घर 
॥ के बच्चे आकषित हागये । जो लाग उस सड़क 
'से जा रहे थे वे भी खड़े दाकर उसका व्याख्यान 
1 खुनने wt मैंने कदा--निताई बाबू, यह सावे- 
q जनिक सभा नहीं है। आप यह व्याख्यान मेरे Gat 
। के लिए पढ़ रहे हैं, न कि सड़क के यात्रियों के 
d लिए । 
4 निताई ने उत्साह-पूवेक इसका विरोध करके 
त कदा-जिस ma सभा में बोलना होता è 

ठीक उसी तरह यह व्याख्यान मुझे यहाँ भी 
१ पढ़ना चाहिए। अन्यथा यह प्रभावशाली कैसे 

होगा ? 
4: परन्तु आपका-सा न ते मेरे गले में ज़ोर है 


आर न सार्वजनिक सभा 'में बोलने का सुके | 


| अभ्यास At 
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न घर के न घाट के oes. 


“बहुत अच्छा, अब में अपना स्वर कुछ धीमा 
कर दूंगा ।” 
चाहे वह धीमे स्वर से पढ़ता या ज़ोर से, मैंने 
निश्चय कर लिया कि अब निताई के पढ़ने से 
रोक दूँ। मैंने कहा--“अव आप आगे पढ़ने का 
कष्ट न कीजिए. । परन्तु में यह जानना चाहता 
हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं इसे आप घोर 
राजद्रोह नहीं समभते १? 
“oT सकता है।” 
“aa ही व्याख्यान आप स्वयं भी दिया 
करते हैं?” 
“में दे सकता हूँ या नहीं, इस सम्बन्ध में कुछ. 
विचार नहीं किया । ae व्याख्यान ते आपके 
लिए लिखा है।” A 
परन्तु मुझे भी तो अपने लिए कुछ 
सोचना 21” । 
_ “ता क्या आप अलुत्साहित हो रहे हैं?” .. 
“अत्यन्त उत्साहशील होने का यश मुझे नहीं 
प्राप्त है। परन्तु इस प्रकार बेवकूफ बनने का मै. 
कोई भी कारण नहीं समझता। . में स्वयं | | 
कहूँ उसके लिप राजद्रोह का मामला चलाया जाय 
ते मैं तैयार हैँ । परन्तु दूसरे की लिखी हुई बातों 
के उगल कर में व्यर्थ में नहीं फंसना चाइता\” .: 
“ता क्या जो भाषण मैने लिखा है उसे आप न .: 
uga १97 | 
. “आप इन कागज्ञा का मेरे पांस छोड़ WET | 
में फिर विचार करूंगा 1” 
निताई ने कागज़ो को रख दिया औरं कुड 
होकर सीढ़ी से नीचे उतर गया | 


| (३) 

_ समा में बड़ी भीड़ थी। स्वयंसेबकों के साथ 
| में जैसे ही वहाँ पहुँचा, प्रशंसा की वाढ़-सी 
| , आगई। मेरे सभापति निर्वाचित किये जाने पर 


a 
न. 
10६ 
p! 
» 
s 


: स्वयं अपना भाषण लिखा था और उसे याद्‌ भी 
| कर लिया था। किसी प्रकार सब विचारों 
| को मैंने प्रकट ac दिया । भाषण समाप्त करके 
| जब मैंने अपना आसन फिर ग्रहण किया तव जनता 
| 4 में थाड़ा-बहुत उल्लास था, किन्तु उत्साह नहीं था। 
4 सभा-भङ्ग होने पर मैंने देखा कि निताई समीप ही 
। ॐ खड़ा है और कुद्ध दृष्टि से मेरी ओर देख रहा है। 
1 जैसे ही में वहाँ से चलने लगा, किसी नेता ने आकर 
४ कहा कि प्रारम्भिक अवस्था में आपकां यह भाषण 
: i ख़राब नहीं कहा जा सकता। यदि आप अभ्यास 
४ बढ़ाते जायेगे ता एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। 

|. दूसरे ही दिन सवेरे ही भिन्न-भिन्न समाचार- 
| तरो में भिन्न-भिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ प्रकाशित 
Se | देशी पत्रा की राय थी कि मेरे समान व्यक्ति से 
| | इससे अधिक निर्भीक और स्पष्ट. बक्तुता की आशा 
` नहीं की जा सकती थी। Get इंडियन पत्रों ने 
असहयेगियों में मेरे सम्मिलित होने पर आश्चर्य 
प्रकट किया। उनका कथन था कि मैंने बड़ी 
1 ख्याति के साथ सरकार की नौकरी की थी, अब 
| उसके विरोधियों में सम्मिलित हाना कृतप्नता है। 
' नरमदल का होकर भी मेरे भाषण की भाषा बहुत 
| ही आपत्तिजनक थी | 


| दूसरे दिन गवनंर के प्राइवेट सेक्रेटरी का एक 


द पन मिला। उसमें लिखा था-- 
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प्रिय रायबहाडुर, 

कृपया कल साढे दस बजे खुवह आकर R 
मिलिए । 

यह साधारण तौर से प्रसिद्ध है कि dy 
लोग पद्वीधारी भारतनिवासियों के fran 
केवल पद्ची का ही उपयोग करते हैं नाम का x 
पदवी की आड़ में नाम बिलकुल छिप जाता! 


प्रसन्न भी खूब होते हें यदि कोई व्यक्तिर 
बहादुर या खानबहादुर वना दिया जाता है तो 
उसका माता-पिता का GAT हुआ नाम ME 
जाता है? अगरेज़ी पद्वियां के सम्वन्ध मे! 
बात नहीं है। अर्थात्‌ जिसे नाइट की उपाधि! 
जाती है उसके सिरनामे पर पत्र में “सर नाइट'३ 
लिखा जाता । यह पहला ही अवसर था| 
नाम छोड़ कर केवल उपाधि से किसी का सगे 
धन करना मुझे अनुचित मालूम पड़ा । 

नियत समय खे कुछ पहले ही में गवसे 
हाउस मे पहुँच गया। प्राइवेट सेक्रेटरी AI 
कारी एक बंगाली था । उसने एक व्यज्ञचात्मक हैं 
हँस कर कहा--कहिए रायवहादुर साहव, € 
आज-कल आप नये दल के नेता बन गये हैं ! 

मैंने कुछ रुखाई के साथ उत्तर दिया-तो १ 
मैने कुछ अनुचित किया है ? 

“मगर से वैर करके आप जल में नही ' 
सकते 1” 

“क्या जल मगर का ही है ?” 


' साथ ही जिन लोगों को ऐसे पत्र मिल्तेहे 


लालकोट पहने हुए एक चपरासी IM 


कहा--साहब ने आपके सलाम कहा है | 


| 


संख्या १.] न घर के न घाट के २५ 


REC CT 4 


में साहव के पास गया। उचित अभिवादन कर चुका, अब वृद्धावस्था मे मातृभूमि की 
के वाद्‌ उसने मुझे ASA को कहा | करूँगा । 
साहव की ओर मुँह करके में बैठ गया । AN कुछ क्षण टकटकी लगा कर. प्राइवेट सेक्रेटरी 
पर कुछ समाचार-पत्र पड़े थे। उनमें से एक पत्र मेरी सनद्‌ को देखता रहा। wea में उसने रोष 


उठाकर साहब ने छः से कहा--जिन 
उसके एक RT ama लोगों में योग्यता 
हाथ रखकर एक < > EE होती है, सरकार 
रूखी हँसी = ooa ~~ IIIa | उन्हे न्हे पुरस्कार देती 
कर पूछा--यह = FS ISIC डः उकाः 2 साथ ही ग्जो 
आपका भाषण है? लोग उन्हें तंग 

“हाँ साहब ।” करते हैं उन्हे वह 

“भाषण बहुत दंड भी देती है। 
बुरा तो नहीं है, हिल 
किन्तु बिलकुल सर- उत्तर 
कार के अनुकूल दंड के लिए तैयार 
नहीं है। आप वहुत El यह कह 
दिनों तक सरकार तुरन्त à उठ खड़ा 
के कर्मचारी थे । हुआ और कमरे 
q के द्वारा से वाहर चला 
सस्मानित भी किये आया | 

>x में गाडी 
ST SURES ART सें अपनी उपाधि वापस कर रहा = ] = 
में साम्राज्य-विरो- Es मे बैठ गया तब 

OO . 

धियां के दल में - & मेरे हृदय में यह 
आपका सम्मिलित >> AA F Poa बात आई कि मेंने 
हाना उचित नहीं है। बहुत जल्दी 


जेब से अपना उपाधि-पत्र निकाल कर मैंने दी। बिना सोचे-समझे में कोई भी काम नहीं 
प्राइवेट सेक्रेटरी के सामने मेज़ पर रख करता हुँ। फिर इन लोगों को व्यर्थे में इतना 
दिया और कहा कि मैं अपनी उपाधि वापस क्यों कर द्या। राज-द्रोह का दरड Fat के ; 
कर रहा हूँ । सरकारी सेवा मैं बहुत दिन मेरे प्रयत्न करने की कोई सम्भावना नहीं 
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क्योंकि स्वभाव से मैं इसका विरोधी था। नेता 


i 
| , बनने की अभिलाषा मेरे हृदय में नहीं थी । इस 
| j दशा में गवर्नमेंट-दाउस में जाकर प्राइवेट सेक्रेटरी 
| । से भाड़ा करने में मुझे क्या लाभ था ! 

| ! घर पर आकर जब मै जलपान करने लगा तब 
|| ` ण चेहरा बहुत उदास था। मेरी स्त्री ने कहा 
| 

| 


| 1 कि बुढ़ापे में तुम्हें यह सब क्या सुमा है! 
| 


|` “कुछ तो नहीं। सूका क्या है!” 
| “व्यर्थं की पागलपन्थी में पड़ कर मारे मारे 
nona क्या लाभ है!” 

! | “देश की दशा सुधारने का प्रयत्न करना 
| ४पागलपन्थी है!” 

p “तो इसे तुम कया समझते हो? तुम 
| :ब्िटिश सरकार से मोहरा लेना चाहते हा? विशे- 
' ३षतः ऐसी दशा में जब कि तुम उसका नमक 
| चुके हो, तुम उसका विरोध कैसे कर 
| खकोगे १? : 
| “ब्रिटिश सरकार ने हमारे ही देश का पैस 
| (तो हमको दिया है, कुछ अपने गाठ से तो दिया 


| “et विचार तुम्हारे हृदय में पहले कभी नहीं 
उत्पन्न हुए। बुढ़ाई के कारण तुम्हारी बुद्धि क्षीण 

ist हो गई 21 किसी दिन जेल में टल दिये 

जाओगे 1” | 

र “तो इससे क्या होगा ? देश के बहुत से बड़े 

बड़े आदमी जेल गये हैं। 

1 “अच्छा, तो क्या तुम भी जेल की चक्की पीस 

i बड़े आदमियों में नाम लिखाना चाहते हो ?” 

1 


| 
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जब मैंने देखा कि ये बाते समाप्त नहीं th ; 
चाहती तब उत्तर देना बन्द कर fah | 
चुपचाप अपनी बैठक में चला आया । मैंने इस वा, | 
को .खूब अच्छी तरह से अनुभव किया कि देशम 
बनना कोई आसान काम नहीं है। mg 
एक बक्तुता देने के अतिरिक्त मैंने और gay 
नहीं किया था। इस वक्त॒ता में भी बहुत मुलाया 
शब्दों में सरकार का विरोध किया था, भड़का 
वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। केवल इतने] 
ही खुफ़िया-पुलिस के ब्लेकबुक में मेरा नाम लिए 
लिया गया। वड़े साहब की भी पुतलियाँ ग 
ais, घर Hat भी चढ़ रही है। हम जेर 
दुबलहृद्य का कठिन परीक्षा में ठहरना आसा 
काम नहीं है । 

कुछ दिनों के बाद चीफ प्रेसीडंसी afi 
ने एक आडर निकाल कर सारी सार्वजनिक समार 
बन्द कर दीं। साथ ही यह भी घोषणा am 
कि जो लोग इस आज्ञा का उल्लङ्घन करेंगे वे गिरणा! 
कर लिये जायँगे । इसके बाद ही मेरे पाए 
एक दूसरा डेपुटेशन आ पहुँचा । इसका उद्देश 
मजिस्ट्रेर की आज्ञा का विरोध करना! ई 
लोगों ने कहा कि सभा करके हम लोगों at 
सूचित कर देना चाहिए कि यह आज्ञा न्याप 
विरुद्ध है और इसे मानने के लिप हम तैयार नहीं र 

इस काम में हाथ डालने की मुझे ज़रा 
इच्छा न gil सभा में सम्मिलित MA, 
गिरफ्तार करके लोग जेल भेज दिये जायेगे तब a- 
करने से लाभ ही क्‍या हो सकता 2! 
के सदस्यो ने सुझसे कहा कि इस प्रकार की भर. 


N 


संख्या १ ] 


DEES SS SCS SS TS SS SST LS TS TTS TS TT LA AAA AAA AA AAA TT THE 


\ निकालना एक प्रकार का अत्याचार करना है। 
फ इसके विरोध का सबसे अच्छा उपाय है इसका 
॥ उल्लंघन करना। बिना किसी लाभ की आशा 
R के जेल जाना मुझे नहीं पसंद आया । अतएव 
R सभा में उपस्थित हाने के लिए सहमत नहीं हुआ । 
1  डेपुटेशन के प्रधान ने कहा--हमने समझा था 
1 कि आपमे कुछ साहस है और देश के लिए कुछ 
है त्याग करने पर तैयार हे! सकंगे, परन्तु यह 
[1 हमारा भ्रम था । किसी के जीवन भर की आदत 
1 कैसे छूट सकती है? कहीं कोई रायबहादुर भी 
॥ सरकार का विरोध कर सकता है ? 
1 डेपुरेशन रोष के साथ मेरे यहाँ से चला गया | 
॥ में पाटी से अलग कर दिया गया। मेरी दशा 
ठीक धोबी के कुत्ते की सी हुईं, जो न घर का होता 
5 है और न घाट का। साहब लोगों का Te दिखाने 


लायक न रहा, घर पर स्त्री भी मुश्किल से बोलती, ` 


अन्त मे देशभक्तों की श्रेणी से भी नाम कट गया। 

र दूसरे दिन के समाचार-पत्र मे एक चिट्टी 

q RAI उसमे स्पष्ट रूप से मेरा मखोल 

g उड़ाया गया था। लेखक ने लिखा था कि जिस 

दर तरद चीते के दाग नहीं मिटाये ज्ञा सकते, वैसे दी 

í सरकारी नोकरी के भी । 

: घर पर चित्त बहुत faa रहता था, इसलिए 
थोड़े दिनां तक मैंने अपने एक मित्र के यहाँ जाकर 
रहने का निश्चय किया | उनका नाम था बाबू हर- 
प्रसाद्‌ । चे इंजीनियर थे। साहबी ढंग के आदमी 
थे। मेरा बहुत दिनों का उनका सस्पक था, इसलिए 

उन्हीं के बँगले पर जाकर मैं उतरा । कुछ इधर- 
उधर की बात-चीत के बाद उन्होंने पूछा--कहो 


AIA न घाट के 
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भोलानाथ, आज-कल समाचार-पत्रों में प्रायः कुछ 
न कुछ पढ़ने में आता है। यह सब क्या मामला 
है? आज-कल आपके विचार कैसे हा गये हैं ? 

“कोई ऐसी बात नहीं है । उन लोगों ने मुझे 
नये दल में मिलाने का प्रयल किया था।” 

“परन्तु आप एकाएक देशभक्त कैसे हा गये ? 
आप तो गवनेमेट के आदमी हैं । आपको रायवहादुर 
की उपाधि मिली है । फिर ऐसी भूल का क्या 
कारण है ?” 

“यदि संसार के सभी राष्ट्र स्वतंत्र हें तो 
हमी लोग सदा इस स्वतंत्रता से क्यों वञ्चित TA 
जायें ?” 

“आपके दिमाग में यह विचार कहाँ से उत्पन्न 
हुआ ? जब सरकार की नौकरी करते थे तब 
क्या कभी स्वतंत्रता का खयाल आया था ? 

“तो क्या कोई ऐसी बात है जिसके कारण 
में देश के सम्बन्ध में कुछ भी चिन्ता न करूं?” 

“इस काम के लिए और बहुत-से लोग हैं, 
इससे: हमसे आपसे क्या मतलब 2” 

हम लोगों मै यही सब बातचीत हो रदी 
इतने में मिस्टर चौधरी भी आ पहुँचे। ये एक 
डिप्टी कलक्टर थे । हरप्रसाद्‌ ने उनसे मेरा परिचय 
करा दिया। उक्त महोदय ने इूढ़ता के साथ मेरा 

हाथ पकड़ कर हिलाते हुए ज़ोर से कहा-ओद, 
आपके सम्बन्ध में बहुत कुछ बाते मालूम हुई 
थीं। आप एक नये नेता हैं । 

“यह सब यों ही था। नेता होना तो दूर 
रहा, जैसे ही मैं उस दल में सम्मिलित हुआ, वैसे 
ही निकाल भी द्या गया ।” 


= “बाह, यह अच्छा हुआ। अब आपके लिप 
| (' यही सबसे अच्छा है कि अपनी पुरानी पार्टी में ही 
| zè रहिए w ESME 

|" इधर-उधर at दो चार ad और करके में 
(1 चुप हो गया। प्राइवेट सेक्रेटरी से मुझे क्‍या 
|| :: क्या बातें हुई', मैंने रायवहाहुर की सनद किस 
| | तरह वापस कर दी, इस सबकी चर्चा नहीं की । 
| साँझ को हरप्रसाद मुझे अपने HA में ले गये। 


i} वहाँ कुछ लाग “ब्रिज” खेल रहे थे। उन लोगों 
4 को थोड़ी देर तक मुझ पर बड़ा क्रोध आता 
| $ रहा। परन्तु अन्त में जब उन्हें मालूम हुआ कि 
। ¦ मैं गवनंमेंट का विरोधी नहीं हूँ तब उन लोगों 
' 1: का सारा रोष जाता रहा, और मुझसे सन्तुष्ट 


or हा गये। 


| मैने पूछा-मलिक कौन ह g 

|. “वे बैरिस्टर हैं। कानून के बड़े भारी विद्वान्‌ 

|| हैं, प्रेक्टिस भी खूब चलती है। एक अंगरेज़ 

` महिला के साथ उन्होंने विवाह किया है। आज 

॥ चे सपलीक मेरे यहाँ भोजन करने आवेगे ।” 
“मलिक ने अँगरेज़ महिला के साथ विवाह 

| किया है?” | 

i oe “अजी नहीं । इसी देश में वह पहले 

| ज़-परिवार में कुछ काम-धाम किया करती 

| थी, पीछे से मलिक ने उसके साथ विवाह कर 

| लिया । आज शाम को आप ज़रा कोट-पायजामा 

| पहन लीजिएगा ।” 


सरस्त्रती 
powwow AAA TTS, 1 
o-oo आाआ & y , 


“क्यो यदि धोती पहने रहूँगा तो क्या ' 
होगी 973 

“देखिए, चाहे कैसी भी हो, श्रीमती म 
एक अँगरेज़ महिला ही हें । धोती पहन कर ३ 
साथ भोजन करना ज़रा अच्छा नहीं लगता ।” 

यह वात मुझे वहुत चुरी लगी । मैंने कह, 
हमारे पिता-पितामह सदा से धोती पहनते३ 
आये, परन्तु आज एक ANF महिला का स्वा 
करने के लिए आपको धोती घुरी मालूम पइ? 
है। इस एक साधारण स्त्री की बात ata 
दीजिए, यदि लाट साहब भी अपनी मेम को के 
अजाये, में चाहे किसी के भी घर पर रद धे 
छोड़ कर और कुछ नहीं पहन सकता। 

हरप्रसाद MARCA रह गया । उसने कहा 
आप तो हद से ज़्यादा पुराने विचार के आदमी। 
घोती पहन कर उनके साथ आप कैसे भोजन करगे 

“न तो उनके साथ भोजन करने की ह 
लालसा है और न उनसे मिलने के ही sai 
में अलग कमरे में बैठ कर साजन करूँगा। आएं 
अँगरेज्ी खाना भी मुझे पसंद नहीं है। में तरह 
से बनवा लूँगा। 

उस दिन न तो मैंने अँगरेजी खाना लॉ 
आर न मलिक दम्पति से मिला । दूसरे दिग" 
लौट आया । 

देशभक्तो की श्रेणी में नाम लिखाने को मैंने १ 
कभी नहीं प्रयत्न किया ।# 7 

' ; रामावतार 


कै श्रीयुत नगेन्द्रनाथ ya की एक कहानी | 


नाळ 
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[इस लेख में लेखक ने यह दिखाया है कि स्वराज्य-संग्राम में असहयेग का बहुत महत्त्वपूर्ण 
स्थान है, साथ ही यह भी बताया हे कि पाश्‍चात्य प्रभावों ने भारतीय जीवन की सरलता का 
खोकर उसे ऐसा कृत्रिम बना दिया है कि वह असहयोग के तेजस्वी रूप का धारण नहीं कर 
सकता | भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने यह एक विषम समस्या है। इस अन्धकार में आशा की 
भी एक किरण है और वह यह कि भारतीय जीवन में जिस लालसा और अधिकार-कामना 

प्रवेश हागया है वह भारतवासियों को निश्चेष्ठ भी न बेठने देगा और कभी क्रान्ति और 
कभी अहिंसात्मक असहयेग--इन्‍्हीं दो. कूलों के मध्य में हकर स्वराज्य-लालसा को नदी 
a प्रवाहित होगी । | | 


Kena राज्य-विधान का उद्देश यही कताओं की पत्ति न कर सके तब करबन्दी की 
CA है कि उससे उन लोगों के दैनिक घोषणा करके बह उसके अस्तित्व को असम्भव 

9 जीवन में सुविधा हो जिनके कर कर दे। करबन्दी के अतिरिक्त राज्य-विद्रोह और 
9) से उस राज्य-विधान के अस्तित्व रक्तपात भी एक उपाय है। यदि उद्देश उत्तम हो 
att wat को जाती है।यह एक तो आवश्यकतानुसार किसी अधस उपाय का 
a सीधी सी बात है कि जिससे जिस काम के लिए अवलम्बन भी क्षम्य समभा जा सकता है। इस 
: पैसा लेते हो उसका वह काम संतोषजनक रीति दृष्टि से रक्तपात और शान्तिभंग-द्वारा यदि समाज 
॥ से करो। साथ ही यह भी एक साधारण aa में सुव्यवस्था ओर धर्म की स्थापना हो ते वह भी 
दारी की बात है कि जिसका काम पूरा न होगा नितान्त गाहित नहीं माना जा सकता। TI 

श॑. बह किसी को पैसा क्यों देने लगा। अतएव प्रगतिशील मानव-समाज के लिए यह कोई आदश 
“ प्राकृतिक नियमों की दृष्टि से यह सर्वथा वैध है नहीं है । हाँ, यदि शान्ति-भंग न करते हुए, किसी 
कि जब राज्य-विधान-विशेष प्रजा की आवश्य- को किसी प्रकार का कष्ट न देते हुए कोई जाति. 
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r. iam, कष्ट-सहन और धैये-द्वारा राज्य-विधान में 
(परिवर्तन करा ले तो यह उसके लिए प्रशंसा और 
ae की बात हो। भारत के 
| | शासन में अनेक त्रुटियाँ देखकर महात्मा गांधी 
| ( ने गत सन्‌ १४२१ में इसी प्रकार के आदर्श 
| शान्ति-पूर्ण असहयोग का सूत्र-पात किया था | 
| उस आन्दोलन से सरस्वती? के प्राय: सभी पाठक 


Me, 
न्य 


1 
| परिचित होंगे। उसी के सम्बन्ध में यहाँ 
हे एक बातें बताना इस छोटे से लेख का 
[Fear है। 


| अधिकांश लोगों की समक में असहयोग- 


| ' यह है कि असहयोग के असफल होने का केवल 
|एक ही अर्थ है और वह यह कि उसके अपूर्व तेज 
ः अशक्त भारतीय समाज नहीं धारण कर सका। 
॥ जो हो, असहयोग को तात्त्विक दृष्टि से त्रटि-पूण 
| आर अच्यावहारिक कहने का अधिकार केवल उन 
॥ लोगों को है जिनके हृदय में गम्भीर देशानुराग के 
अतिरिक्त अन्य किसी लालसा का प्राबल्य नहीं है | 
Sit देशभक्ति को भी अपने किसी अन्य लक्ष्य को 
सिद्धि के लिए साधन-स्वरूप बनाना चाहते हैं वे 
adafa से प्रेरित होने के कारण पग पग पर 
' डुबलता का अनुभव कर सकते हैं और अपनी प्रत्यक्ष 


न 


se 


कोई मूल्य नहीं । असहयोग की परीक्षा की केवल 
एक ही कसौटी है और वह यह कि अपना सवनाश 


हो जाने पर भी अविचलित रहने को तैयार एक 


सरस्वती 
, ALL ALA AAA AAA 
4 


| हानि देखकर यदि उसका विरोध करें तो उसका ' 


face प्रजा उसे साधन बनाकर किस हद तक Tg 
विधान के परिवर्तन में सफल हो सकती हे | 
स्वराज्य के लिए प्रयत्न करनेवाले भारतीय रा; 
नीतिज्ञों के कई दल हैं। नरमदल का कहना यह 
कि कानून के भीतर रह कर शासकों से सुधार माँग 
इस दलवाले वैसी ही राजनीति के सेवक हैं कै 
राजनीति सुन्दर सुसज्जित कमरों में, आरामङुसी 
बैठे-वैठे सम्भव है। सच बात यह है कि Kai 
राजनीति एक फटकार में पूँछ दवा लेती है 
किन्तु इसी त्रुटि के कारण नरमदल की राजनी 
की da निन्दा नहीं की जा सकती | प्रत्येक पए 
धीन राष्ट्र के जोवन में एक ऐसा समय आ सका 
है जब वह शक्ति और आत्म-विशवास से वंचित है 
जाय । जिन दिनों भारतीय राष्ट्रीय महासभा १ 
स्थापना हुई थी उन दिनों साधारण सुविधा 
माँगने के अतिरिक्त उसके द्वारा किसी अन्य प्रका 
के प्रस्ताव की कल्पना भी नहीं की जा सकती थो! 
परिस्थिति को विवशता को व्यक्त करने के अतिरि 
भी नरमदल की एक उपयोगिता है और वह i 
अत्यधिक उत्साही देशभक्तों को समय समय $ 
नियन्त्रण की आवश्यकता का अनुभव कराना | ह 
की बात है कि इस देश के नरमदल के नेतां 
हृदय की अपेक्षा बुद्धि को अधिक महत्त प्र 
करते रहने पर भी देश के कार्यो में कभी ब 
बड़ा ASM नहीं लगाया है | 
गरमदल की राजनीति नरमदल की राजतौ 
से थोड़ी भिन्न है। गरमदलवाले नरमो की aid 
अधिक देशभक्त और अधिक उत्साही होने का © 
से कम बाह्य प्रमाण तो प्रस्तुत कर देते हैं । | 
| = 
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भे आर गोखले के स्वदेशानुराग पर किसी को सन्देह 

नहीं हो सकता | किन्तु औसत श्रेणी के एक नरम 
R और एक गरम राजनीतिज्ञ को लीजिए, दोनों की 
है| तुलना करने पर यह स्पष्ट हुए बिना न रहेगा कि 
| जहाँ गरमदलवाले की काय्ये-पद्धति जनता की 
| कल्पना को अधिक उत्तेजित करनेवाली है वहाँ 
1 साथ ही साथ उसमें त्याग और उत्साह की मात्रा 
i भी अधिक है। असहयोग के पहले गरमदलवालों 
है, का देश में बड़ा प्रभाव था । इसका कारण स्पष्ट 
R है। उम्र लेखों और भाषणों से एक संहारात्मक 
ए. शक्ति का आविर्भाव होता है जो लोगों के चित्त 
a को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। परन्तु 
है अधिकतर गरमदलवाले इस बात की ओर 
ब कम ध्यान रखते हैं कि उक्त शक्ति को रच- 
1 नात्मक दिशाओं में प्रयुक्त करने से ही समाज 
णा को कुछ लाभ हो सकता है, अन्यथा केवल 
il 


॥ विषाद की वृष्टि करके वह सदा के लिए लुप्त हो 


a जायगी | गरमदलवाले गरजना जानते हैं, बड़े बड़े 
| व्याख्यान देना जानते हैं और प्रायः अपने विचारों 
q और भाषणों वा लेखों के कारण जेल तक जाते हैं | 
किन्तु, कानून की पाबन्दो कराने के लिए स्थापित 
4 न्यायालय, झूठ को सच और सच को झूठ बनाने- 
4 वाली पुलिस ओर सम्रद्धिशाल्ी सरकारी गुप्तचर- 
, विभाग गरम से गरम देशभक्त को भी हैरान करके 
` नतला देते हैं । नैराश्य और कष्ट से टकरा 
f कर संहारात्मक उत्साह प्राय: शून्य में विलीन हो 
d जाता है, उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता | 
- | गरमदल के अतिरिक्त एक दल क्रान्तिकारियों 
i का है जो रक्तपात-द्वारा विदेशी शासन का विध्वंस 


स्वराज्य-संग्राम में असहयोग आन्दोलन का स्थान 
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करना चाहता है। ब्रिटिश-साम्राज्य का संगठन देखते , 
हुए भारतवष में अंगरेज्ी सत्ता को निमूल करने का 
उसका दुर्बल प्रयत्न कभी सफल हो सकेगा, इसमें तो 
बहुत बडा सन्देह है । किन्तु शायद उस दल का 
खयाल है कि 'टेढ़ जानि शंका सब काहू? वाली 
कहावत के अनुसार उसके उग्र प्रयत्नों से किंचित 
सशंक होकर सरकार कम से कम उन सुधारों को 
स्वीकार कर लेना उचित समभ्मेगो जिन्हें माँगने में 
नरमदलवाले नरम आर गरमदलवाले गरम 
भाषा का प्रयोगा करते हैं। . 

असहयोग-आन्दोलन इन सबसे भिन्न है। 
उसने मानव-समाज के सम्मुख एक बहुत ऊँचा 
और प्रभावशील आदर्श रखने की Aer ar की ही 
है, साथ ही भारतीय राजनीति में युगान्तर भी 
उपस्थित किया है। सबसे पहली बात जो इस 
आन्दोलन ने को वह यह कि इसने व्याख्यानां और 
लेखों में समय समय पर प्रकट किये जानेवाले 
असन्तोष को खरी और स्पष्टतापूणे अभिव्यक्ति प्रदान 
की है | किसी बात को गोल-मोल ढंग से कहने का तो 
जैसे फैशन ही जाता रहा | इससे दलित जन-समूह 
में एक प्रकार की जीवनी शक्ति का सञ्चार 
बेचारे नरमदलवाले, जा फूंक फूंक कर कदम रखने 
के आदी थे, उक्त स्पष्टता से एकाएक घबरा से उठे। 
भारत में शैतानियत का राज्य है, में रामराज्य स्थापित 
करना चाहता हँ--इस हद तक ते नरमदलवालों 
की कल्पना भी नहीँ को जा सकती थी । निकट 
भविष्य में सत्याग्रह और असहयोग के कारणः 
भयंकर उत्पात-उपद्रव की भीषण कल्पना करके वे 
सहम उठे । 
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fe असहयोग का सूत्रपात किये जाने पर बड़े बड़े 
गरम नेताओं BX का्येकर्ताओं की रंगत भी खूब 
देखने में आई । उनमें से इने-गिने ही ऐसे निकले 
| | जिन्होंने गम्भीरतापूव्वक देश-सेवा करने का विचार 
॥॥ किया था। शेष के सामने वास्तविक त्याग की एक 
| बहुत बड़ी समस्या खड़ी हा गई। जिन लोगों 
| ने सदैव बड़े लम्बे-चौड़े व्याख्यान दिये थे उनसे 
\ जनता पूछने लगी--तुममें कितना त्याग है ? लम्बी 
हाँकना छोड़कर अब यह बताओ कि तुम्हारे हृदय 
| में कितनी वेदना है? व्याख्यान मूक होगये 
| 1 लेख ठण्डे पड़ गये। असहयोग ने भी संहारा- 
/ ¦ त्मक प्रबृत्तियों को उभाड़ा, परन्तु वहाँ रचनात्मक 


1 


f. त्याग का इतना बड़ा तकाज़ा था कि बड़े बड़े 


। ¦ पोढ़े कलेजे के देशभक्त भी डगमगा गये | 


. ¦ असहयोगी होकर गरजना आल्हा-ऊदल के समय 
ya क्षत्रियों की तरह प्राणों की बाज़ी लगाकर 
' विवाह करना था । इस प्रकार यह निर्विवाद है कि 
| यदि हम आसत श्रेणी के नरम, गरम, क्रान्तिकारी 
| और असहयोगी कार्यकर्ताओं की तुलना. करें 
॥ तो. असहयोगी में अधिक त्याग, सरलता दूरदशिता 
|| धर देश-भक्ति देखी जायगी। सब दलों के 
॥ प्रतिनिधि-रूप व्यक्तियों के विचारों और कार्यों 
| को आलोचना करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि 
॥ जहाँ पहला दल वस्तुत कुछ नहीं करना चाहता 
| दूसरा दल शब्दाडम्बर से आगे खिसकने को 
नह तैयार है, और तीसरा दल चट्टान से सिर 
* टक़राना चाहता है वहाँ चौथा दल कुछ ऐसी 
बात कर Ga चाहता है जिससे वर्तमान 
| सरकार के सामने एक समस्या खडी हो जायगी और 


उसे प्रजा की कठिनाइयों को दूर करने का है 
नहीं, और जिन राजनीतिज्ञों के हाथ 
केवल इस प्रकार के आन्दोलन से डर सकते 
असहयोग में जहाँ अनुनय-विनय नहीं है 
मस्तिष्क के विशुद्ध चिन्तन का परिणाम | 
प्रयत्न करता है, जिसमें न सांसारिक सुखा ! 


प्रयत्न भी करना पड़ेगा । 

i 
शक्ति छीननी है वे यह अच्छी तरह | 
जिसका आशय हे--हमांरी बात तुम्हें माननी 
गजन-तजन भी नहीं है, परन्तु है प्रचण्ड इक 
जो अपने UT पर अच्छी तरह कटिबद्ध y 
आसक्ति है और न जिसमें गव का भाव | 


यदि सरकार को अपना अस्तित्व बनाये रखना P 
राजनीति में प्राथेनाओं का कोई 

हैं कि गरंजनेवाले बादल बरसते नही । ४ 

पड़ेगी, न मानागे ते तुम्हारी ही हानि! 

क्योंकि उसका उद्भव एक ऐसे उदार हृदय श्रौर [| 

सरल और निष्काम भाव से उसकी सिद्धि के हि 

इस हृढ़ता में, इंस संकल्प में, इस शान्त, र 


चलित, निरपेक्ष ललकार में एक चरित्र 
जिसके बिना स्वराज्य मिलने का कोई ad 
क्रान्तिकारी-द्ल लोगों में इस चरित्र-बल * 
विकास करने की ओर ध्यान न देकर उस 

की तरह गलती कर रहा है जो पौधे के मूल 
साचकर उसके पत्तों को हरा नहीं बनाता. a 
पोले जजर पत्तों को तोड़ कर हरे पत्तों का मगो 
दृश्य प्रस्तुत करना चाहता है। हमारी सम 


शान्तिपूर्ण असहयोग ने देश में जितनी बड़ी 
उपस्थित कर दो है उतनी बहो | 
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'क्रान्तिकारी दल नहीं उपस्थित कर सका है। और, 
असहयोग के आलोचक उसे असफल भले ही 
कहें. किन्तु उसके सम्बन्ध में यह सदेव आदर 
के साथ कहा जायगा कि उसने सरकार को कठि- 
नाई में डाल दिया और यदि जनसमूह ने उसके 
कठोर अनुशासन-प्रिय तपस्वी प्रवत्तक की. आज्ञाओं 
'का पूरा पूरा पालन किया होता.तो सरकार को 
' हारना ही पड़ता | 

भारत के राजनैतिक उद्धार के लिए प्रयत्नशील 
चार प्रधान दलों की संक्षिप्त चर्चा करने.के अनन्तर 
अब हमं अपने मुख्य प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा 
करेंगे--स्वराज्य-संम्राम में असहयोग-आन्दोलन 


~ Ca 
' का क्या स्थान है ? भारतोय राजनीति के वतमान. 


प्रौढ़ वय में प्राथना और अनुनय-विनय की नीति 
'की तो चर्चा ही व्यथे है। . उसके दिन चले गये 
और यह भारत का सौभाग्य है कि उसका जीवन 
अधिक दीघ. नहीं हुआ | गरमदल का काम भी 
समाप्त होंगया. सा जान पड़ता है ।. असहयोग- 
आन्दोलन में जितनी वास्तविक उष्णता है उसके 
' सामने गरमंदल की सरगरमी ठंढी-सी हा गई है, 
। और यद्यपि असहयोग जाग्रत नहीं है, तथापि वह 
किसी भो समय एंक ललकार में जगाया जा सकता 
है । अतएव इन दो दलों में ते इतनी तेजस्विता नहीं 
' है कि असहयोग और सत्याग्रह का: सामना क्रर 
' सके | 
विरुद्धः सबसे बंडा तके यह है कि यदि राज्य- 


होने पर वह किसी के रोके न रुक सकता | 
_ बात यहःहै कि जिस जाति के पास: शस्त्र ना 


स्वराज्य-संग्राम में अंसहयोगं-न्दोलन कां स्थाने 


अब रह गया क्रान्तिकारी दल, से उसके 


' विद्रोह. सम्भव होता ते। sa परिस्थिति के उत्पन्न. ओज 
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वह जाति शारीरिक शूरता से रंहित होकर काय- | 
रता की ओर ही प्रगति करती है। क्रान्तिकारी- | 
दल हत्या और रक्तपात से सरकार को चण भर 
के लिए भले ही भयभीत कर दे, किंन्तु च ता वत- 
मान अवस्था में यह सम्भव है कि भारत की अघिः. 
कांश जनता उसका क्रियात्मक समर्थन करेगी और. 
न यही आशा है कि उसका वतभान उद्योग, . जिसे 
प्रायः असफलता BX कठिनाई से ही सामना 
करना पड़ता है, देश के लिए. विशेष कल्याणकर 
होगा | देश इस हद तक शक्तिहीन हो गया है कि 
उसके हृदय में उचित क्रोध का भी आविर्भाव नहीं 
हाता | असहयोग के प्रवंत्तक ने “असहयोग? को | 
सबलं का अख. बताया है, दुबल का नहीं 
परन्तु सच बात यह है कि. जिस समय 
आन्दोलन ने जन्म॑ ग्रहण. किया था उस २ 
भारतीय: ज॑नता किंकत्तव्य-विमूढ़ . हो रही 


गांधी अपने हो प्रयत्न से स्वराज्य प्राप्त १ 
लंगे। इस दुबलता का परिणाम सफलता नः 
हो संकंती थी। अब असंहयोग- 
निरन्तर चिन्तन और मनन करते रह कर 


~ = 
Fo > 
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| बह. गौरव-पूर्ण दिन आया. जब कि शक्तिशाली होकर 


i) भी उसने अहिंसात्मक असहयोग का प्रयोग 


करके ही राज्य-विधान में परिवर्तन कराया तो 
| ae . निस्सन्देह विश्व के सामने गव करने योग्य 


होगा |. . 
परन्तु बहुत बड़ी कठिनाई तो यह है कि 


दासत्व. के भावों से. भरी हुई. भारतीय . राष्ट्रीयता 
इतनी शक्ति कहाँ . से प्राप्त कर लेगी जो उसे 


| 
| अहिंसात्मक असहयोग को पूर्ण रूप. में धारण 


i 
f 


| 
H 


| विकसित. होगा, 


करने के योग्य बनाव । जिस आत्मबल के 


| आधार पर अहिंसात्मक असहयोग को भित्ति 
। खड़ी. हुई है वह वर्तमान परिस्थिति में कैसे 


यह .एक बड़ी भारी समस्या 


` 2) प्रस्तुत. समय. में पाश्चात्य प्रभावों. ने देश में 


| 


' आपने ही प्रति . अविश्वासः उत्पन्न ac दिया है 
` और व्यक्तित्व में खोखलापन . उत्पन्न करके जीवन 


को इतना कृत्रिम बना डाला है. कि कोई जादू की 
ल॑कड़ी ही हममें एकाएक हमारी सुप्त तेजस्विता 
को जाग्रत कर सकती है।. रेल, तार आदि के 
प्रवेश ने जहाँ हमारे जीवन में अनेक सुविधाओं 
की सृष्टि को है वहाँ .अनेक हान्ियाँ भी उत्पन्न की 
हैं। धीरे धीरे हमारा ग्राम-जीवन असन्तोषकर 
होगया है और सम्मिलित कुदुम्ब-प्रथा के अस्तित्व 
को बड़ा भारी धका. लगा है.। उद्योगवाद और यन्त्र- 
युग की वेगशील बाढ़ में परिश्रमी gaat ने अपनी 
स्वतन्त्रता का टकों पर बेच.दिया है । संच्षेप में हमारे 
कहने का आशय यह है कि स्वतन्त्र व्यवसाय करते 
रहने पर, सम्मिलित कुटस्व-प्रथा के शक्तिशाली 
बने होने पर तथा पाश्चात्य जगत्‌ Nak 
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का काम है.] . हमारी अल्ससति. सें तो आए 


कर देनेवाली. भौतिक सभ्यता के any 
न करने पर जिस खांथे-त्याग की आशा झाक 
समाज से की जा सकती थी वह वतमान प्रर्क 
में असम्भव नहीं तो कष्टसाध्य अवश्य तो 
साथ ही उस परिस्थिति की कल्पना करना) उस 
न्भव नहां है जब सम्पूर्ण भारतीय Ing 
सांसारिक स्वार्था की ही दृष्टि से संगठित T 
की ओर प्रवृत्त हो श्रार जिस दिन यह स्वप्न क 
रूप में परिणत होगा उस दिन किसी भी at 
प्रिय शासकवग का टिकना सम्भव नहीं रहे 
परन्तु उस परिस्थिति का उत्पन्न होना तथा | 
नेराश्य-जात असहयोग का पूर्ण शक्ति के? 
संचालित किया जाना एक ऐसी बात है| 
ब्रिटिश कूटनीतिज्ञता, जो प्रायः अत्यन्त र 
भ्रामक PEA का - रूप ग्रहण कर सकती है, a 
का रूप कभी न ग्रहण करने देगी । 
प्रश्न यह है कि फिर क्या होगा। माए 
ज्रिटेन के कृपण हाथों से किस प्रकार सराजं 


a 
` को निकाल सकेगा। भारतवर्ष के पास नर 


बल है और न चरित्र-बल अथवा आल 
फिर. क्या इस पुण्यभूमि क ललाट में aa 
कलडू-टीका अमिट होकर लगी ही रहेगी ! | 
प्रश्‍न का उत्तर देना भारत के. बड़े बड़े 


क 
* 


में वस्तुवाद के . प्रवाह को... रोकना. अव , 
जान पड़ता है, इस प्रवाह को रोकने में . | 
जनता का. विशेष कल्याण भी नहीं दिंखाई ] 
करने से पाखण्ड हो की बुद्धि अधिक सर 
इसका अर्थे यह नहीं है कि सरल जीवन i 


करने, मोटा कपड़ा पहनने, चरखा चलाने आदि 
परेकी शिक्षा अनिष्टकरी है। नहीं, महापुरुषों का 
गतो यह कत्तव्य है कि भटकते हुए जीवों को 
उत्तम पुरुषार्थे का ही उपदेश करे g 
यह निश्चित है कि आत्म-विशवास-शूल्यता की 
इस भूमि में अध्यात्मवाद और सायावाद के लिए 
दछ दिनों तक उपजाऊ क्षेत्र नहीं रहेगा । इस देश 
रेमे धन की पिपासा, अधिकार को पिपासा, प्रतिष्ठा- 
प्राप्ति की पिपासा प्रबल रूप से परिकतृप्ति की 


अपेक्षा कर रही है। और यह प्रवृत्ति जहाँ एक 


ओर अहिंसात्मक असहयोग के मागं में अड्चनें 
(खड़ी करेगी, सरकार के प्रलोभनों के सम्मुख नत- 
शिर हो जाने को दुबलता उत्पन्न करेगी, वहाँ 
सशकार से एक न एक रूप में लड़ते रहने को 


लालसा की भी सूष्टि करेगी। ऐसी दशा में 


- पड़ता है कि कभी अहिंसात्मक असहयोग 
चोर कमी युए पड़यन्त्र, इन्हीं दो कूलो के मध्य में 


स्वराज्य-संग्राम में असहयोग-आन्दालन का स्थान ३५ 


PODELI 


= 2 ip 

. कृषिशाला के बीज 
जीवन-स्वास्थ्य का सुख लूटने के लिए ईश्वर की प्रकृति मे विचारिए। . : 
सुगन्धि, सुन्दरता की ai पुष्पवाटिका है। अच्छे से अच्छे | 
_ हर प्रकार के फूल और तरकारियों के बीज आप हमसे पा सकंगे। | : 


| संचित्र सूचीपत्र के लिण R = | 
पता--श्री सीताराम-कृषिशाला, बनारस सिटी । |. | 
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भारत की स्वराज्य-लालसा की नदी प्रवाहित : 
होगी। अन्तिम सफलता का श्रेय किसे प्राप्त 
होगा, यह बताना तो किसी भविष्यद्वक्ता. का काम 
है, किन्तु इतना निश्चित है कि भारतीय जनता में 
आत्म-विश्वास का संचार करने, उसे अपनी क्षमता 
Se अधिकार का ज्ञान कराने, उसमें निर्भाकता, 
राजनैतिक सच्चरित्रता, त्याग आदि के भाव भरने 
तथा उसको दास मनोवृत्ति को मिटाने का श्रेय 
ते अहिंसात्मक असहयोग को हो प्राप्त होगा 
और वह आद्शं के रूप में बना रहे अथवा 
काय्ये-रूप में परिणत किया जा सके, सब तरह से 
वर्तमान भारतीय जीवन में उसका अवतरण श्रेयस्कर | 
कहा जायगा और उस अपूने पुरुष की अमर कीत्ति 
का कारण होगा जिसकी राग-रोष-रहित, दीन-दु:ख- 
कातर और सत्य-निष्ठा-विशिष्ट कल्पना से उसने 
जन्म पाया है । | 
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` इ देश ,गुलामी की जंजीर से जकड़ कर 
aay सदेव के लिए नहीं Gat जा सकता। 
कों bah. जब तक शासक और शासन-प्रणाली--- 
LX चाहे वे देशी हों या विदेशी, दोनों: देश 

। RNS ,के सम्मान का. खयाल. रखते हैं, उसके. 
व्यापार और कळा-लोशल की रक्षा करते 
अमन-चैन रहता है, तभी तक उन दोनों 


हैं और देश में 
का जनता-द्वारा स्वागत होता है । - परन्तु जब देश के 
' 'च्यापार और कला-कोशळ का हास होने लगता हे, जिससे 


,: देशवासी दिन प्रतिदिन ete हाने लगते हैं और उनके 
/ आूखों मरने की नौबत झा पहुँचती है, तब अपनी 
स्थिति का उन्हें बोध होता हे । उस समय देश में कुछ ऐसे 
लोगों का उदय होता है जो उसके उत्थान के लिए qa- 
वान्‌ होते हैं। १९ वीं शताब्दी के उत्तरांश का भारतीय 
| , इतिहास इसी बात का इतिहास है। इस काल में 
' जिन .महापुरुषों ने उसकी देन्यावस्था का अनुभव करके 
| उसकी स्थिति के सुधारने ar अनवरत saa किया à 
| उनके त्याग के जीवन से भारत में नये. प्राणों का सब्चार 
| हुआ है ओर यह उन्हीं के प्रयत्नो का सुपरिणाम हे कि 
[भ हुम अपनी, स्वराज्य-प्राप्ति की तैयारी कर रहे हैं 
' इस लेख'में हम अपने वैसे ही स्वगंगतः कुछ महापुरुषों 
की कर्म-गाथा का पारायण करना चाहते हैं । i 

| 


* . दादाभाई नौरोजी . | 
i जो स्वराज्य हमारा इस समय धेय. है. उसकी माँग 
_ सवप्रथम दादा भाई नौरोजी ने सन्‌ १३०६ में ` 


ji 
i 
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कलकत्त की कांग्रेस में की थी । उनका जन्म Re 
सन्‌ १८२४. में एक पारसी वणिक्‌ -परिवार Hg 
था। शिक्षा: समाप्त करने पर भी नौरोजी. ia 
के लिए किसी सरकारी पद की आकांचा नहीँ 
चे ग्रतिभा-सम्पन्न . पुरुष थे; चाहते तो सहज गे. 
कोई उच्च सरकारी पदाधिकारी हो जाते। परं) 
उन महापुरुष. की गुप्त शक्तियों का पता था ? कौन । 
तिमिराच्छित सूयं के जाज्वल्यमान प्रकाश को जानता ९ 
अपनी. योग्यता से ही वे पाळियामेंट तक के सदस्य निबा 
हुए थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब HS 
बंचे-खुचे भारतीयं भारत को भी अपनी राजनैतिक चं 
द्वारा अपनी सत्ता में ले आने का gat कर रहे 
उस समय भारत अज्ञान के घोर अंधकार में पतत! 
अपमान के गह्वर में गिरा जा रहा था। एक ४ 
दूसरी जाति से, एक आषा-भाषी दूसरे Maa 
से और एक दल के लोग दूसरे दुल के लोगों से कई ` 
अपनी शक्तियों का हास कर रहे थे। कौन जानतां 
कि ऐसे समय एक ऐसा महापुरुष उत्पन्न हैं 
है जो बाद को एकता और स्वराज्य का & 
Gag) . . a 
दादाभाई देश के Ia लिए उत्पन्न at 
उनका चरित्र Eg, रहन-सहन अत्यंत सादा, व्यवहार d 
स्वभाव मिलनसार, हृदय देश-भक्ति से भरा हुआ "' 
जीवन देश के उत्थान के faq उत्सगंमय पॉ. 
aft! 
उन्होंने अपने करोड़ों देशबन्घुओं को qa की # 
जलते और ae हाते हुए देखा था। शर इसी si! 


संख्या १ ] 


नव ग्रह 


: 
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। उन्होंने अपनी अपरिमित शक्ति का उपयोग दुःखी भारत 
| के हर एक अंग की पुष्टि करने में किया । 


A जे 8... .... 


AN. om. रीत 


SM 


अँगरेज़ों ने भारत के साथ जो भलाई की है उससे 
नौरोजी अच्छी तरह परिचित थे। बच्चों की हत्या, और 


| सती-प्रथा को रोक एवं डाकुओं का उपद्रव शांत कर 


उन्होंने जनता को जैसा निभेय बना दिया था उसके लिए वे 
उनके बहुत आभारी थे । प्रेस और भाषण की स्वतन्त्रता 
और ज्ञान के प्रसार-द्वारा उन्होंने देश में जो जाग्रति उत्पन्न 


[ स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी ] 


की थी चे उसे भी खूब अच्छी तरह जानते थे। परन्तु 


नौरोजी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात. 
का अनुभव किया कि इस स्वस्थ शासन-प्रणाली में रोग. 


के कीड़े wa चुके हैं और उनमें से एक भारत का आथिक 
हास और दूसरा चारिन्निक पतन है | आर्थिक हास तो इस 


प्रकार हा रहा था कि इर साळ भारत का करोड़ों रुपया. 
बाहर खिंचता हुआ चळा जाता था। और भारतीयों को: 
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अयोग्य समक कर. उन्हें बड़े बड़े पद्‌. न देने के कारण 
उनका चारित्रिक पतन होता जा .रहा था। उनमें इस 
बात का विश्वास नहीं रहा कि वे भी राज्य-संचालन की 
योग्यता रखते हैं । दादा भाई ने इन रोगों का निदान 
Go लेने के पश्चात्‌ एक सच्चे वैद्य की नाई' आजीवन 
उसकी चिकित्सा का भरसक अयल किया | 

नौरोजी तीन बार सन्‌ १८८६, १८३३ अ 4३०६ 
सें क्रमशः कलकत्ता, लाहोर और कलकत्ता में होनेवाले 
भारतीय कांग्रेस के अधिवेशने के सभापति हुए और 


इंग्लंड में पाळियामेंट के सदस्य रहे । भारत और 


इंग्लेंड दोनों ही जगह उन्होंने आरत की आथिक दुदेशा | 


की खूब विवेचना की । सैकड़ों व्याख्यान दिये और 
किताबे' feat । उन्हं सबसे अधिक यह बात अखरतीः 


थी:कि जो धन भारत से बाहर जाता हे वह किसी भी. 


रूप में वापस नहीं आता । इसके साथ ही भारत से 
योरपीय अफूसरों की पेंशन, अंगरेज़ी फौज की तनख्वाइ, 
भारत-सरकार का विज्ञायत का खच और भारत में स्थित 
Sang वकीलों, बैरिस्टरों, ड़ाक्ट्रों की आय.तथा Sanat 
frat के.फ़ायदे के रूप में जो रुपया विळायत. जाता है 
वह दिन प्रतिदिन भारत को कंगाळ बनाता जाता 
21 .दादाभाई का कहना था कि यदि भारतवष धनवान 


देश हाता ता भी इर साल इतना रुपया-भारत के बिना | 


किसी लाभ के बाहर जाना बड़ी विकट समस्या होती। 


परन्तु जब सारत. संसार का सबसे गरीब देश माना. 


जाता है तब भारत से इतना रुपया हर साल बाहर निकल 


जाना उसे Ra प्रतिदिन ame ही बनाना है | 
शर्थ-शास्र के सिद्धान्त के अनुसार किसी देश का कला- 


कौशल उसकी : पूंजी परः -निमर है और पूजी देश की. 
à परन्तु जर्हा कङ्गाली ने हाथ- 
पैर -फैला दिये हो, जहाँ आधे से अधिक age को. 


बचत करने की शक्ति पर | 


पुक-बार भी पेटभर भोजन न नसीब होता हो, वहाँ बचत 


किस प्रकार संभव हे 


व्यापार और , कला-कौशल की वृद्धि करना बिलकुल 


भावतः लक्ष्मी के इस प्रतिः 
कूल प्रवाह॑ के ही. कारण भारत की सन्तान के लिए 


असम्भव होगया था । इसी प्रकार भारतीयों का उच | 


aa 
ह 


Pa 


rh Tata 


सरस्वती [ माग || | 
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A और ज़िम्मेदार पदों से वंचित रखने का भी घातक प्रभाव भारत की डिन्न-भिन्न शक्तियों का दादा भाइको ३ a 
४ gari फलतः नौरोजी ने भारत और gag दोनों परिचय था। उनका कहना था कि भारतवष के aa 9 
. जगहों में इस सम्बन्ध में अपने विचारों का जोरों से प्रयत्न से जा कुछ मिलेगा उसका लाभ सभी। प 
J) अचार-किया। उनका कहना था इस सम्बन्ध में हमारी एक-सा ही होगा, वह लाभ चाहे जिस रूप में १ य 
| माँग का यह मतलब कदापि नहीं था कि इम केवळ हर एक जाति की इच्छायं एक हुं । उन्होंने ३ र 
| i भारतीयों के लिए gg उच्च पदों के आकांची हैं, है--“हम सब एक ही नोका में NI शरः 
। बरन हम अँगरेज्ञों के साथ सरकारी ज़िस्मेदारियों में एक ही साथ या तो पार उतरेंगे या डूब Ay १ 
T हाथ बंटाना चाहते हैं। हम अपने देश के उन पदों एक ख़ास जाति में उत्पन्न होकर भी वे भार. ` 
| पर आरूढ़ होना चाहते हैं जिनसे मनुष्य की स्वाभा- थे और उनकी सब शक्तिर्या भारत के लिए खर्चे g ५ 
| विक शक्तियों, उसके चरित्र, व्यक्तित्व और नेतृत्व का लाहोर-कांग्रेस में उन्होंने कहा था--चाहे में हि 
| विकास होता हे । परन्तु उनकी नहीं सुनवाई हुई। मुसलमान, पारसी, ईसाई या कोई दूसरा घमं माह | 
| आख़िर को उन महापुरुष ने यह भविष्यवाणी की । उन्होंने वाला होऊं, . हूँ मैं एक भारतीय ही। हमारा! | 
कहा--“म्रिटेन भारतवर्ष, पर या कोई अन्य देश अन्य भारत हे और हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है!” देशस ` 
। देश पर केवळ न्याय और नीति के बल पर ही कृष्ज़ा का कैसा भव्य उद्गार है ! नोरोजी देश के लिए पैदा] ` 
।। रख सकता है। तुम हथियार और सैनिक बल से थे और वे देश की सेवा करते करते मरे । उनका नि 
: साम्राज्य की स्थापना कर सकते हो, परन्तु उसकी रक्षा किया हुआ पथ ही आज हमारा स्वराज्य का पय : 
:| केवल न्याय और चरित्र के बळ पर ही हो सकती है। नौरोजी स्वराज्य प्राप्त करने में अले ही असफल al, 
L पशुबल का कभी न कभी अवश्य हास होगा और विजय परन्तु उनके निर्धारित सिद्धान्त ही स्वराज्य के सिद . 
| :. की पताका केवल न्याय और सत्य के हाथों में रहेगी” हैं और इसी लिए नौरोजी को स्वराज्य-आ्दोर & 
/ उनके इस उद्गार का सरकार पर चाहे असर न पड़ा हा, का पिता कहना कोई अत्युक्ति नहीं हे। स्वरं. 
i परन्तु वह उनके देशवासियों के हृदयों में प्रवेश कर गया | आन्दोलन के इस ऋषि की सन्‌ १९१७ में श ६ 
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i वह उनके सच्चे हृदय की झंकार थी। | होगई | र 
| | नौरोजी का edga केवल राजनैतिक ही न था । ik 
| चे पक्के समाज-सुधारक भी थे। परन्तु वे उसे कांग्रेस सर फीरोज़शाह मेहता ; 


' का अंग नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि कांग्रेस | 
i ad ह नहीं है। उसमें हर एक सर फीरोजुशाह मेहता “बम्बई के सिंह? और ई 
| भिन्न हे bo >. ST एक दूसरे से के बिना ताज के बादशाह? थे । वे दादाभाई नौरोजी ' 
i व Sa इसाई, पारसी, सिक्ख, जैनी आदि साथ के कार्यका और अपने समय के अत्यन्त शर 

h इतनी जातियों की एक सामूहिक शाली नेता थे। उनकी इस शक्ति के ger खोत ४, | 


1 5 ag = जाति A रीति-रवाजों से पूणे प्रतिभा, विद्वत्ता, सादा और मिलनसार स्वभाव, ५ | 
लिए नियम ही सकती है शौर न किसी एक के ओम और त्याग थे । वे वक्ता भी अत्यन्त उच्च कोटि क. 
। लिए नियम ही बना सकती हे। जाति के विशेषज्ञों को ही जनता की उन पर अगाध श्रद्धा थी। वे अपने सम 
| en में हाथ डालना चाहिए । राष्ट्रीय, कांग्रेस जनता के हृदय-सम्राट थे । विद्यार्थी उनको जान a | 
' को केवल ऐसे अरनों तक परिमित रहना चाहिए जिनका लिए तैयार रहते थे । एक बार महात्मा गाँधी को 14 | 


संबंध संपूर्ण राष्ट्र से हे | : a 
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1 करने की आवश्यकता हुईं थी | उस समय वे जस्टिस रानाडे, 
॥ जस्टिस बदरुद्दीन तेथबजी, गोखले और भाण्डारकर के 
|| पास गये थे। सभी ने उनको सर फीरोजशाह से सहाः 
१ यता लेने की सलाह दी। यह बात मेहता महोदय के 
$ महत्त्व की ही सूचक है । 
` सर फ़ीरोजशाह १८६० में कलकत्ते में होनेवाल्ते 
| कांग्रेस के छुठे अधिवेशन के सभापति हुए थे। कांग्रेस 
।। उस समय अपने शेशव में थी और उसे प्रौढ़ बनाने में सर 
i फीरोज़शाह का बहुत अधिक हाथ था। उनके राजनैतिक 
जीवन का Ber काय कांग्रेस के सिद्धान्तो का प्रचार था । 
विलायतवालों को भारत की दशा से परिचित कराना, उनकी 
दृष्टि भारतवष की ओर करना और. हिन्दू-सुस्लिम-एकता 
' और कांग्रेस का संगठन करना था। सर फीरोजशाह ने 
मुसलमानों को कांग्रेस की छत्रच्छाया में लाने का _खूब 
P प्रयत्न किया था। मुसलमानों में उस समय ae विचार 
{ फैला हुआ था कि वे कांग्रेस और देश दोनों से अछग 
रहें । उन्होंने उनके हृदय से इस विचार को दूर करने का 
। बड़ा प्रयत्न किया । उनका कहना था कि जब हम संब 
द कांग्रेस के सदस्य कांग्रेस में केवल मलुष्य-रूप से एकत्र 
होते हैं तब हम एक ही देश के नागरिक हैं, जब हमारी 
नि राष्ट्रीयता की भित्ति एक ही है, हम एक ही राष्ट्र की प्रजा 
४ हैं, हमारा एक ही कानून है, जब हम सब एक साथ ही 
राज्य के सुख-दुख के भागी हैं और जब हम सब अपने 
gat के बराबर बराबर भोगनेवाले हैं, तब भारतीय 
राष्ट्र के बच्चे बच्चे को कांग्रेस की छुत्रच्छाया में आना 
चाहिए। यदि यह विचार राष्ट्र को एक सूत्र में नहीं 
a ata सकता तो फिर संगठन की संभावना ही क्या है? 
hi उनके ऐसे विचारों का देश के कोने कोने में प्रभाव पड़ा । 
हिं देश और विदेश दोनों जगह कांग्रेस के सिद्धान्तों के 
6 प्रचार और संगठत से भारत के शिक्षित समुदाय में एक 
ह अपूर्व जाग्रति हो गई । . छोग अपने अधिकारों और देश 
A के प्रति अपने कत्तव्यो को समझने लगे। अधिकारों के 
4 ज्ञान और उन्नति की आंकाज्षा से केवल भारत की राज- 
{१ नैतिक गति ही तीव्र नहीं हुईं थी, बल्कि सामाजिक और 
व धार्मिक सुधारों के आन्दोलन भी प्रारम्भ होगये। | 
d 2 


विध 5-4... ०... 


नवग्रह | - 


RE 


सर फीरोज़शाह ने जो कायं अपने हाथ में लिया 
उसमें वे qian सफळ हुए। उन्होंने छोगों के हृद्य - 
में यह भावना उत्पन्न कर दी कि इर एक भारतीय का 
कत्तंव्य देशं को विद्रोह से बचाना और अपनी स्थापित की 
हुई महान्‌ संस्था राष्ट्रीय कांग्रेस के नियमे का पाळन 
करना. और उसके बतळाये हुए पथ. पर चलना है। 
कांग्रेस के इन प्रधान स्तम्भ का जन्म सन्‌ १८४४ में और 


` सत्यु सन्‌ १६१९ में हुईं थी । 


सर सुरेन्द्रनाथ वनजी 


सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का जन्म ane के 
एक कुलीन बाह्मण घराने में हुआ था । उनके 
पितामह उच्च विचारों के घामिक व्यक्ति थे। उन्हें 
वतमान. सभ्यता की हवा तक न ळगी थी | परन्तु उनके 
पिता बङ्गाळ के पक सुप्रसिद्ध ओर सफल डाक्टर होने के 
कारण सामाजिक रूड़ियों से बहुत दूर थे। . धार्मिक होने 
पर भी पीढ़ियों से ही बाल-विचाह के विरोधी होने के 
कारण इस घराने के स्त्री-पुरुष सभी स्वस्थ और दीघ- 
जीवी हुए। तब बालक सुरेन्द्र फिर क्यों प्रतिभाशाली 
न हों? चे एक अतिभाशांली विद्याथी थे और उनकी वह 
प्रतिभा अन्य बहुतां की ae’ विद्यार्थी-जीवन के समाप्त 
होने पर लुप्त नहीं es जीवन में प्रवेश करने 
पर उनके हर एक कायं में उसका प्रमाण मिळता था। 
भारतीय होने पर भी अँगरेज्ञी की वक्तस्व-कळा में उन्होंने 
जो निपुणता दिखळाई उसका नमूना ब्रिटिश-सारत में 
आज तक नहीं दिखाई दिया है । उनकी अद्‌भुत वक्तत्व 
शक्ति और कायं-शेळी ने उन्हें स्वभावतः एक चीर नेता 
बना दिया । उनका यह नेतृत्व कई रूपों में प्रकट हुआ। 
चे अच्छे वक्ता और सफल लेखक थे । १८७१ में “बङ्गाली 
के सस्पादन में उन्होंने अपनी प्रभावशाली लेखनी का परि 
चय दिया Sarat के द्वारा देश-सेवा करते इए सुरेन्द्र 
बाबू को. “अदालत के अपमान? के अभियोग सें जेल भी 
जाना पड़ा।.' परन्तु उनका उत्साह इससे फीका पड़ने: 
चाला नहीं था । उन्होंने दूने जोश से देश-सेवा प्रारम्भ 
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/ की। ` इसके पहले भी उन्हें देश-सेवा' का is मिल 
| जुका था। अपनी प्रतिभा के बल से उन्होंने इंग्लंड में 
सन्‌ १८६४ में मानसहित age Mo Tao की परीक्षा 
पासं की थी। कुछ समय मजिस्ट्रेट रहने के पश्चात्‌ 
अपने विचारों के कारण वे उस पद के अयोग्य ठहराये 
गये । परन्तु उन जैसे योग्य व्यक्ति के लिए दूसरा काय 
:: | मिलना कोई कठिन बात न थी। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
ने उन्हें 'मेट्रोपोलिटन इन्स्टीव्यूट” में ईंग्लिश का - प्रोफेसर 
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[ स्वर्गीय सर सुरेन्द्रनाथ बनजी ] 


बना दिया। . यह काम उनकी रुचि के अनुकूल 
' क्योंकि विद्याथियों में देशसेवा के भाव shud 2 
यहाँ पूरा अवसर मिला । ; 

| SBA} सुरेन्द्र जैसे देश-भक्त के लिए यह सम्भव नहीं 
| “ar कि वे इतने से सन्तुष्ट होते देश की दुर्दैशा, He, 
| अन्याय ate अध्याचार we मैदान में. बुलाने लगे | 
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आखिर वे मेदान में आये । शाप्तन-प्रणाल्री के प B 
करने के आन्दोलन में उन्होंने ARTS का नेतृत्व H3 
किया । उन्होंने सन्‌ १८८३ में इस आन्दोलन a 
फंड . इकट्ठा करना प्रारम्भ किया। जेल Ay 
कारण उनकी प्रसिद्धि थी ही, अतएव उन्हें अपने 9 
में बहुत कुछ सफलता प्रास हुई । केवळ बङ्गाल ही ३।. 
बल्कि दूसरे ग्रान्तों ने भी उनकी बहुत कुछ सहात्र} |" 
इसके उपरान्त सुरेन्द्र बाबू की राजनेतिक गि i 
पकड़ने लगी। कांग्रेस Steg बनाना, देश में ह 

का मंत्र फूकना और कांग्रेस का काय करना उना 
था। इस सेवा के उपलक्ष में अपने योग्य नेता को! 

ने सन्‌ १८९४ की पूना सें होनेवाळी कांग्रेस aa 

“ पति बना कर सम्मानित किया । कांग्रेस का तर 
उसके लिए एक विधान निश्चित करना उनका 
उद्देश्य हागया । कांग्रेस के ११ वर्षा के काय रे. 
को जाग्रत कर दिया था। जनता में नई स्फूति।. 
उत्साह आ गया था । प्रान्तों ओर जातियों में स « 
की लहर आ गई थी । ओर भारत के राजनेतिक A २ 

की नींव डाल दी थी। इतना होने . पर भी! 

की इस विशाळ संस्था का अभी तक कोई रिं 

: निश्चित नहीं हुआ था । सुरेन्द्रनाथ के नेतृत्व मे 

विधान निश्चित हुआ । कांग्रेस के नियम M 
उन्होंने उसे अधिक संगठित और बलशाली बना सिँ र 
सुरेन्द्र बाबू के जीवन का एक महत्त्व-पूर्ण कायव ! 
भङ्ग के समय का है । छाड aya के Urata ` 
सन्‌ १६०४ में यह. आपत्ति बङ्गाल पर an 
बङ्गाल का उत्तरी भाग उसके पुराने प्रान्त से | 
किया जानेवाला था । saat घोषणा करने | 
' राजनीति-पहु॒लाड egal बङ्गाल के ऊप | 
बम गिर गया हो, बङ्गालियों को उससे बड़ी गई | 
ati उन्होंने agar की घोषणा के विरुद्ध आल, 
उठाया और देश ने उनका साथ दिया । gia at 
नेता का नेतृत्व पाकर वज्ञ-भज्ञ का aa 
रूप धारण कर गया । बल्ञाल ही एक ऐसा कला 1 ! 
पूर्ण मान्त था जह! से भारत की कारीगरी का ने | 
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à होना प्रारम्भ हुआ । . अतएव स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार 
|. का आन्दोलन प्रारम्भ किया गया । इसी समय से भारत ने 
॥ वास्तविक रूप में अपनी दग्रनीय स्थिति का अनुभव करके 
x अपने AAT की ओर अपना पग बढ़ाया | 
५. इस अवसर पर सुरेन्द्र बाबू ने अपनी प्रखर तेजस्विता 
इ का पूणे परिचय दिया था । बाद को इधर मांरेगू महोदय 
ने जा सुधार जारी किये और जिन्हें कांग्रेस ने अस्वीकार 
' कर दिया था उन्हें उनके दल ने स्वीकार कर लिया, जिससे 
वे agra के मन्त्री बनाये गये और उन्होंने सरकार-ट्रारा 
दी गईं सर की उपाधि भी, ग्रहण कर ली। यह az 
" समय था जब उनका नरमदूल कांग्रेस से अलग होकर 
७ सरकार से सहयोग कर रहा था। इस अवसर पर उनके 
प सरकार के साथी हो जाने से जनता का अनुराग उन पर 
१ से बहुत छुछ घट गया था। परन्तु यह तो स्पष्ट ही 
|, हे कि उन्होंने भारत के राजनेतिक चेन्न में राष्ट्र-निमाण का 
॥ जा महत्त्वपूर्ण कायं किया है उसके लिए उनका 
फ! नाम भारत के राजनेतिक इतिहास में सदा अमर 
रहेगा | इनकी Beye सन्‌ १३२६ में होगई | 
| 
a गो SLS 
1 [पाल कुष्ण WAS 
a “मातृ-भूमि के प्रति मेरी महत्त्वाकांचाओं की कोई 
1 सीमा नहीं है । में अपने देश-भाइयों को अपने देश में 
६ उसी अवस्था में देखना चाहता हूँ जिस दशा में दूसरे 
ह॑ win अपने देश में हैं । में अपने देश के स्री-पुरुषों को जाति 
| और धर्म के बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी रोक- 
q टोक और अप्राकृतिक दुबाव के, पूर्ण रूप से विकसित 
वे देखना चाहता हूँ । मैं भारतवर्ष को राजनैतिक, व्यापा- 
| रिक, धामिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलाकौशल की 
0). इष्टि से संसार के बड़े बड़े राष्ट्रों के बीच उचित स्थान पर 
शो! आरूढ़ देखना चाहता हूँ, यही मेरी महत्त्वाकांक्षा 21? .. 
"| महामना गोखले इसी महत्त्वाकांता को लेकर काय- 
PI Es में अवतीणे हुए थे.और.देश से सम्बन्ध रखनेवाला 
iq ऐसा कोई भी विषय नहीं था जिस पर उन्होंने प्रकाश न 
4) डाला हा और उस विषय में कोई sta न किया हो। 
Fa | 
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अध्ययन समाप्त करने पर वे पूना के फृग्यूसन कालेज में 
बहुत वर्षों तक प्रोफेसर रहे और अपनी इस स्थिति में ही 
उन्होने बहुत से देशभक्त उत्पन्न किये। परन्तु जब 
अध्ययन की गम्भीरता के साथ ही साथ उनका saga 
विस्तीणं हाने am तब उन्हें अत्यन्त भारी हृदयं 


से सन्‌ १६०२ में अपने प्रिय कालेज के अध्या- | 


पन-काय से विरत होना पड़ा | यहाँ से उनका काये 
प्रारम्भ gat) उसी साल वे भारत की ब्यवस्थापिका 
सभा के सदस्य हुए और उसके सदस्य की gar से 
उन्होंने उन सब प्रश्‍नां पर प्रकाश डाला जिनसे देश का 
सम्बन्ध था । राजनैतिक, व्यापारिक, आशिक, प्रेस, 
तथा कषि-सस्बन्धी, te और फेकुरी, पूँजीपति और aA- 


जीवी और शिक्षा-सम्बन्धी ऐसा कोई प्रश्न नहों था जिस - 


पर उन्होंने कौंसिल में आवाज़ न उठाई हा। चाहे उनके 
प्रस्ताव और बिल पास हुए हों या नदीं, वे युवकों के से 
अदस्य उत्साह से अपना. कायं बराबर करते गये। चे 


. भारतीय राजनीति के गूढ़ विचारक थे और इसी कारण 


महात्मा गांधी जैसे महापुरुष उन्हें अपना राजनेतिक 
गुरु मानते हैं। अपनी इस प्रखर प्रतिभा और दूर- 
दशिता के कारण ही उन्हें केवल ३९ वषं की आयु में 
ही राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति बनने का वह सो भाग्य प्राप्त 


हुआ था जे आज तक उस आयु में किसी को नहीं हुआ । 


गोखले दादा भाई नौरोजी की राजनेतिक सेवाओं से 
अच्छी तरह परिचित थे। वे उन्हें श्रद्धा की इष्टि से 


देखते थे और अपना गुरु मानते थे। स्वभावतः उन्होंने 
परन्तु समय की आवश्य- 


नौरोजी का अनुकरण किया । 


कता तथा उनके गम्भीर पाण्डित्य के कारण उनके विचार | 
अधिक . ge और कार्यक्षेत्र अधिक : विस्तीणं हो. 


गया था | 


गोखले के विचार से भारत के राजनैतिक उत्थान 
a तीन उपाय थे--शान्ति, सुधार और सितब्यय:। | 


चे मनुष्य के हकु बराबर समझते थे। और जीवन, 


वे लड़ते रहे। किसी जाति-विंशेष का अपनी स्वार्थ 


लिप्सा की तृप्ति के लिए aaa के ऊपर अपना स्वत्व 


7 | आपित करना वे पाप समकते थे । वे अपने देश-वासियों 
' | का दूसरे देश-वासियों की तरह स्वतन्त्र ओर पूण विकसित 
¦ | देखना चाहते थे । ` परन्तु इसके लिए वे औपनिवेशिक 
स्वराज्य से अधिक की आवश्यकता नहीं समकते थे। 
,, दादा भाई की र्भाति गोखले को भी Ta सभ्यता ओर 


[ स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ] 
अंगरेज़ चरित्र में विश्वास था। वे यह न भूले थे कि 
उन्हीं की कृपा से देश में शान्ति स्थापित हुईं थी, रेल, 


| | को न्याय मिलने लगा था । परन्तु यह पाश्चात्य शासन- 
| प्रणाली किली निश्चित . उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन 
"थी, वह स्वय' कोई उद्देश्य नहीं थी।. दूरदर्शी गोखले 


ka “पे 


|! पोस्ट आफिस और तार के सुभीते हुए थे और भारतीयों . ee विसा यो 
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को मालूम हा गया था कि उसमें घुन लग गया है. 


वह प्रणाली शासन का उद्देश्य पूरा करने में. पूरण; 
से असफल हुई l उसका सबसे भारी दोष; . 
था कि वह भारतीयों के विकास को मार रही थी ‘ 
उनकी शक्तियों का प्रतिदिन . क्षीण ओर शू 
करती जा रही थी । दूसरा दोप ana 
राजनेतिक हास था । तीस करोड़ माह 
के हाथ में उतना भी अधिकार नहीं है कि 
पाळियामेंट के एक सदस्य को aga 
की प्रणाली की समालोचना करने का | 
_ तीसरे हथियार छीन लेने के कारण gag 
घर-द्वार की रक्षा करने में भी असमर्थ बना 
गये। नेटाल जैसे जनसत्तामक उपनिवेश 
भी भारतीयों के साथ जङ्गलियों जैसा aq 
किया जाता है। इसी प्रकार भारत की का. 
ओर दुदेशा का भी सब श्रेय उन्होंने इसी प्रशा 
को दिया । रोज़ रोज़ अकाल, Sa और 
भयानक बीमारियों से लाखों के wy के ६ 
में जाने के लिए क्या यह जिम्मेदार al 
भारत की इस dari से पिण्ड छुड़ाने केर 
गोखले ने कला-कोशल की शिक्षा पर प 
अधिक ज़ोर दिया था। देश को राजग 
अधःपतन से सुक्त करने के लिए उन्होंने शा 
प्रणाली में परिवर्तन कराना ही एकमात्र ग 
बर्तलाया था । इससे उनका यह मतलब थीं 
अधिकारियों के हाथों से Jaa न 
द्वारा अपने अधिकार ma किये जाय ll 
अधिकारों की प्राप्ति के लिए उन्होंने 13 
एक जाति की एकता, मलुष्यों dan” 
कर और देश में राष्ट्रीयता का मन्त्र हूक कर Te j 
1; 
गोखले के जीवन का ,सबसे बड़ा कायं शिवा 
रहा हे । वे स्वयं एक आदर्श शिक्षक थे और शिर, 
ही भारतीयों का स्वर्गे-सापान समझते गे d 


भारतीयों को अली, जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ा 3 
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a जीवन संन्यासी का जीवन था। 
अपनी प्रखर बुद्धि और संयत. 
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और समय पर देश के लिए उनकी आहुति ले सकती थी । 
इसी के लिए उन्होंने सन्‌ १३१० में बड़ी व्यवस्थापक 
' सभा में अनिवाय “प्रायमरी शिक्षा? का बिल. पेश किया 
था और उस पर एक कमीशन वेठाने की आयोजना 


' की थी । 


उनके जीवन का दूसरा बड़ा कार्य Aare आफ इंडिया 
daud की स्थापना है । इस सोसायटी के द्वारा 
उन्होंने देश में राजनेतिक देश-भक्तों का एक दुल तैयार 
करने का उपक्रम किया । उनकी यह संस्था अपने ढङ्ग 
की एक ही संस्था अब तक रही है । 

गोखले नरमदळ के नेता थे । कांग्रेस में फ़ीरोज़- 
शाह मेहता के बाद वही श्रेष्ठ नेता गिने जाते थे । उन्होंने 
आजीवन स्वार्थ-रहित होकर देश की सेवा की । सरकार 
और प्रजा दोनों के वे सदा प्रियपात्र बने रहे। उनका 
चे उच्च कोटि के 
राजनीतिज्ञ थे। 
विचारों के द्वारा ही उन्होंने अपने जीवन को सफल 
बनाया था। परन्तु अन्त में ऐसे सात्विक नेता को भी 
नौकरशाही से दादा भाई नौरोजी की ही भाति निराश 
होना पड़ा था । 

भारत के इस श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ का जन्म सन्‌ १५६६ 
में और weg सन्‌ १३१% में हुईं थी । 


लोकमान्य तिलक 


जिस समय भारत की स्वतन्त्रता का इतिहास लिखा 
जायगा तब उसमें लोकमान्य तिलक का नाम॒ प्रथम श्रेणी 
के पुरुषों में सुनहरे अक्षरों में लिखा. जायगा । भारत 
की राजनेतिक जाग्रति और उद्धार के विषय में जो 
कार्य तिलक ने किया है वह चिर. स्मरणीय कायं हे । 
सम्पूणं भारतवर्ष में नवीन ज्योति प्रकाशित करके 


स्वतन्त्रता देवी की स्थापना करना इन्हीं महापुरुष का. 


कास था । जिस समय स्वराज्य का नाम लेना बड़ा 


सारी अपराध समका जाता.था, उस समय पूना, के 


इन्हीं तिलक महाराज ने स्वराज्य-शव्द्‌ का उच्चारण-मान्न 
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' हे ओर उसे इम प्राप्त करंगे L 


ae समय था जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी। 


ही नहीं किया था, किन्तु स्पष्ट शब्दों में यह 
घोषित किया था कि “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 


सम्पूर्ण भारत में स्वतन्त्रता की लड़ाई का भाव 
पैदा करने और उसके लिए हज़ारों सिपाही तैयार करने 
का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है । 

जिस समय तिलक कालेज में अध्ययन कर रहे थे 
तभी उन्होंने यह इढ़ निश्चय कर लिया था कि बूढ़े भारत 
को स्वतन्त्रता प्राप्त कराना ही. मेरे भविष्य जीवन का 
ध्येय होगा । अध्ययन समास करने के बाद उन्हाने 
देश-सेवा का संन्यास ही ले लिया और आजीवन अपने 
निश्चय पर दृढ़ रहे । 

बाल गङ्गाधर का जन्म सन्‌ १८१६ की जुलाई में 
हुआ था । उनके पिता ने उन्हें mN की शिक्षा दी 
थी। स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद वे पूना के 
कालेज में भर्ती कराये गये । अध्ययन समाप्त करने के बाद 
उन्होंने अपने निश्चय को कायं में परिणत किया। यह 


ब्रत TEU करके 
चिपलूणकर के सहयोग में अपना काम प्रारम्भ कर 
दिया। बाद को अध्ययन समाप्त कर आप्टे भी इस मित्र- 
मण्डल में शामिल हागये । पूना की यह मित्रे-चौकड़ी 
अपने ढङ्गः की एक अनाखी वस्तु थी। इसी चौकडी ने 
adman इस देश में देशभक्ति का बीज वपन किया 
था। प्रारम्भ में इन लोगों ने एक. राष्ट्रीय अँगारेज़ी 
स्कूल की स्थापना की और दो पन्न चल्लाये--एक Saat 
में ओर एक मरहठी में। बाद को चिपलूणकर की 
ag के बाद इन मित्रों में मतभेद होगया। अन्त 
में लाचार होकर तिलक ने पत्रों का सारा भार अपर 
ऊपर लेकर स्कूल से अपना सम्बन्ध अङ्ग कर लिया. 
यहीं से तिलक के राजनैतिक जीवन का वास्तविक विका 
होता है। अपने प्रकाशन के दिन से ही इन पत्रों ने 
जनता का प्रेम प्राप्त कर... लिया था। और अब 
जब. दोनों पन्नों का सन्चालन स्वतन्त्र रूप से तिलक 


<< ex 
* Aa 


¦: करने लगे तब उनकी ळोक-प्रियता और भी: बढ़ गई | 

| ES शुरू में ही .एक अपमान-जनक लेख . लिखने के कारण 

'' Pee को जेल जाना पड़ा था। इधर जब वे उनका 

| सन्चालन . स्बतन्त्ररूप से करने लगे थे तब. उनमें 
liam की मात्रा और भी अधिक आगई और 
| | सन्‌ १९७ में उन्हें राजद्रोह के अपराध में दण्ड दिया 
| Sah इस बात से उनकी और भी प्रसिद्धि होगई । 

Vl ge के दुण्ड से उनका तेज vty नहीं हुआ और वे 
| दिन दिन उग्रतर ही होते गये। कांग्रेस में यद्यपि वे 

l अल्पमत. में थे, तथापि वे अपनी कहने से कभी नहीं चूके । 

कांग्रेस में फीरोशाइ मेहता और गोखले आदि 

३ | नेताओं के प्रभाव के कारण उनकी नहीं चलने 

4. पाती थी । 

३ अन्त में वह समय आगया जब नरमदल और गरम- 
दल. का पृथक हा जाना ANA होगया। सन्‌ १३०७ 
में सूरत की कांग्रेस में तिळक ओर उनका दल कांग्रस 

' से अलग हो गया । उस घटना के बाद वे सरकारी 


| अधिकारियों की stat में और भी अधिक खटकने 


(५ Wil उनके गरमदळ के मुख्य. नेता होने के कारण 
! अधिकारी उनका दुमन करने. का अवसर हूँठ़:रहे थे। 
"| अन्त सें दो लेखों के कारण उन पर राजद्रोह का अभियोग 
| चल्लाया गया और वे ६ वषे के लिए जेल भेज दिये 
| गये । बंबई-हाईकाट जस्टिस दावर ने जब ६ वषं 
| के कठिन कारावास की सज्ञा सुनाई थी तब तिलक ने 
| उस समय गजेते हुए जो महत्त्वपूर्ण कथन किया था उसका 
' किसी ने कविता में इस प्रकार अनुवाद किया हे-- 


आज मुझे यद्यपि जूरी ने अपराधी ठहराया है। 
तो भी मेरे मन ने मुझको निर्दोपी बतलाया है । 
मानव-शक्ति कहॉ भी जिसके आगे कोई चीज़ नहीं | 
ऐसी ऊँची शक्ति सदा संसारचक्र है चळा रही | 
इश्वर का संकेत मनागत दिखलाई यह सुरे पड़े। 
5 मेरे सङ्कट सहने से ही इस हलचल का तेज बढ़े । 


| 


3 मकार की, शिथिलता. नहीं आने दी, बरन.चे मिस 


सरस्वती 
ST Rana 


aa से लौटने के प्रश्चात्‌ तिलक ने अपने काथ सें | 
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मांटेगू के शब्दों में “ Undaunted King of Ing, 
cara के निर्भीक राजा? ही हागयं | 

तिलक की मानसिक और हार्दिक. उच्चता के Ra 
में जिंतना कहा जाय, उतना ही थोड़ा हे । ay 
कोटि के विद्वान्‌ थे। उनका संस्कृत का पाण्डित ऋ 
धारण था । राजनेतिक WaT आर नेतिक पवित्रता गे 
सदा प्रवीण और खरे ही पाये गये। भारत ए 
नीतिज्ञों में उनका अपना स्थान सबसे भिन्न है । नचर 
का गुण उनमें जन्मजात था । व्यवहार में ag, 
और हृदय के गम्भीर थे। उनकी बुद्धि तीव्र ang. 
निश्चय,के दृढ़ थे |, र 

लोकमान्य fan सिद्धान्तों को पकड़े बेडे रहनाएस 
राजनीतिमत्ता नहीं समझते थे । eat को साम्बेन 
रखते हुए, उद्देशां दा सफलता-पूवेक प्राप्त करना! 
उनकी नीति di वे सरकारी घोपणाओं पर तीर 
कूटनीतिज्ञों पर विश्वास नहीं करते थे। जिस ससे 
ब्रिटिश सरकार ने गत महायुद्ध के अवसर पर भारत रह 
सहायता मांगी थी उस समय महादूरदुर्शी राजनीति 
तिलक ही अकेले थे जो देश के अन्य नेताओं से, सहे 
नहीं हुए थे। उन्होंने उस अवसर पर इढ़ता से कहा! 
कि .युद्ध-काल में राष्ट्रीय सहायता बिना किसी स्पष्ट 
झौते के नहों दी जानी चाहिए । युद्ध में विजय शर 
करने के बाद सरकार हमें केसे राजनेतिक अधिकार प्र k 
करेगी, इसकी उसे घोषणा कर देनी चाहिए । ©, 
दशा में हमारा राष्ट्र सहायता देने का निश्चय करेगा। 

तिलक ऐसे ही उग्र राजनैतिक नेता थे। Mh 
जनता ने उन्हें लोकमान्य की पदवी से विभूषित त. 
था। देश के इन श्रेष्ठ नेता की सन्‌ १९२० के 
Hg हागई | वर 


लाला लाजपतराय 4 
१८६ i’ 


. लालाजी का जन्म २८ जनवरी सन्‌ ia 
फीरोजुपुर-जिले के टोड़िकी आम में हुआ ५ 


h, 


संख्या १ ] ees नव.ग्रह ` ey 


en a ng 


tra करके वे शिक्षक हो गये, परन्तु. उन्होंने पढ़ना 
पहीं छोड़ा और अन्त में Sst पढ़ कर वे वकील हो 
ये । वे प्रतिभासस्पन्न थे, इसी लिए थोड़े दिनों में 
मै पंजाब के नामी वकील हो गये । 
लाला लाजपतराय पञ्जाबी थे और उनमें सब पञ्ञाबी 
गुर सौजूद थे। वे सत्यवक्ता और साफ दिल के 
tara थे । उनके हृदय में स्वतन्त्रता का सच्चा रूप 
श्विराजमान था । वे एक आदश चीर थे। असहयोग- 
श्प्रान्दोलन में ता उन्होंने अपनी इस वीरता का पूणरूप 
Ng परिचय दिया धा । असाधारण रूप से अस्वस्थ होने 
[र भी जिस उत्साह से वे उस समय मैदान में आये थे 
ससे महाकवि aga के “सुखी योद्धा? की याद आये 
maar नहीं रहती | 
| लालाजी निभयता की एक सजीव सूतिं थे। अपने 
giaa में वे न्याय ओर सत्य से कभी नहीं डिगे। संसार 
ge AAA, यातना और दुःख के भय उन्हें सत्य से विसुख 
| तही कर सकते थे। अपनी सत्यता और निभंयता के 
तारण वे सदैव gaga रहे। अत्यन्त शारीरिक 
हृनिबंलता के समय भी वे हँसी से ही अपने को स्वस्थ 
aa Al उनका एक बड़ा गुण दानशीळता था। 
ant अधिक धनवान्‌ व्यक्ति न थे और न उनके पास 
शतक सम्पत्ति ही थी । परन्तु देश के लाभ का, उसकी 
taat ऐसा कोई कायं न था जिसमें लालाजी ने 
पनी शक्ति भर और कहीं कहीं अपनी शक्ति से बाहर 
ga नदी atl 
j लालाजी का जोवन एक “कमेवीर' का जीवन था। 
ag ही ऐसा कोई saga हो जिसमें उन्होंने कायं 


३ किया हो । वे इमारे सामने एक बड़े यात्री, चकीळ, ` ' 


शिक्षा-प्रचारक धर्म AX समाज-सुधारक, लेखक 
पर्पादक और एक शक्तिशाली नेता के रूप में उपस्थित 
होते हैं। उन्होंने योरप, अमेरिका और एशिया का 
WAY कर अपने ज्ञान-काष का पूण किया था। शिक्षा 
Pr चे देश के उत्थान.की पहली सीढ़ी समझते थे। 
१ उन्हाने स्वयं लाहोर में द्यानन्दःएंरल्ोवेदिक कालेज की 
[ की, और जीवन .भर वे अपने शहर, प्रान्त और 


we में शिक्षाप्रचार के लिए अविरत .परिश्रम करते 
रहे । योरप और अमेरिका के अप्रण में उन्होंने वहाँ के 
देशों की शिक्षा-प्रणालियों का गूढ़ अध्ययन ओर मनन 


किया at, जिसका तस्व उन्होंने अपनी शिक्षा-सम्बन्धी 


पुस्तक में दिया है। इस क्षेत्र की उनकी सेवा aa 
ae उदाहरण “तिलक राजनेतिक विद्याळय? की 
स्थापना है । 
ळाळाजी समाज-सुधार के कटर पक्षपाती और एक 
प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे । 'हिन्दू-सभा? के अन्तगत खड़े होकर 
उन्होंने हिन्दू-जाति के लिए क्या क्या नहीं किया। बाल- 
विवाह रोकने, पदा-प्रथा उठाने, विधवाओं के साथ ag- 


व्यवहार करने, लड़कियों की शिक्षा, और अङ्तोद्धार आदि- 


ऐसा कोई आन्दोलन न था जिसमें mandar agi 
हाथ न atl इनमें से भी akar के प्रचार और 
agian के लिए लालाजी ने बहुत ही कायं किया 
था। देश के उत्थान की उनके हृदय में सच्ची लगन थी 
और उन्होंने गाँवों की. फॉपड़ियों में qaqa कर अपना 


सन्देश देश के उन अपमानित, पराजित, दीन और दुःखी. 


बन्धुं तक पहुंचाया जिनमें भारत की सच्ची आत्मा 


“निवास करती 21 


समाज-सुधारक के साथ ही लाळाजी पक्के धर्मे 
सुधारक भी थे । वे 'आय-समाज” के एक प्रतिष्ठित 
सद्स्य और उत्साही नेता थे। अविद्या के कारण भारत 


Baa सें रूढ़ियों की जो दीमक लग गई थी उसे दूर करने 
का श्रय आयसमाज को है। उसके द्वारा हिन्दू-जाति 1 


में जो क्रान्ति उत्पन्न ge है उसका बहुत-कुछ AT लालाजी. 
को है. सन्‌ १९१५ में Tahi आर्यसमाज का 


इतिहास लिख कर उन्होंने समाज का कुछ कम उपकार `. 


नहीं किया । 

लालाजी जैसे उच्च कोटि के वक्ता थे, वैसे ही प्रतिभा- 
शाली सम्पादक और लेखक भी थे। उनके लेखों और 
पुस्तकों से उनकी प्रतिभा, देश-प्रेम और उनका अगाध 


'पांडित्य प्रस्फुटित हाता है । वे उदू और अंगरेज्ी के तीन- 
, चार प्रसिद्ध दैनिक और साप्ताहिक पत्रों के संस्थापक और 
स्वयं अंरारेज़ी के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक wt ( पीपुळ ) के _ 
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i = 3 सरस्वती [म , 
, स 


यशस्वी सम्पादक थे । उन्होंने अपनी झोजस्वी लेखनी पुस्तकों में लाळाजी का हृदय war हुआ है|. 
. से इतिहास, राजनीति और गैरीबाल्डी और मेजिनी जैसे की भविष्य सन्तान उनमें अपनी माता a 
ie i at कथा पढ़ेगी आर उनसे अपने » 
म 


उत्साह, बळ और स्फूतिं का 
को मातृभूमि पर बलिदान होने क्रे: 
करेगी । थ्या 
पार 
ळालाजी का हम एक मनस्वी, wa 
राजनीतिपडु, चीर ate aa ino 
में दर्शन करते हें । अपने राष्ट्र को एच 
से मुक्त करने, उसे संसार की दृष्टि प्राः 
नित करने के लिए ही इन वीर नेतान्नंज 
हुआ था। उसी के स्वतन्त्रता के ही 
संग्राम में इन पराक्रमी योद्धा ने अन्त 7 
प्राण भी दे दिये । इसके पहले इन्हें ख़ 


Taman - ८६३ a, oa 


ame = 
ra 


i में देशनिकाले का दण्ड और १६२१ N 
j । विद्रोह के अभियोग में जेल का न 
54 पड़ा था। : 
5 | इस 
pe लालाजी का स्वतन्त्रता का यह युर उर 
E इस देश तक ही परिमित नहीं था। झर 


वे इंग्लंड गये तब तब वे अपने (की 
|| स्वतन्त्रता के लिए उसी प्रकार बड़े शिरस 
|. देश में। ' एक बार चे राष्ट्रीय कपर 
` ओर से एक .डेपुटेशन में भारत भीन 
सुनाने Kama गये थे। सन्‌ WN 
अमेरिका के उपनिवेशों को स्वतन्त्र करे 
पिर और फ़ाक्स ने भी उतनी हिम्मत (इ 
जितनी हिम्मत से लाला बाज 

7 — सारत की स्वतन्त्रता की आवाज ४ 
' [ स्वगीय, लाला arya) पाळियासेंट में उठाई थी | À 
5 ' लिखी रड की नाई” अमेरिकामें at भारत , 
Kata की जीवनिर्या लिखी हैं। उनकी इन Gert में ee hus महायुद्ध कै a 
a डू टिक i माफ इंडिया,” “यंग इंडिया,” बे वहाँ गये थे और लगातार ia वर्षों तर्क कीर 
y | aga डेट g इंडिया” और “(ुःखी भारत” आदि वहाँ उन्होंने भारत के सम्बन्ध में अच्छे अण्व Ji 
र क्के राजनैतिक साहित्य की अमर पुस्तक हें । इन लेख पत्रों में छुपवाये, न्यूयाके र बाहर L 
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li अपने व्याख्यानों द्वारा अमेरिकावासियों को सच्चे 
ma का दिग्दर्शन कराया। Yak में “यंग इंडिया! 
झमक ga निकाला, 'इंडिया हेडक्वार्ट्स!, “इंडियन 
asa win और “इंडिया इन्फारमेशन वूरो' 
tamat की । इसके फलस्वरूप लाखों अमेरिकन 
ma की दुदुशा से परिचित हा गये, स्वतन्त्रता-प्रिय 
Kaka में से बहुतों ने आंसू बहाये ओर wet में से 
fico टी० सन्डरलंड TA भारतभक्त उत्पन्न हुए | 
स्वतन्त्रता के युद्ध में इस प्रकार अमेरिका को अपनी 
प्रेर करने का सम्पूर्ण श्रेय लालाजी को ही है । 
झेंजाब के इस शेर की सन्‌ १९२८ के नवम्बर में सत्यु 
ही गई | 
1 परन्तु किसी को यह न सोचना चाहिए कि जिन 
ate ने देश को विदेशी शक्ति से मुक्त करने के 
Ma स्वतन्त्रता का ASMA छेड़ा था, गवनमेंट को 
hte मौक पर लांछित और पराजित किया था वे ब्रिटेन 
के दुश्मन थे। नहीं वे ब्रिटेन के मित्र थे और 
उसे एक बड़ी भूल करने से बचाना चाहते थे। वे उसे 
रइस भूल से बचाना चाहते थे जा उसने ३२ करोड़ 
JA को--जिन्हें ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के मनुष्यों 
की नाई' ही प्रजातन्त्र राज्य का हक हे--परतन्त्र 
एरख कर की थी। चे ब्रिटिश साम्राज्य को चाहते थे 
परन्तु उसके ई भाग को स्वतन्त्र और हूँ भाग को गुलाम 
॥ नहीं रखना चाहते थे। वे ब्रिटिश साम्राज्य को चाहते थे, 
परन्तु पूणे स्वतन्त्र। वे आरत को Saver और 
आस्ट्रेलिया की नाई ही स्वतन्त्र बनाना चाहते थे और 
इस प्रकार ब्रिटेन से भारत का Ae सम्बन्ध . जाडूना 
Mace थे । वे ब्रिटिश we के कायो को, उसकी भारतीय 
|शासन-प्रणाल्ी को घृणा की इष्टि से देखते थे, उसके 
निवासियों को नहीं । बहुत से अँगरेज उनके पक्के ओर 
३ सच्चे मिन्न थे। ब्रिटेन. का जुकुसान करने की . उनकी 
इच्छा न थी, परन्तु वे यह भी नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन 
ह भारत की हानि करे। राजा राममोहन राय के यह सिद्धान्त 
“मैं स्वतन्त्र हाना चाहता हूँ, नहीं at अपना अस्तित्व 
दी नहीं चाहता” के लालाजी पूणे अलुयायी थे । 
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लाळाजी भारत के मेज़िनी और सन-यात-सेन 
थे। इटली ओर चीन के लिए जा कुछ इन महावीरों 
ने किया वही लालाजी ने भारत के लिए किया। 
लालाजी उन्हीं की नाई देश-भक्त थे, इन्हीं की नाई 
अपने देश की gem और अपमान की ठेस उनके 
हृद्य में लगी थी और उन्हीं की नाई वे अपने .देश 
और देशवासियों को सम्मान की वेदी पर प्रतिष्टित. 
करना चाहते थे । 


लाडे सत्येन्द्रपसन्नसिंह 
सत्येन्द्रप्रसक्न कलकत्ता-हाईकाट के 
बैरिस्टर थे। उन्होंने बेरिस्टरी के पेशे से लक्ष्मी और 
कीति दोनों का अजेन किया। वकालत के सिवा 
उन्होंने जिस जिस काम में हाथ लगाया उसी में 
अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया। _ उनका 
जीवन सब प्रकार से सफल जीवन था और उस सफलता 
का कारण उनका बलिष्ठ और स्वस्थ शरीर, काय-च्षमता 
अविरत परिश्रम, शक्ति-पूणे तीव्र मेघा, वक्तता देने की 
शक्ति, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, साहस ओर सचाई था। : 
सन्‌ १८७७. में बीरभूम-ज्िला-स्कूल से मेट्रिक की 
परीक्षा पास करके वे 1३ वष के ही वय में म्रेसीडंसी 
कालेज में प्रविष्ट हुए और वहाँ से 'फृस्ट' परीक्षा उच्च 
कोटि में पास कर सन्‌ १८८१ में अपने भाई नरेन्द्र: , 
प्रसन्न के साथ, जा उस समय सेडिकल कालेज में अध्य- 
"यन करते थे, विलायत चले गये । 
सल्येन्द्रप्रसन्न “लिंकन इन? और. नरेन्द्र्रसन्न मेडिं 
कल कालेज में भरती हा गये । दोनों ने वहाँ जी तोड़ | 
“परिश्रम किया । नरेन्द्रप्रसन्न 'इन्डियन मेडिकल सविस? - 
में ले लिये. गये । सस्येन्द्रप्रसन्न एक प्रतिभाशाली . 
विद्यार्थी थे । 'लिंकन इन' में उन्हें इतने पुरस्कार और | 
स्कालरशिप fra जितने वहाँ से किसी दूसरे भारतीय _ 
ar नहीं मिले । -जब जब उनके सामने आर्थिक समः 
स्याये आइई' तभी तभी उन्होंने इसी प्रकार प्राप्त पुरस्कारों... 
और स्कालरशिपों.से अपना निर्वाह. किया। इस समय | 


प्रतिभाशाली 


a » 
Eb SAYA 


wet कानून के अध्ययन के साथ कई अन्य विदेशी 
भाषाओं का भी अध्ययन किया.। उनमें लेटिन ya 
}। कानून के ज्ञान में उन्होंने ऐसी प्रतिभा दिखाई 
आखिरी परीक्षा बिना पास किये ही उन्हें बैरिस्टरी 
। | का प्रमाण-पत्र मिल गया। . अपने . विद्यार्थी-जीवन में 
| | इन्होंने योरप के बड़े. भाग की यात्रा की थी, जिससे 
':. | उनका अनुभव बहुत अधिक बढ़ गया था। | 


४९41 
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g 
i ` सन्‌ १८८६ में उन्होंने कलकत्ता-हाईकोर्ट में वका- 
!. लत आरम्भ की प्रारम्भ में उन्हें सफलता प्राप्त करने 


न्होंने इन्हीं छोटी 
। इनमें 


य 
रण. जनां से. सम्बन्ध रहने के कारण wah, 
स्वभाव और चरित्र का .खूब अध्ययन और मन| 
था। . उनकी वे सब शक्तियाँ पररूप से विक 

“जिनकी एक प्रतिभाशाली और दक्ष वकील के 
कता पड़ती है । | 

सत्येन्द्रप्रसन्न ने सन्‌ १८८६ में वकालत r 
की थी। ६६०३ में वे 'स्टेंडिंग कौंसिल' चर चा, 
पश्चात्‌ बङ्गाल के एडवोकेट जनरळ! निदु 
१३०३ में वे वायसराय की एक्जक्यूटिव sity 

, ळा मेम्बर? बनाये गये। ३३१४ में 'सरः की; 
से विभूषित हुए। १६१४ से १६१७ तक a 
“एडवोकेट जनरल? के पद का काम किया। yy 
उनके भाग्याकाश का सूयं मध्याह्न पर था। उसके 
उन्होने वकालत नहीं की। उसी साल वेके 

नरेश और लाड मेस्टन के साथ भारत-सरकार À! 

निधि बनाकर 'इम्पीरियल वार कान्फ्रेन्स! में भेजे 

१९१८ में वे “किंग aka और उसी वषं “इमाँ 

वार केबीनेट' के सद्स्य नियुक्त हुए । १६१३ में ! 

कौंसिल? के सदस्य के रूप में उनसे शपथ ली ग. 

वे “लाड? की उपाधि से विभूषित किये गये। ॥ 

और १६२० में वे भारत के “अन्डर सेक्रेटरी आए! 
रहे और अपने उस पद से उन्होंने 'हाऊस आफू 
में भारत का सुप्रसिद्ध Tate आफू इंडिया! 
पास कराया । सन्‌ १९२० में वे बिहार 
उड़ीसा आन्त के गवनर बनाये गये । अस्वस्थता के 


® 


{ 


साल उन्हें Fo .सी० wae आई० की उपा 
भारत-सरकार का सबसे बढ़ा सम्मान रि 


होता है | 


उसके पहले छोटे-मोटे कार्यों के | 
राजनैतिक क्षेत्र, में. कर भाग. ! 


चत्र. में. कभी प्रत्यक्ष भाग न. 
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' उस पद से उन्होंने जो भाषण दिया था ae भारतीय 
इतिहास में चिर स्मरणीय रहेगा, क्योंकि उसी के परिणाम- 
स्वरूप पालियामेंट ने २० अगस्त सन्‌ १६१७ को उत्तर- 
दायिस्व-पूणे शासन की घोषणा at थी। उस समय 
ae कांग्रेस की नीति० ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर ही 
भारत में औपनिवेशिक राज्य स्थापित करने की थी । 
लाडे fie के हृदय में भारत और इंग्लंड के स्थायी 
'संबन्ध स्थापित होने में पूर्ण विश्वास था और जैसे जैसे 
चे आयु में बढ़ते गये, वैसे ही वैसे उनका यह विश्वास 
भी eg होता गया, यहाँ तक कि सत्यु के पहले भी 
उन्होंने 'साइमन-कमीशन? से सहयोग करने की सलाह 
दी थी और उसके लिए भरपूर saa किया था। भारत 
के इस महान्‌ व्यक्ति की सन्‌ १४२८ में इंग्लंड में 
TF et गई | 


हकीम अजमलखाँ 


हकीम अजमलर्खाँ के पूर्वज मध्य-एशिया के तुकि- 
स्तान के प्रसिद्ध नगर काशगर से बाबर, के साथ भारत- 
चष आये थे । चिकित्सा इनके घराने का पुराना व्यवसाय 
है। भारतवषं में यूनानी चिकित्सा के प्रचार का जितना श्रेय 
इनके घराने को है उतना और किसी को नहीं। इनके 
घराने में यूनानी चिकित्सा के सिद्धहस्त हकीम हुए हैं। 
इनके घराने का शाही दरबार में बड़ा आदर रहा है। 
हकीम अजमलर्खा के पिता हकीम महमूदर्खा भी बड़े नामी 
हकीम थे। वे केवल भारत में ही नहीं, अपनी चिकित्सा 
के faq ue ओर कान्स्टेन्टिनोपिल् और कैरो और 
दूसरी ओर gant तक मशहूर थे। उनके 'तिब्बिया 
स्कूल? के शिक्षा पाये हुए इकीमों की बड़ी प्रतिष्ठा है । 

' हकीम अजमलखाँ का जन्म दिल्‍ली में हुआ था । 
उन्हाने अपनी पारिवारिक संस्कृति के अनुसार सब प्रकार 
की शिक्षा प्राप्त की थी। फारसी, अरबी, e-ma, 
तिक शाख, साहित्य, ज्योतिष, गणित आदि|विषयों के साथ 
साथ अपने पैन्निक ब्यदसाय यूनानी चिकित्सा के भी वे 

पण्डित थे । 
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हकीम साहब बड़े यात्री थे। उन्होंने सन्‌ १३०७ में 
सेसोपोटामिया, बसरा, बगदाद और aga से प्रसिद्ध शहरों 
और सुस्लिम तीथे-स्थानां की तथा सन्‌ १३११ में योरप 
के प्रसिदध प्रसिद्ध शहरों और विशेषतः des की यात्रा 
की थी और उसी साल ७ जुलाई को सम्राट पंचम 
जाज के राज्यारोइण में भी सम्मिलित हुए थे। 
हकीमजी Sa मनस्वी व्यक्ति केवल यात्रा से 
सन्तुष्ट नहीं रह सकते थे। इन यात्राओं में देश देश 
के रीति-रवाज, शित्ता-पद्धति, वहाँ की राजनेतिक संस्थाओं, 
घामिंक और सामाजिक रीति-रवाजों और aef की 
चिकिर्सा-पद्धतियों का अध्ययन किया था। यही नहा, 
देश देश के पुस्तकालयों में अध्ययन कर उन्होंने अपना 
ज्ञान-भांडार भी भर किया था। उन्हें 1 
की शिक्षा नहीं दी गई थी, परन्तु यात्राओं में उन्होंने उसका 
अच्छा अभ्षास कर लिया था । 
हकीम साहब सन्‌ १३१८ की देहली-कांग्रेस की 
स्वागतकारिणी समिति के सभापति चुने गये थे। इसके 
पहले वे राजनीति में अधिक भाग नहीं लेते थे। देहली जी 
कांग्रेस के बाद भी वे अपने दैनिक काय-क्रम--निबलो 
र रोगियों की चिकित्सा, wat की सहायता, अपने 
अस्पताल की देख-रेख और अपने.कालेज के विद्याथियों 
की शिक्षा-दीक्षा में ही व्यस्त रहते थे। परन्तु जब सन्‌ 
१३१३ में पंजाब में अशांति के बादल उठे तब उनसे 
चुपचाप बैठा न रहा गया। स्वामी अद्धानन्द के साथ _ 
रातदिन घोर परिश्रम कर उन्होंने जनता में शान्ति का 
संचार किया । इस प्रकार उन्होंने अपनी प्यारी दिल्ली का | 
मारशळ लॉ”? के अत्याचारो से बचाया। इसी समय से | 
चे राजनैतिक चेत्र में पूर्णरूप से भाग लेने लगे । TE 
अस्तसर के हत्या-काण्ड ने हकीमजी को पाँव से | 
चोरी तक असहयोगी बना दिया । 2 
के वे सच्चे भक्त बन गये। बे. 
आजीवन वतेमान राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रधान नायक « 
बने रहे । देश भर में हिन्दू-सुस्लिम-एकता के नारों से 
आकाश Gat दिया और राष्ट्रीयता ही इनका अधान ad 
होगया । इसी RG सनू १२२० सें जब as" । 


A hy, 4 


¦ | बादवाले अधिवेशन के सभापति 


कांग्रेस के अहमदा- 

Sa C ce पन गये। तदुपरांत 

१३२१ में मुस्लिम लीग के WIAA के अधिवेशन के भी 
सभापति हुए थे । ; 

हिन्दू-सुस्लिम-एकता के लिए जो काम इकीम अज- 

aagi ने किया वह किसी ने नहीं किया । उनका स्वभाव 


`` | "शान्त और नम्न था और उनमें वे सब रुण मौजूद थे 


जो ऐसे विद्वान्‌ और धार्मिक पुरुष में होने चाहिए | 
उनका चरित्र उज्ज्वल था और हिन्दू और सुसलमान इस 
सम्बन्ध में एक समान उन्हें अपना नेता मानते थे। हिन्दू 
सुसलमान sat उनकी एक ही सी पूजा करते थे । इसी 


Si लिए तो महात्मा गांधी ने कहा था कि “यदि हिन्दू- 


सुस्लिम समझौते के लिए डिक्टेटर नियत करने का अधि- 
कार सुरे दे दिया जाय तो सैं हकीम अजमल को 
नियत sem”? हिन्दू-सुस्लिम-एकता के ये प्रधान 
SUNT थे । | 


देशबन्यु चित्तरंजन दास 


देशबन्धु का जन्म ५ भाचे सन्‌ १८७० को कलकत्ते 
में हुआ था। उस समय किसी को इस बात aan 
भी न हुआ होगा कि अध-शताब्दी के पश्चात्‌ यह 
बालक वह शक्ति संग्रह करेगा जिसका लोहा बड़ी-बड़ी 
शक्तियाँ मानेगी | : 

कल्नकत्ता-प्रेसीडंसी कालेज से १८३० में बी० ए० 
की परीक्षा पासकर चित्तरक्षन इन्डियन सिविल-सविस 
की परीक्षा पास करने के लिए विलायत गये । परन्तु 
जिसके पिता और पितामह ने ad ओर संमाज- 
सुधार, दीन-दुखियों की सेवा और उन्हे अन्याय ओर 
अत्याचार की प्रतारणा से सुक्त करने में अपना जीवन 


| | om दिया हो उसका जन्म केवल किताबों में सिर खपाने 
॥ के लिए नहीं हुआ था। अपनी साहित्यिक अभिरुचि 


और वक्तत्व-प्रतिभा का परिचय वे कालेज में दे चुके थे। 
परन्तु विलायत से आते ही उन्हें विस्तीणे चेत्र में कूदने का 
झवसर मिळ गया। दास किताबों के दास न रह aa | 


सरस्वती 
| AA HAHA 
-+--+- LA 
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उसी समय पालियामेंट के एक सद्स्य मिस्टर जाग T 
ने अपने एक व्याख्यान के सिलसिले में fray, क 
yaaa पर बहुत ही अनुचित AI 
चितरज्ञन जैसे युवक के लिए वे आक्षेप असहत कु 
प्रतिवाद में लन्दनस्थ भारतीयों की एक सभा में ३ उ 
उन आक्षेपो की afat उड़ा दों और परिणाह ने 
पार्लियामेंट का वह सद्स्य इस वीर-युवक हे। ध 
मांगने आया । इससे उनकी वहाँ धाक mS 
इसके पहले भी उन्हाने दादाभाई नौरोजी के पाहि अ 
के चुनाव में, र बाद को सुरेंद्रनाथ adi 
चुनाव में अविरत परिश्रम कर अपनी ada 
परिचय दिया था। इंग्लंड के सुप्रसिद्ध raze” 
सभापतित्व में वे एक बार भारत की अवस्था Ta 
देने के लिए भी निमंत्रित किये गये थे। इसके - 
वहाँ के राजनैतिक क्षेत्र में वे सदेव भारत 3d, 
सुधारों के विषय में अपने विचार प्रकट किया FL 
और अच्छे अच्छे शिक्षित थँंगरेज़ विद्वानों से भारत Hs 
नेतिक स्थिति पर बहस किया करते थे। अपनी Bly 
पक्क अवस्था में ही दास बाबू अँगरेज़ों के Ia 
लोगो में भारत के प्रति उनकी ड़िम्मेदारियों के als, 
करने में सफल हुए थे। उनके राजनीति ty 
चेत्र में कूदने का यह परिणाम हुआ कि वे परीक्षा “४ 
हा गये । परन्तु परीक्षा की असफलता उनके तो 
असफल नहीं बना सकती थी । जिस काय *भ 
उन्होंने जन्म लिया था, विलायत में रहकर उ 
लिए खूब तैयारी करली । अन्त में दास बाई a 
पास कर भारत लोट आये और २४ वषं की 2 
सन्‌ १८९४ में कलकत्ता-हाईकोट में व 
विळायत में सार्वजनिक कार्यों में भाग छेते Hi | 
दास बाबू ने राजनैतिक ga के लिए कापी i 
प्राप्त कर लिया था । विलायत से षस 
अपने पिता का वह ऋण चुकाने का तिरर a 
जो वे दान-दक्तिणा तथा अपने geet * था 
में कर गये थे और जो बे-मियादी होगया या ' | 
के ते ही उन्होंने पिता का eq पाई पाई | 


ngotri H 
B 


| 
संख्या १ ] 


++ ~~ 0-0-0 a 


i) कलकत्ते जैसे वकील बैरिस्टरों के गढ़ में किसी नये चकील 
झे बैरिस्टर को प्रसिद्धि प्राप्त करना ज़रा टेढ़ी खीर है । परन्तु 
फे कुछ वर्ष पश्चात्‌ ही दास बाबू के भाग्याकाश में सूयं का 
४ उदय हुआ । मानिकतळा-बस्बकेस के अभियुक्त राष्ट्रीय 
[३ नेता अरविन्द घोष को निदोंष प्रमाणित करके उन्होंने अपनी 
र| धाक जमा ली। शीघ ही वे ama के एक प्रसिद्ध 
एडवोकेट होगये। लक्ष्मी भी प्रसन्न हुई” और उनकी 
| आमदनी डेढ़ हज़ार रुपया रोज़ तक पहुँच गई। 
॥ दासवाबू का साहित्यिक ज्ञीवन--वकाळत में 
ऊ दास बाबू को जो सम्मान और आथिक सफलता प्राप्त हुई 
थी वह उनकी विलक्षण प्रतिभा का अच्छा उदाहरण था । 
_ परन्तु सफलता के शिखर पर पहुंचने परं भी उन्हें अपने 
व्यवसाय से विशेष प्रेम नहीं था । उनकी आन्तरिक इच्छा 
प्रतिभाशाली कवि बनने ओर साहित्यिक क्षेत्र में सफलता 
Mora करने की थी। सत्‌ १३११ में उन्होंने नारायण? 
नाम का एक पत्र निकाला, जिसने बङ्गाल-साहित्य के ya 
में एक नई आभा के साथ पदापंण किया । उन्होंने 
१ लेखकों का ऐसा दळ तैयार किया जिसने पुरानी साहित्यिक 
Mada चिथड़े उड़ा दिये। “नारायण” ‘ara’. और 
Tar की आरमायें लेकर साहित्य-क्षेत्र में sada 
हुआ । रूद्भि-उपासक समालोचक अपने हथियार लेकर 
anak की जड़ काटने के लिए बढ़े ।- परन्तु नारायण? 
ता सत्य की विवेचना के लिए आया था। उसने वङ्गाळ- 
३ भाषा का आवरण aga दिया | 
1 दास बाबू एक प्रतिभाशाली कवि थे । 'माळम्च' 
daat “अन्तर्याम' 'किशोर किशोर? और 'सागरसंगीत' 
monte उनकी उच्च काटि की कविताय हैं । परन्तु राजने- 
तेतिक संग्राम में व्यस्त रहने के कारण उनकी अन्तरात्मा 
$ कविता में पूर्ण रूप से प्रस्फुटित नहीं हो पाई | 
४ , सन्‌ १९१७ तक दास बाबू ने राजनैतिक चेत्र में 
{ पॉव नहीं रक्खा । उस समय तक वे. वकालत के साथ 
शसाहित्य-सेवा में ही लीन रहे । परन्तु राजनैतिक क्षेत्र में 
ITT रूप से कायं न करने पर भी दास बाबू देश-दृशा 
gu राजनीति से उदासीन नहीं थे। अपनी देश-भक्ति 
शिर स्वाधीनता की भावना का परिचय चे बहुत पहले 


नव अह 


क्रान्तिकारी अभियुक्तों के मामलों की पैरवी करके उन्हें 
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इंग्लंड में ही दे आये थे। इधर वंग-भंग के बाद से 


भारतीय apa के मूल अर उनके असली रूप का 
अध्ययन करने का अच्छा मौका मिला था जिससे वे देश 
की उथळ-पुथल से भले प्रकार परिचित थे । | 
देशबन्धुदास॒ के राजनैतिक विचार गरमदल के 
विचार थे। पर उनकी एक-मात्र श्रद्धा एक-मात्र आन्दो- 
लन पर ही नहीं थी 1. अतएव वे चुपचाप सर्वसाधारण 


[ स्वर्गीय देशबन्डु चित्तरब्जन दास | 


में देशी भाषा के प्रचार-द्वारा लोगों की ज्ञान-बृद्धि का ही ` 
काय करते रहे । 

कलकत्ते की बहुत-सी शित्ता-संस्थाये दास बाबू की 
सहायता से चलती थीं। बहुत-सी ऐसी संस्थायं भी थीं 
जिन्हें दास बाबू गुप्त दान देते थे। परन्तु जब १६९१७ 
की २० वो अगस्त को भारत-मंत्री मांटेयू साहब ने 
भारत को उत्तरदायित्व-पूण शासन-प्रणाली प्रदान करने 
की घोषणा की तब उन्होंने मेदान में आने का पूण 
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| निश्‍चय कर लिया। उसी समय उन्होंने मैमनसिंह के 
एक व्याख्यान में अपना राजनैतिक आदर्श व्यक्त कर 
दिया और सत्यु के दिन तक वे अपने निश्‍चय पर 
डटे रहे । 
स्वराज्य-आन्दोलन के समय चित्तर्जन ने लोकमान्य 
तिलक के कन्धे से कन्धा मिलाकर बहुत काम किया। 
; | और जब शाही घोषणा के अनुसार भारत के शासन में 
` नये सुधार किये गये तब अमृतसर की काँग्रेस में उन्होंने 
नूतन शासन-विधान से सहयेग करने से इनकार किया । 
झसृतसर के हत्याकांड के सम्बन्ध Ñ दास बाबू स्वयं 
|¦ पंजाब गये और देश-भाइयें पर किये गये अत्याचारा की 
N केवल मनेयेग-पूर्वक जाँच ही नहीं की, बल्कि विपदूमस्त 
SS १ पंजाबियों की पुष्कल धन से सहायता भी की | 
` gat वह समय आगया जब देशवन्धु अपने 
विशाल रूप में राजनैतिक क्षेत्र में अवतीण हुए। 
महात्मा गांधी के असहयोग-आन्दोलन का पहले तो 
उन्होंने विरोध किया, परन्तु नागपुर-कांग्रेस में वे उनसे 
सहमत हो. गये । उसी समय उन्होंने कत्तव्य की वेदी 
पर अपनी हजारों रुपये मासिक आय और सुख-झनंद 
और daa पर लात मार कर AIT त्याग का उदाहरण 
उपस्थित किया । उन्होंने अपने राजनैतिक काय-क्रम को 


मुक्त 


साथ मे मिलेगा | 
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महारानी विक्टोरिया के माध्यमिक काल a ३ 
प्रणाली के उन सिद्धान्तों पर अवलम्बित Hj 
जिनके प्रचारक गोखले, सर फीरोजशाह मेहता 
सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे। लाड रोनाल्डशे h 
माइकेल ओडायर दोनों ने दास बाबू केजी 
प्रकाश डालते हुए अपनी पुस्तकों में यह माना | 
चे वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता और उसके PN 
को घृणा की इषि से देखते थे। देश के सामने! 
mat उपस्थित कर उन्होंने देश की इन Nate 
wat की थी । 

देश-सेवा के अपराध में दास बाबू एक वा 
भीगयेथे। उस समय असहदयोग-आन्दोलन शे 
था। उसे असफल करने के लिए महात्मा गा! 
जेल में डाल दिये गये थे। जेल से सुक्त होक 
बाबू ने स्वराज्य-दळ का संगठन किया और अस 
आन्दोलन को नये ढङ्ग से चलाया । इसी दल ये 
चलकर fa शासन की पोळ खोली और wi 
बङ्गाल और मध्यप्रान्त में उसकी निस्सारता प्रम 
गई । इस तरह नोकरशाही से स्वराज्य-प्रासि à 
युद्ध करते हुए ma-a की १६ जून सन्‌ 1४ 
सत्यु होगई | 
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; ६ रहते सदैव तलवार के भरोसे तुम 

रे 0) फिर क्यों भला यों डरते हा तलवार से। 
1 G क्यों न रहते हो तुम नित्य क्ररता से दूर, 

à || as क्यों न सवदा ही काम लेते हो विचार से | 


क्यों न निज नाता ate देते हो सदा के लिए; 
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© N अविचार अत्याचार और अनाचार से! 7 
i & न्याय दया से क्‍यों नहीं रखते सदा ही प्यार, 3 a 
G £ 4 हे i 
a NOK पूछना gÈ है ज़रा यह अधिकार से | ल 
vy भांरतीय (ग्रा 
प्रे C N 


कैसे उन्हे मानें इम परम दया-निधान, 


Ge) 


$ FA जो E किसो पर कभी न दिखलाते हैं। 
तभ रहते सताते जा सदैव दीन निवलो को, | 
“0, शूर वीर पद बे कदापि नहीं पाते हैं । 
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1 


किस भाँति कहें इम उनका स्वदेश-भक्त, 

देश-हित जो न निन स्वार्थ को अलाते हैं। 
रखते नहीं जो भक्ति-भाव भव्य भारत में | 

वे तो भारतीय बस व्यथ ही कहाते हैं॥ 
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स समय ग्रँगरेज्ञी राज्य की . 
जड़ भारतवर्ष में दृढ़ता-पूवेक 
जमने लगी उसी समय दूरदर्शी 
राजनीतिज्ञों ने यह समभ ' 

> लिया था कि भारतवष में 

> । पाश्चात्य विचारों के प्रवेश से एक राष्ट्रीय जाग्रति 


विश्‍वविद्यालय, हाईकोर्ट, प्रेस आदि के द्वारा 
भारत में पाश्चात्य सभ्यता प्रविष्ट की जाने लगी, 
वैसे वैसे यहाँ के राजनेतिक विचारों में परिवर्तन 
| होता गया । शिक्षित जनता का ध्यान शासन-संबंधी 
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दो मुख्य बातों की ओर अधिक आका ६ 
लगा | एक तो यह कि भारतवासियों ara = 
आत्म-शासन का अधिकार केंद्रिक सरका हु 
ओर से मिलना चाहिए । इसके लिए ग्रान र 
किया गया और जब wis रिपन यहाँ वाझ अ 
थे तब यह अधिकार ज्ञिलों में दिया गया। १ य 


ae il लॉड Hees ss, बात जिसकी te 

मेकाले आदि राजनी- | १७ शिक्षित-समाजनों प्र 

तिज्ञां ने इस प्रकार की लेखक महोदय ने अपने इस लेख देना आर्म किए छ 

भविष्यवाणी की थी में राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के इतिहास यह थी कि किस! रि 
ओर बतला दिया था कि का संक्षेप में वर्णन किया है और जनता अपने | स 
अगरेज्ी-शिक्ता आदि समयानुसार उसके उद्देशां में समय सरकार पर प्र मे 
के प्रभाव से भारतीय यापर जा परिवर्तन हुए हैं उनको कर सकती है। ! ९ 
विचार-धारा में योरपीय HS WEIR का लिए दो उपा प 
संस्थाओं का अवश्य जरा दै । इस प्रकार ` 
आपने कांग्रेस के वास्तविक रूप का पड़े। एक वो ४. 

अनुकरण होगा। जेसे चित्रण थोड़े मे बहुत ही खुन्दर ढङ्ग से व्यवस्थापक M x 
जैसे भारत का योरप किया है। प्रजा के ARA ` 
से संसर्ग बढ़ता गया x और दूसरे š 
diz अँगरेजी हंग esses, € जाय ae ह 
र अँगरेज़ी ढंग के कि एक पेसी. 


महासभा स्थापित की जाय जिस पर. 
कर्मचारियों का प्रभाव न हो और जो ह 
विचार निर्भयता के साथ उचित रूप © ९ 
कर सके | 


E 
| 


संख्या १ | 


PLAC 


PE 


जा. महासभा भ्राज-कल भारत की राष्ट्रीय 
| महासभा अथवा इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम 
से प्रसिद्ध है वह इन्हीं विचारो का फल है। इस 
j महासभा की उत्पत्ति के संबंध में दो-तीन बातें 
है विशेष स्मरणीय हैं। हमको यह बात न भूलना 
चाहिए कि उसके जन्म का समय वतमान समय से 
बिलकुल भिन्न था। जो स्वतंत्रता का दृश्य हमारे 
७ सामने आज मैजूद है, जा राजनेतिक आदशे 
शी! इसने अपने लिए आज निर्दिष्ट किया है अथवा 
में जिस निर्भयता से हम झपने क्रांतिकारी तथा ÑT 
स आलोचनात्मक विचार इस समय प्रकट करते हैं, 
१ यह सब उस समय की व्यावहारिक राजनीति से 
| । बहुत दूर था। इस कारण उक्त महासभा ने 
गे! प्रारम्भ में अपने सामने ऐसे आदश TER थे ज्ञा 
{| अब बहुत पीछे छूट गये हैं। इसके अतिरिक्त 
1! जिन लोगों ने उसकी स्थापना की वे भी वर्तमान 
है समय के राजनेतिक नेताओं की भाँति न थे । उनमें 
नं भारत के प्रति श्रद्धा अवश्य थी और वे भारतीय 
( समाज और शासन में सुधार करने के लिए बड़े 
qi उत्सुक थे, तथापि वे अँगरेज़ी राज्य से ऐसे असंतुष्ट 
q न थे, जैसे आज-कल के कांग्रेस-मेता हैं। बहुत 
॥ लोगों को यहद सुनकर आश्चये होगा कि उक्त 
धि भारतीय महासभा के संस्थापक एक SARI महो- 
१ दय ही थे, जिनका नाम श्रीमान्‌ ऐलन ऑक्टेवियन 
¢ TAI यह न समक लेना चाहिए कि ये हयम 
, ( साहब भारत-मक्त श्रीमती एनीवेसंट Sa उदार 
अगरेज़ थे। यह सुनकर और आश्चये होगा कि 
Ua साहब भारत में इंडियन सिविल-सरविस के एक 
कमेचारी रह चुके | जिस समय उक्त महासभा 


` 
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स्थापित की गई उस समय वे सरकारी नोकरी 
से अलग हो चुके थे। उनके अतिरिक्त अन्य 
Inda तथा भारतीय सञ्जना ने इस महासभा 
की संस्थापना और उसके सफलता-पूर्वेक परिचालन 
में प्रशांसनोय भाग लिया था । 

पहले-पहल इस महासभा का अधिवेशन 
बंबई-नगर में सन्‌ १८८५ में हुआ था | उस समय 
भारत-दवितैषी ats रिपन का शासन-क्राल समाप्त 
हा चुका था और लॉड डफरिन वाइसराय 
होकर आये थे। उसका वह अधिवेशन क्रिसमस 
के अवकाश के दिनों में हुआ था आज भी 
उसकी बेठकें पहले की ही भाँति उसी सप्ताह में 
होती हैं। बंबई के अधिवेशन में इस महासभा के 
तीन उद्देश इस प्रकार घोषित किये गये थे— 

पहला--भारतवष के निवासियों में जो भिन्न- 
भिन्न जातीय समुदाय हैं और जिनमें प्रायः 
विरोध-भाव बना रहता है वे एक राष्ट्रीय समष्टि में 
एकत्र तथा संगठित किये जायं | 

दूसरा--इस प्रकार से बने हुए एक भारतीय 
राष्ट्र की क्रमश: उन्नति की जाय और यह उन्नति 
जीवन के, सभी अंगों में हो, अर्थात्‌ मानसिक, 
नैतिक, सामाजिक और राजनेतिक सभी ओर 
ध्यान दिया जाय। , | 

तीसरा-इँग्लेंड और इंडिया का संबंध दृढ़ 
किया जाय और इसका उपाय यह हो कि उन 
दशाओं में परिवतैन किया जाय जा भारत के लिए 
अन्यायमूलक अथवा हानिकारक ST । 

इन्हीं तीनों sett से हमारी राष्ट्रीय 


महासभा ने अपना कार्य प्रारम्भ किया | 


५६ 


ग्रौर सन्‌ १८८५ से लेकर सन्‌ १४०७ तक 
उसका कार्य शांत वायु-मंडल में होता रहा । इस 
काल में कोई विशेष बात अधिक ध्यान देने योग्य 
नहीं हुई । किन्तु यह स्मरण रहे कि इस शांत 
वायु-मंडल में इस महासभा ने अपने उद्देश की 
पूर्ति में बहुत कुछ सफलता प्राप्त की । इसका पहला 
उद्देश ता सवथा पूरा होते रहने की ही अवस्था में 

रहेगा । दूसरे उद्देश की पूर्ति की भी यही दशा 
१ | होगी। ये दोनों ऐसे ही उद्देश हैं जिनकी पूर्ति सदा 
1 || होती रहेगी। तथापि इनके सम्बन्ध में महासभा ने 
| बहुत कुळे सफलता प्राप्त की है। जनता धीरे धीरे 
5. १ एक समष्टि के भीतर आ रही है। यों ते प्राचीन 
£ / झार्य-सभ्यता ने ही समस्त भारतवर्ष को एक 
A सभ्यता के अंदर डाल दिया था और उसमें ऐक्य 
का भाव भर दिया था, तथापि मध्यकालीन 
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| आवश्यक था | इस कार्य में राष्ट्रीय महासभा ने 
| बड़ा भाग लिया और आज भी ले रही है। 
॥ प्रारम्भ में कुछ वर्षा तक मुसलमान लोग इस 
| सभा को अपनाने से अस्वीकार करते रहे, किन्तु धीरे 
धीरे वे भी इसके अंदर आते गये और कुछ समय 
के बाद सभी धर्म, ध्येय तथा विचार के लोग इसमें 
आगये । परन्तु राष्ट्र की उन्नति की ओर सभा 
विशेष प्रगति न दिखला सकी l इसके अनेक 
कारण थे, तथापि इनता अवश्य हुआ कि भारतीय 
जनता समझने लगी कि उसके दुःखों तथा उसकी 
कठिन समस्याओ्रों की ओर महासभा अपना ध्यान 
' देगी और उनको शासनाधिकारियों के सामने 
उपस्थित करेगी । अत: ऐसे सब विचारों के एकत्र 


: | AAA AAA AAA AAA hh hr ADEE =. 


i. ' भारतीय जनता के बिखरे हुए अंशों को एक करना 


Lg : 


होने और बल पकड़ने का उचित स्थान 
स्वभावत: यह कार्य अधिकतर शिक्षित समाः नेर 
था, क्योंकि अशिक्षित जनता ते बहुत Ay È 
इस महासभा के संबंध में अंधकार ही a 
रही । सच पूछिए ते सर्वसाधारण ने इ 
सम्बन्धी व्यापारा में सन्‌ १६२० से ही भाग 5 
आरम्भ किया है । इस महासभा से एक AE q 
लाभ हुआ, जो महत्त्व-पूर्ण हे । वह य! ह 
भारतीय राजनीतिज्ञो के लिए एक शिक्षा-क्ते| व 
गया, अर्थात्‌ उनकी शिक्षा योरपीय ढंग से मा! £ 
में ही होने लगी | इससे यह बड़ा लाभ gM य 
योरपीय राजनीतिज्ञों का सामना योरपीय ग्रह श 
ही करने के लिए भारतीय राजनीतिज्ञो में 1 
बढ़ने लगी | y 
सन्‌ १३०७ से महासभा के इतिहास गे. ` 
नया युग आरम्भ होता है | उस वर्ष सभा की! ६ 
सूरत में हुई थी रौर सभापति डाकृर रास | 
घोष निर्वाचित हुए थे । इसमें नरम ग्रोर/ 
दल्वालों में पूरा विरोध होगया, आर विवाद! | 
बढ़ गया कि युद्ध-प्रवीण बालकों का-सा कं. 
होने लगा | इसमें संदेह नहीं कि यह विरोध ॒ 
से ही विद्यमान था, परन्तु सूरत में इसने # | 
स्पष्टरूप प्रदर्शित कर दिया । परिणाम यह! 
कि महासभा की एकरूपता खंडित R 
दशा सन्‌ १७१६ तक बनी रही। इस t 
का मुख्य कारण यह' था कि aga i 
पुराने लोगों के विचार पुराने मालूम होते थे | 
लोग गरमदल के थे ओर sa a atid 
एकता का इन्होने भंग ही कर डाला | ईस ^. 
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Ñ नेता प्रधानतः दक्षिणी भारत और मध्य-प्रदेश के 
थे | यह हाल देखकर पुरानों ने अपना उद्देश यह 
रक्खा कि भारतीय शासन में भी ब्रिटिश साम्राज्य 


À के आत्म-शासित देशों की भाँति ही सुधार किया 


$ जाय भार भारतवर्ष उन देशों के बराबर रहे । 
li झारम्मिक उद्देश और इस उद्देश का अंतर स्पष्ट है। 
र| पहले में केवल भारत पर अत्याचारी agan 
है| को दूर कर इँग्लेंड और भारत का सम्बन्ध घनिष्ठ 
Al करना था, दूसरे में भारत के लिए आत्मशासना- 
m धिकार की माँग उपस्थित की गई । इसके लिए 
आ यह मार्ग निर्दिष्ट किया गया कि वैध प्रयत्नों से 
अहे शासन-पद्धति में सुधार कराये जायें और राष्ट्रीय 
11 एकता का भाव बढ़ाया जाय | इस प्रकार राष्ट्र की 
उन्नति की जाय और मानसिक, नैतिक, आर्थिक 
q तथा व्यावसायिक साधनो-द्वारा यहाँ का जीवन 
। उत्तम और उच्चतर बनाया जाय। थोड़े ही 
fi दिनों में इन नये उद्देशों में भी परिवर्तन होने- 
र| वाला था। 
ह कांग्रेस की यह भग्न दशा सन १४१६ तक 
a बनी रही । उस वर्ष उसकी बैठक लखनऊ में हुई 
4 IR सभापति बाबू अम्बिकाचरण मजूसदार 
निर्वाचित हुए । इस सभा में दोनें दलां में एक 
प्रकार का संयोग हुआ | यद्यपि यह संयोग केवल 
ऊपरी था और दोनों दला में ऐक्य-भाव का अभाव 
a याः क्योंकि दोनों के शासन-सम्बन्धी तथा 
| राजनैतिक विचारों में बड़ा भेद था । तथापि कुछ 
' समय तक यह ऊपरी एकता कायम रही । लेकिन 
कागज़ की नाव कब तक चलती ? गरमदल के 
' विचार ज़ोर पकड़ने लगे, नरमदल मंद पड़ने 
@ र 


भारत की राष्ट्रीय महासभा का विकास 


. के लिए राजनैतिक नेताओं का एकत्र होना 


Yo. 


लगा । धीरे-धीरे कुछ वर्षों में कांग्रेस गरमदल के 
अधिकार में पूणे रूप से आगई | 

सन्‌ १७१८ में महासभा की बैठक फिर 
बम्बई में हुई । यह बेठक और बैठकों की भाँति 
दिसम्बर में न होकर अगस्त में हुई । साधारणतः 
ता सभा की बैठक दिसम्बर में ही हुआ करती है, 
किन्तु यदि किसी समय--देश की परिस्थिति ऐसी 
हो जाय कि उपस्थित समस्याओं पर विचार करने 


आवश्यक ज्ञात हा तथा किसी बात पर जनता की 
सम्मति जाननी आवश्यक हो तो उस समय कांग्रेस 
की विशेष बैठक हो जाती है और उसे कांग्रेस की 
असाधारण या विशेष बैठक कहते हैं । इस दशा में 
भी उसकी साधारण बैठक दिसम्बर में होती ही 
है ऐसी ही परिस्थिति में महासभा की बैठक 
सन्‌ १६१८ के अगस्त में बम्बई-नगर में हुई । 
इसमें नरम और गरम-दल के परस्पर मतभेद के 
कारण अब एक साथ रहना असम्भव होगया | 
इसलिए नरम-दल्वालों ने अपनी एक दूसरी सभा 
स्थापित की और उसका नाम 'नेशनल लिबरल 
फेडरेशन? अर्थात्‌ राष्ट्रीय नरम-दल-संघ HE | 
इस संस्था की पहली बैठक बम्बई में ही सन्‌ १६१८ 
में हुई और इसके सभापति स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी बनाये गये थे | 

' सन्‌ १७१८ से महासभा गरम-दलवालो के 
अधिकार में होने लगी | यहाँ तक कि सन्‌ १६२० 
में महासभा गरमदल के नये नेता गांधीजी के 
अधिकार में आगई | सन्‌ १६२० में कांग्रेस की 
एक असाधारण बैठक सितम्बर के महीने में कलकत्ते 
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र | में हुई । इसके सभापति लाला लाजपतराय थे। 
| सन्‌ १७२० का साल कांग्रेस के इतिहास में बहुत 
'| प्रसिद्ध रहेगा | इस साल महात्मा गांधी ने अपना 
| असहयोग-आन्दोलन खड़ा किया और उच्च 
f असाधारण बैठक में अपने शांतिमय असहयोग का 

प्रोग्राम पास कराया । जब कांग्रेस की साधारण 
| बैठक दिसम्बर में नागपुर में हुई तब शांतिमय 
असहयोग का प्रोग्राम पास करने के अतिरिक्त 


|| किया गया | नागपुर के अधिवेशन के सभापति 
"श्रीयुत विजयराघवाचार्य थे । 

` | उपर्युक्त अधिवेशन की बैठक में महात्मा गांधी 
/ ने यह प्रस्ताव किया कि अब से हमारा उद्देश यह 
' रहेगा कि भारतवर्ष सभी वैध र शांतिपूर्ण 
साधनों से स्वराज्य प्राप्त करे। सभा ने यह प्रस्ताव 
'। |. पास कर दिया। इस परिवर्तन ने . बड़ा आन्दोलन 
| खड़ा कर दिया । स्वराज्य-शब्द चारों ओर सुनाई 
| ' देने लगा । यद्यपि इस शब्द का अर्थ अस्पष्टता-रहित 
|| नहीं था, तथापि इसने लोगों के हृदय में एक नई 
| ` बात पैदा कर दी | महात्मा गांधी देश के सर्वमान्य 
' नेता होगये और जनता उनको पूज्य-टृष्टि से देखने 
| छगी। असहयोग की धूम-धाम मची और सरकार 
| के सामने शासन-सम्बन्धी विकट समस्यायं अने 
| weit | लोगों को दृढ़ विश्वास होने लगा कि महात्मा 
| गांधी भारतवर्ष के लिए स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे भ्र 
बह भी सविनथ कानून भङ्ग के TT | 
E का उम्र रूप देखकर. सरकार को 
भी भय हुआ और प्रांतीय सरकारों ने कांग्रेस 
; के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं को सविनय 


IKA 
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कानून भङ्ग करने के अपराध में m 
आरम्भ किया । जब कांग्रेस ने अधिकारिशे 
यह दशा देखी तब महात्माजी को उसने छे 
सर्वाधिकारी (डिक्टेटर) नियुक्त कर दिया dr | 
नियत किया कि सरकार से युद्ध करने का स 
तो हमारे पास है नहीं, अतएव सविनय कारू; 
का प्रयोग, धूमधाम से किया जाय । यही ६ 
सरकार को कर (टेक्स) देना भी बंद किया 
इससे शासन चलना असंभव हो जायगा।। 


प्रोग्राम बारदोली स्थान से आरम्भ होनेवाला ३ 


किन्तु बम्बई और चोरीचोरा में. बलवा हो जा 
महात्माजी ने समझा कि उक्त आंदोलन ग्रा 
करने में अशांति का भय है, इसलिए उन्होंने! 
कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घों 
कर दी । इसके बाद महात्माजी ने एक नया प्रो 
बनाया, जो बारदोली के प्रोग्राम के नाम से ग्रा 
है। इसका उद्देश यह था कि हिन्दू-मुसह 
आदि भारत की भिन्न भिन्न जातियों में मेल क 
किया जाय और खददर-प्रचार शुरू हो । 
१६२२ में महात्माजी का भी सरकार ने राजि ' 
के अपराध में पकड़ कर छ; वर्ष के लिए कार्ण 
का दण्ड दे दिया, किन्तु सन १.४२४ में ह 
छोड़ दिये गये | > 

इस बीच में कांग्रेस की दशा में बड़ा प 
होगया । जब तक महात्माजी थे व 
कांग्रेस में एकमत रहा और वह 
उन्हीं का' मत था | परन्तु उनके जेल ad | 
पर कांग्रेस में दे दल होगये । एक भा 
यह था कि हम लोग असहयोग के feat | 
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अनुसार सरकारी कौंसिलों अर्थात्‌ व्यवस्थापक 
सभाओं में न जाये और दूसरे का मत इसके 
विरुद्ध था । जब गया में कांग्रेस की बैठक श्रोयुत 
चित्तरजन दास के सभाप्रतित्व में हुई तब ते इस 
बात पर बड़ा विवाद हुआ। अंत में दूसरे मत- 
वालों की जीत हुई । . किन्तु सभापति देशबन्धु 
चित्तरखन दास इस दल के विरुद्ध थे, अतएव 
उन्हाने पंडित मातीलाल नेहरू आदि नेताओं के 
साथ 'स्वराज्य-दल? के नाम से अपना दल अलग 
संगठित किया | इस दल ने देश में घूस घूस कर 
अपने सिद्धांत जनता को समभाये और उस पर 
प्रभाव डाला | स्वराज्य-दल की शक्तिबढ़ते देखकर 
कांग्रेस ने भी कौंसिलों में जाने की आज्ञा दे दी। 

इधर ये सब बातें हो रही थीं कि महात्माजी 
छोड़ दिये गये । पूरे देश की दृष्टि उन्हीं, की 
ओर फिरी | 
अच्छा न था कि वे राजनेतिक मामलों में समुचित 
भाग ले सकते, तथापि सब लोग उन्हीं को ओर 
देख रहे थे। वे जुहू नामक स्थान में स्वास्थ्य 
, सुधारने के लिए चले गये थे और वहाँ पर स्वराज्य- 
दल के नेता देशबन्धु चित्तरअन दास और पण्डित 
मातीलाल नेहरू को बुलाकर उनसे परामशे 
किया। डेढ़ मास तक बहस होती रही परन्तु 
महात्माजी ने कौंसिल में जानेवाला उनका 


प्रोग्राम नहीं: स्वीकार किया और उन्होने एक | 


बिलकुल नया प्रस्ताव उपस्थित किया । भब 
वास्तव में कांग्रेस में दो दल होगये । . एक ओर 
महात्माजी थे रौर दूसरी ओर स्वराज्य-दल | 
अपने प्रस्ताव-द्वारा महात्माजी ने यह पास करा 


भारत की राष्ट्रीय महासभा का विकास 


_ २,००० यज्ञ हाथ का कता कांग्रेस को देना 


उस समय उनका स्वास्थ्य इतना _ 


TE 


दिया कि महासभा के सदस्यों को प्रतिमास 


पड़ेगा। काँग्रेस के बेलगाँव के अधिवेशन में 
स्वयं महात्माजी ही सभापति थे। उस बैठक में 
महात्माजी का उक्त प्रस्ताव पास होगया। 
थोड़े दिन के बाद महात्माजी ने पूरे एक वर्ष 
के लिए मौन-ब्रत धारण किया। कांग्रेस में फिर 
गड़बड़ मचने लगा । पंजाब के लाला लाजपतराय 
ने कांग्रेस के अंतर्गत एक और दल संगठित किया, 
इसका नाम उन्हाने इंडिपेंडंट कांग्रेस-पार्टी 
रक्खा । , उसके बाद हिन्दू-मुसलमानों में बहुत 
मतभेद पैदा होगया । इस कारण और अन्य 
कारणों से भी महासभा का महत्त्व कुछ 
घटने लगा। तब तक महात्माजी फिर राजनैतिक 
चेत्र में आगये। सन्‌ १६२६ में. महासभा 
की बैठक आसाम में गाहाटी में श्रोयुत श्रीनिवास 
आयंगर के सभापतित्व में हुई । इसमें एक 
प्रस्ताव उपस्थित. किया गया जिससे प्रकट 
है कि देश की दशा क्या से क्या होगई थी 
जनता के विचारों में कितना परिवर्तन 
था तथा कांग्रेस के उद्देश के सम्बन्ध में कि 
क्रांतिकारी विचार उठ रहे थे । वह प्रस्ताव यह 
कि भारत पूर्ण-रूप से स्वतंत्र किया जाय, अ 
अँगरेज़ी राज्य की - कोई आवश्यकता नहीं है 
किन्तु यह प्रस्ताव पास न हो सका। एक 
जनता इसके लिए अभी तैयार नहीं थी, 
महात्माजी ने इसका विरोध किया। यह कहर 
की आवश्यकता नहीं है कि इधर कई वर्ष रे 
कांग्रेस पर महात्माजी का ही पूर्ण अधिका 
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| रहा है। अतएव उनके प्रभाव के कारण उक्त 
A प्रस्ताव गोहाटी के अधिवेशन में तो न पास हा 
। | सका. पर उसके बाद जब कांग्रेस की बठक 
a मदरास में डाक्टर मुख्तार अहमद अनसारी के 
| | सभापतित्व में हई तब उक्त प्रस्ताव पास होगया। 
: |. पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास हो जाने 
|| से ज्ञात होता है कि उस समय देश की 
|| राजनेतिक धारा किस दिशा में प्रवाहित हो 
| रही थी | यह समय ऐसा विकट आगया 


| परिस्थितियों का उचित ज्ञान बड़ा कठिन 
! | गया था | अब कांग्रेस को पूरे देश का भार उठाना 
| | पड़ा, ध्रौर वह थोड़े ही दिनों में जनता की दृष्टि में 
` | देश की सर्वप्रधान सभा होगई। जब गत वर्ष 
| काँग्रेस की बेठक कलकत्ते में हुई तब सभापति 
| का बड़ी धूमधाम से स्वागत हुआ। सभापति 
| {डित मोतीलाल नेहरू थे, जो राष्ट्रपति कहे गये 
| प्रोर जिनकी गाड़ी में ३६ घोड़े जोते गये थे। 
| | हस बेठक में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव पर बड़ी 
| इहस हुई । नवयुवक-दल इसका बड़ा पक्षपाती 
| ग्रा। इस अवसर पर महात्मा गांधी ने देश को 
संभाल लिया भर दोनों दलों के स्वीकार करने 
| ग्य पक प्रस्ताव पास कराया । इस वर्ष फिर यह 
jie कांग्रेस के सामने आवेगा। यह वर्ष 
॥जनैतिक इष्टि से बड़ा विकट तथा समस्या-गर्श 
an देश को यह निश्चय करने में बड़ी कठिनाई हुई 
| ? कि इस साल सभापति कीन बनाया जाय । अंत 
| ‡ सर्वसम्मति से यही निश्चय किया गया कि 
Rae महात्मा गांधी ही इस बार देश के कर्णधार 


ASLAN 


१९ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


LT {| 


- TE 
< : 


हा सकते हैं। किन्तु उन्होंने इसे oe, 
'किया | 


उनका कहना यह है कि देश 
नवयुवक लोग हैं और इनके विचार उनके भिक 
से आगे बढ़ गये हैं। अत महात्माजी भी दि में 
करते हैं कि देश नवयुवकों और उनके विचारे | है 
अधिक सहमत है । ऐसा विचार करके उने क 
नवयुवक दल के प्रसिद्ध नेता पंडित जवाहरलाल के रि 
को भावी राष्ट्रपति अर्थात्‌ राष्ट्रीय महासभा । 
सभापति बनाने के लिए कहा और अंत में दो. 
इस बात को मान लिया | अतः पण्डित जवाहर 
नेहरू इस साल की बेठक के सभापति होंगे| 
यह तो हुआ इस महासभा का a 
इतिहास, अब हम यहाँ इसको दो-तीन गा 
का उल्लेख करके इस लेख को Aaa 
एक ते ag कि धीरे-धीरे कांग्रेस ने श 
लिए ऐसा स्थान बना लिया कि अब M 
सभापति देश का कर्णधार समका जाता है 
राष्ट्रति कहलाता है। यदि ह्यम साहब ४ 
१६२६ में जीवित होते ता उनको बड़ा श्र 
होता कि उनकी स्थापित सभा राई से प 
गई। कहाँ वह सभा जिसमें ्रगरज़ी पढ़े 
गिने-गिनाये लोग थे, जिनके प्रति जनता के ह 
में असंदिग्ध श्रद्धा तथा अटल विश्वास नथी 
कहाँ वही सभा आज ऐसी होगई कि ॐ 
सभापति पूरे देश का जिधर चाहे उधर ad 
दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि ईस 
की बैठक भिन्न-भिन्न वषो में भिन्न-भिन्न 3 
हुआ करती है, जिससे समस्त भारत में 
अर समानता का भाव बना रहे | 


१ में ता कभी आसाम में, कभी लाहौर में ता कभी 
पे कलकत्ते में, कभी लखनऊ में ते कभी कोकोनाडा 
ऐै में, इस प्रकार देश भर में सभा घूमा करती 
18, तीसरी बात यह है कि सभापति 
मेका चुनाव बहुत उदारता के साथ होता है। 


झे हिन्दू , सुसलमान, इसाई, भारतवासी, अँगरेज, 


ms, 
~ 


a 


RLA बज > ले aAa न्य 4 


५ संख्या १ | - भारत की राष्ट्रीय महासभा का विकास | 


'इस राष्ट्रीय महासभा ने अब वास्तव में अपना 


Np A AAA ALD AAA AA 
at. पुरुष: सभी श्रेणी के लोगों ने सभा- 
पतित्व का पद पाया है। और प्रायः देश के 
सभी बडे बड़े नेता इस पद पर पहुँच चुके Ti 


वास्तविक रूप प्रकट किया। देश को इससे बड़ी 


बड़ी आशायें हैं । 
--रमाशंकरप्रसाद्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


an x ow. YA Gir 
AN E 52 WOW Q 
a? <i LX 


NS 


मश) रत को सर्वाङ्ग समुन्नति के लिए 
मुड देश में जो दो-एक महत्त्वपूर् 
(भा | § संस्थायें काम कर रही हैं, स्वेट 
AAS आफ इंडिया सोसाइटी उनमें से 

ˆ ` एक है। १२ जून सन्‌ १४०३ 
ईसवी को स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने पूना में 
' इसकी स्थापनां को थी । इस संस्था का उद्देश 
: है देशा की सभी प्रकार सेवा करना | यह संस्था 
। अधानत्या जन-साधारण में सेवा-भाव की वृद्धि 
| 'करने के लिए रचनात्मक कार्य करती है। इसके 
|) सदस्य जनता के समक्ष ऐसा आदश उपस्थित करते 
i a जिसको ग्रहण करके देशवासो सेवा तथा त्याग 
'के द्वारा माठभूमि को सेवा के लिए कटिबद्ध हो 
| सके और देश की सबसे बढ़ी कमी की पूर्ति 
| 'करें। सदस्यों का यह भी कर्तव्य है कि वे 
| . जनसाधारण को समस्याओं का गम्भीरतापूर्वक 
: अध्ययन करें. और -सार्वजनिक जीवन को. हृह 
“बनाकर देश में राजनेतिक भावना का विस्तार करें 
|. साथ ही समय समय पर राजनीति-सम्बन्धी 
|` आन्दोलन भी करते रहें। भिन्न-भिन्न जातियों में 
| 'पारस्परिक मित्रता स्थापित करना तथा उनकी 


hie 
|) 
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सहानुभूति एवं सहयोग प्राप्त करना wef 
सदस्यों का कतैव्य है। देश को सामाजिक $ि 
आर्थिक उन्नति के लिए जन-साधारण मे! र 
विशेषत: feat तथा sagt में शित्ताःप्रचार ह र 
भी इनके कतेव्यों में हो है। इसके aa र 
इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि। _ 
उद्योग-धन्धे तथा व्यापार की बृद्धि हो। 
अछातों की दशा में सुधार हो । देश में जब। ” 
अकाल या अन्य किसी प्रकार की पति! 

स्थित होती है तब सोसाइटी के sh 
पीड़ितों की सहायता करना सुख्य कर्तव्य हो _ 
है। लोगों से धन एकत्र करके वे अर्ष; 
समय पीड़ितों में आवश्यकतानुसार भर 
वितरित करते हैं, रोगियों की चिकित्सा तथा २ 
सेवा-सुश्रूषा करते हैं, साथ ही आवश्यक इ 
अन्यं प्रकार की सुविधायें भी प्रदान करणे का 
करते हें । जब कभी इस दिशा में प्रयत करी ५ 
आवश्यकता पड़ती है तब इस सोसाइटी * " 
देश-वासियों को सहायता के लिए भा | 
हैं और निर्दिष्ट स्थानों पर खय॑सेवकों के द 
करते हैं | | 


4 
fai 
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सोसाइटी के सदस्यों में सभापति, उपसभापति, 
॥ साधारण सदस्य तथा शिक्ताधीन सदस्य होते हैं । 
| सभापति ही सोसाइटी का प्रधान तथा सञ्चालक 
| हाता है। सोसाइटी में प्रवेश करने पर प्रत्येक 
\ सदस्य को लगातार पाँच 
Aas तक प्रधान कार्यालय 
4 में रह कर शिक्षा ग्रहण 
करनी पड़ती है। इतने 
|! दिनों तक वह व्यक्ति 
क| शिक्षाधीन सदस्य कह- 
Raa है और फिर शिक्षा 
रश समाप्त करके साधारण 
ले सदस्य बन जाता है। 
1 सदस्यों की जीविका 
के लिए सोसाइटी को 
ओर से उन्हें कुछ बृत्ति 
दी जाती 21 यह 
' वृत्ति शिक्षाकाल में प्रत्येक 
सदस्य को पहले दो वर्ष 
तक ६५) मासिक और 
बाद को तोन वष तक 
७५) मासिक के हिसाब 
से दो जाती हे । परन्तु 
त जो सद्स्य केवल परीक्षार्थ 
17 रक्खे जाते हैं, उन्हें स्थायी नियुक्ति के पूव तक केवल 
A ५०) मासिक मिलते हैं । साधारण सदस्यों को पहले 
पहल .<०) मासिक मिलते हैं; ste पाँच वर्ष के 
at बाद १२५) मिलने लगते हैं । फिर पाँच वर्ष 
1 के बाद आवश्यकतानुसार उसकी वृत्ति बढ़ा दी 


1 
a 


1 


wae आफु इंडिया सोसाइटी 


O Á am aan a ie 


[ महामाननीय श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री | 


| 


जाती है। इस वृत्ति के अतिरिक्त सदस्यों को 
मकान. का किराया तथा कौंसिल की स्वीकृति होने 
पर अन्य प्रकार की भी सहायताय मिला 
करती हैं । 

aae आफू इंडिया 
सोसाइटी का प्रत्येक 
सदस्य आजन्म के लिए 
उसका सदस्य होता है । 
सोसाइटी के नियमानु- 
सार उसे जो aka 
करनी पड़ती हैं उनका 
पालन करने के लिए 
वह सदा बाध्य रहता 
है,परन्ठु परिस्थितिविशेष 
में सोसाइटी का प्रधान 
या aa किसी भो 
सदस्य को कुछ प्रति- 
ज्ञाओं से मुक्त भो कर 
देती है। प्रवेश के समय 


हित-सम्बन्धी ही चिन्ता प्रवेश कर सकेगी और देश 
के कल्याण के लिए मैं अपनी समस्त शक्ति का 
उपयोग करूगा | 

(2) देश-सेवा के काये में में अपने व्यक्ति- 
गत स्वार्थे की ओर न ध्यान दूंगा । 
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(३ ) किसी भी जाति था सम्प्रदाय-विशेष 
का पक्षपात न करके मैं भारतवासी-मात्र का 
0) अपना भाई समभे गा ik सबकी उन्नति का 
| ¦ प्रयत्न करूंगा । 

, (४) मेरी तथा मेरे परिवार की जीविका के 
लिए सोसाइटी जो कुछ व्यवस्था करेगी उसी से 
सन्तोषपू्वक अपना निर्वाह कर लूँगा। आधिक 


pi 
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$ 
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ae 
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स्य स प्यासा 


= 


| लाभकी आशा से मैं अपने एक कण का भी 
| उपयोग न करूंगा | 

(४, CX) अपने जीवन को मैं सदा पवित्र ager 
' (६) व्यक्तिगत रुप से किसी से झगड़ा न 
i करूंगा | | 

, (७) सोसाइटी के नियमों का मैं सदा साव- 
धानी के साथ पालन करूँगा और उसके Seat 


en की पूर्ति के लिए उत्साह-पूरवक 


के प्रगाढ़ पाण्डित्य से ga होकर 
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रहूँगा। मैं न तो नियम के प्रतिकूल षे 
करूँगा OR न सोसाइटी के AT का मुक 


की त्रुटि करूंगा | - 
आरम्भ में सोसाइटो के जन्मदाता ३९ 


गोपाल कृष्ण गोखले को मृत्यु होने पर क्‌ 
ie) 


OO IDO OOOO OOo 


OO 


‘tr. 


श्रीयुत वी० एस० श्रीनिवास शाखी 
इसके अध्यक्त-पद पर कार्य करते रहे G 
कार्य-काल में सोसाइटी सफलतापूर्वक का 
रही । इस संस्था की उपयोगिता तथा 
कारण जनता में इसका समुचित 
Tres की कार्य-पटुता तथा 


OOO गन | [गगन ag 

i © p: 
४९ वष से प्रचलित a 
शोधी हुईं छोटी हरै 
i यदि आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखकर ASAT और नीरोग रहना है.तो आप अवश्य हमारी शोधी 

ja हुई छोटी इर का सेवन कीजिये। हमारी शोधी हुई छोटी et मन्दाझि, अजीर्ण, पतळा aca आना, | 
Me अरुचि, उद्रपीड़ा, उद्रकृमि, जळन्धर, वायुगोळा, बादी बवासीर इन सब रोगों को दूर कर अशि तेज़ करती 

21 उद्र अर्थात्‌ पेट की अभि तेज़ होने से भोजन पचता हे और भोजन पचने से साफु दस्त होगा जिसके 

कारण शरीर सदेच सुखी और नीरोग रहेगा । हमारी शोधी हुई छोटी हरे विशेष प्रकार की रीति और बड़े 
परिश्रम से बनाई गई हैं। यह खाने में बड़ी स्वादिष्ठ जिसको अत्यन्त सुख-भोगी मनुष्य भी बड़े प्रेम से सेवन 
कर सकते हैं। इसमें कसेळापन नाम-मात्र को भी नहीं है। इसलिए हर एक महाशय को चाहिए कि यह 
अपूच युणदायक दुवा का एक २ बक्स अपने २ घरों में रखकर लाभ उठाव | इन सवगुण-सम्पञ्न शोधी हुई 
छोटी हर का मूल्य हमने सवसाधारण के सुभीते के लिए अत्यन्त ही थोड़ा रक्‍खा है । यह मूल्य इनके गुणों के 
सम्मुख कुछ भी नहीं है। इसके गुणदायक होने के सबूत में बहुत से प्रशंसापन्न हमारे पास मौजूद हैं । Re 
आप लोगों के वक्त ख़राब होने के सबब से इसमें लिखना उचित न समझा। मूल्य प्रतिबक्स जिसमें १०० 
हर” रहती हैं केवळ |) मात्र है, महसूळ डाक ३ बक्स से तीन वकस तक 0). 
- नोट--आजकळ ळाळचियों के Fe में हमारे कार्य्याठ्ठय की बनी हुई छोटी हरे की अधिक बिक्री देखकर 
ह| पानी भर आया है और नकुली हरे बनाने के अतिरिक्त धोखा देने को हमारे विज्ञापन वा लेविळ के लेख की कुछ 
9 पंक्तियां भी लिख दी हैं इस कारण आहक महाशयों का सावधान करते हैं कि खरीदते समय हमारा नाम ह 
© पढ़ &। काडे आने पर ओषधियों का बड़ा सूचीपत्न बिना मूल्य भेजा जाता है | i 
3 TU SRA रामकृष्णलाल रामचन्द्रलाल, 
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= बच्चों की ताकत बढानेवाली अपूव ओषधि 


RU का IT 


इसके सेवन से बच्चों के शरीर में शद्ध रक्त और मांस बढ़ता है। | 
| यह बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है । यह बच्चों की निर्बलता | 
और दुर्बलता और सूखी रोग (मिडुवा) को हटा कर सांस बढ़ाता £ 
और सोटा कर देता है। यह बुखार, खाँसी और पतले दस्त के 
लिए भी उपकारी हे । यह बच्चों के दांत आसानी से निकाल देता | 
है। इसके सेवन से दूध अच्छी तरह हज़म होकर शरीर में शुद्ध : 
रक्त बनता हे । फिर शरीर बलिष्ठ और तेजवान्‌ हो जाता हे । B 
मूल्य प्रति शीशी i) डाकखच ॥-) : 

काडे आने पर ओषधियों का बड़ा सूची-पत्र बिना Taka 
जाता है । | a 


पता-हकीम रामकृष्णलाल रामचन्द्रलाल ६ 
_——_ SS ee रानीमंडी, इलाहाबाद € 
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(०॥९..०॥०/०॥०॥ठा गाळात | 
T 


ने हिन्दी-साहित्य में जैसी हाहाकार-मयी क्रान्ति की है वह हने 
रो ओर छोग उम्म और उनके साहित्य को लेकर दांताकिटकिट कर रहे D 
हिन्दीवालों की प्रकृति हे । आप इनमें से एक भी पुस्तक मेगा कर पढ़िए (8 


' हिम्मत पर सुग्ध हाइए | अवश्य । - | 
| 7 i A 


उग्च-लिखित से 
oN | fi 
॥) 4 बलात्कार. | ti) 
१) बुधुआ की बेटी jf 
git) ( सचित्र, विचित्र, उपन्यास ) | 
( सरकार द्वारा जन्त ! ) इन्द्रधनुष tl 
दिल्ली का दलाल u) निलंज्जा tl 
दोज़ख़ की आग १॥) चार बेचारे tl 
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बीसवीं सदी पुस्तकालय, गऊघाट, मिज्ञापुर सिटी 


A ee inna 


] प्राचीन Re 


प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश की प्राचीन समी 

को जानने के साधनों में प्राचीन इमारतें, मार्च 
स्थान और प्राचीन agg सबसे अधिक मर्ह ' 
समभी जाती हैं। इस पुस्तक के लेखों में पु 
नगरों, स्थानों और मन्दिरो आदि के aa faa , 
देकर उनकी प्राचीन उन्नत अवस्था का AA 
गया हे । aeae चस्तुओं की रक्षा का एक 
यही उपाय है कि पूरी तरह से उनका वर्णन a 
में हो, इसी विचार से यह उत्तम पुस्तक aa 3 | 
राई 21 पूरी किताब मनेरक्षक और = 
age होने के सिवा aq दृष्टियों से भी 2 
- अतएवः जानने योग्य हे। प्रत्येक At 
£| पूज्य .द्विवेदीजी की यह . पुरतक 
००।०४्बाहि१! °) अस्थि ) बारह आने | 


~ 
3 


Ta 
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ù 
कि ने जब उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर दक्षिण- 


(अफ्रीका भेजने का निश्‍चय किया तब सोसाइटी 

VF सदस्यों की सम्मति से वे वहाँ चले गये। 

ग उनके चले जाने पर उनके स्थान पर सवसम्मति 
से श्रीयुत Sito Fo देवधर सी० आई० Fo अध्यक्ष 
निर्वाचित किये गये । 

॥| परन्तु श्रीयुत देवधर का राजनेतिक कार्यो से 
| बिशेष अचुराग न होने से सोसाइटी ने राजनेतिक 


A बळी आओ 


a श्रीयुत हृदयनाथ कुँजरू को प्रदान किया। इस 
a समय इन्हीं दोनों व्यक्तियों के निरीक्षण में 
A इस संस्था के कार्य का सञ्चालन होता है । समाज- 
४४ सेवा का कार्य-सथ्वालन श्रीयुत देवघर के निरीक्षण 


में होता है और राजनैतिक कार्यवाही श्रीयुत 


EE है। 


F.6 


संख्या १ ]. gee आफ इंडिया सोसाइटी ष 


[ wae आफू इंडिया सोसाइटी, मद्रास] 


विभाग को अलग कर उसके अध्यक्ष का पद 
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wae आफू इंडिया सोसाइटी के सदस्य ' 
एसेम्बली, कौंसिलों तथा स्थानीय बोडो में -भी 
भाग लेकर जनता की हित-साधना में सदा सचेष्ट 
रहते हैं । इस संस्था के प्रमुख सदस्य पण्डित . 
हृदयनाथ ङुँजरू. एसेबली के एक नामी सदस्य. 
=, वे जैसे अध्यवसायशील कार्यकर्ता हैं, वैसे 
ही प्रगल्भ वक्ता भो हैं। एसेंबली को कार्यवाही 
में वे बड़ी सावधानी से भाग लेते हैं, और प्रायः. 


सभी महत्त्व-पूण मसलों को चर्चा बड़ी गम्भीरता 
तथा सोचःविचार के साथ किया करते हैं । प्रवासी 
भारतीयों की खत्व-रत्ता के लिए तो वे सदा सुस्तैद 
रहते हैं। एसेंबली में दक्षिण-अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, 
ब्रिटिश गायना, फौजी तथा साम्राज्य के अन्य भागो 
में रहनेवाले प्रवासी भारतवासियों को दशा पर 
अब सरकार से प्रायः प्रश्‍न किया करते हैं।' 


TISSU [भा 


RE 
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थीं । वहाँ की सभी चीज़ें जनता को 1 
~ c Ka | 

बहुत ही आकषक तथा लोकोपयोगी सिद्ध | दि 


| ; eee ++ 
$ ` / गत्‌ वर्ष के बजट के. सम्बन्ध में उन्होंने ऐसी 
` || कितनी ही बातों का निर्देश किया था जिनसे 


| उनकी गहरी जानकारी का ही पता नहीं मिलता, लोगों ने उन्हें हाथों हाथ ख़रीद लिया | a 
| : किन्तु जो साधारण जनता के बड़े लाभ की भी - भारतीय महिलाओं में सुशित्ता तथा ह्ला अ 
| ¦ शे । ` उत्तरी सीमान्त्रदेश,की समस्याओं का भी का प्रचार करने के लिए हो श्रीयुत जी० के, 
|| उन्होंने बड़ी गम्भीरता ने १४०९मे झा 
|| ¦ के साथ अध्ययन किया की स्थापना क्ष 

| | है.। अपने पिछले कार्य- उनके अपरिमित >. 


| meta शैली के हो कात, 


Soa IN REI nama... 


| महत्तव-पूर्ण वक्ततायें दी सदन की क 
| | हैं जिनसे देशहित का उन्नति हो witli 
| | l घनिष्ठ सम्बन्ध है | चिकित्सा-शाखन ip 
: |! इस सोसाइटी के धात्री-विद्या की बेस 
, | सदस्य महिलासमाज उच्च शिक्षा देने मे 


| । की उन्नति के लिए भी आयोजन wA 
|| “बड़ी लगन के साथ विचार हो We 
1 काम कर रहे हैं । पूना ग्वालियर तथा मवि 
| । का सेवा-सदन इसका में इसके शाम 
| ज्वलन्त प्रमाण है। यह स्थापित होगये (क 
। संस्था feat को भिन्न- रास का “बीग के 
i ¦ भिन्न विषयों की उच्च es a आफ aa 
RETR का, प्रयत्न /न----_+_ न स daa 
हा तो कर ही रही है, साथ . [ waz फू इंडिया सोसाइटी, बम्बई | ` पूर्णरूप से देश 


| pd ह भत्साहित करके उन्हे के ही हाथ. में आगया है। पहले यई | 
ECA से स्वावलम्बी बनाने का भी विशेष प्रयत्न श्रीमती कजून की अधी = जा 

"|! करती. है | मदरास-कांग्रेस के अवसर bi MS = sg अधानता अप ae 
J वस्तुओं Im प्रदशिनी i यहाँ की महिलाओं: देख-रेख में कार्य = रहा 2.1 | यहाँ दि 


Je अपने हाथ को बनाई . चीजें | f 
. "वनाई हुई बहुत-सी चीज़ें भेजी गृहशिल्प आदि के प्रचार की ओर | 


p" 
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संख्या १ ] 


दिया जाता है, साथ ही मेजिकलटन के द्वारा 
लेकचर भी हुआ. करते हैं। भगिनी-समाज की 
श ओर से feat तथा बालकों के उपयुक्त पुस्तिकायं 
२ भी समय ससय पर प्रकाशित करके वितरित की 
जाती हैं | 
बच्चों के स्वास्थ्य-सुधार तथा . धात्री-विद्या की 
उन्नति की ओर देवधरजी का ध्यान अधिक. रहता 
इस सम्बन्ध में वे सदा प्रयत्नशील. रहते हैं ओर 
ससय समय पर अपने प्रभावशाली भाषण के द्वारा 
जनता का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। . : . 
सर्वेट आफू इंडिया सोसाइटी श्रमजीवियों. से 
दी बड़ी सहानुभूति रखती है। . इनकी उन्नति के 
1 ।लिए.जो आन्दोलन हुए हैं या हो रहे हैं उनका 
Terasa ने प्रायः समर्थन किया है। इस. दिशा 
कमें श्रीयुत एम० एम० जोशी का कार्य विशेष सराह- 
संनीय है। वे एसेंबली में श्रमजीवियों के नामज़द 
हा सदस्य हैं। वहाँ वे उनकी हित-रत्ता की ओर 
विशेष रूप से ध्यान देते हैं। बम्बई के मिल- 
GMI के पक्ष में उन्होंने समय समय पर खूब 
Jan किया है। देश भर में भ्रमण करके मजदूरों 
न की दशा का उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ अध्ययन 
३ रंकिया है। इनकी उन्नति के लिए जितने भी वैध 
॥ साधनों का उपयोग किया जा सकता है, जाशीजी 
SA सबका अवलम्बन करने का प्रयत्न कर 
ABRI 
४ सोसाइटी के कुछ सदस्य किसी न किसी 
रूप में सहयोग-समितियों में भो कार्य कर रहे 
af | इन समितियों का देश को आर्थिक उन्नति पर 
(बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। श्रीयुत देवधर बम्बई की 
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प्रान्तीय काआपरेटिव सोसाइटी के सभापति हैं |. 
वे इसके एक डाइरेकुर, भो हैं। मदरास-सरकार - 
के निमन्त्रण पर वे वहाँ की .सहयाग-समितियों.. 
की अवस्था तथा उनके आन्दोलन के सम्बन्ध में: 
जाँच करने के लिए एक. सरकारी कमेटी में सम्मि- . 
लित हुए थे । तीन महीने में सारे प्रान्त में चक्कर; 
लगा कर वहाँ की सहयोग-समितियों को उन्नति 
के लिए कई उपाय निर्दिष्ट किये । इस यात्रा में. 
उन्होंने स्थान स्थान. पर लोकोपयोगी विषयों पर , 
भाषण भी दिये, जिनका. जनता . पर्‌. अच्छा 
प्रभाव पड़ा। .... _.. | 

श्रीयुत. असृतलाल बिट्टलदास ठकर, सी०: 
आई० ई० गुजरात में भीलों के सुधार के लिए. 
बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा में उन्हे आशा- 
तीत सफलता भी हो रही है। . उन्होंने एक भील- 
सेवक-मण्डल भी. स्थापित कर रक्खा है, जिसके: 
द्वारा उनमें शिक्षा-प्रचार तथा जाग्रति उत्पन्न को 
जा रही है । वे भिन्न-भिन्न स्थानों में जा जा कर 
भोलो तथा अन्य दलित जातियों को दशा का 
अध्ययन कर रहे हैं | उनके प्रयत्न से इन जातियों में 
जीवन-सा आगया है और ये पढ़ने-लिखने की 
ओर धीरे-धीरे ध्यान देने लगी हैं। 

सर्वेट आफ इंडिया सोसाइटो का प्रधान 
केन्द्र पूना में है। जो सदस्य शिक्षाधीन होते हैं 
वे यहीं रहते हैं और आवश्यक अध्ययन करते हैं । 
उनके उपयोग के लिए सोसायटी का एक बृहत्‌ 
पुस्तकालय है | अपने उद्दशों के प्रचार के लिए 
सोसाइटी सामयिक पत्र भी प्रकाशित करती है। 
इस कार्य के लिए उसके अपने चार प्रेस भी है | 
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त्त पन्नों के सिवा वह समय समय पर पुस्तक-पुस्तिकायें 
भी निकालती. रंहती है | आयेभूषण तथा ज्ञानः 
_ प्रकाश: नामक दो प्रेस पूना में हैं। वनवैभव 
।' ! ` नामक एक प्रेस बम्बई में और हितवाद नामक 
'। || शक प्रेस नागपुर में है । यहाँ से 'हितवाद? नामक 
': | अँगरेजी में एक पत्र भी निकलता है। 
| fede आफु इंडिया’ इस सोसायटी का 
| 3 मुखपत्र है। श्रीयुत एस० जी० बाजे के सम्पा- 
4l , दकत्व में यह प्रतिसप्ताह पूना से प्रकाशित होता है । 
a IF यह अँगरेज़ो में निकलता है। सामयिक साहित्य 
3 / . को निष्पक्ष तथा गम्भीर समालोचना के लिए यह 
4 | प्रसिद्ध है। दक्षिण-अफ्रीका तथा अन्यान्य द्वीपो 
ig ; के_जहाँ भारतवासी अधिक संख्या में रहते हैं 
| | पत्र भी इसमें प्रकाशित होते रहते हैं, जिनसे प्रवासी 
भारतवासियों के सम्बन्ध में पाठकों को उचित 
जानकारी प्राप्त होती रहती है। देश की राजनीति 


-a 


सरस्वता 
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के सम्बन्ध में भी यह पत्र खूब चर्चा : 
पत्र में रचनात्मक विचारों पर अधिक जोर 
जाता है, साथ ही निष्पत्तभाव से विशाल रा 
प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्रीयता का समर्थन कस 
agai, स्त्रियां तथा श्रमजीवियों आदि at 
वालों का पक्ष-समर्थन किया जाताहै। = 
ज्ञानप्रकाश सोसायटी का एक. मराठी ६ 
है। यह अपने क्षेत्र में बड़ा लोकप्रिय है। ह 
में उन्नत तथा सुधार-सम्बन्धी विचारों घा 9 
किया जाता है और यह जाति तथा समर 
भेदभाव मिटा कर राष्ट्रीय एकता कायम भरं 
सम्बन्ध में प्रयत्न करता हे). .. 1 
इस प्रकार स्वर्गीय गोखले को Wig 
कीति अपने वास्तविक कार्यो के द्वारा अपेति 
को चरितार्थ करते हुए देश को सेवा में We 
यत्नवान्‌ है। | 


“--ठाकुरदत्त faa 
ख 


FS 


ae 


DANA! 


| poston gpa Bie विभिन्नता का सोन्दर्य पा जाने 
र T 2 पर मालूम होता है, कतिपय 

YA k लाग अपनी दूसरों से कुछ 
ं Tea भिन्न प्रकृति वनाने का प्रयल 


i करते हागे। दूसरे लोगों 
॥ अपेक्षा अपने भीतर कुछ व्यक्तिगत खभाव- 
ह शेषता उत्पन्न करना शायद मलुष्य-संस्कार के 
Tana में कभी फैशन की वस्तु रही होगी। या 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह इतिहास अब 
। नहीं आरम्भ हा रहा है। जरा के हों या 
शव के, इस फैशन के कुछ उदाहरण आज-कल 
खने में आते हैं। | 
मुंशी नवलराय को छुई-मुई से अधिक प्रीति 
त। ऐसा पौधा ईश्वर की सृष्टि मै और कौन-सा 
2 ज़रा उँगली gare नहीं कि सारा पौधा aka 
ए जाता है। इतना मान! मनुष्य क्या इतना 
गन करेगा ? मुंशीजी को अपनी ही वात याद 
प्रागई | एक वार इन्स्पेक्टर साहब ने उनकी बड़ी 
छा को देखते हुए कहा था, “वेल मुंशी ! हम 
प्रपने जूते के ब्रश के लिए तुमारी as का वाल 
' पाहता है!” मुंशीजी कर उनके जूते की ओर 
[ख कर हँसते हुए बोले, “हुजूर! गुलाम हर 
रहं से हाजिर है,” र उन्होंने तुरन्त TAT को 


हि. _ me anpawat 0) 


CE ` 
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केंची निकाल कर अपनी एक तरफ की मूँछ काट 
कर दे दी। इसी का प्रताप था कि ate से कलम 
की हुई सूँछौँ के साथ-साथ उनका पद्‌ भी .खुव 
बढ़ा और उनकी Kaki उत्सव पर साहव ने. 
उनके यहाँ FLAS का एक गमला भेजा।: _ 
चोली-दामन का सांथ जा सुंशीजी की चतुर 
कतरनी ने स्थापित कर दिया था, वरावर वना 
रहा। उन्नतिक्रम में इन्स्पेक्टर साहब डाइरेक्टर 
हुए और मुंशीजी उनके पनल असिस्टंट । इस 
समय दोनो मे यही सस्ब्न्धथा। : : 
इन्स्पेक्टर के गमले को कई वषे होगये थे 
और इन वषो # पोधे ने कई अणडे-बच्चे दिये।: 
सुंशोज्ञी के at विरो सावधानता से उनको 
रक्षा को जाती थो। सच वात यह्‌ है कि ब्राह्मणों 
के यहाँ gadaa का भो इतना मान न होता 
होगा, जितना मुंशीजी के यहाँ छुई-मुई का होता 
था। तुळघी-मञ्जरी भगवान्‌ के मस्तक पर ब्राह्मण 
कें हाथ से उतनी भक्ति के साथ शायद्‌ न चढ़ती हो, 
जितनी भक्ति से साहब के कोट के कालर के काज़ 
के लिए सुंशीजी की छुई-मुई के फूलों का Tes 
air से बसा कर अपिंत किया जाता था । 
सुंशीजी की प्रतिष्ठा खूब थी। उनकी धाक भी 
अच्छी बँधी थी। नवलराय डाइरेक्टर AA 


का दाहना हाथ थे । यदि शायद्‌ डाइरेक्टर साहब 
उनसे अपनी मूँछ काट देने को फिर कहते तो, अनुभव 
से अनुमान किया जाता है, नवलराय का आज्ञा- 
पालन में कोई सोच-विचार न होता; ओर नवल- 
राय के यदि किसी काराज़ पर दस्तखत कराना 
होता तो डाइरेक्टर साहब को, यह तो प्रतिदिन 
देखने की बात थी, ज़रा देर न लगती । साहब के 


बढ़ती जाती थीं और नवलराय के काग़ज़ों की 
, प्रतीक्षा में साहब के फाउंटेनपेन में सदा रोशनाई 
i ` भरी रहती । लोग जानते थे कि जिसे डाइरेक्टर से 
$ | था डाइरेक्टर के यहाँ से कोई काम कराना हो वह 
||, एक बार साहब से न मिल कर दस बार मुंशीजी 
4 ; से मिल ले। इसी लिए बड़े लोग, विशेषतः 
i é शिक्षाकार्य से सम्बन्ध रखनेवाले, उनसे दोस्ती 
|... रखते थे, और छोटे उनकी मुसाहबी करते थे । 
बड़े लागो को अपने बड़ेपन का शायद ध्यान न 
रहता हो, परन्तु जो लोग अपनी आशाओं से 
ऊँचे उठ जाते हैं वे अवश्य अपने के बड़ा समभने 
लगते हैं। एक अयशस्काय साधारण लेखक जब 
भूठ-मूठ सिरो पर उठा लिया जाता है और उसकी 
कीत्ति से प्रभावित होकर बाहर से लोग मिलने के 
लिए आने लगते हैं तब वह अपनी चटाई या कुर्सी 
पर एक. विशेष ढङ्ग से बैठकर साहित्य-सिद्धान्तों 
|, की कुछ शिक्षा दे देना या समसामयिक साहित्य 
| ¡ की थोड़ी-सी आलोचना कर देना अपना खाभा- 
`|. विक श्रधिकार समझने लगता है। मुंशी नवल- 
|. रायने आरम्भ में पचीस रुपये की नौकरी = 


] i pe 
|] 
i 


|| ईश्वर को धन्यवाद दिया था, यद्यपि किन्ही कारणों 


कनल HALAL LL AL +> RD. 


आदेश की प्रतीक्षा मे मुंशीज़ी की मूँछे दिनोदिन : 


[a 
स 
से उस नौकरी के करके उन्हे विशेष 
मिला । वाद में वे सोचने लगे थे कि a 
में हुआ तो पंशन के समय तक सन्तर 
तक पहुँच जायँगे । परन्तु सोभाग्य हेह” 
ने उस भयानक संग्राम पर विजय पाई। N 
यह सोचते थे कि यदि तीन-चार वष tar 
उन्हे असिस्टंट डाइरेक्टरी और एक Tr 
और मिल जाय तो वे कल्पना aan 
वालनेवाले कवियों ले छीन al y 
असिस्टंट डाइरेक्टरी की कल्पना ईर 
असम्भवता की कोई वात दिखलाइ नहीं देत 
मुंशीजी ने एफ० To पास करने के वाद कुनप 
परिस्थितियों के कारण २५) की नौकरी nia 
उनको अपने माता-पिता का स्मरण we 
उनके एक अन्य अभिभावक dim 
था । चे मुंशीजी को वी० wo, एल-एल० की 
पढ़ाना चाहते थे। परन्तु मुंशीजी ने वी 
पदार्पण करते करते अपने पैरों में खुद ही? 
मार कर सोचा था कि अव सिर मै भी ई. 
मार ले। इन्स्पेक्टर के दक्तर में झव. 
करने के बरसों बाद तक वे AFT की उस La 
के कासते रहे थे जिसके फन्दे में wet 
सिर न तोड़ सके और Hal के जाल म 
असाम के किसी चाय के बागीचे मै $ 
का तुच्छ अधिकार उनसे क्यों छीन लियर 
मुंशीजी दर से आकर अपनी पुरानी art i 
करते और रोया करते । नई veel 
इस बात को समय हुआ | मुंशीजी x 
करते-करते बीस बरस हे चुके “3 
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Tg भाँति समय के प्रभाव से Wal का Wea भी 
१ रे-धीरे भरने लगा | ACA भरने पर नई खाल जो 
कलती है वह चिकनी होती है। मुंशीजी भी 
trent हा चले। नई खाल कोमल भी होती है 
कैसे इस समय सेचने से क्या होगा ? एक वार 
Nise जगह चेट लग चुकती है, वीस वरस के 
Tiar उस जगह दूसरी चोट प्रायः कम लगती है। 
श्च इसलिए अब से दस वरस पहले मुंशीजी ने 
rare भी कर लिया। डायरिया लिखना बन्द 
ic दिया और पुरानी डायरियों के रद्दी के सन्दूक 
के दवा दिया। बीच में स्टडी-लीच ( पढ़ने के 
HAT छुट्टी ) लेकर उन्हाने बी० To भी पास किया। 
रतव एक वार और स्टडी-लीव लेकर इंग्लंड गये 
ah असिस्टंट डाइरेक्टर हुए आशा, प्रतिष्ठा और 
ARA के वशीकर प्रभाव में अव उन्होंने नौकरी 
क्षा अपना लिया था। इस दौरान में नौकरी के 
तप जिस शाऊर की ज़रूरत थी वह उनमें आजाना 
सम्भव न था। सन्देह होता है कि चिकनी 
Pig के भीतर भी सव कुछ चिकना ही होता 
aT 
छुई-मुई के शुलावी फूल के पास भौरा 
SUM हुआ आया, और उस पर बैठने लगा। 
से क्या मालूस था कि फूल इतना मान करेगा | 
ल ने मचल कर लोटना चाहा कि भारा फिसल 
ई अनेक शाखाओं को मुरझाता हुआ सभला 
पिर उड़ गया 1 मुंशीजी ने शायद सोचा कि यदि 
रिह एक तरफ से कट जाता तो और ऊँचा उठता | 
न्हे अपनी सूँ का ध्यान आगया। उन मूँछों 
gre मे कितना आनन्द था । छुई-मुई और 


ia चिरजीची जोड़ी विधाता ने अपने हाथ 
से रची थी। $ 

TEC से लौट कर अपनी Sl के साथ चाय 
पी रहे थे। भोरे की लीला देख कर चाय का 
प्याला मुँह से लगाते-लगाते ज़रा सुसकरा पड़े। 
उनके आनन्द-भोग में चाय का एक-एक घूँट यागी 
की एक-एक क्रिया का अनुसरण करने लगा। 
वाह | are! तुमसी कोन होगी, लज्ञावन्ती | 
उसके दुत्कार कर फिर इस तरह रूठना। जैसे 
किसी नवयोवना सती कुमारी का धूतं कामुक 
ने छू लिया हे।। 

“क्या कह रहे हा यह सव तुम (स्त्री 
ने पूछा | 

“नहीं देखा ! अभी एक भौरा छुई-मुई से 
ISAT करना चाहता था। वस वह रलानि से 
विकल होगई | इस छु-- 

“रात-दिन वही छुई-मुई, छुई-मुई । उस रोज 
इसके पीछे लोंडे को MAMA अधमरा कर 
दिया था। मेरे सामने इसकी बात मत किया 
करो ।? 

“हर्गिज़ नहीं, मगर एक बात वताओ। तुम 
इतनी सुन्दर हो और इतना रूठो। ब्याह होने से 
साल ST साल पहले तो इन दोनों बातों मे तुम न 
मालूम कितनी बढ़ी रही होगी। अच्छा मान ले, 
उस समय तुम्हारे किसी पड़ौसी धूत ने मौक़ा देख 
कर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया । तब क्या तुम भी 
उसे दुत्कारने के बाद पलॅग पर जाकर लेट रदी 
थीं और इसी की तरह सिसकने लगी थीं ? देखो 
मैंने इस बार नाम नहीं लिया। 
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सरस्वतो 


ग्रहणी ने उनकी ओर तिरस्कार से देख कर 
व्याले को तिपाई पर रख दिया और कुछ न बोली | 


मुंशीजी हुँसने लगे, तो वह जाने लगी । 


Coe मेरी कसम जो जाओ।” उन्होंने हाथ 


पकड़ कर बिठाया | 

“अच्छा, सच 
कहना। यह मान 
करना तुमने इसी 


छुई-मुई--ओहो, भूल 


गया। आदत एक 
दम से कैसे छूट 
सकती è ? अच्छा; 
अभी आधे नाम से 
अभ्यास. करूँगा-- 
इसी छु-सू से नहीं 
सीखा है?” 
“सीखूँगी क्यों 
नहीं ? ऐसी गुरुआनी 
मेरे घर आ पधारी है 
तो सीखूँगी नहीं। 
आश्चर्य यही है कि 
तुम्हे क्यों नहीं यह 
कुछ सिख पाती । मेरे 
ant भी नोकरी 


करते थे पर उन्होंने - 


कभी अपनी आवरू 


पर बट्टा नहीं लगाया।” 
मुंशीजी.ने मूँछों पर ताव देते हुए हँस कर 
कहा, बरू पर बट्टा उसी की लगेगा जिसके आया 


[ रात्त-दिन व 
लोडे का मारते- 
बात मत किय 


मारते WATT 
रो ] 


at छुई-मुई, 


EN 


DODD nd PE i i an ~+ 


आवरू होगी। तुम्हारे वाबूजी तो खुरकत 


से रहा करते थे ।” 


“अव तुस वाबूजी को भी कहोगे ig 
से वाल रख लिये हें तभी तो वे लोग as, 
रहते हैं। में तुम्हारी इस छुई-मुई राँइ३ , 


छुई-मुई । उस रोज़ इसके पीछे 
कर दिया था। मेरे सामने इसकी 


पल इस घर} । 
रहन दूगी "१ । 
ओर अभिमार .' 


जाकर उसने ३ । 


एक दूसरा फ 
उखाड़ लिया। , 
2 कदम | _ 
शीजी पल्ली? 
जा पहुँचे । प | 
पोधों को हाथा 
तनकर खड़ी र्‌ 
थी। मुंशी 
उसके | 
होकर किञ्चि 
किञ्चित वेद ३ 
से उसे दी 


इस कटाक्ष-अभिनय में वाणी कहीं सरक at 


इतने में नवलराय का पुत्र बाहर से 
— “अना मासी धम्‌ बाप 
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संख्या १] 


क 


a. छुई-मुई 


७३ 


CEI IIIT AAA 


के माता-पिता को पक विशेष ढल से आमने-सामने 
खड़े देख कर वह चुप हागया | 

पिता का क्रोध और दुःख लड़के फो पाकर 

१ अव एकान्त क्रोध में परिणत होगया | उन्होंने उसे 

३१ कान पकड़ कर घसीरा और जोर से उसके गाल 


à 


रि | पर एक चपत जमाते 
Pi हुए कहा, “यह सव 
m कहाँ सीख कर आता 
ने ह है वे उल्लू के पट्ट । 
घा, और तुम भी .देख- 
रः ला जी | अब मत 
ह. कहना कि बे-क़सूर 
र मारते हो। कहो तो 

अभो ठीक कर दूँ 
इसे 1? 

. पली वोली, 
mi 

“तुम्हारा लड़का है 
है, जो चाहो करो ।” 
is हाथ के दोनो पौधे 
गिराकर वह डबडबाई 
य वेदना के साथ वहाँ 
डले चली गई। 

इसके तीसरे दिन। 
मे. “et मनाने के 
लिए, मालूम होता है, 


al अब मुझे खाना छोड़ना पड़ेगा 1” 


दो-दो ज़्यादतियाँ 1? 


[ क्रोध और अभिमान से जाकर उसने छुई-स॒ुई का एक 
पौधा उखाड़ लिया ] 


बन जाता है। तुमने उस दिन शाम को भी भोजन 
नहीं किया और कल दिन भर भी नहीं। एक साथ 


“में ज्यादती करनेवाली कौन हूँ? तुम्हारी 
छुई-मुई रहे--मैंने भोजन किया, न किया |” 


“नहीं, यह 
तुम्हारी फिर wax 
दुस्ती है। छुई-सुई 
ही तो रोटी दे 
रही है।” 

“सच कहती हूँ, 
मुझे तुम्हारी इस छुई- 
सुई की रोटी अच्छी 
नहीं लगती | तुम्हारी 
wet की बात लोगों 
के लिए पुराण की 
कथा होगई है। उसे 
भूलते ही नहीं। और 
मैं तो भूल ही नहीं 
सकती 1? 

“ae at तुम 
बहुत बार बता चुकी 
हो। जिन लोगों को 
रोटी नहीं मिलती 
वही हम से जलकर 


यह आक्तेप किया करते हैं | तुम ज़रूर जानती हो कि | 


ते! “मुझे मनाने के लिए क्यों ? क्‍या में रूठी हँ।? सुभमे बहुत अधिक आत्मसस्मान है और मैंने अपनी 
ई! “क्या पता, क्या हे। जिस किसी को कोई मूछ देने मे किसी प्रकार अपने आत्मसम्मान 
र्त बहुत अधिक चाहता है बह उसके लिए एक पहेली को नष्ट नहीं किया था--कुछ बढ़ाया ही हो।” - 


r l 


ESN 
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सरस्वता [भा 


| oT RRR TS. 
ODDS 


. “क्यों नहीं ! तुम तो बड़े गवे से अपनी उस 
क्ररतूत क्रा संवसे बखान किया करते हो। ag 
के बाल तो सबके कतरे ही जाते हैं और नाली 
में फेक ही दिये जाते हैं। साहब के जूते.का घुरा 
॥ ही बन गया तो उनका कौन बड़ा निराद्रर हो 
| ` ma. 
|| ` “अच्छा तो फिर तुम्हीं इसके विरुद्ध कुछ 

` कहो aa पढ़-पढ़कर झूठे मान-सम्मान की 
|. भाबुकता बढ़ा ली है। सम्मान को बढ़ानेवाले 
| पदार्थ हैं धन और- स्थिति 17 
1 गृहिणी ने ज़रा Renna हुए कहा, “जो लोंग 
| चाय के वाग में कुलीगिरी करने के लिए निकलते 
हैं वेतो धन और .स्थिति की बात साचते नहीं |” 
E मुंशीजी Ain और उदासी के भाव से एक 
| क्षण चुप रह कर बोले, “यह तुमने क्या कहा ?” 
“ “कुछ नहीं, भूल हो गई 1” 
| : -मुंशीजी फिर थोड़ी देर चुप रहे, जैसे बड़े 
.. सोच में हों । फिर बाले, “बात सच है, पर तुम्हे 
, मालुम कैसे हुई १” . 

अब स्त्री के चुप होने की बारी आई। मुंशीजी 

ने कहा, “बतलाती क्यों नहीं हो? Hanura 
दिलाता हूँ कि में इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं 
समभूगा ।” ः 


' सचमुच मेरा कुछ है भी नहीं। यदि किसी का 
है तो ईश्वर ati कल जब तुम द्र चले गये 
तब थोड़ी-देर बाद डाकिये ने पक पासल लाकर 
` दिया । मैं समभी उपन्यास आये होंगे । उपन्यासो 
के पासंल डाकिया अक्सर ही दे जाता-है। खोल 
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कुछ रुकते हुए स्त्री ने कहा; “अपराध तो ` 


कर देखा तो हाथ की लिखो एक जिल्द धी 
सी किताव थी। वड़ा कोतूइल और अ 
हुआ। . उसके साथ में एक पुर्जा भी था। 
उसे पढ़ लिया 1” 

“क्या. लिखा था पुज़ में ओर हाथ की! 
किताव कोन थी 2” 

गृहिणी जल्दी से उठी और अपने वासः 
एक खुला हुआ पासल निकाल कर देती हुई३ , 


द्‌ 
2 
= 


“यह ati किताव है 'देश की ata’ और। 
यह है ।” | 

मुंशीजी दोनों चीज़ें देखकर बड़े कि 
सागर में मग्न हो गये। फिर थोड़ी हे 


सिर उठाकर वाले, “और चाय के बा] 
बात ?” ï 
“इस चिट्ठी में लिखा है, अब कभी १चं 
पुरानी डायरियां का भी खाल लेते हो न 
सामने तो रहस्यों का एक जाल-सा पुर रहा "ने 
चिठ्ठी से यह भी तो नहीं मालूम होता कि रप 
कहाँ से भेजी है। मैंने साचा, 'डायरियों' कापि 
मतलव है। तब अटकल लगा कर मैने y | 
तरह किबाड़वाले सन्दूक के खरवोड़ा। | 
मुझे कई एक पुरानी पन्द्रह-वीस बरस LN 


Saka मिली ।” 


“सम गया”--कह कर मुंशीजो ने पर्ण 
साँस ली। उन्हाने wean तुम थे, 
अकेला रहने दो ।. मेरा चित्त बड़ा 
रहा है। में तुम्हे सब समभा दूँगा । bi 
बाद उन्होने फिर कहा, “सुके ज़रा का?” नि 
ला.दो। आज दफ्तर नहीं जाऊँगा! मन 


i; 


गो; 
d संख्या १ ] 


छुई-सुई 


oY 


PEGE 4 LL + LA > > ln fp Si I CES TO CU BC CE BS SO TCT CD CH CH CD TD SS CS 


à कैजपल लीव ( प्रासंगिक छुट्टी ) में से अभी एक 
दिन भी नहीं लिया है। | 
दो-तीन रोज़ बाद मुंशीजी अपने मकान के 
` दक्करवाले कमरे में IAL इतने मे. अरदली ने 
' आकर कहा, “कोई मिस साहवा हुजूर से मिलना 
' चाहती हैं ।” 
सुशीजी ने सिर उठाकर आश्चर्य से पूछा, 
कर “कौन मिस साहव 2” 
' “हजुर यह कया मालूम । नाम तो कुछ बताया 
'नहीं ।? ` 
कि अच्छा, आने दो ।” 
k अरदली वाहर गया और कुछ क्षण में परम- 
वा, रूप-लावरय-युक्त एक कमनीयाकृति रमणी ने दफ्तर 


Au max 


में आकर उनको प्रणाम किया। सुंशीजी उसे देखकर 


। *चौंधिया-ले गये और उसकी कान्ति और देशी पह- 
| नावे के रोव में आकर सहसा खड़े हो गये । रमणी 


हा ने उनके इस ठाठदार आद्र-प्रद्शन से कुछ भपकर : 


रिक दिव्य मुस्कराहट के साथ कहा, - “नहीं, 
कापिताज्ञी' ! यह. आप क्या कर रहे हैं? आप 
चेबिठिए ।” 


d सुंशीजी उसके संवोधन से और भी अप्रतिमः 


हेदो गये और बैठते हुप बोले, “नहीं, बेटी ! तुम 
बैठो । में भी बैठता हुँ ।” 

af » दोनों बैठ गये । तो मुंशीजी ने पूछा, “तुम कौन 

हो, बेटी 2. में तुम्होरी. क्या सहायता कर 
सकता हूँ १? 

r “आपके लिए एक चिट्ठी लाई £1 उसे पढ़ 
कीजिए ।” यह कह कर नवयौवना ने एक चिट्टी 


(निकालकर सुंशीजी को दी । 


| SS 


मुंशीजी ने चिट्टी खोल कर पढ़ना आरम्भ 
किया । चिट्टी लम्बी थी । पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे 
का रंग बड़ी तेज़ी से. चढ़ने-उतरने लगा । ` इस 
वीच में डनको शायद ध्यान न रहा कि काई स्री 
उनके सामने बैठी है। एक दबी-सी आह निकल गई । 
थोड़ी देर में उन्होंने अरदली को आवाज़ दी 
आर उससे कहा, “देखो, अभी हमारे पास क्रोई न 
आये 1” अरबदली के चले जाने पर चे स्त्री से 
वाले, “तुम्हारी माताजी नहीं आई १” 58: 
“उन्होंने पहले मुभी को यह देखने के लिए भेजा 
है कि आप हम लोगों के स्वागत के लिए तैयार 
होंगे या नहीं ।? | 
“बेरी ! तुम तो समझदार हो, पढ़ी-लिखी हो। 
तुम्हीं बताओ, कया तुम दोनों मुझसे quar नहीं 
करती हो १” 
“घृणा ! घृणा क्‍यों १” 
“तो तुम्हे मेरे बारे में सब वातं नहीं 
मालूम हैं ?” 
“में कैसे कह सकती हँ । जो कुछ सुभे माता 
समय समय पर बतलाती रही हैं वही जानती हूँ 1”: 
अच्छा तो चलो, में तुम्हारी माता के पास 
चलता इ 1? 
“आप चलंगे ? अच्छा चलिए। हम लोग 
एके बड़ी मैली-सी धमेशाला में ठहर हें” . . 
“यह क्यों कहती हो? में तुम्हारी धमेशाला 
से भी अधिक मेला हँ. । तुम बैठा, अभी कपड़े 
पहन कर आता इ ।”? 
मुंशीजी अन्द्र गये । उनकी स्त्री कुछ काम कर 
रही थी । उसे पास बुला कर कहने लगे, “देखो, | 
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न्त ` मैं तुमसे कहता न था कि बहुत जल्दी कोई घटना 
FH ` होनेवाली है। जिसने वह “देश की बात? भेजी 


थी उसी की लड़की आई है। दसर मे बैठी है।” 
“aac में उसे क्यों बिठाया है!” 

. “मैंने कहा, पहले तुम्हें बतला तो दूँ। में 
सोचता हूँ कि अब जाकर उसे लिवा लाऊँ। तुम 
क्या कहती हो ? यह देखो, उसकी चिट्टी है ।” 

पत्नी ने चिट्टी पढ़कर सुस्कराते हुए कहा, 
“उसे सोत तो न बनाओगे ?” 
“यह तो तुम दोनो मिलकर आपस में तय कर 


लेना ।” 


“ खूब कही । अच्छा जाओ जी जाओ, लिवा 
लाझओ। एक छुई-मुई सौत तो हुई है, कटीली और 
घमएिडन, दूसरी भी आ जायगी तो क्या है ! सत्र 
कर लूँगी ।” सुस्कराई। 

“Star! खर, दूसरी से तुम मत डरो। 
उसमें सौत होने की योग्यता कहाँ!” मुंशीजी उसकी 
ठोढ़ी में हथ डालते हुए बोले, “कहाँ मेरी बारह 
बरस की नवेली और कहाँ वह तीन सौ बरस की 
बुढ़िया ।--अच्छा ते में अब कपड़े पहन T” 

"जरूर, ज़रूर | कहे तो मैं पहना-कूँधा नाई, 
धोबी, दर्जी को बुलवा दूँ । अखिस्टंट डाइरेक्टर 

साहब नई दुलहिन से मिलने जा रहे हैं।” 
युंशीजी हँसते रहे । उनकी खी इठलाती 
रदी । कपड़े पहन कर उन्होंने कहा, “इस लड़की 
को यहीं बिठाओं। वापस लिवा ज्ञाना ठीक नहीं 
मालूम होता |” EF 
स्री की सम्मति से सुंशीजी लड़की को भीतर 
लिवा लाये। शृदिणी ने उसे देखा और उसे गले 
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लगा लिया । फिर वह अपने पति से, 
Akh, तुमने कुछ देखा ?” | 
“क्या १? दे 
“हमारी कमला भी बिलकुल ऐसी a 
इस समय नौ-द्स वरस की Ta ।” . | 
“ए-- हाँ ! gag सूरत मिलती है। Mig 
नहीं दिया था। लो, तुम्हारी कमला तुम .: 
बरस की होकर मिल गई। di 
“are ।” a 
मुंशीजी कमला को घर पर ही ae 
चले गये। wa का नाम चिद्व 
लिखा था | 
मुंशीजी धर्मशाला पहुंचे । धमंशाला हेर 
कमरे में पहुँचे । किवाड़ कुछ भिड़ा wwe 
पहले min कर देखा, फिर fears धर 
खेला। कितना परिवतंन हो गया था। (रे 
कुछ भी aada नहीं हुआ mi gif 
देखते ही पहचान लिया। : 
माधुरी ने भी देखते ही पहचान लिया। j 
किताब को जमीन पर रखकर वह ated 
ata उठी। - कुछ नहीं कहा गया तव a 
नवलराय ।” 3 
मुंशीजी भी कह पड़े, “माधुरी |” is 
जब दोनों जने बैठे तब मुंशीजी ने पूर्वा उ 
अब लगभग सँतीस वर्ष 'की होगी, aa! 
नहीं मालूम होती ।” | if 
“तुम अब लगभग चालीस at के होगे व 
T नहीं मालुम होते” | स 
दोनों हँस पड़े | "35 


र 


j" 
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\ «मैं ते अपने का. बुडढा ही समझता था। 


देखने से पहले तुम्हे भी बुडढी ही समझता था। 
मेरी दोनों धारणाये ग़लत निकलीं ।” 

U तो इन वीस वरस अपने को वरावर 
युवती ही समझती रही। यदि कोई बुढ़ापे का 
fag था तो बस तुम्हारी लड़की की चिन्ता । तुम्हे 

Mit जवान ही समभती थी। सदैव स्वप्न देखा 
करती थी कि यदि कभी अचानक भेट हो गई तो 
तुम वही पहले की तरह एक-दम मेरा आलिङन 

बाड कर लो । परन्तु तुमने वैसा नहीं किया 1” 

च “तो क्या अब बहुत देर होगई ?” 

“नहीं, अव हम दोनों अपने को बुडढे ही 
[के/समभे । बुढ़ापे में ऐसा कुछ नहीं होता, परन्तु 
बुढ़ापे की मुहब्बत चिरस्थायी होती है।” 


धीर मुंशीजी की मुस्कराहट से फिर हँसी की एक | 


| (रेखा निकल गई,. परन्तु उन्होने काई उत्तर नहीं 
et दिया । उन्होंने पूछा, “यह क्या पढ़ रही थीं 2” 
वही जो हम तुम सदैव एकान्त में बैठकर 
1 पढ़ा करते थे ओर जिसे पढ़कर भविष्य की स्कीम 
।बनाया करते थे--डिग्बी साहब की 'प्रास्परस 
ब्रिटिश इंडिया? इन बीस बरस में सदा 'देश 
'की बात? और डिग्बी साहब की किताब का तथा 
इतिहास का अध्ययन करती रही । “देश की बात? 
।उन्हीं दिनों sea हई थी और तुमने मेरे लिए 
' उसकी नकल की थी। याद है १” 
` “याद्‌ है। तुमने उसे मेरे पास क्यों भेज 
दिया था (--और तुमने मुझे अपना बीस बरस 
॥ | का वृत्तान्त तो सुनाया ही नहीं। क्या श्रीमानजी 
| से पूछ कर आई हो ?” १ 


au 
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“al सोचा कि श्रीमानज्ञी का खवर नहीं 
करनी चाहिए | एक-दम से जाकर श्रीमानज्ञी के 
सामने धम्‌-से कूद पड़ गी तो जरा मज़ा आयेगा।” 

“तो क्‍या तुमने विवाह नहीं किया १” 

“न, मेरे श्रीमानजी विवाह होने से पहले ही 
भाग गये”--आँख मटकाकर--“घर से निकाल 
दिये गये, जी ! विवाह फिर कहाँ से होता ?? - - 

“तो तुम बरावर क्वारी wt? वाबूजी कैसे 
माने ?--भाई, सब हाल अब तुम मुझे पूरा पूरा 


. शुरू से खुना कर कहो ।? 


“पर पहले तुम मुझे यहद बताओ, क्या तुमने 
अपना विवाह कर लिया है ?” 

असमञ्जस के भाव से मुंशीजी ने उत्तर दिया, 
“हा |” 

माधुरी उदास हो गई और धीरे से बोली 
“ठीक. है। डाइरेक्टर के पसंनल असिस्टेंट से और 
किस त्याग की आशा करती । नवलराय ! तुम 
सुझे भूल गये और देश को भी ।” 

मंशीजी ने क्षमा-याचना की कातरता से कहा, 
“मैं तुम्हे नहीं भूला, माधुरी |” 

fata उत्तेजित हाकर माधुरी बोली, “यह 
आशा मत करो कि अब में सहज में तुम्हारा 
विश्वास कर लूँगी। ओह! नवलराय तुम सुभ 
से कैसी . कैसी प्रतिज्ञाय किया करते थे। सुभे 
उन प्रतिज्ञाओं के खुनने में आह्लाद हुआ करता | 
था--यद्यपि में तुमसे उन प्रतिज्ञाओं को दुद्दराने 
के लिए हमेशा मना किया करती थी, क्योंकि मुझे 
तुम पर असीम विश्वास था। समाचारःपत्रां के 
पोट के पोट तुम मेरे पास लाया करते थे और 
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> देश के नेताओं के जेल जाने की ख़बरें पढ़ कर तुम्हे 


क्रोध के कारणं जाड़ों में पसीना आ जाया करता 
था। पर अब तुम. नवलराय के नाममात्र. हो; नवल- 
राय नहीं हो।” `. . क 
- मुंशीजी ने कहा, “मैं तुम्हें अपना हाल खुना- 

ऊँगा |. पर पहले तुम मुझे अपनी पूरी कथा 
खुनाओ | तुम नहीं जानती, मेरे हृदय में इस समय 
क्या हो रहा है!” 

“क्या हो रहा है? मेरी कथा. कां तुम्हारे 
लिए अब कोई मतलब नहीं है। खेर, खुनो ।” 

सुंशीजी का कलेजा धड़क रहा था । वे सँभल 
कर बैठ गये। :' ` ` a 

“बाबूजी का जब हमारे-तुम्हारे प्रेम का--” वह 
व्यंग्य से हँसी--“हाल मालूम होगया और उन्हे 


मेरे गर्भ की भी : बात . मालूम होगई तब. उन्होने 


तुम्हें मार-पीट करं घर से निकाल दिया । उसके 
कुछ दिन बाद वे मुझे बम्बई ले गये । अनेक प्रयल्' 
करने पर भी गर्भ नहीं. गिरा। उन दिनों मेरे मन 
में कैसे-कैसे भाव उठा करते थे। तुम्हारे प्रम के 
सर्वश्रेष्ठ उपहार को नष्ट करने के विचार-मात्र से 
आत्मा तिलमिला. उठती थी, पर विद्रोह करने का 
साहस मुझे न होतों था । अन्त में एक रोज 
ग्लानि और itt की पराकाष्ठा होने पर में अपनी 
जान देने के लिए चुपचाप किसी तरह निकल भागी i 
अपने साथ ही इन तमाम पुस्तकां को भी इन्हे नष्ट: 
कर देने के इरादे से लेती आई । परन्तु रात में. 
सत्रह वरस-की एक जवान सुन्दरी को अकेले भट- 


; उन्हीं के महल में यह लड़की पैदा हुई। लंड़कीः 
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जब दो महीने की हुई और मेरा स्वास्थ्य 
फिर चमका तंब उन्हाने अपनी प्रेम-चेश À 
की। तब में agra भी भागी। a 
सोचती हूँ: कि यदि मैंने उनसे विवाह xi | 
होता तो में डाइरेक्टर के अनेक ak, 
नौकर रख सकती । जीवन में ऐसी है 
प्रायः हो जाया करती हैं, जिन पर वाद को फ़ 
पड़ता है। खेर, में बहाँ से भाग आई। ie 
उपरान्त पाँच-छः वर्ष कैसे बीते, वह तुम्हे कड 
की आवश्यकता नहीं । वह बड़े ही कष्ट ae 
था। परन्तु बडी-बडी मुसीवतों में पड़कर dz 
यथाशक्ति स्वदेशी के घत के निवाहा। = 
बच्चो के सुकुमार शरीर को. मैंने खद्दर से। 
डाला | A 
“अब तेरह-चोदह वर्षो से में इधर-उधर श्र 
पकी करती फिर रही हूँ । तुम्हारी लप 
इंट्रेस पास है. और चार वरसं से अध्यापको! 
है। वह परम देश-भक्त है। 'जलियानवाताः 
के साल की कांग्रेस-कमेरी की स्पेशल रिट 
पढ़कर वह घंटों तक सिसक-सिसक कर i 
रहती है ।: ie कर a 
_ “तुम्हारी लड़की का भी एक ब्रत tx 
आजन्म कुमारी रह कर अपने पिता के R 
प्रायश्चित्त करना चाहती है। में aang, 
हार गई हूँ । बह कहती है कि यदि मेरे 
का भी कहीं ऐसा ही फल हुआ जैसा तुम्हारे रहा 
का हुआ है तो क्या तुम्हें खुल होगा |” q 
' मुंशीजी ने दीघं. निश्वास छोड़कर कंदी! ना 
पिता से तो वह .खूंब घृणा करती dn 


M; 


>. 


= 
ज उसे इस Ala का खयाल आता होगा कि.उसके 
' पिता का तुम्हारे साथ कभी विवाह नहीं हुआ ।” 
पह. “लहीं। मैंने सदा उसके हदय में तुम्हारे प्रति 
Riema का भाव भरने की ही कोशिश की है। वह 
स ज्ञानती है कि विवाह होने के बाद ही उसके पिता 
Uo राजनेतिक अभियोग में कालेपानी भेज दिये 

ert थे। जब से यह मालूम हुआ We उसमे 
। समझ आई तभी से उसका ब्रत भी आरम्भ हुआ | 
FAT से एक महीना पहले जब यह मालूम हुआ कि 
AIGA डाइरेक्टर के पनल असिस्टेंट हो तो हम 
( भैदोनां को दुःख और आश्चर्य हुआ और उसका घरत 
gare भी कठोर होगया 1” À 
से; इस वार मुंशीजी ने जेब से रूमाल निकाल कर 

अपना समूचा मुँह पोंछा--आँखे भी साफ़ कीं । 
श्र. “अच्छा एक बात और पूछता हूँ । ; तुम्हे मेरा 
Arn कैसे मालूम हुआ १” . 
gp “मेरी एक सह-अध्यापिका है। उसके भाई 
at डाइरेक्टर से Bz करने की आज्ञा के लिए प्रार्थना 
art थी | fia ana डाइरेक्टर के Tat से उत्तर 
(पहुँचा, उसका भाई वाहर गया हुआ था। मेरी 
साथिन, इस खयाल से कि कोई ज़रूरी बात हो ता 
भाई को तार देकर बुलवा ले, मुझसे . पढ़वाने 
के लिए वह उसे मेरे पास ले आई। तुम्हे मालूम 
है (कि वह चिट्ठी नवलराय के हस्ताक्षर.से गई थी। 
उसे देख कर ही मुझे संदेह हुआ ।” | 
II “ठीक। समक गया | अब कहो तो में भी अपना 

दाल TAK 

| “तुम्हारी asff । न सुनाओ ता भी कुछ at 
नही । मैं आज ही रात को चली जाना चाहती इ ।” 


` 
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` “आज ही रात का चली जाओगी ? क्या इसी 
इरादे से आई थीं 2” 

“नहीं । आई तो इस इरादे से थी कि गर्मियों 
की छुट्टियां भर तुम्हारे पास रहँगी। उसके वाद 
जैसी आजा दोगे वैसा करूँगी 1” 

“or मुझे त्याग रही हो 2” 

“में पहले ही से त्यागी: हुई थी ।” | 
. “मेरा हाल खुनने की तुम्हे इच्छा नहीं है तो 
नहीं खुनाऊँगा। वरसों तक मैंने दिन रो-रो कर 
और राते अपने खुखकाल की.. डायरिया. पढ़ कर 
काटी हैं। हमेशा अपनी नौकरी को घिक्कारा है। 
पर यह सव में किससे कह रहा हूँ ! शायद तुम 
चाह रही हो कि अब में जाऊँ। अच्छा, में कमला 

को अभी पहुँचा दूँगा ।” 

“कमला को ! कमला कौन १” 

“हो, भूल गया। भूल से मैंनेः और मेरी 
पल्ली ने उसका नाम कमला रख दिया है। मेरा 
अभिप्राय तुम्हारी लड़की से था।” 

खैर, कोई बुराई नहीं हुई । अभी तक उसका 
नाम मिस नवेलीराय था ।-पर वह तुम्हारे योग्य पुत्री 


. नहीं है |... अब उसका नाम कमला ही .हो जायगा | 


तुम्हारा यह अन्तिम चिह्न हम लोग अपने पास 
wat! , लेकिन तुम लोगों से यह भूल 
कैसे हुई g 

“हमारी एक लड़की थी--कमला । इस समय 
नौ-दस बरस की होती । हम लोग उसे . बेहद 
चाहते थे । . दो साल इए उसका देहान्त होगया । 
इस कमला. की उस कमला. से. हब-ह॒ सूरत 
मिलती है।” .. 
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age एक मिनट मौन-सुद्रा में रही। फिर 
बोली, “अगर उचित समको तो मैं एक वार तुम्हारी 
पत्नी से मिल लूँ . i 
मुंशीजी ने उदासीन भाव से कहा, “चलो !” 
घर पर एक विचित्र कौतुक देखने में आया। 
मुंशीजी और माधुरी जब आँगन में पहुँचे तब फटे 
चिथड़ों का एक पण्डाल देखा । उसमे जूतों की 
बन्द्नवारं लटकी हुई थीं। . बीच में कंडों के एक 
सिंहासन पर 'छु-मु' रानी सजघज के साथ शोभाय- 
मान थीं। जूते का एक हार उनकी शोभा को 
ओर बढ़ा रहा था। कीचड़ के तिलक Ng अङ्ग 
पर लगे इप थे। सामने एक जूते में रकखा हुआ 
मिट्टी के तेल का एक चिराग धूप-दीप का wet दे 
रहा था। मुंशीजी का लड़का ढमाढम-ढमाढम 
एक रीन के टुकड़े को बजा रहा था | 
' ` मुंशीजी अस्पष्ट रूप से ज़राचौंके--कुछ ठिठके | 
माधुरी ने आश्चर्य .के साथ पूछा, “यह क्या है 2” 
मुंशीजी ने शान्त हाकर उत्तर दिया, “यह मेरी 
नौकरी की सालगिरह है। हमारे यहाँ छुई-मुई का 
पौधा पवित्र माना जाता है ।” | 
माधुरी ने और कुछ न पूछा । एक मिनट तक 
इस भॉकी के ध्यान से देखकर उसने लड़के के 
गोद मे उठाकर चूम लिया. और पूछा, “तुम्हारी 
अस्मा कहाँ है?” 
लड़का अपना बाजा बजाने के लिए गोदी में 
से को “वहाँ कमरे में |? . 5 
मुंशीजी माधुरी कमरे में पहुँचे । कमला 
और मुंशीजी की पल्ली बैठी हुई बातें कर रही थीं । 


: सामने दिश की बात” खुली R 
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कमला अपनी माता को देखकर चर | 
उठी, “अम्मा ! तुमने मुझे यह क्यों न क | 
था कि मेरी एक ओर भी मा हें? मेरो ३; 
बड़ी अच्छी हैं ।” | 
माधुरी ने शिष्टाचार से गृहिणो का प्रणा 
ओर दोनों एक दूसरी से गले मिलीं | 
हँसकर कहा, “मालूम होता है, तुमने हह 
लिया है । पहले पति छीना, अब वेरी क्ष 
का डौल जमा रही हो । | 
गृहिणी ने बुरा नहीं माना । यह वात|. 
में कदी गई थी और उसने उसे विनाद ही ह. 
पर मुंशीजी उठकर अपनी बैठक में चले गये। 
शाम का जब मुंशीजी कचहरी से ales 
पर चाय का. सामान तैयार THAT पाया।! 
उतार कर, मुंह-हाथ धोकर, चाय पीने. 
बैठे। मेज़ के शेष तीन ओर उनकी पत्नी]. 
BT माधुरी | | 
मुंशीजी अन्यमनस्क भाव से चाय He 
उनके मन में कौन भाव विचरण कर रहे थे, 
भाष माधुरी के मन में, और कौन भाव का 
मन में ? केवल ग्रहिणी ही प्रसक्षवदन दिला 
थी। उसने चाय पीते पीते कहा, “माधुर 


` आज रात को ही जाने का कह रही हैँ!” | 


मुंशीजी ने उदासीन भाव से कहा! i 
रोकने का प्रयत्न नहीं किया 2” a 

“मैं क्या रोकती । स्वयं ही ठगी गई 1 

हैं कि में भी दो महीने इनके साथ ce ate! 
~ मुंशीजी चुप रहे | संकटापन्न द भ 


अवलम्ब क्या है १... उसी समय उनके ४ L 
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लाहार में एक पापाण-मूति | 
है जिसके नीचे खुदा हुआ है-- | 
तुम कलम से शासित होगेया | 
तलवार AY ब्रिटिश-नेशन को 
मेरा चेलेंज है कि तुम इस वात | 
को कलम से तय करोगे या 
तलवार से, रोशनाई से या रक्त 
से ? भारतवष शस्रहीन है। 
परन्तु यदि उसे दीवाल से पीठ 
के बल लड़ना हो ते वंह अपनी 
हड्डियों की तलवार बना सकता 
है। वह अपनी स्वाधीनता प्राप्त 
करेगा | 

नायडू 
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संख्या १ ] 


हुईं। चाय पीने के वाद उन्हाने पुनः कपड़े पहने 
ग्रौर बाहर पक राँगा किराये कर डाइरेक्टर के 
Wa पर पहुँचे। जव चे लोट कर आये तव 
उन्होंने अपनी पली से कहा, “तुम क्या कहती हो ? 
अगर में भी तुम लोगों के साथ चले तो ?” 

पली ने आश्चर्य से पूछा, “अगर तुम भी साथ 
चलो ते ? सो कैसे हो सकता है?” 

“मैं डाइरेक्टर साहब के यहाँ गया था। aa 
एक सप्ताह की कैज़पल लीव माँग ली है। यहाँ से 
ज्ञाकर दो महीने की मेडिकल लीव के लिए asi 
भेज दूँगा।” 

. “सच! चलो। मेरे विचार से maa 
भी खुश होगी 1” | 

मुंशीजी गये और दो महीने की छुट्टी भी उन्होंने 
लेही ली। दो महीने उन लोगों ने अधिकतर भिन्न- 
भिन्न पहाड़ों पर काटे। प्रकृति-पर्यटन में अवसर 
मिलने पर माधुरी और कमला दोनों कभी-कभी लेख 
लिखा करती थीं । वे मुंशीजी को दिखाकर पत्र- 
पत्रिकाओं में भेजे जाते। एकाध वार दोनों 
प्रहिलाओं ने व्याख्यान भी दिये। उन्हे सुनकर 
पुंशीजी की आँखों में आँसू आजाते और उनकी 
पत्नी की तो सिसकी बँध जाती। मुंशीजी अब फिर 
ऐज़ अपनी डायरी लिखने लगे थे। पिछले वर्षों 
प्रे माधुरी ने एक उपन्यास लिखा था । वह उसकी 
ग्रपनी ही दुखद्‌ कहानी थी। मुंशीजी ने इच्छा 
प्रकट की कि वह बहुत शीघ्र छुपाया जाय और 
उन्हीं के! समर्पित किया जाय | 


ati | द 


माधुरी ने शङ्का की, “ज़ब्त तो न हो जायगा ?” 

“ज़ब्त Fat हो जायगा ?” 

“क्यों, TA तो ज़ब्त हो गया था।” 

“अरे, अब वह पहले का ज़माना नहीं हैन 
पहले कीसी पुस्तकं ही अब निकलती हैं और न अव 
सरकार को ही उतनी सहलियत = | 

यही बातचीत धीरे-धीरे इस निश्चय में परिणत 
हुई कि मुंशीजी, माधुरी और कमला एक साथ रह 
कर प्रकाशन का कार्य्य करं | 

जब मुंशीजी की छुट्टी समाप्त हुई तव चे लोग-- 
चारों-पाँचो-इसी संकल्प को लेकर वापस आये । 

नौकर घर पर रहता था और रोज़ छुई-मुई में 
पानी द्या करता AT | उधर वरसात भी आरम्भ 
हो गई थी । छुई-मुई मे फूल खिल रहे थे और 
उसकी डालियाँ लहर मार रही थीं | i 

उस रोज़ भी एक भौरा फूल के पेड़ के पास 
आया और फिसलता फिसलता ऊपर का उड़ गया | 
मुंशीजी ने मन में कहा, “ace! Ibis 
never too late to mend—gag का भूला शाम 
के भी रास्ते पर आ जाय ते गनीमत है ।? 

उसी शाम को मुंशीजी फिर att पर बैठ कर 
साहब के यहाँ पहुँचे और उनकी छुई-सुई लौटा 
आये। उन्होंने कुछ इस ढङ्ग से बाते कीं कि. 
शीघ्र ही उनका त्यागपत्र भी मंजूर कर लिया 
गया | > 


— शिलीसुख' 2 
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[ इस लेख के लेखः F का 
| बतलाते हुए एक प्रकार से वतमान भारतीय राजनेतिक प्रवाह का ही संक्षेप में बह 
| दिया | आपके लेख से इस बात का सम्यक्‌ ज्ञान हा जाता है कि स्वराज्य ई 
| कैसे की गई और उसकी प्राप्ति के लिए देश ने अब तक कैसा और कहाँ was 
किया है। लेख का महत्त्वपूर्ण निष्कष मनन-येग्य और विचार प्राञ्जल 


छ मारे देश में इन दिनों स्वराज्य की धूम है। जहाँ देखिए वहाँ यही राग! 
A | देता है कि देश में स्वेच्छाचारिता का अन्त हो, व्यक्तिगत और जातीय त 
ae: का प्रचार हो और प्रत्येक स्त्री-पुरुष की शक्तियों का पूर्ण विकास हो! । 
CPS को गति बलवान है। नये नये आदर्शो का प्रादुर्भाव, विचारों at 
अन्तराष्ट्रीय समस्याओं का सम्पर्क--इन सब कारणां से मनुष्यों के इष्टि 

से कुछ होगये, संस्थायें लौट-पौट होगई और राष्ट्र-विधान नये ढंग से होने लगे। भाएं 
भी उथल-पुथल होने लगी। स्वराज्य और साम्यवाद की चर्चा फैली। कुळ गि 
उत्साही पुरुष उद्वग-प्रेरित हो स्वाधीनता की पुकार मचाने लगे । भारत में राष्ट्रीय प्रा 
४५ वष के बाद इस परिणाम पर आ पहुँचा | कालान्तर में विकट परिस्थितियों में प्रवेश शा 
भी आदर-विभिन्नता न्यूनाधिक चली ही जाती है। इन्हीं सब विषयों पर इस छोटे से 
ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जायगा | 

१४ वीं शताब्दी वास्तव में योरप क्या, सारे संसार के इतिहास में एक बड़ा a 
काल है। नेपोलियन के असामयिक पतन के बाद योरप में स्वेच्छाचारिता और नख 
तूती बोलने लगी | आरिट्रया के प्रधान सचिव और स्वतंत्रता के कट्टर द्रोही मेटरनिक ने 
ऐसी ,खुफिया-पुलिस लगाई कि विद्यालयों सें भी उत्कृष्ट आदर्शो' का हास होने लग! 
यह अनोदाय अधिक समय तक न चला | परतंत्रता को बेड़ियाँ तोड़ डालने के लिए mat 
au हुई। जम॑नी में भी राष्ट्रीय ऐक्य के लिए उद्योग होने लगा । मेजिनी ने दा | 
संगठन कर इसमें एक नई जान डाल दी। उसने इटली के युवकों को उपदेश ‘ 
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मेरे मित्रो | डुगस पहाड़ी स्थानों में जाओ, घाटियों में पर्यटन करो, गाँव गाँव घूमो, किसानों के 
अलावों पर बैठकर उन्हें स्वाधीनता का सन्देश सुनाओ और उनमें जाग्रति फैलाओ |? जर्मनी में 
बिसमाक ने अपनी अद्भुत कूटनीति से विच्छिन्न राष्ट्रों को समुचित रूप से संगठित कर उनमें एक 
नई स्फूति का संचार किया | क्रान्तिबाद्यों की आशा-लता फिर से लहलहा उठी और तृतोय नेपो- 
लियन को पराजय से फ्रांस के प्रजातन्त्र-शासन-सिद्धान्त की पुष्टि हुई । कालचक्र ने ऐसा 
पलटा खाया कि सन १८७० इसवी में वर्साई के जगद्विख्यात राज-प्रासाद में जमेन-साम्राज्य की 
स्थापना हुई | नेपोलियन के ढोंग और ढकोसले का अन्त हुआ | बिसमाक ने उसके Fe पर अच्छी 
तरह कालिख लगा दा | इटली, जमेनी, फ्रांस के इतिहास में एक नये युग का जन्म हुआ । अन्य 
राष्ट्रों में भी चहल-पहल मची । राष्ट्रीयता का सितारा बुलन्द हुआ । जनता अपने स्वत्वो पर. 


ज़ोर देने लगी और Kana शासन के लिए आन्दोलन शुरू हुआ Ki शताब्दी के । 


अन्त तक योरपीय राष्ट्रों का रूप-रंग ही बदल गया । साम्राज्यवाद का विरोध होने लगा। 
समाज-शैली अन्यायपूर्ण समझी जाने लगी। बड़े बड़े विद्वान, वक्ता, दाशनिक, समाज के प्राचीन 
नियमों की तीत्र आलोचना करने लगे । दीन धनहीन श्रमजीवी ही राष्ट्र के प्रधान अंग हैं 
इनके प्रति राष्ट्रों का अनाचार बन्द होना चाहिए और इन्हें शासन में अधिक भाग मिलना 
चाहिए--यही आवाज़ चारों तरफ योरप के राष्ट्र-मंडल में गूँज गई । 

इधर भारतवष में भी इस शताब्दी में नये आदश प्रकट हुए । मुग्रल-सास्राज्य के नष्ट-भ्रष्ट 
होने पर सामाजिक सूत्र टूट गये। मराठों ने अपना राज्य स्थापित किया, परन्तु लूटमार को 
धूम रही । अन्त में अँगरेज़ों का बोलबाला हुआ, और एक के बाद एक देशी नरेश को विदे- 
शियों के सम्मुख मस्तक नवाना पड़ा । स्वाधीनता का अपहरण होने से जातीय दुर्गत पराकाष्ठा 
को पहुँच गई। परन्तु लाड विलियम बटिंक के शासन-काल में कुछ औदार्य से काम लिया गया। 
राजा राममोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और ब्रह्मसमाज की स्थापना 
की। सन्‌ ५७ की क्रान्ति से अँगरेज़ों का दृष्टिकोण बदल गया । उन्होने अपनी नीति भी बदल 
दी। महारानी विक्टोरिया के प्रसिद्ध घोषणापत्र में स्पष्टरूप से कहा गया कि हमारे राज्य में 
प्रत्येक मनुष्य को अपना. धर्म-पालन करने की पूरी आज़ादी रहेगी और कोई अपने मज्ञहब, रंग या 


' जाति के कारण किसी ओहदे से वंचित न किया जायगा। इसका देश पर अच्छा प्रभाव 


पड़ा। शिक्षा का भी विकास हुआ। सर चाल्स बुड के प्रस्ताव से प्रारम्भिक शिक्षा का तो 
प्रबंध हो ही रहा था। अब यूनीवसिटियों के स्थापित होने से देश में एक नई प्रकार की जाग्रति 
फैलने लगी-। Bast इतिहास, साहित्य और सायंस पढ़ने से नई आकांत्तायें उत्पन्न हुई | 
वंगदेश में अंगरेज़ी शिक्षा अनिष्टकारी प्रतीत होने लगी । बड़े बड़े शिक्षित लोग पाश्चात्य 
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सभ्यता के चकाचौंध से अन्धे होकर इंसाईं-धर्म की तरफ प्रवृत्ति करने लगे। Tn “ 
बनर्जी, लालबिहारी डे, गोविन्द दत्त ने इसी प्रकार ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया | 4 

- aise, विचार-पूर्ण भाषणों से इन डावाँडोल कर्तव्य. 


केशवचन्द्र सेन ने अपने भाषणों | 
लोगों को गुमराह हाने से रोका। सन १८७२ इसवा में उन्होंने समाज. -संगल | 


समस्या को सामने रख उस पर विचार करना रम्भ किया । जाति-व्यवस्था, a | 
का घोर विरोध किया, संशय-संकोच का परित्याग करने का आदेश किया और जिह | 
समुदाय से अपील की कि सर्वव्यापी परमन्रह्म में ढ़ विश्वास रक्खो aa | 
नये आदर्श दिखाई पड़ने लगे। माईकेल मधुसूदन दत्त, दीनबन्धु मित्र, बंकिमचन्द्र ह॑ ' 
“हेमचन्द्र बनर्जी, नवीनचन्द्र सेन wale पुरुषों ने विदेशीय भावों का भारतीय विचारशैली के प | 
' मेल करने की चेष्टा कौ । पाइंचात्य आदश पूर्वीय लिबास में प्रकट होने लगे । पंडित day | 
' ` विद्यासागर ने विधवा-विवाह का समर्थन किया और बहु-विवाह को रोकने का अनुरोध कि 
' स्री-शिक्षाके लिए भी उद्योग होने लगा | ईसाई अपने धर्म-प्रचार के अभिप्राय से स्कूलों में शि 
' देनेलगे। साथ हो साथ वैष्णव धर्म के संशोधन के लिए भी आन्दोलन होने लगा । पंडित शि 
-चन्द्र विद्यार्णव के प्रयत्न से जन-साधारण का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ । वंकिम बावू नेह , 
की उपासना पर ज़ोर दिया और डाक्टर हास्टी और मिस्टर मेकडानल्ड आदि ईसाई दिद्वानों। | 
करारा उत्तर देकर शिक्षित जनता पर बड़ा प्रभाव डाला। यह खोत बराबर बहता हीर॑ : 
स्वामी विवेकानन्द, सिस्टर निवेदिता ने भी इसमें योग दिया और हिन्दूधम के आदर्श | 
नवीन आकषक रूप में जनता के सम्मुख रखकर देश का उपकार किया । | 
सन्‌ १८७५ ईसवी में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आये-समाज की स्थापना की | A 
तत्कालीन हिन्दू धर्म की कड़ी आलोचना की, मूर्तिपूजा का विरोध किया, सामाजिक * 
को निन्दा की और वैदिक धर्म पालन करने का आदेश किया | आर्थ-समाज के सिद्धान्तो का ' 
| SSS करने की आवश्यकता नहीं है। इस लेख के उद्देश की दृष्टि से इतना ही कहना j 
होगा कि हिन्दू-समाज में खामीजी ने एक हलचल मचा दी | अदम्य निर्भाकता के साथ 
स्वेच्छाचारी, निरंकुश 'पोरपो? का सामना किया और काशी के प्रसिद्ध शाखार्थ में अपनी 
3 el द्या S के विचारों का देश में वही असर हुआ जो बम्बगोले ब 
में फिर से जान जे 2 See en tn iets 2 3 4 
निशान नहीं था | ee SES न्यो ae 
ee असल विरुद्ध किसी की ताब न थी कि ज़बान निकाले | | | 
ए उस परिस्थिति का समभना दुस्तर है। f 
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संख्या १ | स्वराज्य की माँग C4 
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लाड रिपन के वाइसराय होते हो (र्नाक्युलर प्रेस daw रद हुआ और मिस्टर Geen 
ने जो लिबरलदल के नेता थे, कड़े शब्दों में उसकी आलोचना की । इतने में इलबट बिल का 


। झगड़ा शुरू होगया | गोरे लोग पाजामे से बाहर होगये | चारों तरफ से काले हिन्दुस्तानियों पर 


गोलियों की बौछार पड़ने लगी | वाइसराय के लिए भी अनुचित वाक्यों का प्रयोग किया गया | 
श्रीयुत लालमोहन घोष ने अपने ढाका के भाषण में गोरे लोगों को खरी खरी सुनाई और वाइसराय 
की न्याय-पूर्ण नीति का समर्थन किया । इलबट बिल को सरकार ने विवश होकर वापस ले लिया | 
गोरे-कालों में भेद तो था ही । इस आन्दोलन से उसने भयंकर रूप धारण किया । सन्‌ १८८३ 
ईसवी में मिस्टर ह्यूम ने कलकत्ता-विश्‍वविद्यालय के igual के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 
देशोन्नति के लिए प्रयत्न करने की अपील की | इस पत्र के कुछ शब्द उद्धत करने योग्य — 

“अनेक विदेशो मेरी तरह भारत और उसकी सन्तान से प्रम करते हैं और उसके 

हित के लिए अपना समय और धन व्यय करते हैं, परन्तु उनका किया कुछ नहा हो 

सकता । उनका उद्योग और त्याग आप लोगों की सहायता बिना सफल नहीं 

हो सकता। देश के कल्याण का काम आप लोगों को ही स्वयं करना पड़ेगा ।?? 
इसी पत्र में उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था की ज़रूरत है जिसमें शिक्षित समाज के राजनैतिक 
विचार सुव्यवस्थित किये जाय और जहाँ शासन के दोषों का निरूपण किया जाय | कौन ऐसा 
भारतीय होगा कि जिसका हृदय इस पत्र के अन्तिम शब्दों को पढ़कर न क्षुब्ध हो जाय ? वे 
लिखते हैं— 

“जैसा कि मैंने पहले कहा, आप इस भूमि के aer रत्न हैं। और यदि आप में भी ऐसे 
पचास व्यक्ति नहीं निकल सकते जिनमें यथेष्ट स्वाथे-त्याग हो, देश के प्रति पर्य्याप्त प्रेम और उस 
पर उचित अभिमान हो, देशोपकारी. कार्य्यो' का स्वयं श्रीगणेश करने और यदि आवश्यकता हो 
तो उन्हीं में जीबन खपा देने का सच्चा स्त्रदेशानुराग हो तो भारतवषं के लिए कोई आशा नहाँ 
है। फिर तो भारत-सन्तानों को सदा के लिए बिदेशी शासकों के हाथ में दीन और असहाय 
यन्त्रवत्‌ बना रहना चाहिए ही, और वे बने रहेंगे। क्योंकि जिन्हें स्वतन्त्र होना है उन्हें उद्योगशील 
होना ही पड़ेगा |? 

इस अपील का शिक्षित समुदाय पर अच्छा प्रभाव पड़ा । शीघ्र मिस्टर aa ने इंडियन 
नेशनल यूनियन” स्थापित की और यह सलाह की कि पूना में एक कान्फ्रेंस हो जिसमें राजनैतिक 
प्रश्नों पर विचार किया जाय। इसके बाद ही वे इंग्लंड गये ओर वहाँ पालिमेंट के प्रति- 
far सदस्यों से मिले और इस विषय में परामश किया । बंगाल में सभ्य संमिंतियाँ बन रही थीं । 
मई सन्‌ १८८३ इसवी में बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी हाईकोट का अपमान ` करने के अभियोग में छ 
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OA MN : | 
महीने के लिए जेल भेजे गये देश भर में सनसनी फैल गई । जब बाबू सुरेन्द्रनाथ TER, : 
तब देश ने हृदय से उनका स्वागत किया | समाचार-पत्रों में सरकार us झन च अकार के र 
होने लगे | आन्दोलन का बाज़ार गर्म रहा, परन्तु TAER र क दिलचस्पी eh 
सज्जन देश भर में गिने-चुने ही थे। दिसम्बर सन १८८४ में 'गोकुलदास तेजपाल संस्कृत | 
के हाल में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ | कलकत्ते के सुप्रसिद्ध वैरिस्टर मिस्टर उलू, ह : 

बनर्जी सभापति बनाये गये | उस समय से कांग्रेस के अंब तक ४४ अधिवेशन हो चुके हैं, फ़ : 

' हली और ४४ वी कांग्रेस के लक्ष्य और कार्यक्रम में जञमीन-आसमान lak 

। कुल ७८ प्रतिनिधि थे, जिनमें युसलमान केवल र थे और ये भी बड़ी कठिनता से बुलाये गये थे a 

: _ सरकार से लोग इतने भयभीत थे कि किसी को कांग्रेस में जाने का साहस नहीं होता था|; . 
सभा के गण्यमान्य पुरुष थे-दादा भाई नौरोजी, श्रीयुत महादेव गोविन्द रानाडे, श्रीयुत कांशेर 
च्यम्बक तैलंग, श्रीयुत फीरोज़शाह मेहता, और श्रीयुत सुब्रह्मण्य अय्यर । कांग्रेस Ai 
श्रीयुत बनर्जी ने इस प्रकार वर्णन किया-- 

“मैत्री-पूर्ण व्यक्तिगत सम्पर्क-द्वारा देश-प्रेमियों के हृदय से समस्त सम्भव जातीय, सा 
दायिक वा प्रान्तीय कुसंस्कारों का निराकरण और राष्ट्रीय एकता के उन भावों का अधिकतर क्रि 
अर गठन जिनका श्रीगणेश देश-प्रिय लाड रिपन के स्मरणीय शासन-काल में हुआ श| 
सिस्टर बनर्जी ने अपने आषण में कहा कि योरपीय शासन-प्रणाली की इच्छा करना राजसि 
नहीं है। कांग्रेस ने ब्रिटिश राज्य का गुणानुवाद किया । प्रथम प्रस्ताव में ही श्रीयुत सु 
अय्यर ने जो बाद को मद्रास हाईकोट के चीफ जस्टिस हुए, अँगरेज्ञी राज्य की महत्ता! 
वर्णन किया और कहा कि जितने राज्य आज तक आरत में स्थापित हुए हैं उनमें यह सबसे शर 
है। सब मिला कर < प्रस्ताव स्वीकृत हुए जिनमें ४ अधिक मह्त के हैं जो ये हैं--- 

१ लेजिस्लेटिव कॉसिलों का विस्तार और विकास | 

२ सिविल सविस? को परीक्षा का इंग्लैंड और भारतवर्ष दोनों जगहों में होना । 

३ भारतीय शासन के दोषों की जाँच | 

४ भारत-सचिव को कॉसिल (India Council) का बर्खास्त होना | eid 
a oe साल कलकत्त में गौय दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का भा 
= । इसा साल हमारे प्रान्त के सवमान्य नेता पण्डित मदनमोहन मालवीय भी काँग्रेस मॅ w 
Ci De Se sn के No tant 1 

. 18 the first commandment in the Englishman’s polities { 


, अर्थात्‌ बिना प्रतिनिधियों की सम्मति के कोई कर लगाना. चाहिए | - अँगरेजी र 
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संख्या १ | स्वराज्य की माँग To 


+ I 


यह पहला सिद्धान्त है। दादा भाई ने अपनी अटल राज-भक्ति का भी उल्लेख किया UR 
डफूरिन ने कांग्रेस के मेम्बरों से भेट की, परन्तु कांग्रेस के ध्येय के साथ कुछ सहानुभूति न | 
प्रकट की । उधर सर सेयद अहमद ओर आकलेंड कालबिन ने कांग्रेस का विरोध शुरू कर 
दिया और सन्‌ १८८८ इसवी में इलाहाबाद में कांग्रेस हुई ता उसके माग में अनेक बाधायें 


~ 


'' डाली । कांग्रेस का ध्येय अब तक 'साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज' (Self-government with- 


in the Empire) था। कौसिलों के सुधार पर विशेष ज़ोर दिया जाता था। कई वर्ष तक 
यही दशा रही । प्रतिष्ठित धनी वकील वैरिस्टर बड़े दिन की ae में कांग्रेस के अधिवेशन में 
सम्मिलित होते थे और इस एक सप्ताह के आनन्द के बाद फिर अपने काम में लग जाते थे। 
जबानी जमा-खर्च अधिक था, वास्तविक काम को न्यूनता थी । सन्‌ १८४६ इसवी में लाड कडन 
भारत के वाइसराय होकर आये | आक्सफूड यूनिवर्सिटी के बेलीअल कालेज में आपने शिक्षा पाई 
थीं । आपकी वाकू-पढुता, परिश्रम-शीलता और होसलामन्दी की उनके कट्टर विरोधियों ने भी 
मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । परन्तु उनके अहंकार-पूणे घोर साम्राज्यवाद ने उनके अनुपम गुणां 
को नष्टप्राय कर दिया, जिसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में देश भर में राजविद्रोह की भयंकर 
अझि धधकने लगी। शिक्षित समुदाय का अपमान करने में लाड TAR कोई कसर न॑ , 
रक्खी । कौंसिल-चेम्बर में, कलकत्ता-विश्‍वविद्यालय के कनवोकेशनों में, दरबारों में, जहाँ 
मौका मिला, हिन्दुस्तानियों की मार्मिक शब्दों में निन्दा की । लाड कज़न को कठोर aka 
नीति का सविस्तर वर्णन स्थानाभाव के कारण इस लेख में नहीं हो सकता | परन्तु इतना कहना 
काफी होगा कि 'यूनिवसिंटीज्ञ ऐेक्ट? (१६०४) और बंगाल-विच्छेद (१४०५) ने भारतीय जनता 
के हृदय को गहरी चोट पहुँचाई। बम्ब के गोले फिंकने लगे। कुछ बंगाली युवक 
ब्रिटिश राज्य का नाश करने की चेष्टा करने लगे। महाराष्ट्र में भी आन्दोलन हुआ। 
वहाँ भी राजनैतिक sera प्रचंड स्वरूप धारण किया । अँगरेज़ों के तिरस्कार ने आन्दोलन 
को और भी गर्म बना दिया। गोरे लोग कालों को घृणा की इष्टि से देखते थे। बड़े से 
बड़े प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित हिन्दुस्तानियों को भी अँगरेज़ कुत्ते के समान समभते थे। कहा 
जाता है कि एक बार मद्रास-हाईकोट के चीफ जस्टिस सर चाल्से टनर इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध 
जज मिस्टर महमूद को इब में ले गये । वहाँ एक अँगरेज्ञ उनके पास आकर 
महमूद साहब के सामने ही कहने लगा कि यहाँ नेटिब लोगों को आने की आज्ञा नहीं है। 
हैदरावाद के Wise डेविड बार साहब की वर्णन को हुई कहानी कि एक भारतीय राज्ञा को 
रेल के फस्ट छास कंपाटमेंट में. एक अँगरेजञ के पैर दबाते हुए सारी रात व्यतीत करनी पड़ी 
श्रो प्रमाणित हो चुकी है। ह. For TE 
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अँगरेज़ हिन्दुस्तानियों का पारस्परिक वैमनस्य इसी प्रकार बढ़ गया । स्वदेशी और 
' की चर्चा fast । बंगाल में प्रजा का असन्तोष अपनी चरम सीमा को पहुँच गया | Tai 
नरम दलों में करारी प्रतिद्वन्द्रिता होने लगी। दिसम्बर १८०६ में कलकत्त में कांग्रेस का आणि 
दादा भाई नौरोजी के सभापतित्व में हुआ । दोनों दलों में वाक्‌-युद्ध तो हो ही र्हा; 
सार-पीट की भी नौबत आ चुकी थी, परन्तु दादा भाई की उपस्थिति के कारण श॑. 
रही | सभापति ने अपने भाषण में पहले-पद्दल यहीं स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया 
उसको प्राप्ति को कांग्रेस का ध्येय निश्चित किया। इस शब्द का अर्थ करने में घोर महे 
| हुआ, जिसके फलखरूप सूरत की कांग्रेस (१६०७) में दोनों दलों में सुठभेड़ हुई। aR 
कांग्रेस से अलग रहे. शर उन्होंने गत व्ष अपना मुसलिम लीग स्थापित कर न्लिया इ 
| नरमदल वालों ने सर फीरोज़शाह मेहता के कहने से शीघ्र अपनी सभा का और नया शि 
| बनाया जिसमें कांग्रेस का ध्येय Ka गया--न्रिटिश-साम्राज्यातरत उपनिवेशीय खराब " 
| स्वराज्य की माँग कुछ ढीली पड़ गई । राष्ट्रीय शक्ति के दो भागों में विभक्त हो जाने के कारण 
| शिथिल पड़ गई । परन्तु गरम दलवालों का कार्य-क्रम सरकार के लिए चित्ता! 
| कारण हुआ। लाड साले इस समय इंग्लेंड में आरत-सचिव थे। उन्होंने शान्त-ीतिः 
अनुगमन किया शौर लाड मिंटो की सहायता से राजनैतिक परिस्थिति को बहुत कुछ सम 
लखनऊ का कांग्रेस (१४१६) सें दोनों दलों में ऐक्य स्थापित करने की चेष्टा सफल हुई 
बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने भाषण में, जो कांग्रेस का सबसे महत्त्वपूर्ण भाषण था, सरं 
का माँग का अलुमोदन किया । बड़े लाट की कौंसिल के १४ मेंबरों ने अपने मेमो 
wa मोन वमल धी 
शासन अपेक्षित है जिसे जनता seer al E pa कया यास उततर 
u e हित कार करती है कि. वह उसके सामने 
के बाद ही श्रीमती ऐनीबेसेन्ट ने “हो ह? काम i 
CE ह लीग? की स्थापना की और लोकमान्य p 
TON l प में विकराल युद्ध हो रहा था। भारतवासियों 
मान्टेग्यू ने २० अगस्त सन्‌ का Da ne 8 sel! wae आ 
नीति s rai a पालियामेंट में भारत के प्रति ब्रिटिश | 
मान्‌ सम्राट की सरकार को नीति, जिससे भारत-सरकार सवथा सह | 


यह है कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतवासी अधिकाधिक संख्या में भरती |; 
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संख्या १ | स्वराज्य को माँग ह GE 
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जायें और भारतवर्ष को ब्रिटिश-साम्राज्य का एक सम्पूर्ण अङ्ग बनाये रख कर उसमें उत्तर- 
दायित्व-पूणे शासन-पद्धति की संस्थापना में प्रगति करने को दृष्टि से स्वयं-शासित संस्थाओं 
का क्रमश: विकास किया जाय 1? 

इसके बाद मिस्टर मान्टेग्यू भारत आये और लाड चेम्सफोड के साथ उन्होंने देश भर 
में दौरा किया । सान्‍्टेग्यू-चेम्सफ़ोड रिपोर्ट के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ सन १८१ में 
धवनमेंट आफू इंडिया ऐक्ट? पास हुआ ।? उसके अनुसार शासन में कई आवश्यक संशोधन 
किये गये । परन्तु इससे कांग्रेस के नेता सन्तुष्ट न हुए। लिबरलपार्टी ने रिफामे की योजना 
का स्वागत किया, परन्तु कांग्रेस के प्रसिद्ध नेताओं ने उसको लाभकारी न समझ कर विरोध 
किया और उसमें भाग लेने से हाथ खींच लिया। इसी साल रौलटबिल के पास हो 
जाने पर महात्मा गांधी ने जिनका कार्यक्षेत्र अभी तक विशेष कर दक्षिण अफ्रीका ही में रहा 
था, घोर आन्दोलन शुरू किया और राजनेतिक क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक हलचल पैदा कर 
दी। कांग्रेस ने असहयोग का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया। ख़िलाफृत का झगड़ा fas 
ज्ञाने के कारण मुसलमानों ने भी महात्मा गांधी का साथ दिया और मौलाना मुहम्मद- 
अली और शौकतअली दोनों भाई ज्ञोर-शोर से असहयोग-आन्दोलन का समर्थन करने लगे | 
खद्दर, चरखा, विदेशी wa का बहिष्कार--इन्ही तीन शब्दों से राष्ट्रीय गगन-सण्डल गूंज 
गया | ब्रिटिश सरकार शैतान की गवर्नमेंट कहलाने लगी। सत्याग्रह के सिद्धान्त का 
दुरुपयोग होने के कारण देश में कई भीषण उपद्रव हुए, जिनके कारण महात्माजी को भी बड़ा 
पश्चात्ताप करना और दुख उठाना FST | सन १४२२ इसवी में श्रीयुत चित्तरंजन दास गया-कांग्रे 
के सभापति हुए। उन्होंने कोंसिलों के बहिष्कार को बन्द करने के पत्त में सम्मति प्रकट की 
An इसी अभिप्राय से स्वराज्यपार्टी की स्थापना को | पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी जो गांधीजी की 
नीति से ऊब गये थे, श्रीयुत चित्तरंजन दास के पक्ष को पुष्टि की और कोसिलों को स्वराज्य-प्राप्ति 
का साधन बताया । स्वाधीनता के सिद्धान्त का दास महोदय ने विरोध किया और कहा कि यदि 
अँगरेज़ हमें छोड़ कर चले भी जायं तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि स्वराज्य अवश्य 
ही मिल जायगा । बंगाल को प्रान्तीय राजनेतिक कान्फ्रेंस के सभापति के आसन से आपने 
स्वराज्यं को इस प्रकार व्याख्या को 

“मेरी समक में स्वराज्य का पहला उद्देश यह है कि हमें भारत के विभिन्न श्रेणियों के 
लोगों के संगठन का काय्यै सम्पन्न करने की स्वतंत्रता मिले; दूसरा यह कि हम इस काय्यै को 
राष्ट्रीय प्रणाली पर करें; दो सहस्र वष पहले की पद्धतियां पर न चलें, बल्कि अपनी राष्ट्रीय 


` प्रतिभा और प्रकृति पर ध्यान देते हुए प्रगतिशील बनें ।? 
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हितकर होगा जो ब्रिटिश-सास्राज्य के अनत 4 
जा अपने जोश में युद्ध का झंडा KKN _ 
इस विवादास्पद विषय में ag, 


खराज्य भारतवर्ष के लिए वही 
परन्तु कांग्रेस में कुछ देशप्रेमी ऐसे थे 
कहते थे कि हमारा लक्ष्य खाधीनता होना चाहिए। 


| . ने अपनी यह सम्मति प्रकट को i 
“मुझे तो यह विचार विशेषरूप से आकषक जान पड़ता है। कारण यह कि 


| एक आध्यात्मिक wea भी है। मैं विश्‍व-शान्ति BL संसार के संघटन का पक्षपाती 
dana यह है कि ब्रिटिश-साम्राज्य के नाम से सम्बोधित महान राष्ट्र-संघ, जा विभिन्न फ़ 
! के जीवन, सभ्यता और मानसिक इृष्टि-कोणवाली जातियों का एक संघ होगा, बुद्धिमान र 
नीतिज्ञों के नेतृत्व में, संसार के उस बड़े से बड़े संघ में, जिसकी कल्पना मनुष्य का महि 
कर सकता है, सम्बद्ध करने, मानव-जाति के संघटन की समस्या को हल करने में स्थायी ग 
अवश्य ही लेगा | 
| “यही अभीष्ट नहीं है कि शासन अच्छा हो । उत्तरदायित्व-पूर्णे हकर उसे A 
Ta भी होना चाहिए। ऐसा मानने पर ही भारतवर्ष समभेगा कि शासकों के दृष्टि 
में कोई परिवत्तन हुआ है 17 
लाड रीडिंग के विलायत लौट जाने पर लाड अरविन वाइसराय होकर आये । पाहि 
मेंट ने साइमन-कमोशन को हमारी राष्ट्रीय माँग को तैलने के लिए भेजा । पालियामेट 
लिए इस कमीशन का नियुक्त करना 'गवनंमेंट ग्राफ इंडिया ऐकृ? के अनुसार लाज़िी प॑ 
परन्तु भारतीय नेताओ्रों ने इसका बहिष्कार कर दिया। कारण यह था कि कमीशन में q 
भारतीय सदस्य नहीं TAT गया था। कमीशन के विरुद्ध आन्दोलन ज़ोर-शोर से हुआ 
लेजिस्लेटिव एसेम्बली.में पण्डित मदनमोहन मालवीय, पण्डित मोतीलाल नेहरू, मिटर गि 
आदि नेताओं ने. सरकार की नीति की तीत्र आलोचना की । परन्तु सरकार ने कुछ भी पता 
की। देश में असन्तोष बराबर जारी रहा। इतने में इग्लंड में मज़दूर-दल का जोर हुआ | i 
मन्त्रिमण्डल ने भारत के साथ सहानुभूति प्रकट को । लाड अरविन स्वयं केबिनेट से पणी 
करने इंग्लंड गये । कहते हैं, बड़े श्रौदाय्य और सचाई के साथ लाट. महोदय ने मास 
हृदय की आशा और भय ब्रिटिश गवनमेन्ट के सम्मुख cea जिसका परिणाम यह ह 
सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई. जिसमें Aa कि भारत में aa ed | 
पूर्ण शासन स्थापित होगा । औपनिवेशिक दर्जा मिलने शा gil इसी | 
io क दजा मिलने को कुछ आशा हुई | set 
उ ee sponsible) शासन ll अथे स्पष्ट किया और सब a 
| वाइसराय को विज्ञप्ति को हन aaa ने अलचित और | 
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यिक कहा, परन्तु भारत-सचिव ने उसका समर्थन करते हुए अपने भाषण में कहा कि Bas के 
लिए भारत के प्रति उदार नीति का पालन करना ही श्रेयस्कर है। भारत के शत्रं ने बहुत 
कहा-सुना कि कमीशन को रिपोट के पहले विज्ञप्ति प्रकाशित करना सवथा अनुचित है। इधर 
दिल्ली में नेताओं ने कान्फ्रेंस की और उसमें अपनी माँग यह रक्खी कि औपनिवेशिक दर्ज 
से कम मिलने पर भारत किसी प्रकार भी सन्तुष्ट न होगा। इसमें भिन्न-भिन्न दलों के 
नेता मौजूद थे । २ दिसम्बर सन्‌ १२६ तक की यह परिस्थिति है । देखें आगामी 
कांग्रेस इस विषय में क्या निर्णय करती है । कांग्रेस के सभापति पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू ने भी नेताओं को पूर्वोक्त विज्ञप्ति पर दस्तख़त किये हैं। देखें अब वे क्या सम्मति प्रकट 
करते हैं। 

इस समय देश में कई पाटियाँ हैं । सरकार की नीति पहले से नरम है, परन्तु ऐसी आशा 
करना कि पूरा स्वराज्य मिल जायगा, सवथा निमूल हे । पाटियों के उद्देश में बहुत फ॒क है। 
स्वाधीनतावादी अँगरेज्ञी साम्राज्य का अन्त चाहते हैं । बाज़ इनमें ऐसे भी हैं जिनके विचारों में 
EET नहीं है । श्रीयुत श्रीनिवास अय्यंगर स्वाधीनतावादी हैं! परन्तु सरकारी पद स्वीकार करने 
के पक्ष में हैं । साम्यवादी पूंजीपतियों को नष्ट कर दीन धनहीन श्रमजीवियां का उपकार करने को 
महती आकांक्षा रखते हैं | स्व॒राज्य-पार्टीवाले सरकार के साथ भी हैं और अलग भी रहना चाहते 
हैं । परन्तु उनका लक्ष्य अब उपनिवेशीय स्वराज्य है | महात्मा गांधीजी के अनुयायी खद्दर और चरखा 
का राग अदम्य उत्साह से गाते हैं । इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनकी विचार-शक्ति सवंधा नष्ट होगई 
है। यदि महात्माजी कच्चे चने खाय॑ ता ये भी कच्चे चने खाने लग जाते हैं और यदि वे वस्त्र 
धारण करना छोड़ते हैं तो ये भी aa होकर Wea में कूदने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे 
लोगों से समाज के पुनरुद्धार में मदद मिलने की आशा रखना व्यर्थ है । लिबरल- 
पार्टी अपने ढंग. को निराली ही है। इसमें धनी, प्रतिष्ठित, वकील, बैरिस्टर, रईस, 
व्यापारी, जमादार, आनरेरी मजिस्ट्रेट, सरकारी उपाधिधारी सज्जन हैं,.जिनसें से अधि- 
कांश राजनेतिक समस्याओं को उसी दृष्टि से देखते हैं जिससे टेनिस के खेल को। 
चरखा और खद्दर इनके लिए वैसे ही हैं जेसे नकटे के लिए आरसी । इनके बड़े गाण्य- ` 
मान्य नेता कहते हैं कि यह सब मेरी समझ में नहीं आता । मेरे वस्तों और राष्ट्रीय 


! विचारों में क्यों सम्बन्ध होना चाहिए। मैं चाहे जेसी सिगार fs, चाहे जैसे वख धारण 


करूँगा, चाहे जिस देश को बनी हुई चीज़ें खरीदूँगा-किसी को इन कामों में Gada 
टोकने का अधिकार नहीं है।! यह भो एक भारतीय देशभक्ति का नमूना है जो हमारे सम्मुख 
है। इस . सिद्धान्त के औचित्य : और अनौचित्य परः पाठक. स्वयं विचार करें। . एक 
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मुसलमान साम्प्रदायिकों की है, जो केवल अपनी अपनी कौम की ही ® 
को जड़-मूल से नष्ट करना चाहते हैं। इनका दृष्टिकोण IR 
काबिल है । अपनी दूरदर्शिता के कारण ये दया के पात्र हैं। इन पाटियों के अतिरिफ 
पार्टी रईस, अमीर, चापलूस लोगों की है जो समके हैं कि स्वराज्य मिलते ही भारत रसाळ; . 
। चला जायगा। न कोई लगान देगा, न बेगार चलेगी, न रिश्वतों से काम निकलेंगे, नप 
` पास किये बिना लड़कों को नौकरी मिलेगी। इसलिए स्वराज्य के माग में बाधायें ह 
' उनके लिए हितकर होगा। ऐसी धारणाओं ने ही हमारे राष्ट्रीय जीवन को हु 
|... बना दिया है। स्वराज्य किसी शा का हो, ज़रूरत इस बात की है कि असली mi 
उपेक्षा न कर सब दलों को उन्नति के माग पर चलना चाहिए। सामाजिक Hi 
लिए जातीय ऐक्य की परमावश्यकता है। अन्य देशों के इतिहास से हमें यही शि 
मिलती है। 
| स्वराज्य की माँग पूरी भी हो जाय तो उसका व्यावहारिक कार्य में सफल होना सर्न 
नहीं है । इसके लिए जनता की शिक्षा, नागरिक के कत्तव्यों का ज्ञान, ईमानदारी, देण 
' के लिए स्वार्थत्याग जरूरी हैं। जनता को शिक्षा को उत्तरोत्तर उन्नति होनी चाहि 
युवकों का कत्तव्य है कि वे दीन धनहीन कृषकों के भोपड़ों में भी रूखी-सूखी ऐं 
खाकर फूस की चटाई पर बैठकर स्वतंत्रता का मंत्र उनके कानों में फक दें। तोक 
को शिक्षित और परिष्कृत करें, जिससे शासन का यथेष्ट रूप बने और अत्याचार! 
दमन हो। प्रेस और प्लेटफार्म दोनों को संभालने की जरूरत है। ये ही जनता की रए 
शिक्षा के साधन हैं । इनकी स्वा्थ-परता, धृष्टता, भीरुता एवं अज्ञानता राष्ट्र के लिए अनिश 
हैं। इन साधनों का सम्पादन करना और इन्हें यथोचित रूप से सुव्यवस्थित करना M 
ey परम धर्मे है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह उस अंधे मुष 
गहन वन में aut की खोज में काँटेदार ma में eat 
जाता है। : 
आधुनिक संसार में जीवित रहने के लिए भारत को स्वराज्य लेना ज़रूरी है। | 
n p पूर्ण है। किसी राष्ट्र अथवा जन-समुदाय के लिए उसके माग गै" 
यय पाने के लिए पूर्ण है। स्वराज्य भारतीयों को प्राणों से भी प्रियतर होना है| 
भारत का उतना ही हक्‌ है जितना इंग्लंड का। इस विषय में * 
विश्वविख्यात विद्वान वर्नाड के शब्द जो उन्होंने आयरिः में कहे थो 
योग्य हैं | ये शब्द भारत के लिए भी बिलकुल BRU Be E 
ल उपयुक्त हैं i eGangotri- 
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चाहते हैं और दूसरी 
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णे “यदि स्वराज्य अँगरेज्ञ के भोजन को तरह अस्वास्थ्यकर, उसके मद्य पीने की तरह 
Ni संयमित, उसके धूम्रपान की तरह गन्दा, उसके गार्हस्थ्य जीवन की तरह लम्पटता-पूर्ण उसके 
४ निर्वाचनों की तरह दूषित, उसके व्यापार की तरह जीवन-शोषक लोभ से युक्त, उसके aldi 
ह! की तरह निदयतामय और उसके मार्गो की तरह निष्करुण हो तो भी आयलंड को 
णे स्वराज्य का उतना ही उचित अधिकार है जितना इँग्लेंड को |” 

T --ईश्वरी प्रसाद 


हराब-रुस्त 


5 श्रीयुत सुदर्शनजी हिन्दी कहानी लेखकों में एक चमकते सितारे हैं। बालको के योग्य भी कई ६ 
पुस्तक लिखकर आपने अच्छी ख्याति भात की है। सोहराब-रुस्तम भी आप दी की लिखी 5 
Bek’: बड़ी सुन्दर, सरस और सरल भाषा में लिखी गई है। बालकों का इसके पढ़ने से G 
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[लेखक महोदय ने अपने इस लेख में भारतीय शासन-सुधारों के सम्बन्ध में यह 
है कि भारत के लिए पश्चायती शासन-प्रणाली प्रचलित करना ही उसकी IM 
सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के अनुकूल है) आपने अपने विषय का अच्छे द 
विवेचन किया है । ] 


के सामने समान-रूप से उपस्थित है। इस बात का तो निणंय समय हीरे 
दिया है कि भारतीय लोकमत उत्तरदायित्वहीन शासन को अब अधिक! 
तक उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता। भारत के सभी दलों के राजा 
आपस में मतभेद होते हुए भी इस बात पर एकमत हैं कि भारत में एक । 
` शासन-पद्धति प्रवतिंत होनी चाहिए जो लोकमत के रुख़ के अनुसार अपना कायापलर करए 
इस नतीजे पर पहुँचने के लिए भारतवासी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि या तो क 
शासन-पद्धति ससूल नष्ट कर दी जाय अथवा नये आदर्शो के अनुरूप उसमें सुधार कर 
. जाय। श्रभी तो भारतीय लोकमत और स्वतन्त्र देशो के लोकमत मे बड़ा अन्तर है। ले 
देशों का लोकमत पक समुद्र के समान होता है, जिसके प्रवाह के अचुकूल ही शासन-पद्धति की 
तैरती है । किन्तु भारत का लोकमत समुद्र को उन लहरों के समान है जो प्रचलित शास 
की कठोर चट्टान से टकरा कर जहाँ की तहाँ विलीन हो जाती हें और जिनकी थपेड़ों का 
पर कुछ भी असर नहीं पड़ता । स्वतंत्र देशों में लोकमत का सम्बन्ध देश को सस्त 
हाता है और सारी प्रजा उसके निर्माण का कारण होती है । राष्ट्रीय लक्ष्य के विवि 6 
के अदुसार स्वतन्त्र देशों के लोकमत में परस्पर विरोधी विभाग भी होते हैं। aa 
होते हुए भी वहाँ का लोकमत दायित्वपूणं होता है। भारतीय लोकमत प्रायः 
ही होता है। स्वतन्त्र देशों मे सरकार लोकमत की उपेक्षा नहीं कर सकती । उसे हो 
परिवतेन के श्रनुसार अपना कायापलट करना पड़ता है। 'सवे भारतीय राष्ट्रीय का f 
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४५ वर्षो' से भारत में इसी प्रकार की सरकार की स्थापना के लिए प्रयत्न कर रही है। इन 
४५ वर्षों में कांग्रेस ने देश के कोने कोने में राजनैतिक जाग्रति का प्रकाश फैला दिया है। इस 
जाग्रति के परिणाम-स्वरूप भारत मै जो लोकमत तैयार हुआ है वह तव तक सन्तुष्ट नहीं हो सकता 
जब तक भारत में उसके अनुकूल शासन-पद्धति नहीं स्थापित हो जाती । 

भारतीय शासन-विधान के सम्वन्ध में सबसे ast कार्य्यं गत. वर्ष नेहरू-कमेरी-द्वारा 
सम्पादित हुआ है। इस कमेटी ने भारत के लिए एक शासन-विधान तैयार करके देश के 
सामने रक्‍खा है । देश का बहुमत इस विधान का समर्थक है । इस विधान में भारत 
में ब्रिटिश साम्राज्य के औपनिवेशिक शासन-पद्धति की स्थापना की माँग की गई है। नेहरू 
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार कर लिया है कि औपनिवेशिक शासन और उत्तर 
दायी शासन में कोई अन्तर नहीं । भारत किसी भी पेसे उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन से सन्तुष्ट 
हो जायगा । 

संसार में आज-कल अनेक प्रकार की शासन-प्रणालियाँ प्रचलित हैं । किसी देश का शासन 
भी वहाँ के जलबायु, ऐतिहासिक परिस्थिति और जनता की arate के अनुकूल ही होता है। 
भारत एक विशाल देश है। यह एक छोटा-सा महाद्वीप भी कद्दा जा सकता है। भारतीय 
जनता सदियों से धार्मिक पकता के सूत्र में बँधी है । समस्त भारतीय एक संस्कृति में बंधे हैं । 
राजनैतिक एकता का भी अभाव भारत में सदा से नहीं रहा है। भौगोलिक एकता की कमी का 
रेल, तार आदि २० वीं सदो के वैज्ञानिक आविष्कारों ने दूर कर दिया है। समस्त परिस्थितियों 
पर विचार करते हुए यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि भारत पहले कभी एक राष्ट्र रहा हो 
या न रहा हो, किन्तु आज वह एक राष्ट्र है। एक समय था जब भारत की राष्ट्र-भाषा संस्कृत 
थी । उस समय से अव तक भारत के अनेक विषम परिख्थितियां मै लाचार होकर पड़ना पड़ा है । 
परिणाम-स्वरूप देश में अनेक भाषाओं ने जन्म लेकर भारत की भाषा-सम्बन्धी एकता को नष्ट कर 


दिया है। अब हिन्दी के प्रचार-दारा यह ऐक्य भी पुनः स्थापित हो रहा है। भारतीय इतिहास पर 


गौर करने पर पता चलता है कि भारत में एकाधिपत्य निरंकुश शासन भी प्रचलित रहा है, यद्यपि 
उस समय सुशासन के निमित्त देश विभिन्न sata बँटा था और प्रत्येक पान्त का शासन 
पृथक्‌ था । ऑगरेज़ों ने भारत में शासन-सम्बन्धी इसी नीति का अवलस्बन किया । उन्होंने सारे 
ब्रिटिश भारत को प्रान्तो में विभक्त किया और एक केन्द्रस्थ सरकार की भी स्थापना की । 
किन्तु यह सब भारत के सुशासन के लिए ही किया। सिद्धान्त रूप से तो उन्होंने भारत 
में निरंकुश एकाधिपत्य शासन-प्रणाली का ही अनुसरण किया । एकाधिपत्य की यह शासन 
व्यवस्था उत्तरदायी लोकमत के सामने सिर भुकाते हुए कायम नहीं रहं सकती थी। उसका 
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सियासत की उपेक्षा नहीं कर सकता । प्रश्न यह है कि भारतीय प्रजातन्त्र मे स्यासतौ 


टिक सकता था। भारतीय विधान के सम्बन्ध में in 


5 


की यही नीति अब तक क़ायम है। duane 
भारतीय लोकमत देश में प्रजातन्त्र की ae चाहता A a Bn fe 
भी एक प्रकार का उत्तरदायी प्रजातन्त्र शासन ही है, किन्तु वह निरकुश शासन |; 


हो सकता । यहं तो ब्रिटिश सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि वह भारत Tan 1 
वेशिक स्वराज्य देना चाहती है। यह आऔपनिवेशिक स्वराज्य किस सार का हो और मा 

को कब और किस प्रकार दिया जाय, इसी विषय पर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ मनन कर Ri i 
भारतीय राजनीतिज्ञों का जवाब स्पष्ट है। वे भारत में शीघ्रातिशीघ्र उत्तरदायी mail 


६६ 


aa 


स्थापना चाहते हैं । : eS | 
देश की विशालता, भारत की जन-संख्या आर जनता की वतमान जाग्रति के रूप aap 


` इए यह तो एक प्रकार से निश्चित है कि यहाँ एकाधिपत्य प्रजातन्त्र-शासन के लिए Tee 


है। एकाधिपत्य शासन के बीजारोपण के लिए सबसे अनुकूल स्थान छोटे ही देश होते हँ । बड़े A 
को भी छोटी छोटी रियासतों में विभक्त करके उनमें एकाधिपत्य प्रजातन्त्र-शासन कायम कयाः K 
सकता है। प्रज्ञातन्व-शासन को सफल बनाने के लिए छोटे गाँवों, ज़िलों और नगरों मे पारस 1 
व्यवहार के सम्बन्ध में यथासम्भव पूर्ण स्वराड्य होना चाहिए! देश को टुकड़े दुक 
विभाजित करने से सुशासन में अधिक सहायता मिलती है, क्योंकि प्रान्तीय अथवा खानीय हे 
कारी ही अपनी आवश्यकताओं को sala aa समभते हैं। इसी नीति के ग्रह | 
संसार के अनेक छोटे राष्ट्र ने भी सुशासन के निमित्त देश को अनेक भाग में बाट देने की 
मानी की है। गत महायुद्ध के बाद आस्ट्रिया के अनेक टुकड़े हो जाने के अनन्तर वह af 3 
सी लगभग ८० लाख की आबादी की एक रियासत रह गई। किन्तु सुशासन के Ns 
से उसी आस्ट्रिया ने देश को आठ हिस्सों मे विभक्त करके देश में पञ्चायती राज्यअणलै : | 
स्थापना की है । - ८ : 
, भारत के लिए भी सर्वांपेक्षा अधिक श्रेयस्कर विधान, भारतीय प्रजातन्त्र की i 
कताओं, सुशासन और राष्ट्रीय प्रगति की दृष्टि से पञ्चायती राज्य-प्रणाली ही हो स 
भारत का अतीत इतिहास भी इसी सिद्धान्त का पोषक है । 
भारत अतीत से विभिन्न प्रान्तो मै विभक्त है और भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बहुत 
भिन्न शासन होने के कारण उनमें बहुत-सी विभिन्नताये' आगई हें । भारत म॑ एक स 
सवाल भारतीय रियासतों का है। भारत का कोई भी सार्व-देशिक शासनःविधा 
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त्याग-सूत्ति पणिडत मोतीलाल नेहरू 
हमारे लक्ष्य में ऐसा भारत होना चाहिए जिसमें सत्र लोग स्वतन्त्र हों, जिसमें feat 1 
सुक्त हों, जिसमें श्रेणियों या सम्प्रदायों का पक्षपात न हो, जिसमें बिना किसी भेद-भाव के निःशुल्क शिक्षा 
दी जांती हो, जिसमें पूँजीपति और ज्ञमींदार मजदूरों और Raat को कष्ट न देते हों, जिसमें मजदूरों का 
सम्मान हो, जिसमें वर्तमान संतति.को त्रस्त करनेवाली दरिद्रता भूतकाल की बात समझी जाय | 


पण्डित मोतीलाल नेहरू 
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SALA 


ta 
स्थान होगा ! ये रियासत विना भारतीय हित को क्षति पहुँचाये स्वतन्त्र नहीं छोड़ी जा सकतीं । 
भारत-सरकार ओर रियासतों के मध्य जो सन्धियाँ और समभोते हुए हैं उनका सम्मान करना 
भारतीय अजातन्त्र का नैतिक कत्तव्य होगा। उन कत्तेव्यों को पालन करते हुए स्वतन्त्र भारत 
किस प्रकार शासन करेगा, यहद भी एक जटिल प्रश्न है । 
इन सव प्रश्नो पर विचार करने पर भारत में पञ्चायती राज्य-प्रणाली की स्थापना के अति- 
रिक्त दूसरा उपाय नहीं दिखलाई पड़ता । - संसार में इस समय बड़े देशों में सवसे अधिक 
सफल शासन-प्रणाली पञ्चायती राज्य-प्रणाली ही है । बड़े देशों के लिए राष्ट्रीय हित की 
आकांक्षा की दृष्टि से पञ्चायती राज्य-विधान से बढ़कर दूसरा विधान नहीं। यह !वधान सामा- 
जिकं झगड़ौ और आशिक संकटो को स्थानान्तरित कर सु-व्यवस्था की स्थापना और सुशासन में 
सहायक होता है। एकाधिपत्य शासित देशों में राजधानी देश की संस्कृति और विद्धत्ता का 
अड्डा बन जाती है और सारा देश एक प्रकार से सूना पड़ जाता है। देश के धनी-मानी और 
प्रभावशाली लोग अपने स्थानों को त्याग कर राजनगरों में निवास करते हैं। इस प्रकार एक स्थान 
को नितान्त उंजाड़ बना कर वे दूसरे स्थान को आवश्यकता से अधिक बसा देते हैं पञ्चायती 
राज्य-शासन में लाक-जीवंन, संस्कृति और राष्ट्रीय चहल-पद्दल के अनेक केन्द्र हाते हैं और इससे 
राष्ट्रीय प्रगति एवं प्रजा के विकास में सहायता मिलती है। 
इस समय पञ्चायती राज्य-प्रणाली अमरीका के संयुक्त-राज्य जमेनी, स्विज्ञरलेंड, कनाडा, 
आस्ट्रेलिया और दक्षिण-अफ्रीका में बड़ी सफलता से.काम कर रही है। इन समस्त देशों में 
सारा देश अनेक ऐसी रियासतों में बटा है जो एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं। वास्तव 
में चे बहुत दिनो से स्वतन्त्र थीं और आवश्थकता पड़ने पर परस्पर एक दूसरे .से युद्ध 
ठानती थीं और सन्धि भी करती थीं। उनके अलग-अलग कानून थे और राज-भक्ति तथा 
स्वदेश-प्रेम के भिन्न-भिन्न आदशे थे। प्रत्येक. रियासत का विकास भी पृथक, एवं स्वतन्त्ररूप 
से हुआ था। किन्तु बाहरी शत्रु के आक्रमण का सामना करने मै ये छोटी रियासत असमर्थ 
हुई और अपनी रक्षा तथा अपनी पड़ोसी रियासत की रक्षा के उद्दश से उन्हाने आपस में 
मिलकर पक प्रचरड संघ-शक्ति की रचना की । इसी सिद्धान्त पर संसार में पञ्चायती शासन- 
प्रणाली की रचना हुई । समस्त रियासत सामूहिक रूप से काम कर सक, इस उद्देश से एक 
सासूहिक शक्ति की जरूरत पड़ी । इस सामूहिक शक्ति की रचना समस्त रियासतो .के याग से. 
इई। इसका नाम फेन्द्रथ-सरकार पड़ा। समस्त स्वतन्त्र रियासतौँ ने मिलकर इसकी रचना 
की और सबने इसको अपना सिरताज समभा । इसके कानून-कायदे बनाये गये और सावंजनिक 
हित .की.रक्षा के उद्देश से उनका पालन -करना समस्त Raat ने अपना परम-धमे समभा । | 
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इस प्रकार अनेक स्वतन्त्र रियासतो ने आपस मे समभौता करके एक विशाल राष्ट्र की स्टिक 
अमेरिका, जमनी और स्वीज़लेंड इसी आदशे के राष्ट्र हैं। कनाडा, आस्ट्रेलिया और afiq 
अप्रीका ब्रिटिश उपनिवेश हैं । बे ब्रिटिश ee को अपना Tae मानते हे और सञ्नाद 
इच्छा के अनुसार उक्त देशों के प्रज्ञाद्वारा देश का शासन हाता है | ye की शहि 
बराबर नहीं है। पार्लामेंट के कानून के दारा उनको जो अधिकार मिले ह उन्हीं के अनुसार 
उनका शासन होता है। किन्तु त्रिटिश core इन उपनिवेश के शासन में कोई हस्तक्षेप विग 
किसी विशेष परिस्थिति के नहीं करते। उनकी सरकार केवल इस वात का भ्यान रखती है किये 
उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्य से एथक न होने पावे, यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल रहने यान 
रहने की पूरी स्वतन्त्रता इन उपनिवेशों को प्रास है। बाहरी मामलों में ब्रिटिश उपनिवेश 
को पक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में कार्य्यं करने की पूरी स्वतन्त्रता है । इस प्रकार सारा ब्रिणि 
साप्राज्य एक प्रकार का विश्ञाल पञ्चायती प्रजातन्त्र है और प्रत्येक व्रिटश उपनिवेश बड़ी ब 
स्वतन्त्र रियासत हैं। भारत को भी एक ऐसी ही स्वतन्त्र रियासत बना देना ब्रिटिश सरकार की 
नीति है, कम से कम भारतीयों के साथ सम्राट्‌ की सरकार का यह एक वादा 21 यह वाद 
कब पूरा होगा, इसे कोई नहीं कद सकता | किन्तु भारतवासी जव चाहे इस वाद को पूरा क 
सकते हैं । केवल उन्हें कमर कस कर तैयार होने की ज़रूरत है । 
ब्रिटिश पार्लामेंट-दारा खमय समय पर भारत को जो सुधार मिले हैं उन पर तथा वतेमात 
भारत सरकार पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि ब्रिटिश-नीति भारत में भी एक पञ्चायती 
प्रजातन्त्र कायम करने की है और उसका आदशं उपनिवेशों में स्थापित प्रजातन्त्र है। T 
सम्बन्ध में मांटेगू-चेम्सफूडसुधार-द्वारा अधिक आशावड्धक कार्य्य हुआ है। मांटेगू-चेम्सफड 
की सम्मिलित fare के पैरा १८९ रे स्वीकार किया गया है कि “भारत के प्रान्त स्वतन्त्र रिया 
wa ई और सबसे पहले इन्हीं में उत्तरदायी शासन की स्थापना के सम्बन्ध में कार्य्यवाही कणी 
चाहिए । उत्तरदायित्व का कुछ भार तो फौरन दे देना चाहिए और हमारा यह लक्ष्य होत 
चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति होते ही पूणं उत्तरदायित्व का भार प्रान्ते को सौंप दिया जाप 
इसका मतलब यह कि प्रान्तो को क़ानून-निर्माण, शासन घौर अर्थ-सम्बन्धी पूरी स्वतन्त्रता उ 
“समय फौरन देवी जानी चाहिए जब प्रान्त अपने उत्तरदायित्व पर उनका भार वहन 
समर्थ हो जाये |” इसी नीति के अनुसार भारत का प्रत्येक प्रान्त एक स्वतन्त्र स्वात 
लिया गया और उनमें एक स्वतन्त्र शासन की स्थापना हुई । प्रान्तीय शासन के दा भाग कि. 
गये। एक भाग पर प्रजा के मत से शासन होने लगा और दूसरे पर गवनमेंट का निर. 
शासन रहा । किन्तु यह दिइस्ता शासन सफल न सिद्ध हुआ। प्रान्तीयता के भाव का 
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संख्या १ ] भारत और पच्चायती राज्य-विधान रद्द 
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विकास केवल बंगाल में ही हो wart कहने का तात्पर्य्य ag कि मांटेगू-चेम्सफूड-स्कीम का 
जो मन्तव्य था वह शासकों की अ्डूरदर्शिता के कारण पूरा न हो पाया। उस स्कीम में भी एक 
बड़ी कमी यह थी कि देशी रियासत भारतीय विधान से दूर रकखी गई । भरत में होते इप देशो 
रियासते भारतीय विधान से पृथक्‌ नहीं की ज्ञा सकतीं। भारत में प्रजातन्त्र के कायम होने पर 
उनके लिप केवल दो मार्ग हैं। एक तो यह कि वे जैसे अब दरी हैं वैले ही तव भी बनी रहें और 
उनका सस्वन्ध जैसा वतंमान ब्रिटिश सरकार से है वैला ही उनका सम्वन्ध भविष्य भारतीय 
प्रजातन्त्र से रहे। अथवा भारतीय रियासत भी एक स्वतन्त्र चीज़ होकर भारत के स्वतन्त्र 
प्रान्तों की तरह केन्द्रस्थ-सरकार के शासन को कबूल करें और भारतीय प्रजातन्त्र का एक भाग 

बन जाये । यह दूसरा उपाय देशी रियासतों की र्ता और उनकी प्रजा के विकास के दित को 
दृष्टि से अधिक श्रेयस्कर होगा । 

भारत में वतमान शासन पञ्चायती राज्यःप्रणाली के अनुकूल ही हो रहा है। पूणं sac 

दायित्व की कमी, पञ्चायती अदालत की स्थापना और भारत की राष्ट्रीय सरकार से देशी रियाखतो 
के स्वस्थ सम्बन्ध का प्रश्न नये खुधारों. और पारस्परिक समभौतो-द्वारा हल किया जा सकता 
है। भारतीय वातावरण मै यही शासन-प्रणाली विकसित हे सकती है। 


--रामघर दुबे 
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कम हित पेदा हुआ हुँ-जी चुराने के नहीं | 
TER से किसी का मन रिभाने को नहीं ॥ 
बद्ध-कंटि हो कम-पथ पर स्वार्थ बलि दे हो अभय | 
देश का मस्तक उठाने को--झुकाने को नहीं।। 


att कहने को निडर हो, सत्य ही के पक्ष में। 


नीचता के हाँ हुजूरी . गीत गाने को नहीं ॥ 


दीन-दुखियों को दुखों में साथ देने के लिए। 


ढोंग के पाखण्ड-दल में, मान पाने को नहीं ॥ 
गजे कर दासत्व-गढ़ को, नष्ट करने के लिए । 
[== | अज्ञो के अखाड़े में दिखाने को नहीं ॥ 
लुट रहे अन्याय से हैं शान्ति-पथ पर बन्धुगण। 
स्वत्व-धन उनका बचाने को लुटाने को नहीं ॥ 
कम-रक्षा के लिए, तन प्राण खोने के लिए | 
भीरुता से काँप कर कायर कहाने को नहीं ॥ 
कर रहा हुं आज जो प्रण देश के उद्धार का | 
विश्व सुन ले, है निभाने को, थुलाने को नहीं । 

देवीप्रसाद युस ( कुसुमाकर ) 


जलता 
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8 त बीस वर्षो के स्वराज्य-आन्दोलन ने 
$) भारतवर्ष में एक नवीन युग आरम्भ 
कर दिया है। एक समय था जब 
भारतीय सब प्रकार का दुःख, अप- 
मान और संकट चुपचाप सह लेते 


ma में यदी लिखा है । परन्तु अब वह समय नहीं रहा । 
व भारतीय अपनी समस्याओं को ईश्वर के भरोसे नहीं 
fear चाहते । अत्र वे कहने लगे हैं कि ईश्वर की यह 
[च्छा नहीं है कि हम पग पग पर अपमानित हों और 
पदेव कष्ट सहते रहे । हम अपने भाग्य को agg सकते 
|। यही कारण है कि आज प्रत्येक भारतीय के हृदय 
fa प्रश्‍न उठ रहा है कि वह अपनी और अपने राष्ट्र 
ही उन्नति केसे कर सकता है। पराधीनता का पञ्जा 
इडा विकट होता है। वह जिस पर पड़ता है उसके 
मस्त गुणे? का अपहरण कर लेता हे। संसार के 
[तिहास में यह बात अमिट wat में लिखी हुई है। 
[सी दृशा में भारतीयों के हृदय में उठते हुए उक्त प्रश्‍न 
है उत्तर में यदि यह बात कही जाती है कि भारत जब 
वक पराधीनता के बन्धन . से सुक्त न हो जायगा तब तक 
रह किसी भी उन्नत दिशा की ओर हाध-पैर नहीं बढ़ा 
पकता तो यह. अनुचित नहीं है । इसके सिवा इस 
प्रश्‍न का और कोई उत्तर ही नहीं हा सकता । परन्तु इसी 
मरन से भारतीय हृदय को सन्तोष नहीं हो जाता। वह 
फर पूछता है कि हम पराधीनतां के बन्धन से कँसे सुक्त 
शै सकते हैं, हमें स्वराज्य कैसे मिल सकता है ? भारत- 
रप किसी समय में अत्यन्त उदार और दानी देश था। 
इसकी वततेमानं दलित अवस्था में भी भारतीयों में उसके 
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ते थे कि ईश्वर की यही इच्छा है, हमारे 
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वे गुण मौजूद हैं। यहाँ के लोगों ने माँगनेवालें को 
बड़े बड़े राज्य दे दिये थे। अपने इसी स्वभाववश भार- 
तीय साचते थे कि मांगने से उन्हें भी स्वराज्य मिल जायगा । 
परन्तु जब मागते मागते लगभग yo वष बीत राये तब 
उन्हें यह अनुभव हुआ कि मांगने से विधाता स्वगं भले 
ही दे दें, पर अँगरेज-जाति हमें स्वराज्य नहीं दे सकती | 
तब स्वराज्य केसे मिले ? क्‍या चँगरेजा से युद्ध 
किया जाय ? युद्ध में हम उन्हें कैसे जीत सकते हैं ? 
हमारे पास गाळा-बारूद नहीं, ढाल-तलवार नहीं | सरकार 
की निगाह में हम ये चीज़ स्वतन्त्र रूपं से नहीं रख 
सकते ? तब क्या किया जाय १ SE 
महात्मा. गाँधी ने सत्याग्रह का अमोघ We .देकर 
हमारे लिए इस प्रश्‍न को सरल ae दिया है । .' आज इम 
गये से कहते हैं “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है और ca इसे बिना प्राप्त किये न रहेंगे ।!”” परन्तु इसके 
पहले स्वाधीनता-प्रेमी भारतीय कितनी उलरन में रहे होंगे, 
स्वराज्य के प्रश्‍न को सोचने के लिए उन्होंने कितनी: राते 
बेचैनी में काटी होंगी, इसका हम सहज ही अनुमान कर 
सकते हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि 
हमें कोई उपाय नहीं सोचना हे । महात्माजी के . बताये 
उपायों पर चल कर इम ऐसा मागे तैयार कर सकते हैं 
जो हमें स्वाघीनता-देवी के मन्दिर तक पहुँचा सकता हे । 
महात्मा गांधी के साथ ही साथ हमारे अन्य नेताओं ने 
भी स्वयं सब प्रकार के कष्ट उठाकर और अपने. अनुभवों 
की कसौटी से कसकर हमारे सामने ऐसे आदर्श we हैं 


* जो हमारे स्वराज्य-प्रासि के कायं को.सरल कर सकते हैं। 


इन आदर्शो को हम छः विभागों में बॉट सकते हैं. 
ये छुः विभाग हमारे स्वराज्य-आन्दोलन के छः दर्शन कहे 
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जा सकते हैं । अपने प्राचीन दर्शन-शासतरों को हम 


निर्जीव arts की मूक पुस्तकों में पढ़ते हैं। परन्तु यह. 


भी हमारे लिए एक सौभाग्य की ही बात हे कि हमारे 
स्वराज्य-आन्दोलन के ये Fel स्वरूप अपनी जीवितावस्था 


पर चलने की आवश्यकता है। इन ३७ 
जीवन हमारे get दर्शन-शाखरों की भाति 

हैं, जिनको पढ़ लेने के बाद हम स्वाधीनता KA 
में बिना बाधा के प्रवेश कर सकते हैं D 


में हमारे सामने मौजूद हैं। हम आमने-सामने उनका कांग्रेस के अवसर पर हमारे ये at ऋषि 
उपदेश सुन सकते पर 2 i 
हैं, अपनी sama = एही 
| उनके सामने रख क्ति 
|. सकते हैं, उनके a 
| साथ स्वराज्य-संग्राम S 
| में आगे ag 1 ‘a 
|. सकते हैं। -! ae णिः 
ऐसा कोई भार: |. र झर 
` तीय at जो 2 रख 
| अपने इन att | i 
F दर्शना को न जानता ia a बदाः 
| हो ? महातमा = पत ` 
| गांधी हमारे हृदय- | भोर mi 
Inna . जपाः 
¦ पंडित मोतीलाल सौ वपं र म 
| नेहरू हमारे बिना नता के पर z 
| ताज के बादशाह निकाल अर 
| हैं, श्रीमती एनी- भारत कां ही: 
_ बेखेंट हमारे स्वराज्य- नागरिक T 
. शिशु के पालने at इन el तीना 
` सहचरी हैं, डाक्टर हमारे Fe 
. अनसारी हमारे आदर्श हीः 
| राष्ट्रीय शरीर के किये अ s 
ही नहीं, हमारे bel 
हाड-मांस के शरीर - [ बात H 
के भी डाक्टर हैं। महात्मा गान्धी ] स न 


पण्डित मदनमेहन मालवीय हमारे प्राचीन और 
नवीन git को मिल्ला कर एक कर देनेवाले हैं। 
ओमती सरोजनी नायडू हमारे स्वराज्य-वन की कोकिला 
हैं। हमें इन gel महात्माओं के निदिष्ट किये आदुर्शों 


ने हमें असहयोग का माग दिखाया है! 
कांश लोगों का कहना हे Kai 

Tit का झुकाबला करने की हममें शर्ण द, 
इसलिए हमारी असमर्थता के कारण महार 
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mga माग हमें बता दिया है। यदि हमारे हाथों में 
भी मेशीनगने होतीं तो महात्माजी हमें कोई और ही मार्ग 
पदिखाते। परन्तु यह धारणा गाळत है। महात्माजी 
star अपने हृदय में अनुभव करते हैं, वेसा ही कहते हैं । 

देल में कुछ रखना और कहना कुछ और ही उनकी नीति 
हीं है। इसे चे पाप समझते हैं। आज भारत महा- 
शक्तिशाली देश होता, तो भी वे अहिंसा का ही उपदेश 
sate जैसा कि हज़ारों वर्ष पूव गौतमडुद्ध ने किया था। 

पहात्माजी का कहना है--“'यदि भारतवर्षं तलवार के 
, सेद्रान्त को ग्रहण करता है तो यह सम्भव है कि उसे 

वणिक विजय प्राप्त हे जाय। परन्तु तब वह भारत 
होरे हृदय के रावं की वस्तु न रहेगा ।” परन्तु यह ध्यान 
रखना चाहिए कि अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है । 
४ गयरता से तो हिसा ही अच्छी है। इस सम्बन्ध में 


Bass कहते — ak हिंसा और कायरता में एक 


git लेनी हो तो में हिंसा के लिए सलाह दूँगा। मेरे 
RA एक बार मुझसे पूछा था कि यदि १६०८ में 
गव में att तरह घायल किया गया था, वह घटनास्थल 
र मौजूद होता तो क्या करता ? वह मुझे मरता छोड़ 
र भाग जाता या अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग करता 
ऐर इस प्रकार मुझे बचाने का प्रयत्न करता ? मैंने उसे 
| ही उत्तर दिया था कि उसका कर्तब्य था कि वह सुरे 
erat, चाहे इस कारयं के लिए उसे हिंसा का ही सहारा 
शीना पड़ता।......मैं यह नहीं चाहता कि भारतवर्ष 
Gren के साथ अपमान सद्दे । ऐसी स्थिति में तो मैं 
ही सलाह दूँगा कि वह शस्त्र धारण करे और अपने मान 
Tj रचा क्रे ®? 
E इससे यह स्पष्ट होगया होगा कि महात्माजी के 
( [हिंसात्मक असहयोग का क्या अर्थ है। इसका प्रयोग 
इसलिए नहीं चाहते कि भारतवर्ष शस्त्र-हीन है, बल्कि 
NRA कि वे इसके द्वारा संलार के सामने प्रेम-अद्ठिंसा 
ग आदशे उपस्थित करना चाहते हैं । इसे ही वे मानव- 
M समझते हैं। चे कहते हैं--“'मैं कल्पना-जगत्‌ का 
नहीं हूँ । मेरा दावा है कि सैं व्यावहारिक. आदर्श 
ATT का प्रचारक हूँ। अहिंसा केवल साधु-सन्तों की ही 


वस्तु नहीं है। इससे सवसाधारण का भी वैसा ही 
कल्याण हा सकता है। अहिंसा मनुष्य का धर्म है, ठीक 
वैसे ही जैसे हिंसा पशु का धर्म हे।” महात्माजी का 
अहिंसात्मक असहयोग में अगाध विशवास हे । उनकी 
राय में इसके द्वारा एक gat शरीर का मनुष्य भी 
अन्यायी साम्राज्य की सम्पूण शक्ति का उपहास कर सकता 
है । असदयोग-आन्दोलन आरम्भ होने से पहले वे 
काँग्रेस के नेताओं से बराबर यही कहते थे--“एुक 
बार शान्तिमय सत्याग्रह की परीक्षा कीजिए, बस एक 
बार |? 

इस आन्दोलन ने हमारे देश में क्या बात पैदा कर दी, 
इसे सब जानते हैं। भविध्य में यह हमारी शक्ति कहाँ 
तक बढ़ा सकता है, यह कल्पना भी सब कर सकते हैं। 
भारत के लिए यह कोई नई बस्तु नहीं है, परन्तु सङ्गठित 
आन्दोलन के रूप में संसार के सामने इसे उपस्थित करने 
का श्रेय महात्मा गांधी को ही है। इसी कारण महात्मा 
गांधी आज संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष समरे जा रहे हैं। 

सत्याग्रह और अहिंसात्मक असहयोग के अतिरिक्त 
महात्माजी ने हिन्दू-मुसलिम-एकता, Ngan और 
खादी-प्रचार पर भी ज़ोर दिया है और बराबर देते 
रहते हैं। उनकी सम्मति में अब ऐसी कोई वस्तु नहीं 
रह गई है जो इन दोनों धर्मा को प्रथक रख सके, क्‍योंकि 
बळ-पूवक धर्म-परिव्तेन करानेवालों की दाल इस युग 
में नहीं गल सकती । फिर एक दूसरे से क्यों डरना। 
अस्पृश्यता के सम्बन्ध में वे कहते हैं--“यह कोई 


. धर्मोक्ति नहीं है। यह शेतान की कृति है। शेतान ने 


सदैव शास्त्रों के प्रमाण दिये हैं। परन्तु we भी तक 
ओर सत्य की उपेक्षा नहीं कर सकते । उनका उद्देश यह 
है कि चे तर्क को पवित्र करे और सत्य का प्रकाश 
Row? खादी के सम्बन्ध में वे कहते agi 
हमारी राष्ट्रोय जाग्रति की शक्ति है । यदि हम वास्तविक 
स्वराज्य की इच्छा करते हैं ता हमें आधिक स्वाधीनता 
प्राप्त कर लेनी चाहिए। विदेशी वख का बहिष्कार 
हमारे आन्दोलन का केवल अकर्मक स्वरूप है। इसे 
सकमक बनाने के लिए हमें समुचित aa स्वयं निमाण 
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रने पड़ेंगे और यह केवल चर्ख़ा चलाने से सम्भव 
सकता है ।” इन समस्त बातों को महात्माजी .ने अपनी 
Ramal -बना लिया है। . सेः 
इन बातों को करते रहते हैं । 


मूकवाणी सें जो 
राजन है वह-उस देश 
के इतिहास में पहले 
ही पहल सुना गया, 


है। 
पण्डित मोती- 


ढाल नेहरू ने देश के 
सामने एक वास्तविक 
सैनिक और सेनापति 
का आदर्श उपस्थित 
किया है। उन्होंने 
अपने कार्य्यो से हमें 
यह बतला दिया हे 
-कि.इम जिस . काय्यं 
dat उसमें जी- 
'जान से लगे, an 
सफलता मिल सकती 
है । कांग्रेस के 
maa पर उन्होंने 
जिस तत्परता से काय्यं 
किया है उसका उदा- 
हरण. नहीं मिल 
सकता | कांग्रेस ने 
जब :. असहयोग का. 
झण्डा ऊँचा किया तब 


उन्होंने अपनी पचीस 


इज्ञार मासिक आय 


क्री, वकालत की, ज़रा भी परदा न की और वकालत ही मन्दिर है 
हमारी स्वतन्त्रता-देवी के मन्दि 
छोड़ कर उसके we के नीचे जा ड़टे। राष्ट्रके सच्चे अनुमान किया जा सकता है 


ते-जागते, dik वे स्वयंसेवकों की भरती करने लगे। अपने इक | 
उनके इन कार्य्यों की बीच में वे ६. दिसम्बर १३२१ को गिरफूर 


हो. सहन करने का प्रस्ताव पास किया तब > | 
नी समस्त सुखो पर भी लात मार दी और 0 


[ पण्डित मोतीलाल नेहरू ] वट 4 s 
भारत f 


| 
सिपाही की यही पहचान 21 उनका समस्त जीवन का पालन करने में वे कितने स il 
सुख में व्यतीत हुआ था । . परन्तु जब कांग्रेस ने कष्ट यही गुण वे प्रत्येक राष्ट्रीय काव्य 
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“कांग्रेस का लक्ष्य यह है कि भारतवर्ष 
का शासन भारतवासियों के हित के लिए 
हो और यथासमय ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्त- 
गेत स्वशासित उपनिवेशों की भाँति इस देश 
में भी किसी न किसी प्रकार के औपनिवे- 
शिक शासन की स्थापना हो 1” 


a 
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i 
|| “स्वराज्य प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध | ` 
केश अधिकार है। इतना हों नहीं में यहाँ 0... 
अ तक कहता हूँ कि वह हमारा धर्म हे.) EA 
|| जिस प्रकार कोई ga अग्निसिताप o जा | 
A दूर नहीं कर सकता, वैसे ही al . ० 
ख| स्वराज्य अलग नहीं कर सकताः।” - Ta 
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चाहते हैं । उनकी सम्मति में हमारा राष्ट्रीय 
आन्दोलन .एक महायुद्ध से किसी बात में कम नहा 
है और हमें तब तक सफलता नहीं मिल सकती 
जब तक हम कड़ाई से राष्ट्र की आज्ञाओं का पालन न 
करेंगे । यही बात है कि बहुत से आराम-तलब 


aga काय्यकर्ता उनकी बातों से घबरा उठते हैं और 


उन्हें कठोर शासक कहने लगते हैं। परन्तु क्‍या बिना 
कठोर शासन के युद्ध के लिए अग्रसर होनेवाले का 
कभी समुचित संगठन हे। सकता है ? 

कॉंसिलो के भीतर स्वराज्य-पार्टी का सङ्गठन करने 


: का श्रेय स्वर्गीय देशबन्घु दास के साथ पण्डित मोतीलाल 


नेहरू को भी है । इस समय वे ही इस पार्टी के नेता 
हैं। इसका उन्होंने ऐसा सुन्दर ager किया है कि 
उनका इशारा पाने से समस्त स्वराजिस्ट सदस्य कौंसिलों 
से बाहर निकल आ सकते हैं। अपने इसी विश्वास 


के बल पर उन्होंने गत जून मास में वायसराय और 
'कतिपय गवनरों के व्यवस्थापक सभाओं का काळ बढ़ाने 


की घोषणा करने पर स्वराजिस्ट सदस्यों के नाम एक 
विज्ञप्ति निकाळी थी, जिसका यह आशय था कि वे व्यव- 
स्थापिका सभाओं से बाहर निकल आवं और बाहर रहकर 
जनता के बीच में काम कर । इस विज्ञप्ति में एक स्थान 
पर उन्होंने कहा था--“हममें से जो कांग्रेस की ओर 
से बड़ी और छोटी व्यवस्थापक सभाओं के सद्स्य हैं 
उन्हें अब यह सिद्ध करके दिखलाना है कि वे जैसे 
कौंसिळो के भीतर काम करते हैं वैसे ही उनके बाहर भी 
कर सकते हैं ।?? 

राजनैतिक arsa की शक्ति में उनका बड़ा विश्वास 
RI कलकत्ते की कांग्रेस में सभापति की हैसियत से 
भाषण देते हुए एक स्थान पर उन्होंने कहा था--“सच 


बात ते यह है कि बिना अपनी शक्ति का सबूत 
दिये हम इंग्लंड से कुछ नहीं पा सकते। उस शक्ति 
के प्राप्त करने का मार्ग केवल यही है कि हम अपना 
और अपने साधनों का सङ्गठन करें । यह सङ्गउन उनके 


ess 
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लिए भी उतना ही आवश्यक हे जे औपनिवेशिक स्वराज्य 
लिए saa कर रहे हैं जितना उनके लिए जो पूर्ण 
F. 10 
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स्वाधीनता चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सामने 
प्रत्यक्ष मागं यह है कि हम मिलकर काय्यं करें और जिस 
सीमा तक हममें सबसे कमज़ोर जाने को तैयार है उसे 
वहाँ तक ले जायं। यदि उस सीमा पर पहुँचने तक 
उसका AA न दूर हा जाय तो हमारा कर्तब्य है कि उसे 
हम वहां छोड़ दे ओर आरो बढ़ ।? 
श्रीमती एनीबेसंट उसी जाति की एक रमणी हैं जो 
हमें परतन्त्रता के पाश में बांधे हुए है। परन्तु भारत के 
प्रति अँगरेज-जाति का यह व्यवहार उन्हें सह्य नहीं हे। 
उन्नत राष्ट्र के नागरिकों का वे यह धर्म समरती हैं कि 
दलित wet के नागरिकों की उन्नति में वे भी भाग ळे। 
उनके इस सिद्धान्त से आज हम भले ही कोई शिक्षा न 
अहण कर सक, ते भी जब्र भारत स्वाधीन राष्ट्र हा जायगा 
और उस समय भी, संसार में कहीं कोई दलित राष्ट्र 
रहेगा तब भारतवासियों को श्रोमती ade का यह आदर्श 
Ra राष्ट्रों की सहायता करने के लिए उत्साहित 
करेगा | तब हम इनकी सेवाओं की विशेष aq कर 
सकेंगे और इनकी इन बातों का रहस्य समक सकेंगे 
—““स्वराज्य का प्रयोजन यह कभी नहीं है कि हम 
SRG को अपने देश से बाहर निकाल देना चाहते हैं । 
इम आनन्द से उनके साथ मिळकर काम adi परन्तु 
अपने स्वतन्त्र देश में हम किसी प्रकार के भी अनियंत्रित 
शासन को, चाहे वह Wrest हो या हिन्दुस्तानी, कभी 
नहीं रहने देना चाहते ।?” 
श्रीमती बेसंट को घामिंक रगड़े पसन्द नहीं हैं । 
इनका कहना है--“संसार में जितने घस समय समय 
पर आविसूंत हुए हैं उन सबने संसार का कुछ न कुछ 
कल्याण अवश्य किया है। किसी भी घर्म के सिद्धान्त. 
नितान्त असत्य नहीं कहे जा सकते। हमें सब घमो का 
आदर करना चाहिए |? यदि stadt Rae की इन पंक्तियों 
से हम कुछ उपदेश अहण कर सक तो हमारे देश में जो 
घामिक रगड़े दिखाई पइ रहे हैं वे सदा के लिए बिदा हो 
जाये । महात्माजी का असहयोग-आन्दोलन इन्हें पसन्द 
नहीं आया था | इससे वे कांग्रेस से उदासीन होगई थां । 
परन्तु कांग्रेस का प्रेम उनके हृद्य से कभी नहीं गया और 


न 
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| O जब साइमन कमीशन के आगमन के समय उन्होंने देखा करना शुरू कर दिया। नेहरू-रिपोर्ट को स्न; मो 


' .! कि उसका बहिष्कार करने में कांग्रेस की सहायता करने और कमीशन को बैरंग वापस करने के लिए हू था 
{1 


| की आवश्यकतां है तब वे उसके wed के नीचे फिर घोर परिश्रम किया उसे देखकर बड़े बड़े ga i 
| वी 


| * आागई | इस अस्सी छूर जाते हैं| उस 


वषं से भी ऊपर की कहते हैं ह, सर 
अवस्था में वे युवा- वस्था जन नि 
वस्था का-सा उत्साह के लिए हेह पे 
लेकर काय्य करने परन्तु Sad वे 
लगीं । कमीशन. के ने अपने Ta 
बहिष्कार के प्रस्ताव से यह सिह 

का समर्थन करते दिखला दिगा 

इए उन्होंने मद्रास वृद्धावस्था ip 

की कांग्रेस में कहा WW Wa 
था--“हमें इस कमी- कर सकता है॥ कू 

शन से कुछ मतळब सन्देह नहीं हि; दू 

नहीं है। हम इसे जीवन के अनं हें 
| ! नाखून से भी न संचित करके ig 
| Sad । हमारा सम्मान वृद्धावस्था में इं वः 
| हमारी वस्तु हे। बैठ रहा ia 
| उसकी रक्षा करना हम ` उसके सारे £ 
` अपना कतेब्य समझते ayal क 


हैं... ...यहृ बहिष्कार 


समुचित उत्तर देगा । 

यह भारतवष का : 
जवाब उस मनुष्य का 

| होगा जिसने उसका 

-' यह कहकर" अपमान 

, किया 'है कि भारत 

. कमीशन का बहिष्कार 

' नहींकर सकता और: . र - ी : 

ह ` Lg पिले ) नहं OO) 

| SR दलों की ऐसी एकता इससे. पहले i 
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फर, मोतीलाल ATE ने अपने कलकत्त के भाषण में कहा 
था--''सर्वेद्ल-सम्मेलन का श्रय मद्रास की कांग्रेस 
को है और उससे भी अधिक डाक्टर अनसारी को हे जा 
६) उस कांग्रेस के सभापति थे और जिन्होंने इस सर्वेदल- 
सम्मेलन को सफल बनाने में कुछ बाकी नहीं war 1” 
` ' निःसन्देह डाक्टर अनसारी ऐसी ही लगन के व्यक्ति F 1 
), चे सवे-सम्मति से काम करना चाहते हैं। किसी को 
चे पीछे नहीं छोड़ना चाइते। मद्रास की कांग्रेस में 
'सभापति की हैसियत से भाषण देते हुए उन्होंने 
au 
, “gy ऐसी बाते हैं जिन्हें हिन्दू-सुसलमान दोनो 
Mar याद रखना चाहिए। उन्हें यह न भूलना चाहिए 
“किये भारतीय हैं ओर भारत में ही उनका जीवन 
Cl व्यतीत होगा । यहीं वे मरेंगे भी। विधाता ने दोनों 
lat भाग्य एक सूत्र में बांध दिया है। यदि att एक 
[6 दूसरे की उपेक्षा करके अपना राज्य स्थापित करना चाहते 
WE तो यह सिवा मूखता के ओर कुछ नहीं कहा जा 
(सकता। जिस स्वराज्य के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं 
में$ वह न हिन्दू-राज्य हागा, न सुसलमान-राज्य -ag 
ते। सम्मिलित राज्य होगा और सबकी रक्षा करेगा।'"''" 
रे ६ हमें कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने 
'का प्रयत्न करना चाहिए और सच सम्म्रदायों से कांग्रेस में 
उ शामिल होने की प्रार्थना करना चाहिए । gÈ यह जान 
कि {कर प्रसन्नता हुई है कि मेरे अब्राह्मण मित्रों ने कांग्रेस में 
qt भाग लेने का निश्चय कर लिया है ओर वे एक बड़ी संख्या 
है| में यहाँ उपस्थित हैं। ae दुःख की बात है कि कांग्रेस 
१ में सुसलमानों और सिखों की संख्या कम होगई 21 
# जिन पारसियों ने आरम्भ में बड़े उत्साह से कांग्रेस में 
} भाग लिया था उनकी अवस्था और भी शोचनीय 21 
-1 i ईसाइयों से एक निवेदन करना चांहता हू । यदि वे 
# साचते हों कि कांग्रेस से बाहर रहकर वे अपने समःप्रदाय 
ai का हित कर सकते हैं तो उन्हें मुसलमानों से शिक्षा लेनी 
d चाहिए। भारत के मुसलमान बहुत दिनों तक कांग्रेस 
से बाहर रह कर और राष्ट्र के विरोधियों का साथ देकर 
a साचते थे कि इस प्रकार ये अपनी जाति की भलाई 


i 


कर सकगे | परन्तु वर्षो के कटु अनुभव के पश्चात्‌ अब 
वे इस निणेय पर पहुंचे हैं कि बिना कांग्रेस में शामिल 
हुए और अन्य जातियों के भाग्य से भाग्य का सूत्र जोड़े 
उनकी उन्नति नहीं हो सकती ।......कांग्रेस का दरवाजा 
aa जातियों और सब सम्प्रदायों के लिए खोळ दिया जाना 
चाहिए। विचारों में मतभेद हाना अनिवाय्य है, परन्तु 
इसके सुलफाने का एक-मात्र स्थान इंडियन नेशनल कांग्रेस 
है और इसे ही हाना चाहिए 1” 

इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि डाक्टर अन- 
सारी सवदलों के सम्मिलन के कितने पक्षपाती हैं । राष्ट्र 
के शारीरिक स्वास्थ्य की भी उन्हें बड़ी चिन्ता रहती है । 
उनका कहना है--“'प्राचीन अखाड़ों ओर जिमखानां के 
अदृश्य हो जाने से आत्म-रक्षा का भाव भी अदृश्य हो 
गया ।”” उनकी सम्मति में राष्ट्र की उन्नति के लिए यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि लोगों को स्वास्थ्य के सिद्धान्त 
बताये जाये, अखाड़े खोले जाये और सरकार भारतीय 
जनता को शस्त्र धारण करने से रोक कर उसके पुरुषार्थं का 
अपहरण न करे। वे हिन्दू-सुसलिम-पुकता के जितने 
हामी हैं, उतने ही सब जातियों के मेल के समर्थक हैं और 
उतने ही सच्चे तथा सहृदय देशभक्त हैं। इन्हीं गुणों के 
कारण वे इर एक के विश्वास-पात्र हैं। और मामूली 
qa किसान से लेकर बड़े बड़े राजा-महाराजा तक 
उनके मित्र हैं। 

पण्डित मदनमोहन मालवीय प्राचीन ढङ्ग के पण्डित 
हैं, तो भी वतमान नवयुग से एक इञ्च भी पीछे नहीं रहना 
चाहते । equa को इन्होंने जैसा सममा है, वैसा यदि 
शास्त्रों के पीछे पड़े रहनेवाले समस्त पण्डित समर सकते 
तो हिन्दू-जाति का एक-दम काया Tee हो जाता। यह 
सन्तोष की बात है कि सत्य के सामने सूखे तके ओर 
शास्त्रों के गलित प्रमाण काम नहीं दे सकते और हिन्दू- 
पूज्य मालवीयजी के दिखाये राये मारां पर चलने st हैं। 
मालवीयजी आदर्शं हिन्दू हैं और हिन्दू-सुसलिम-एकता में 
पूरा विश्वास रखते हैं। इनका कहना है“ हिन्दू 
सुसलमान दोने एक हैं और एक ही ईश्वर के बच्चे हैं । 
एक ही हिन्दुस्तान हमारा वतन है। सुद्ठीभर NG 
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६,००० मील से आकर हिन्दुस्तान पर राज्य करे, इससे 
. |बढ़कर शरम की बात और क्या हो सकती है।...... 
\ अँगरेज़ों में यह ताकृत नहीं कि वे एक मिनट भी हिन्दुस्तान 
| पर हुकूमत कर सकें, अगर इम यह भाव धारण कर ळे 
‘| pe इश्वर हमारा पिता है और हिन्दुस्तान हमारी माता 
jer | 

J मालवीयजी ने राष्ट्र की बड़ी ठोस सेवायं की हैं। 
`| काशी कां हिन्दू-विश्वविद्यालय इसका प्रमाण है। इनमें 


jared करना चाहते हैं। इसी कारण ये असहयोग के 
दिनों में राष्ट्रीय आन्दोलन से दूर रह कर भी किसी के 
later नहीं हुए । कड़ी से कड़ी बात ये मीठे से मीठे Teri 
में कह सकते हैं। यह नेता के लिए सबसे बड़ा गुण हे । 
* | मालवीयजी के इस गुण को हम भी अपने में पैदा कर लं 
| तो अनेक audi और dadi से बच सकते हैं । 
` | असहयोग-ान्दोलन से उदासीन होते हुए भी माल- 
वीयजी काँग्रेस के साथ सदा रहे हैं और इधर जब से 
कांग्रेस ने औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग उठाई है तब से 
तो ये उसकी सेवा में तन्मय होगये हैं । 

हिन्दू-धर्म से अस्पृश्यता दूर करने के आन्दोलन में 
'मालवीयजी का बड़ा हाथ रहा है। गङ्गा के तट पर 
चमार-भंगियों को दिन दिन भर बैठ कर पवित्र मन्त्र देकर 
इन्होंने ` हिन्दू-धर्म में एक नवीन जान डाल दी I 
| इनकी राय में अस्येक मन्दिर का द्वार अछूतों के लिए 
खुल जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में ये कहते 
हैं—“'शाख्रों के अनुसार देवता के निकट जाने की योग्यंता 
'यह है कि मनुष्य के हृदय में भक्ति हो। पद्‌, वणे या 
विद्वत्ता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ईश्वर किसी अपने 
भक्त को अपने निकट आने से कदापि नहीं रोकेगा और 
मन्द्रो के अधिकारियों को यह उचित नहीं है कि चे देवता 
के पास किसी को जाने से न रोक | किसी धर्म-शाख् में यह 
'नहों लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कितनी ही निम्वश्रेणी 
'का वह क्यों न हा, देव-दर्शन से वज्चित रक्‍खा जाय | 
`| हिन्दू-धर्स की महान्‌ शिक्षा दो वाक्यों में भरी जा सकती 
है। वे हैं-..'किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करो जैसा 


षड्द्शन 
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कोई GER साथ करे तो तुम्हें बुरा ad’ और ‘aw 
साथ ऐसा ada करो जैसा तुम चाहते हा कि सब 
तुम्हारे साथ कर ga शिक्षा के सामने अस्पृश्यता की 
समस्या कोई चीज़ नहीं रह जाती। जो हिन्दू इतने 
कट्टर हैं कि अपने इस नेता की बातों को भी नहीं मान 
सकते उनसे राष्ट्र का कभी कोई हित हा सकता है, इसमें 
सन्देह है | 

श्रीमती सरोजनी नायडू को हमने अपने स्वराज्य-चन 
का कोकिल कहा है। यह उपमा इनके लिए सवथा सत्य 
है । कृषि की रक्षा के लिए किसान बाड़ा बनाता हे । उसका 
बाड़ा हमारी आँखों के सामने रहता हे और हम कहते हैं कि 
उसने एक काम किया है | परन्तु जे बालक चिल्ला चिल्ला 
कर चिड़ियों को उड़ाता है उसका भी काम कम आइरणीग 
नहीं है। केवल इसीलिए कि हम उसका चिल्लाना बाड़े 
की तरह ठोस रूप में नहीं देखते, हम उसकी कृषि-सेवा 
की उपेक्षा नहीं कर सकते । सरोजनीदेवी का काय्य इसी 
ढक्क का काय्यं है। उन्होंने भारत के कोने कोने में 
काँग्रेस का सन्देश उमङ्ग-भरे शब्दों में पहुंचाया हे । यह 
काय्यं अल्प नहीं है। भारतीय sama जिन बेड़ियों 
से जकड़ा हुआ है उन सबको तोड़ कर उन्होंने यह सिद्ध 
कर दिया है कि स्वाधीन और सुशिक्षिता हाने पर Raat 
राष्ट्र की केसी सेवा कर सकती हैं । भारतीय खियों के 
सामने इस समय सरोजनीदेवी जैसा आदश है, यही इस 
बात की सूचना है कि हमारा भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। 

जब काँग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव पास किया तब 
उसका प्रचार सरोजनीदेवी ने जिस तत्परता से किया था 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । इन्होंने अपने स्वास्थ्य 
का कुछ भी खयाल न करके सारे देश में घूम कर जाग्रति 
का मन्त्र फूंका था। गया की काँग्रेस में सत्याग्रहः 
प्रस्ताव का पास कराना इन्हीं का कायं था । प्रतिदिन 
प्रातःकाल ये डेलीगेटों के कैम्प में जाकर उन्हें सममाती 
थीं और जब तक वह प्रस्ताव पास नहीं होराया तब 
तक इन्होंने चैन नहीं लिया) .. 

भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इन्होंने 
जाकर भारतीय राष्ट्र के पक्ष में लोकमत तैयार किया है। 
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॥ मिस मेयो ने “मद्र इंडिया? नामक गन्दी पुस्तक लिखकर 
' अमरीका की जनता के सामने भारतवासियों का जो 
| अपमान-जनक चित्र उपस्थित किया था उसे इटाकर उसके. 


. [ श्रीमती सरोजनी नायडू ] 


स्थान पर भारत का वास्तविक चित्र रखवाना सरोजनी देवी 
का ही काय्यं था। एक-मात्र इसी उद्देश से प्रेरित होकर 
चे अमरीका गई थीं और उसके सब शहरों में अपने 


Pala 
3. 
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प्रभावशाली व्याख्यानों-द्वारा मिस मेयो के 
अन्धकार को दूर कर दिया। उनके ललित 
से चकितं हकर अमरीकावासी कह II gq म 


इंडिया की वस्तु नहीं हा सकती 1” 

अमरीका से सरोजनी देवी महात्मा गांधी ; 
चिट्टियों-द्वारा अपने काय्यं की सूचना देती रहती 
एक चिट्टी में उन्होंने लिखा था--““आपको यह बह 
प्रसन्नता हागी कि रेड इंडियन जाति के एक eh, 
नेता ने सेनफ्रांसिसको में मेरा एक व्याख्यान समाप्त; 
पर सुरसे कहा था--““आपने अपने देश के समय 
जो . जोशीली बातें कही हैं उनके लिए आपसे 
धन्यवाद देता हूँ। एक समय यह देश हमारा ए - 
अब हम कम होते जा रहे हैं। परन्तु ये गोरे ह 
प्राण भले ही ले ळ, हमें जीत नहीं सकते। क्ष 
नहीं 12 | 

अमरीका के इस दोरे में भी सरोजनी देवी के मा. 
वषं और कांग्रेस की निरन्तर चिन्ता बनी रहती थी।! | 
दूसरे पत्र में उन्होंने लिखा था--''में भारतवष af 
अपने देशवासियों के लिए व्याल हूँ। में कंर 
सवंदल.सम्मेलन का हाल जानने के लिए ag 
तारो-द्वारा अमरीका में बिलकुल असम्तरद्ध ख़बर Ting 
हैं। दिसम्बर की कान्फ्रूस का सुरे बहुत कम सा 


Ais ~ ag 


Ri 
८2) 
मिला है 1”? Nv. 
हिं a ` 1९ 

जिस देश में अहिंसा, संगठन, न्याय, प्रेम ५65 


धर्म और उत्साह के प्रतिनिधि-स्वरूप महात्मा गांधी! 
सोतीळाल नेहरू, श्रीमती uda, डाक्टर ae 

श्रीयुत पंडित मदनमोहन मालवीय और श्रीमती “3 
देवी जैसे महान्‌ आदर्श और नेता हैं वह देश T ब्‌ 
तक परतन्त्र नहीं रह सकता । आवश्यकता क्‌ 
इतनी ही है कि हम अपने इन नेताओं के ब स्व 


ba oN 
मार्गों को देखें और उन पर चलने का प्रयत्न कर! | 


- 


| 
at 
} 
4 
i 
4 


won 


= 
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THE SERVANTS OF THE PEOPLE SOCIETY 


' . [स्वर्गीय लाला लाजपतराय ने शिक्षित देश-भक्त तैयार करने के लिए अपनी मृत्यु के कुछ 
॥ समय पव लाहार में एक संस्था स्थापित की थी । इसकी रचना आपने पना-स्थित - स्वगीय 
$ माननीय गोखले को स्वेट आफ इंडिया सोसायटी के अनुकरण पर की थी। इसी संस्था का वर्णन 
| लेखक महोदय ने इस लेख में संक्षप में किया है। 


25474 पना--उत्तर-भारत में राजनेतिक से भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। पूना में || 
| 5% आन्दोलन को संगठित करने का गोखले को सवट आफू इंडिया नामक संस्था | 
SI श्रेय स्वर्गीय लाला लाजपतरायजी को देखकर लालाजी के हृदय में भी लाहोर में | 
SO को है। राजनैतिक स्वाधीनता के ढंग की संस्था स्थापित करने का भाव पैदा हुआ । 
विचार जनता में फैल रहे थे परन्तु लाहोर वापस आकर लालाजी ने विद्याथियों को 
1 उन्हें शिक्षा तथा संगठन-द्वारा निमन्त्रित तथा स्थिर राजनीति का अनुशीलन करने के लिए छात्रवृत्ति 
if . इंडियन | 
# बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता थो कि देने का संकल्प किया । इंडियन एसोसिएशन | 
कोई ऐसा केन्द्र बनाया जाय जहाँ राजनैतिक (लाहौर) ने लालाजी को विदेश जाने के लिए जो 
KE तथा लोकसेवा के भाव अनुकूल वाता- धन दिया था वह इन छात्रवृत्तियों के लिए नियत 
É परण में विकसित हो सके | . किया गया । | 
१६०७ ईसवी में लालाजी पूना गये थे। वहाँ... १<०४-१८१० तथा १६१४ की देश-निर्वासन- 
उन्हें लोकमान्य तिलक और माननीय सम्बन्धी घटनाओं के कारण लालाजी को अपने इस 
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विचार को क्रियात्मक रूप देने का अवसर नहीं पड़ा। आखिर दिसम्बर १६२० Ri : 
मिला | १४१४ में लालाजी अमरीका गये। काय शुरू किया गया । कुछ विद्वान m: 
अवस्थाओं से बाधित होकर लालाजी को वहाँ पाँच के लिए नियत किये गये । कुछ सञ्जनों Sy 
साल तक रहना पढ़ा । अमरीका के “न्यूयाकं रेंड- कुछ लिये शिक्षा देने का कार्य स्वीकार ६ 
स्कूल आफु सोशियालोजी? और 'स्कूल ग्राफ सोशि- १५) से लेकर २५) मासिक को छात्रवृत्ति ; 
यल साइन्स? के निरीक्षण से “न्यूयार्क रॅडस्कूल विद्याथियों को दी गई' । नियम-पूवक राजीः 
आफ सोशियालोजो? के ढंग पर राजनीति तथा शिक्षा देने के लिए श्रेणियाँ जारी की गई'। 


> —~ 


समाजशास्त्र की शिक्षा देने के लिए स्कूल स्थापित इसी बीच में असहयोग-आन्दोलन के। ' 
करने का उनका विचार दृढ़ होगया | सिले में लाहौर में १६२१ में राष्ट्रीय | 


भारत में वापस--१€१<€ के दिसम्बर को स्थापना की गई। इस कालेज का; ' 
मास में लालाजी को मातृभूमि में वापस आने के राजनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा देना था। 
लिए पास-पोर्ट मिला | १६२० की २० Hatt को इस कालेज की स्थापना से kai 
लालाजी बम्बई पहुँचे | लालाजी ने “न्यूयार्क रंड- पालिटिक्स? की रचना तथा कार्य-शैली में पह _ 
स्कूल आफ सोशियालोजी” के ढंग पर राजनीति की करना पड़ा | राजनीति तथा KAMAR 
शिक्षा देने के लिए स्कूल स्थापित करने की स्कीम को देने का काम कालेज को सुपुद किया गया।ए 
फिर से पूर्ण करने की कोशिश शुरू की | अभी यह कालेज में पढ़नेवाले विद्याथियों को तिलकं | 
कोशिश जारी थी कि १४२० के अगस्त में लोक- की ओर से छात्रवृत्तिया मिलती रहीं | तिल 


मान्य तिलक का देहान्त होगया । आफ पालिटिक्स की ओर से नियत कि 
लोकमान्य तिलक को स्मृति को चिरस्थायी तथा व्याख्याता भी कालेज में पढ़ाने का काम करं 
जाग्रत बनाये रखने के लिए कई स्मारक बनाये गये । तिलक-स्कूल आफु पालिटिक्स की सको 


लोकमान्य तिलक पहले सावजनिक नेता थे, मुख्य अंग नवयुवकों को समाज-सेवा तथा फे. 
जिनका जनता ने इस प्रकार सब प्रकार का मत-भेद के कार्य के लिए क्रियात्मक और सिद्धान्त. 
छोड़कर सम्मान किया था। लोकमान्य तिलक के शिक्षा देना था। देश-सेवा तथा लोके 
स्वर्गवास ने लालाजी के राजनैतिक बिद्यालय स्थापित सिद्धान्तों को कार्य-रूप में परिणत करणे a 
करने के विचार को और भी पक्का कर दिया | और पूना की ae आफ इंडिया सोसायटी 
उनके नाम से लाहोर में “तिलक-स्कूल. आफ पालि- पर बनी हुई स्थायी सेवकोंवाली संस्था की 5 
टिक्स” नाम को संस्था स्थापित की गई | असहयोग- कता थो । इसलिए सोसायटी के स्थायी 
आन्दोलन को अन्य हलचलों में लग्न होने से 'तिलक- नियम और सोसायटी के काम को 

स्कूल ग्राफ पालिटिक्स? का काम स्थगित करना स्थायी-कोश कायम करने तथा एक उत्तम 
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संख्या १ ] 


area के लिए धन-संग्रह का कार्य तथा साधन 
जुटाने की कोशिश शुरू की गई। 

१४२१ के अक्टोबर में महात्मा गांधी के 
कर-कमलों से ‘fe सर्वेट्स आफू पीपल सोसायटी” 
(तिलक-स्कूल आफु पालिटिक्स इसका अंग समभा 
गया ) की स्थापना की गई | 

लालाजी ने अपनी कोठी सोसायटी को दान में 
देदी। इस घर में से ही वे १४०७ में देश- 
निर्वासन के लिए गिरफ्तार किये गये थे । लालाजी 
ने अपनी पुस्तकं जो संख्या में हज़ारों से 
ऊपर थीं--सोसायटी की Wet बनाने के 
लिए दान कर दीं । सबसे प्रथम ये तीन सज्जन 
सोसायटी के स्थायी सेवक व जीवन-सदस्य बने-- 
लाला फिरोज्ञचन्द बी० ए०, लाला अचिन्तराम 
बी० Co, लाला पुरुषोत्तमलाल संधी बो० To | 

कौमो कालेज के जारी रहने तक सोसायटी ने 


'तिलक-स्कूल आफ पालिटिक्स के द्वारा शिचा- 
। सम्बन्धो काम जारी रक्खा। सोसायटी की लाइब्ररी 


तथा इसके सदस्य कौमी कालेज की उपयोगिता को 
बढ़ाने में पूर्ण सहयोग देते रहे । कालेज बन्द होने 
पर सोसायटी ने शिक्ता-सम्बन्धी काम बन्द कर 


` दिया और जनता में च्याख्यानों तथा अन्य साधनों 


के द्वारा शिक्षा के विस्तार का कार्य जारी aa! 
सोसायटी की अधिक शक्ति तथा समय समाज-सेवा 
तथा देश-सेवा के सावजनिक आन्दोलनों में प्रयुक्त 
होने लगा । आज-कल . सोसायटी युख्यतया 
राष्ट्रीय सेवा-कार्य के लिए. नवयुवकों को शिक्षित 


करने का काये करती है। शिक्षित तथा अनुभवी 


गेवयुवक देश के भिन्न-भिन्न भाग में. सर्वेट्स 


F. 11 


लोक-सेवक-मण्डल 
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११३ 


आफु पीपुल सोसायटी के निरीक्षण में कार्य. कर 
रहे हैं । i 
हे कार्य-क्षत्-जिस प्रकार स्वर्गीय लालाजी क 
सावजनिक जोबन विस्तृत, व्यापक और चेसुखा 
था, उसी प्रकार सोसायटी का कार्यक्षेत्र भी 
विस्तृत, व्यापक और चौसुखा है। सोसायटी के निरी- 
क्षण में राष्ट्रीय आन्दोलन, अझूतोद्धार-आन्दोलन, 
शिक्षालयों का संचालन, दुःखितां तथा पीडितां की | 
सहायता का कार्ये, जनता में राजनीति की शिक्षा देने | 
के लिए व्याख्यानों का सिलसिला, पुस्तकालयों तथा | 
वाचनालयों को स्थापना आदि कार्य हो रहे हैं । 
देश के लोकमत को संगठित तथा प्रबल बनाने के | 
लिए “पीपुल? और “बन्दे मातरम्‌? नामक दो पत्र | 
लाहीर से प्रकाशित होते हैं । इनके सिवा मजदूर 
( कानपुर से) और समाज ( आसाम से) 
नाम के समाचार-पत्र भी प्रकाशित हो रहे हैं। 
यद्यपि सोसायटी का मुख्य कार्यालय लाहोर में है 
तथापि इसका AGA भारत में फैला हुआःहै। 
सोसायटी के सदस्यों में आसाम, गुजरात, बिहार 
तथा संयुक्तःप्रान्त के निवासी सदस्य भी हैं। | 
लालाजी का स्वगवास--लालाजी ने 
अपने जीवन-काल में समय समय पर सोसायटी के 
सदस्यों को अपने साथ रख कर सार्वजनिक कार्यो 
के विषय में अनुभव प्राप्त करने. का मौका दिया | 
परन्तु देश .तथा विदेश के सावजनिक कार्यों में 
अत्यन्त तल्लीन रहने से लालाजी सोसायटी को 
संगठित तथा चढ़ बनाने का विशेष यत्न न कर 
aa फिर भी समय समय पर सोसायटी को 
आर्थिक स्थिति को पक्षा करने की योजनायें करते 
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i ११४ सरस्वता [भाग 
LA AE काक 
i रहे | उनके जीवन-काल में ही सोसायटी ने उनके छबीलदास बी० 'ए० (आन), लाला Wh 
५ नाम से सोसायटी के आँगन में पण्डित मदनमोहन राम बी० To | 
| मालवीयजी-द्रारा 'लाला लाजपतराय-भंवन? की नींव निन्नलिखित सदस्य अनुभव तथा fire 
| रखवाई । लालाजी ने सोसायटी के लिए विशेष कर रहे हैं-- 

| यत्न करने का निश्चय किया, हालाँ कि वे इस पण्डित बलदेव चौबे बी० ए०, पण्डित 
!' लोक से चल बसे । राम शाखी , बाबू हरिहरनाथ शात्रो, फ ` 
| 

| 


1 


॥ , लालाजी की सत्यु के बाद सोसायटी पर मोहनलाल गौतम बी० ए०, पण्डित a 
' आपत्ति तथा चिन्ता का पहाड़ इट पड़ा । लालाजी विद्यालङ्कार, बावू लिङ्गराज मिश्र, wey | 

की स्मरति में स्मारक बनाने का आन्दोलन बाबू हनूमानप्रसाद बी० ए०, एल-एह० $ 
¦ शुरू किया गया । महात्मा गांधी, डाक्टर अन्सारी, बाबू बलवन्तराय महता बी०. ए०, तथा? 
| पण्डित मदनमोहन मालवीय, श्रीयुत घनश्यामदास लालबहादुर शास्त्री प्रोवेशनर हैं। | 


| freer ने अखिल भारतीय लाजपतराय स्मारक- पण्डित राजाराम Mel सहायक केल 
। फूड? के लिए अपील ati इस qe के बड़े कार्य कर रहे हैं। | ॒ 
भाग. से सोसायटी की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित डाक्टर गोपीचन्द भार्गव, एम० वीं ` 


. करने का निश्चय किया गया है ।. वास्तव में एस०, लाला पुरुषोत्तमलाल सोधी, बाबू हए 
' लालाजी की स्मरति में नये स्मारक बनाने से पहले सुन्दरलाल बी० ए०, लखीमपुर सोसायटी कें 
' लालाजी के असली स्मारक . उनके चलाये गये सिएटेड (सहयोगी) सदस्य हैं । | 
' सोवजनिक आन्दोलनों को संचालित करनेवाली तिलक-स्कूल आफु पालिटिक्स तथा सई । 
` संस्था को, स्थिर बनाना आवश्यक है। लालाजी आफु पीपल्स सोसायटी के ट्रस्टी गिनि. ' 
सोसायटी के आजीवन प्रधान थे। उनके खवास सजन हैं-- ® 
के बाद श्रीयुत पुरुषोत्तमदासंजी टण्डन इसके भाई परमानन्द एम० ए०, लाला gis 
प्रधान नियत हुए Aga टण्डनजी पहले से वार० एट-ला. लाला जसवन्तराय we! 
सोसायटी के एसेसियेटेड ( सहयोगी ) सदस्य थे। लाला रामप्रसाद बी० ए० | | 
लालाजी की भी इच्छा थी कि श्रीयुत पुरुषोत्तम- ` किसी ट्रस्टी का स्थान रिक्त ह 
दासजी टण्डन सोसायटी के साथ अधिक से अधिक सोसायटो की कार्य-कारिणी कमेटी त्या. 
सम्बद्ध रहें | | pet सम्मिलित अधिवेशन में उसके हि 

इस समय सोसायटी के निम्नलिखित सदस्य हैं सज्जन को नियुक्त करेंगे । “नी 
- जाला ,फिरोज़चन्द्र बी० ए०,,,लाला जगन्नाथ «os ट्रस्टी “सोसायटी, की, .जायदाद क्री 
बी० ए०, लाला मोहनलाल बी० ए०, लाला मेंनियन्‍्त्रण करेंगे। 7_ “| | 
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जींवनःसंदस्य कौन बन सकते हैं-- 


. सोसायटी के प्रत्येक जीवन-सदस्य .को. सोसा- ` 
' qå के अधीन २०. साल. तक कार्य करने की 


प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। किसी स्वदेशी या 
विदेशी - यूनिवसिटी का स्नातक जीवन-सदस्य -होने 


' के लिए प्राथेनापत्र दे सकता है। सारा समय 
कार्ये. 


सोसायटी के मेंबर Al सहायक रूप. 
करनेवाला व्यक्ति भी मेंबर बन सकता है। 
अविवाहित सदस्यों को पहले ५ साल. तक 


.७५), फिर ५ साल तक ४०), फिर १००) निर्वाह. 


के लिए मिलता है 

विवाहित सदस्यों को १००) प्रतिमास पहले 
पाँच वर्षा तक, फिर ११०) मिलता है | 

कोई भी सदस्य स्वतन्त्र रूप से रुपया कमाने 
का धंधा नहीं कर सकता | 

सोासायटो का भविष्य--अभी सोसायटी 
को स्थापित हुए ८ साल भी पूरे नहीं हुए हैं । 
इस थोड़े से समय में सोसायटी के कार्यो की 
छाप--पंजाब तथा भारतवष के सावजनिक जीवन 


' पर विशेष रूप से अङ्कित नहीं हो सकी | 


l तना 
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उत्तर-भारत में राजनैतिक उद्देश से स्थापित || 
संस्था एक-मात्र यही है । उत्तर-भारतः का ||| 
सार्वजनिक जीवन अभी तक व्यक्तियों पर निर्भर || 
रहा है। इसी. लिए इसमें स्थिरता नहीं आ 
सकी | 

हमें आशा करनी चाहिए कि यह सोसायटी |) 
राजनेतिक तथा सावजनिक कार्यकर्ताओं को || 
संगठित कर देश के विशेषतः. पंजाब के राजनैतिक |) 
जीवन को तथा राष्ट्रीय . आन्दोलन. को स्वावलम्बी | 
तथा स्थिर बनाने का यत्न करने में सफल 
होगी | | 

इन दिनों सोसायटी का निवासस्थान राज- || 
नैतिक आन्दोलन में काम 'करनेवालों को लिए || 
राजनेतिक आश्रम सिद्ध हो रहा.है.। हम चाहते | 
हैं कि यह संस्था दिन दिन उन्नति करे। पंजाब -|| 
तथा देश के सावजनिक जीवन पर अपने संस्थापक -| 
की प्रभावशाली छाप चिर काल तक अङ्कित तथां - 
स्मरणीय बनाने में सफल हो । 


_ भीमसेन Rare | 


| नगनननगगनगनगनगगननगननगगगगनगगगगगगगनगन्गगगगनगगगगगगगनगरमरभशनगनगगगेडेनगगगगे २ | 
के जी, श्वेत कुष्ट पर सूर्यबूटी [ 

| महाशय, अगर. आप सफेद कोढ़ की दवा करके निराश हो गये हों तो इस बूटी को जरूर 
अजमावे', तीन दिन.में रोग न छाटे तो दूना: दाम:वाप्स, चाहें शते लिखा लं.। मूल्य ३) 


घोई-दरभंगा । 


८2५८ 


S आपका विचार-क्रम स्पष्ट तथा संयत हे | ] 


५ स विषय पर शायद अब कोई मत- 
भेद न होगा कि भारतीय 
झात्मा व्यथित होकर अथवा 
स्वाधीनता के उच्च भाव से प्रेरित 
i होकर पराधौनता की बेड़ियों 
को तोड़ना और अन्य स्वाधीन देशों की तरह 
| अपने भाग्यः की डोर अपने हाथों -में लेना 
' चाहती है। आरंतीयों की यह अभिललापा केवल 
* आशा-मात्र ही नहीं है। उसको वे कार्थ-रूप में 
' परिणत करने के लिए यथाशक्ति यत्न कर रहे 
¦ हैं। राजनेतिक, साप्राजिक एवं आर्थिक आन्दो- 
wi के भकोरों से भारत में नये युग के आने 
की सूचना मिल रही है। देश में उथल-पुथल 
ae जाग्रति के लक्षण हर तरफ दिखाई दे 
रहे हैं। स्वाधीनता का लक्ष्य, उसके प्राप्त करने 
की उत्कट अभिलाषा और साधनों के एकत्र करने 


के प्रयत्न के विषय में किसी स्वाधीनताःप्रेमीः मानः 7 


बीय स्वत्वो के आदर करनेवाले और लोकोपकार 
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[ स्व॒राज्य-प्राप्ति के सम्बन्ध में जो अड़चने' हैं उनकी डाक्टर त्रिपाठी ने अपने इस ३ देर 
' में बड़ी सुन्दर विवेचना की है। इस सम्बन्ध की आन्तरिक और बाहरी कटिनाइयों का किसा 
करते हुए इस बात पर भी विचार किया है कि देश में जातीयता और राजनेतिक एकत © 
। | स्थापित होने में कोन कोन कठिनाइयाँ हैं। डाक्टर त्रिपाठी का यह लेख महत्त्वपूर्ण है | 


(SESS (On) acy. 
N A ) 
DS 2) Paes 


Ta: 
II Wes “NN 


1 


Ca 


“२ वि 
की कामना रखनेत्राले को कोई आपत्ति नह! है 
सकती | .उनसे ता उसको प्रसन्नता ही हयः 
चाहिए । 7 

भारत का अन्य देशों से विशेषतः He 
साम्राज्य और ब्रिटेन से ऐसा सम्बन्ध है छि थे 
कारण भारत का प्रश्‍न एकदेशीय न रहकर # 
राष्ट्रीय हो जाता है। इसी कारण सबकी... 
मारत पर पड़ रही है। भारतीय ara दे 
किसको क्या हानि और क्या लाभ हे 
विचार के चकर में कुछ न कुळ तो सभी * z 
ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटेन विशेषतः पढ़ wil 
समय का प्रवाह एवं सभ्य-समाजञ का मे 
सामयिक rare ऐसा होगया है कि भारत र्त 
की स्त्राधीनता प्राप्त करने की इच्छा और wit से 
करने के प्रयत्न के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला 7. 
साहस शायद कुछ धृष्ट अथवा अद्धसभ्य te 
के अलावा “कोई नहीं करूसकता | ri 
चारों मुख्य राजनेतिक दलों के अधिनेता गी 


d by eGang 


संख्या १ ] स््राज्य-प्रापि में अड्चने . ११७ 


| 


| AAA 
eee DIR a 4 ST ITE + 0-44 | 
| 


| fara कर बातें करंते हैं और भारतीय आदश को हमारे पूर्वजों ने साम्राज्य के बनाने में घोर 
| असंभव अथवा अनुचित नहीं कहते । आर्पत्तियों और कठिनाइयों का सामना किया था 
* हमारे स्वाधीना के आदर्श को सर्वथा उचित और बड़ा भारी आत्मत्याग दिखाया था। अपनी 
मानते हुए भी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशियों और बुद्धि, कार्यकुशल्वा और पसीने और रक्त के बल से 
र्ष ब्रिटेनवालों को हमारे जन्म-प्राप्त अधिकारों के उन्होने कई पीढियां तक एकाग्रता के साथ निरन्तर 
saad क्यों हिचकिचाहट होती है? वे हमारे परिश्रम करने पर कहीं साम्राज्य की रचना कर 
ae मार्ग में क्यों Ue डालने का यत्न करते हैं? उनको पाई थी । साम्राज्य उनके गुणों और जाति-सेत्रा 
हमसे क्यों भय है ? इन प्रश्नों का उत्तर देना का देदीप्यमान स्मारक है। दूसरी बात यह है 
(ge कठिनं नहीं, किन्तु इस लेख में केवल कि भारत साम्राज्य का हृदय है। उसी की बदौलत 
`  ब्रिटेनवालों की आपत्ति के कारणों पर ही विचार sadar, एशिया और आस्ट्रेलिया तीन महाद्वापों 
किया जाय, क्योंकि उनका हमसे अधिक गहरा संबंध पर ब्रिटेन अपना अधिकार जमाये हुए है। भारत 
हं। है। इ. के साथ दूसरा प्रश्‍न यह ही. उठता है कि को छोड़ देने से तीनों महाद्वीपों में ब्रिटन का पंजा 
1 ऐ यह भारतवासियों की स्वराज्य-:प्ति की इच्छा इतनी ढीला पड़ जाया औए हमारा भविष्य ही नहीं 
प्रबल है ते फिर वे उसे स्वयं क्‍यों नहीं प्राप्त कर किन्ठु.बतेमान भी अन्धकारमय हो जायगा | जिस 
हि लेते । यह प्रायः कहा जाता है कि वास्तविक प्रकार भारतीय हमारी मनोवृत्ति पर सन्देह करते ` 
fit अर आदरणीय स्वराज्य माँगने से नहीं मित्रता हैं, उसी प्रकार हमारा. भी विश्‍वास उन पर नहीं 
(४ भौर न कोई दे ही सकता है। वह .ते अपने ही होता । यद्यपि यह सच है कि भारत ने गत महायुद्ध * 
pia और पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। इस प्रकार में हमारी काफी सहायता की थी, तथापि: यह कैसे 
aj दा प्रश्न मुख्य हैं । पहला यह कि निटेन स्त्राधी- मान लिया जाय कि स्राधीन होने पर और दशान्तर 
m नतात्रादी होने पर भी क्‍यों संकोच और संशय होने पर भी भविष्य में वह उसी प्रकार सहायतां. 
fi में पड़ा हुआ है? दूसरा यह कि हमारी इतनी करेगा। सच पूछे तो साम्प्रतिक विचारप्रवाह 
AT होते हुए भी स्वराज्य हमें क्यों नहीं मिल को देखते. हुए भारत से सहायता के बदले विरोध 
एदा 29 मिलने की ही afta सम्भावना है। तीसरा 
। निटेन को भारत की स्वराज्य देने में मुख्यतः कारण यह है कि भाग्तवष के धुरे पर. स्थित 
पीन आपत्तियाँ हैं-पहली राजनैतिक, दूसरी सातम्राज्य-चक्र अन्तरोष्ट्रोय अन्य चक्रों से प्रबल 
ते । सैनिक र तीसरी आर्थिक । है। उसी की बदौलत इम भूसण्डल के अन्य 
¦ राजनैतिक आपत्ति इस कारण है कि दलों पर अपना आतंक जमाये हुए हैं । भारत 
PAN साम्राज्यः कों बड़े आदर शोर हाथ से जाते thee चक्र के) स्थगित* ही नहीं 
ह भभिमान की दृष्टि से देखते हैं। वे कहते हैं. कि किन्तु-दूट.जाने तक की संभावना है। अन्तिम 
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कारण यह है कि. साम्राज्य की, विशेषत: भारत का 
बदौलत निटिश-सभ्यता, विद्या, कला, कौशल 
जिसके लिए ब्रिटेन. का 
नाज़ है श्र जिससे aga समाज अथवा लोक 
को लाम.. हाता है.। .स्वयं भारतवासी जावा 
कम्बेडिया- महाचीन, मध्य-एशिया आदि में अपनी 
प्राचीन. सभ्यता के स्मारक fa को. देखकर 
आज दिन भी. पुलकित और afta होते हैं.। तब 
भला हम अपनी सभ्यता के प्रसारक मुख्य साधनों 
को जान-बूक कर. AAGA अपनी सभ्यता 
का गला क्यों घोटें और अपने आत्माभिमान पर 


आदि का प्रचार होता 


छुठार-प्रहार क्यों करें. 


कता है।. यदि ब्रिटेन को साम्राज्य, के ल्लिए उपय 
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दूसरा मुख्य कारण सैनिक है.।. . ज्ञानी और 
: आत्मबल के प्रेमी चाहे जा कहें | गत एवं आधुनिक 
इतिहास ते इसी. बात का साक्ष्य दे रहा है कि 
| संगरशक्ति, सेना.. और शस्न-बल से. राज्य और . 
की साम्राज्य जीतते-हारते हें | खयं भारत का प्राचीन . 
. इतिहास ही बतलाता है कि देवताओं को भी शस्त्र- 
Wa को.प्रायः उतनो ही आवश्यकता पड़ती थी 
जेसी कि मानव-समाज को । जहाँ वशिष्ठ आदि 
के कुछ MA दो-एक दृष्टांत है. वहाँ ya- 
घारियों के अगणित उदाहरण .प्राये जाते है । 
. सारांश यह कि शक्ति का पल्ला शख्रधारियों की 
ही ओर करीब. करीब सदैव झुकता रहा है । ऐसे 
.. सार्वजनिक अनुभव के होते हुए क्या आश्चर्य की 
ब्रात. है. कि ब्रिटेन अपने gee साम्राज्य की 
रक्षा Tel से करता है ।.. इतने बड़े साम्राज्य की 
रक्षा के लिए विशाल सैनिक आयोजन की HAIA- 


सेना रखने के लिए साम्राज्य के साधन ३६ 


वह छोटा-सा द्वीप अपना कतेव्य-पालून ig 
सकता है। लाखों ब्रिटिश सैनिकों और यत्र 
की शिक्षा, उनका भरण-पोषण भारत के ,कुर 
रहा है। भारत के व्यापार से faa 
सेना को बड़ा लाभ हे। सेकड़ों mi 
हज़ारों मल्लाह भारत के भरोसे हैं। कका 
है कि भारत का भारी खच उठाना पडता? जह 
सेनिक-बल से भारत में आन्तरिक Ma 
बाहरी. आक्रमणकारियों से भारत की एरी 
रही है | इस सैनिक ढाल की छाया में ae 
शान्ति के लाभो को भोग रहे हैं। फ़ 
सेना. यदि भारतीयों के हाथ में चली गई x 
योरपीयों को हटाने का प्रयत्न. अवश्य i 
जिससे ब्रिटेन के हाथ टूट जायेंगे AR 
अपने अधिकारों की रक्षा करना ग्रस 
जायगा | i 
तीसरा मुख्य कारण आशिक ely 
का क्रीब साढ़े तीन अरब रुपया भार 1 म 
है जिसकी रक्षा करना आवश्यक है। “व्य 


_ लिए भारत का बाज़ार और व्यापार काई 


समान है। भारत का बाज़ार ब्रिटेन * ढा 
अमरीका के बाज़ार से भी बढ़ा-चढ़ा है| छ 
जिटेन के ही लिए नहीं, . किन्तु जापर के 
तथा अन्य योरपीय देशों के लिए भी atx 
है। भारत बाहरी देशों से करीब. * 7 
रुपयों का माल हर साल लेता 3 
अधिकांश ब्रिटेन के हिस्से में ढवा 


ection उस में करीब इक्यासी करोड़ al 


मे, संख्या १ | 


स्वराज्य-प्राप्ति में अड्चनें 
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कया get हुई चीज़ों का होता है, और साढ़े 
Mas करोड़ का धातु को चीज़ों और मंशीन आदि 
Raat का है । यदि भारत का बाहर से खरीदा हुआ 


नकुल माल देखा जाय ते उसका २८७७ सूत या | 


bah चीज़ें हैं और १७-७५ धातु या उससे बनी 
KAI हैं। भारत के व्यापार से सैकड़ों मिलें, 
गकारखाने AR अनेक बँक चल रहे हैं। सैकड़ों 
३ जहाज और मालगाड़ियाँ दौड़ रही हैं ॥ यदि यह 
व व्यापार शिथिल पड़ जाय ते ब्रिटेन को वह 
ह्ार्थिक धक्का लगे जिससे उसकी आर्थिक और 
aR स्थिति में भीषण उलट-पुलट हो 
जाय, लाखों घर बिगड़ जायें, संब शान 
धूल में मिल॑ जाय, आदमी, औरतें, बच्चे 
कपड़ों ओर भाजनां के लिए तरसंने-तलफने लरे 
भ्रोर दरिद्रता की घटा उमड़ आये । जिस 
नीति से ब्रिटेन का राजनेतिक और सैनिक बल 
जमा हुआ है उसका प्राण व्यापार ही है। वह 
गया ते सभी गया | ब्रिटेन ठंडा देश है, सरदी ओर 
भूख दोनों बेतरह ज्ञोर दिखाते हैं। ' रहन-सहन 
महंगा है, भोज्य और पेय पदार्थ महंगे हैं । 
, व्यापार-हानि ता आत्मघात के समान है। 


स 


Pera यह भी कहते हैं कि यदि भारत 


ढाई अरब का माल मोल लेता है at करीब करीब 


। उतने का बाहर भी ते भेजता है । ' अतएव भारत 
ग को भी .ता लाभ है। हमारी बदौलत ही तो 


MAKA की गति संसार के सभी देशों में होगई है । 


६ 'भारत के प्रत्येक निवासी के हिस्से में चाहे उतना . 


न पड़ता हे जितना कि एक Gea के, किन्तु देश 


us पो बाहर से करीब क्रीब :उतना ही धन जाता 
रह 


| 
2 


है जितना कि वहाँ से बाहंर। दूसरी बातं यह 'भी 
है कि भारतं गर्म और 'मातदिल देश है, वहाँ के “ 
निवासियों का रहन-सहंन सीधा-सादा है। उनका : 
काम थोड़े ही aai और भोजन से चल जाता है । । 
वहाँ चीज़ें भी सस्ती हैं। अतएव भारतीयों को 
हमारी ऊपरी दंशां Sant डाह करना ने 
चाहिए । यदि भीतरी दशा देखें तो उनंका ~ 
मालूम हो जायगा कि उनकी दरिद्रता नंगी है और 
हमारी दरिद्रता Sat हुई है। भारंतवासियों | 
मानसिक स्थिति ऐसी हो रही है कि यंदि उनकी 
स्वराज्य दे दिया गया ता वे जूट और चांय कां ही 
गहरा व्यापार अपने हाथ में लेकर अँगरेज़ों को धता 
न बतायेंगे, किन्तु संरक्षण की नीति का अंवलम्बनं 
करके हमारे व्यापार को अस्त-व्यस्त AC देंगे 
और उसका गला मरोड़ देंगे | हमारी औरतें ' 
कपडे-राटी को और बच्चे दूध Be दलिया को 
तड़फंडा कर भरने लगेंगे । ' | 

उपयुक्त तीन मुख्य कारणों से ब्रिटिश लोग 
भारत को स्वराज्य देने में अपने हास और नांश की 
आशंका करते हैं। विचारपूर्वक और स्वाथाधं 
न बनकर यदि आप उनको देखे ते यह स्पष्टं 
हो जायगा कि उनका भय निर्मूल नहीं, उनकी 
आपंत्तियों में आत्मसत्ता 'का भाव निहित है। 
उनको भो अपना मान और अपनों जान उंतनी ही 
प्यारी है जितनी कि हमें |... जब मरणासन्न प्राणी 
अपनो रक्षा के लिए उत्कट प्रयत्न करता. है तबे 
सजीव जातिं सशस्त्र होते हुए भी अपनी सृत्यु का 


अट्टहास | > 


फाई आश्रये नहीं कि लाड मिल्नर ने यह .लिख 
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दिया कि “जब तक ब्रिटेन के दम में दम है और 
हाथ में तलवार है तब तक वह अपनी रक्षा करेगा 
ही ।? यही स्त्राभाविक है और यही मानु'षक 
: भी है। किन्तु साथ ही यह भी स्वाभाविक हे 
कि भारतवासी भी अपनी आत्मगता और मान- 
रक्षा के लिए उद्योग और प्रयत्न करने के उतने ही 
झधिकारी हैं जितने कि ब्रिटिश अथवा अन्य 
कोई । वे भी अपने भाइयों, बहनों, बाल-बच्चों 
को नंगे और भूख से बिलब्रिलाते देखना नहां 
चाहते। देश चाहे धनो हो, शासन चाहे कितना 
ही अच्छा हो, किन्छु जब तकर हमारे देशवासी 
नंगे और भूखे हैं, जब तक हमारी उन्नति का मार्ग 
| बंद है तब तक सब तुच्छ आडम्बर-मात्र हैं, सत्र 
'कपोल-कल्पना है। क्या भारतवासी आदमी 
नहीं? क्या उनको जीवन का और आत्मोन्नति 
का अधिकार नहीं ? केवल स्वाथीध ही इनसे 
i इनकार करेंगे आँखोंवाले-और अल्प-बुद्धिवाले भी 
कभी नहीं इनकार करेंगे | 
अब दूसरे प्रश्‍न पर विचार कीजिए | 
भारतवासियों को स्वराज्य की इच्छा होते हुए भी 
वह उनको क्यों नहीं मिलता ? 
इसका सबसे पहला कारण यह है कि 
भारतवासियों में अभी तक वह उत्तेजना और बह 
उत्कट इच्छा नहीं हुई जो होना चाहिए | 
AR जो कुछ हुई भी है वह उचितरूप से काम में 
नहीं आ रही है। उस इच्छा की प्राप्ति के 
उचित साउन नहीं एकत्र किये जाते जिनके बिना 
उसका सफल और कार्यरूप. में परिणत होदा ही 
दुःसाध्य है। केवल अपना दुखड़ा रोने, डांगे 
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- पर भी जिस हिन्दू-समाज ने उनका | 
, पीने और उनके हाथ का पान खाने "| A 


| 
मारने, कल्पना और जल्पना करने से | 
नहीं चल सकता। केवल अशांति ३, || 
ger पिला कर और खून-खराबी की sh | 
| 
fl 


त ¦ 


से अधिक लाम नहीं RL सकता | 4 
उन्हें मारेंगे ता वे क्या हमाग Te SN 
हमारी FHT सुनकर या जोश देखकर। 
लेकर भाग जायेंगे। आपको यह हि 
An साबित करना होगा कि देश में x 
स्थापित होगई है और उसका मुल i 
स्वाधीनता है, चाहे वह Tua | 
साम्राज्य द्वारा प्राप्त हो | | 
देश में जातीयता अथवा राजनैतिक ए. 
स्थापन में तीन मुख्य कठिनाइयाँ हैं । फ 
हिन्दू-मुसलिम प्रश्न है । हिन्दुओं को यह 
मुसलमानां के प्रबल हो जाने से उम्र | 


सुसलिम राज्य कायम करने की वासना! 
लगेगी । वे एशिया के अन्य मुसलमान र 
सहायता लेकर भारत पर आफृत m| 


हर एक बात में धर्म की दुहाई देकर उप 
रहेंगे | ज्यों-ज्यों उनको ढील दी जायगी, 
वे अकड़ते जायँगे और अति करने लगेंगे eo 
के आगे बाजा न बजाओ, नमा ; 


| 

मंदिरा तक में घंटे न am, कभी H 
करना आवश्यक है, इत्यदि बातें उठाते | u 
उनकी मनोवृत्ति का पता चलवा है | | 
सुसलमानों को भी यह डर है कि उनके at 


किया उनसे भला क्या आशा की जार 


a ~ 


“धुम समस्त भारत- 
वासियों को प्रतिज्ञा करनी 
चाहिए कि चाहे हमें 
प्राण देने पड , चाहे हम 
अङ्ग-भङ्ग किये जायें या 
फाँसी पर ळटकाये जाये, 
चाहे हमारी fear ओर 
बच्चों पर अत्याचार किये 
जायं, परन्तु हमारी 
स्वराज्य की इच्छा कदापि 
कम न होगी | इस देश 


SP a 3 


शष के प्रत्येक बच्चे को यहद 
li प्रण कर लेना चाहिए 
H कि जब तक उसके शरीर 
m में प्राण रहेंगे या सांस 
चलती रहेगी aa तक 
वह राष्ट्र की स्वाधीनता के 
T लिए प्रयत्न करता रहेगा? 
फ लाजपतराय 
gi TETE 
à कू + 
at 
ci 


is $ 
3 “ हस एक-राष्ट्र के रूप में जीवन की 
। W परिपूर्णता चाहते हैं। राष्ट्रीय जीवन की 
| | वह परिपूणता स्वराज्य के रूप में मिलेगी । 
ह ॥ यह परिपूणंता जीवन हे और इसका अभाव 
। ॥ विनाश। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा 
था--'स्वग का राजा तुम्हारे अन्दर हे ।! 
उसी प्रकार स्वराज्य का राज्य हमारे अन्दर 
है। हमें चाहिए कि हम उस स्वराज्य की 
TT? 


अरविन्द घोष 
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पं जन-बल , धन-बल, विद्या-बल तो पहले ही से मौजूद 
| है। यदि उनको राजनेतिक बल भी मिल गया तब 
तो वे हमें चटनी कर देंगे। हिन्दुओं में पहले 
कायस्थ और खत्रियों का ही अधिकतर शौक था, 
किन्तु अब सभी जाति के आदमी नोकरी के पीछे 
भेडियाधसान पिल्ल पड़े हैं। पहले मुसलमानों को 
फौजी नौकरी, पुलिस आदि महकमें। में खूब काम 
मिलता था, किन्तु अब कहीं पक्की जगह नहीं | 
एक जगह के लिए dia मुसलमान अर्जी देते हैं ते 
बीस हिन्दू । तीन से लायक होना उतना कठिन 
नहीं, किन्तु बीस से बढ़ जाना पहाड़ पर चढ़ने 
से कम नहीं | यदि नोकरी, aa आदि में अभी 
से अपना हिस्सा न जमा लिया तो आगे चलकर 
“भामिनि wig दूध को माखी?-वाली कहावत 
चरितार्थ होगी । सारांश यह कि हिन्दू का 
मुसलमान का और मुसलमानों को हिन्दुओं का डर 
खाये जाता है | यह स्थिति चाहे शोचनीय, अज्ञान- 
गर्भित अथवा असंगत क्यों न हो, किन्तु है और 
' भौजूद है। 

दूसरी कठिनाई हिन्दुओं का सामाजिक संगठन 
Tadi जाति-ध् की सार से समाज कॉपने 
| लंगा, उसके अंग टूटने लगे | वणे-धर्मे का प्राबल्य 


: अभी तक जमा हुआ है । उत्तर में भी चमार,' 


Te, मेहतर आदि के साथ हमारा व्यवहार 
' इत्सित है, किन्तु दक्षिण में और विशेषतः मदरास, 
ORG मालाबार आदि में उनकी दशा अत्यन्त 
शोचनीय है । उनके स्प ही नहीं, किन्तु सुख 


देखने अथवा परछाई झू जाने से ही उच्च वणे का. 


मन्द्र में देव-दशेन के निमित्त जाने अथवा कुण 
से पानी भर लेने की आज्ञा दे देते हैं तो अपनी 
समभ में बड़ी उदारता का परिचय और बड़े स्नेह. 
की बानगी दिखाते हैं। प्लेटफामाँ पर कूदने ओर 
अखबारों में रंगने लगते हैं कि बड़ा दलितोद्धार हो 
रहा है | जिन्होंने बड़ा ज़ोर मारा वे दौड़कर एक पैसे 
का जनेऊ किसी को पहना आये या fa अच्छे 
वणेवाले से रसोई बनवाकर साथ में बैठकर एक 
दिन भोजन कर आये । बस समाज-उद्धार का ज़ोर 
से डंका fied लगा । मेरे कहने का यह तात्पर्य 
नहीं कि इन चीज्ञों में कुछ तत्त्व नहीं | तत्त्व अवश्य 
है, किन्तु वैसा ही जेसे समुद्र में बुलबुले का । 
यह जाग्रति का वैसा ही लक्षण है जेसा कि 
स्वप्नावस्था में मच्छर मारने का । जाति में जीवन 
आना, जाग्रति होना और ही बात है । समानता, 
बंधुत्व आदि दूसरी ही चीज़ें हैं । महारोग से 
जजीरित - समाज का टोटकों अथवा छूसंतर से 
इलाज करने से कदापि काम नहीं चलेगा | मौलाना 
मोहम्मदअली का चोट करना बेजा नहीं जब वे 
maa हैं कि जो हिन्दू अपने हिन्दू भाई को ही 
हीन और तुच्छ समके हैं वे दूसरों का क्या साथ 
देंगे और किस मुँह से स्वाधीनता के अधिकार को 
gat बजायेंगे । क्या ब्रिटिश लोग हमारी इस 
चिन्ताजनक कमज्ञोरी से अनभिज्ञ हैं? वे भी 
समझते हैं कि नेताओं की गरज में पोल 
भरी है, वह जाग्रत का आत्मशक्ति से प्रेरित 
सिंहनाद नहीं । उनकी आँखें में धूल न 
डालकर हम उलटे अपनी आँखों में धूल डाल 
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: तीसरा मुख्य कारण शिक्षा की कमी है। 
i l अफ्रीका और अफगानिस्तान आदि देशों का दृष्टान्त 
+) देकर लोग कहते हैं कि स्वाधीनता प्राप्त करने के 
| लिए शिक्षा की विशेष आवश्यकता नहीं। उनका 
i स्वाधीनता के अन्यान्य कारण हैं, जिन पर 
1 | विषयान्तर होने के भय से यहाँ विचार करना 
॥, ठोक नहीं । केवल इतना कह देना काफी है कि 
| भौगोलिक, नैतिक,सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियाँ 
| जो वहाँ अथवा रूस में हैं वे भारत में नहीं । तुर्की, 
ji रूस और अफगानिस्तान ने भी यह समभ लिया 
,; कि समय बदल गया । बिना शिक्षा के शीघ्र प्रचार 
} हुए स्वाधीनता की रक्षा करना दुष्कर है । अतएव 
| - वहाँ तरह तरह के प्रयत्न और साधन काम में लाये 
} जा रहे हैं । जितना समय हम व्यर्थे बकवाद में नष्ट 
1: करते हैं, जितनी शक्ति का हम निरथेक क्षय करते 
| हैं, यदि उसको शिक्ता-प्रचार की ओर लगावे ता.ठोस 
लाभ होने की अधिक संभावना है | उसके चमत्कार 
से बहुत-सी समस्याये हल होने लगेगी | प्रचार का 
' काम ज्ञोर के साथ चल निकलेगा | 
|, चौथी मुख्य कठिनाई स्त्रियों की खेदजनक 
| दशा है | उनकी शक्ति का यथावत्‌ उपयोग न होने 
| 


PLAY cnt a 


से देश की बड़ी भारी हानि हो रही है । Ida 
करोड़ जनता में सोलह करोड़ के लगभग faat 
हैं.। देश की पूर्णशक्ति में से आधी शक्ति सुषुप्ति की 
अवस्था में है उनको पर्दे में बंद करके अथवा 
अपठित रखकर हमारे समाज का एक अंग पक्षा- 
* घात से ga हो रहा है । कुछ लोग सीता 
सावित्री, अरुन्धती बनाने के मोहक स्वप्न देख रहे 
. हैं । कुछ aia की aa 


सरस्वती 
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परिभाषा रचकर उसका प्रचार कर रहे 
feat at पहले feat तो बनने दीजिए x 
उनमें मनुष्यता AR A का ज्ञान तो 
हाने दीजिए | तब फिर अपने आदशोँ को वे ह 
ae निकालेंगी | ईश्वर चाहेगा तो आपको ae 
भाडने की आवश्यकता ही न पड़ेगी। वह फ 
और शक्ति जो अब आप शायराना ख्वाब स्वः 
अथवा आध्यात्मिक कलाबाज्ञी में नष्ट कर रुं! 
उसको यदि आप अपने स्वयं सुधार और आ 
निरीक्षण में खर्च करने का कष्ट उठायें तो ग्र 
ही उपकार हो जायगा । यदि हममे aka! 
जिसका हमको अभिमान हे, यदि हमा र 
राम कृष्ण केवल गद्गद होकर आँखों से में 
गिराने के ही साधन-मात्र नहीं बरन दैनिक जार 
पथ के प्रदशक हैं, ते हमारी faat में we 
रक्त है, उनके भी आदश हैं, जिनकी रक्षा वे | 
रुषां से अधिक करती आई हैं और कर 
आपके प्राण क्यों सूखे जाते हैं । या वे * 
भारतीय नारी की आत्मा और उसके हृदय * 
भाव को ही नहीं समभे अथवा पाश्चात्य हे 
के कुछ बाहरी अंगों का रुख़ देखकर ग 


हृदय में ऐसा भय समा गया है जिससे | 


भारतीय नारी को उनके दोषों की कथा 
अपना और उसका दोना का समय AE क, 
अ्रौर उसका एक प्रकार से या तो 

अनादर कर रहे हैं | सारांश कहने का पर्ष 
भारतीय नारी को आत्मत्व प्राप्त करने का 
देने भौर उसकी शक्ति को जगाकर M 


¢ 


~ A) A 


a SI Hi A aA 


Al., =“ AA AA mw 


००० देषेण्की०बेहीऱशर्िश्यकता St गई है| मे pe 


AAP 
== 


SP a, OSS Ff 


Ww F 


A ap 2. जे aA Cr a 


सख्या १ J 


NUNS SMSC] A AGAN 


१२२ 


| 
cah -०--+- -+--+--+--+--+--+--+ -+--+--+--+--+--+--+-+- | 


gaat बढ़ने देना चाहिए । संभव है, नदी की 
तरह वह शक्ति उठती, गिरती, उलकती, सुलभती 
दिखाई पड़े, Pars सब बाधाओं से टकराती, खेलती 
नदी की तरह वह अवश्य कुछ काल के उपरान्त 
समत्व को प्राप्त कर गंभीरता और शांति के साथ 
प्रवाहित होने लगेगी, जिससे हमारी शुभ कामनाओं 
का क्षेत्र लहलहा उठेगा | इसमें KATA 
बड़ी भूल है | | 

अब यह प्रश्न उठता है कि हम किन साधनों 
का अवलम्बन करें जिनके द्वारा हमको स्वराज्य 
शीघ्रातिशीत्र मिल सके । क्योंकि यदि हमको 
खराज्य समीपवर्त्ती भविष्य में न मिला ग्रौर आधु- 
निक शासन-चक्र चलता रहा तो हमारी जनता 
जो इस समय ही दुर्बल, निर्बल और दलित हो 
रही है, नष्ट-चेतन, wane और निष्प्राण हो 
जायगी | काल-चक्र बड़े वेग से चल रहा है। 
जो आज दुस्साध्य़ है वह कल असाध्य हे जायगा। 
धिक्कार है ऐसे जीबन पर कि अपने भाइयों और 
बहनों, बालकों और बालिकाओं को घोर दुःख में 
देखते हुए भी हम भविष्य की मादक कल्पनां 
की प्रतीक्षा करते = | 

उपर्युक्त विचारशैली में सहृदयता, सहाचु- 
भूति, सजीबता और पुरुषार्थ की अवश्य विशेषता 
है, जो प्रशंसनीय है । किन्तु उसमें संकल्प-मात्र 
की अधिकता है, साधनों का अनुसन्धान और मार्ग- 
प्रदशेन नहीं | यह जान लेना चाहिए कि जो 


' जाति भ्रौर देश कोई हज़ार वर्ष से आपत्तियों, 


कान्तियों और gal का सामना करने पर भी 
भाज Ta, सत्संकर्प, उत्साह और काये- 


क्षमता का स्पष्ट प्रमाण दे रहे हैं वे दस-पाँच | 
वर्षो' में कदापि नहीं प्रनष्ट हा सकते । दूसरी | 
विचारणीय बात यह है कि dar की प्राप्ति 
जाति और देश के लिए उच्चतम विभूति है । उसकी 
प्राप्ति के लिए पीढ़ी-दर-गीढ़ो और जन्म-जन्मान्तर 
तक प्रयत्न करने की आवश्यक्रता प्रायः देखी गई 
है । जातीय अथवा दैशिक जीवन में समय की 
गणना दिनों और महीनों से नहीं, बरन वर्षो और 
पीढ़ियों से होती है। इस कथन का यह तात्पर्य 
नहीं कि आप अनन्त काल तक अथवा पचीस- 
पचास वर्ष तक प्रतीक्षा ही करते रहें | निवेदन केवल 
इतना ही है कि दो-चार अथवा छ: महीने; वर्ष दे। ' 
वर्ष या चार वर्ष के भीतर आप जातीय स्रतंत्रता के | 
महायज्ञ की पूणीहुति देने के लिए विवेक रौर विचार 
का तिरस्कार कर अनुचित उतावली न करें | सामा- 
जिक, आर्थिक, राजनैतिक उलभानों को सुलभाने, 
जातीयता की Raga कड़ियों का जोड़ कर 
अन्तर्जातीय लड़यों में गूथनें में बड़ी सावधानता, 
सहिष्णुता, दूरदर्शिता, बहुज्ञता और कार्यकुशलता 
की आवश्यकता है। हाथ पर सरसों तक तो 
जमती ही नहीं, फिर उॅगलियों पर राष्ट्र-रचना केसे 
संभव है । यदि जनता ने असामयिक जोश में 
आकर आथवा प्रमादवश नेताओं पर अनुचित 
दबाव डालकर उन्हें आगे ढकेल दिया ते बहुत 
संभव है कि उससे उचित संचालन में बाधा पड़ 
ज्ञाय और आन्दोलन सुपथ-्रष्ट हो जाय | शायद 
इसी कारण महात्मा गाँधी कहते हैं कि जनता 
अपना जातीय-संगठन का कर्तव्य अनन्य-भाव से 
करतो रहे और बड़े राजनेतिक दाँव-पेच के चकर 
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i रेट 
। ' कों विश्‍वासपात्र और ज्ञान-इद्ध अनुभवी नेताओं 
के भरोसे छोड़ दे । उछह्खलता, उतावली, दुस्साहस 
और प्रमाद से यदि कुळ बनने की तो बहुत कुछ 
बिगडने की भी संभावना प्रतीत होती है। उत्साह 
' के साथ संयम-नियम की, विचार विवेक, त्याग 
| die निरन्तर श्रम. की भी जाति और देश को 
| * आवश्यकता है | 
| यह सी स्मरण रखना आवश्यक हे कि राज- 
| , नीति अथवा राष्ट्रनीति बड़ी लचीली और परिवतेन- 
शील है । उसका सदा के लिए कोई स्थिररूप 
| नहीं । इस क्षेत्र में अभी तक ऐसे सिद्धान्त बहुत 


कम हैं जो स्थिर अथवा अमिट हा । किन्तु सबका ` 


लक्ष्य लोकापकार, लोकसंग्रह ही है। इस 
लक्ष्य तक पहुँचने के साधन देश, काल, अवस्था 
के अनुकूल घटते-बढ़ते IK बदलते रहते हैं। 
बुद्धिमानी इसी . में है कि लक्ष्य सामने से 
हटने न पाये। उसको प्राप्त करने के लिए दत्त- 
चित्त होकर कठिनाइयों और बाधाओं को सहते 
हए भी उत्साह, इढ़ता के साथ सतत परिश्रम 
करना चाहिए। किन्तु आदशे की प्राप्ति के 
साधनों में मतभेद 21 इन साधनों की जाँच 
बड़ी सावधानता के साथ करने की आवश्यकता है | 
जातीय नौका को केवल अन्ध-विश्वास और ईश्व- 
रेच्छा के भरोसे अज्ञात तमपूर्ण मार्ग में छोड़ देना 
एक प्रकार का जुआ खेलना है । जीत हुई ते कोई 
बातनहीं, किन्तु यदि हार हुई ता उससे क्या हानियाँ 
होगी और उसका उत्तरदायित्व किस पर होगा १ 
यह बात तो स्पष्ट है श्रौर महात्माजी भी 
मानते हैं कि हम तलवार के ज़ोर से कम से कम 


a7 
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कुछ समय तक ते खराज्य नहीं चीन ह 
अन्तराष्ट्रीय संघ मं भी हमारा र्क जि 
नहीं कि हम जो चाहें करा लें । ऐसी amy 
करना चाहिए? लोकमान्य तिलक क ( 
“आन्दालन, आन्दालन आन्दोलन ।” हुआ: a 
ज़ोर के साथ और डटकर होना चाहिए। C 
आवश्यकता भारत मतो स्वयंसिद्ध है 
ब्रिटेन में भी हे। कारण इसका यह eh 
ओर ब्रिटेन की उल्झन दोनों के gawi 
ganti एक के GTN से वह शीघ्र ह ङ 
सकेगी अथवा नहीं, इसके विषय में la 
सन्देह है । जब तक आप अपने TAN स 
न जायें तब तक उत्साह किन्तु विवेकपूर्ण # स 
लन करते जाइए । किन्तु यह ध्यान रसि स 
आप भारत से दरिद्रता ओर दासता दूर झं शं 
अवश्य अधिकारी हैं, किन्तु दूसरे देश मं ६ भ 
भेजने का न आपको ओर न ब्रिटेन को अरि 
है | हिन्दू , मुस्लिम, ब्राह्मण और अब्राह्मए र 
राजनेतिक अंश को ते कम से कम शीघ्र हँ म 
कर लीजिए | तदुपरान्त Hea का सामना (क 
रूप से कीजिए और अपनी संयुक्त शक्ति का" 
पर दबाव डालिए। यों ते हर एक देह " 
है कि जनता हमारे साथ है, हम जनता” 
निधि हैं, किन्तु जब. तक सुस्लिम wae 
सिक्ख आदि समूह का अधिकांश इस वी 
मान लेगा तब तक संयुक्त भारत के ae 
निधि होने का दावा संदिग्ध और क॑ ra 
रहेगा । आपस में चाहे ब्रिटेन के सार्थ 4 
समभोता करेंगे तब ही आपको 


संख्या १ | 


*$, 
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जियो और जीते रहने दे! की नीति का अवश्यमेव 

अवलम्बन करना पड़ेगा। दरवाज्ञों को सदा के 

लिए बम्द करने का किसी को अधिकार नहीं 
ष और व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा करना भी असमव 
hi us अनुचित है 
Eana से काम करते हुए भी आदान-प्रदान 
, की नीति को तिलाजलि न देना चाहिए | 
' बहुत सूक्ष्म रीति या स्थूलरूप से ऊपर यह 
पे! देखललाने का प्रयत्न किया है कि स्वराज्य प्राप्त करने 
[के मार्ग में हमारी कठिनाइयाँ आन्तरिक और 
म॑ | ब्राहरो दोनों प्रकार की हैं। उनको साफ साफ 
Noma लेने ओर हल करने ही सेवे हल हो 
Haat | रूस, अमरीका, फ्रांस या इटली को 
सि! सहायता से नहीं । इन समस्याओं को शीघाति- 
कं शीघ्र हल करने के लिए यह आवश्यक है कि 
A ¦ भारतवासी और ब्रिटिश मज़दूर ओर उदार दल दोनों 
a मिलकर प्रयत्न करें । अन्तरिक्ष में किसी भावी 
[अन्तराष्ट्रीय योग के भरोसे बैठकर क्रान्ति की 
माला जपने या किसी अन्य देश की वास्तविक 
1 ४ क्रान्ति की झूठमूठ नकल करने से चाहे छोटे-मोटे 
a नाटक की-सी चहल-पहल भले ही हो जाय, किन्तु 


अतएव धीरता. दृढ़ता और 


देश को GUST प्राप्त करना बड़ी सावधानता, 
धीरता, साहस और निरन्तर अथर जातीय 
परिश्रम से ही सम्भत्र है। ऐसी तरकीब निकालने 
का प्रयत्न करना चाहिए जिससे हमारी आर्थिक 
दशा भी सुधर जाय, स्वराज्य भी प्राप्त हो और 
अन्य देश के naa को भी भूख से बिल- 
बिलाना न पड़े। अब समय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, 
सार्वदेशिक जनता-संघ और मनुष्य-मात्र का है, 
नेशनलिउम और प्रथक जातीयता का नहीं | 
यह समय घबराने और उताबली का नहीं है । 
संसार भर में परिवतेन होना आरम्भ होगया हे | 
संसारचक्र दूसरी ओर चलने लगा है । देश, बन्धु, 
स्वसमाज के पूणहित एव लोकहित की कामना 
अब इस नवीन युग में प्रतिद्वन्द्री नहीं समभी 
जायेगी | इसके लक्षण स्पष्ट होने लगे हैं | संकीणेता- 
वाद के अन्त का समय निकट आगया है | सम्भव 


है कि हमको अपने आदश की प्राप्ति में कुछ वर्ष 


शर लग जायें, किन्तु यदि वह स्पष्टतः हमारे सामने 


: है और उसके लिए हम यथाशक्ति निरन्तर और 


अथक परिश्रम करते रहेंगे ते उसको प्राप्त करने में 
कुछ भी संदेह नहीं | 
--रामप्रसाद त्रिपाठी 
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WA ) लोग काये कर रहे हैं उनमें 
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NES लिबरल-दल का एक 
j 0, ys R SIA : x विशेष 
i हर पक विशेष स्थान है। संख्या 


Hat ये लोग बहुत अधिक नहीं हैं, परन्तु योग्यता, 
विद्वत्ता, अनुभव आदि की दृष्टि से इनका स्थान 
इतना ऊँचा है किजो कुछ वे कहते हैं उससे 
कोई सहमत हो या असहमत, सरकार तथा 
जनता दोनों ही को उसे ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता 
है तथा उस पर. विचार करना पड़ता है। यह 
कहने में तनिक भी ana होगी कि जो 
शक्तियाँ भारत के राजनेतिक भविष्य को एक 
नये साचे में ढाल रही हैं उनमें लिबरल राजनीति 
किसी भी अन्य शक्ति से कम बलवती नहीं है । 
“लिबरल” शब्द अँगरेज्ञी भाषा का है। 
हिंदी में “लिबरल-पार्टी? के लिए “डदार-दल?” 
का व्यवहार होने लगा है । फिर भी मैं अपनी 
मातृभाषा के इस शब्द को इस्तेमाल न करके 
इस लेख में एक विदेशो शब्द का व्यवहार कर 


रहा El इसका कारण है। मेरी समभ मे. 
“उदार” शब्द उस अर्थ का द्योतक नहीं है जिसका- 
कि “लिबरल” `है। यहः सच है कि अँगरेज़ी- 
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भाषा में “लिबरल? शब्द का ae 
“उदार” ही होता है। परन्तु राजी 
“लिबरल? शब्द का एक विशेष रथ है| 
लोग न तो वर्तमान अवस्था से संतुष्ट tj 
उसमें परिवर्तन कराने के लिए ai 
समर्थेन करते हैं उनका “लिबरल” ही : 
लिबरल लोगों को न तो कयामत पसंद है॥|| 
क्रान्तिवाद्‌। इसलिए “लिबरल-पार्टीण ग 
अनुवाद “उदार-दल” नहीं, बल्कि “OF 
दल” होगा | 

लिबरल-शब्द भारतीय राजनीति में का 
लिबरल-पार्टी की संस्था लिबरल फेड 
जन्म हुए अभी बारह बर्ष ही हुए हैं। ! 
के कायदे से तो अभी बह बालिग HY 
है, अभी तो उसका बाल्यकाल ही है| 
असल में लिबरल-पार्टी भारत का am 
राजनैतिक दल है। वास्तव में यह 
दल है जो पचास वर्ष से भारत मे|| 


है और जिसने कि आज से तेंतालीस ‘a 
कांग्रेस को जन्म दिया था KAC 


भी उसी नीति का पालन कर ही 


लिबरल-पार्टी 
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कि सन १८८४ से सन्‌ १४१६ तक, अर्थात्‌ 
तीस वर्ष तक, कांग्रेस ने पालन किया था । 
लिबरल-पाटी के नेता और कार्यकर्ता आज भी 
उन्हीं सिद्धांतों पर दृढ़ हैं जिनमें विश्वास रख कर 
ऋषिकल्प दादा भाई नौरोजी, नर-केसरी RAT- 
शाह मेहता, राजषि गोपाल कृष्ण गोखले और 
बंगाल के हृदय-सम्राट सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 
अपना जीवन देश-सेवा में बिताया था | 


लिबरल फृडरेशन का जन्म 


कुछ लोग सदा ही से कांग्रेस की नीति से 
असंतुष्ट थे। परंतु वंग-भंग के बाद देश में जो 


असन्तोष को लहर आई उसके कारण इन लोगों 


को संख्या बहुत बढ़ गई। लोकमान्य तिलक 
देशभक्त लाजपतराय ओर वक्ता-प्रवर विपिनचन्द्र 
पाल की अध्यक्षता में एक नया राजनैतिक दल 
ही बन गया। साधारण जनता इस. नये दल को 
` ८गरम-दल?” ओर कांग्रेसवालों को “नरम दल? 
कहने लगी। गरम दलवालों ने कांग्रेस को 
` अपने सिद्धान्तों और अपनी नीति का अनुयायी 
बनाने को कोशिश की, परंतु इसमें उन्हें सफलता 
नहीं हुई। बाद को जब सन १०४-१० में 
लाड मारले और लाड मिंटो के शासन-काल में 
भारत को कुछ शासन-सुधार मिल गये और लाई 
हारडिंग के समय में बंगाल भी फिर से एक 
आन्त बना दिया गया तब यह असंतोष की 
लहर टंडी पड़ गई और गरम-दल के नेता 
एक पक करके फिर से कांग्रेस में लौट 
आये | 


a ae et 
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रोलटबिल ओर जलियानवाला aki 
स्वरूप भारत के राजनेतिक क्षेत्र ing 
दूसरी लहर आई। महात्मा गाध ; 
में असहयोग-आन्दोलन का शकक 
कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव an 
लिया | जिन लोगों को कांग्रेस ३ 
सिद्धान्तों में विश्वास था वे कांग्रेस ज 
रुख देख कर पहले ही उससे अलग हो 
इन लोगों का विश्वास था कि मान्य 
से भारतवासियों का जो नये राजनैतिक ग 
मिले हैं उनका उपयोग करके देश को ४ 
बहुत कुछ काम किये जा सकते हैं IT 
अधिकारियों की शक्ति कम की जा! 
है तथा जनता के प्रतिनिधियों के aa 
शासन-शक्ति अआ सकती है। इसलिए। 
मान्टेगू-सुधारों से पूरा पूरा लाभ ai 
में थे, उधर कांग्रेस का बहुमत इन पुश 
बहिष्कार कर देने के पच्ष में था। e | 
लोगों ने कांग्रेस से अपना पुराना नाता 
अपनी अलग राजनैतिक संस्था कायम | 
जो लिबरल फुडरेशन के नाम से मार 

लिबरल फेडरेशन का जन्म सत l 
हुआ। तब से उसके ग्यारह वार्षिक | 
हो चुके हैं और बारहवाँ अधिवेशन । 
के अंत में मद्रास में होगा। अब ते | 
उसके सभापति के सिंहासन को सं 
चुके हैं उनके नाम ये हैं-- 4 
बनर्जी, सर शिवस्वामी ऐयर, श्रीयुत * 
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' कर्ताओं के सम्बन्ध में यहाँ दो-चार शब्द कह' 


संख्या १ | 


महामान्य श्रीनिवास seit, सर तेजबहादुर 
सप्र. डॉक्टर रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे, सर मोरो- 
पंत जोशी और सर चिमनलाल सीतलवाद | 
aed अधिवेशन के सभापति सर फीरोज़ सेठना 


मनोनीत हुए हैं । जिन सज्जनों ने उसकी 


स्वागत-कारिणी समिति के अध्यक्ष के पद को 
सुशोभित किया है उनमें सर दीनशाह वाछा, सर 
विनोदचन्द्र मित्र, सर मानिकजी दादा भाई, श्रीकृष्ण 
कुमार मित्र ओर पंडित हृदयनाथ ane के 
नाम उल्लेखनीय हें । 


लिबरल-पारदी के कार्यकर्ता 
लिबरल फेडरेशन के नेताओं. और कार्य- 


| देना असंगत न होगा ॥ स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ 


बनर्जी कांग्रेस के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में 
से थे ओर दो बार कांग्रेस के सभापति के आसन 


पर भी आसीन हो चुके थे। आपकी टकर के 


वक्ता आधुनिक भारत में दो-चार हो हुए होंगे । 
अपनो जवानी के दिनों में सुरेन्द्र बाबू बंगाल 
ही के क्या, सारे आरत 'के युवकों के हृदय- 


Wet और वंग-विच्छेद. के विरुद्ध आंदोलन 
: के समय. “बंगाल. के बिना ताज के बादशाह” 
: कहलाते थे। 


सर दीनशाह वाछा भी कांग्रेस के बहुत 


' ही पुराने कार्यकर्ताओं में से हैं। इस समय 
| आपकी अवस्था पचासी वर्ष की है और बुढ़ापे 
' के कारण अब आप राजनैतिक जीवन में कोई 
| विशेष भाग नहीं लेते । भारत को निर्धनतां 


F. 13 
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“महात्मा गांधी को जय” सुनाई पड़ती है। | 


१२४ 


के प्रश्‍न का आपने विशेष रूप से अध्ययन किया || 
है और अपने समय में आप भारत-सम्बन्धो || 
आशिक प्रश्नों के विशेषज्ञ माने जाते थे । | 

श्रीमती बीसेंट के नाम को कोन नहीं जानता ? | 


ha] 


We पर था तब सभाओं में “साता बीसेंट की | 


विदेशी होकर भी आपने भारत को साठ्भूमि | 
बना लिया है ओर उसकी ऐसी तत्परता और | 
लगन के साथ सेवा की है कि भारतवासियों कां / 
भी मस्तक भुक जाता है और अस्सी वर्ष से| 
अधिक की अवस्था में भी आज आप जिस उत्साह | 
के साथ काये कर रही हैं वह नवयुवकों के 
लिए भो आदश है । 

महामान्य श्रीनिवास शास्री बहुत समय तक 
भारत-सेवक-समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं । | 
समिति के सदस्य बनने के समय जीविका-उपाजन 
के लिए कोई काये न करने तथा समिति से जीवन- 
निर्वाह भर के लिए we लेकर देश-सेवा में 
जीवन व्यतीत करने का ब्रत लेना पड़ता है। आप 
भारत की बड़ी कौँसिल के भी बहुत समय तके 
मेम्बर रह चुके हैं। आप बड़े कुशल वक्ता हैं। 


. अगर आप विरोधियों की सभा में भी भाषण करते 


हैं तो उन पर भी आपके देवता-स्वरूप्र व्यक्तित्व 
का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। जो लोग सभा 
में आपको गालियाँ देते हुए आते हैं वे भी आपके 
भाषण को मंत्र-सुग्ध होकर सुनते हैं और आपको 
प्रशंसा करते हुए घर लौटते हें । i 
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! साम्राज्य के उपनिवेशों में, जहाँ भारतवासियों के 
' साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता है और वे 
| बड़ी घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं, .आप सब 
.॥ जगह घूम घूम कर अपनी अम्रतमयीं वाणी की वर्षा 


| उपनिवेशों के गोरों का दृष्टिकोण बहुत कुछ बदल 
... गया है। दो-चार साल से दक्षिण-अफ्रीका में 


| क्र चुके हैं । आपके भाषणों को सुनकर 


` उसका बहुत कुछ श्रेय आप ही को प्राप्त है। इधर 
` पाँच-छ: वष से आपका स्वास्थ्य अच्छा नहा 
5 परमात्मा आपको दीर्घायु करे | 
सर तेज बहादुर सप्र इस समय लिबरल-पार्टी 
। के प्रमुख नेता हैं। आप इलाहाबाद-हाईकोट के 
¦ * नामी वकोल हैं । आप देशसेवा में अपना समय 
' । लगा कर कितना त्याग कर रहे हैं, इस बात का 
अनुमान वही लोग कर सकते हैं जा यह जानते हैं 
कि हाईकोट के बड़े वकीलों के समय का कितना 
., मूल्य होता है। जिनको आपके साथ परिचय 
| होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे जानते हैं कि 
' आप जितने मिलनसार हैं उतने ही मेहमानबाज़ भी 
' हैं। आप भारत-सरकार के ला-मेस्बर रह 
चुके हैं । 

. ला-मेम्बर रहते समय आपने कई ऐसे 
कानूनों को रद कराया जिनके कारण गोरों और 
' कालों में भेद-भाव रहता था । आप ही के प्रयत्न 
' से उस प्रस-ऐक्ट का भी अंत हुआ जो सम्पादकों 
और पत्र-स्वामियों की गर्दन पर सदा तलवार की 
तरह 'लटका रहता था। असहयोग-आन्दोलन 
ja समय आपने इस बात को बड़ी-कोशिश 
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की कि सरकार ओर महात्मा गांधी ३ 

कुछ समभौता हो जाय, परंतु देश के ih 

आपका यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ। एकः 
आप भारत के प्रतिनिधि-रूप साम्राज्य-परि; 

भी सम्मिलित हो चुके हें वहाँ दक्षिण 
के तत्कालीन प्रधान मंत्री जनरल स्मट्स हे 

सदा से प्रवासी भारतवासियों के अधिकार, 
कट्टर विरोधी रहे हैं, आपकी ऐसी gry 
हुई जेसी सरकारी सभाओं में बहुत ही कम के 
में आती है। आपकी स्पष्टवादिता जनरल छ 
को बहुत बुरी लगी, परंतु साम्नाज्य-परिपद्‌ ! 
बहुमत आप के पक्ष में हो गया । साइमन 
शन के बहिष्कार AT सफल बनाने के लिएग्रा 
बड़ा प्रयत्न किया; परंतु आपका सबसे ह 
काम नेहरू-रिपोट के सम्बन्ध में था। जिनां 


को नेहरू-कमेटी की कारवाई का हाल माझ 


वे जानते हैं कि भारत का ऐसा: शासति 
तैयार करने में जिसे सब दलों और जातियों! 
लोग स्वीकार कर लें, आपका सबसे अधिक है 


था। नेहरू-कमेटी की सफलता का श्रेय 


मोतीलाल नेहरू के बाद आप हीं को है। 

“ज्ीडर”-सम्पादक श्रीयुत सी० 
चिंतामणि को अगर लिबरल फेडरेशन के E 
कहा जाय ते शायद अत्युक्ति न होगी। । 
सारा जीवन देश-सेवा ही में व्यतीत है” 
आपने “लीडर” का सम्पादन जिस योप 
निर्भीकता के साथ किया है 


विरोधियों को भी प्रशंसा करनी. पड़ती है P 


लोग आपसे सहमत नहीं होते वे भी 


ff 
A 


पूरी जानकारी हे | 


संख्या १ ] 


' &लोडर'” को पढ़ते हैं । मतभेद होने पर आप 


जिस कड़ाई के साथ आलोचना करते हैं उसमें न 
तो सरकार या अधिकारियों का लिहाज़ रहता है 
Ad न लोक-मत के नाराज़ हो जाने का डर | 
संयुक्त-प्रान्त के बड़े से बड़े अधिकारी आपकी 
आलोचनाओं से सदा डरते रहते हैं । कोई नौ वष 
तक आपने प्रान्तीय कोंसिल में जो काम किया 
है वह इस बात का सबूत है कि जैसी ज़ोरदार 
आप की लेखनी है वैसी ही ज्ञोरदार आपकी 
samt है । लेकिन आपके भाषणों में केवल 
भाषा का धारा-प्रवाह ही नहीं रहता, उनसे फौरन 
ही यह भी प्रकट हो जाता है कि आपने देश 
के, और विशेष कर इस प्रान्त के, प्रश्नों का पूरा 
पूरा अध्ययन किया है और आपको उनकी पूरी 
आप एक बार इस प्रान्त को 
सरकार के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आपकी 


' मिनिस्टरी के ज़माने में असहयोग-आन्दोलन का 


जोर था | ' सरकार के अंदर की बातें बहुत कुछ 
गुप्त रहती हैं, परंतु जिन लोगों को उनका कुछ भी 
हाल मालूम है वे जानते'हैं कि श्रीयुत चिंतामणि 
ने सदा इसी बात को भरसक कोशिश को थी कि 
जहाँ तक हो सके सरकार की दमन-नीति पर 
नियंत्रण रक्खा जाय। जब तक गवनर ने आपके 


' पद की मर्यादा का ध्यान रक्‍्खा तब तक आपने 
मिनिस्टर रहकर अपने प्रान्त की सेवा की, लेकिन 
। ज्यों ही गवनर ने आपके पद की मर्यादा को भंग 


करना चाहा, आपने फौरन मिनिस्टरी को लात मार 
दी । आपका अध्यवसाय जैसा प्रशंसनीय है,आपकी 
स्मरणशक्ति भी .वैसी -ही विलक्षण है । आपका 
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हृदय बड़ा स्वच्छ और निर्मल है रौर जिन लोगों | 
को आपके साथ कार्य करने का अवसर मिलता | 
है वे बहुत शीघ्र आपको अपना मित्र समझने | 
लगते हैं । | 

सर शिवस्वामी ऐयर ओर सर चिमनलाल 
सीतलवाद क्रमशः मद्रास और बम्बई को सरकार 
के मेम्बर रह चुके हैं। दोनों ही बड़े शांत और 
गम्भीर सज्जन हैं। सर शिवस्वामी ऐयर star 
गम्भीर मनुष्य ता दूसरा कठिनाई से मिलेगा । 
डाक्टर रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे अपने विद्यार्थी- 
जीवन ही में बड़े प्रतिभा-सम्पन्न समभे जाने लगे 
थे। आपने केम्त्निज-विश्‍वविद्यालय से गणित को 
सबसे बड़ी परीक्षा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ पास को 
थी । परन्तु फिर नौकरी से रुपया कमाने के बजाय 
आपने देशभक्ति के भाव से प्रेरित होकर अपना 
जीवन पूना के एक राष्ट्रीय कालेज में अस्सो रुपये 
मासिक पर बिताना निश्चय किया । बीस साल 
तक उक्त कालेज की सेवा करने के बाद आपने 
उससे नाता तोड़ा। मान्टेगू-सुधारां के बाद आप 
बस्बईप्रान्त के सवप्रथम शिक्षा-मंत्री हुए। आप 
विद्यार्थियों के लिए सैनिक शिक्षा का प्रबन्ध कराने 
के बड़े TAA हामी हैं। इस समय आप लंदन 
में भारत-मंत्री की कोंसिल के मेम्बर हैं। परन्तु 
आप इतने निर्भीक हैं कि सरकारी पद पर रहते हुए 
भी आपने साइमन-कमोशन के सामने गवाही देने 
से इनकार कर दिया । 

पंडित हृदयनाथ कुजरू भी भारत-सेवक-समिति 
के 'संदस्य हैं । आपने अपना जीवन देश-सेवा ही 
के अर्थ अर्पण कर रक्खा है । पहले आप प्रान्तीय 
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| | कौंसिल . के मेम्बर थे ओर इस समय एसेम्बलीः के 
| सेम्बर हैं। आपको देश-सम्बन्धी मामलों का बड़ा 
' | | अच्छा ज्ञान है She आप वक्ता भी बहुत अच्छे हैं । 
| '' इस समय आप प्रवासी भारतवासियों को सेवा: में 
|. at । इस प्रान्त में सेवा-समितियाँ स्थापित 
. करने में जो प्रशंसनीय काय आपने किया है उससे 
* प्रान्त के सभी लोग परिचित हैं । 


A रोजनीतिज्ञता आर आत्मबलिदान 


ह / लिबरल-पार्टी के नेताओं की देश-भक्ति में कोई 
A भो समझदार आदमी सन्देह नहीं कर सकता | 
J ! वा भी लोगों के हृदय में यह प्रश्न उठा 
| करता है कि अगर ये लोग भो सच्चे देश-भक्त हैं 
Hy भर कांग्रस के नेता भी सच्चे देश-भक्त हैं तो 
। दोनों में बहुधा मतभेद क्यों हो जाता है। इस 
प्रश्‍न का उत्तर दे सकने के लिए दोनों दलों के 
सिद्धान्तों पर विचार करना पड़ेगा । इस छोटे से 

| लेख में इस वाद-विवाद के लिए स्थान नहीं है | 
यहाँ संक्षेप में इतना हो. कह देना काफी होगा कि 
'' कांम्रसवालों के, मूल-मंत्र देश-भक्ति और आत्म- 
! बलिदान हैं और लिबरल-पार्टी के मूल-मंत्र हैं देश- 
| भक्ति और राजनीतिज्ञता | अँगरेजी के एक प्रसिद्ध 
लेखक का कहना है कि देशभक्ति का अर्थे है देश 

के मान. ओर अपमान को अपना मान-ग्रपमान 
समझना रोर राजनीतिज्ञता का अर्थ है राजनीति 

में दूरदशिता से काम लेना । एक और प्रसिद्ध 
लेखक का कहना है कि राजनीतिज्ञ के लिए यह 
आवश्यक, है कि वह प्रत्येक प्रश्‍न पर. उसके प्रत्येक 
पहला से विचार करे | लिबरल-पार्टी के नेता प्रत्येक 
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\ 
प्रश्‍न. पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार क 
कोशिश करते हैं भ्रोर इसलिए वे mh 
के साथ सदा समकोता करने के लिए ऐैया 
हैं। इसी का दूसरा परिणाम यह भो हेत 
सिद्धान्त को दृढ़ता की कमी न होते हुए श्र 
किसी बात के लिए उतना उत्साह नही हि 
पड़ता जितना किसी प्रश्न पर एक ही ई i 
विचार करनेवालों में दिखलाई पड़ता 
सिवा दूरदशिता भी लोगों का बहुत कुछ हे 
पीछा सोचने के लिए बाध्य करती है। अ 
जब असहयेोग-आन्दोलन का प्रारमः रा 
तब उसके अनुयायियों ने आत्म-बलिदान को! इर 
का विलक्षण: परिचय feat) कोई भीहिक 
मनुष्य यह कहने का दुस्साहस AMAT 
कि यह आत्म-त्याग व्यर्थ गया । यह सता मू 
स्वराज्य नहीं मिला, तो भी देश में एक अद 
जाअति तो उत्पन्न हो ही गई | परन्तु साथ है| उ 
भी. मानना पड़ेगा कि असहयोग-आन्दोलनको १ 
भी न चल पाया था. कि उसी के की , 
कायकर्ताओं को स्वर्गीय देशबन्धु दास रर" 
मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में खर 
नामक नये दल की. स्थापना करनी पड़ी 
कार्यक्रम ( चाहे स्वराज्य-पार्टीवाले इसे 
करें ) लिबरल-पार्टी के कार्यक्रम से ag 
नहीं है। क्या असहयोग-आन्दोलन Pi 
होना और उसके स्थान पर खराज 
आविर्भाव होना. लिबरल-पार्टी 
का प्रमाण नहीं है? निस्सन्देह at 


परी, तरह, से लिबरल-पार्टी के सिड - 


A 


\ संख्या १ ] 
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खीकार नहीं करती, तो भी कौँसिलों में प्रवेश करने 
ह के समय से आज तक वह देश की भलाई के लिए 
Nay कुछ भी रचनात्मक कार्य कर सकी है वह 
¦ लबरल-पार्टी के सिद्धान्तों का अनुसरण करके ही 
$ कर सकी है। आज प्रायः प्रत्येक कौंसिल में 
जे लिबरल-पार्टी और स्वराज्य-पार्टी के सदस्य मिलकर 
R काय कर रहे हैं । 
३ यह तो स्पष्ट ही हे कि साधारण मनुष्यों के, 
Tair विशेष कर नवयुवकों के saat परं जितना 
असर आत्मबलिदान के भाव का पड़ता है उतना 
भ; राजनीतिज्ञता की बातों का नहीं पड़ सकता | 
1! इसी लिए लिवरल-पार्टी के ्रनुयायियों की संख्या 
हि कभी उतनी अधिक नहीं हो सकती जितनी कांग्रेस- 
म पार्टी के अनुयायियों की । परन्तु दोनों ही का 
॥ मूलमंत्र देश-भक्ति है ओर दोनों ही अपने अपने 
र ढङ्ग से देश की सेवा कर रहे हैं । दोनों ही का 
ह उदेश है भारत के लिए स्वराझ्य प्राप्त करना, 
त भारत सें भारतवासियों को वह स्थान दिलाना जो 
हे! अंगरेजों को इंगलिस्तान में, जर्मनों को जमेनी में 
(६ भौर अमरीकनों को अमरीका में प्राप्त है। अपने 
ज पेय को प्राप्ति के ढङ्गों में चाहे दोनों में जितना 
हँ अन्तर हो, चाहे साधारण मनुष्य को उनमें विरोध 
भी दिखलाई पड़ने लगे, तो भी दोनों पथक एथक 
दलों में काम करते हुए भो एक ही सेना 
त! हैं। एक दल का विशेष काये है 
d देश में जाम्रति उत्पन्न करना, और इसके लिए 
उसे ध्वंसात्मक्ष साधनों का विशेष रूप से 
की अवलम्वन करना पड़ता है। दूसरे दल का विशेष 
ri कार्य है उस जाग्रति का देश के लाभ के लिए 


प 


उपयोग करना और इसके लिए उसे विशेष कर 
रचनात्मक साधनों का अवलम्वन करना पड़ता है | 
“gira सें ऐक्य? इसी का नाम है। दोनों 
दलों के नेता ऊपरी विरोध रहते हुए भी एक दूसरे 
की. उपयोगिता. को समभते . हैं। लोकमान्य 
तिलक और राजर्षि गोखले जीवन-पर्यन्त ऐसे दलों 
के नेता रहे जा एक दूसरे के विरोधी समभे जाते 
थे, परंतु गोखले की सत्यु के अवसर पर तिलक ने 
श्मशान-भूमि में एकत्र जनता को सम्बोधन करक 
कहा था--“गोखले देशभत्तों में श्रेष्ठ थे। उनके 
जीवन को अपने जीवन का आदश बनाओ |? 
महात्मा गांधी और महामान्य शास्त्री दोनों हो 
गोखले को अपना राजनेतिक गुरु मानते हैं। आज 
दोनों के माग पथक एथक हैं, परंतु दोनों के 
पारस्परिक स्नेह और सम्मान के भाव में कभी 
अणुमात्र भी कमी नहीं हुई । भगवान्‌ कृष्ण ने 
गीता में कहा है-- 


सांख्ययोगो a: प्रवदन्ति न पंडिताः | 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्ययोगेरपि गम्यते | 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 


“मूर्ख लोग कहते हैं कि सांख्य और योग 
भिन्न-भिन्न हैं; परंतु पंडित लोग ऐसा नहीं कहते | 
किसी भी एक माग का भली भाँति आचरण करने 
से दोनों का फल मिल जाता है। जिस स्थान पर 
सांख्यमागवाले पहुँचते हैं वहीं योगी भी पहुँचते 


हें । सांख्ये और योग एक ही हैं जिसने यह 


जान लिया उसी ने ठीक TA को पहचाना है।” 
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लिबरल-पार्टी और कांग्रेस-पाटी भी दो भिन्न भूमि को सेवा करना चाहता है, वह ह 
भिन्न मार्ग-मात्र हैं | दोनों का गन्तव्य स्थान एक ओर प्रकृति के अनुसार दोनों में से किसी. iN 
ही है। जो एक को भला कहने की मंशा से का अनुसरण करके अपने देश और a 
दूसरे को बुरा कहता है वह गलती करता है। की भलाई कर सकता है | | 
जिसके हृदय में देश-भक्ति है, जा अपनी माठृ- E 


+> 


2g वेव 


Ca 

| E आयेवारता . र 
'' {| के विषय में देखिए प्रसिद्ध पत्र | 
“प्रताप” की कया सम्मति हैः. ` ध 
| “पुस्तक नागरी-प्रचारिणी सभा की मनेरब्जन-पुस्तकमाला की ४३ वीं पुस्तक है | wi i} 
H पूताने के महाराना प्रतापसिंह, एथ्वीराज Bee, भीमसिंह, इम्मीरसिंह, चूड़ा, राजसिंह, दुंद 
N १४ वीरों के चरित्र दिये गये हैं । बीरों का चरिन्न-चित्रण अच्छे ढंग से किया गया है शोर F 

तीत पुन साइसपूण कार्यों को पढ़कर हृद्य में चीर-रस का संचार हो उठता है । लड़कों 7 

भावकों तथा माता-पिताओं को चाहिए कि वे उन्हें ऐसी पुस्तकें पढ़ने 3 लिए प्रोत्साहित कया 


= पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १।) सवा रुपया | 
` मैनेजर (बुकडिपो), sh | 
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58 घूस कर घर लौटे उस समय मालिनी 
5) सिर-ददे के कारण अपनी चारपाई 
पर चादर ओढ़े wet थी। डाक्टर 
साहब ने आते ही पूछताछ की तब 
मालिनी की मा उपादेवी ने कहा--वेटी की तब्रीयत 
झच्छी नहीं है | 
डा०--मैं इस बीमारी का कारण जानता हूं । 
उ०--तुम क्या जानते हो ? 
डा०--घर में उसके विवाह की चर्चा न चलाई 
पई होती तो तबीयत कभी ख़राब न होती । यह 
ist की शिक्षा ही कुछ ऐसी है कि लड़कों और 
शड़कियों का दिमाग ख़राब कर देती है। मैंने बहुत 
बड़ी गलती की जो इसे स्कूल और कालेज में पढ़ाया । 
अह भी तो नहीं पता चलता कि वह चाहती क्या है । ‘aa 
वेवाह नहीं करूँगी ।? यह हठ क्या जाने कब तक चलेगा | 
|, उ०--वह कहती है, मैं देश के लिए कुछ काम 
हरूगी | 
' डा०--खाक करेगी । आज भोजन मिलना बन्द 
; शि जाय तो उसे मालूम हो कि देश उसकी सहायता 
| रने नहीं आवेगा । अभी ते देश मीठा है और सबसे 
धिक तीते हैं mm मालिनी से कह दो कि 
“हम रसे अधिक काल तक अविवाहित नहीं रख सकते | 
हमारे कुल की प्रतिष्ठा का यही तकाज़ा है | 
# 'कह दूँगी? कहती हुईं उपादेवी डाक्टर साहब के 
पास से उठ कर चली गई । जाकर उन्होंने मालिनी 


के कमरे का दरवाजा खटखटाया | 
| र 
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मालिनी ने किचाड़ खोल RAI 


उपादेची ने भीतर चारपाई पर बैठते हुए ही मालिनी 
से प्रश्‍न किया-क्यों री, तेरी तबीयत केसी हे ? ga 
क्या तकलीफ है ? 

मालिनी ने एक कुर्सी पर बैठ कर कहा--मेरे सिर 
मेंइदेई। : 

उ०--तेरे पिता at कुछ और ही कह रहे हैं ? 

सा०-_क्या कह रहे हैं ? 

उ०--उसकी बीमारी की जड़ विवाह है। विवाह 
क नाम लेते ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती हे । 

मा०--बात तो टीक हे, में विवाह नहीं करना चाहती | 

उ०--पर वे तो इस साल तेरा विवाह करने पर 
तुले हुए हैं, कहते थे, तीन साल से टाल रहे हैं, अब 
नहीं टाल सकते । तो बता, तू अब क्या करेगी ? 

मा०--करूँगी क्या ? पिताजी का विरोध करूं, मैं 
ऐसी Rast तो नहीं हूँ । 

उ०--तब फिर कह दूँ कि मालिनी को कोई आपत्ति 
नहीं है । 

मा०--नहीं, आपत्ति ता सुरे बराबर है, लेकिन 
यदि पिताजी मेरा विवाह कर दंगे तो में बाधाः नहीं 
डालूँगी। अपने मन से मैं विवाह नहीं करूंगी | 

3०--आखिर बात क्या है ? 

मा०--मैं देश की सेवा करना चाहती हू । 

उ०-जीवन-पर्यंन्त कुमारी रह कर ? हमारे 
कुल में तो किसी ने ऐसा नहीं किया । 

उषादेवी ने यह तीखे स्वर में कहा । 

मालिनी ने उत्तर दिया--मा, में वही काम करना 
चाहती हूँ जिसे इस कुल में किसी ने नहीं किया 
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कमलाकर द्विवेदी काशी से कलकत्ते घूमने आया 


‘aT | 


धनी परिवार को akar दुलारा लड़का था। 


किसी बात की चिन्ता नहीं थी। उसका जीवन वैसा 


'ही स्वतन्त्र था जैसे वसन्त में कोकिल का, रात्रि में 


tk. 
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आकृष्ट होता और शान्ति पाने RE 


“ अशान्तचित्त हा जाता । हृदय की बहती Ñi 


उसे सुन्दरी से बातचीत करने का व te 
प्ररित किया | नित्य ही वह तरह तरह ३ के a 
निकालता, परन्तु जत उन्हें we ३ रू 


ताराओं का, सावन-भांदो में बादलों का। लेकिन करने का मौका आता तभी क्या जाने कह ड 
कलकते आने पर एक ऐसी घटना घट गई जिसने उसे उसकी वाणी को सूक कर देता। हु ब 
बेबस बना दिया, ] दसम ५ 
वैसा ही जैसा j T तत्न ये 
पिँजड़े में तोता फ f 
होता है, केद में बाक ३... 
देशभक्त होता है । i ज | 
एक दिन कलकत्ता- | a 
विश्व-विद्यालय के | 4 ; 
फाटक पर खड़ी | @ बढ़ा म्न 
एक घोड़ागाड़ी में i | कराते ह. 
उसने एक महिला 5 
St देखकर अपने | की शे 
आपका झुला k Pari २ 
ka गाड़ी के | की dt 
चले जाने पर भी. | पहले हैः ` 
वह अपनी सुग्धता ` । ‡ ने उसे ६ | 
की निद्रा सेनी | में सि 
जागा यही नहीँ, | . at | 
यह निद्रा बढ़ती | | ढाल 
ही राई, यहाँ तके ae ; es at. 
कि. उसे. देखकर > eee काम करना चाहती हूं जिसे इस कुल में किसी ह्या! D 
आँखों “की निद्रा . | gant 
भी J Gal कर भाग गई । उस महिला की मधुर चित- प्रिय महोदय ५ 
ae ie al ae तो कमलांकर की मान- आपको यहाँ मैं नित्य ही इसी समय ही 
Tamara eee सी तरह हरती a नहीं थी। वेषभूषा आदि से आप कोई भले आदमी e 
बळा बेचारे के सिर पर सवार होगई। परन्तु भले आदमी तो इस तरह बेश A 


क्रीतदास की तरह कमलाकर नित्य 
समय पर विश्च-विद्यालय a फाटक 


जाता और अपनी हृदयेश्‍वरी के दर्शन पाकर 'अधिकाधिक 
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ही उसी नियत 
सामने खड़ा er 


येदि आप aaga बेकार हों तो मैं । 
बता सकती ~ l d | 
Š आपकी ए 


B 


M 
संख्या १ ] 


Ng. : eR 2 
1५. कमलाकर ने अपनी सारी मनावेदना एक पन्न में 
i ' लिख डाली ओर अगले दिन वह नियत स्थान पर गाड़ी 
m की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। कमलाकर को देखते ही 
१. सुन्दरी ने गाड़ी खड़ी करवा दी आर सुसकरा कर कमलाकर 
३ को अपने पास डुलाया | aged हुए हृदय को शान्त 
पं करने की चेष्टा करते हुए कमलाकर ने गाड़ी के पास 
q पहुँच कर अपना पत्र देवी के चरणों पर फॅक दिया। 
गे, देवी ने उसे पढ़ के कहा--छिः छिः आपने यह सब क्या 

लिखा हे ? एणा अपनी बहन को यही सब लिखना उचित 
st ‘gama हैं? यह कह कर और कमलाकर पर. एक प्रखर 
$ दृष्टिपात करती हुई सुन्दरी ने कोचवान को गाड़ी 
gi की आज्ञा दे दी। मणिहीन सप की तरह 
कमलाकर का पीड़ित हृदय तड़फने लगा। उसकी आंखों 


ही! के आगे निराशा का अन्धकार छा गया | 
न्न 
| है. 
3 
ar ( ) 


ao कमलाकर में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि ag 
ik उस सुन्दरी के सामने जाता। इसलिए दूसरे दिन वह 
१ ऐसी जगह खड़ा हुआ जर्हा से गाड़ी ता दिखाई पड़ 
हैः सकती थी ओर सुन्दरी के भी क्षणिक दर्शन हा सकते थे 
किन्तु स्वयं वह नहीं दृष्टिगाचर हा सकता था | 
है उसने उस दिन और कोई काम नहीं किया, सुन्दरी का 

' नाम और कक्षा आदि का पता लगाने में उसने सारा 
T ससय बिता दिया । इसके बाद घर आकर उसने एक 

त oe क्षमा-प्राथना-पत्र लिखा और शीघ्र ही 
| ( लेटरबक्स के हवाले कर दिया । तीसरे दिन उसका 


« निम्न लिखित उत्तर आया। 
x | प्रिय महोदय, 
1 आपका पत्र मिला। सुके आपकी दशा पर दया 


| आती है। आप युवक हें । आपके चाहिए कि 
at. देश की दुरवस्था पर ध्यान दें। आपके पूव-पतर 

3 सुरे यह विश्वास होगया था कि. आप वास्तव में 
न बेकार है नहीं तो आपके चित्त की ऐसी दुरवस्था 
3 F. 14 
-a 


बदला | 
n, । 
ea AL j 


१३७ 


न होती खेर अब आप सुरसे काम पूछ रहे हैं तो मैं | 


बताती E । सुनिए--- 


समाचार-पत्रों में तो आपने पढ़ा ही होगा कि क्रान्ति | 
कारियों ने श्रीमान्‌ aga चारु aq की इत्या कर | 


डाली है। चारु बाबू कितनी ऊँची श्रेणी के देशभक्त 
थे, यह आपको मालूम होगा । कितनी सरल चेप- 
भूपा, कितना सरल स्वभाव। विश्व-प्रम यदि दोष हो 
सकता हे तो वे दोषी थे। सत्य-निष्ठा यदि अपराध है 
तो वे अपराधी थे। सहृदयता और मनुष्यता का यह 
तकाज़ा था कि जिस क्रूरता और akar के साथ क्रान्ति- 
कारियों ने Amg मेजिस्ट्रेट की हत्या की थी उसका चारु 
बाबू कठोर भाषा में खण्डन क्रते। बहुत दिनों तक 
प्रायः ऐसे कामे की आलोचना करते रहने के कारण 
चारु बाबू को क्रान्तिकारियों ने सन्देह की दृष्टि से देखना 
आरम्भ कर दियां था। वे उन्हें अधिक काल तक अपने 
माग में रोड़ा अटकाते न देख सके और उन्हाने अपना 
हाथ इस नर-रत्न के रक्त से saga किया। आह ! 
चारु बाबू के स्वगंवास से देश की कितनी क्षति हुई है, 
अपने अल्प वय में ही उन्हाने देशवासियों के हृदय सें 
जिस दिव्य आशा का सन्चार कर दिया था उसको अस- 
फल बना कर हस्याकारियों ने कितना घोर, अक्षम्य अप- 
राध किया है, यह क्या सुरे आपको समाना होगा । 
सैं नारी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, भारतीय होने के 
कारण मेरे हाथ-पैर भी केद हैं, नहीं तो चारु बाबू के 
वध का बदला में लिये बिना कभी न रहती। अस्तु। 
जो काम सैं स्वयं नहीं कर पा रही हूँ उसे सें चाहती 
हैँ कि आप अपने हाथ में लेकर अपनी बेकारी को 
दूर कर डालें। -क्या यह स्वीकार है? यदि हो, 
तो मैंने आपको चमा किया और यदि नहीं तो मेरे 
पास दूसरा पत्र लिखने की आवश्यकता नहों। यदि 
आपने चारु बाबू के वध का बदला ले लिया तो सैं वह 
प्रेम अले ही न दे सकू जिसे आप चाहते हैं, किन्तु आपको 
भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से अवश्य देखूगी। af, 
इतना और कह सकती हूँ कि यदि मैंने इस जीवन “में 
विवाह करने का कभी निश्चय किया, जिसकी अभी कोई 
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॥ ` आशा नहीं है, तो सबसे अधिक अधिकारी सैं उसी 


के ang जो मेरा यह काय्यं सम्पन्न कर देगा | 
i भवदीय मालिनी देवी 


| इस TAR पढ़कर कमलाकर विचार-सागर में 


| डूब गया | 
९४८) 
नलिनी मालिनी की सखी थी। दोनों सखियां 
! ' प्रायः एक दूसरे के यहाँ बैठने के लिए आया-जाया करती 
¦ थीं। dan होने के कारण मालिनी नलिनी के पास 
॥ नहीं जा सकी । इसलिए नलिनी ही उससे मिलने के 
j लिए आई। दो ही दिनों की बीमारी में मालिनी के 
चेहरे में बहुत अधिक Rada देखकर वह भोंचक सी 
रह गई | 
1 बिस्तर पर चादर ओढ़े लेटी हुईं मालिनी के 
| बगल में बेठकर नलिनी ने घबराहट के स्वर में पूछा-- 
॥ बहन, दो ही दिन की बीमारी में तू इतनी हुबली हो 
 गई। तेरा चेहरा तो ऐसा होगया हे जैले उसमें रक्त 
कभी रहा ही नहीं | 
| मालिनी ने क्षीण स्वर में कहा--बहन नलिनी ! 
' मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अनेक निरपराध परिवारों 
. को अपार वेदना देने का, अनेक निर्दोष व्यक्तियों की 
हत्या का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। आह ! . इतनी 
` बड़ी गळती मैंने जीवन में कभी नहीं की। सखी 
Lahan, सच हे, प्रेस मनुष्य को अन्धा और उतावला 
` बना देता है। अपने आपे में न रहकर मैंने अपने 
. जीवन में सबसे बड़ी गलती कर डाली | 
| न०--से क्या मालिनी ? में तेरी बातों को समक 
, नहीं रही हूं। 
मा०--तू नहीं समझेगी, क्योंकि मैंने तुझे अपने 
जीवन का सबसे बड़ा रहस्य नहीं बताया। तेरे साथ 
मैंने यह बहुत बड़ा अन्याय किया हे | 
न०--खैर, उस अन्याय का प्रायश्चित्त आज कर 
डालो । जितनी ही जल्दी बताश्रोगी उतनी ही जल्दी 
मैं तुम्हें उमा कर दूँगी। 


| 
| 
| 
| 


| 


मा०--यह तो तुम जानती ही हे 3 
चारु बावू की चर्चा किया करती थी, उनहे 
और लेखों को सदा बड़े चाव से पढ़ती हीर 
जीवन के प्रभात-काल में मैंने उनका नाम ह ; 
एक अध्यापिका से सुना और तभी से यह नाम ` : 
नामवाला व्यक्ति मेरे चित्त पर ऐसा चढ़ा ६ 
किसी प्रकार सुला नहीं सकी । at 

न०--ठोक है, मैं समझ गई । उस वार श॑, 
आई थी, तुम्हे उनकी हत्या के कारण shay, : 
अस्त-व्यस्त FAT था । परन्तु इस कारण किच ८ 
सावंजनिक व्यक्ति थे और उनके सम्बन्ध में समी३ |, 
करने का अधिकार है, सेरा ध्यान इस ओर ग्रह ३ 
गया था । अच्छा तो इसी श्रम की पीढ़ा ने तुझ । 
बेचैन कर wear 21 क्या तू उनसे ग्रा | : 
चाहती थी । | 

मा०--नहीं, में ऐता चाह कर उनके मागं! ` 
काकीण क्यों करती ? में उन्हें केवल दूर से चाह | 
मेरा स्वार्थ इतना ही था कि वे जैसे हैं वैसे से | 
सरकार के एक गुप्तचर ने मेरे इतने स्वार्थ कोर ' 
नहीं हाने दिया। उस नीच ने चार m? 
अपना हाथ रंग लिया । इतना ही नहीं, र. 
क्रान्तिकारी प्रसिद्ध करके सारा दोष बेचारे क्रार्ति . 
के मत्थे ag दिया । 

न०--खेर वह पकड़ा तो | 

सरकारी गुप्तचर हा या कोई हो, At. 
मिलेगा ही । a 

एक आह के साथ करवट बदलते हुए | 
कहा--बहन नलिनी, यही तो नहीं होगा | E | 
तो मौज करेगा । फांसी होगी हिन्दुस्तानी m 
कितनी ही feat विधवा हा जायगी, कितनी 13 | 
के लाल खो जायेंगे, कितने ही बच्चों के ब á | 
और यह सब अपराध मेरे ऊपर । हाय! 
अभागी पैदा हुई । 

न०--बहन | धीरज धरो । 
इतना कच्चा न करो | 


म - 


> 


g 
x 


ni 
गया M 


बच्चों की 


| 
è l 
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संख्या १ ] 


मा०--धीरज क्या AS, में हत्यारिन हूँ । मैंने क्‍या 

: जाने कितने बसे हुए घरों को उजाड़ दिया। आर फिर भी 
देशभक्त हाने का घमण्ड सुझे है। आह! आह !! 

नलिनी कुछ कहना चाहती थी । किन्तु उसने देखा 

| कि मालिनी बेहोश होगई । घत्ररा कर उसने उपादेवी 

को सूचना दी। उन्हाने नौकर भेज, कर अस्पताल से 

' डाक्टर साह को बुलवाया । डाक्टर साहब लड़की की 


सूरत देखते ही 


बेचैन हागये । अपनी 


है दवा पर विश्वास 


न करके उन्हाने 


| सिविल aia के 
। शीघ्र ही आने के 


लिए फ़ोन किया | 


। उनके आने में आध 
हं घंटे की देर थी। 
। इस बीच मालिनी 
| अंट-शंट बकने 


लगी-- 
कमलाकर | आह 


; कमलाकर ! तुमसे 


भेट न हुई होती 
तो अच्छा था। 
पाप की gR | 
' तुम मेरे रास्ते में 
उस समय क्यों आये 
'जब सेरा चित्त 
' अस्वस्थ था । तुमने 


A 
si मेरे अपराध के घड़े का लबालब भर दिया । 


जिससे मालिनी का अनुराग है। 
विवाह से क्यों भागती थी, इसका रहस्य अब वे 


| समक गाये | 


बदला 


(x ) 


[ ‘ara मालिनी? कह कर उषादेवी भूमि पर गिर पडी ] 


मालिनी 
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Asasi साहब ने आकर दुवा दी ओर बहुत 
अधिक सावधानी करने की ताकीद करके वे चले गये | 


दूसरे दिन मालिनी की तबीयत कुछ अच्छी थी। 
मा से, नलिनी से, नौकरानियों आदि से वह इतनी अच्छी | 
तरह बोली कि सबकी चिन्ता मिट गई। आठ वजे || 
के लरगभाग उसे | 
काशी का एक दैनिक 
qa मिला । उसमें 
यह समाचार था-- 


नामक व्यक्ति को | 


१३४ 


x 


कमलाकर द्विवेदी 


जा सरकारी गवाह 
वनकर अनेक क्रान्ति- 
कारियों की पहचान 

करने का काम कर | 
रहा था, अभियुक्तों 
सें से एक ने मार 
डाला और अपना 
अपराध स्वीकर कर | 
लिया हे । अभियुक्त | 
का कहना हे कि. 
कमलाकर किसी 

अभियुक्त को पह- 

चानता नहीं था 
अर सम्भवतः पुलिस 


से sg प्रलोभन 
पाकर ही असली अपराधी का नाम न बता कर HAS 
ही निर्दोष व्यक्तियों को फंसा र्दा था। 

यह समाचार पढ़ने के बाद ही समाचार-पन्न मालिनी 
के हाथ से छूट कर भूमि पर गिर पड़ा और वह स्वयं बे-द्स 
सी होकर चारपाई पर गिर पड़ी । थोड़ी देर के बाद वह 
उठी और किसी से कुछ भी न कहकर चुपचाप बंगले के 
बाहर चली गई। संप्रोग की बात, दिन के प्रकाश सें 


' 
a 


MDDOT Tr eh 
$, 
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` भी किसी को यह न खयाल आया कि जा मालिनी फाटक 


तक भी कभी पैदल नहीं जाती थी वह उस दिन कहाँ 
चली जा रही थी। एक घंटे के बाद नौकरानी डसके 
कमरे में भोजन की कुछ सामग्री लेकर आईं, किन्तु 
मालिनी का कहीं पता न था। नौकरानी ने उपादेवी से 
कहा, उषादेवी ने रोते हुए डाक्टर राधावल्लभ से कहा | 


. डाक्टर साहब घबराये हुए थाने की ओर qe गये। 


मालिनी की हुलिया लिखा कर उन्होंने उसका पता लगाने- 
वाले को १०००) का इनाम देने की घोषणा भी करा दी । 
किन्तु दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद महीने और 
महीने के बाद अनेक साल आये और चले गये, किन्तु 
मानिनी फिर घर ळौट कर नहीं ag | 


+++ ५९२ ८? ४ to २९ dina ३. 
AS 
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पूरे दस साल के वाद प्रयाग सें कम्भ a | 
राघावल्लभ और उपादेवी उसी में स्वात बह 
वहीं मेले-कुचेले कपड़े पहने, अद्ध नरन अवस्था salt 
ने एक खरो को देखा । उसके बाल कटे हुए थे कै PA 
ओर शरीर की दशा करुणाजनक थी | पगही IG 
कह कर लड़के उस पर धूल उड़ाते और कंक IK 
ओर ag भी दात किटकिटाती हुई उन्हें मासे कषे; 
थी। 'हाय मालिनी? कह कर उपादेवी भूमि ३ 
पड़ी । डाक्टर साहब चकित होकर चारों nal 
ळगे। किन्तु उन्हें वहां मालिनी कहीं न Rais x 
zi, पगली किलकारियां सार रही थी। 
पि 
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[ इस समय खद्दर का महत्त्व देश-व्यापां हो रहा है। इसके प्रचारक महात्मा गांधी इसे 


श/द्रिद्र-नारायण के दूर करने का साधन समते हैं | अपने प्रयत्न से वे इसे जा सावननिक रूप दे 

रहे हैं, लेखक महोदय ने अपने इस लेख में उनकी उस बात का खण्डन किया है, और उनके इस 

a का आथिक दृष्टि से--प्रकारान्तर से--हानिकर बताया है। आपका कहना है कि वत- 
मान सभ्यता के प्रभाव के कारण BET को स्थायी रूप ग्रहण करना एक प्रकार से असम्भव 
है। इस सम्बन्ध में आपने जा सरल दलीलें दी हैं वे विचार करने के येग्य हैं ] 


(Qed गांधी 
PRO वष से महात्मा गांधी इस बात 
2 पर ज़ोर दे रहे हैं कि फिर घर 
घर में चरखे का प्रचार हो 
ओर हाथ से कपड़े तैयार होने 
| लगें | अपने प्रयत्न में उन्हें 
बहुत कुछ सफलता भी मिली है। किन्तु वह 
अवस्था अब भो बहुत दूर दीखती है जब 
घर घर चरखे चलें और हाथ से कपड़े बुने जाय | 
महात्माजी के चरखे पर ज़ोर देने के दो तात्पय्ये 
जान पड़ते हैं। पहला राजनैतिक और दूसरा 
आथिक। faa के राजनैतिक महत्त्व पर 
अवश्य विश्‍वास करता हुँ । an 
करके हम लोग लंकाशायर और मैन्चेस्टर के 
कपडे के रोज़गार को धक्का पहुँचा सकेंगे और 
देस प्रकार ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल कर 
SRT मानसिक मनोवृत्ति को बहुत कुछ बदल 


FA 


3 


सकेंगे, जिससे वे हमारी स्वराज्य को माँग को 
ओर कुछ विचार-पूवक ध्यान देने लगे । 

पर जब महात्माजी उद्योग-धन्धों के आधुनिक 
उन्नतिशील उपायों के स्थान में चरख को गरीबों 
की अन्नपूर्णा बनाना चाहते हैं तब उनका कथन 
हम स्वीकार नहीं कर सकते। जहाँ तक मैंने 
उनके भाषणों और लेखों की ओर ध्यान दिया है 
इन सबसे YA कहीं भी यह पता नहीं लग सका 
है कि चरख के द्वारा ब्रिटिश सरकार पर दबाव 
डालना उनका अभिप्राय है। सुभे तो उन सबसे 
यही मालूम होता है कि उन्नीसवों शताब्दी 
के दूसरे भाग के कारलाइल और रस्किन जेसे 
विद्वानों की भाँति उद्योग-धन्थो के वतमान उन्नति- 
शील उपाय महात्माजी को भो खटकते हैं और 
उनकी बुराइयों को भी भारत से दूर करने के 
'लिए वे व्यापार में पूववत्‌ साधारण उपायों का 
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' अनुकरण करना चाहते हैं । महात्माजी के 
४. कुछ ऐसे अनुयायी अवश्य हैं जिनकी धारणा है कि 
.।. महात्माजी ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए 
| (ही यह उपाय निकाला है और उद्दश के पूरा हो 
हो जाने पर व्यापार के आधुनिक उपायों का 
अवलंबन करना वे भारत के लिए हानिकर नहीं 
समकभेंगे | 
यह बात यदि पण्डित मोतीलालजी अथवा 
स्वर्गीय देशबन्धु चित्तरंजन दास के विषय में 
कही जातो कि उन्होने खद्दर को स्वराज्य-प्राप्ति 
का साधन-मात्र माना है ओर भारत के स्वतंत्र 
हो जाने पर वे भारत के व्यवसाय में frat को 
स्थान देना हानिकारक नहीं AMAT तब तो 
शायद कोई इस बात को मान भी लेता। पर 
, यही आक्षेप मैं महात्माजी पर लाने के लिए 
| ' तैयार नहीं हुँ, क्योंकि महात्माजी सत्य के अव- 
, तार हैं और वे अब तक यही कहते आये हैं कि 
|. भारत में खद्दर को केवल आथिक उपयोगिता 
wel 
यह सच है कि भारतीय जनता गरीब है 
और उसमें से अधिक लोग अपनी जीविका के 
लिए खेती पर ही निभर रहते हैं। खेती में 
| इतने अधिक आ्रादमी लग रहे हैं कि प्रति किसान 
' पीछे बहुत ही कम आमदनी होती है। PERY- 
१७२६ के भारत की कृषि-संबंधी रिपोई से हमें 
यह पता लगता है कि ब्रिटिश भारत में खेतों 
का रकबा लगभग सत्ताइस करोड़ इक्कावन लाख 
| r z oe en 
इ पचहत्तर लाख एकड है | 


te +++ + + + > +++ 
agy! LAILA AAA Ah Ah ae + 


ब्रह्मदेश | ya lagen | agaia A 
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k ली 


[a 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण भारतवर्ष मे खे 3 

Xa a A खेती Ta R 
लाअ SFR RUS अट्टाइस लाख me 
हैं। इतनी ज़मीन पर यहाँ खेत ३स 
लिए ७,६१,५२,००० किसान ar :स 
२,१७,५०,००० सञ्चदूर हुँ | 5 
की संख्या देखने से यह मालूम हेता; 
किसान के लिए ४-६ एकड़ जमत! 
यदि किसान और मज़दूर दोनों क्षः" 
मिला दें तो प्रति किसान पीछे केवल ३५ 
ज़मीन निकलती है। नीचे दिये हुए भ्‌ 
यह पता लग जाता है कि अमुक हू 
में प्रति किसान पीछे अझुक परिमाण रं 


निकलती हे । J 
EE र 

ir EF 

प्रांत डि पट Ww प्रां ' 
ह in 
Cee i 

de ‘lg “3 | » 
ME el o een 

| | ह a 

आसाम Wana | मध्य प्रदेश भ्रा i 
| | बरार हे 
° l | वः 
बंगाल | ३:२ मद्रास à 
बिह्दार-उड़ञोसा | ३:० | परिचमोत्तर दा 
| | सीमाप्रात ms 
| 4 
बम्ब १२१ | पंजाब रै 
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इससे यह जान पड़ता है किं त्त 
भारतीय किसान अपने परिश्रम करने 3 
का पूरा फायदा नहीं उठा सकता । 8 
जमीन पर खेतो करनेवाला किसान | 4 
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३ लिए अधिक दिनों तक मज़दूर नहीं रख सकता | 
क खेत के जोतने, बीज बोने और फसल काटने के 
३ समय ता किसान भरसक परिश्रम करता है। पर 
साल के बहुत से दिनों तक उसे बेकार बैठा रहः 
7 } पड़ता है। यही उसकी गरीबी का मूल-कारण है | 
किसानों का उनकी ज़मीन से जो सम्बन्ध होता है 
उसके कारण ही वे उसे छोड़ कर और शहरों में जाकर 
. पैसा नहीं Gat कर सकते। इसलिए वतमान 
दशा को सुधारने का केवल एक ही साधन है। 
í वह यही कि कुछ ऐसे रोजगार कायम किये जायं 
जिन्हे किसान अपने बेकार दिनों में घर में ही 
बैठकर चला सकें। चरख़ा-भक्तों का खददरःप्रचार 
“a लिए यही बड़ा भारी प्रमाण है, और यह 
प्रमाण अपनी हद्‌ तक सत्य भी पर इतने से 
Rl समस्या नहीं हल हो जाती। 
! भारतीय किसान को वतमान अवस्था में 
जोविका चलाने के लिए थोड़े से ही परिश्रम से 
AK पैसा मिल जाता है। पर जिस रोज़गार 
{र में अधिक परिश्रम करके थोड़ा सा ही पैसा मिलता 
है उसे वह स्वीकार नहीं कर सकता । और 
वरखा ऐसे ही शोज्ञगारों में से एक है। wee 
के सिवा बहुत से ऐसे सहकारी रोज़गार हैं जिनके 
शरा उसकी आमदनो बढ़ सकती है। जमेनो में 
कसान फुसत के समय खिलौने बनाकर काफी 
रसा पैदा कर लेता है। जापान के किसान भी 
SST यही धन्धा करते हैं । आथिक दृष्टि से प्रत्येक 
हिसान के लिए यह जरूरी है कि वह अपने बेकार 


ही तमय में अन्य उद्योग-धन्धों-द्रारा पैसा पैदा करे। - 


ar इसी कारण हम किसी से यह जोर देकर नहीं 


£ 


oS 


कह सकते कि तुम अमुक ही रोजगार करा । यदि 
यह सत्य है, जेसा कि प्रतीत हाता है कि किसानों 
का बहुत समय बेकार जाता है, और यदि यह भी 
सत्य है, जा वास्तव में सत्य है, कि उन्हें अपने 
साधारण जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए काफी पैसा नही मिलता, ता फिर 
निस्सन्देह इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है कि 
उनके लिए कोई ऐसा उपाय निकाला जाय ताकि 
वे अपने बेकार समय में भी पैसा पैदा कर सके | 
उनके बेकार समय का कई प्रकार से सदुप- 
याग हा सकता है। आथिक दृष्टि से किसो 
भी किसान को उसी उपाय का अवलम्बन करना 
चाहिए जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ हो 
सके। इसके लिए कोई सावजनिक सिद्धान्त 
नहीं बनाया जा सकता है, जिसके अनुकरण करने 
से सभो लोगों के बेकार समय का एक-सा सदुप- 
याग हो सके। यह ते देश, काल और अवस्था- 
भेद पर ही निर्भर है। कौन मनुष्य किस उद्योग- 
धन्धे का अवलम्बन करे, यह निश्चय करने के पहले 
बहुत-सी बातों पर विचार करना होगा। जेसे 
उसके गाँव की अवस्था--उसके पास नदी, पहाड़, 
नहर, कोई खदान या जंगल है या नहीं, उसको 
शिक्षा, उसका सामाजिक जीवन--असुक काम 
करने में उसे जातिदण्ड का भागी ते न होना 


` पड़ेगा, उसके घर की अवस्था--उसके घर -में 


कितनी स्त्रियाँ और कितने पुरुष हैं भ्र कोन 
कौन किस काम के लायक हैं इत्यादि । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि प्रति किसान 
पीछे केवल ३६ एकड़ जमीन निकलती है। 
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४ परिणाम यह होता है कि किसान परिश्रम करने 
at अपनी सारी योग्यता का. सदुपयोग नहीं कर 
' सकता। पर यदि खेती का कुल रकबा बढ़ा दिया 
.. जाय ते उसे इस बात का मौका. मिल सकता 
| ' इै। इससे उसकी आमदनी भी बढ़ जायगा | 
!' निस्सन्देह भारत में कई स्थानों में अधिक जमीन 
॥/ हो नहीं है जहाँ किसानों को अपनी खेती की 
. जमीन बढ़ा लेने का अवसर मिले । पर मैं तो 
॥ यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ यह बात सम्भव हो 
। हाँ अवश्य ही ऐसा किया. जाय । . जहाँ खेतों 
> के बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, वहाँ किसान नीचे 
' । लिखे हुए सहकारी उद्योग-धन्धों में किसी. भी 
एक को अपनाकर . अपने बेकार समय का सदुप- 
योग कर सकता है। जेसे गाय-भंस पाल. कर 
ge घो आदि पैदा करना, तरकारी भाजी या फूल- 
फल पैदा करना, बेत, बाँस या सरकंडे से टेबल, 
gett, टोकनी, माढा, चिक आदि बनाना, सन या 
' मूज से रस्सी बनाना, लकड़ी या मिट्टी से खिलौने 
बनाना, सूत कातना, कपड़े बुनना, मुर्गी पाल कर 
अंडे का. रोजगार करना, ताड़ या खजूर के पत्ते से 
पंखे बनाना इत्यादि । हमें चरखे से कोई खास 
` दुश्मनी नहीं है, पर हमारे कहने का खास मतलब 
ह सह है कि. चरखा लोगों की बेकारी दूर करने के 
लिए कोई सावजनिक साधन नहीं माना जा 
सकता । ऊपर लिखे हुए उद्योग-धन्धों में. से 
` काल, देश और अवस्था के भेद के अनुसार किसान 
किसी भी एक.को लेकर अपनी बेकारी दूर कर 
सकता है । तब प्रत्येक Ager को चरखे का ही 
_ पाठ क्‍यों पढ़ाया जाय ९ 


पक aE > | 
AAA he <<... 


सरस्वती y 


la 


अब तक हम यह बता चुके है 
नारायण के कष्टों को दूर. करने के fr 
एक सावंजनिक साधन नहीं बनाया वाः 
हम अब यह कहना चाहते हैं A 
उन्नतिशील उपायों को हटाकर चरे प | 


“का उपयोग करने का कभी समन क 


जा सकता है। चरजख़ा उस समय कषा; 
जब मनुष्य की आवश्यकतायें बहुत सारी 

थीं वा उनकी पूत्ति थोड़ी सी ही ame 
वस्तुओं से ही हो सकती थी.। यदिह 
ज़माने की सादगी की ही फिर से ww 
चाहते हैं तब तो चरखे का कुछ we 
सकता है। पर चरखे का कायम कणेः . 
हमें कुछ प्रश्नों की ओर ध्यान देना Thy 
आज भारतवष वस्तु उत्पन्न करने के आए 
उन्नतिशील उपायों से लाभ उठाना TF 
विज्ञान ने मनुष्यों के आराम और Fee 
जो जो.आविष्कार किये हैं उनसे क्या * 
अपने को वंचित रखना चाहता है! * 
दोनों प्रश्नों के उत्तर में हम “हाँ” कह! 
भारत में चरखे का कुछ मान हो सं 
किन्तु प्रतिदिन भारत की वर्तमान 

देखते हुए में इढ़तापूवक कह सकता है 

के दोनों प्रश्नों का उत्तर “हाँ” हमारे i 
है । - भारत की वर्तमान संतान हो 
कताओं.को बढ़ाती ही जा रही "3 
आराम और सुख के लिए नई नई 4 
खोज में इै। . इन्हीं आराम gad! 
सामग्रियों की खोज में -भारत- ने 1 
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संख्या १ ] 


सादगी और शांत जीवन को पाश्चात्यों की 


तरह खो दिया है। यदि मुझे यह विश्वास 
हो जाय कि हमारा वह खोया हुआ सरल और 


gia जीवन व्यापार की वर्तमान पद्धति को दूर 
' किये बिना नहीं आ सकता तो सबसे पहले में 


इस बात की घोषणा करूँगा कि फिर से हम 
प्राचीनता की ओर छुक । पर मेरा तो यह g 
विश्वास है कि वस्तु उत्पन्न करने के आधुनिक 
उन्नतिशील उपायों का कायम रखते हुए भी हम 
बही सरल और शांत जीवन अनुभव कर TAT | 


' पाश्‍चात्य देशों की हाल की ही कुछ घटनाओं की 


और ध्यान देने से मेरा कथन सम्भव जान पडेगा | उन्हें 


Le ret Ss ..... 


भी अपनी वर्तमान सभ्यता की बुराइयों का कडुआ 
अनुभव हो चुका है। पर एक-दम से इस वतेमान 


` . सभ्यता ही का छोड़ देने के बदले वे लोग उसकी 


अर्थशास्र की दृष्टि में खद्दर 
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बुराइयों को ही दूर करते रहे हैं। मज़दूर की 
मज़दूरी के समय के परिणाम को घटा देना, उनके | 
रहने की सुव्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य, शि, 
मनोरंजन आदि के लिए अच्छा प्रबन्ध करना | 
इत्यादि। इन सब सुधारों का उद्देश वर्तमान : 
व्यापारिक पद्धति की कठिनाइयों और बुराइयों को _ 
दूर कर देना ही है। वर्षो तक ठोकर खाने के. 
बाद हो योरपवाले इन सब बुराइयों से छुटकारा 
पा सके हैं। हम लोग भारतवर्ष में उनके अनुभव | 
से लाभ उठा सकते हैं। और उन्हें अपना उदा-. 
हरण बनाकर हम इस प्रकार कार्य आरंभ कर 
सकते हैं ताकि वर्तमान सभ्यता को बुराइयाँ तो 
हमारे पास फटकने न पावे पर उनसे हम लाभ 
उठा सके | | 


—त्रजगोपाल भटनागर 
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0 - [ राष्ट्रोनति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा की भी आवश्यकता है। अतएव लोके 


. अयत्न सेनदेश् में अनेक राष्ट्रीय विद्यालय चल रहे हैं। लेखक महोदय ने इस-हेख ३ © 


Hoitaa किया हे l ] 


T द्यपि प्राचीन विद्वानों का कथन है 
og कि “शस्नेण रक्षिते राष्ट्रे शाख- 
४) चिन्ता sade” तथापि शिक्षा- 
द्वारा ही राष्ट्रों का वास्तविक 

` कल्याण हो सकता है और 
सच्चे राष्ट्रसेवकों को रचना होती है। चाहे 
जहाँ देखिए, जापान, अमरीका, आयलँड 
अथवा Ka AT देशों में जनता की जाम्रति 
में शिक्षा का बड़ा हाथ रहा है। sa 
से भारतवर्ष में दो शताब्दियों के त्रिदिश साम्राज्य 
के उपरान्त भी आज शिक्षितों की संख्या नहीं के 
बराबर है और जा कुछ है वह भी आदर्श 
शिक्षा से कोसों दूर । लाड मेकाले ने भारतवर्ष 
के लिए शिक्षा के जिस आदश की कल्पना की थी 
वह हितकर नहीं सिद्ध हुआ और न उस राजनी- 
तिज्ञ का शायद यह उद्देश ही था। उसने तो 
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कुछ AU शिक्षा-संस्थाओं का परिचय दिया है, साथ ही उनकी उपयोगिता ग्रे; + 


' gr 


ब्रिटिश राज्य को स्थायी बनाने के लिए हा ड 
के माध्यम द्वारा शिक्षा का प्रसार TM? स 
था; और वही हुआ | क 
आज से दस वष पूर्व महात्मा गां सि 
निक शिक्ता-संस्थाओं के बॉयकाट को हु पा 
थी, पर इसके बहुत दिन पहले ga ४ क 
संस्थाओं ने राष्ट्रीय शिक्षा का प्रश्न हुए पः 
प्रयत्न किया था। इस चेत्र में सबसे पह नि 
की आर्यप्रतिनिधि-सभा अग्रसर है 
नवम्बर १८९८ ईसवी में उसने एक ए हे 
स्थापना का निश्चय किया था। र्द है 
की बात . है जब बंगाल के aan 
जनता में राष्ट्रीय जाग्रति फैली भी नहीं i ब 
शिक्षा की बात तो दूर थी। मार्च T 
स्वामी श्रद्धानन्द ने जो उस समय Te a 


काँगड़ी के गुरु विविधा E 
गुरुकुल 


संख्या १ ] 


स्वराज्य को शिक्षा 


१४७ 


“LA LL tee AA LL ALL Aa 
ee ++ IID III EE 


दिया | पहले ता यह एक महाविद्यालय के रूप 
में था. फिर सन्‌ १४११ में विश्वविद्यालय का 
॥ विकसित रूप प्राप्त कर इसने दो महत्त्न-पूर्ण 
, विभाग--वेद-महाविद्यालय एवं आयुर्वेद-महाविद्या- 
i इस समय ते इसकी शाखायं 
॥ उत्तर-भारत भर में हैं, और छः वर्ष पूव दिल्ली में 
$ इसी के अन्तर्गत एक प्रथक्‌ कन्या-गुरुकुल की 
स्थापना हुई है | 
आज तक इस गुरुकुल से लगभग २०० 
i स्नातक निकले हैं, जा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सफलता- 
र पूवक काम कर रहे हे । पुराने ढर क पंडितों 
IK यहाँ के स्नातकों में बहुत अंतर है। 
इनमें से २० के लगभग तो योरप, अमरीका आदि 
,, दूर देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। हरद्वार के 
U ऋषिकुल में यह नई रोशनी अभी तक नहीं पहुँच 
' सकी है और यह उसकी एक बड़ी कमी है। 
क्योंकि सच्ची शिक्षा का उद्देश जैसा महाकवि 
धीर मिल्टन ने कहा है, मनुष्य को जीवन की सभी 
5४ परिस्थितियों में सफल हो सकने की शक्ति प्रदान 
सः करना ही है । पुरानेपन में सराबोर प्राचीन 
ge पद्धति की लंगड़ी शिक्षा जीवन के लिए उतनी ही 
एर निकम्मी है जितनी आधुनिकता से ओतप्रोत आज- 
३ { कल की अ्रॅगरेज़ीपन की उछल-कूदवाली शिक्षा । 
गु/ इस दृष्टि से इस गुरुकुल ने पूव और पश्चिम की 
अ अच्छी बातों का समावेश करने का प्रयत्न किया 
र है | इसका स्थायो कोष ७ लाख रुपये से ऊपर है; 
d' और यद्यपि बाढ़ के प्रकोप से इसकी कुछ दिन पूव 
FTES हानि हागई थी यहाँ के प्रधानाचार्य श्रीयुत राम- 
पाई के अनवरत परिश्रम से यह गिरने नहीं पाई । 
14 


AN 


संयुक्त . प्रान्तीय. - आर्य-प्रतिनिधि-सभा नें 
१६०५ में वृन्दावन में एक दूसरा गुरुकुल स्थापित 
किया, जिसमें लगभग २०० विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें 
से कुछ स्याम, फौजी, aku आदि दूर देशों से 
भी आये हें ॥ यहाँ की वाषिक आय लगभग 
७०,०००) है और ब्रह्मचारी को यहाँ. २५ वर्ष की 
आयु तक रहना पड़ता हे । 

मई १८६० में प्रसिद्ध देश-भक्त राजा महेन्द्र- 
प्रताप ने बृन्दावन के प्रेम-महाविद्यालय को स्थापना 
को श्रार इसके लिए अपने महल के अतिरिक्त 
३०,०००) वार्षिक आय at जायदाद दे दी । पूर्वोक्त 
गुरुकुलों से इस संस्था में एक महत्त्व-पूण विशेषता 
है। यहाँ satires शिक्षा को प्राधान्य दिया 
जाता है। यद्यपि हिन्दी के माध्यम के अतिरिक्त 
Tt भी पढ़ाई जाती है, पर प्रत्येक विद्यार्थी का 
२ घंटे रोज़ कारखानों में काम करना अनिवार्य है 
इन कारखानों में मिट्टी, लकड़ी, कताई, बुनाई, 
सिलाई आदि काम सिखाये जाते हैं। इंजी- 
नियरी तथा छपाई का काम भी विद्यार्थी सीखते 
हैं । उनकी बनाई हुई वस्तुओं का बाज़ार में 
पर्याप्त आदर है | गुरुकुत्ों की शिक्षा के अतिरिक्त 
यहाँ उस प्रकार की औद्योगिक एवं व्यावहारिक 
शिक्षा का भी प्रबन्ध है जे आगरे के दयालबार में 
विद्यार्थियों को दी जाती है । दयालबाग में विद्या- 
थिंयों का एक अपना उपनिवेश-सा है, जहाँ उनकी 
अपनी हो पानी को कल, बिजली की मशीन 
तथा म्युनिसिपलूटी हें । वहाँ वे चाकू , भाले 
पीतल के बरतन, लोहे के सामान आदि सभी 
आवश्यक वस्तुएं बना लेते हैं और थोड़ी-सी 
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दैनिक प्रयोग की वस्तुओं को छोड़ कर जीवन को 
| अ्रन्यान्य सामग्रियों के लिए किसी पर निर्भर नहीं 
` रहते। सच्चे स्वराज्य की प्राप्ति के लिए ऐसी 
ही शिक्षा की देश को आवश्यकता है। प्रेम- 
महाविद्यालय की वाषिक आय एक लाख बास 
हज़ार के लगभग है और बाबू नारायणदास को 
| देख-रेख में इसका काये सुचारु रूप. से चल रहा 
+ है। आज-कल प्रसिद्ध सुधारक एव लेखक श्रायुत 
| ए० हो० गिडवानी इसके प्रधानाचार्य हैं । 
| गुरुकुल ने कन्याओं के लिए एक संस्था एथक्‌ 
तो खाली, पर उसमें वह आधुनिकता नहीं आ 
सकी जो भारतवर्ष को संसार के अन्यान्य देशों के 
साथ ले चलने में सहायक हो सकती है। 
: सच बात ते यह है कि किसी भी देश का स्वतन्त्रता 
/ के स्वप्न देखने से ही कल्याण नहीं हो सकता जब 
¦ तक उसकी महिलाओं में जाग्रति न हो। हमारे 
¦ Fast ने कहा तो है कि “यत्र नासत पूज्यन्ते रमन्ते 
' तंत्र देवताः”, परं हमने उस पर कुछ ध्यान नहीं 
दिया है। नेपोलियन से किसी ने पूछा कि फ्रांस 
के कल्याण के लिए सबसे आवश्यक क्या है ? उस 
दूरदर्शी वीर ने धीरे से कहा--“आदर्श माताये ।?? 
अस्तु, स्वराज्य की आदश शिक्षा का आयोजना में 
स्त्रियों को शिक्षा का प्रबन्ध न करने से स्वराज्य 
अधूरा ही रह जायगा | 
स्त्रियों के लिए प्रोफेसर Sto Ro कब ने बम्बई में 
एक अलग विश्वविद्यालय की स्थापना की हे | इस 
आवश्यक क्षेत्र में आचार्य करवे ने जो काम किया 
है वह एक पूर्ण जोवन भर का कार्य है और मुख्यत 
सामाजिक RT से प्रारम्भ हुआ था | 


1 


सन्‌ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


he 
१८४६ में आपने पूना में एक हिदू 
खाला था आर ११५ स जब आप भारी, सः 
जिंक कान्फ्रेन्स के सभापति हुए तब ge (` 
में खियों को भावी यूनिबसिटी के हृ 
कुछ विचार प्रकट किये। एक वर्ष 5. 
४ विद्याथिनियों से एक कालेज का sty 
और शीघ्र ही विश्वविद्यालय का से 
हागया। १६२० भ सर विट्रलदास am 
५२,५००) वाषिक आय का प्रबन्ध इस शे 
लिए कर दिया अर तब से इसका केशे क 
होगया | सेठ सूलराज खताऊ ने ३; क 
एक छात्रावास के लिए दिया An गुज पा 
कालेज तथा दो स्कूल इससे सम्बद्ध होगो। में 
से आज तक लगभग Yo Age feat हि है 
समाप्त करके निकला हैं। यों तो हिन्दू वि 
लय एवं अन्य विश्वविद्यालयों में भी 6 % 
शिक्षा का प्रबन्ध है, पर कर्षेजी की इस ९ 
शिक्षा का माध्यम देशी भाषायें है श 
विषयों में पाकशास्त्र, बाल-चिकित्सा, सोर R 
आदि भी हैं। इस समय इसके दे 
चुन्नीलाल मेहता ओर ana दि 
परांजपे हैं । R 
खियों की शिक्षा के fae प्रयाग ह्‌ 
विद्यापीठ भी अच्छा काम कर रहीं 
योग के दिनों में इस सस्था की 4 
पुरुषोत्तमदास टंडन एव बाबू 
के.परिश्रम से हुई थी | अभी तर्क ae 
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सका है । विद्या-विनोदिनो ( एंट्रंस), विदुषी 
( बी० ए० ) तथा सरस्वती ( एम० ए० ) की 
परीक्षायें होती हैं ओर इसके परीक्षा-केन्द्र देश के 
पक अनेक स्थानों में हैं। सभी परीचाय हिन्दी में ही 
Wad हैं, जो इस समस राष्ट्रीय माध्यम हे । 
हाँ की विदुषियों की संख्या कई सा है ओर 
स संस्था का अपना एक विशाल भवन भी है । 
wm हंडनजी के ही प्रयत्न से प्रयाग में एक 
सफ आर हिन्दीविद्यापीठ भी स्थापित हुआ है, जो 
टक कई वर्षा से साहित्य-सम्मेलन के अन्तगत काय 
१: कर रहा है। यह संस्था शहर से दूर यमुना- 
तं पार है, जहाँ लगभग १०० एकड़ की भूमि 
गे! में खेती को भी. व्यावहारिक शिक्षा दी जाती 
७४ है। सम्मेलन को परीक्षाओं के अतिरिक्त 
कि वियाथियों को खेती तथा नाव चलाने आदि 
at भी शिक्षा दी जाती है और वे खेतों में 
से खयं कास भो करते हैं। यहाँ राष्ट्रभाषा 
a सोखने के लिए मदरास से भी कई विद्यार्थी इस 
aa समय आये हैं और युक्तप्रांत के कई जिलों के 
डिस्ट्रिक्टबोर्डा' ने अपने विद्याथियों को छात्र-वृत्तियाँ 
देकर यहाँ शिक्षा के लिए भेजा है । सभी शिक्षा 
हिन्दी-द्वारा दी जाती है शेर भावी हिन्दी-विश्‍व- 
/ विद्यालय संभवतः इसी संस्था का विकसित रूप 
aT । 
a , यों तो इन्दौर के मालव-विद्यापीठ जैसे अर्वाचीन 
/ गुरुकुल की wife देश में और-भी कितने ही पुराने 
' , गुरुकुल हैं, पर असहयोग के दिनों में राष्ट्रीय ढंग 
a को शिचा देने के उद्देश से जा विद्यापीठ स्थापित 
4 हुए हैं उनमें काशी-विद्यापीठ, अहमदाबाद का गुज- 
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LE 
रात-विद्यापीठ, बिहार-बिद्यापीठ तथा दिल्ली का 
जामै-मिल्लिया इसलामिया मुख्य हैं । 
काशी-विद्यापीठ की नांव महात्मा गांधी ने 
स्वयं डाली थी ओर बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने 
१०,००,०००) का दान इस संस्था के लिए देकर 
इसे अमर बना दिया है। इसके पास थोड़ी-सो 
भूमि भी है, जा ४१,०००) में खरीदी गई थी और 
जिसके एक भाग में लगभग एक लाख रुपये की 
लागत की इमारते बनाई गई हें । विद्यापीठ का 
कार्य तीन विभागों में बेटा है--विद्यालय-विभाग, 
शिल्प-विभाग तथा प्रकाशन-विभाग । ज्ञानमंडल ने 
संवत्‌ १४८२ से अपना पुस्तक-विभाग इस संस्था 
को दे दिया है और तब से ज्ञानमंडल-ग्रंथमाला 
यहाँ से निकलने लग गई है । संवत्‌ १८८९ से 
“विद्यापीठ? नाम को. एक त्रैमासिक पत्रिका सी 
यहाँ से प्रकाशित होती है, जिसके संपादक यहां 
के कुलपति डाक्टर भगवानदास तथा आचाय 


-नरेद्रदेवजी हैं। जब से विद्यापीठ ने पुस्तक- 


प्रकाशन का कार्य अपने हाथ सें लिया है, यहाँ से 
कुछ अच्छे अच्छे मंथ निकले हैं। यहाँ विद्या- 
थिया के लिए चरखे अथवा तकली पर सूत क तना, 
खादी पहनना तथा Gata का विचार न रखना 
आवश्यक है । महाविद्यालय में विवाहित विद्यार्थी 
पढ़ तो सकते हैं, पर छात्रावास में नहीं रह सकते, 
परन्तु कुमार-विद्यालय में तो कोई विवाहित बालक 
पढ़ भी नहीं सकता । प्रयाग के हिन्दी-विद्यापीठ 
की भाँति यहाँ भी शिक्षालय अथवा छात्रावास में 
कुछ शुल्क नहीं लिया जाता और विद्याथियों की 
चिकित्सा का भी निःशुल्क प्रबंध है। पहले 
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यहाँ के बालविद्यालय में छोटे छोटे बच्चों की भी 
भरती की जाती थी, पर थोड़े दिनों से यह विभाग 
बंद कर दिया गया है । कुमार एवं महाविद्यालय 
में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः ५५ तथा २८ है, 
पर प्रारंभ में यह संख्या २०० तथा १०० के लग- 
भग थी । खेद का विषय है कि स्थापना के 
पश्चात्‌ निरन्तर विद्याथियों को संख्या में कमी 
आती गई, पर गत तीन वर्षो से यह बात 
नहीं है | 
बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने अपनी सभी पुस्तक , 
जिनकी संख्या लगभग २०,००० है, विद्यापीठ 
को दे दी हैं। शिल्पशाला में बढ़ई, बेत तथा 
दर्जी का काम सिखलाया जाता है, पर अधिका- 
रियो. का कहना है कि इसमें विशेष सफलता नहीं 
हो सकी है। विद्यापीठ की ओर से नगर भें 
भिन्न-भिन्न विषयों पर व्याख्यानों का प्रबन्ध भी 
किया जाता है ग्रार बाहर की कुछ पाठशांलाये' 
भी इससे संबद्ध हैं। आज तक यहाँ से ३१४ 
विशारद और ५१ शास्त्री निकल चुके हैं, जिनमें 
से कुछ संपादन, कुछ राष्ट्रीय अध्यापन कुछ खद्दर 
कुछ AGMA तथा मज़दूर-संगठन का कार्य कर 
रहे हैं an कुछ अभी विद्यापीठ में ही विशेष 
अध्ययन कर रहे हैं। इस संस्था की ओर से 
एक राष्ट्रीय शिक्षा-सस्मेत्षन की आयोजना हो रही 
है, जिसमें सभी रौरसरकारी शिक्षा-संस्थाओं 
प्रतिनिधि : तथा अन्य शिक्षा के विशेषज्ञ निमंत्रित 
किये जायेगे और अनेक समस्याओं के विचार के 
बाद एक स्थायी शिक्षा-समिति की स्थापना होगी | 


'इस सम्मलन को. आवश्यक सामग्री एकत्र करने 
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के लिए विद्यापीठ के एक प्रतिनिधि % 
की सभी राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं ms 
उनके अनुभव के अनुसार एक वित 
तैयार हो रहा है। 

यहाँ का समावतेन-संत्कार प्राचीन 
होता है आर देखने योग्य होता है। ,? 
ने १०,००,०००) क दान से अपने हि 

x 

स्मृति सें “श्रोहरप्रसाद-शिक्षानिधि” दो ign 
करके इस संस्था को चिरस्थायी वना Rare 
क्योंकि इस रुपये का सूद ६०,०००) Tiara 
है, जो शिक्षा में ही व्यय होता है। जि 

गुजरात-विद्यापीठ की स्थापना भी त्त 
के ही समय हुई थी। यहाँ भी हिंपढ़ 
शिक्षा अनिवाय है और इसका मुल्न पढ़ 
स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के FF 
में भाग लेनेवाले कायकता तैयार we 
शिक्षा का माध्यम गुजराती है और बोलि. 
के साथ साथ औद्योगिक शिक्षा को भी नर 
देना इस संस्था की विशेषता है। यहाँ 
थियों ने गुजरात के गाँवों में म्राम-संगठन १ 
काय किया है ओर बारडोली-सत्या्र 


अग्रगण्य भाग लिया है। यहाँ ४० ति 
अधिक मूल्य की पुस्तके' हैं | कि 
के सॉ 


इस संस्था को महात्मा गांधी क , कर 
सत्या्रह-आश्रम के निकट होने 
आदर्शो' की पुष्टि करने में बड़ी 
क्योंकि यद्यपि महात्माजी का set a 
में शिक्षा देना नहीं, राष्ट्रीय सेवक . 
के कार्यकर्ता तैयार करना है, था वि 


¬ संख्या १ ] 
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\ नेतिक राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना ही इसका 
गे; अन्तिम ध्येय है । 
बिहार-विद्यापीठ दीघाघाट में गंगाजी के तट पर 
Re और इसकी भी स्थापना सन्‌ १६२१ में हुई 
थी | इसके प्रमुख कायकर्ताओं में मौलाना मजहरुल 
Mie बाबू त्रजकिशोर तथा बाबू राजेन्द्रप्रसाद 
link सज्जन हैं। इसके अन्तगत पटना राष्ट्रीय 
गाश्महाविद्यालय के अतिरिक्त ओर भी अनेक विद्या- 
iaa हैं, जिनकी संख्या ५० से ऊपर है और 
जिनमें लगभग ४,००८ विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। 
यहाँ बंगाली तथा बिहारी विद्यार्थी विशेषतः 
हिंपढ़ने आते हैं ओर प्रायः बाहर पेड़ों के नीचे ही 
ल पढ़ाई होती है। यहाँ के पुस्तकालय में ४,००० 
TA लगभग पुस्तके' हैं ओर सबसे बड़ी विशेषता 
कृत्यहाँ की यह है कि यहाँ की वैज्ञानिक प्रयोगशाला 
pain कितने ही यंत्र महाविद्यालय के शिल्पागार में ही 
gmt । शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी है और 
| ई पाधिप्राप्ति के लिए तीन वष का पाठ-क्रम है | यहाँ 
क्ठारिजनीति एवं इतिहास की शिक्षा में प्राचीन भार- 
(पीय राजनेतिक जीवन को भी तुलनात्मक विवेचना 
grt जाती है और आधुनिक भारतीय इतिहास के 
विषय में जो भ्रम हैं उन्हें निवारण करने का प्रयत्न 
कया जाता है । विद्यार्थियों के जीवन में धार्मि- 
AT लाने के लिए प्राथना के अतिरिक्त रात को 
ही पाठ विद्याथियों के लिए अनिवाय हे | 
¦ दिल्ली की जामै-मिल्लिया इसलामिया उदू का 
रीय विद्यापीठ है, जहाँ अरबी तथा फारसी की 
d an शिक्षा के अतिरिक्त विज्ञान एवं इतिहास के 
ih मंथों के प्रकाशन का भी प्रबन्ध है। 


E 


स्वराज्य की शिक्षा 


१९१ 


काशी-विद्यापीठ की भाँति इसके पास भी एक 
छापाखाना और पुस्तक-विक्रय-भांडार है। यहाँ 
एक उत्तम वाचनालय भी है, जिसकी देख-रेख 
उदू-एकाडेमी करती हे । यह एकाडेमी इसी संस्था 
के अंतगत है ओर यह उदू-साहित्य का बड़ा उप- 
कार कर रही है। एकाडेमी के अधिष्ठाता एक 
विद्वान्‌ सज्जन डाक्टर सैयद आविद हुसेन, Mo 
Yo, पी-एच० डी० g l 

इन संस्थाओं के अतिरिक्त डॉक्टर ऐनो- 
बेसेंट के थियोसफिकल एजूकेशनल ट्रस्ट तथा डाकूर 
खोन्द्रनाथ ठाकुर के शांति-निकेतन ने भा राष्ट्रीय 
शैली पर कुछ शिक्षा का कार्य किया है । डाकूर 
बेसेंट के ट्रस्ट के अन्तरगत कई स्कूल एवं कालेज हैं, 
जिनमें बालक-बालिकाये शिक्षा पा रही हैं, पर 
शिक्षा का माध्यम है अँगरेज़ी । रवि बाबू को संस्था 
प्राय: कलात्मक है और राष्ट्रीय उद्देश उसमें अन्तर्नि- 
हित है. स्पष्ट नहीं । 
“ इस संबंध में स्वगीय लाला लाजपतराय के 
तिलकस्कूल ऑफ पालिटिकूस, सवट्स आफू इंडिया 
सोसायटी, पूना की सेवासदन-सासायटी तथा 
लोकमान्य तिलक की डेकन एजूकेशन सोसायटी 
का भी उल्लेख किया जा सकता है | तिलक-स्कूल में 


राजनैतिक प्रचारकों की, पूना के सेवासदन में . 


महिला-शित्तंकों को तथा सर्वेट्स ऑफ़ इंडिया 
सोसायटी में भावी नेताओं की ट्रेनिंग होती है। 


डेकन एजूकेशनल सोसायटी ने भारत के उस प्रांत : 


में कई कालेज स्थापित किये हैं जो राष्ट्रीय तो नहीं 


कहे जा सकते, पर जिनका उद्दश वास्तव में राष्ट्र 


की सेवा ही करना है। 
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| हम समभते हैं कि राष्ट्रीय विद्यालयों में जब तक तक इनके द्वारा स्वराज्यात . 
खेती, व्यवसाय तथा देनिक जीवन की आवश्यक- राष्ट्रसेवा का कार्य अच्छी तरहन हो सक | 
तां की पूर्ति करनेवाली शिक्षा की ओर अधिक है, इस ओर ध्यान देते हुए हमारे | 
ध्यान न दिया जायगा Àn केवल वौद्धिक अथवा भावी कार्यक्रम बनायेंगे | 
मानसिक विकास को ही प्रधानता दी जायगी तब - 


| 
| 
| 
| 
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मे।ती-लाल जहाँ लसे ta जवाहर जोति; 
ऐसे आनद-भवन में कमला बिकसित होति। 
लंगरे नें Ra दली बीर जवाहर जाट; 
जसी जवाहर तेज सों विचलित लन्दन-लाट | 
तू कठोर जड़ जगत में धनिकन ही का दास; 
जसी जवाहर TEA यह चेतन, निधनिन आस; 
इाट-द्वाट में विकत तू .निपट कठोर महान | 
जसी जवाहर मृदुल पर लुटत राज सनमान | 
तू कमला के विभव का कनुका एक लखात; 
नाथ जवाहर आपु हे कमला को अवदात | 
काहू “धनिक गरे परो तू लालच जंजाल; 
भारत का शृङ्गार वह जसी जवाहरलाल | 
बड़े-बड़े जोहरिन नें आका विविधि उपाय; 
भारत जौहर जवाहिर मोल न आका जाय | 
भारत सरबरि के करे जासु जवाहिर जोति; 


जगत जोहरिन चखन में चकाचोंध भरि देति। 
`  -ऋृष्णविहारी मिश्र 


ee si 3 क By A 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized | 
kar . S LP, 


b 


Voodoo oag goog agu gogogo 


JO iS Tele ololelole le jeloleloloorele?.e 


(11 3८॥1॥ ॥./0॥ 1110 20 100 1110) OOOO 
SOTTO TTT DIII KIKI IKI KIKI 


CIO 


RE 


दा 


o [makia ख्वराज्य-प्राप्ति के लिए जहां ऑँगरेज़ राजनीति ae 
का सामना करना पड़ रहा हे, वहाँ इस देश के साम्प्रदायिक मत-भेदों से भी उनके पई सः 
बाधा पड़ रही है । वास्तव में साम्मदायिक समस्याओं की ही जटिलता के कारण यां), 3 
कार्य-कर्ता असाध्य साधना करके भी अपने उद्द श की ओर विशेष रूप से नहीं आसा ” 
भारत में कैसे साम्प्रदायिक मतभेद हैं, उनके क्या कारण हैं, और उनके कारण राजनेकि! 
लन में कैसी बाधा पड़ रहो है, इस लेख में लेखक महोदय ने इन्हों विषयों पर विचार गरि! 5 


O में की दृष्टि से गणना करने पर 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और 

पारसी चार IA धर्मों के 
लोग ही भारत में निवास करते 
f हैं । बाद्ध-धर्म्मावल्लम्बियों की 
संख्या नहीं के बराबर है । इन चार मतों के 
उपासकों में से पारसियों का 5श्‍न जटिल नहीं है । 

' एक तो इनकी संख्या दाल में नमक के बराबर 
भी नहीं है, दूसरे ये जितने हैं भी उनमें से अधि- 


h 
a 
A BRP 


कांश बम्बई-नगर की छोटी-सी चहारदीवारी के ही 


' अन्दर हैं | तीसरे इनकी संख्या वर्ष-प्रति-वर्ष घट रही 
है और आर्च नहीं यदि कुछ वर्षों में इस प्राचीन 
जाति का सदव के लिए अन्त हो जाय | अब तक 
पारसियों की धार्मिक और सामाजिक कट्टरता ने 
ही उनके जातीय अस्तित्व को सुरक्षित रक्‍खा था | 
यदि उनमें यह बात न होती ते वे पारस में रहते 

हुए ही झुसलमान धर्म्मावलम्बी हो जाते और इतनी 


हतः” 
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3 
दूर भाग भारत में आकर आश्रय RV i 
पर इधर कुछ वर्षा से इस ऐतिहासिक ब्र ईस 
एक-दम शिथिलता आगई है । जहाँ भात! को! 
निवासियों में दो-चार पुरुष साक्षर हैं MA 
प्रायः सभी निरत्तर हैं, वहाँ पारसी a 
लगभग सभी नर-नारी देशी भाषा ही गिर 
भाषा के ज्ञान से भी वंचित au 
योरपीय रीति-रवाजों का काफ़ी प्रचार है! 
और दिन-प्रति-दिन होता जा रहा है। a 
स्वरूप आज का पारसी-समाज बहुत ड 3 
हो चुका है । प्रतिवर्ष पर्याप्त संख्या क 
नारियाँ योरपीय अथवा योरपीय रह पी: 
अनुयायी अन्य भारतीय समाजों के ies 
अन्तर्जातीय विवाह करने लगी हैं | di 
की भविष्यवाणी है कि यदि पारसौ-सर्म पूर 
एक यह गति न बदली ( जिसकी ae 
व्यर्थ प्रतीत होता है) ते थोडे शी | 


| “पारसी” नाम केवल इतिहास के प्रृष्ठों पर रह 


दादा भाई नौरोजी, फीरोज़शाह मेहता आदि नेताओं 
१ ने जिस उदारनोति का बीजारोपण किया वह अब 
सफल हई है । पारसियो ने कोंसिलों में अपना 
> पृथक प्रतिनिधित्व करने के लिए भी कभी कोई 
आन्दोलन नहीं किया | 
इसाइयों का प्रश्न ज़रा जटिल है और वह 
Hider ईसाइयों के कारण नहीं | देशी इंसाई-समाज 
Wa स्त्रराज्यान्दोलन की ओर से उदासीनता दिखलाई 
है, किन्तु अपने पृथक्‌ साम्प्रदायिक हकों पर कभी 
शर! नहीं ज़ोर दिया | इतना ही नहीं, अखिल भारतीय 
क्र ईसाई परिषदे ने साम्प्रदायिकता-विरोतक प्रस्तावों 
रं को वर्ष-प्रति-वष स्वीकृत कर अन्य सम्प्रदायो को 
र मार्ग भी दिखलाया है । जा कुछ प्रश्‍न है वह है 
[क॑ ऐंग्ला इन्डियन और योरेशियन इंसाइयों का । यह 
ई वर्णेसंकर-समुदाथ अब तक यह नहीं निश्चय कर 
हैं सका कि वह योरपीय है अथवा भारतीय । इस 
हे !सिमाज के प्रतिशत ce लोग योरपीय बनने AR 
PRR के उत्कट असिल्लाषी हैं, पर इससे “मनो- 
रेथानामगतिन विद्यते? की उक्ति ही चरितार्थ होती 
M । यारपीय बन जाने में जा कठिनाइयाँ हैं उनमें से 
go Feet. हैं । प्रथमतया विशुद्ध रक्त के योर- 
d पीय इन्हें योरपीय मानने से एक-दम इनकार करते 
हैं। विद्या-वैभव के कारण दे।-एक व्यक्ति भारत के 
। योरपीय समाज में चाहे सम्मिलित हो जायें, किन्तु 
AUR पूरा समाज योरपीय नहीं हो सकता। 
ae कठिनाई है “वर्ण” अथवा रङ्ग की | एक 


तर 


ee 


खराज्य-आ्रान्दालन और साम्प्रदायिक समस्या 
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Wet इंडियन महिला ने कुछ ही समय पूर्व 
लिखा था कि इस समय उसका सारा समाज गोर- 
वर्ण के बच्चे पैदा करने के उद्योग में लगा है | पर 
प्रकृति को निष्ठुरता देखिए, कभी कभी क्या अनेक 
बार “कृष्ण” का अवतार हो ही जाता है !! उसी 
Tara रमणी का लेख हे कि ऐसे मङ्गलमय 
अवसर पर “बालकृष्ण” के दर्शन होते ही ऐंग्ला 
इंडियन परिवारों में केबल साधारण रोदन. ही 
नहीं, कोहराम मच जाता है !!! कुछ समभदार 
और कुछ उदार-हृदय Vat इंडियचों ने अब अपने 
को “भारतीय” कहने में ही अपना ओर अपने 
समाज का कल्याण समभा है | इनकी संख्या इस 
समय नहीं के बराबर हे, पर भविष्य इन्हीं के 
साथ हे । योरपीय शासन के कारण यह समाज 
आज योरपीय होन। चाहता है और भारतीय शासन 
के उदय के साथ यह अपनी योरपीय अ्रभिलाषाम्रों 
का निश्चय अंत कर देगा । एंग्लो इंडियन जाति 
प्रखर-बुद्धि तथा उद्यमशील हे | भारतीय समाज का 
अंग बनते ही उससे देश को लाभ पहुँचने लगेगा | 

अब हम सुसलमान-समाज की जटिल समस्या 
पर विचार करेंगे । इस समय शायद ही कोई 
भारतीय हा जिसने इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ 


विचार न किया हो । अनेक लोगों को सुस्लिम | 


प्रश्न असाध्य प्रतीत होता है। लेखक का इन 
लोगों से तीब्र मतभेद है। सच कहा जाय तो 
“हिन्दू-मुस्तिम-एकता” Karan कर ही 
लोगों ने हिन्दू-सुस्लिम-एकता को दुष्कर कर 
दिया है । दो विशाल समाजों में एकता न सबके 
चिल्लाने से होती है और न दो-चार राजनीतिज्ञ 
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EES TT | 7... सँ 
| किसी Ta 
के दो-चार दिनों के उत्कट प्रयतनं से ही होती है। किसी असभ्य जाति का था लिसकी ओ 
इस समस्या की तह में भूतकाल के ऐतिहासिक फेंकना भी व्यथे है । दोनों मूल Tn 
कारण हैं और उन्हें भविष्य का इतिहास आप ही युवक को अछ के दाँत निकलते झी k fe 
` झाप हल कर देगा--यदि वर्तमान राजनीतिज्ञ चाहिए कि न ते खैबर की घाट TN 
gee स्थापित करने के अथवा वैमनस्य के सकती है और न हिमालय को e 
बीज बोने का प्रयत्न न कर परिस्थिति के अनुकूल कोई अभेद्य दीवार खड़ी की ज्ञा = 
न्याय और विचार से काम लें तो। यह संभव भी होता ते वायुयानों के qy 
इस समय भारत का मुसलमान-समाज MET- आकाश-मार्ग पर कोई भेद्य पर्दा नहीं कि 
दायिकभावों से लबालब भरा है और हिन्दू.समाज सकता | भूत-काल में भारत हिन्दुओं का है है 
उसे इसके लिए दिन-रात कोसता है । पर भारतीय हो चाहे नहीं, भविष्य में यह उनको देश का लॅ 
राजनीतिज्ञों को इस युद्ध में न पड़ भविष्य को जब उचकी भुजाओं में शक्ति, मस्तिष्क में कु थो 
ध्यान में रख कर अपनी वर्तमान-नीति का हृदय में उच्च संस्कृति का निवास रहेगा । झो स 
निर्माण करना चाहिए। युसलमान-समाज की सुसलमान-ससाज भारत के प्राचीन fey क 
साम्प्रदायिकता का प्रधान कारण क्या है ? इसके और अपनी वर्तमान स्थिति कोन के! 
अनेक उत्तरं दिये गये हैं, किन्तु हमारी समभ में मारना चाहता है। वह यह दिस्त र 
सध्य-कालीन भारत में शताब्दियों तक मुसलमानों कि इस्लामी सभ्यता के स्रोत फारस ए! = 
के साम्राज्य और राज्यों का होना ही इसका एक भारत से उधार लेकर ही पहले-पहल HS 
धर एक-मात्र कारण है। हिन्दू कहते हैं, देश हमारा बढ़ाई थी । यह विस्मरण चाहे स्ह” 


है, अतएव उस पर मुसलमानों का कोई हक नहीं। आपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान न देर” 1 
सुसान कहते हैं कि देश तुम्हारा अले ही रहा जनक है। हिन्दुओं के मुकाबले गुप्त : 
हो, पर हम इस पर भूत-काल में शताब्दियों तक संख्या कम है और प्रजातंत्र-शासन ig क 
राज्य कर चुके हैं और फिर करने की अभिलाषा ही पर सब कुछ निर्भर है। मुसलमारं © 
रखते हैं । हिन्डू-समाजञ पानीपत में पृथ्वीराज की कि इस देश में उनका “aera” UE 
पराजय से लेकर पल्लासी के युद्ध तक का सारा है, किन्तु कुछ बहके हुए सुसहा न 
s, fe स भूल जाना चाहता है और प्राचीन भारत अपने अल्पमत के सामने एक वि E 
3 are" तथा हिन्दू-संस्कृति को फिर प्रारंभ किया है । वे कहने लगे a 
| ना चाहता है । सुसलमानें की दृष्ट अल्पमत “शक्तिमान्‌ अल्पमत |, 


में मुहम्मद गोरी के À क्ल 
त eng प्रवेश के a भारत का कोई Minority) है | मुसलमान ai 
1 ही नहीं और यदि ah प्रकार. अधिक akad & a 
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संख्या १ | 


स्वराउ्य-आन्दोलन और साम्प्रदायिक समस्या 


१५७ 


poss ALL AL > +++ + + + + + LL + + OOH TT I 


११ मक में नहीं आता । विद्या तथा धन में वे आज 
हिन्दुओं क सामने कुछ भी नहीं है | चार पांच 
वर्ष के साम्प्रदायिक झगड़ा में “डण्डेबाज्ञी” में 

Mia वे कभी अपनी शक्ति नहीं दिखला पाये। हाँ 

मेह अवश्य है कि सुसलमान-समाज मं साम्प्रदायिक 

१ बन्धु-भाव और फलस्वरूप उत्पन्न छोटा-सा सङ्गठन 

MS) पर साम्प्रदायिकता विष हे, जा स्पशे करते ही 

क किसी भी समाज के सर्वाङ्ग में व्याप्त हो सकता 

1 हे है । साम्प्रदायिकता सीखने सें विशेष aga नहीं 

[ऋ लगता | पिछले चार-पाँच वर्षा में हिन्दुओं ने इसे 


we 


iq थाड़ा-बहुत सीख लिया है । यदि मुसलमानों ने 


“ 
, 


झो स्रयं साम्प्रदायिकता न छोड़ी ते हिन्दू-समाज 
मूह कुछ ही वर्षों में इसमें भी उनसे बढ़ जायगा | 
क Raama में यद्यपि मुसलमानों की-सी संघ- 
का! शक्ति नहीं हे, तथापि इधर कुछ वर्षो से उसमें 
भए" एक गुण-विशेष का प्रादुर्भाव हुआ है । सारी हिन्दू 
आरे जाति समानरूप से आरत को प्यार करने लगी 
है| शर सबकी एक-सात्र राजनतिक अभिलाषा 
af भावी भारत में प्रजातंत्रःशासन कायम करना है । 
ह लेखक इसे भारत के उज्ज्वल भविष्य की सबसे 
sa बड़ी गारंटी मानता हैं। मुसलमानों में इस प्रकार 
g WU कोई उच्च आदश काम नहा कर रहा है । यद्यपि 
इस्लाम-धमे में साम्यवाद का विशेष स्थान दिया गया 
` हैतथापि इस्लामी इतिहास उसका ज़रा भी समर्थन 
¦ भो करता । श्रशिक्षित मुसलमान वादशा 
E 'पादशाह!, 'शाहंशाह?, 'सुलतान? और “नवाब? 
शब्दा के अन्दर ही संसार के सारे राज- 
प नेतिक विचारों की इतिश्री समता हे । प्रजातंत्र 
a किस चिड़िया का नाम है, यह वह जानता ही 


3) 
Rin 


नहीं है। उसकी आँखे अब भी खैबर की घाटी 
के उस पार इस्तामी देशों की ओर लगी हैं । वह 
समझता है कि बीसवीं सदी में भी काई न काई 
मुहम्मद गज़नो अथा गोरी उत्पन्न होकर हिन्दुस्तान 
में मुस्तिम-साम्राब्य कायम कर सकता है | 


nit 


अधिकांश शिक्षित मुसलमान अपने अशिक्षित भाई | 


की इस अभिलाषा को सृगतुष्ण समभने लगे हैं | 
वे जानते हैं कि भावी भारत में प्र तंत्र शासन का 
स्थापित होना अनिवार्य है। पर प्रजातन्त्र-शासन 
में विद्या और वाणिज्य-बुद्धि तथा अध्यवसाय के बल 
पर ही किसी सम्प्रदाय तथा व्यक्ति का प्रधानत्व 
हो सकता हे | शिक्षित मुसलमान शिक्षित हिन्दुओं 
के सामने इन गुणों में अपने को बहुत पीछे पाते 
हैं । फलतः अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए 
उन्हें साम्प्रदायिकता का सहारा लेना पड़ता है । 
इनकी माँग है कि योग्यता अथवा अयोग्यता का 
कोई विचार न होकर भारतीय तथा प्रान्तीय 
सरकारों, विश्वविद्यालयों, अदालतों तथा अन्य 
सार्वजनिक संस्थाओं में उनके लिए एक . तिहाई 
स्थान रिक्त TA जायं ! 

हिन्दू-समाज अशिक्षित मुसलमानां की उपर्युक्त 
अभिलाषा से सशंकित है और शिक्षित मुसलमानों 
की माँग से बे-तरह fagat है। जब उसे सरकारी 
अफसर MF बे-मौक मुसलमानां को प्रोत्साहित 
करते मालूम होते हैं तब वह आग-बबूला हो जाता 
है। वह देखता है कि एक ओर gat है और 
दूसरी ओर खाई' । यदि मुसलमानों की साँगें 
स्वीकार कीं ता जातीय हानि होती है और यदि 
उन्हें सरकारी अफूसरों के आश्रय में जाने दिया 
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॥' ते स्वराज्य का आन्दोलन कमज़ोर पड़ता 
. | हे । कुळ gamma भी हिन्दू-समाज की 
इस परिस्थिति को समक गये हैं और 
, श्रैंगरेज्ञ तथा हिन्दू जाति के स्वराज्य के 
` संघष में दोनों से लाभ उठाने का प्रयत्न कर 
रहे हैं । | 
hil हिन्दू-समाज को और हिन्दू-नेताओं को एक 
| बात न भूलनी चाहिए | संसार में ऐसा कोई देश 
I नहीं है जहाँ “अल्पमत” (Minority) का प्रश्न 
| न मोजूद हो। संसार में ऐसा कोई देश नहीं है 
JO) जहाँ के “अल्पमत” ने प्रजातन्त्र शासन का उसी 
प्रकार स्वागत किया हो जिस प्रकार “बहुमत” 
करता है । संसार में ऐसा कोई देश नहीं, जहाँ 
प्रजातन्त्र स्थापित होते ही “अल्पमत” की साम्प्रदा- 
` यिक अभिलाषाओं का अंत न हो गया हो | 
L सुसलमान भी अपने धर्म, आषा, लिपि, रीति- 
. Rani को उतना ही प्यार करता है, जितना हिन्दू 
| | अपनी संस्कृति को करता है । जहाँ तक उसका 
उपाय चलेगा वह अपने “व्यक्तित्व” को 
| | नष्ट होत से बचावेगा। पर क्या मुसलमान 
fa व्यक्तित्व” भावी भारत में अक्षणण रह 
it सकता है ? लेखक का यह निश्चित मत है कि 
1 नेहरू-रिपोर्ट के विरुद्ध मुसलमानों का IFAT- 
i छन उनका सबसे बड़ा आन्दोलन है और 
| इसके पश्चात्‌ उन्हें परिस्थिति के सामने faz 
' झुकाना पड़ेगा? । उनका और उनकी संस्कृति का 
' प्रभाव उनके गुणों की मात्रा में ही रह सकेगा | 
, केवल साम्प्रदायिकता के बल पर कुछ भी होना 
* कठिन है | 


J {2 
| + 
‘ 
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इस तरह जहाँ हम एक ओर ७, +- 

कि हिन्दू-समाज मुसलमानों की अर है 

गां Uh 
साँगों से आवश्यकता से अधिक नह र 
हम यह भी चाहते हैं कि हिन्दू-जाति क्र 
भारत के प्रति भी अन्याय न होते Tn 
मुसलमानों की उपयुक्त साम्प्रदायिक at कप 
हमें दृढ़तापूर्वक “न” कह देना चाहिए |; % 
दायिकता को हमें कहीं भी स्थान AA, 
किन्तु मुसलमानों की कुछ माँगें ऐसी हैं ३ . 
पूर्णतया साम्प्रदायिक हृदय से ही he ; 
किन्तु एक-दम अन्याय-पूर्ण नहीं जेत 
प्रकार की माँगों में से एक माँग पशिचिमेतत। , 
प्रान्त में शासन-सुधारें का प्रचलित किव! ६ 
र सिन्ध का mud हमें यहाँ a 
के विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि हे! अ 
है कि इन प्रश्नों पर गहरा मतभेद है । We 
कहना स्वयं अपने लिए अनुचित न हे 
नितान्त गहरे विचार के पश्चात्‌ भी ae 
कोई भयप्रद बात नहीं दीखी | हम झग! 
अपरिचित नहीं हैं कि सिन्ध र प ` 
सीमाप्रान्त पड़ोसी मुसलमानी राज्यों से fi 
हैं और इनमें मुसलमानों का प्रधानल ; 
समभा जा सकता हे । किन्तु यदि inte | 
विचार किया जाय तो विदित होगा FM ६ 
प्रान्तां के मुसलमान भविष्य में भी a 
भावों से परिपूर्ण रहें ते खेबर की घाटी jf 
वाले शत्र का साथ वे हर हालत में द [रॅ 
थक्‌ प्रांत रहे और चाहे बम्बई के से | 
प्रकार इन दोनों प्रम्तों के हिन्दू. भर 
B 


है. 
संख्या १ ] 


पे दोनों 
me का यथाशक्ति मुकाबला दोनों अवस्थाओं में करेंगे | 


di संक्षप में मुस्तिम-आक्रमण के समय सिन्ध तथा 

गे सीमान्त-प्रान्त में गृह-युद्ध (अशं। war) अनिवाये हो 
जायगा | बात प्रान्तों का समान सुधार देने अथवा 
मो; उनके एथकरण अथवा एकीकरण की नहीं है | प्रधान 
| 1 बात है, प्रान्तं पर भारत की केन्द्रीय सरकार को 
_' यथोचित अधिकार देने की । श्रीयुत मुहम्मदअली 
के जिना सिन्ध के प्रथकरण पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं 
` और मियाँ मुहम्मद शफी प्रान्तों को “अवशिष्ट 
ik अधिकार? (Residuary powers) देने पर । हम 
ती | शफी साहब को जिना महोदय की अपेक्षा कहीं 
mM अधिक खतरनाक समभते हैं ओर जिना के साथ 
Mi देशभक्त हिन्दू समझोता कर सकता है, पर .शफी 
[स के साथ नहीं । प्रान्तों को केन्द्रीय सरकार से भी 
हं ९ अधिक शक्तिशाली करने के प्रश्‍न पर समभ्सौता हो 

Ki हा नहीं सकता | 

है! सिक्खों का प्रश्न इसी प्रश्‍न से मिलता-जुलता 
हो! है, अतएव उस पर भी हमें दो शब्द कहने हैं । 
प सिक्ख हिन्दू हैं, पर साम्प्रदायिकता के इस युग में 
fe उन्होने भी अपने प्रथकत्व की आवाज़ उठाई है। 
शि पहले-पहल ता सिक्खों की इस साम्प्रदायिकता का 

र उसलमानें ने स्वागत किया, क्योंकि इससे पंजाब 
[त मे हिन्दुओं का बल और भी कम हो जाता है। 
गी किन्तु सिक्खों की माँगो ने मुसलमानों की सांगों 

| का खाखलापन और भो सिद्ध कर दिया । सुसल- 

क मानों के इस तक का कि मध्यकालीन भारत में 
acm राज्य रहने के कारण उन्हें भारतीय शासन 
} [ मे विशेष स्थान रहना चाहिए, सिक्खों ने यह उत्तर 
d या है कि केवल ७५ वर्ष पूर्व पंजाब में सिक्खों 
1 


। 


y 


स्वराज्य-आन्दालनन और साम्प्रदायिक समस्यां 
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का राज्य रहने के कारण पंजाब के शासन में 
उनका खास स्थान होना चाहिए ! संक्षेप में | 
सिक्ख भी अपने को “शक्तिमान अल्पमत? 
समभते हें । यथार्थ में देखा जाय तो वे मुसल- . 
मानों से कहीं अधिक शक्तिमान्‌ हैं। सिक्खों 
की साम्प्रदायिकता का अन्त मुसलमानां की | 
साम्प्रदायिकता के साथ ही होगा । सिक्खों का | 
भारत के बाहर की किसी जाति के साथ नाता- 
रिश्ता नहों। अतएव बाहर से आनेवाले शत्र का 
सुकाबिला वे अपनी पूरी शक्ति से करेंगे। पर क्या 
किसी पड़ोसी मुस्लिम देश की आँखें सचमुच 
भारत पर लगी हैं ? हमारी समझ में ai 
आस-पास के सभी देश आज भी इँग्लेंड की ad- 
ग्राही सत्ता से भयभीत हो आत्मरत्ता के प्रयत्नों से 
ही छुट्टे नहीं पाते। साथ ही जब तक भारत 
स्वतंत्र नहीं हो जाता, उसकी रक्षा का भार इंग्लेंड 
पर रहेगा । जब भारत इतना शक्तिशाली हो 
जायगा कि वह fais के अधिकार से अपने को 
मुक्त कर लेगा तब वह चुद्र अफगानिस्तान तथा 
फारस की क्या परवा करेगा ? यह भी असंभव 
नहीं है कि भारत तथा इँग्लेंड अपने पारस्परिक 
प्रश्न को शान्तिमय समभझोते से हल कर लें। 
उस दशा में Ya राजनीतिज्ञ मुसलमानों 
की अनुचित साम्प्रदायिक अभिलाषाओं का उसी 
प्रकार समर्थन करेंगे जैसा कि आज कर रहे हैं ९ 
उस दिन की परिस्थिति आज की अवस्था के एक- 
दम विपरीत होगी । केन्द्रीय सरकार को शक्तिः 
शाली रखने में न्रिटिश-्सान्नाज्य के रोजनीतिज्ञां 
का उतना ही बड़ा स्वार्थ होगा जितना कि हिन्दुओं 
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का । इस भावी नीति का पूर्व्वाभास हमें आज 
: भी उस रिपोर्ट में दीख सकता है जो साइमन- 
कमीशन के साथ सहयोग करनेवाली पंजाब 
प्रान्तीय कमिटी ने तैयार की है । मियाँ मोहम्मद 
शफी के अनुयायी इस कमिटी के मुसलमान 


` सदस्या ने “अवशिष्ट अधिकारों? (Residuary 


| 
| 


powers) के प्रान्तों कं देने का प्रश्न उठाया है | 
` कमिटी के सभो हिन्दू सदस्यों ने इस मन्तव्य का 


| विरोध किया है। dete सदस्यों ने किसका 
| साथ दिया ? हिन्दू सदस्यों का । तात्पर्यं यह है 


कि आज भी विचारशील अँगरेज़ त्रिटिश साम्राज्य 


LAS ALL AL AA AA d 
“TN | 

3 

1 

3 


| be 


» | 


सरस्वत  . Ne 


तथा भारत दोनों के कतिपय समान छ 
थाड़ा-बहुत ज्ञान रखता हे | 

हम मानते हैं कि भारत के र. 
आकाश म॑ आज सबसे अधिक इरा 
सास्प्रदायिक कल | tip 
को शक्ति नहीं दै । हिन्दुओं की इस क; 
अधिक संख्या हैं। अतएव हिन्दू नेता क 
पर विशेष उत्तरदायित्व हे । यदि ३ 


विचार से ओर दूसरे ने घेय्ये के साधकः : 
ते आगामी पचास वर्षों में भारत फिर पे। 
कम एशिया-महाद्वीप का सुकुट हो aaa 


ae 


4 
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सार बदल गया है ओर दिल प्रति- 
` दिल बड़ी तीब्र गति से बदलता 
ही जा रहा है। इस परि- 
वर्तन का न देखना और अपने 
आपकी इसके अनुकूल न बनाना 
आरी मूखता है। निस्सन्देह इसका यह अथे नही 
3 कि हम समस्त प्राचीन बातों AT छोड़ दें और 
प्रत्येक पश्चिमी बात की नकल कर लें। परन्तु 
यह समझने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए 
कि जीवन की दौड़ में हम बहुत पिछड़ गये हैं। 
भारतवर्ष सवथा शान्त और शिथिल पड़ गया है | 
युवकों को देश में समुचित परिवर्तन उपस्थित 
करना चाहिए |”? 
उपयुक्त कथन हमारे राष्ट्रपति पंडित जवाहर- 
लाल एल नेहरू का है। यही इनका विश्वास है, 
यही इनकी धुन है, इसी की इन्हें चिन्ता है । 
Kata, सोते-जागते, उठते-बैठते ये इसी भावना 
a में रहते हैं कि भारतवर्ष की अकर्मण्यता कैसे दूर हो, 
वह स्वाधीन राष्ट्र केसे हो । यही कारण है कि 
है ve राजसी सुख का परित्याग करके एक साधारण 
सेनिक की भाँति सब प्रकार के कष्ट सहते हैं और 
निरन्तर देश के काय्य में लगे रहते हैं । 


Ei 
pi 
is को अपना राष्ट्रपति चुना है। आज-कल 


t di iss. te 


इस वष भारतवर्ष ने पण्डित जवाहरलाल. 
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भारतवष का 2 होना सिर पर पहाड़ उठाना 
है। भारतीय राष्ट्रनायक के ताज को महात्मा 
गांधी ने काँटों का ताज कहा है और उन्होंने यह 
भी कहा है कि इस समय केवल पंडित 
जवाहरलाल नेहरू ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें 
यह ताज धारण करने का बल, साहस और 
धैय्यै है । 1 i 
भारतवष में इस समय युवक-आन्दोलन ज़ोर 
पकड़ रहा है। भारतीय युवक अपनी अवस्था की 
मर्य्यादा का अनुभव करने लगे हैं ओर उसकी 
रक्षा के लिए वे सब प्रकार के कष्ट सहने को 
तैयार हैं । राष्ट्र को जकड़नेवाले प्राचीन धार्मिक 
An सामाजिक बन्धन अब भारतीय युवकों को 
नहीं बाँध सकते। वयोवृद्ध नेता जहाँ फूंक फूंक 
कर पैर रखते हैं, वहाँ वे सिर के बल कूद पड़ना 
चाहते हैं। इन युवकों. को सङ्गठित करके एक 
निश्चित दिशा.की ओर चलाने. की शक्ति इस समय 
एक-मांत्र-पंडित जवाहरलाल नेहरू में है। इस 
दृष्टि से भी देश नें उन्हें अपना राष्ट्रपति चुना है [:_ 
पंडित जवाहरलाल ' नेहरू भी महात्मा गां 
की भाँति व्यावहारिक आदशवाद के समर्थक an 
जिस कार्य को करना अपना कर्तव्य समकते हैं 
उसी को करते हैं और बड़ी T a 
यही कारण है कि इन्होंने देश के रा 


8 


moe To सरस्वता र 
|. ११६२ . la 
eee te eS 
= खासी जाग्रति उत्पन्न कर दी T इनमें महात्मा जवाहरलालजा का जन्म प्रयाग गे i = 
गांधी का सा सत्याग्रह, Aka मोतीलाल नेहरू सन १८८ इसवी का हुआ था। .. 
का सा कठोर शासन, श्रीमती एनी बेसेंट का हमारे राष्ट्रीय भवन के विशाल स्तम्भ tas = 
सा अथक परिश्रम, डाक्टर अनसांरी का सा ARS ने बड़ी सावधानी प्र उत्त: 
मेलमिलाप, पंडित 
मदनमोहन माल- 
वीय का सा मिष्ट 
भाषण और श्रीमती 
सरोजनी देवी का 
सा उत्साह भरा 
है। सब नेताओं के 
| कुळ न कुछ गुण 
"| इनमें “मौजूद है! 
/ दलित भारत का 

यह बड़ा भारी 

सौभाग्य है कि उसे 
पंडित, जवाहरलाल 

नेहरू जेसा नररत्न - 
प्राप्त है । हम भार 

तवासी इनका जो 
सम्मान करें, थोड़ा 

है। देश ने इन्हे 

राष्ट्र 

ae | [ पण्डित जवाहरलाल नहरू ( अचंकन पहने हुए ) ] दि ४ 
देकर इनके प्रति अपने अनुराग A माता-पिता बालक को जैसा चहँ 
विश्‍वास का परिचय दिया है। इन्होंने इतने सकते हैं। इन्होंने केम्त्रिज के | 
अल्प . समय में इतनी उन्नति केसे की, में प्रकृति-विज्ञान का अध्ययन ye 


ना छ गोवरगाया Swe झो इनर टेम्पिल से बैरिस्टरी कौ. कर 
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संख्या १ ] राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू a 
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Nah से १४२० तक जवाहरलालजी ने बैरि- में ये विलायत से लौटने पर १६१२ से ही भाग लेने 
स्टरी की सन्‌ १७२० में असहयोग-आन्दोलन लगे थे। मिसेज़ वेसेंट के होमरूल लीग से भी इनका 


Ca ama ce ae ae 


` F ड CT >> डॉट A 
1 

1 | 

Ia 

J 

! i 

i व 
d | 

i | 

1 ka 
is | 

E ie 
1 E 
7 | 

i 

J | 


[ बाळक जवाहरल्लाल् तथा उनकी बहन | 


3 हुआ नहीं कि इन्होंने बैरिस्टरी करना बन्द सम्बन्ध था। १४१७ के स्वराज्य-आन्दोलन' में 


कर दी और देश-सेवा का पथ ग्रहण किया । कांग्रेस भी इन्होंने.यथेष्ट भाग लिया था। पर देश को 
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2 ५ आवश्यकता थी | उसकी - कांग्रेस की ओर से पञ्जाबी भाइयों की ”” 
| इनको wa Ta . कर se थे? Bl A सकती थी वह की Ka नहो 
माँग ये कैसे. अस्वीकार - कषे a 
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[-पण्डित जवाहरलाल नेहरू ( बैरिस्टर ) | 


bt 


est 


ap 
1 


सन १६१६ में मार्शल ला के रूप में पञ्जाब गये अत्याचारों को लेखबद्ध ii 


{र जब विपत्ति का पहाड़ CCR apy ep on ction. Digitized by ggangot egangotrie rr | इससे TE ¿ 


| उख्या १] राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू १६५ 
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ar जो बल मिला उसे पाठक जानते ही बड़ी स्वाधीन है। ये किसी प्रकार का असिद्धा- 
होंगे । न्तिक बन्धन नहीं पसन्द करते। इसका एक 
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1 | [ पण्डित जवाहरलाल नेहरू ( जेल में ) | 

j 

1 लीजिए। सन १६२० में अफ्गान-राज- 
.. # पंडित अपने आत्म-सम्मान उदाहरण 

॥ TERN प्रतिनिधि जब मसूरी में सन्धि-कान्फंस के लिए 


बड़ा खयाल रखते हैं। इनकी मनोवृत्ति भो 
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आये थे तब ये भी वहाँ गये थे । भारत-सरकार ने 
इनसे इस बात का वचन लेना चाहा कि ये उन 
प्रतिनिधियों से न मिलेंगे । ये उन लोगों को नहीं 
जानते थे, न उनसे मिलना ही चाहते थे, परन्तु 
सिद्धान्ततः ये किसी प्रकार का वचन नहीं देना 
चाहते थे | परिणाम यह हुआ कि सरकार ने इन्हे 
मसूरी से बाहर ही बाहर जाने को आज्ञा दी | 
पर इन्होंने ऐसी राज्ञा मानने से इनकार कर- 
दिया। कुछ दिनों के बाद सरकार को अपनी 
आज्ञा रद करनी पड़ी | 
अवध के किसान-आन्दोलन में भी जवाहर- 
शालजो ने खूब भाग लिया था और इन्हीं के 
सहयोग का फल था कि उस आन्दोलन ने इतना 
उग्र रूप धारण कर लिया था । सरकार ने अवध के 
किसानों के लिए जो “अवध टिनेंसी एकू? बनाया है 
वह इस आन्दोलन का हो फल है। इससे 
किसानों की अवस्था में कुछ सुधार होगया है श्रोर 
बे सङ्गठन के महत्त्व को समभने लगे हैं। 
सन्‌ १६२१ इसवी के दिसम्बर मास में जब 
असहयोग-आन्दोलन बड़े ज़ोरों पर था, पंडित 
` जवाहरलाल नेहरू अपने काय्यों' और प्रभावशाली 
व्यक्तित्व के कारण गिरफ्तार कर लिये गये और 
६ महीने के लिए जेल में बन्द कर दिये गये। 
इससे देश में बढ़ा जोश फैला और eae. 
ka में जो थोड़ी-बहुत शिथिलता थी वह 
भी जाती रही। ३ महीने पश्चात्‌ ये छोड़ 
गये । पर उसके कुछ ही दिनों n 
CN बाद्‌ फिर गिरफार 
SON OR डेढ़ साल की सज़ा 
मिली J 
भल्ली | इसक इ महोना 


amare sms 


Dd DR ri eU 


b. 


——— ~~ सं 


बहुत से राजनैतिक कार्यकर्ता ¬ ** 
छोड़ दिये गये । a, 
१८२३ में जवाहरलालजी नाभा सब 
गये | उन दिलों वहाँ के अकाली fees 
Tha E च हो =. 
न जानने की zee: 
गये थे। इन्हें नाभा-राज्य से र्ल hh 
की आज्ञा दी गई, पर इन्होंने a 
शिळ | VAN अदा 
को नहीं स्वीकार किया । इस यव 
यहो कारण था। इसके manga 
सास को सज्ञा का हुक्म सुनाया कन 
षड्यन्त्र रचने का आरोप करके इनको करर 
का भौ प्रयत्न किया गया, पर न जाने amen 
वहाँ की सरकार ने इन्हें शीघ्र ही गे ' 
पंडित जवाहरलाल नेहरू में कक ९ 
की विलक्षण शक्ति है। सब |. 
कांग्रेस के प्रधान मंत्री का कारक 
इस पद से ये केवल दो वर्ष के लिए (स 
अलग हुए थे। वह भी इसलिए रए | 
अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमला रेह न: 
कराने के लिए योरप जाना पढ़ा ब हार 
अपनी उस यात्रा के समय में भी aa 
में कांग्रेस के पक्ष में वहाँ का हो. 
करने का प्रयत्न करते रहते थे। «शा 
१७२७ में जुसेल्स में साम्राज्य-विरोधी रे 
अधिवेशन हुआ था । उसमें ये काम १0 
को हैसियत से सम्मिलित हुए oa 
meat के प्रश वी बि 
इन्होंने भारत की स्वाधीनता केप 1 


८८-७0. ri भान्तु C 1 Bion, DRE bye tahi AT भी प्रश्‍न बनाया a 


, 


ऐस संघ की काय्ये-कारिणी समिति के सदस्य हैं | 
(सके पश्चात्‌ नवम्बर सन १८२७ में रूसी प्रजातंत्र 
का दसवीं वषगाँठ का महोत्सव हुआ, जिसमें भाग 
तने के लिए ये रूस गये । 

| जवाहरलालजी को हिन्दुस्तानी सेवा-दल 
ने बड़ा प्रेम है । इनकी सम्मति में राष्ट्रोन्नति के लिए 
सुशिक्षित, योग्य अर कष्ट सहन करने के लिए 
{नदा तैयार रहनेवाले स्वयंसेवको की इन्हें बड़ी आव- 
श्यकता है | इसीलिए इस दल की उन्नति और इसके 
संगठन के लिए ये सदा प्रयत्न करते रहते हैं। 
सन्‌ १४२३ AR १६९७ में ये हिन्दुस्तानी सेवा- 
बल के सभापति भी रह चुके हैं। इसके अति- 
रक्त ये प्रजातंत्र-परिषद्‌ और अखिल भारतवर्षीय 
मंड यूनियन कांग्रेस के भी सन १४२७ और १४२८ 
में सभापति हो चुके हें | गत दो at से देश 


i जो युवक-आन्दोलन चल रहा है उसमें भी 


निका काफी भाग है। देश के किसान, मजदूर, 
युबक सभी इनको अपने प्राण समभते हैं । सबको 
उन्नति की चिन्ता इन्हें सदा बनी रहती है। 
Ra उन व्यक्तियों में नहीं हैं जो केवल साचा 
शी करते हैं। ये जो सोचते हैं उसी के अनुसार 
य भी करते हैं। इनके इतने लोकप्रिय होने 
T यही रहस्य है | 

र्‌ पाठकों से यह बात न छिपी होगी कि मद- 
ama ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास 
या था। उस प्रस्ताव को कांग्रेस में उपस्थित 
AM और उसके पास कराने का श्रेय पंडित 
ाहरणाल नेहरू को ही है। १४२८ में 
इंडिपेन्स लीग? स्थापित कराने में इनका विशेष 


राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू 
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हाथ रहा है। कलकत्त के अधिवेशन में कांग्रेस 
ने यह प्रस्ताव पास किया कि साल भर के भीतर यदि 
भारत को ओऔपनिवेशिक स्वराज्य नहीं मिलेगा तो 
वह पूर्ण स्वाधीनता के लिए जनवरी १४३० से युद्ध 
छेड़ देगी। इस प्रस्ताव से इस लीग का कार्य्य 
शिथिल पड़ गया हे और हाल में वायसराय की 
घोषणा से यह आशा की जा रही है कि अब 
fade भारतवर्ष को इस उचित माँग को नहीं ठुकरा 
सकता । यदि ब्रिटेन ने इस अवसर पर समभ- 
दारी से काम न लिया तो निश्चित है कि पंडित 
जवाहरलाल नेहरू निकट भविष्य में ओर भी 
अधिक लगन से स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करेंगे 
अर उस मागा में जो बाधाये' आयेंगी उन सबको 
संहष सहन करेंगे । Fe 

इसमें सन्देह नहीं कि पंडित जवाहरलाल 
नेहरू रात-दिन काम में जुटे रहते हैं। परन्तु 

इसका ae अथे नहीं है कि इनका जोवन एक 

मशीन का सा जीवन है। ये बड़े सहृदय TI 
इन कामों के बीच ये प्रायः हँसते रहते हैं । इन्हें 
खेल-कूद का भी बड़ा शौक है। ये अच्छे 
घुड़्सवार और तैराक भी हैं। पहाड़ों पर चढ़ने 
और घूमने में इन्हें बड़ा मज्ञा आता है। छोटे बच्चों 
का समाज भी इन्हें बहुत प्रिय है। अपनो १२ 
वर्ष की बालिका इन्दु को इन्होंने अनेक विषयों 
की जानकारी से पूर्ण चिट्टियाँ लिखी हैं। 
चिट्टियाँ अँगरेज़ी में हैं और हाल ही में ये पुस्तक 
रूप में प्रकाशित हुई हैं । 

हमें इस समय एक पेसे नेता की आवश्यकता 
है जो केबल जुबानी ही जमा-खचे न रखता हो, 
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किन्तु जो कहे उसको करता. भी हा, जो अपने कारण है कि इस युग का a ट्र 
सिद्धान्तो पर सदा ee रहे, जिसमें सचाई इनके हाथ में आगया है। हम = [6 
निर्भयता. पैय्ये, साहस आर सहृदयता आदि हमारे नवयुवक इनके जीवन से yay 
गुण हों, जिसमें जनता का विश्‍वास हो और निर्माण करने में शिक्षा लें और इनके oi 
गो अपनी धुन का पका हो। पंडित जवाहर: सफल बनाय% | 


लाल नेहरू में ये सब गुण मौजूद हैं। यही ea 


IIE, 
| aes OF उस गवनमेंट के प्रति असन्तोष का भाव रखना एक गुण समभता हँह में « 
सम्पूर्ण रूप से पूर्व की किसी भी शासन'प्रणाली की अपेक्षा भारत का अविक नो 

` किया है । भारतवष ब्रिटिश-शासन में जितना पुरुषार्थहीन होगया हे उतना पहले क 

था । इस विश्वास के कारण में इस शासन-पद्धति के प्रति प्रेमभाव रखना पाप समपर! 
पहात्मा गाली! शब 
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# इस लेख में प्रकाशित चित्र हमने mada प्रस-दारा प्रकाशित पंडित जवाहरलाल < y 
लिये हैं। इस अलबम में आपके. जीबन "से ar deads चित्र हैं । | 


Tara प्राचीन है | 
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बाईस वर्ष की हो Ya थी उस 
सभय प्रथम बार ERA 
शब्द का उसकी कार्यावली में 
प्रवेश हुआ | सन १६०६ ईसवी 
में कलकत्ता-क्ांग्रेस के सभापति खर्गीय दादा भाई 
नौरोजी ने अपने भाषण 
में सबसे पहले इस शब्द 
का व्यवहार किया AT | 

खराज्य QT- 
शब्द है, इस कारण 


फिर भी कांग्रेस के सन 
a बाईस वर्षों तक 
'खराज्य की भावना नहीं 
| भराई । ऐसा करना बड़े 
' साहस का काम होता; 
पर महासभा का 
श्रीगणश दुःसाहसिक 
' आन्दोलन के रूप में नहीं हुआ | इसकी आकांक्षायें 
। इधर-उधर के छोटे-माटे संशाधनों-सुधारों तक परिमित 


4 


थीं । फिर भी इसकी दिल्लगी उड़ाई जाती थी, और 


| इसके अस्तित्व के चतुर्थ वर्ष में एक वाइसराय ने 


| 


F. 99 


रत की राष्ट्री महासभा जब इसे अति अल्पसंख्यक्र व्यक्तियों (microscopic | 


हु... >> -* -» ee oo: @ 
लेखक महोदय ने इस लेख 
में बताया हे कि जिस राष्ट्र ने 
स्वतन्त्र होने का पका इरादा कर 
लिया हे उप्ते संसार की कोई शक्ति 
अपने अधीन नहीं रख सकती | 
आपका कहना है कि अभी देश 
में स्वराज्य के लिए त्याग की 
मा यथेष्ट नहीं है, और जितना 
त्याग है उससे अधिक प्रापि की 
आशा करना व्यथ 
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minority) को सभा बतलाया था | 

जिन परिस्थितियों (condition) में इस समय | 
भारतवर्ष है उनमें परिवर्तेन कराने के लिए प्रयत्नशील 
कोई भी आन्दालन उन लोगों से जिनके हाथ में 
शासन की बागडोर है, प्रोत्साहन नहीं पा सकता, 
यदि महासभा न होती, 
आन्दोलन न होता, | 
} अशान्ति न हे'ती, तो | 
| भारतवर्ष अब भी वहीं | 
रहता जहाँ पचास | 
वर्ष पहले था। इस काल 
में जा सुधार हुए हैं वे 
अपस्या हैं और आन्दो- | 
लन के दबाव में पड़ कर 
अनिच्छापूव्वेक tiga 
हुए हैं, इसलिए नहीं 
कि जनता के अधिकार 
राजनेतिक बुद्धिमत्ता के 
साथ ai स्वीकार कर लिये गये हैं। फिर 
विदेशी शासन से अधिक और क्या आशा की जा 
सकती है? आए इस विवाद-रहित तथ्य का 
ध्यान में रखते हुए सरकार की बहुत-कुछ आलोए- 
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gar अनावश्यक है। सरकार का वर्तमान रूप 
| ee आश्चर्ये की बात नहीं, आश्चय्ये. तो. तब 
होता जब वह इसके सिवा झर कुछ होती | 
' संसार के किसी भी भाग में विदेशी शासन 
। का सन्ताष-जनक होना असम्भव है, साथ ही 
देशी शासन भी प्रत्येक अवस्था में ईश्वर का 
। प्रसाद ही नहीं कहा जा सकता है । शासक 
और शासन-पद्धति पर ही सब कुछ निर्भर है। 
फ्रांसीसियों के तो अपने राजा थे, रूसियों और 
चीनियों के तो अपने सम्राट थे। पर उन राज्य- 
| विघानों का विध्वंस क्यों किया गया ? प्रश्‍न ता 
॒ है कि राज-तन्त्र जिसमें राजा अपने ही देश 
है, स्वराज्य है या नहीं ? 
/ देशी रियासतों में किसी हृद तक स्वराज्य है । 
' राजा विदेशी नहीं है, राज्य से धन बाहर नहीं चला 
ma और यद्यपि नीति के विशेष मामलों में 
ब्रिटिश tise की राय मुख्य है, तथापि कोरी घर 
की बातों में बाहरी हस्तक्षेप बहुत कम है। पर 
यदि ब्रिटिश भारत के किसी निवासी से यह कहा 
जाय कि तुम अपना वासस्थान उठाकर देशी- 
राज्य में ले जाओ तो क्या वह राज्ञी होगा ? यदि 
नहीं ता क्यों नहीं ? 
अनेक देशी रियासतं कुशासन-गरस्त हैं, अनेक 
देशी शासक अयोग्य हैं, और बहुधा प्रजा 
की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है । निस्सन्देह इसके 
अपवाद भी हैं; किन्तु यह स्पष्ट है कि जिस स्वराज्य 
की चर्चा हम कर रहे हैं वह देशी रियासतों के 
सराज्य से भिन्न है। सन्‌ १७०६ से यह स्वराज्या- 
SINT अस्पष्ट रूप से मन में जागती रही भ्र 
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उत्तरोत्तर बढ़ती गई और इसकी माँग 


दिन reat और अधिक Taat ts 


रही है। जब कोई राष्ट्र या देश साधिका: 
(self-recognition, 4.e., recognition y 
birthright) का दावा करता है और द 
मान लेते हैं उस समय यह आवश्यक कहें! 
प्रथम ही से सर्व्वथा सुस्पष्ट और सुनिर्दिए $ 
(schemes) तैयार हो । राष्ट्रीय-पद्‌ (stain सः 
विशाल प्रश्न इल हे! जाने पर aha. 
(details) सहज ही संताष-जनक् रीति अ 
की जा सकती हैं । इसकी आवश्यकता भ्र उस 
होने के पहले भिन्न-भिन्न विधानों को तैयार नर 
और उन पर बहस करना, उनकी होताः T 
घोड़ा न होते चाबुक ख़रीदने के समान Ui T 
राष्ट्र अपनी व्यवस्था आप करने के अगो "` 
है । और पत्षान्तर में यह कहा जा सकवा! _ 
जब एक राष्ट्र दूसरे के काय्या पर अपिता 
लेता है तब उसकी यह क्रिया बलपूरक 
कही जाती है । 

भारत की परिस्थितियाँ (conditions) 
हैं। शासन-पद्धति केवल इसी अथ मे 
कि अन्तिम अधिकार एक विदेशी "कि 
हाथ में है। शासन के प्रायः सम क 
देशी kala ही काय चलाते हैं। जा हैः 
इस शासन-यन्त्र को चला रहा दै क॑ eet 
परन्तु कारखाने के श्रमिक इसी & 
भारतवर्ष इच्छा-पूर्वक विदेशी शासन Ax 
रहा है, यह बात ध्यान ही ft 
अनिच्छाशील वा विद्रोही भा l 


I 
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À तक किसी अन्य राष्ट्र-द्वारा बल-पूर्वक कैसे बाध्य 
Ü (coerce) किया जा सकता है। किसी राष्ट्र के 
[+ संख्याबल का कोई मूल्य नहीं; स्थिर निश्चय होने 
($ की शक्ति ही पर सब कुछ निभर है। जिस राष्ट्र ने 
| स्वतन्त्र होने का पक्का इरादा कर लिया है उसे 
$ संसार की कोई शक्ति अपने अधोन नहीं रख 
४ सकती | 
गै. सुभे स्मरण है कि राष्ट्रीय महासभा का प्रथम 
i अधिवेशन बम्बई में सन्‌ १८८५ में हुआ था ओर 
q उसमें उपस्थित सज्जन संख्या में सो से अधिक 
रः नहां थे । फिर एक दिन ऐसा भी आया जब महा- 
a सभा. के बहुत से पुराने सदस्य घबराकर उससे 
|! एथक्‌ होगये, यद्यपि कांग्रेस का नूतन विचार 
करः अर्थात्‌ स्रराज्य की माँग सर्वथा उचित और 
व! वाभाविक थी । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, 
र लोगों की इष्टि-शक्ति निर्मल होती गई और उन्होने 
# पतुभव किया कि भारतवर्ष को वही. स्थान मिलना 
चाहिए जो साम्राज्य के अन्य भागों को प्राप्त है। 
| RRR गरम-दल, उदार-दल, प्रतिसहयोगी-दल 
आदि शब्दों का कोई अथे नहीं । इस देश में केवल 
एक दल हो सकता है--वह दल जो चाहता है 
कि भारतवर्ष अपने अधिकारों को प्राप्त करे। अब 
तक जितनी प्रगति हो सकी है, यदि वह नगण्य 
है ता इसका यही कारण है.कि यहाँ के लोगों में 
ही मतैक्य नहीं है । 
p | यहाँ के लोग यह सोचने में गलती करते हैं 
कि: भारतवर्ष में देश-भक्ति वही वस्तु है जा इंग्लंड 
में है । वहाँ लोग अपना व्यवसाय करते हैं, . एक 
#था दूसरे दल में सम्मिलित हो जाते हैं, उनमें से 


प्रमुख व्यक्ति पालिमेंट के सदस्य निर्वाचित होते 
हैं, उनमें से कोई-काई मंत्री हा जाते हैं और 
साम्राज्य का शासन करते हैं। भारतवर्ष के कुछ 
लोग भी यह सोचते हैं कि त्रिटिश-पद्धति भारतवर्ष 
में चलाई जा सकती है । . इंग्लेंड की वर्तमान 
शासन-पद्धति किस सुदीर्घ और अनवरत संघर्ष का 
परिणाम है, इसका वे विचार नहीं करते | भारत- 
वर्ष में कोई वकील महादय सफलता प्राप्त करते हैं, 
कुछ रुपया कमाते हैं, अपने को उदार या राष्ट्रीय 
दल का बताते हैं, कहां मन्त्री का वा कार्यकारिणी 
समिति के सदस्य का पद पा जाते हैं, और अपने 
को राजनीतिज्ञ समझने लगते हैं । यह. सर्वथा 
महाश्रम है, कारण भारतीय देश-प्रेम की राज- 
नीतिज्ञता में सफल होने के लिए कठिन अझ्नि-परीक्षा 
देनी पड़ेगी | क्या इग्लंड और भारतवर्ष की स्थिति 
एक ही है कि कोई वकील अनायास ही 
वकालत के स्थान में सन्त्री का पद स्वीकार 
कर ले। 

भारतवष में कुछ राजनेतिक संस्कार प्रवटित किये 
गये हैं | व्यवस्थापिका सभाओं को और बृद्धि की 
गई है और निर्वाचनाधिकार भी विस्तृत होगया है। 
मंत्रिगण कौंसिल के सदस्य होते हैं, कुछ विभाग 
उनकी अंधीनता में रहते हैं, An सभी कार्य्यकारिणी 
समितियों में भारतीय सदस्य होने लगे हैं । प्रथम 
रष्टिपात में यह जान पड़ेगा सानो जनता .के प्रति- 


_निधियों को बहुत बड़े-बड़े अधिकार मिल गये हैं । 


परन्तु वास्तव में कोई भो परिवतेन नहीं हुआ है। 
व्यवस्थापिका सभाओं को कोई यथार्थं अधिकार 
नहीं प्राप्त है और शासक-्सम्प्रदाय सदेव उन्हें 
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| रद कर सकते हैं । कार्य्यकारिणी समिति के 
` आएतीय सदस्य सदेव अपने योरपीय सहयोगियों 
के साथ बोट देते हैं, और नीति के प्रश्नों पर विरोध 
करने बा किसी प्रकार का प्रभाव डालने में असमथे 
होते हैं । मंत्रियण कायत: नाम-मात्र के अध्यक्त 
होते हैं और स्थायी राजकमेचारियों का विरोध नहीं 
कर सकते | शासन-पद्धति के स्वरूप और . प्रकृति 
में काई परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि कुछ हुआ 
है ता संघर्ष कम होने के स्थान में बढ़ता जा 
रहा है। राष्ट्रीय .महासभा के इतिहास में 

राजनैतिक मत के लिए दंड-संख्या आगे से अधिक 
है, जिसका अर्थ यह है कि स्त्रराज्य-संघष प्रखर 
होता जा रहा है | गांधीजी ने आरतवष के राज- 
नैतिक dad में वास्तव और आदर्श दोनों को 
प्रविष्ट किया है | उनके ऐसा करने के पहले भारत 
का अधिकांश राजनेतिक आन्दोलन नाटकीय 
अभिनय-मात्र था । लोग रंगमंच पर गर्व के साथ 
पदक्षेप करते थे, व्यास्यानबाज़ी और तजन-गर्जन 
की बहुलता थी, किन्छु परिणान कुछ नहीं होता 
था । लाग कभी लाभ उठाते थे, परन्तु वे न संकट 
में पड़ते थे, न कोई हानि सहते थे | गांधीजी ने 
दिखा दिया है कि भारतवर्ष में देश-भक्ति का मूल्य 
पूर्ण आत्म-समर्पण, समस्त सांसारिक वस्तुओं का 
त्याग, व्यक्तिगत आकांक्षाश्रों का बलिदान है। 
यदि हम देश की सेवा करना चाहते हैं ता 


हमको शरीर-आच्छादन के वस्र तक को भी 


त्याग करना पड़ेगा । शौकीन राजनेतिक 
जो संकट से दूर भागते हैं उनके शब्दा- 
डम्बर से, पुस्तकगत विद्या से 


ly 
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कौशल से भारतवर्ष को स्वराज्य É 
होगा | 

क्ाय्य-विधि पहले ही बताई २ 
यद्यपि उचित रूप से उसका अनुगमन i 
गया है । न बल-प्रयोग होना चाह; + 
जडता | अराजक वा विपुव-साधक उपाये; 
का कोई भला न होगा, क्योंकि इन प्रच; सख 
का अथ अपने ही देशवासियों से we या 
लेना है | सबसे अधिक प्रभावशाली ब्र हः 
नेतिक दबाव (moral pressure) यह है| अ 
इस बात को प्रमाणित कर दिखावं कि! अ 
हम सहायता न करेंगे शासन-यन्त्र क्षः ह 
बिलकुल बन्द हो ज्ञायगा AK 
अपनी ही gal पर सहायता Al 
वास्तविक भगड़ा सरकार से Mi 
जितना अपने ही देशवासियों से | 
ही नेता ऐसे हैं जिनका कोई ग्रनुयायी a 
ही दल ऐसे हैं जिनके काई सदस्य नहीं g 
के बाहर किसी प्रकार का प्रतिनिधिल र 
पड़ता और फिर भी आधे दजन द “दि 
जञा अपने को विभिन्न नामा से सूर्वि' , . 
और जा किसी ओर के नहीं 
बने फिरते हैं । यदि सब दल मिलक 
dre एक संस्थागत होकर काम करे | 
पहुँचने में देर ही न लगे | ad 

अविवेचना और अतिशयोर्ति | 
मुक्त नहीं है । एक व्यक्ति के लि७ ' 


महान्‌ वा गौरव-युक्त क्यों न हो, एक d 
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| संख्या १ ] 
| का उच्छवास-मात्र है, जिसकी कोई सार्थकता 

नहीं । यदि केवल चित्त-वृत्ति वा मनोभात से 
| आशय है ते निस्सन्देह चित्त सदेव स्वतन्त्र 
JAn उसका स्थान निदिष्ट भो है, उसकी 
। भी आवश्यकता है, पर ऐसा वादा करना जो 
| पूरा न किया जा सके अपनी हँसी कराना है। 
; स्रराज्य कल मिलेगा या दस वर्ष बाद मिलेगा-- 
$ यह पूर्णतया हम पर निर्भर है। यदि अपने घर में 
हम अपना संशोधन करें ता हम बाहर भी अपने 
५ अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु तब तक क्या 
आशा की जा सकती है जब तक हमारे घर ही में 

फूट है | 
: भारतवर्ष खराज्य के पथ पर अग्रसर हो रहा 
है, इसमें ता क्षण भर को भी सन्देह नहा । किस 
गति से वह उस पथ पर चलेगा ओर कब अपने 
उद्दिष्ट स्थान पर. पहुँचेगा, यह उसी पर निभर 
है। इस समय तो प्रधान प्रश्‍न यह है कि निकट 
_ भविष्य में भारतवर्ष को औपनिवेशिक स्त्रराज्य 
मिज्ञेगा या agi । कम से कम इस प्रश्‍न पर, पूणं 
adi दूसरी ओर यह भी प्रायः निश्चित है 
कि अगले वर्ष में किसी समय जो गोलमेज्ञ-सम्मेलन 


| 
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(Round Table Conference) द्वोगा उसके परि- | 
णास-स्वरूप भारत को तत्काल ओऔपनित्रेशिक | 
स्वराज्य की प्राप्ति होगी । कारण यह है कि | 
अभी भारतीय लोक-मत इतना प्रभावशाली नहीं | 
है कि वह माँग अस्वीकृत न की जा सके | 
जिस प्रकार व्यक्तिगत वादे की कि स्वराज्य इस | 
साल मिल जायगा या अगले साल कोई MARN | 
नहीं है, वैसे ही कुछ नेताओं का वा महासभा | 
r 

| 


का ही स्वतंत्रता घोषित कर देना व्यथे है। और 
ऐसा करना तब तक व्यर्थ रहेगा जब तक इस | 
घोषणा को काय्यै का रूप देने की EE इच्छा का | 
अभाव है भारतवर्ष वा कोई अन्य देश वही पा | 
सकता है जिसके वह योग्य है। केवल घोषणाओं से, 
वे कितनी भी ज्ञोरदार क्यों न हों, कोई लाभ नहीं 
होने का | हमें काम करना पड़ेगा, केवल कहना 
नहीं । हमें सिद्ध करना होगा जैसा कि सर स्टनली | 
रीड ने कहा है, कि भारतवर्ष के अधिकारों को 
निरन्तर अस्वीकार करते रहने से वह न्रिटिश- 
साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद करने के लिए बाध्य 
हेगा.। हमें केवल अपने अनैक्यं को, फूट का बिदा 
कर देना है, फिर तो सब सहज हो जायगा । 
—श्रीनरोन्त्रनाथ गुप्त 
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gpg माचारपत्रों में पाठकों ने वायसरायं 
महोदय की घोषणा और 
तत्सम्बन्धी आन्दोलन का रोचक 
वर्णन पढ़ा होगा। इस आन्दोलन 
: और उसके पुछल्लो से हमें 
कोई सम्बन्ध नहीं है । : इस विषय में अन्य अनु- 
भवी विद्वान पर्य्याप्त प्रकाश डालेंगे । इस लेख में 
एक ऐसा रोचक वर्णन करना है जो सम्भव है, 
पाठकों को वास्तव में रुचिकर प्रतीत हो । 

इस घोषणा के अवसंर पर इंग्लेंड में जो 

तूफान उठ खड़ा हुआ उसको असली कहानी 
बंतलाना ही हमारा अभिप्राय है। इससे पाठकों 
को हंमारे स्वराज्य-सं्राम की लड़ाई के . असली 
केन्द्र के जिस रूप का ज्ञान: होगा उस. पर हम 
टीका नहीं करेंगे। 

३१ अक्टूबर को रात्रि में लंदन में वायसराय 
को घोषणा का सविस्तर भावा ज्ञात हुआ | उसी 
समय राजनेतिक तथा व्यापारिक Ia में विशेष 
हलचल मच गई । लंदन के 'डेलोमिरर? पत्र की 
१ली नवम्बर की संख्या में यह तार प्रकाशित 
हुआ--भारत का भविष्य--प्रौपनिवेशिक 


स्वराज्य को प्रापि पर वायसराय की घोषणा 
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भारत के वायसराय ATS इरविन की के 
विस्तृत विवरण रात्रि को मिला p 

इन्हीं दिनों सायमन-कमीशन के फ़. 
से सर सायमन के त्याग-पत्र NAH 
गर्म थी । इस विषय में बड़े बढ़े गरन 
जा रहे थे और ३१ आक्टोबर की रात्रि 
घोषणा का कुछ भी भागः मालूम हुआ अ. 
समभा कि सायमन साहब न au 
नाराज़ होकर इस्तीफा दिया है। कितु 
मिरर? के उसी अङ्क में - घोषणा के संगा. 
कुछ ही हटकर पत्र के विशेष राजनैति 
दाता का यह संवाद छपा था किं “सायर 
के त्याग-पत्र की ख़बर गलत है! हाम 

ररी नवम्बर के इँग्लेंड के सभी “पने 
लायक थे। इन aaa हमें पुनः edie ` 
मोटे अक्षरों के शीषक पसन्द आये | 
प्रथम पृष्ठ पर लिखा था--“भारत की 
भौर तीसरे पृष्ठ पर चार प॑ feat 
था--“साधारण सभा में भारतीय 
रहस्येदुघाटन?? | साधारण Ts fe 
Commons ) में उस दिन दशक a i 


i 


भर गई और सेम्बरो में इस FE 


ऱ्या 


= 
x 


= 


get १] घोषणा की .एक कहानी १७५ 
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3 ई. हुई यो, मानो भाजः E भारत-मन्त्री सिस्टर वेजबुड बेन ने उत्तर 
षणा हो.गई हो। साधारण. सभा में हमारे दियां-- 

पहले प्रश्न का उत्तर है, 'नहीं?। कमीशन 
की स्थिति को ही स्पष्ट करने के लिए मैं यह साफ 
बतला देना चाहता हूँ कि उससे सलाह नहीं ली. 
गई। इस कारण प्र्न के दूसरे भाग का उत्तर 
देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह सवाल ही नहीं 
उठता” | “प्रश्न के तोसरे भाग का उत्तर है कि सरकार 


| [ प्रधान-मन्त्री रामसे मेकूडानल्ड ] 


'हामना लायड जाज ने भारतीय प्रश्न उठाया | 
(पने पूछा 

(. “न्रिटिश-साम्राज्य में भारत की वैध पदस्थिति के 
षय में वायसराय की महत्त्वपूर्ण घोषणा के सम्बन्ध 
ft भ्या सायमन-कमीशन से सलाह ली गई थी ? . 
i कमीशन घोषणा से सहमत था? क्या ` [ भारत-मम्त्री वेजचुड चेन ] 

(ल घोषणा में पूव-सरकारों-द्रारा निश्चित नीति | 

या घोषित कार्य-क्रम में समानतः और तत्वतः कोई को ओर से वायसराय को यह अधिकार दिया 
L नहीं किया गया है ९”? गया है कि वे साफ़ साफ कह दे कि १६१७ की 
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घोषणा का यह स्पष्ट अथे है कि भारत का वैध प्रगति 
में उन्नति का अन्त औपनिवेशिक स्वराज्य होगा ।” 
अपने प्रश्नों के ये: उत्तर पाकर मिस्टर ज्ञायड 
जाज ने कहा-- 
इस उत्तर से यह तो. स्पष्ट हो जाता है कि 
पू्-सरकारों की नीति अथवा समय के सम्बन्ध 
में यह घोषणा कोई अन्तर नहीं डालती, किन्तु इस 
विषय में क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या 
भारत-सचिव का ध्यान भारतीय नेताओं के घोषणा- 
सम्बन्धी उस प्रस्ताव पर गया है जिसमें उन्होंने 
इसको SARA अमल में असली तबदीली' करार 
दिया है ।?? 
वेजवुड बेन--मैंने पहले प्रभ का बहुत 
समभकर उत्तर दिया है ओर में अब 
उसमें कुछ नहीं जोड़ना चाहता | 
कमांडर केनवर्दी--प्रश्न के पहले भाग के 
विषय में अर्थात्‌ घोषणा के सम्बन्ध में 
सायमन-कमीशन के सहयोगियों से 
सलाह न लेने के विषय में मुझे यह 
पूछना है कि क्या साधारण सभा के 
किसी मेम्बर से अथवा सरकार के 


मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य से इस 


विषय में कोई परामश किया गया था | 
वेजवुड बेन--मेरा विचार है कि जो उत्तर 
मैने पहले दिया है उसमें कुछ अधिक 
जोड़ने की ज़रूरत नहीं | 
कमांडर ओ० लोकर लैपसन--क्या सायमन- 
कमीशन से किसी के त्याग-पत्र की 


क 


Ia 
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वेजवुड बेन--यह स्पष्ट है कि tie 
कमाशन-सम्बन्धा किसी » मिर 
उत्तर नहा दना चाहता। ate 
कमांडर आ० लाकर लैभ्पसन- ५ 
कमीशन के हल्के को ऋ 
में दखल देने का )-छोगऋ : 
आपको क्या अधिकार है 
इस अवसर पर भूतपूव Tay 
बाल्डविन उठ खड़े हुए । आपने कहा-ी 
डेली सेल? पत्र में प्रकाशित एक लेख ए 
विचार प्रकट करने के लिए मैं सभा से! 
की प्राथना करता हुँ। मेरे लिए झू 
इतना कहना ही पर्य्याप्त है कि ग्र। 
प्रकाशित प्रत्येक बात झूठी है और ता 
हित में भी, केवल देश के हित के लिए . 
बाधक सिद्ध होगी । समय मिलते ही 
प्रत्येक बात का खण्डन करूंगा |” 
इसके उपरान्त विरोधी (अनुदार बॅ. 
दल ने बृहस्पतिवार ७ नवम्बर की 
बिषय में वाद-विवाद के लिए सं 
लिया । राजनैतिक वायुमण्डल में वे. 
हो गई कि इस. बीच में भारतं केर | 


अध्ययन भी हो जाया । | के | 
Sg 
झानन्द 
भारत में der 
इस वाद-विवाद के बाद TT 


के सदृश प्रमुख पत्रों में यह ता. .॥ विर 
दिल्ली--शुक्रबार १ नवम्बर जार 


धमकी मिली Sa Fii Math Collection. DT Bd इरविन्एकऋो घोषणा तथा सर 


' सल्या १ ] घोषणा की एक कहानी १७७ 
RD AHLI Oe | 


मिस्टर मैकडानल्ड के पत्र-व्यवहार .के प्रकाशन.का मित्रतापूर्ण समर्थेन होगा, पर अपने विशेष हितों 
तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि सम्पूण भारत में का उन्हें भय रहेगा ।?' 


संचिसण्डल की कठिनतस समस्या 
` अब हम एक बार पुनः पाठकों को 'डेली- 
मिरर? के चोथे नवम्बर की सैर करावेंगे। सुभे 
संभी विज्ञायती पत्रों में इसी की प्रतिध्वनि अधिक 
रोचक ज्ञात हुई। इस पत्र ने शीषेक दिया थां-- 
'भारतोय सनसनी--मंत्रियों के लिए सबसे 


sO वायसराय ag इरविन ] 


नरम विचारवाले ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने 
के लिए बड़े जोश के साथ एकत्र हो जायेंगे । 
उनसे अधिक गर्म विचार के राजनीतिज्ञ संभवतः 
अपना आग लेने की कोशिश करेंगे) किन्तुर्यादा ~~ 
' वे ऐसा करेंगे तो अति गर्म और 'बुद्धिसत्ताप्रण? [ saan दत्त के नेता मिस्टर बाल्डविन | . 

| .. राजनीतिज्ञों . से उनकां मतभेद हो कठिन अवसर? । पत्र का राजनैतिक संबाददाता 
Amt i. सुसलमानों-द्वारा .इन- प्रस्तावों “का लिखता है-- ` 
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“सरकार के. लिए खतरे का समय--भारत 


श्रौर बेकारी दो ही प्रधान समस्यायं- 

| “भारतीय “क्रादसिस? से उत्पन्न भयानक 
' आंधी का एक बहुत तेज़ भोका भारत-सचिव 
¦ मिस्टर वेजवुड बेन पर कल लगा था | 

| “यह आलोचना प्रायः सभी ने की कि 
| मिस्टर बेन ने इस अवसर पर सुविचार से पूरी 


1 
|| 
| 


तरह काम नहीं लिया है। किन्तु मैं यह नहीं. 


॥ मानता कि मंत्रिमण्डल के सदस्य उतने नाराज़ 

| हैं, जितना दिखलाने की वे चेष्टा करते हैं । 

। “संभवतः सरकार के गर्म विचारवाले समर्थक 
इस घटना के परिणाम को जान कर निराश 
होंगे । क्‍योंकि मेरा विश्‍वास है कि वे उन 
राजनीतिज्ञों की इस जल्दबाजी की सलाह को 
कदापि न स्वीकार करेंगे कि निकट भविष्य में 

. आरत को औपनिवेशिक स्वराज्य मिले | 

क ब्रिटिश-मंत्रिमंडल को वर्षो' तक 
ऐसी नाजुक परिस्थिति का अभी तक सामना 
नहीं करना पड़ा था जेसा इस सप्ताह में | 

“विदेशी और घरेलू नीति के बड़े व्यापक 
प्रभाववाले मामलों का सामना करना पडेगा और यह 
कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि इस अति कठिन 
समस्या के अवसर पर मंत्रिमंडल की इज्जत की 
पूरी परख होगी | 

“आपनिवेशिक स्वराज्य के विषय में सरकारी 
घोषणा-सम्बन्धी प्रत्येक रहस्यों पर दोनों सभाओं 
में प्रश्न होंगे। 

इस संवाद के साथ ही 


सम्पादक 
अपने अग्रलेख में लिखते हैं. हीर 


भारत के भविष्य 
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के विषय में एक नाजक परिस्थिति श्र 
@” | किन्तु मंत्रिमण्डल के a 
इस सप्ताह एक प्रधान विचारणीय fr 
था-ओअओर वह था बेकारी को स्फ 
मंत्रि-मण्डल का बजट ! अति प्रोष 
विकट भविष्यवाणियों से ओतःप्रोत ix 
समस्या पालामेंट के चार नवम्बर की पैक; 
बूक कर पेश कर दी गई। ४२०००४ 
की स्कोम पेश की गई ओर सदस्यों का घार 
ओर खिंच गया। तो भी भारत कोब्रा 
उदासीन नहीं हुए । पाँचवीं नवखर कोई 
पैलेस में सम्राट ने मंत्रिमण्डल को ए. 
कराई । उसमें क्या बातें हुई, यह छे 
जानता | इसी दिन “डेली हेरल्ड! को होइत. 
सभी पत्रों में लाड रीडिङ्ग को सराफ 
होनेवाली बहस का बहुत बढ़ा-चढ़ा को 
'कूता? गया | इस प्रकार एक घोषणा मिस 
में कोई महत्त्व नहीं था, एक बड़ा रे 
बना दी गई, जिससे मंत्रिमण्डल दहत 
यदि प्रधान-मंत्री मिस्टर रामसे मैक 
Tawa आदमियां में से न होते र 
सिद्धान्त ही है कि अपने साथियों ही 
अपनी मानकर उनको कभी अकेले * 
तो शायद भारत-सचिव मिस्टर व 
त्यागपत्र देना पड़ता । 


सरदार-सभा का नाट 


पाँचवी नवम्बर को सरदार eA 
रीडिंग का भाषण सुनने को 


C 


f: 


11 


संख्या १ | धोषणा की एक कहानी १७< 
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हुई | आपके व्याख्यान का विज्ञापन “घोषणा का को स्पष्ट करने के लिए अपना वयान दिया था, 
qe कह कर किया गया था। इस अवसर जिसमें यह साबित करना था कि बिना किसी | 
की सलाह के यह घोषणा को गई है। आपके | 
व्याख्यान से यह .भी स्पष्ट हुआ कि यदि | 
अपना लाभ होने की आशा होती तो उदारदल ' 
निन्दा का प्रस्ताव भी पेश करता, पर मज़दूर-दल | 
के पतन से केवल अनुदारदल का ही लाभ था । ' 
सबसे मज़ेदार दलील. लाड बकनहेड की थी | 
आपने तो यहाँ तक कहा था कि सौ वर्षा 
i में में ऐसी आशा नहीं करता कि भारत अपनी 
em | सेना, जलसेना तथा सिविलसविस पर नियन्त्रण | 

oe | पाने के योग्य होगा | 


[ मिस्टर लायड जाज ] 


पर कई भारतीय भारतीय पोशाकः में दशकों की 

| गेलरियों में बैठे थे। आज की बैठक में लाड | 
रीडिंग, we चेम्सफोड, लाड लायड, लाड | 
Laka लिटन. सिडेनहम, इसलिंगटन, Gt , |) ० eae 
faa, eas, विलिंगडन, गोशेन आदि लार्डो ने | Eo] 

भाग लिया था | 

| दिन की रिपाई हमारे भारतीय पत्रों इन बहसों से एक बात यह भी साफ़ होगई 
' भें छप चुकी है। लाड रीडिंग ने केवल स्थिति कि मज्ञदूर-दल तथा वायसराय महोदय कोई 
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' घोषणा करना चाहते थे । इस विषय में विरोधी उपयुक्त विवरण से पार्लमेंट ? 5 
| पक्ष को अपनी ओर-मिलाने के लिए वायसराय मौजूदा मनोवृत्ति का पता लग नन 
ने लायड जार्ज तथा ae रीडिंग से भी परामश स्वराज्य मिलना कहाँ तक सम्भब है 5 
किया था. पर दो में से किसी को वे राज़ी न इस मनोवृत्ति को मनन करने से र 
कर सके | 1 जाता है l 
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खियों की बुद्धि का चमत्कार 
कविता का सच्चा आनन्द ग्राम-गीतों में मिलेगा भ 
सोहर (पुत्रजन्म), जनेऊ, विवाह, जात (आटा पीसने की चक्की ), निरवाही, हिँ डोला," 
| मेळा और वारहमासा सम्बन्धी गीतों का. संग्रह 'ग्राम-गोत? नामक पुस्तक में किया गया है। गी 
| मधुर भाषा मे अर्थ भो दे दिया गया है। प्रारंभ में गीतों का वड़ा ही रोचक और सी 
इतिहास है, जो आचाय द्विवेदीजी के शब्दों मे 'अनमोळ” है। महात्मा गाँधी, माननीय मालवीय 
le AO छाछा लाजपतराय, कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, युक्तप्रान्त की कौंसिल के प्रेसीडंर पी 
राम साहब, माडन RRS के सम्पादक बाबू रामानन्द चटर्जी, महामहोपाध्याग्र डाक्टर गंड 
झा आदि महोदयों ने मुग्ध होकर इस पुस्तक की भूरिःभूरि प्रशंसा की हे। | L 
| भाई रामनरेशजी aac भहात्मा गांधी की सम्साति गा 
आप के भामीणगीता का संग्रह उत्तम लगा | इससे आप के परिश्रम का और. राष्ट्रमापा री 
लायक मानता हूँ । gen 
| की उपयोगिता अधिक हुई है । आप के प्रयत्न के Ra San ae Tee 


पुस्तक की पृष्ठ-संख्या ७५०; छपाई लिया | K 
; कपड़े की BAU 

शन रुपये | एक अति जल्द मेंगाकर अपनी ग्रहस्थी में सुख की बुद्धि कीजिये | 
| _ ` पता 'हिन्दी-सन्दिर 
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g स्वदेश-प्रम से प्रेरित होकर 
स्वराज्य-प्राप्ति के शान्तिसय संग्राम 
में जो लोग कांग्रेस के आज्ञानुसार 
इस समय .काय-क्षेत्र में अवतीणो हैं 
उनमें से कुछ का परिचय, बहुत संक्षेप 
में, हम यहां दे रहे हैं । 
स्वातन्त्र्य-यज्ञ में अपना सर्वस्व हाम करनेवाले हमारे 
रंष्टपति पण्डित जवाहरलाल नेहरू उन महान्‌ आत्माओं 
में हैं जिन्होंने मातृ-भूमि के उद्धार के लिए अपने राजकीय 
वैभव को लात मारकर फूकीरी ग्रहण की है! कांग्रेस 
होरे प्रधान-मन्त्री के नाते आप किस निर्भयता, सचाई और 
qo के साथ सेवा करते हैं वह देशवासियों को भले 
अकार मालूम हे, अतएव यहाँ आपका विशेष परिचय देने 
Ea जरूरत नहीं हे । 
प स्याग-यज्ञ के अद्वितीय पुरोहित श्रीयुत पुरुषोत्तमदास 
Rest उन श्रेष्ठ विभूतियों में हैं जिन्होंने शद्ध स्वदेश- 
ऐम से प्रेरित होकर पूरी निर्धनता स्वीकार की है। 
'डनजी सौम्यता, ara और सरलता के अवतार हैं । 
.राज से तेईस वर्ष पूव सन्‌ १९०६ में आपने कानून की 
| ftar पास कर प्रयाग में चकालत करना प्रारम्भ किया 
पा। किन्तु जिसके अन्तस्तल में सेवा और देश- 
ate के स्वच्छ भाव कूटकूट कर भरे हुए हों वह महान्‌ 
ल कब तक पेट की ज्वाला बुझाने के लिए अपनी 
आत्मा का हनन कर सकता है। ठीक अवसर आते ही 
| © एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह-संग्राम में “डन जी 
(एतया लग गये। असहयोग के प्रारम्भ में ही अच्छी तरह 
(is हुईं वकालत पर आपने लात मार दी । तब से आप 
] 


देश-सेवा सें जुटे हुए हैं। सन्‌ २१ में १९ वर्षं की जेल- 
यात्रा भी की ! जेल से छूटने के बाद आप गोरखपुर की 


. युक्त-प्रांतीय राजनेतिक sma के सभापति हुए थे 


और नागपुर के मंडा-सस्याग्रह में भी आपने पूणं योग 


[ पुरुषोत्तमदास टंडन ] 


frat था । सन्‌ २६ में स्वर्गीय लाला लाजपतराय के बहुत 
आग्रह. करने पर आप पंजाब-नेशनल बॅक के सहायक 
मन्त्री होकर गये और अन्ततो TEN इस चष के सितम्बर 
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मास में आपने १,०००) मासिक की वह नोकरी, छोड़ 
|. ज्ञाक-सेवक-मण्डल के अध्यक्ष होकर राष्ट्र-सेचा में फिर लग 
' गये । आपके इस त्याग पर विश्व-बंद्य गांधीजी ने आपके 
विषय में लिखा है कि ऐसे ही पुरुषों से राष्ट्र बनता है । 


| 


à 


CET FN) 


+ ae mmm SAN 


[ श्रीयुत गणेशशङ्कर विद्यार्थी ] 


' मातृ-चरशाल के होनहार विद्यार्थी श्रीयुत गणेश- 
mata उन त्यागियों में हैं जिन्होंने अपने जीवन के प्रथम 
पद से ही जन्म-भूमि के लिए सब कुछ कष्ट उठाने का 
बीड़ा उठाया है। देश-सेवा के लिए आपको कई बार 
जेल भी जाना पड़ा । जह! लाग एक-दे वार जेल हो 

-आने से कुछ शिथिल पड़ -जाते हैं, वहा विद्यार्थीजी 
तीन-चार बार जेल हो. आने पर प्रत्येक बार खरे साने की 
भांति निकलते हैं! निरसंदेह विद्यार्थीनी के ag 
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- राष्ट्रीयता का वपन हुआ हे । कांग्रेस 


den. i 
लगे रहना और उसके करने में सब झू) 


WAZ स... पूर्व र 
लिए साधारण बात है ! अपनी निसू a | 
सच्ची लगन के कारण आज आप सुक्त के से 

i 


कमिटी के सभापति हैं। निस्संदेह Ring पीठ! 
कृतिर्या ओर उनका “प्रताप? उनकी alang 3 कीः 
का ही परिणाम है । ag: 


असह 
पूर्ण 
an 
रहते 
am 


[ श्रीयुत बाबू शिवप्रसाद A 
श्रीयुत शिवप्रसादजी गुप्त उन अपवाद a 

में हैं जो देश के स्वातन्क्य-संग्राम में II , 
सहायता करते हैं । राष्ट्रीय भावों के 1 a 
. की सेवा करनेवालों की जो सहायता अब त | 


| 
| 


काँग्रेस के वर्तमान कार्यकर्त्ता 


१८३ 
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| की है वह अकयनीय है ie असहयोग-आन्दोलन के बहुत 
| उ से ही आप गरम राजनैतिक दल के हैं । परन्तु कांग्रेस- 
| तरा असहयोग के मानने के बाद तो आप पूर्णतया कांग्रेस 
के सेवक बन देश-सेवा में निरत रहते x 0 काशी-विद्या- 
| ` > ME 
gs, ज्ञानमंडल और हिन्दी का सर्वेश्रष्ट देनिकपत्र “आज 
की ह्यापना कर आपने पराधीन भारत की जो सेवा की हं 
lee भारतीय maki के इतिहास में स्वणांङ्कित रहेगी। 
श्रीयुत श्रीप्रकाशजी राष्ट्र के उन वीरों में हैं जिन्होंने 
असहयेग के समय से आज तक देश के सेवार्थं अपना 
पूर्ण समय दे रक्खा है। कांग्रेस के आज्ञानुसार आपने 
Seed छोड़ी, नियमित रूप से कांग्रेस का काय करते 
wae) अपनी सेवाओं के फल-स्वरूप आप दो वर्षों" 
से बरावर संयुक्त-प्रान्तीय कांग्रेस-कसेटी के प्रधान मंत्री हैं । 


So 


iea et ata ee 


= बी० एस-सी०, एल० dto | 


श्रीयुत सस्पूणा नन्द जी ने मातृ-भूमि की पुकार को 
| केर अपनी ग्रोफेसरी छोड़ दो और राष्ट्रयज्ञ के 


त्येक काये में अपना योग दिया है। कांग्रेस के प्रति 
अपने शुद्ध सात्विक सेवाभाव के कारण आप 
संयुक्त-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के प्रधान मंत्री भी रह 
चुके हैं। देश के कायं में आपका am सराह- 
नीय है । 

यह बड़े पौरुष और त्याग की बात है कि जिस समय 
पंजाब में सर ओडायर शासन कर रहे थे उस समग्र देश 
पर मरमिटनेवाले डाक्टर सत्यपाल ने पंजात्र में राजनैतिक 
मन्त्र फू कने का श्रेष्ठ काये किया था। अतपुव १३१६ 
में उन पर सम्राट्‌ के विरुद्ध युद्ध करने आदि के wim 
अपराध लगा we आजन्म केद की सज्ञा दी गई। 
जेल से छूटने पर आप पूरी तरह फिर कांग्रेस के काय में 
जुट गये और इसके लिए आप फिर जेल भेजे गये । 
जेल से निकलने पर आप बिना किसी हिचकिचाहट 
के देश-सेवा करते रहे । पंजाब में कांग्रेस के झडे 
को साम्प्रदायिक नेताओं के eg, ऊपर उठाये 


रखने का श्रेय डाक्टर सत्यपाल को ही प्राप्त है । . 


दिल्ली में अपने दिल की जलती हुईं आग उगलने 
के कारण आपको दा AT की सज़ा हुई, किन्तु कुछ मास 
बाद आप हाईकोट-द्वारा छोड़ दिये गये। किन्तु फिर भी 
आप सुस्तैदी के साथ कांग्रेस के काय में लग गये। 
निरसंदेह डाक्टर सत्यपाल उन महान्‌ आत्माओं में हैं 
जिन्होंने राष्ट्रनिर्माण के पुनीत अनुष्ठान में अपना सवंस्व 
उत्सगे कर दिया है । 

तपस्विनी पार्दतीदेवी उन वीराङ्गनाओं में हैं जिन्होंने 
अपनी साता की पुकार पर अपने आपको सेंटकर दो वष 
की कड़ी कैद जेल में सुगती है। सत्याग्रह-आन्दोलन 
के समय बटाळा-$न्या-पाठशाला में वे प्रधानाध्यापिका 
थीं, किन्तु एक जोशीला भाषण करने के कारण उन्हं 
पाठशाला छोड़नी पड़ी और वे अख्तसर आगई और 
प्रान्त को स्वराज्य का सन्देश सुनाने का काम करने 
ळगीं | जेल की कड़ी सज्ञा काट झाने के बाद वे कांग्रेस a 
कामी में सुस्तैदी के साथ लग गईं और बाज भी पंजाब 
में दमन-चक्र के रहते हुए भी पूरी तरह कांग्रेस का काय 


कर रही हैं | y 
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*“ [तपरिवनी पावती देवी] ` 


' डाक्टर सैफुद्दीन किचलू बार० एट-ला पंजाब के 
मारशल ळा के समय के काय-कतां है । डाक्टर सत्यपाल 
की भाति इन्हें भी मारशल ला के युग में भारी सज्ञा हुई 
थी। असहयोग में आपने पूरे त्याग के. साथ कार्य 
किया और इसके लिए आप फिर जेल गये । किन्तु बीच 
में पंजाब की सांग्रदायिकता की बाढ़ से आप न वच' सके 
र उसी के ' साथ बह ati सौभाग्य से. आप. अब 
फिर पूरे राष्ट्रवादी बन कांग्रेस: के काय में ai 
होगये। अपनी सच्ची राष्ट्रीयता के कारण आज 
आप ल्लाहौर कांग्रेस की स्वारातकारिणी समिति के-अध्यक्त 
निर्वाचित हुए हैं । डाक्टर किचलू ने देश की आज़ादी 
के लिए काफी त्याग किया है, इसमें कुछ सन्देह. नहीं । 

सरदार शादूलसिंह कवीश्वर देश के उन adi 
में हैं जिन्होंने देश के लिए दीवाना. बन अनेक कष्ट सहे 
। अपने देश से सच्चा प्रेम करने के अपराध में आप 
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पाँच चष तक जेल सें रक्खे-गये । feat „ 
स्वदेश-ग्रेम में कुछ भी. अन्तरः नहीँ पदा K 
की ही ळगन और a के साथ आज मीशा ] 
का कार्य कर रहे हैं ।. . अपनी - महान्‌ सेवा ३. 
स्वरूप आज आप राष्ट्रीय महासभा की ह. क 
समिति के सद्स्य हैं । 
'सिन्थ के प्रोफ सर कृपलानी और स्वामी गोळ. 
देश के उन दीवानों में हैं जिन्होंने -असह्येग हे पं 
देश की बलि-वेदी पर अपनी पूर्ण आहुति चढ़ा हो! . 
समय प्रोफ सर कृपलानी हिन्दू-वि रव-िदयाह मे, 
मासिक : पर प्रोफू सर थे, उस समय आप. mi- 
के लिए केवल ४०) लेकर वाकी रकम Ku 
द्वारा स्थापित हैदरावाद में बहाचर्य-शश्म झे; 
थे। असहयोग के प्रारम्भ में आप Aa 
देश-सेवा में भिड़ गये । खादी-लेन्न damai 
सेवा की है वह अनुकरणीय 21 wmi 
आचाय. कृपलानी के त्याग की प्रशंसा करे हुं 
था कि 'मैं चाहता हूँ. कि कृपलानी ऐसे यर 
देश में तैयार हों ।” वास्तव में कृपलानी भर 
ग्रेम और उसके प्रति किया गया त्याग wee 
गोविन्दानन्दुजी भी पहले प्रोफ़ेसर थे। भस 
पूर्व ही आपने जेल-जीवन व्यतीत किया था। © 
उन. स्वाधी नता-प्रिय मलुष्यो में हैं जो ररे वि. | 
कारंण पर्याप्रूप से कष्ट झेल चुके uig.. 
आप सिन्धी-भाषा में एक qa निकाल उच्च w. 
का प्रचार कर रहे हैं। आप पूर्ण सववा 
श्रीयुत जयरामदास दौलतराम 4 
सदस्य थे। किन्तु कांग्र स-द्वारा 
वहिष्कार-समिति के मन््रिस्व-पद को सवी 
आपने कैंसिल से त्याग-पत्र दे दिया और 
लगन के साथ आपने विदेशी aan 
किया। असहयोग-काल में भी आपने ५ | 
दिया था । ; 
वारडोली के विजयी सरदार श्रीयुत 
उन योद्धाओ्रों में हैं जिन्होंने देश-सेवा की 


a pyi g g a os 


ad 
ga 


| 
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संख्या १] 


कांग्रेस के वेतैमान कार्यकर्ता 


१८९ 
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की अब तक ठेसस-सेवा की है। सन्‌ १३१३ के सत्या- 
gg AAA में ही इन्हानि अपने नेतृत्व-गुण का अच्छा परि- 


! चय दिया था । तब से राजनेतिक क्षेत्र में पूरी तरह कार्य 
| कर रहे हैं। अहमदावाद्‌-उपद्रव के समय agaang 
1 के दरवाज़े पर कड़ा TET बेठाया गथा था और इन्हें 


= 
जो 


[ सरदार agam पटेल ] 


= we दिये गये थे। महात्माजी की Rugi के 
दे बछभभाई ने गुजरात का सारा राजनैतिक कार्य 


ऊपर ले लिया था । नागपुर-मंडा-सत्याम्रह का नेतृत्व 


दाथ में ले उसे सफलता-पूचंक चलाया । MET- 
ai में भी इनका हाथ था। गत-वर्ष वारडोली में 
इ-युद्ध छेडा गया था वह इन्हीं के प्रयत्न से 


Sl agam ने सरकार के विरोध में 
E. 20 $ : 


महात्मा गांधी के सम्पर्क में आने के बाद इन्होने | 


Beat कई लड़ाइयों में सफल्लता-पूवंक लदुकर 
अपने शुद्ध स्वदेश-प्रेम का परिचय दिया है । देश ने इन्हे 
सरदार” की पदवी देकर इनका सम्मान किया है। ये 
असबली के प्रेसीडेंट पटेल के लघु आता हैं । 

` श्रीयुत बी० qao पथिक उन महान्‌ पुरुषों में हैं 
जिन्होंने देशी राज्यों की . पीड़ित प्रजा . के आर्तनाद को 


[ श्रीयुत बी० एस० पथिक | 


संसार के संसुख उपस्थित करने के कारण बड़ी बड़ी 
तकलीफ सही Fi बार बार जेल जाना और बुरी 
तरह अपमानित होना पथिकजी के लिए कुछ भी नहीं 
हे । पथिकजी की ऐसी ही श्रेष्ठ आत्मा है। आप राष्ट्र 
की सेवा निरन्तर निःस्वार्थ भाव से करते रहते हैं । 
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सेठ जमनालालजी बजाज. उन वैरागियों में हैं करते करते आपके हृदय में सत्य के प्रति + 


` जिन्होंने देश की पुकार पर अपने लाखों के व्यापार हुआ और तभी से आपने चह नौकरी 3. 
को सत्यानाश कर देश-सेवा का प्रत ग्रहण किया है। और जैन-अन्थों का अध्ययन आरम्भ किया 
विदेशी ae के व्यापार में सेठी लाखों रुपया वाषिक qg वर्ष पूर्व सन्‌ १३१७ में मगा 7 
कमाते थे, किन्तु असहयेग के प्रारम्भ में कांग्रेस के और सत्य की प्रतिज्ञाये ले जैन-सामाजिक णा : 
आज्ञाइसार आपने उस व्यापार को ससूल बन्द करा हुए थे। इसी समय आप हस्तिनापुर के जर | ह 
दिया और तब से आज तक आप सदैव राष्ट्रीय कायो' अघिष्ठाता थे और यहीं पर आपको राजनीति ३] 

Hagia हैं। वर्धा में आपने एक सत्याग्रह-आश्रम भी का प्रेम हुआ। फिर तो इसी राजनैतिक 

खोला है और खादी के काय में आपने विशेष रूप से कारण आपके गुरुकुल त्यागना WI 3 

काय किया है। नागपुर के ऋण्डा-सत्याग्रह में आप जेल बराबर राजनीति में भाग ले रहे हैं। | 

भी हा आये हैं । आज-कल अछूतोद्धार में आप अधिक झपने राजनैतिक जीवन में चार वार Aaa gle 
परिश्रम कर अछूत a जानेवाले ह के faq हैं। नागपुर-झण्डा-सत्याअह के जन्मदाता हे | 
मन्दिर खुलवा विश्व-प्रम के भाजन हो रहे हैं। सेठी आपका १ ३ ay की जेल की हवा खानी पडी ।। | 

Tun भ अक है आपने नागपुर में असहयेग-आश्रम स्थापित मि 

आज तक चल रहा हे और जिसके सद्स्य ig 

अवारी और दाडिकर हैं। आप mami i 

कमेटी के प्रधान रह चुके हैं और इस समय को || 

सभापति हैं । | 
कमवीर श्रीयुत सुन्दरलालजी अपने fra 

से ही गरम-दल के हैं। चङ्ग-विच्छेद के समय ए 

में भाग लेने के कारण सुन्द्रलालजी सब! 

अपनी कानूनी परीक्षा में बैठने से वर्जित bis ae 
उस समय से आप देश-सेवा का ही कार्य क | 
असहयोग-आन्दोलन में आपने परे जोश 
काम किया । इसी के फलस्वरूप आपको ogs 
कारावास हुआ । सन्‌ १३२१ में AS ! 
विद्यालय और झसहयेग-आश्रम स्थापित किग al 
सत्याग्रह में आप फिर छः मास के 
, हिन्दुस्तानी मध्य-प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी , 
[ महात्मा भगवानदीन ] आप सभापति रहे, किन्तु सन्‌ २१ 

ee श्व - से सत-मेद होने पर आपने न 

` उसके पश्चात्‌ पठन-पाठन में ळग गये । 

_ महात्मा भगवानूदीन उन सत्य-शोधकों में हैं राज्य’ के.आप ही लेखक हैं। इस 

र सत्य-शोधक के नाते अपने आपको राष्ट्रीय सेवा की प्रतीचा में "एकान्त सेवन कर रहे 

सें उत्सग कर दिया है। फृतेइंपुर की स्टेशन मास्टरी फिर शान्तिमय असहयोग की दुन्दुभी 
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का ही स्थान हे । आज भी आप केसरी-पत्र का सम्पादन 
कर रहे हैं। असहयोग में आपने पूरी तरह से योग दिया: 
था। प्रतियोगी सहयोगी के नाते आप सन्‌ २६ में कांग्रेस 
से विधुख होगये थे, किन्तु आज फिर आप कांग्रेस के awd 
के नीचे रह कर काय कर रहे हैं । 


1 [ श्रीयुत सुन्द्रलाल ] 


sh मध्य-प्रान्त के चतेमान कार्यकर्ताओं में सेठ गोविन्द- 

; दास और पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्र अपना विशेष 

| Ee रखते z । इन बनीं नों महानुभावों नेभी देश [ ग्रानरेबल सेठ गोविन्द्दास, RAT स्टेट कौंसिल ] 
समुचित सेवा की है। सेडेजी ने तथा मिश्रजी ने > 


“` साथ दिया है । सेठजी हाल में दुर्गावती-आश्रम बम्बई के श्रीयुत जमनादासजी मेहता पक्के स्वतन्त्रता- 
। एके खादी-कायालय खोलकर खादी-प्रचार का ही काम वादी हैं। आप बस्बई की ओर से बड़ी व्यवस्थापक-सभा 
TU रहे हं, किन्तु उन्होंने अकाळ-पीडितों की सहायता के सद्स्य भी हें । अपने पक्क राष्ट्र विचारों के कारण 
के लिए देश के लिए एक नया आदर्श रक्‍खा है। झाप आज-कल Kara काँग्रेस कमेटी के सभा- 
नरसिंह चिन्तामणि केलकर महाराष्ट्र के पति हैं। कांग्रेस के प्रत्येक काय में आप T 
देशभक्त कायकर्ता हैं । उस प्रान्त में राष्ट्रीय भावों नता के साथ काये करते हैं। साइमन-कमीशन के बहि- 
में स्वर्गीय लोकमान्य तिलक के बाद केलकर n में आपने काफी भारा Fat था। ' | 
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परम देशभक्त श्रीयुत कोंडा वेंकटपैया उन बड़े सेवकों 
में हैं जिन्होंने अपनी दिल की आग बुझाने के लिए 
पूरा संन्यास धारण किया हे । आप वर्षों से चुपचाप 
कांग्रस की सेवा कर रहे हैं । कोकनाडा-कांग्रेस के 
आप स्वागताध्यक्ष थे । असहयोग से आज तक 
आप कट्टर अपरिवतेनवादी रहे हैं। बड़ी तल्लीनता 
के साथ आप देश का ठोस काय करने में संलग्न 
रहते हैं। अपने कार्यों का ढिंढोरा a पीट कर अन्दर 
ही अन्द्र कांग्रेस के कार्यों में २४ घंटे. ad रहना 
आपका गुण है। आप पर महात्माजी का बड़ा 
गहरा प्रभाव पड़ा है, और आप उनके अनन्य 
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[ श्रीयुत कोंडा बेंकटपैया ] 
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-भ्रीयुत चक्रवर्ती राजगोपालाचाय ने 1 
जेल में रहने के अवसर. पर अपरिवर्तनवादिगं की | 
काँग्रेस का संचालन किया था । उनरी ag 
इन्हीं ने dasar का सम्पा | 
आप सलीम के बड़े नामी वकील थे 4 
खूब चलती हुईं वकालत को अक्तहयोग 
तिलांजलि दे रा्ट्र-सेवा के कार्य में जट ai ‘4 
कांग्रेस के अधीनस्थ मादुक-द्ृव्य-निपेध-संव 8 
के नाते उस बृहत्‌ कार्य को कर रहे हैं | a 
sige araf वपा | 
हैं और अपनी इसी स्वाधीनता-प्रियता के ढि (| 
जेल में अपना , समय काट रहे. हैं | | 


Al MI II un an A wf 


H =p 4 


संख्या १ ] 
_ 
(Ae La 
a के कामों में. अपना पूर्णं समय देनेवाले अपरिवतेन- 
| नदी नेता हैं। इसके पूवे भी आप जेल जा चुके 
हैं। असहयोग में अपनी लाखों की चलती हुई चकालत 
पर ळात मार चुके दै । निस्संदेह anag सौम्यता 
और द्याग की सची aa हैं। जेनरल अचारी-द्वारा 
चलाये गये नागपुर के शख-सत्याग्रह में आपने पूर्ण योग 
दिया और मदरास-कांग्रेस के अवसर पर सर्वेप्रथम आपके 
| ही उद्योग से रिपव्लिकन कांग्रेस की स्थापना हुईं । आपके 
| ऐसे वास्तविक पुरुप को पाकर कोई भी देश गौरवान्वित 
| हो सकता है । र 
| aah Sanwa श्री साम्बमूत्ति के रिक्त 
स्थान पर कांग्रेस-कार्य-कारिणी समिति के सदस्य हैं। 
आन्धजातीय BAMA खोलने को श्रेय आपको ही 
प्रात है। असहयेग के प्रारम्भ से आज तक आप पूर्णं 
स्वतंत्रतावादी ओर  अपरिवतेनचादी रहे हैं। गामीण 
जनता के सेवार्थ आपने सहयोग-समितियों में बहुत भाग 
लिया है। अपनी वक्तृत्व और लेखन-शाक्ति . में आप 
अद्वितीय हैं । संस्कृत के विद्वान्‌ होते हुए भी आप 
wnat आपा के भी amg पंडित हैं और अपने राष्ट्रीय 
| भावों को आप प्रत्येक सप्ताह. 'जन्मभूमि'-द्वारा प्रदर्शित 
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! 
y 
aH असहयोग का vist फहरा रहे हैं। जिस समय 
e TR में कर न देने के आन्दोलन के अवसर पर फौज 
' अपना डेरा डाले हुए पड़ी थी, श्रीयुत नरसिंद्दराव पर 
| उक खबर भेजने के कारण ३,० ००) जुर्माना हुआ था और 
= से आज तक राव महोदय कांग्रेस के रचनाव्सक.काय- 
Ta करने में लगे हुए हैं। ३६२८ में साइमन- 
WR पहुचने पर आपने जबरदस्त हड़ताल 
भी ai Xe ae अतिरिक्त ने सहोदय प्रचुर धन-द्वारा. 
3 कर रहे हैं । . 
alent गंगाधर राव देशपांडे कांग्रेस के बड़े पुराने 
a l एक समय देशपांडेजी स्वर्गीय लोकमान्य 
तिलक के 
महात्म दाहने हाथ समे जाते 21 तत्पश्चात्‌ 
# गोणी के आन्दोलन में आपने पूर्ण योग दिया। 
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कांग्रेस के वतेमान कायकरत्ता ra 


db 3 ++ | 
| 


| [ श्रीयुत गंगाधर राव देशपांडे | 


गंगाधर रावजी बड़े ही निःस्पृह और सच्चे कायकत्ता हैं, | 
जो दुःखों और कष्टों का बिना ही विचार किये अपने | 
महान्‌ कर्तव्यों का पालन करते हैं। | 
श्रीयुत डाक्टर हार्डीकरजी कनाटक प्रांत के सवेसवां | 
हैं और हिन्दुस्तानी सेवा-दुल के सुख्य संस्थापकों में हैं । | 
देश-ग्रेम की लगन आपको प्रारम्भ ही से थी । जिस समय | 
आप ARE में डाक्टरी का अध्ययन कर रहे थे, उस | 
समय स्वर्गीय लाला लाजपतराय के साथ मिलकर 


अमेरिका में भारतीय होमरूल-भरान्दोलन आपने चलाया 


i 
| 


| 
H 


| युवक-भारत के तपस्वी नेता श्रीयुत सुभाषचन्द्रजी ` 


| 


reer । आपकी देश-सेवा की सच्ची लगन का देखकर लेक- 
मान्य तिलक ने भी आपकी प्रशंसा की थी । देश 
वापस आने पर आप स्वाधीनता-संग्राम में बराबर. साथ 
देते रहे हैं। अपने अपूर्व त्याग के कारण आज आप 
युवक-समाज में प्रतिष्टित नेताओं में समझे जाते है । 
नागएुर-सत्या्रह में आप कर्नाटक की ओर से अपनी सेना 


| लेकर राष्ट्रीय मंडे के रण-कषेत्र में जा पहुचे और नागपुर 


पहुंचते पहुँचते आप अपने सैनिझषोंसहित गिरफ़ार कर 
लिये गये । हिन्दुस्तानी सेवा-दल के प्रधान मंत्री के नाते 
आपने युवकों का जो सैनिक संगठन किया है वह देश के 
स्वातन्त्र्य-संग्राम में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा, इसमें 
कुछ भी संशय नहीं | 


बसु उन महापुरुषों में हैं जो अपने अपूचे बलिदान के 
कारण आज सम्पूणं भारतवष के हृदय में अपना स्थान 
जमा चुके हैं । सन्‌ १३ में आपने आजन्म देश-सेवा करने 
के लिए अविवाहित wa का निश्चय किया था और 
आज ३३ ay की अवस्था प्राप्त करने पर भी आप अविवा- 
हित हैं। 
mgo Mo qao होकर विदेश से लौटते ही 
सुभाष बाबू देशबन्धु दास के साथ असहयोग-आन्दोलन 
' सें शरीक होराये। युवक सुभाष का यह महान्‌ त्याग 
देखकर सम्पूणं बङ्गाल स्तम्भित हो गया । देशबन्धु दास 
को आप पर पूरा विश्वास था और इसी लिए आप राष्ट्रीय 
कालेज के अध्यक्ष और बाद में वालंटियरो के मरती 
होने पर उसके भी अध्यक्ष आपही हुए । सन्‌ २१ में देश- 
बन्धु की गिरफारी हाने के साथ आप भी गिरफार हुए 
और आपको छः मास का दण्ड हुआ । जेल से छूटने पर 
आप उत्तरी बङ्गाल के बाढ़-पीड़ितों की सहायता में ळग 
गये | स्वराज्य-पार्टी के सझुठन में और GRID पत्र के 
सञ्चालन में आपने बहुत परिश्रम किया । कलकत्ता-कारपो- 
रेशन n एक्जिक्यूटिव अफूसर नियुक्त हुए, किन्तु 
२१ आक्टोबर सन्‌ १६२४ को आप बङ्गाल के काले कानून 
के अनुसार नज़ारबन्द कर दिये गये। मांडलाजेल में आपका 
स्वास्थ्य बिलकुल बिगड़ गया। इस पर ड्ाक्टरों की 
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सम्मति से आप १४ मई सन्‌ १३२ p 
ड़ दिये गये ` के कि ५ 
जेल से छूटने के बाद से आप निरन्तर 
लगे रहते हैं। आप पूर्ण-स्वतन्त्रतावादी 
अपना सर्वस्व अपंण करनेवाले योद्धा 
कांग्रेस की स्वागतकारिणी समिति के anya, 
थे। “लिवर्टी? पत्र निकालने का श्रेय राही. 
है। आज-कल आप यङ्गाल-परान्तीय काँग्रेस क 
प्रधान हैं। इतनी अल्पावस्था में सुभाष ग 
देश के नेताओं में जो स्थान प्राप्त किया h 
सवेथा आपके a त्याग और महान्‌ ay 
कारण है | i 
श्रीयुत यतीन्द्रमाहन सेन गुप्त उन ari 
हैं जिन्हाने अपने त्याग और सचाई के कारण राष्ट्र 
में अपना स्थान ma किया है। श्रीयुत सेन गुप; 
टेम्पिल के Rer हैं। देश के कार्यों में an 
ही से भाग लिया करते थे और असहयोग]. 
आपने अपनी बैरिरटरी छोड़ कारावास का दण्ड हा. 
युसजी के त्याग का एक उदाहरण चॉदपुस्स! = 
का है, जिसमें आपने भाग लेकर अपनी Kar, 
हड्तालियों के सेवार्थ खुचे कर डाली । आक पू 
कलकत्ता-कारपोरेशन के सेयर हैं और बंगाल 
पार्टी के नेता । अपनी निःस्पृह देश-सेवाश्नों g 
आप कांग्रेस-काय-कारिणी के सदस्य हैं | 3 
डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र राय देश के उन aa ( 


ik 
दशे व 


हैं। है 


wate में हैं, जा अपने जीवन के प्रारम्भ ही हे, के 


का ब्रत धारण किये हुए कार्य कर रहे हैं। हक : 
वर्ष ad स्वर्गीय गोखले ने महात्मा गांधी ‘a : 
राय का परिचय कराते हुए कहा था “गे ६ a ie 
जो ८००) मासिक पाते हैं, पर अपने qe 
४०) लेकर बाकी सब लोक-सेवा में लगा ts | 
शादी नहीं की है और न करना ही चाहते EI à 
देश के बड़े भाग्य से वयोवृद्ध डाक्टर राय म 
काय में घर घर खादी की फेरी लगाते र a 

प्रचार के लिए डाक्टर राय अपने ato 


y संल्या१] ` कांग्रेस के वर्तमान कार्यकर्ता १९१ 


p 


BeAT 70 LL A.A LI AA LAS 
ह AA AL Ae Ato 
66 
| gett लादे हुए र oh pee साथ असहयाग-आन्दोलन में कार्य किया वह सर्वथा 
तो में अपनी रसायन- मं र करने सराहनीय है। get वयोवृद्ध व्रजकिशोरजी ने गया- 
OPT s काय छोडकर देहातों में ही घूमता फिरता कांग्रेस की स्वागत. -कारिणी समिति के अध्यक्ष-गद को 
सुशोभित किया था। आज भी आप चलने की शक्ति 


B ` 

~ न रहते हुए भी कांग्रेस के कार्यो में भाग लिया करते 
a हैं। बिहार-विद्यापीठ के संचालन का भार आपके ही 
. कंधों पर है। 

खेद है, इस लेख में हम देश के सुख्य-मुख्य देश- 
ल्‌ भक्तों का भी उल्लेख न कर सके । केवल इन्हीं का 
h उल्लेख कर सके हैं जिनका यतकिञ्चित्‌ परिचय हमें है । 
wi i 

h 

> 

Td 

T 

T 

व [ डाकूर प्रफुछचन्द्र राय ] 

‘ हँ भर चखा तथा खादी का प्रचार कर रहा हूँ।” ये 


शब्द स्वयं डाक्टर राय के हैं जा उनके श्रेष्ठ मने।भावों को 
| पूणतया प्रदशित करते हैं । 
श्रीयुत राजेन्द्रप्रसादजी बिहार के अन्यतम नेता 
'हैं। आप बिहार के एक श्रेष्ठ वकील हैं। कानूनी ज्ञान 
A आपका यहाँ तक बढ़ा हुआ है कि आप एक समय जज 
d ‘ विचारपति ) बनाये जानेवाले di परन्तु अप्तहयोग 
n पदापण करते ही आप अपनी बढ़ी-चढ़ी वकालत को 
Uy राटू-सेवा में जुट गये, जिसके फळस्वरूप आपको जेल 
भी जाना पड़ा। बिहार-प्रान्त में राजनैतिक जाग्रति 


= ay “ih श्रेय राजेन्द्रप्रसादुजी को ही प्राप्त है । | - [ श्रीयुत ब्रजकिशोरप्रसादजी ] 

Tait किये हुए, चुपचाप कार्य करनेवालों में 

भएका स्थान सर्वोपरि है। आप कांग्रेस के प्रधान मंत्री यह भारत के शुभ भविष्य का सूचक है कि उसके भी पुत्रों 
भी रह चुके हैं में अनेक ऐसे हैं जे 'सपूत? कहे जाने के अधिकारी हैं । 


श्रीयुत 5 वास्तव में एक बड़ी भारी बात है। 
श्रीयु वजकिशोरप्रसादजी बिहार-प्रान्त के dua यह | ana, कपूर 


5 हास्मा हैं। वृद्ध होते हुए भी आपने जिस तत्परता के 
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व्र ट्र NE ISS 
LGN Pe IC Ch 
KOS 
स देश में कई कारणों से राजतन्त्र 
पर अनावश्यक ओर हानि- 
कारक रूप से सबका ध्यान 
रहता है। यदि यहाँ को दशा 
कोई ध्यान से देखे at ऐसा 
प्रतीत होगा कि जनता के जीवन में राजनीति न 
केवल सबसे मुख्य किन्तु एकमात्र विचार का 
विषय है ।. यह सत्य है-कि देश की राजनैतिक 
अवस्था पर विचार करना सबका कर्तव्य है, पर 
जीवन-क्षेत्र को इतना सङ्कुचित करना अनुचित है 
कि और किसी विषय का उल्लेख न हो । 
किसी भी देनिक पत्र को उठाकर देखिए, या ते 
राजनीति अथवा धामिक विवाद, यही दो विषय हैं, 
इन्हीं पर सम्पादकीय टिप्पणी है, संवाददाता 
इन्हीं विषयों के समाचार भेजते हैं. पाठक इन्हीं 
की खोज में रहते हैं। यह सवथा गहणीय है। 
शिक्षा, साहित्य, चित्र-कला, सङ्गीत, व्यापार, 
व्यायाम, विज्ञान--ये भी at विषय विचार के योग्य 
हें । समाज-सुधार, स्त्रियों का प्रश्‍न, भाषा की वृद्धि 
इन पर भी तो कभी ध्यान देना चाहिए। नतो 
व्यक्ति-विशेष न जन-सङ्घ ही केवल राजनीति के ध्यान 
में मग्न रह सकता है यदि सदैव इसी विषय में 
लीन रहेगा तो मनुष्य. में एक प्रकार की अमानुषता 
आ जायगी, औदार्य जाता रहेगा, और उसका 
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जीबन रसहीन हो जायगा । राजनीदि dn 
व्याख्यान देता है, तो सैकड़ों आदमी हु 
जमा हों जाते हैं। धाम्मिक Man, 
विवाद हो तो.असंख्य भीड़ हो जाती है। पढ 
शोक की बात है कि अन्य विपयों a fe 
हमारा ध्यान आकषित नहीं किया जाता| कि 
शिक्षा-प्रणाल्ली का विषय तो इतना लि 
आर देश के: कल्याण अथवा अहित a 
प्रधान-साधक है कि इसकी ओर देश कह के 
का ध्यान सदा आकपित रहना चाहिए। स्वः 
की जेसी शिक्षा हे, कत देश को वसा ऐका 
होगी । खेद है कि शिक्षा-पद्धति केले शिरे 
चाहिए, अध्यापकों को क्या योग्यता ale 
किन विषयों पर शिक्षा आवश्यक है, £| 
पुष्टि के क्या उपाय होने चाहिए, ER! 
को चर्चा बहुत कम होती है। परि 
भारतवर्ष की आधुनिक शिता 
कोई विशेष उद्देश्य अब नहीं है। | 
प्रारम्भ हुआ था उस समय शासति an 
` पदों पर. नियुक्त होने योग्य | 
करना प्रधान उद्देश्य था। सी i 1 
सेकौले का यह सिद्धान्त भी प 
कर लिया था कि पश्चिम की एक T 


भारत के समस्त साहित्य-भांडार 


द | 


1 
| cat) 


शिक्षा में स्वराज्य 


१३३ 


ह ४१११ Sa NR SN I AT SALA AAA AAA ALAN na 


aire लिए प्रयास यही रहा कि पश्चिमीय ज्ञान ही 
के बच्चों को दिया जाय--पश्चिम का 
| साहित्य, पश्चिम का विज्ञान पश्चिम की भाषा | 
y qa तक तो हिन्दी ओर उदू का अच्छा-बुरा 
€ न्ध भी था, परन्तु कालिजों में इनका नाम भी 
ए. नही । संस्कृत और फारसी के प्रश्न-पत्र अँगरेज़ी 
जे मे रहते थे और उत्तर भी इनका Sih ही में 
‘ear पड़ता था । अँगरेज़ी में जितनी पुस्तके 
| । पढ़ाई जाती थीं उनमें शायद ही कहीं धोखे से 
शे! हिन्दुस्तान का नाम आ जाता था। यहाँ तक 
| विचार-परतन्त्रता की सीमा बढ़ गई थी कि पढ़े- 
1४ लिखे भारतवासी SAE को अपना “होम?, 
TMT कहने लगे, और एक सुशिक्षित बङ्गाली 
iia सुख की इयत्ता यह थी कि वह अँगरेज़ी भाषा में 
[em देखे । राजनैतिक जाग्रति और आन्दोलन 
Ca फल यह हुआ कि हमारे नेता हमें सिखाने 
गे कि केवल भारत ही ज्ञान का भाण्डार है 
र्मे कहीं है तो यहीं है, हवाई जहाज़ यहाँ उडते 
# थे, प्रजातन्त्र भी हमारे लिए नई वस्तु नहीं है 
द शाओं का, विज्ञान का, साहित्य का, कोई अंश 
ऐसा नहीं जो भारतवष में न पाया जाता हो। 
परिणाम इसका यह. हुआ कि स्वदेशाभिमान तो 
EA गया--परन्तु अत्यन्त सङ्कुचित 
गिर का;-.और साथ ही विश्व-प्रेम का और 
याथ शान-सच्चाज्न का संहार हो गया | 
È यह निविवाद है कि माठ-भाषा ही शिक्षा का 
माध्यम है। आरम्भ में कुछ कठिनाइयों 
सामना करना पड़ेगा। विज्ञान के अनेक 


e 


F 91 


हिन्दी अथवा उदू में कोई समीचीन 


पर्यायवाचक शब्द नहीं है। परन्तु उनके गढ़ने 
की भी कोई आवश्यकता नहीं .है | जीवित भाषा 
को तो यही विशेषता है कि जहाँ से अच्छा शब्द 
मिले, जिस भाषा से भी हो, उसे अपना लेती है | 
अंगरज़ी में अनेक संस्कृत और अरबी शब्दों का 
समावेश हो गया है। कोई कारण नहीं कि 
सायंस के ऐसे शब्द--हैड्रोजेन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी- 
जो समस्त संसार में प्रसरित हैं, यथावत्‌ क्यों 
हिन्दी और उदू में भी प्रयोग किये जायें। इनके 
निमित्त fee शब्दों का आविष्कार अनावश्यक ही 
नहीं, हानिकारक भी है। माठ-भाषा में शिक्षा- 
प्रदान होने पर हमारे नवयुवक निरवरोध-रूप से 
ज्ञान-संचय कर सकेंगे और ज्ञान की वृद्धि कर सकेंगे। 
साथ हो यह भी हमें न भूलना चाहिए कि 
इस युग में कोई भी देश सब प्रकार से स्वतंत्र नहीं 
रह सकता है । राज्य-शासन में तो स्वतंत्रता सब 
को इष्ट है ओर होनी चाहिए । परन्तु विद्या के 
मन्दिर में इस स्वतंत्रता को स्थान नहीं मिलना 
चाहिए । 'वायरलेस? का आविष्कार aie इटा- 
लियन मारकानी ने किया तो क्‍या हम उससे 
उपकार नहीं उठा सकते ? “हैमलेट? इंग्लंड में 
लिखा गया, पर क्या हम उसके आनन्द से वंचित 
रहें ? आइन्स्टेन जसन है तो क्या हमारा शत्रू 


' हे? इस प्रकार का खदेश-प्रेम शिक्षा के चेत्र में 


विष का काम करेगा। शिक्षा में औदाय्ये परम 

आवश्यक है। SK जब यह उदारता हमारे 

शिक्षकों में आ जायगी तभी यथार्थ शिचा में स्वराज्य 
मिलेगा | 


“अमरनाथ झा 
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EJ 
खडे क्या हा तुम पर के द्वार 
भिखारी से यां हाथ पसार ? _ 
न माँगे a मिलते अधिकार 
न हो जब तक भय का संचार 
न खे दो बची बचाई लाज 
मिला कब दान-समान स्वराज 


EER ] 
सबल के शुभ्र गले का हार 
सुवीरों के कर का श्रृंगार 
सजगता का सुन्दर उपहार 


` सुराष्ट्रा के सुख का आधार 


समर-विजयी के सिर का ताज 
बिका प्राणों के मोल स्वराज 


et a | 
बढ़े, बढ़ने दो अत्याचार 
उठे, उठने दो करुण पुकार 


` `मचे, मचने दो हाहाकार 
३ . सजग होगा 
जलेगी आग देश में आज 


साता संसार 


उठेगा धूम्र-समान स्वराज 


नर, [ ४ ] 
कहाँ रोके - रुकती है धार 


चली जब हहरा कर एक बार 
हुआ प्रतिबंधों का संहार 
गिरी बाधाओं की - दीवार 

बहेगा विप्तों का गिरिराज 
` बढ़ेगा प्रखर प्रवाह स्वराज 


a होगी शेष. पराई आ 


Neg 
भः 


हमारा नन्म-सुशम अधिकार 
हमारे a का विस्तार 
हमारी आत्मिक शक्ति अपार 
हमारे शुज का वल साकार 
हमारे सुख का सुन्दरा 
मिलेगा निस्सन्देह स्पा 


उठी मसजिद से मधुर अज्ञान 
शिवालय से शं ख-ध्वनि-तान 
उषा का यह सुन्दर आहान 
नई आशा का नया विधान 
मिटेगा तम का कलुपित शा 
उगेगा हल an 


| 


ee 


हुआ अब TWAS का अवसान 
फलेगा फूलेगा उद्यान 
सुखी होंगे हम मधुप-समान | 
छिड़ेगी वन में मधुमय तान | 

सुरभि-मय होगा सकत परमा. 

खिलेगा पल स 
7 ८ 
न वन में Hs पिंजरत्रास | 
न घर में अपने कारावास 
धरा अपनी, अपना आकार 


सुखद होगा सब आपनी । 
मिलेगा जब स्वाधीन ९ 
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[ लायड जाजे---भरे हिन्दुस्तान हाथ से निकला जा रहा है |! 
लङ्काशायर का क्या होगा ? ] र 


— 
2.) 
eneng 


R aANT 

N K3 : 

K SEN H ale es 

i g MoS [ गोरा सायमन (काले सायमन से)-- 

x | ti स्वाधीन भारत इसी ओर है। कुछ और 
Ņ दौड़ चला । 

re काला सायमन माग' में ओपनित्रेशिक 


स्वराज्य का पत्थर देखकर--''बस, इससे आगे 
नहीं घिसट सकता ।” ] 


न 
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h; ee) ॒ हास्य और विनोद १४७ || 
2 oe Aa RRR mr SSDS | | 


1! 
| 

G 
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WZ 
i [ जान ge ( देशी नरेशों से )--ताक धिनाधिन | 


ae की नाव की पतवार जान- | 
बुल के हाथ मे है। देशी नरेश एक | 
तरफ बैठे हैं, त्रिटिश-भारत के नेता दूसरी | 
तरफू । देशी नरेशों के एकतरफा भार | 
से नाव gaat चाहती है। नेता उन्हें | 
अपनी ओर बुला रहे हैं, पर जान बुल की | 
कड़ी आंख देख वे जहा के तर्हा बैठे है | 
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a | सरस्वती 


La 
la 
f DKA 


Bes 


AAL AL ALL AAL ALL LL ALA ALL ALL AI 


| 
A | 
He | Q 4 á | 
| A पर टेक्स का पत्थर हू | 
4 | Hl M उमोंदार हे । पेरो म ag, 
i टन (5 हे । बेला पर पटवारी श्र 
- दः AA A महाजन वेडा हे ।] "| 
Mi Y SN 
NN y /- TE 
Ng \ AN 
” a j 3 tig 


भारती 


FE 
य कृषिकी दशा TT 


a Ess किसान अपना सब अनाज बेचकर 


। घर में खानेको नहीं हैं। सिर पर 
हाथ We सोच रहा है--''कहो कृ मिलता तो 


जाकर बाज़ार से कुछ अन्न ले आता |? ] 
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Ry : 3 : 
याई [ काशी के ऊँट पंडित ऊपर देख कर कह रहे 
र ३ हैं--“अरे यह क्या ? अब . ARA को रेत कहाँ 

| मिलेगी।” J 


| 
oy | a | 
श्‌ III |) [ प° मदनमोहन मालवीय एक मेहतर से 
= H / हाथ मिला रहे हैं--' तुम मेरे भाई हा? ] | 
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[ मुसाफ़िर--“'डाकू लूट रहा है 
अरे पुलिस-पुलिस ।” डाकू--''उसके 
पास तुम्हारी आवाज़ मेरे यहां से 
चल्ले जाने के बाद पहुंचेगी |? ] 
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| [ जान बुल्न--“हाय SIKA दुबा जा 
रहा E 2 5 2 

' नव भारत--घवराइए नहीं, में आ गया । 

| जान इुल--जाइए आपकी ज़रूरत नहीं । ] ' 
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केलाग WE का रहस्य 


जान बुल--शान्ति चाहिए, शान्ति । मेरे i 
के aha को छोड़ कर ओर कुछ नहीं है । ] Nam 


So 

जिन भारतीयों ने ३,००० बघं तक अपने देश में स्वयं शासन किया ओर # हे 
राष्ट्र का संसार के सबसे बढ़े ओर सबसे अधिक प्रभावशाली राष्ट्रों में से एक at 
था वे आज भी अपने देश में स्वयं शासन करने की पूर्ण योग्यता au F 


® 
जे० टी वह 
at 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भारत और स्वराज्य 
भी कुछ ही दिन पहले तक हम छोग 
आपस के झगडे-मंझट के समय 
एक दूसरे को धमकाने के लिए प्रायः 
कहा करते थे, जानते नहीं हा, यह 
अंगरेज़ी राज्य है। तब Anf 
i राज्य की ऐसी ही are थी । लोगों 
को इस बात का विश्वास था कि इस राज्य में कोई न 
'तो किसी के सांथ अन्याय कर सकता है, न अत्याचार 
'ही। अपने इसी विश्वास के कारण लोग इसे रामराज्य 
: कहते थे और यह कहकर कि ऑँगरेज़ी राज्य में शेर और 
। बकरी एक ही घाट में पानी पीते हैं, इसका बखान किया 
+» करते थे | > 
gy र अव भारत को धीरे धीरे आत्मबोध हो रहा 
1 । उसे इस बात का अनुभव हो रहा है कि वह तो 
0 व में परतन्त्रता की बेड़ियों से आबद्ध है। इस 
(तात से उसके स्वाभिमान को भारी ठेस पहुँची है। 
os अपने भूतकाळ का पर्यावेक्षण और वर्तमान 
i. Ta करके अपने भविष्य के निर्माण 
~ चय किया है। अब उसको यह ज्ञान हुआ है 
SS दूसरों का ‘Ws’ स्वराज्य के समान नहीं--2000 


१07 ड 
k Crnment is no substitute for self- 


aig FE x 

f का यह असन्तोष जड़ पकड़ गया है। वह 
भारतीय 33 शासन-सम्बन्धी अधिकार या किसी 
|. को ऊँचा पद दे देने से नहीं दूर होने 


i 


का। संसार at शक्तिशाली शक्तियों के बीच उसका 
जो इस समय स्थान है वह उसके लिए अपमानजनक 
है। जो जातियाँ अभी कल तक असम्य कहलाती 
थीं उन्हें जब वह स्वाधीन राष्ट्रों की पंक्ति में बैठा 
देख अपने को जगद्गुरु का पद्‌ पाकर भी परतन्त्रता 
की हीन अवस्था में पाता है तब वह मर्माइत हो 
जाता है। यही क्षोभ इसके असन्तोष का सूल- 
कारण है। 

भारतीय देखते हैं कि उनका अपना देश नहीं हें । 
उनके बाप-दादों का देश विदेशियों के अधिकार में है। 
उनके मांथे पर यह कलङ्क का टीका लगा हुआ है कि वे 
गुलाम हैं और पराधीन हैं । | 

स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता ने इस परा- 
धीनता के सम्बन्ध सें इस तरह कहा है 

“वतमान पद्धति की अधीनता में भारतीय लोग एक 
प्रकार के बौने बनाये जा रहे हैं, अर्थात्‌ उनकी बाढ़ मारी 
जा रही है । हमें हीनता के वायुमण्डल में अपने जीवन का 
सारा समय बिताना पड़ता है। gad से जो सबसे 
अधिक छाती तान कर चलता है उसे भी सिर झुकाकर 
चलना पड़ता है | Sea’ और ERP स्कूळ के विद्यार्थी यह 
महत्त्वाकांक्षा कर सकते हैं कि किसी दिन इम 'ग्लेडस्टनः या 
नेल्सन? या 'वेलिंग्टन' बनेंगे, परन्तु ऐसा मनोभाव CAH 
नहीं उदय होने दिया जाता। जिस श्रेष्ठ स्थान के प्रात 


, करने के हम योग्य हैं उसे विदेशी परतन्त्रता Aa 


शासन में नहीं प्राप्त कर सकंगो। आत्मशासित लोग 
जिस नैतिक उच्चता का अनुभव करते हैं उसका अनुभव 
हम नहीं कर सकते । धीरे धीरे. हमारी शासन तथा ga- 
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में 
सम्बन्धी शक्तियों का लोप हो जायगा और 'हम वास्तव 
अपने देश में ही 'लकड़ी फाडूनेवाले! और “पानी भरने- 


वाले? मजदूर बन जायंगे।” _ 


x 


x 


x 
भारतीयों को इस बात का ज्ञान होगया है कि 
. उन्होंने अपने देश का शासन-सूत्र ळगातार तीन हज़ार 
ay तक सफलता-पूर्वक चलाया हे । उस समय उन्हाने 
अपने राष्ट्र को संसार में सर्वश्रेष्ठ और अत्यन्त प्रभावशाली 
बना दिया - था। उनकी अपनी एक खास सभ्यता है । 


ग्रह उसी सभ्यता का 


सुपरिणाम है कि वे अपनी इस 


प्ररतन्त्रावस्था में भी सदाचार और बुद्धिमत्ता में योरप 


at किसी भी सभ्य 


जाति से कम नहीं हैं। अपनी 


) सभ्यता, अपनी संस्थाओं तथा अपने देश की आव- 


श्यकताओं का ज्ञान 


जितना अधिक स्वयं भारतीयों 


को हो. सकता है, उतना विदेशी शासकों को नतो हो 
सकता है भर न उतनी हित-भाषना ही वे उसके प्रति 


रख सकते हैं । 


+ भारतवासी यह जानते हैं कि संख्या में वे चीनियों 
को . छोड़ कर सबसे अधिक हैं--डउनकी सभ्यता भी 
बहुत प्राचीन है और वह आज भी प्रचलित है । एक समय 
इस सभ्यता का प्रभाव मिसर, पूव -अ्रीका, ग्रीस, एशिंया- 
मायनर से फारस, तुकिस्तान, मध्यएशिया, चीन व जापान 
और प्रशान्त महासागर के पार मेक्सिको, पेरू इत्यादि 
तक विस्तृत था । उन्होंने प्रायः सभी प्रकार के विज्ञानों 
को जन्म दिया है। उनका साहित्य विशाल, दुर्शन-शाख 
अद्वितीय और कला-कौशल आदर्श रहे हैं। उनमें 


ऐसे ऐसे शासक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्र, विद्वान्‌, कवि 
ATT, स्थपति शिल्पी, परिव्राजक, धर्मोपदेष्टा, पनिवेश- 


` स्थापयिता और कृषक होगये हैं जिनका लोहा आज 


भी संसार में माना जाता हे । बुद्ध जैसे घर्म 
और अशोक और अकबर जैले शासकों का जन्म भारत” 


ने ही दिया है। आज 


राममोहन राय, दयानन्द, 
गांधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 


जगन्मान्य हैं। बू के 


प्रचारकों 


भी वह नर-रत्नो से शून्य नहीं है । 
रामकृष्ण, विवेकानन्द, महात्मा 
र, जगदीशचन्द्र वसु, रमण आदि 
जन-मन्दिर, इलोरा के गुफा-मन्दिर, 
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सरस्वतो ta 


-+- fe न i 
श्रीरक्षपट्टन का विष्णु-मन्दिर तथा. तंजार शर + 
विशाल मन्दिर, अनाम, काम्बोज ५. टे. 
न्द्रं Me 7 In 
apa के विराट ध्वंसावशेप एवं दिही Ae 
मस्जिद, .कुतुबमीनार ओर शाही महल, wl र 
ताजमहल आदि इमारते' उसके भूतकालीन AL 
भव्य प्रमाण ह । भारत यह सव देखता २4 z 
साथ ही वह यह भी देखता हे कि भ्राज पशा 
मील दूर निवास करनेवाले एक छोटे दा ३४ f 
लोगों के शासन सें परतन्त्रता का जीवन कई * 
रहा है । | 8 

भारत का. प्राकृतिक वैभव, उसका घनैर ३ 
Tara, उसकी विशाळ शान्तिम्रिय arte; g 
बाधाहीन विस्तार, उसकी भौगोलिक खिति a ६ 
कारण पृथिवी की परस्वापहारी जाति Yeni ; 
ओर लोलुप दृष्टि लगाये हुए है। साम्रा | 
के लिए. वह. अपने ऐसे ही महत्त्व के कात! 3 
से ‘ara की चिड़िया” बना हुआ है। In 
उसके पड़ जाने से आज संसार में उन्हें कितना ६ 
प्राप्त हा गया है ? इस कारण भारत संसार कै ~ 
राजनीति का एक विचार करने योग्य विष ele | 
गौरव और उस कारणं em का भी उसे साइ ' 
x x. «oa | 
भारत को जहा! अन्तरांद्रीय AAN 
के महत्त्व का ज्ञान हो गया है, वहाँ e र 
वादियों के रूप का भी पूरा परिचय मिल | ः 
रीका, अफ्रीका और एशिया के भे * . । 
के साथ उनकी जो नीति अब तक रही दै | | 
आंखें खुल गई हैं। उनके इस. ue 
हास से वह जान गया है कि Nie | 
वचनों और वादों का क्‍या मूल्य ta | 
कोई दोष भी नहीं है। वे अपने : 1 
जैसे हा सकेगा, करेंगे । ऐसी दशा 
देशों को स्वाधीन करके अपने पैरो पर , 
कुल्हाड़ी मार सकते हैं ? 
नता का संहारक है।. यदि कोई ९ 


J संख्या. १ 1 


| 


i) जीन लोगो को उनके नैसर्गिक अधिकार प्रदान कर दे तो 
An उस साम्राज्य का यदि अन्त नहीं हा जायगा तो वह 
भौ य भी नहीं रहेगा। यही कारण है कि अेट 
ग्र ब्रेटेन अपने अधीन देशों के साथ कूट-नीति से व्यवहार 
LI करता है । परन्तु अब कूट-नीति सें, चिकनी-चुपड़ी 
th बातों में भारत भूलने का नहीं । भारत ने जान लिया है 
ode ब्रिटेन भारतीयों को अधिकार तब तक नहीं प्रदान 
| an जब तक वह उनसे छीन लेने के समर्थं नहीं हा 
३ जायगा । भारत आज उसी बळ को सञ्चय कर रहा है। 
| x x x 
प, स्वाधीनता का अपना खास मूल्य है, Ram 
थाः से . वह प्राप्त नहीं हाती । उसकी ग्राप्ति के लिए 
शः उसका समुचित मूल्य चुकाना ही होगा। स्वाधी- 
ah नता के लिए जो मूल्य देना पड़ता हे वह संसार की 
m किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं देना पड़ता। 
i उसका मूल्य हाता ही हे Far अधिक। परन्तु जिसे उसे 
in लेना है, जो उसको प्राप्त करने में कटिवद्ध है, वह उसे ले ही 
[स करके मानता है, फिर चाहे उसका adea ही क्यों न चला 
E जाय। परन्तु इस तरह अपने को मिटा कर जो उसे प्रा 
र करता है, अर्थांत जो स्वतन्त्र हो जाता है, उसका स्वाधीन 
EJ रूप नये जीवन का सूचक होता है। उस दृशा में उस 
| सवस्व के agan कर देने की सूद-सहित भरपाई हो 
mii जाती a सौभाग्य की बात है, भारत ने उस मूल्य को 
9४. थक लिया है और वह उसे अदा करने के लिए नये नये 
[| | साधनों का उपयोग करके अपने को समर्थे बना रहा है। 
प an चह कहाँ तक आगे बढ़ गया है, इसका 
qe "दशन हमारी वतमान स्थिति से wa प्रकार हो 
ai! रहा है। हमारी स्थिति यही बात सूचित कर रही है कि 
ft रेम अपने धेय के बहुत कुछ सन्निकट आ पहुँचे हैं। नहीं 
d. p शाही-कमीशन की रिपोट के प्रकाशित होने के पहले 
3 Loot आज 'राउंड टेवल कान्फ्रेस? में शामिल 
के लिए भारतीयों को आमन्त्रित न कर बैठते । 
भारतीय अब कीड़ों-मकोड़ों का सा अपमान-जनक 
, नैतिक नहीं च्यतीत करना चाहते । वे अंब सामाजिक, भर्थ- 
QOS, राजनेतिक सब दुरवस्थाओं के सुधार के लिए 


3 
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कटिबद्ध हैं । उन्होंने अतीत की हीनता, दीनता, अपूर्णता 
सबसे अपना सम्वन्ध भङ्ग करने को ठान लिया है । आज 
वे आत्मत्याग की शिक्षा ले रहे हैं, वे सब कष्ट, कारागार, 
सत्यु तक को प्रसन्नता के साथ आलिंगन करने को प्रस्तुत 
हैं। ऐसी अवस्था में उन लोगों को जो देशसुघार की ओर 
से उदासीन हैं, जे देश की दशा को पूण' रूप से हृदयंगम 
नहीं कर सके हैं, अपना इष्टिकोण (angle of vision) 
बदल देना होगा। उन्हें जीवन के. उन्नत आदशों को 
WEY करना होगा। we अपने जीवन को तेजस्वी, 
निःशङ्क, आनन्दमय और निर्भीक बनाना होगा । 
बाहरी बन्धनों को उन्हें तोड़ Gear होगा। तभी वे 
इस सच्चे जीवन के आदर्श को समझ aaa 
महात्मा गांधी का सारा प्रयत्न जीवन के ऐसे ही आदर्श को 
उपस्थित करना है। इसी को ग्रहण करने से स्वाधीनता | 
की प्राप्ति हो सकेगी दूसरे उपाय से नहीं | | 

x x Mini | 

हमारी वह स्वाधीनता केसी होगी, उसे स्वर्गीय 

देशबन्धु दास ने इस तरह बताया है-- 

“उन्हें शासन की उस पालियामेंटरी पद्धति की बात 
नहीं सोचनी चाहिए जो केवल मध्यश्रेणी के लोगों का, 
पूं जीपतियों का, जनता पर, श्रमिकों पर, दीन लोगों पर 
शासन है, Tag अधिक बलवानों का निवेळों पर अत्या- 
चार है । उनमें से कुछ ऐसे ळोग हैं जो यह. समझते हैं 
कि सरकार को कुछ अन्य विभागों पर उनको अधिकार दे. 
दिये जाय, बस स्वराज्य मिल गया। सेरा कहना है कि 
इस प्रकार का स्वराज्य  मध्य-श्रेणी के लोगों का होगा । 


` ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो यह कहेंगे कि इस स्वराज्य 


को ले लो, इसे इम जनता को दे देंगे। यह मन में 
जानते हुए कि वे किसी को देंगे नहीं, इस तरह कहते. 
हैं । हम तुरन्त स्वार्थी बन जायेगे और जनता एवं श्रेणियों 
में लड़ाई छिड़ जायगी । मैं तो दुम रहते तक इस प्रकार 
के स्वराज्य का विरोध करू गा। स्वराज्य जनता के लिए 
होना चाहिए। उसका प्रास करना जनता का ही काम है” । 
आज भारत “सुशासन! के स्थान पर ऐसा "स्वराज्य? 
माँग ही नहीं रहा हे, किन्तु उसकी प्रासि के लिए वह 


EN 
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यत्नवान्‌ है । उसने यह घोषणा स्पष्टरूप से कर दी है कि 
इम Inai के वर्तमान साम्राज्य में समान पद पर ही रहेंगे, 
अन्यथा हम उससे अलग हो जायेंगे | यह कहकर वह चुप 
_ ही नहीं हा रहा है, किन्तु अपनी इस महानकांक्षा की 
पूति' के लिए तत्परता और परिश्रम के साथ अपने को 
` तैयार भी कर रहा है । वह जानता हे कि ब्रिटिश साम्राज्य से 
वह लड़ नहीं सकता । इसी लिए उसने वशिष्ठ के आदर्श को 
अहण किया है। भारत की स्वाधीनता का अहनिश स्वम 
देखनेवाले महात्मा गांधी आज भारत के लिए महदपि 
. वशिष्ठ का ही आदश उपस्थित कर रहे हैं। इस आदश 
का उपदेश चे भारत के कोने कोने में कर आये हैं और 
उसको सामने रक्खे हुए वे ब्रिटिश की विश्वविजयी शक्ति 
से टक्कर लेने के लिए तैयार कर रहे हैं । आज भारत 
. का ऐसा ही रूप हे । 

भारत के इस रूप को देखकर Fae के विचारवान्‌ 
राजनीतिज्ञ चिन्तित हुए । 


+ +++ 


पर लटक जाने को तैयार ह । में साचता 
TRMA यही कत्तव्य हे | 


+++ 2 4. 


| सरस्वती 


, इस देश का प्रत्येक ईमानदार मनुष्य यह कहने को बाध्य है कि ' आगे 
से प्रेम करता हूँ, में अपनी स्वाधीनता से प्रेम करता हँ, में अपनी व्यवस्था अपने आए 
का अधिकार--जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करूँगा ॥ यदि यह अपराध है तो में इस गा 

को स्वीकार करता हूँ । यदि यह अपराध हे ते में इस कर्तव्य डिंगने की अपे ॥ 
हैँ कि वतमान समय में प्रत्येक भारी 


सूचना | 
स्वराज्याडुः के लिए हमें क | 
हैं। यहाँ तक कि हम बन ह गे 5 
निकाल सके । इसका हमें खेद हे । TN | 
dat के लिए हम अपने कृपालु लेखकों ते | 
हैं। शेष लेखों को हम फरवरी और माचे के i 
में निकालने का यल करेंगे। 1 


प्राप्रि-स्वीकार 


इलाहाबाद के लाजनेल प्रेस ने aps 
जवाहरलाल नेहरू के चित्रों का एक wae 
किया हे । इसमें उनकी बचपन से लेकर घर 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के चित्र संग्रहीत हैं। त 
के देखने से उनके जीवन के क्रम-विकाप्त का खा 
परिचय मिल जाता, है | संग्रह सुन्दर है। मूत्त) 


| 


| 
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उच्च कोटि की सुन्दर Bh सचित्र 
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हन्द्‌-संस्क्राति का सच्चा स्वरूप 
महाभारत 


| è i i भी हमें जीवित रक्‍्खे हुए है। mma में क्‍या दै? इसका 
- महाभारत भे सब कुछ हे । लौकिक और पारलौकिक के सम्बन्ध में आप जो | 


jean ऐसा. महाभारत पढ़िए जिससे सरलता से सब समक में आ जाय | fie + 
na पुरुष सभी पढ़ सके' और समझ सके | ॥ 
_ TT मेख का महाभारत आज़ लाखों हाथों में पहुँच चुका है। तमाम भारत a 


ae | चित्रों ने कमाल पैदा कर दिया हैं। आज तक कहीं से ऐसा 
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AEN बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० Yo oe 
ह| सब नव आज तक भारतवर्ष में जितनी रामायण छपी और आज-कलः ga कर बिक रही हैं वे | 


हैं क्योंकि उनमें कितने ही दोहे-चौपाइयाँ लोगों ने पीछे से लिख कर मिला दिये हैं ।. ft 

d को रामायण असली है क्‍योंकि इस रामायण का पाठ गुसाईजी के हाथ की लिखी | 
j 3 मिला कर और काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा के पाँच समाखदों द्वारा मिलकर शोधा : | 
ad l सिवा और भी कितनी ही .पुरानी हस्तलिखित प्रामाणिक पुस्तकों से पाठ | है 
| ot मिला कर इसमें गुसाईजी की रचना cat गई है और घेपक आदि कूड़ा करकट अलग $ 
सु दिया गया है। मूळ चैपाइयों के अक्षर बड़े और सुस्पष्ट हैं। अथे बहुत सरल और SE 

॥ प्र भाषा में किया गया है | aR आप तुळसीदासंजी की बास्तविक रामायण का रसास्वादन |. 
2 R हैं तो इसे अवश्य खूरीदिए ।. मोदा चिकना कागज्ञ, सुन्दर जिल्द सूल्य | 
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n Be  म CR होगा--पूरा होगया । प्रत्येक BEI 3, 
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RaR काटा साइज़ के ४४ अंकों में समा: 
है । प्रत्येक अंक में लगभग ३२४ yi 
मूल्य प्रति अंक ३) 
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कोशोत्सव-स्मारक-संग्रह 


टा नाम से ही प्रकट हे कि .यह संग्रह-ग्रन्थ हे । इसमें usung लेखकों के हि 
@ का संपादन प्रसिद्ध पुरातत्व, राय बहादुर, महामहोपाध्याय पण्डित गौरीशङ्कर हीराचन्दजी भोग येर 
. है। छेख एक से एक बढ़िया हैं। उनका मनन करने से ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। an?" 
` से तीन कविताएँ और आरम्भ में, संस्कृत पद्य में शुभाशंसा है। इसकी भूमिका से भी बई $ 
si की बाते मालूम होती हैं। यह संग्रह राय साहब बांबू. श्यामसुन्द्रदास बी० To को, RAT 

A (नामक ST की समाप्ति के उपलक्ष्य में, अप॑ण किया गया था ।.. अतएव उक्त बाबू. साह र | 
B वयस्‌ के, चार चित्रों के अतिरिक्त . एक चित्र काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के भवन का भी दिया £" 
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e ऊपर से आदर में क्यों नहीं दिखाऊँ तुम्हें, Sa 
3 रहता तुम्हारा सब काल मुझे भय है। 
पर यदि सत्य पूछते हो तो तुम्हारे लिए, | 


मेरे मन में न हुआ प्रेमका उदय है। | 
मैंने निज उर को बहुत समझाया किन्तु | | 


adi शताब्दी के इतिहास में 
ग्वालियर-राज्य के स्वगंवासी 
महाराज सर माधवराव 


बहादुर का नाम duga 
रहेगा। चे एक आदश भारतीय 


® / नरेश थे। इनकी सत्यु से 
A है, जिस प्रकार देशभक्त गोखले से हुई है। वे क्षात्र तेज 
| | की जीती-जागती प्रतिमा थे । घुड़दोड़ ओर मरदानगी 
| के .खेलो में उनका झुकाबला करना हुस्तर. कार्य था । 
Mega के पोलो आउंड में एक सङ्कट के अवसर पर उन्हाने 
जिस er से अपना घोड़ा संभाल कर अनेक पुरुषों, frat 
और बच्चों को कुचल जाने से बचाया था उसे देखकर 
हजारों दशक आरचयचकित हो गये थे। सैनिक शक्ति 
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देश और विदेश के सैनिकों के लिए इंष्यांजनक थी । चे 
जब परेड और चादमारी लेते तब बहादुर सिपाहियों के 
भी छक्के छूट जाते थे। महाराज की वीरता और साहस 
` का देखकर सारी सेना चकित हो जाती थी। सेना के 
| संचालन में वे एक एक सिपाही के रुख़ का खयाळ. रखते 
. थे। चे यह हृदय से चाहते थे कि इस वीर-भोग्या 
' बसुन्धरा में कमज़ोर . ओर आलसी आदमियों की सृष्टि 
TRI वे यह कहा करते थे कि वह क्षत्रिय नहीं है 
| जिसे घोड़े की पीठ पर सवारी करना नहीं आता । 

घामिक विचारों में महाराज कदापि संकीण नहीं 
थे। उन्होंने. साम्प्रदायिकता को अपने ` शासन-कार्य 


TIT 
j Lene 


Tae ee ~, 


WAAC) Y 
GOV AI, » 
K / Al ) WAI DaN ` 4 चट) 


No 
९९७) 


: JANA > < 


साहब सिंधिया आलीजाह . 


समस्त देश की भारो क्ति हुई 


के संगठन में चे परम निपुण थे। ग्वालियर की सेना ' 
| ने फ्रांस के wea में जो aga वीरता प्रकट की वह 


१ कित्‌ भी स्थान नहीं Raan हिन्दू gagao. हमेशा! badan wat! ई. 
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दोनां के लिए गणेश-उस्खव और ताजा ह 
गणेश-उत्सच में महाराज अपने दुशन देने ह कष 
बल्कि प्रतिदिन मण्डली के साथ खड़े ware 
कीतैन करते थे। उसी प्रकार ताजिया iig 
की रात और दफून के समय बराबर शामिह हदे : 
चे अपनी हिन्दू ओर सुसलमान प्रजा को एइ 
देखते थे। यह उनकी एक विशेषता tier 
अफृसरों को उनका यह आदेश था कि पे सकि 
र धम के लोगों के साथ समानता शार 
करे" । जातीय पक्षपात का सिद्धान्त गलते 
quia पैदा करता है। शासन के समव 
प्राथमिक कत्तव्य मानना चाहिए कि किसी के सर 
भी प्रकार--धार्मिक भावना और--जातीय पण | 
भी न कर सबके साथ समानता का बा | 
शासन की साधारण बात है; किन्तु भर्ते 
सिद्धान्त है। मैं चाहता हूँ कि मेरे भ 
दैनिक कार्यों" में कड़ाई से इसका भुत कह 
अपने राजभवन के पास ही ld Xi 
हिन्दुओं के लिए लक्ष्मीनारायण का एर am 
वाया at | वहीं नजुदीक में ही सुसर | gia 
मसजिद्‌, सिक्खों के लिए गुरुद्वारा भा आड़ 
के लिए बृहत्‌ समाज-भवन बनवाया था ! il 
महाराज बड़े दूर 1 
उन्होंने राज्य में 
थी, जो ग्वालियर-राज्य की 'जेजिसले ५ 
इसकी स्थापना करते समय महाराज 
में कहा था कि आज जो मजलिस * 


हो. इस प्रकार के शासन का IA 21 अवसर 
जिम्मेदार संस्था हो जायगी । अच्छी शासन- 
|| था महाराज का प्रधान लक्ष्य था। उन्होंने अपनी 
1 मा से पण्डित शिवचरणलालजी के मुकदमे के 
1 i gq कहा थानमा, 
हितं पर ae करने की इच्छा नहीं रखता। झुमे 
Bi बड़ा दुख हाता है अत्र कि में उन पर सख्ती 
करता हूँ जा राज्य के एुराने 
Rader हैं और जिन्हें योग्य 
मो बाने में राज्य ने लाखों 
रुपया खूच किया है । सें 


सज़ा दिये हुए नहीं 
Be गा | आप जानती हैं 


: तब मैं केसे सहन 
E कि दूसरे आलसी 
ह। सार्वजनिक सभाओं में 
an WER की ;कमज़ोरियाँ प्रकट करने में महाराज 
f ही नहीं चूकते थे। ,खूब खुल कर कहते थे 


सन्य में आन्दोलन कर सके, इसलिए उन्होंने 
में कदा था कि यदि रियासत का रईस 


aa की बुराई करे तो प्रजा को चाहिए: कि अपनी 


महाराज माधवराव सिंधिया 


में निरंकुश शासक कहळा कर 


[ श्रीमंत स्वर्गीय महाराजा सर माधवराव साहब 
सिंधिया आलीजाह बहादुर ] 


ह. Sfara कर देते थे। उनकी प्रजा राजशासन ` 


a चह रइस को उन हानिक्राक काथो को न. 
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` महाराज का.साद। . रहन-सहन, प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति 

से निःसङ्कोच मिळना ओर राजकाज Raas 
करना fata गौरव की बात थी। आराम करना 
जानते ही नहीं थे। उन्होंने कोई .दीवान नहीं war 
था। इसी से वे. ठीक दस बजे . आफिस में आकर 
लगातार साळह सोळह घण्टे तक काम करते थे। 

'जर्हा महाराज में इतने सत्र गुण थे, वहा वे anita 
और आदर्श देशभक्त नरेश 
भी थे। तमाम शासन- 
सम्बन्धी सुधारों के अलावा 

| किसानों की उन्नति उनका 
प्रधान लट््य था । सावे- 
जनिक संभाओं में महाराज ने 
किसानों को हाथ जोड़ कर 
एक बार नहों, अनेक बार 
अन्नदाता कहा | अपने NG- 
सरो को किसानों को लक्ष्य 
कर उन्होंने कितना पवित्र 
आदेश दिया--'मेरी राय 
aka में यही लोग 
( किसान) हैं जो हम 
सबके अन्नदाता हैं, इम 
सबकी ज़िन्दगी व Rare 
की आमदनी सब इन्हीं लोगों 
के ऊपर सुनहसर है । 
wale कोई डिपाटमेंट हो, 
उसका डायरेक्ट या इनडा- 
यरेक्ट इन्हीं लोगो के काम व पैदावार से Ancur 81 
मिसाल के लिए कस्टम डिपार्टमेंट का ही लीजिए भगर Bes 
में काश्तकारी न हो तो कस्टम की आमदनी कहाँ से 
आवेगी । काश्तकारी का रुतबा जैसा मैंने कहा--सबसे 
आला है और इसी लिए उनके साथ आफीसरान का 
gata ऐसा होना चाहिए जैसा कि मा अपने बेटे के साथ. 


करती है । लेकिन आफ़ीसरान अकसर र जिले में 
आकर अपने TE यह सूळ जाते हैं। वह समते हैं कि 
5 EER a 
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अगर' gee के सूरज हैं तो हम हैं। वह यह नहों 

समझते कि अगर उनके बेजा sata से रिझआया को तक- 
| लीफू पहुँची और काश्त घटी तो फिर वह सूबा और 
| अफूसर कहाँ से कहलावंगे । यह बात Se खास ग्वालियर 
| से ही ताल्लुक्‌ नहीं रखती; बल्कि यह सब जगह के लिए 
लागू है ` : 

यह है राम-राज्य की भावना। आज जो महात्मा 
| गांधी हृदय-परिवर्तन की माँग करते हैं उसे परम राज- 
| नीतिज्ञ प्रजाहितैषी सर माधवराव साहब सिंधिया ने 
|| अपने शासन-काल में बत्तीस लाख प्रजाजनां के लिए सब 
| 
| 
1 


से प्रथम पूणे की । किसानों के लिए महाराज ने आम- 
पंचायते , बाँध, नये नये प्रकार के हल (संदिया हल), 
खाद, सहकारी बेंक, उपदेशक, इंस्पेक्टर, कृपि-साहित्य 
आदि नये व gua तरीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों से वे 
सब बाते' कर दिखाई', जिन्हें बड़े बड़े कृषि कमीशनों की 
रिपोर्ट" वर्षों में पूरा नहीं कर सकेगी । महाराज ने वैसे 
| तो अनेक पुस्तक लिखी हैं, किन्तु 'जमीदार हितकारिणी? 
| जैसी सुन्दर और उपयोगी पुस्तक किसानें के लिए अत्यंत 
| उपयोगी है। जहाँ उन्होंने यह सब कुछ लिखा, वहाँ 
| शासन के सम्बन्ध में उनकी Kan पालिसी” अपना 
| अज्ञग महत्त्व रखती हे । महाराज ने ये सब पुस्तकें 
राष्टर-माषा हिन्दी में लिखी हें । इतना ही नहीं, उन्होंने 
राज-भाषा भी हिन्दी को ही बनाया । महाराज ने सदिच्छा 

से ही हिन्दी को यह उपयुक्त स्थान दिया । ग्वालियर 
की प्रजा न तो उदू-भाषा-भाषी हे और न मराठी-भाषा- 
भाषी । वह तो ठेठ हिन्दी बोली बोटती है । उसके लिए 
हिन्दी èr राजभाषा बनाकर महाराज ने सर्वथा न्याय का 
et कोव किया | परन्तु उस समय राज्य के अफूघर फारसी 
और उदू तथा मराठी के हामी थे | इसलिए हिन्दी-लिपि 
तो हो गई है, किन्तु भाषा जरिल् ही.बनी रही । az 
है कि आज तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आशा 
है, ख्वालियर-सरकार का ध्यान इस ओर suse. होगा 
3 fee i ऐसी सादी “हिन्दी का प्रचार करेगी 
a झसक्षमान दोनों के AG Manga 


Lie = 


सरस्वतो 
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महाराज का ध्यान देश के व्यापार क ` | | 
की ओर भी अत्यधिक था। डे प्रतिमा . : 
व्यापारी थे। उन्होंने अपने राज्य से भोड़ «| ) 
खेले, उनमें लाखों और करोड़ों रुपया ha, 
चाइते थे कि ग्वालियर-राज्य व्यापार Pa - 
इतनी तरक्की कर ले कि ब्रिटिश भारत केभी | : 
लाभ उडावे । वे यह भी चाहते थे कि वाह ३. s 
व्यापारी राज्य में आकर कारखाने खे al : 


- करें। उसी के परिणाम-स्वरूप उधर सर rei | 


जैसे व्यापारियों का ध्यान mafya हा 7 
लावा महाराज ने वस्य के व्यापार झर के * 
में कई करोड़ रुपये ख़गाये थे । . कलकत्ता an f 
व्यापारियों में महाराअ का बड़ा आदर था। र 4 
में महाराज की बुद्धि इतनी अखर थी कि का ६ 
अक्सर हंसी में उन्हें मारबाड़ी कह दिया करते शा ; 
में कपड़े का जो उद्योग पनपा उसमें अन्य राजं ३ à 
रिक्त महाराज का भी बहुत बढ़ा हाथ शा _ 
अलावा वह के अन्य व्यवसायों की भी मतर स्‌ 
से तरक्की हुई | | z 
जहाँ ये सब बातें थीं, चहा महाराज AM | 5 
के परम राजभक्त थे। उन्होंने अपने रामपुर 
पुत्री के नाम må जयाजीराव' AN a र 
राजा? wa महासमर में उन्होंने सरा के 
खेल कर मदद दी थी | समय समय प्र महार E 
सरकार को बराबर सहायता देते रहे। ‘fis a 
भी महाराज का अच्छा सम्मान था। दे , 
z ` 3 x थे. m 
नेताओं से भी वे बड़े प्रेम से मिलते मे, , |. 
करते थे। बम्बई में हिन्दू-विशवविद्ार्ी 
लिए चान्सलर की हैसियत से बीकानेर 
पंडित मदनमोहन माळवीयजी के सा. | 
एक विराट सभा में वे भी पथारे थे। aie 
भीड़ थी। mada तमाम करोडपती “ २ 
गुजराती और मारवाड़ी व्यापारियों का an 
था। महामना मालवीयजी ने हिन्के 


gifa 
4$ 


संख्या ४ ] 


Re - 


b का नकृशा लोगों को समझाया | इस बीच में भारत के 

| KIRAZ महात्मा गांधी उस सभा में पधारे। जनता 
2 कड़ी दोगई और महात्माजी की जय जयकार होने खगी। 
u असहयेग-संप्राम आरस्भ हाने का समय था। दोनों 
महाराज भी खड़े हो गये। महात्माजी पीछे से आकर 
a gaia पर एक कोने में वेठने खगे । महाराज ग्वालियर 
W ने यह देख कर महात्माजी का हाथ पकड़ा और कहा 

' कि यदि आप यहाँ वैठुगे तो झुरे ओर भी पीछे बैठना 

| होगा । महात्माजी दोनों नरेशों के बीच की कुर्सी पर 
è आकर बैठ गये । ग्वालियर-नरेश ने बम्बई की जनता से 
i विश्व-विद्यालय के लिए दान. माँगा । तब महात्मा जी 
| शहर में एक विद्या-काय के लिए दान मागते हैं, तो हमें 
il भाज खुल कर उनकी पसारी हुई झोली भर देनी चाहिए। 
al यद्यपि ग्वालियर के सम्बन्ध में मेरी शिकायते' रही हैं। 
1 मेरे उधर से निकलने पर स्टेशन पर दशकों पर agua 
है m गई व और भी दूसरे मामले हुए। सुभे Ra 

| मे यंग इंडिया में लिखना पड़ा। पर आज हमें 
| उन सब बातों को झुला कर महाराज की अपीळ का 
ती स्वागत करना चाहिए । इस पर महाराज ने तुरन्त खड़े 
श्र होकर असन्त विनम्रभाव से कहा कि “आज मेरा बड़ा 
ti भाग्य है कि ऐसे महापुरुष के पास बैठा gl ग्वालियर 
a के सम्बन्ध में आपने जो कहा है सो चेसी qafat 
| | ai से एडमिनिस्ट्रेशन में हा जाती हैं। मैं 
| पे राज्य का एक ताबेदार हूँ उसे आगे से सुधारने में 
# हेन सब भावों का खयाल aqm’ महाराज के इस 
ee का जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पडा | 
| oSA A सैनिक, Nag और नीति-निपुण महा- 

य से अपूचे स्वागत किया । | 

९ दराज के उद्योग से पूना में छुत्रपति शिवाजी की 
Jt 7 हदो सका । उस समय देश इस बात 
कनि था कि छत्रपति शिवाजी. की मूति' का उद्घा- 
5 अतएव इस 


वेर 
° आफू वेल्स से कराया जाय । 


7 RS 


सहाराज माधवराव सिंधिया 
| ea ALT SR उ $ +++ + || 


in होकर कहा कि आज स्वालियर के नरेश मेरे _ 
i 
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उत्सव की सफलता के लिए महाराज केसरी-सम्पादक || 
भ्रीनरसिंह चिन्तामणि केलकर के घर पर गये और नेताओं || 
को शांत किया । इसके उपरांत महाराज की यह भी || 
मबळ इच्छा थी कि शिवाजी का एक राष्ट्रीय स्मारक || 
बनाया .जाय पर वह न हो सका। उन्हाने अपनी | 
स्नेहमयी जननी जीजा महाराज का शिवपुरी में sad || 
स्मारक. बनाया है। उस प्रस्तर-मूति' की मिट्टी साफ ||. 
करते हुए उन्होंने कहा था कि “मैं इसको अपनी मा 
सभकता हूँ और तुम लोग पत्थर की सूति | i 
` आज सर जान साइमन ने भारतवष को इस्पीरियळ ||| 
इंडिया और डोमेस्टिक इंडिया में बॉट कर जो || 
कायं किया है, इसका समर्थन स्वगंवासी महाराज 
राजाओं की ओर से कदापि न करते। वर्तमान नरेशों | 
के समान वे राज्यों के सरक्षण के लिए व्याकुल नहीं हाते || 
थे कि हमारा संबंध सीधा इंग्लंड की सरकार से ही || 
WET जाय, अन्यथा हमारा सवेनाश हो जायगा । उन्होंने || 
frag चेम्बर में इस माग का विरोध ही किया और कहा || 
कि हमारा अपना अच्छा शासन ही हमारे संरक्षण की || 
GATS गारंटी है। हमारे राज्य प्राचीन कीति के स्मारक 
हैं। इन्हें नष्ट करने का किसी का भी भाव aie || 
इसी से ब्रिटिश भारत के नेता महाराज को नेशनलिस्ट || 
कहते थे। हमारे वर्तमान नरेश भारत-सरकार से संबंध || 
बनाये रखने में भयभीत होते हैं, किन्तु उन्होंने ar 
भारत-सरकार को देशी राज्यों का संबन्ध समस्त भारत से 
जोड्ने के लिए बाध्य किया था और Tana की 
स्थापना करवाई थी। उन्होंने इसमें जरा भो अपमान 
नहीं समझा था कि frag चेम्बर में बैठना किसी भो 
प्रकार उनके लिए अपमानकारक हे | 
इस प्रकार नीतिनिपुण, कतेव्यवात्र और देशभक्त 
महाराज के न रहने से भारत राष्ट्र की. जे अपार हानि 
हुईं उसकी पूति बिरले ही किसी व्यक्ति से होगी । 


—zsite एस० पथिक . 
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आशा है, पाठकों को यह कहानी पसन्र होगी |] 


93 छ समय. गुज़रा, उत्तरी भारतवप में दो 

2 पहाड़ियों के बीच में एक हरा-भरा 
|£ गांव आवाद था, जिसका नाम चैन- 
Y नगर था । .यहाँ के निवासी सीधे- 


| SPAAS सादे थे, हर एक अपना अपना काम 
| अपने हाथ से करता था, और किसी को किसी से कोई 
| शिकायत न थी । ; 
| चैननगर के लाग दिन भरः परिश्रम करते थे, इसलिए 
नर्हा. बीमारियां न थीं, ओषधियां न थीं, वेद्य न थे। 
वहाँ के लोग प्यार-मुहृब्बत से रहते थे, इसलिए चह? 
कचहरिर्या न थीं, वकील न थे, जेळखाने न थे। वह के 
लोग शान्त-स्वभाव थे, इसलिए वहाँ चोरियाँ न हाती 
थीं, न वह! पुलिस थी, न बन्दूक, न तलवार, नतोपें थीं | 
वहाँ के लाग जितेन्द्रिय थे, इसलिए वहां न रूप-यौवन 
की दूकाने थीं, न शराब थी, न RETA की घरनाये 
होती थीं। वरहा. के लोग अतिथि-सत्कार को धर्म्म 
समते थे, om वहाँ न धर्म्मशालाये' थीं, न 
सराय था, न होटल थे। चहा मेहनत-मजू दूरी 
नियम के सिवा दूसरा कोई नियम न था। 
यह था कि जो काम करे खाये, जो बेकार रहे भूखों मरे । 
सब काम करते थे, केवल 


| दिव्य देश में जाती है तब वहाँ क्या होता है। इस शैली में यह 


चार आदमी oR Raatin. हीमव्थाी/ poari इस अब सभ्यता रु ड 
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कि आधुनिक सभ्यता ` 


Oa i 
SETS को पहली झी ' 


बेकारी पसन्द थी । वे yai मरते थे 1g 
दान पर जीते थे। आख़िर एक दिन उन्हें भी ह 
गाँव से निकाल दिया । अब वहाँ सब काम 
थे, बेकार कोई भी न ar | — 
सगर शैतान को असभ्य Tat की यह # ते 
दुनिया पसन्द न आई, और उसने निश्चय क हि हे 
मैं इसे सभ्य बनाऊँगा और यहाँ के रहरेवालो j 
वैभव और उन्नति के द्वार खोल दूँगा | | 
दूसरे दिन शेतान की आज्ञा से एक ही कि 
धनवान्‌ सौदागर चैननगर में आया भार अ 
देखने के बाद बोला--शोक, तुम am विष इर 
और असभ्य हो । पता नहीं, AT 
कैसे हो ? 
लोगों ने यह व्यवस्था सुनी, और वे ae à 
सौदागर का सुंह देखने लगे | am 
सौदागर ने कहा--मैंने सारे संसार a 
ओर मैंने बड़ी बड़ी agga वस्तु श 
ऐसा गरीब और दीन-हीन गाव 3 
देखा | = 
लोगों ने यह सुना और कहा डम # 


A तौदागर ने उत्तर दिया--सुझ्के चार आदमी दे दो, 

च र मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे गाँव का एक एक 

९ दी सभ्य बन जायया । परन्तु शते ` यह है कि वे 
चारों बेकार हों । 

d daa में एक भी वेकार न था। लोग निराश हो 
) ade वोले--शोक ! हमें क्या ख़बर थी कि कभी हमको 
if बेकारों की भी आवश्यकता पड़ जायगी । यह ख़बर होती 

area उन चार बेकारों के! गाँव से कभी न निकालते । 
| मगर सौदागर हताश न हुआ और उसने उन्हीं लोगों 
ih मे से चार आदमी चुन लिये। उसने उन्हें खाने को 

" सादिष्ठ भोजन दिये, पहनने को बहुमूल्य ओर महीन 
वरू दिये। उसने कहा--जाओ, गाँव की सैर करो। 
तुम्हारा यही काम है। 
| और चे चार बेकार aia में फिरने लगे। परन्तु 
T उच ही दिनों में उनका जी उदास हो गया, और उन्होंने 
d सौदागर से कहा---हमें कुछ काम दीजिए, इम बेकार नहीं 
' रह सकते । 
सौदागर ने सुस्करा कर उनकी तरफ देखा, और धीरे 
के से कहा--तुम बड़े आदमी हा । बड़े आदमी काम नहा 
| किया करते । काम करना Fal और कुलियों का काम हे । 
चारों बेकार यह सुनकर कि अब चे बड़े आदमी 
| बन गये हैं, खुशी से फूले न समाये और बोले--तुम 
कितने दयालु हा ? तुमने हमें बड़ा आदमी बना दिया है । 
# अव वास्तव में हमें स्वयं काम करने की क्या ज़रूरत है? 
९ मारो कॉम दूसरे लाग किया करेंगे । मगर हमारे 
@ पास उनको देने के लिए कुछ नहीं हे। न इम खेती 
करते हैं, न हमारे पास अनाज हे । 

_ सौदागर एक बार फिर मन को मोह लेनेवाले ढंग 
से सुस्कराया और बोला--तुम बड़े आदमी हो, बड़े 
£ ORR अपना काम बिना कुछ दिये ही करा लिया करते 
à सगर जो कुछ कहो, में तुम्हारे लिए qa करने 

2 an उन्हाने कहा--इस गाँव के लोगों का 

दीजिप--कि वे हमारे लिए पाँच सुन्दर 
सहल बना दं GI जितना हे! जाय, 


कोई चिन्ता नहीं । 


ae 


चैननगर के चार dae 
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दूसरे दिन से लोगों ने खेती-बारी का.काम बन्द 
कर दिया, और महळ बनाने में लग. गये | wee बन 
गये। ये महल बड़े विशाल और सुन्दर थे । इन्हें 
देखकर दिल की कली खिल जाती थी, मगर गांव की 
फूसल मारी गई । सौदागर ने लोगों को रुपया दिया, 
परन्तु रुपपा से किसी का पेट न भरता था। लोग 
जार जार रोते थे औरं कहते थे, हाय ! अब क्या होगा ? 

सौदागर ने एक बेकार को बुलाकर कहा--कुछ 
Maat Ft नोकर रख लो, उन्हें बाहर भेजकर सस्ते 
दामों में अनाज GOR और यहा मंगवा कर महँगे दामों 
में बंचो। जो बचे चह तुम्हारा हिस्सा है । 

उस बेकार ने ऐसा ही किया, और यह पहला 
अवसर था जब चेननगर के निवासियों ने बाहर से 
आया हुआ अनाज खाया। उन्होंने कहा--यह आदमी 
कितना भला है ? अगर यह न होता ता इम. और हमारे 
बाल-बच्चे भूखों मर जाते | 

अब उनको बाहर की चीज़ें अच्छी मालूम होने लगीं, 
और अनाज मँगवानेवाले उस वेकार ने कई और चीज: 
मंगानी शरू कर दीं। कुछ ही महीने में वह धनवान 
हो गया और उसने कई दूकानें खोलकर उन पर अपने 
कारिन्दे बैठा दिये। वह आप अपने हाथ से कोई काम 
न॑ करता था, उसका सब काम दूसरे लोग करते थे। 

दूसरे वषे जब फूसल खड़ी थी तव एक रात को 
कुछ UM आये और FAS का कुछ भाग ख़राब कर राये। 
सदार ने गाँव के लोगों को गाँव के चौक सें जमा 
किया, और कहा--इस प्रकार तो ये जानवर तुम्हारी 
सारी FAR GUA कर जायेंगे। अगर तुम कहा तो 
मेरा आदमी ऐसा प्रबन्ध कर सकता है कि फिर कभी ये 
गग तुम्हारे खेतों के पास तक न फटक सके । | 

चचैननगर के लोगों ने कहा-देखो, यह आदमी 
कैसा भद्र है । अगर यह न हाता तो हमारे सारे खेतों 

ग चर जाते | Hat 
Na दस शेर मे गाँव के कुछ लोगो को 
लाठियां देकर खेतों की रक्षा के लिए खड़ा कर दिया। 


Te 
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अनाज मेरे पास उठा ढाओ, आधा उनके लिए रहने दो । 
नौकरों ने ऐसा ही किया। बेकार ने तीन हिस्से आप 
रख लिये, एक हिस्सा नौकरों को बांट दिया | 
यह पहला अवसर था जब चैननगर के लोगों ने दूसरों 
के द्वारा रक्षा की सुविधा का अनुभव किया, और यह 
` सोचने की. ज़रा परवा न की कि aa कितना खाते और 
हमने अब कितना दिया ? मगर लोगों को जो अनाज 
मिला. यह उनकी जरूरत से कम था--चैननगर में चोरिर्या 
होने ui खेतों के we ने कहा--अगर तुम 
चाहो तो में तुम्हारे मकानों के द्वार पर अपने पहरेदार 
खड़े कर सकता हू । फिर क्या मजाल जो तुम्हारा एक 
सेर अनाज भी चोरी चला जाय ? 
Tama ने कहा--बड़ी Yat से | 
मकानों और दूकानां पर पहरेदार खड़े हो गये, चोरी 
| हा गई, मगर चोरी को रोकने के लिए जो खुच 
। हुआ वह चोरी की रकृम से कहीं ज्यादा था । 
इस तरह दूसरे बेकार का कारबार भी दिनदूनी 
रात चौगुनी उन्नति करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसने 
भी अपने कई महल,खड़े कर लिये । मगर वह आप अपना 
-काम न करता था, उसके सब काम दूसरे लोग करते थे | 
कभी वह दिन था जब चैननगर में सब गारीब थे, 
मगर खाने-पीने की किसी को कमी न थी। अब कार- 
बार चलता था, मगर लोग भूखों मर रहे थे। परिणाम 
यह हुआ कि लड़ाई-सगड़े शुरू हो गये। वह प्यार, 
चह BEAT, वह सादगी, वह पवित्रता न जाने कहां च 
गई ? अब लोगों को एक दूसरे का ज़रा ese 
| AN बात बात में छुरियाँ चलने लगीं। चेननगर में 
| से ae 54 ? EE SOLAS! an Sni 
| A अगर तुसन इन बातों का इलाज न किया तो 
सुके भय है कि तुम्हारा प्राचीन और सुन्दर गाँव नष्ट हो 
ली । “कया तुम कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सकते कि 
| ऐसी दुघंटनायें सदा के लिए बन्द हो जायें ? 
और धीरे {ee ai देखकर सिर झुका लिया, 
न होगा । ही कर। हमसे तो कुछ 
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दूसरे दिन एक किसान और एक 
Senet ee 
ज है | किसान कहता था कि 4 
सुके इसके केवल १० सेर अनाज देना है। Ni 
थे, wage थे और एक दूसरे को षि 
एक TAAT इसकी सूचना et d, 
दी। सौदागर ने उसी समय एक आदी te, 
को अपने पास दुलाया और तीसरे बेकार ऐड 
इनके रगड़े का ,फेसला कर दो। | 
बेकार 1 दोनों की बात-चीत सुनी गरि. 
से कहा--तूने महाजन Qo az अनाज ai 
और उसे गालियां भी दी हैं । इसलिए मेरा झै 
कि तू इसे २९ सेर अनाज दे | 
महाजन ने खुश होकर कहा--कैसा इचा? 
ÈI २० सेर न देता था, अब २१ सेर देना ए 
किसान को २९ सेर देना पड़ा । 
अब उस बेकार ने महाजन को ria 
कहा--तेरे पास क्या प्रमाण है कि तूने इसे! 
अनाज दिया था । उसका बयान है कि मेंगे | 
सेर लिया 2 | : E 
महाजन चुपचाप खड़ा भूमि की तरफ़ रेल 
उसके पास कोई प्रमाण न था। ! 
बेकार ने कहा--तुझे केवल १० सेर भर 
हा--तुमे केव 
सकता था, मगर तूने उसे गालियां दी | | 
लोग इसकी गवाही देने को तैयार हैं । ग, | 
सवेथा अनुचित था । क्या तेरे पात 
जवाब हे ? 
महाजन चुपचाप खड़ा भूमि की तर# is 
उसके पास BS जवाब न था। ai 
बेकार ने कहा--मेरा फैसला यह है हि att! 
अनाज में से ६ सेर जमाने का काट रि | 
तुझे दे दिया जाय । | 
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किसान ने खुश होकर कद्दा--कैसा अच्छा फूसलां 
go सेर न लेता था, अब ४ ही सेर लेना पड़ा | 
लागों ने यह सुना तब कट्टा--हम कैसे सौभाग्य- 
am यह आदसी न होता ते हम लड़ 
ag कर मर जाते । ce 

इस तरह तीसरे बेकार का कास भी चल निकला, 
और उसके पास भी कई गगनचुस्बी aga हो गये। 
वह भी कोई काम अपने हाथ से न करता था। 
उसके सब काम दूसरे ATT करते थे। 

मगर अभी चोथा बेकार atta था। सौदागर ने 
उसके लिपु कमाई का साधन सोचने का बहुत प्रयत्न 
किया। अधिक सोचने से उसके सिर में दद॑ होने लगा, 
उसकी कनपटियाँ फटने लगीं, मगर उसे कोई. मार्ग 
न दिखाई दिया । दार कर वह शेतान के पास गया, 
और उसे तीन वर्षों की कहानी सुना कर बोला-र्गाव 
की पौन आबादी पर हमारा अधिकार हो चुका हे, 
मगर अभी एक बेकार बाकी है। अगर इसके लिए 
कोई अच्छा सा काम निकल आवे तो चैननगर का एक 
एक आदमी हमारी सुट्टी में आ जाय | शेतान ने अपने 
नायब की पीठ पर धीरे से थपकी दी और अपनी गोल 
गोळ और छोटी छोटी आँखों से उसकी तरफ देख कर 
कहा-जाओ, वहाँ एक लोहे की चक्की ळगा दो। 
वाळी मैं आप समक लूँगा | 

कुछ दिनों के बाद चेननगर के बाहर खुली जगह में 
बोई की चक्की लग गई। रात के समय शेतान ने 
आकर उसमें अपनी शेतान-शक्ति दाखिल कर दी। 
दूसरे दिन से इसने गेहूँ, बाजरा, मक्की और चने का 
आरा पीसना शुरू कर दिया। और यह आटा इतना 


BI 


चैननंगरं के चार dar 


weit था कि गाँव के Taig लोग देख कर दङ्ग रह गये । || 
उन्होंने पेसा आटा आज तक न खाया था। एक ही || 
दिन में चैननगर की सैकड़ों पत्थर की चक्कियां वेकार हो || 
गई, और एक ही दिन में चैननगर की सैकड़ों विधवा || 
feat और बिना बाप के बच्चे भूखों मरने लगे मगर || 
और लोग खुश थे, और अपने सौभाग्य पर फूले न || 
समाते थे। 

चौथा बेकार सामने एक तखु-पोश पर बैठा हुक्का || 
पीता रहता था। वह संध्या-समय इतना कमा || 
कर उठता था, जितना ata का कोइ अन्य आदमी च || 


भी कई कलें लगा दीं, और गाँव के कई और गरीबों को || 
सी दाने दाने का मोहताज कर दिया। इस तरह || 
शेतान की मेहरबानी से चौथा बेकार भी अमीर ददो गया || 
मगर वह भी अपना कोई काम अपने हाथ से न करता || 
था | उसका सब काम गाँव के दूसरे लोग करते थे। || 
चैननगर आज भी उत्तरी भारतवष की उन दो || 
पहाड़ियों के बीच में उसी तरह आवाद हे । अब वहाँ || 
देखने योग्य कई इमारतें बन गई हैं। वहाँ कचहरियाँ || 
हैं, वहाँ अस्पताल हैं, दहा सराये' और घम्मे-शालाय हैं, || 
चर्हा बड़े बड़े कारखाने हैं, वहाँ ऊँचे ऊँचे महल हैं। | 
अगर कोई यात्री उधर जा निकलता है ते गाँव की शोमा | 
देखकर उसकी तबीअत हरी हा जाती है, उसका हृदय- | 
कमल खिल उठता है । परन्तु अब वहाँ का कानून बदल 
गया है.। पहले सब काम करनेवाले खाते थे, केवळ चार | 
बेकार भूखों मरते थे। . अब चार बेकार ऐश करते हैं, | 

बाकी सब काम करनेवाले भूख से बिळबिलाते हैं । 
«सुदर्शन 
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(८२ 35) 
है कपि वह कभी न कवि है, 
है दैशिक भाव न जिसमें। 
छी मूढ पेट-पालन की-- 
रहती है युक्ति न किसमें ! 


| ( २) 
हं बाहुबली बह जिसने, 
| अपना दासत्व मिटाया | 
छी शूर न हो, यदि तुमने- ` 
ga का हाथ बँटाया॥ 
(R=) 
सुन्दरता योषन विद्या, 
ये सभी व्यर्थ हैं किसके ? 
न;नीत-मनोमन्दिर में, 
छी पति-पद्‌-मेम न जिसके ॥ 


#सम्भवतः हिन्दी सें अह ,प्रहत्ती/कविसा स का हो। 


C ४३४) | 

सिकता सी हुई रसिकता- | 
उसकी, अपने मनपात 

जो पररमणी- पर पाप, | 
छी स्मर-वश हुआ fea 

CE | 

जगती पर गुण पा करके | 
किसने कुछ सुयश न पया! 

छी हो निलज्ज हा जिसने, | 
अपने ga निज युश गा || 


( ६३) 
मानव होकर भी किसका 
दानव में होगा aa! 
छी उक्ति-युक्ति से जिसने ; 
WIT a a s 4 
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( © ) 
जीवित होकर भी किसने, 
मृतकों में नाम लिखाया ? 
छी हो समर्थ रिपु-दल से, 
जिसने बल नहीं दिखाया ॥ 


( <) 
किसका जग-जन्म विफल हे, 
वांछित है किसका मरना! 
छी वात बात में जिसने, 
मन में सीखा है डरना ॥ 


(see) 
किससे सुख सदा fae है 
अपयश सिर पर है किसके ? 
छो पर-अपकृत की चिन्ता 
मन में रहती है जिसके ॥ 


( १० ) 
i: चढू कर फिर भू पर, 
नर कोन तुरत गिर जाता! 
निज मर्यादा का पालन, 
छी ! करना जिसे न आता ॥ 


३७१ 


ERR 
wT नर पिशाच इस जग ने 
किस नर पामर को बभा १ 
जो पर से मिल कर ज्यों ही, 
छी निज भाई से जूका ॥ 


(R) 
बन्ध्या सी पुत्रवती भी, | 
. हाती हे किसकी माता? 
लइ करके Ta में, 
छी मरना जिसे न आता ॥ 


( १३ ) 
यम क्यों न गले में उसके, 
बरबस डालेगा 
जो Ta देकर जग को, 
छी माँग रहा है चन्दा॥ 


फन्दा १ 


( १४ ) 
जो पर-भाषा-भूषा पर, 
हर दम रहता है लट्टू। 
छी देश-भलाई वह क्या 
कर सकता कभी frag ! 
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सरस्वती 


| ( १५ ) ( १८) ( 
|| किसका सिर कभी थुवन में- शिक्षित उसको क्यों कहिए K 
| पूजित हो, हुआ न ऊँचा ! Iman न कतस | 
| at जिस जघन्य के मन. में, छी उससे कोन शुभाशा? G 
| संसृत है सार्थ समूचा ॥ जिसमें हे विधिनि 
| हि 
| Ct). क्क) . 
| ऊँचे खर ताल बजा कर, | कहना ही जिसने dim, R 
` जग इंसी उड़ाता किसका ? करने में किया वहा! 
: / जो रिपु को सम्मुख पाकर, छी उस जघन्य को इकर, a 
| ची चुपके पीछे खिसका ॥ हमको है उचित ai 
(९७१) | ao) . 
___ किस पंडित के भी जनता, खल के छल में पड़ कर जो, 
` मन में कहती अज्ञानी ? अपने से हुआ बिर के 
दुष्कर्म-निरत छी होकर, छी उसके भी z प्र्‌, | 

जो बना फिरे अभिमानी ॥ क्या होगा अश्रु बा! पे 


— 


YY” 
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apa दिक क्मेकाण्डाचुयायी पुरातन a- 
oy जाति में यज्ञों का विशेष महत्त्व था । 
) ये यज्ञ साम, वाजपेय, अरिनिष्टोम, 
राजसूय, W, Aa, गोमेध, अश्व- 
aa, agada आदि नामों से 
प्रख्यात थे | चक्रवर्ती सम्नाट-पद प्राप्त 
करनेवालों को अश्वमेध-यज्ञ करना अनिवायं था। इस 
यज्ञ के किये विना वह यह पद्‌ नहीं प्राप्त कर सकता था। 
[| "हो में यूपारोपण की प्रथा थी । कर्मकाण्डीय अन्यो में 
थूपों की स्थापना का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 
महाझुनि वाल्मीकिजी ने इन यूपां को यज्ञ की विभूति 
कहा है (वाल्मीकीय रामायण इंडियन tage ९६७, | 
राजा tars के यज्ञों की कथा) | 
| अश्वमेध-यज्ञ के यूप में बलि-अशव बाँधा जाता था। 
Re बाधने के लिए जो रज्जु होती थी वह तीन फेरे 
1 kaku जाती थी और नीचे की ओर उसके 
iw BR लटकते रहते थे। तीसरे फेरे की समासि पर 
i रहती थी। ये यज्ञ-यूप परम पुनीत माने जाते 
; र यज्ञ पूणे हो जाने के पश्चात्‌ यज्ञ के स्मारक-रूप 
gonn में स्थापित रहते थे । इन यूपों की संख्याये 
व Rea यज्ञं में भिन्न-भिन्न हाती थीं | यज्ञयूप खदिर, 
श, 315, विश्व, देवदारु, ware आदि के होते थे। 
३ आकार भी भिन्न-भिन्न agi में भिन्न-भिन्न प्रकार 
हेते थे। कविङुलगुरु श्रीकालिदासजी ने 'कुमार- 
सम्भब ' के पंचम सर्ग में यज्ञ-यूप की पवित्रता की ओर 
Aw किया है, यथा--- 


निवतेयास्मादसदीप्सितान सनः । 
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अपेक्ष्यते साधुजने न वैदिकी । 
रमशानशूळस्य न यूपसरिक्रया ॥ 


यद्यपि हिंसा पाप कर्म है, परन्तु यज्ञा में पश॒-हिंसा 
aka विधानाचुकूळ होने से अक्षय पुण्य का मुल समी 
जाती थी । 

कवि-ङुल-पूजित मइषि वाल्मीकिजी ने अपने 
“पौ ळस्त्-वघ? नामक महाकाव्य के आदिकांड के १४ चं 
सगा में महाराज दशरथकृत अश्वमेध-यज्ञ का विशद 
और विस्तृत वर्णन इस प्रकार दिया है 


“mre यूपोच्छुये तस्मिन्‌ षड्वैश्वाः खदिरास्रथा | 
तावन्तो विएवसहिताः परीनिश्च तथा परे ॥२२॥ 
शलेष्मान्तकमयो इष्टो देवदारुमयस्तथा | 

द्वावेव तन्न विहितौ वाहुब्यस्तपरिम्रहौ ॥२३॥ 
कारिताः ad एवैते शारज्ञैयज्ञकोविदैः | 

शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चुनाल कृताभवत्‌ ॥२४॥ 
एकविंशतियूपास्ते एकवि शत्यरत्वयः | 
चासोभिरेकवि शरेद्भिकेक समळंकृताः ॥२४॥ 
विनस्ता विधिवत्‌ सवे शिह्पिभिः सुकृता इढाः | 
अष्टाश्रयः सव एव श्लक्ष्यरूपसमन्दिताः ॥२६॥ 
आच्छादितास्ते वासोभिः पुषपैगन्धैरच पूजिताः । 
सप्त॑यो दीसिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि ॥२७॥ 
इष्टकाश्च यथान्यायकारितार्च प्रमाणतः | 
चितोमिनाह्मणैस्तत्न कुशलैः शिल्पकमेणि ॥२८॥ 
सचित्यो राजसिंहस्य सञ्चिता कुशले द्वि जैः । 
nest maret वै त्रिगुणोष्टा दशात्मकः ॥२३॥ 


क्ल तद्विध . 
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नियुक्तास्तन्न पशवस्तत्तदुद्दिशय दैवतम्‌ | 

उरगा पछ्िणश्चैव यथाशाखं प्रचोदिताः ॥३०॥ 
शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जल्चराश्च ये | 

ऋषिभिः सव मेवैतन्नियुक्तं शास्रतस्तदा ॥३१ ॥ 
पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा | 
अर्वरस्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य ह ॥३२॥ 
कौसल्या d हयं तत्र परिचय्यं समन्ततः। 
कृपाणेविंशशासैनं त्रिभिः परमया सुदा ॥३३॥ 


उस यज्ञ में अठपहलू इक्कीस da गाडे गये थे। 
उनमें ६ स्तम्भ खैर के और उनके सामने ६ बेल के, ६ 
ढाक के, १ ZAN का, २ देवदार के अंकभर मोटे थे। 
चे २१ अरल्नि ऊँचे थे और सब ad तथा वस्न से भूपित 
किये गये थे। शिल्पियों ने उनको ऐसा da था कि 
हिते नहीं थे। उस समय उनकी शोभा आकाश के 
ससपि-मंडल की तरह देख पड़ती थी। पुष्पों और 
गन्ध-दर्व्यो से उनकी पूजा की गई | शिल्पकर्म में चतुर 
ब्राह्मणों ने थभिस्थापन के लिए gz लाकर त्रिगुण गरुड़ा- 
कार ६ वेदियाँ बनाई'। उन गरुड़ों के पक्त-स्थान पर स्वर्ण 
की gat को wart वहाँ उन उन देवताओं के लिए 
सपं, पशु, पक्षी, राजहंस, सिंह आदि बनाये गये । घोड़ों 
चौर जलचर जन्तुं को ऋषियों ने शाख की रीति से 
बनाया | इस तरह तीन सो oy उन खंभो में बांधे गये । 
इसके पश्चात्‌ कौशल्या ने उस घोड़े का प्रोक्षण आदि से 
संस्कार करके तीन तलवारों से छेदन किया शोर फिर अशव- 
सेधयज्ञ की रीति जैसी शास्रं में बतळाई गई है, सब 
की। ( aea रामायण, इंडियन प्रेस, पृष्ठ २० ) 
.. उपयुक्त वणन से प्रकट होता है कि यज्यूप २१ अरलि 
लंबे होते थे। वे अठपहलू होते थे और नाना जलचरों 
uaa, नभचरों तथा देवता आदि की मूतियों या mar 
Soe रहते थे। उनमें बलिपश बाँधने के 
रस्सी बंधी रहती थी ma 

व (जसति oo“ 
anaa में अहिसाप्रतिपादक बौद्ध तथा जैन आदि 


wal के थभ्युद्य-काल में यज्ञ आदि, Ita TIRTA: Dig 


होने छगा। यज्ञों में पशुबलि ae +~ 
ठहराई 5 । देश में धार्मिक ee 
व्याप गई । चारों ओर से "अहिसा ए) 
ध्वनि होने लगी, mardi पा 
गई । परिणाम यह हुआ कि यज्ञ भारि हुए 
गये । लगे हाथां पराशर आदि महरि bý 
भी यज्ञ-निपेध के अनुशासन aa दिये IN 
अश्वालम्भं गवाळम्भं संस्यासं “ 
देवराच्च सुतोस्पत्तिं कली पंच Raddy, की 
जिन अचुशासनों के प्रभाव से बहुधा Ey 
निषेध हागया वे अनुशासन सवंतोभावेत mi 
क्योंकि संन्यास की प्रथा बराबर प्रचलित ही ह! 
प्रकार यदा-कदा किसी न किसी रूप में प एमित्र 
होते रहे | s 
प्रतापशील सञ्राटू अशोक nedi 
बोद्ध-संघें ने गड़बड़ाध्याय का पाठ प्रारंभ Pai 
मौय-साम्राज्य का भी पतन प्रारंभ होगा! (वर 
धिपति महाराज वीर विक्रमादित्य से १३४ स छि 
वंशीय geza मगधाधीश हुआ । यह महा fe i 
अविवेकी राजा था । इसे इसके सेनापति Ar 


मित्र ने मार कर विक्रम से १२७ WEE | 
सिंहासन अपने हस्तगत कर लिया $ 
दि पूर्ण रा र 

था । वेदिक धर्म की ओर उसका : a 
कांड में उसे पूण श्रद्धा थी । itt 
मगध-भूमि अपावन थी, इसी लिए ई “क: 
ने qefaga से राजधानी हटा कर m # 
aie मर 
को अपनी राजधानी बनाया और [पक 
सेनापति और कोशलाधिपति की उपाधि है 
घर्म और कर्मकांड का पुनरुत्थान ह 
स्टृतियों, पुराणों और प्राचीन val iS 
होने ल्गा। तीर्थो' की पुनः सि act 
का Gaga होने लगा | ae 
साधारण में प्रचारार्थ जगह जगह A ie 

कियो्गायी०1००ण्पुष्यमित्र ने aM । 


h eat ४ ] 
cy प्रथानुकूल MAAN के करने का विधान 
ह हित पर ama ने दो अश्वमेघ-प्रज्ञ किये। 
"पं आर बसुमित्र अंश्व के साथ भेजी हुई सेना के सेनापति 
Aigi कविकुल्युरु कालिदासजी ने 'माळविकाझिमित्र' 
भ्रामक नाटक में इन यज्ञों की चर्चा की है, पर इन यज्ञों 
स साक्ष्य महाराज GARA के उस शिला-लेख से मिला 
ep जो हमारे मित्र श्रीयुत बावू जगन्नाथदासजी को 
अयोध्या के निकट रनोपाली नामक स्थान में एक मन्दिर 
॥ की दिहली की शिळा में खुदा हुआ मिला है। उस 

kada में पुष्यमित्र को दो अश्वमेध करनेवाला 


Wee है, यथा-- 

Ti 

ty 'कोसलाधिपेन द्वावश्वमेघयाजिन: सेनापतेः पुष्य- 
| मित्रस्य पष्ठेन कौशिकी पुत्रेण धघः"`` ees Ce eres ७०७० ७७९ ७७०७ ३७०० 


!-"“'धर्मराज्ञा पितुः wegga केतनं कारितं’ 
मौ! इसके पश्चात्‌ गुप्तवं शीय AI WHT, समुद्रगुप्त 
Ming ने भी अश्वमेध-यज्ञ किये और अंत में कान्यकुब्जे- 
1 वर mteaa, जयचन्द्रजी ने भी राजसूय-यज्ञ 
‘a | इन यज्ञो के होने से यह निष्क्रष भी निकळता 
es प्राशर-स्ट्रति में जो अश्वमेध आदि agi का 
i का अनुशासन है वह प्रक्षिस ही समझा गया 
i 4 वेदिक धर्म के पुनरत्थान-काल में अमान्य रहा। 
मि ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि इस काल में agi के यूप 
1४५ «दुर आदि काष्ठो के ही बनाये जाते थे, पर यज्ञ की 
है पर चिरस्थायी aga के लिए यज्ञवेदी पर 
क यज्ञ-यूप स्थापित कर दिया जाता था। ऐसा 
के का यज्ञ-यूप मथुरा-म्यूज़ियम में विद्यमान 
me एर नामक आम में मिल्ला था। उस पर 
we लेख भी है और बलिपश के बाँधने की 
| भी बने हुए हैं। पर चह यज्ञन्यूप वैसे 
„` साथ नहीं बना है जैसा कि वाल्मीकि मुनि ने 
5 5 चौद॒हवें सगं में ada किया है। उस 
Ias eat और न देवताओं की मूर्तियां हैं और 
| "फार में ही उपयुक्त विधानानुकूल है । 'सर- 


एक अशश्‍वमेध-यज्ञ के यूप की प्रात 
ag = oR 2077 727 See a e a सा 
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का समाचार सुनाना चाहते हैं जो अर्वमेध-यज्ञ के qq 
की विधि के अनुकूळ बना हुआ है और सब प्रकार से 
ata है । 

कानपुर-प्रांत की डेरापुर-तहसील में कानपुर से 
दक्षिण-पश्चिम कोण में ४२ मील के Haw पर 'लाला- 
भगत नामक एक आम है। यह एक छोटा सा अप्र- 
सिद्ध आम है। कानपुर, इटावा और फूरुख़ाबाद-पन्तों 
की सीमायं इसी के निकट मिलती हैं। कानपुर से 
काल्पी की ओर जानेवाली पक्की सड़क पर सर्चेडी नामक 
एक आम हे । यहीं से एक कच्ची सड़क गाङ्गा की नहर की 
कंसुआ नामक डिस्ट्रीब्यूटरी की पटरी से होकर इस आम 
को गईं है। आस से पश्चिम की ओर थोड़े अंतर पर 
एक विस्तृत खेड़ा प्राचीन काल की ईंटों का पड़ा है । 
इस खेड़े का विस्तार अस्सी-नव्वे बीघे के लगभग है। 
इसकी उँचाई भी ३२ फुट के ल्गभग ga खेड़े की 
लंबाई पू्व-पश्चिम ३०० डग और चौड़ाई उत्तर-दक्षिण 
६०० डग के लगभग है। खेड़ा अस्तव्यस्त दशा में 
नहीं है, केवल उत्तर की ओर एक छोटा सा नाला कट 
गया है। खेड़े के चतुदिक्‌ परिखा और खाई के चिद्व 
जान पड़ते हैं, और जगह जगह पर जळाशयों के भी चिह्न 
देख पड़ते हैं, जा अब साधारण राते से जान पड़ते हैं। 
इन adi में कहीं नितान्त उथला, eet दो फूट के लगभग 
गहरा Weal जल भी भरा रहता है। TAR अनुमान 
में यह खेड़ा किसी देवमंदिर, महान्‌ दुग या राजप्रासाद 
का भग्नावशेष है। परन्तु अधिकतर संभावना यह है 
कि यहाँ कोई महान्‌ हुग रहा होगा, क्योंकि जनश्चति में 
यह स्थान कट कहाता है। ऐसा हमने जायों से सुना 
है। इस खेड़े के चारों कोनें पर तथा और कडे स्थानो 
पर इसके ६वै-गिदे det के बड़े बड़े डीह हैं, जो दुग - 
रक्षकों या अन्य राज-कर्मचारियों के मन्दिरों के भरनावशेष 
हा सकते हैं। इसके उत्तर-पूर्व कोण का एक भाग 
स्तूपाकार है । ज्ञा gz इस खेड़े में भरी पड़ी हैं चे 
३८ इंच लम्बी १२ ईंच चौड़ी और तीन इंच मोटी हैं। 
ये gz अशोककालीन get से बहुत कुछ मिलती-ुती 
ईंट वहा प्रारंभिक गुसकाल की भी देख पड़ती 


gitized by eGangotri 
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| है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस डीह ने अपने जीवन- संग्रह भी आपका a है, आपका 
काल में शुंग, कुशान और गुसवंशीय नरेशों को अपने सरळ है और आप बड़े ही EAA तथा 
अंक में शरण दी है और उनके उत्यान-पतन को स्वयं इस कारण नागरिक तथा आमीण : 
देखा है । हमारे इस विचार की पुष्टि का आधार इस के साथ मिला करती है, और जब आए i: 
टोले के समीपवर्ती कुछ स्थानों में चत्रप सुदास की तव पटवारियों, जमींदारों, किसानों mit 

'' मुद्वाओं का मिलना है । ः के सम्बन्ध में बहुत कुछ अन्वेपण किया 2 

| जनश्रति के. आधार पर 'ळालाभगत? का प्राचीन कारण, आप aga कुछ ऐतिहासिक रस K 

| नास ame? या। इसके अतिरिक्त वहा के बृद्धतम लोग चुके हैं थोर ऐतिहासिक Rei की खोज | र 


भी इस. टीले के संबन्ध में और कुछ नहीं जानते हैं। जहाँ जहाँ आप रहे हैं चहा वहाँ आपने सोड. ए 


Sama के नाम को सुनकर हमारा यह अचुसान इढ़ दो महत्त्व के काय अपने व्यय से किये हैं। i f 
गया कि यहाँ अवश्य कोई महान्‌ देव-काय का अलुष्ठान रामेश्वरद॒यालजी ही को सबसे प्रयम इस m 3 
हुआ होगा और उसी के स्मारकरूप में इस स्थान का और इस यज्ञ-यूप के शोध का श्रेय है। a | र 
नास Sana पड़ा होगा । पाते ही आपने अपना कैम्प लालामगत मे | 


टीले के उत्तर-पूवे के छोर पर गुप्तकालीन प्राचीन ओर जाकर खम्भे को देखा । यह खम्मा Glare f 
Sai A मिट्टी के गारे से बनी हुई एक छोटी सी मढ़ी है, शिरोभाग का एक खंड यई से दो मील E 
जो बहुत अर्वाचीन काल की बनी हुई जान पड़ती है । पड़ा बताया गया | पं 
परन्तु अंचांचीन होते हुए भी वह इतनी प्राचीन है कि ga खम्भा देवीजी कहकर we १ 
उस ग्राम में उसके निर्माण-काल Stata अब निकटवर्ती ग्रामों की हिन्दू-जनता की इस सरर 
कोई पुरुष शेष नहीं है। इस मढ़ी के भीतर सीकरी या पर अगाध श्रद्धा थी। चैन्रवदी भरम भर 
धौलपुर के चितले प्रस्थर का एक अति प्राचीन अठपहलू सेल्ला लगता था । सुदूर ad तक के mii ३ 
are, जिसका रंग ललाई लिये हुए है । यही खम्भ आते थे और खम्भ पर घी, तेल m ‘ | 
हमारे इस लेख का सूलाधार है । जिसके कारण aed पर बनी हुई सूति | 
ब्रिरिश-शासन-काल में जब से पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज हा गये थे और भली भाति पहचाने नहीं si 
का आरम्भ इस देश में हुआ हे तब से लेकर विगत वर्ष यह खम्भा सात फुट के लगभग | 
तक किसी विद्वान्‌ पुरातत््वान्वेषी अथवा used था। gage में जो शिरोभाग पी 
का ध्यान उपयुक्त स्थान की ओर नहीं गया | हज़ारों बार सुण्ड बताया जाता था | उसकी भी पी , 
हाकिम लोग वहा आये-गये होंगे, पर किसी ने वहां के महान्‌ होती थी। वर्ष में एक बार वर्हा भी मेढ 
स्मारक की ओर अपना ध्यान नहीं दिया और न उसे देखने पण्डित रामेरवरद्याळजी ने उसे भी 
का कष्ट किया | सार यह कि वह स्मारक जो एक यज्ञ-्यूप पर अन्धविश्वासी आमीयों ने उसे बागा. 
है, विस्म॒ति के गमे में ही विलीन रहा । सौभाग्यवश कान. कहा कि आप व्यर्थ उसे उठवा मेगी a 
इर में श्रीयुत पण्डित रामेरवरद्यालजी डिप्टीकळक्टर की यहा रहे हीगा नहीं; रात को स्वर per £ 
नियुक्ति हुई । पण्डितजी को पुरातत्त्व का अगाध ज्ञान है। जायगा । पर पंडितजी ने हष. 
आप ग्रगाढ़ विद्या-प्रमी हैं। ललित कछाओं से आपका और aa के उस खंड को ९ 
पूर्णानुराग है, रात-दिन पुरातन के खोज की आपको लगन हे करि उन्हे तो Ka | 
aah रहती हे । प्राचीन वस्तुओं, aha, eae प 
१ सतिप. KAM. Digest taf Gangotr ? 
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E पंडित रामेश्वरद्यालजी के सम्मुख इस समय कठिन 
Ry x उपस्थित थीं। उनका मन तो उन्हें खंसे का 


Tah पूर्ण रहस्य जानने के लिए विवश कर रहा था, जिसका 
भशे, जानना बिना खम्भे का are कर निकाले असम्भव था। 
ts; दूसरी ओर घर्मान्ध au से उत्पात की आशका थी । 
चारों में कुछ काळ तक इंद्र होता रहा। अन्त में 
| उन्होंने खम्भे को खोद कर बाहर निकाल लेने का दृढ़ 
॥ संकल्प कर लिया । आस के भागीदार जुर्मीदारों Ta 
1 सरमकदार थे, TATA पर खम्भे को बाहर निकालने के 
बहे, लिए अपनी स्वीकृति दे दी, पर पड़ोसी अन्य आमो के कुछ 
ME) ara लाग हाय हाय मचाने लगे ओर उपद्रव 
w तने पर उतारू हो गये । उनके विरुद्ध जिला-मजिस्ट्रेट 
Wi के यहाँ अभियोग चलाने को गये, पर पंडित रासेश्चर- 
Ue दयाळजी अपने संकल्प में अटल रहे । साहसी वीर पुरुष 
भा, किसी उचित काम के करने में विघ्-बाधाझो से विचलित 
We नहाँ होते हैं, वे प्रारम्भशूर न होकर अंतशूर होते हैं । 
' पंडितजी ने पुष्कल घन व्यय कर निर्भीकता से उस खस्से 
अ को उस संकीणे मठी से खोद कर बाहर निकलवाया और 
me उसे साफ़ करा डाळा । जिस मठी में यह खम्भा था वह 
1 पूर्वाभिमुख थी और इस खम्भे के गिदे एक छोटा सा 
Ai अर्धा भी वना था । सम्भव है, किसी ने इस ava को शिव- 
(६ लिंग कल्पित कर उसके fie में अर्घा बनवा दिया हा । 
1४ विगत फाल्गुन मास में मेरा जाना भी कानपुर हुआ | 
| एक रोजू में डिप्टी साहब से जिनसे सेरा बहुत दिलों से 
वि. परिचय और प्रेम था, मिल्ने गया। प्रसंगवश इन्होंने 
| इस नवीन शोध की gad चर्चा की। at का 
को विवरण सुनते ही मेरा हृदय उछुलने लगा। यह तो 
by कोई अदूसुत खम्भा हे, कदाचित्‌ यज्ञ-यूप है, इत्यादि ऐसे 
¢ | गाना विचार हृदय में gain’ मारने लगे । यही इच्छा हो 
LN रही अभी जाकर उस सम्भे को देखूं । पर अपरिचित 
भाग, अपरिचित स्थान, पहुँचने के लिए साधनों का काठिच्य, 
4 हैदू-रोग-जनित शरीर की निबंल्ता, शीत का आतंक आदि 
चित्त को भीरु बनाने लगे, परं “मन हठ पस्यो न 
| TR सिखावा चहत वारि पै भीत बनावा? चाली बात 


` 


एक अश्वमेध-यज्ञ के यूप की प्राप्ति 


puss होते ही ळालाभगत जाने के लिए निश्‍चय इसमें तो बलिपश 
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कर लिया गंया। डिप्टी साइवर मुझे साथ ले वहाँ को 
चल दिये, ४२ मील कच्ची सड़क की धूल ied हुए 
नो बजे के लगभग हम लोग देवग्राम के विस्तृत तथा 
विशाल रीले के नीचे जा पहुंचे । 

ब्राह्मी शक्तिके वाहन कुक्कुट की चिशालमूति' को 
जो मठी के द्वार से ४० फूट के अन्तर पर पढ़ी है,. 
श्रच्छी भाति देखे बिना ही में पहले खंभे की ओर 


[ यूप का शिरोभाग | 


सीधा चला गया। मेरी इष्टि पहले खंभे के शिरो- 
भाग पर पड़ी, जो gan से लाया गया था। 
उसे देखते ही मेरा चित्त आनन्द से we पड़ा। 
mis WIS फ़ाउंड, (बह पाया, वह पाया, वह पाया) 
चाली बात हुई । अहा मैं क्या देख रहा इ--यह तो 
अश्वमेध-यज्ञ-्यूप का शिरोभाग है। Kana 
किसी सम्राट के अश्वमेध-यज्ञ के स्मारक यूप का खंड है । 

लिपश बाधते की we के तीन फेटे अंकित | 


NCAT 
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| हैं, नीचे अन्थि भी बनी है, दोनों छोर कैसी सुन्दरता से 

अकित RR गये हैं । इसके एक पहल में एक त्रिशूल 
और दूसरे पहल में एक कंगूरा भी बना है--रस्सी के 
ऊपरी भाग पर किसी वस्तु का चिह्न बना है जो अंडा- 
कार है, रस्सियों के फेरों की चौड़ाई ३ इंच है--निश्चय 
ही यह यज्ञ-यूप का खंड है । उसे देखते देखते मेरा मन 
नहीं अघाता था, अतृप्त आंखों से उसे देख रहा था । पर 
अभी तो बहुत देखना है, यह विचार कर मैं समीप पड़े हुए 
बृहत्‌ प्रस्तर-स्तंभ की ओर झुका । देखता क्या हूँ कि वह 
अठपहलू खंभा है, नीचे चोकोर और ऊपर अष्टकाण हे, 
उस पर जलचर, WA, नभचर जन्तुओं तथा देवादि 
की मनोहर भव्य aka wie हैं। महामुनि 
बाउमीकिजी ने भी तो यज्ञ-यूपों का ऐसा ही वर्णन किया 
है। इसमें भी तो age हैं। उन्हीं के लेखानुसार 
यह भी तो सूतियों से अळकृत है। निश्चय, निश्चय, 
निश्चय ही यह यज्ञ-यूप है, इसमें तो अघ कुछ संदेह ही 
नहीं है कि यह 11-49 है। पर यह किसका है, कब का 


nosh nn mmm rom eee सका -----> कक 


| 
|| 


व पतन देखा है, और क्यों इस विस्सृत के साम्राज्य में 
आया हे, सैं इन seat पर विचार ही कर रहा था कि 
डिप्टी साहब ने मेरा ध्यान दूसरे पहल में said एक 
खंडित da की ओर maa किया । उसे देखते ही 
सेरे आनन्द, शोक और झाश्चय की सीमा न रही | आनंद 

तो यह कि wa का कुछ शोध मिल जायगा, शाक यह कि 

लेख खंडित होने से उसका पूर्ण ऐतिहासिक रहस्य ज्ञात 
नहीं हो सकेगा और आश्चयं यह कि ऐसे महान्‌ gals 

काल के यश और KANG दैवदुर्विपाक-वश कराल 
कल का वञ्रदण्ड सहते हुए भी अब तक दुरवस्था सें. 
कहीं कहाँ लुकेचिपे जीण-शीणं रूप में पड़े हुए अन्तिम 
ata भरते इए रूँधे इए कंठ से प्राचीन आर्य-सभ्यता 
' की कथाये' मन्द-स्वर से सुना रहे हैं और भारतीय गौरव- 
| शाली, प्रजावत्सल धर्मप्राण, यशस्वी, विजयी amd 


Ri 


Ji 


£ 
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| है, और यहा केसे हे, इसने कौन कौन चंशों का उत्थान 


और भावनाओं से उसमें पट-परिवर्तन की क 
था । प्राचीन यज्ञस्थलियों, यज्ञोस्सवों, विज्ञय á 
प्रासादों, mari, देवमंदिरों, Id | 
दृश्यों को मैं इसी तन्द्रा की मोहमयी p | 
था, स्वाहा और स्वघा की ध्वनि मेरे * : 
थी, वैदिक मन्त्रों के पाठ तथा ara i 
मंडल में प्रित है ऐसा भासित et रहा था al 
के सुखों से उच्चरित विरदावली हर 
करती जान पड़ती थी, कमी . qai * 


Sas anta AI CA I~ gl आम 33 Ass आशा 2... . | 


at A 

ay 
ay + 
A | 
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aaa के अभिवादुनीय शब्द सुन पड़ते थे, कभी त्निरत्- 
| करना के हेत बुद शरणं गच्छामि, घमं शरणं गच्छामि, 
ag शरणं गच्छामि, शब्दों का आभास हाता था । नाना 
चारों के प्रभाव से प्रभावित हो में ऐसे ही अतीत के 
। पत देख रहा था, निस्तव्ध खड़ा प्रस्तर मूत्तिवत्‌ हो रहा 
‘ql इतने में बहुत से ग्रामीण सज्जन agt आ पहुँचे, 
‘ga सुखनींद ge गई । अतीत लोक से मैं वतमान लोक 
| ज्या पहुंचा । सुखमय विचार दुखमय विचारों में परिव- 
| तिंत होगये। सुंह से अनायास कालदेव की वंदना में 


“watt भत्‌ हरिजी का रळोक निकल पड़ा-- 


| £] 

सा रस्या नगरी महान्स नृपतिः सामन्तचक्र च तत्‌, 
al ~ 

' पावे तस्य वचो विद्रधपरिपत्ताश्चन्द्र विम्वाननाः ॥ 
aga: स च राजपुत्रनिवहस्ते वन्दनास्ताः कथाः | 
_ सवे यस्य वशाद्गात्स्सतिपथं कालाय तस्मै नमः॥ 


हाय--शिवि दधीचि कोऊ अब नाहों। 
LA रहे नाम ही अंथन माहीं। 
पर यहां तो यह भी दशा नहीं है । हाय यहाँ तो 
'कालदेव ने ऐसा संहार किया है कि ग्रंथों की कौन कहे, 
| प्रस्तर पर भी aaa लेख पूण रूप से शेष नहीं रह सके 
| हैं। मन की कल्पनाये जल के बुलबुले की तरह मन 
| ही में विलीन होगई”, काल्पनिक जगत्‌ का लोप 
N गया । यह डीह झुरे अतीव काल का कंकाळ प्रतीत 
i हेने लगा, बिखरे हुए feds ga उस भव्य 
भेन की चिता के अवशेष अस्थि-खंडचत्‌ प्रतीत होने 
et) संक्षेप यह कि मेरा सारा सुख-स्वम wi 
fe पिस गया, और पुन: खंभे का अली भाति निरीक्षण करने 
i चौर उसके सम्बन्ध में डिप्टी साहब से विचार-परिवतैन 
it करने सें तत्पर हुआ । wa वास्तव में यज्ञ-यूपं है, मेरी 
| | sj चारणा ता उसे देखते ही इढ़ हो गई थी। परन्तु 
p ih SES क्या क्या हेतु हैं, यह da किस काल का 
ji à किसका संभवतः हो सकता है यह सब हम शरू 

Sy zt विवरण देकर बताया चाहते हैं । 
a WU सें एक टेढ़ा-मेढ़ा पत्थर लगभग साड़े तीन 


एक अश्वसेध-यज्ञ के यूप की प्राप्ति 
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चौड़ाई १७ इंच और ऊपरी भाग की लगभग ३ इंच थी । 
इसका आकार नीचे लिखे अनुसार था | 


इसके नीचे और चारों ओर ईंट जड़ी थो । 
इन gat में frat का गारा जमाया गया था। इन 
ईंटों के नीचे २६ इंच कंकरीट कुटी हुई थी, चूने का 
नाम भी न था। इसके नीचे न कोई ताम्रशासन 
wat मिला, न कुछ BRM, जिससे ऐसा अनुमान होता || 
हे कि किसी काल में इस स्थान को ale कर किसी ने || 
फिर से इस प्रस्तर को जमा दिया, क्योंकि प्राचीन काळ 
में यह प्रथा थी कि wet कहीं कोई Wa स्मारकरूप में 
आरोपित किया जाता था, वहा नांव में कुछ सुदादि 
अवश्य रख दी जाती थीं। इन चीज़ों के अभाव से हमारे 
अनुमान की ge होती है। इस Nae की चोटी 
पर यज्ञयूप का नीचे का सिर एकान्त में war 


| 
हुआ था। 
| 


यज्ञ-यूप का नीचे का भाग ४३ फुट के लगभग मिट्टी 
में दबा था। यह यज्ञ-यूप नीचे चौकार हे और sets 
पहळ की चौड़ाई १ ge ४ इंच के लगभग है। नीचे 
के चौकार भाग की लम्बाई साढ़े छः ,फुट के लगभग है, 
जिसमें से २ ,फुट ३ इंच बेगढ़ा और ४ ,फुट ३ इंच के 
लगभग गढ़ा हुआ है । बीच बीच में पत्थर में जनेवे पड़े 
हुए हैं। इस भाग की कुल सुराई ५ FE ४ इंच के | 
iif Raby ogg a, 7 eet 


चौकोर भाग के ऊपर के चारों कोने पर खरी-सूतिर्या 
बनी हुईं हैं, जा अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर 
frat उन्हें चापरूप में किये हुए हैं । इनके ऊपर बेल- 
| बूटे बने हुए हैं और उन्हीं मूतियों के ऊपर से खंभा 
| झठपहलू हो गया है, जिसकी प्रत्येक पहल ७ इंच के 
लगभग है । इस प्रकार खंभे की मोटाई ऊपर के भाग में 
सवा चार फुट के लगभग है, जो 'श्रङ्कभार” के समान है | 
खंभे के ऊपर का भाग He टूटा हुआ हे, जे! अभी तक 
नहीं मिल सका है। परन्तु जा शेप है उसकी लम्बाई ६ 
फुट तीन इंच है। इस तरह कुल लम्बाई १२ फुट ३ 
इंच शेष है। चोटी का भाग जो gage में पड़ा था 
| उसकी उँचाई १ फुट ३ इंच और मोटाई ४२ इंच हे। 

_ इस समेत वर्तमान खम्भे की लम्बाई १४ फुट ६ इंच है। 
यदि बीच का ger हुआ भाग भी ११ फुट के ळगभग 


| 
| 
र 
| 
| 


भग हो जाती हे, जो २३ अरत्नि के समान है, क्योंकि एक 
अरलि प्रायः & इंच के ळगभग होता था, ( avs का 
प्रमाण हाथ के पहुँचे की जड़ से लेकर टिहुनी तक का 
| साना गया है ) और यही यज्ञ-यूप की नाप है। 
i अब इम कुछ वर्णन उन Hat का करना चाहते 
| “ हैं जो इस खंभे पर उत्कीण हैं। यज्ञ-यूप का जो पहल 
` गड़ी इई दशा में दक्षिण-पश्चिम की ओर था उसमें 
' सबसे नीचे “श्री गजलक्ष्मीजी” की भव्य मूति बनी हुई 
है। aft का भाव और सौन्दय दर्शनीय है। सूतिः 
खड़ी है, सिर के ऊपर दो गज स्वर्ण-कल्शों से लक्ष्मीजी 
को स्नान करा रहे हैं, सिर के केश-पाश स्नानावस्था 
को सूचित करते हैं, क्योंकि वे कुछ बिखरे हुए हैं, साड़ी 
ah कंधे और पेट पर से उत्तर गई है, जिसका वे प sk 
` दाहने हाथ से साधे हुए हैं, सिर पर शीपफूल चमक 
रहा है, वक्तःस्थल उमड़ा हुआ है, भुजाओं, जंघाओं और 
पैरों की बनावट बड़ी ही सुडोळ और पुष्ट है। पैरों में 
aed और. हाथों में टिहुनियों तक आभरण हैं। 
Ade में मणिजटित हार और करि में मणिजरित तागडी 


करि की क्षीणता भी दर्शनीय 
आंतक औ M सुख पर czar, 
CO Sangar He 


na ka 


सरस्वती 
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/ ठम्बा सान लिया तो खम्भे की कुल लम्बाई १६ फुट के लग- 


ASU AR, Bron RAR इस्री'भाचना की सूचक ? “4 


[९ 


कार ने मूति को ऐसी अवस्था में + 
है कि वह अपना सूति -निर्माण का tite कि 

ag के arga पुष्प-मंडित लता ay शिक 
सामने एक स्वी-मूर्ति के सिर पर एक eae ii 
जिसके शिखर पर sez और उसके नीचे हि i 
बनी हुईं हैं। ये दोनों maa a | 
यह खंभा यज्ञ-यूर का सूचक जान पढ़ता है। हु ; 
लय की arang ११ इंच के लगभग हे | wal 
लक्ष्मीजी छग, कुशान और गुप्त सम्रारो की झा 
कुशान तथा रुस सञ्राटों की gamit पा wal र 
बहुधा पाई जाती है। विजयी daan 
सम्राटों का अपनी विजय-श्री अविचल रहो i 


i 
ta 


? 
4 
Pi 
4 


[ यूप पर गजः a af : : 
यह आवश्यक ही था कि सब देवों से भर 


अचां करें और वही उन पर साबु , 
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Ry | गज-लक्ष्मीजी की सूति से १ .फुट के लगभग ऊपर खिल्य ऋषियों की हैं जो सूयं के सदश प्रकाशमान हैं 
ति, ही ओर कई हस्तियों या वाराहों के सिर gare मिले और प्रातःकाल quae की वन्दना करने आते हैं 
vi बने हैं । उनके मध्य में एक सिर किरीट धारण किये ( वाल्मीकि रामायण किष्किन्धा कांड पृष्ट ४४२ इंडियन 
प} हुए बना है। इसके चार सनाल अधप्रस्फुटित प्रस ) या मन्देह नामक राचसों की है जो सूर्योदयकाल ||| 
ह$ कमल-कलिकाये बनी हैं। इन कलिकां पर चारों पैर में सूर्य-देव पर आक्रमण करने आते हैं और सूर्यदेव | 
| we हुए एक दिव्य हस्ति-मूति खड़ी है जो झुंड के ताप तथा ब्राह्मणों की दी हुई अध्यांजलियों के ||| 
| छ में सनाल कमळ-कलिकाओं को लिये हुए इस झुंड को प्रभाव से मर कर मंदाहरण-द्वीप में जा गिरते हैं। इसमें 
| 


mi afta कंरता हुआ प्रतीत होती है। यह हस्तिमूति' इन मूतियों की अधिकतर संभावना वालखिल्य ऋषियों || 
RH बड़ी ही दिव्य और सजीव प्रतीत हाती है। इस खंड की के होने की जान पड़ती हे, क्योंकि वालखिल्य ऋषि अति || 
mi माई १० इंच के लगभग है । कोमल maer के वर्णेन दिये गये हैं, परन्तु ae || 
me : राक्षस भयंकर पवताकार बताये गये हैं। (वाल्मीकि | 
हो रामायण किस्िन्धा कांड प्रष्ठ ४३ ) 
j इन वाळरूप मूतियों के ऊपर ख्रियो की ३ मूर्तियाँ 
और बनी हैं जो उपा, मत्युषा और सुवर्चिला की || 
aftat जान पड़ती हैं । उषा, प्रत्युषा और सुवचिंला | 
सूयं की feat हैं। ये geist मूतिर्या एक विशेष नाट्य 
भाव से एक एक पाँव आगे को बढ़ाये और एक एक हाथ 
कमर पर रक्खे हुए त्रिभज्ञी गति में खड़ी हैं। Kai 
बहुत भारी भारी कड़े हैं, गले में हार, कमर में जड़ाऊ 
तागड़ी और कानों में कर्णफूल हैं। वच्ष-स्थल खुले हुए, || 
हाथी से २ इंच ऊँचे सेनानी कुमार के वाहन मयूर केश-पाश सुकुटाकार युं थे हैं, परन्तु भिन्न-भिन्न प्रकार के | 
| 

| 

| 


| [ यूप पर हस्ति-सूति ] 


॥ यूतिः है। इसकी उंचाई of इंच के लगभग है। हैं, सिर पर परिधान भी विशेष प्रकार के हैं। सूतिर्या 
ह | मयूर पुच्छु फेलाये हुए नृत्य करता हुआ बनाया गया है प्रसन्नवदन प्रतीत होती हैं । बाई” ओर खड़ी हुई सूति' के 
| भार ऐसा सुन्दर हे कि देखते ही बन पड़ता है । ` बायें हाथ में चंवर है और टिहुनी तक बळय या चूडया हैं | 
E Pees Bs मूर्तियों की बनावट बड़ी ही सुडौल और सुन्दर है । 
Ke इन मूतियों के ऊपर एक सुण्ड बना है, जिसका भाव 
बहुत ही आते जान पड़ता di आँखे बेठी और सुह 
| 

| 

| 


खिन्न है। इस सुण्ड के ऊपर सूयदेव के घोड़ों की टाप 
रकी gi हैं। ये घोड़े सूर्यदेव के रथ के घोड़े हैं। रथ में | 
केवल चार ही घोड़े दिखाये गये हैं,, यद्यपि वे सात हाने || 
चाहिए। ऐसा जान पढ़ता है कि स्थानाभाव से केवल _ 
[ यूप पर मयूर-सूति | 3 ही घोड़े बनाये जा सके हैं। 3 pa BS हू | 
हिसके ऊपर का दृश्य सूर्यदेव से सम्बन्ध रखता है। और अंघकाररूपी देह्य का सदन हुए दिख 1 
ah के ऊपर as नरन aka गोल सूयंदेव रथ के घोड़ों की बागे' साधे हुए रथ पर खड़े हैं, 


हैं। य सूति या arda वे BATTS हे. कोट का कटाव बढ़ा ही विचित्र हे 


e E se Lesti 


Pr Ia we -c........amar ८. 


$ 

| 

| 
| रस्वती | 
| ३८९ a ES 
। चे कंकण-कुण्डल पहने हैं और निष्कों की माला धारण इसके ४ इंच ऊँचे पर ऊपर भवसागर 
किये हुए सिर पर उष्णीश है और पैरों के बीच में कुछ पुष्प दण्डाकार एक वस्तु है । उसमें एक मंजूपा ह३ | 
| बने हैं और स्वस्तिक का चिह्न है। उनके दोनों आर दो २ इंच की है। संजूपा के ढकने पर a "३ 
| और दिव्य सूतां बनी हैं, जो Raw ओर दंडी की किया है। इसे दो सुमार राजहंस साचे हु र. 
मूर्तियाँ जान पड़ती हैं। दाहनी झुतिं कुछ पुष्प-माल जा रहे हैं। हंसों झे पंख, गदैने' और चाई al 
oe a बनाई गई हैं कि उन्हे देखते ही कुशल वेल, 
| a f य साधु साधु ही कहना पढ़ता है। हंसों के उपर ते 8 कि 
ढ ग्य ae बनी हुई है, जिनमें से १ नसेनी में ३२ इडे हक 
१६ डंडे देख पड़ते हैं, जा हमारे अनुमान गे तर के 
का सोपान जान पड़ता है और इस विषय का क थे 
पड़ता है कि यज्ञकता की आत्मा mia 
भवसागर को पार कर आनन्द से स्वर्गारोहण walt 


Í 
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[ यूप पर भवसागर का इश्य | / 


इस दृश्य को देख हमारी कल्पना T | 

भी जाती है और वह कल्पना बुद्धदेव के र H 
से अपनी माता को अभिधर्म उपदेश र 
| 


1 
i 
‘ 


स्थान पर उतरने के सम्बन्ध में है, जिसका 
त्राजक फाहियात और gad | 
सम्बन्धी पुस्तकों में किया है । “gaat <j 


धाम से आये थे तब उतरते समय तीन. ge 
हुई थीं--डद्धदेव मध्य की निःथेणीपर ह| 

मयी थी । ब्रह्मल्लोऊ के महाराज ने aa 3 | 
निःश्रेणी प्रकट की थी । वे श्वेत चमर [| 
KG 


| 
| 


ae Maa देवराज शक्र ने बाई ओर तस eer 

a al यूप पर सूय तथा उनके सम्बन्ध की मूर्तियाँ ] प्रकट की थी और वे सप्त er की 
हैं। ये ae TR a हाथ में चन्न-दण्ड ध्वज्वामय ......ये तीनों निःश्रेणियाँ an में s 5 
। य सूतिर्या भी वखालंकारो से विभूषित हैं । adat सात आरोह देखने को बच गये Tl 


हा फट क लगभग FATE में०कैं0|18009710/5५ ar क़ लग Sang में० ; Collection. Di ait : 
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yj हुएनसांग ने भी किया है ( फाहियान ge RX; 
>, न्वा पृष्ठ २०६ इंडियन प्रस )। ओर जैसा हंसों व 
a ast का दृश्य इस खंभे पर अंकित है, ठीक वैसा ही दृश्य 
शे | gaga महाराज कनिष्क के उस RAN भी है जो अब 
P क्लकत्ता-म्यूज़ियम में है और पेशावर के निकट महाराज 
Ty कनिष्क के महाविहार में मिला था। पुरातत्त्वविद्‌ 
hin जनरल कनिंघम ने सांकाश्य को चतेमान संकिसा बताया 
सो है, जा इस स्थान से कुछ ही अन्तर पर है । हो सकता है 
दो हैकि इस दृश्य का सम्बन्ध कुछ सांकाश्य-सम्बन्धी उक्त 
हका से हो । प्राचीन आर्य-सञ्जाद्‌ बड़े उदार विचारों 
छह के थे, वे अन्य धमांवळस्बियों का भी बड़ा मान करते 
al फिर बुद्धदेव की गणना तो दशावतारों के मध्य में 
१४ है। पर इस कल्पना में कठिनता केचल यह आ पड़ती है 


| कि त्रयरित्रंश स्वगे से भगवान्‌ बुद्धदेव की अवतरण-कथा 
में तीन निःश्नेणियों की चर्चा हे, पर agi केवल दो ही 
RaRa देख पड़ती हैं। सम्भव है कि वीचवाली 
टूटे हुए खंड में बनी रही हो अथवा स्थानाभाव से न 
नाई गई etl जे कुछ हा, राजहंस व निःश्रेणियों के 
Rae सम्बन्ध में हमारे उपयुक्त दोनों विचार निरव- 
(स्व कल्पना-सात्र Bi 


i 


A 


| [ कुक्कुट-मूति ] 
(र से लगभग ४० फूट के अन्तर पर एक FEE 
me WR यह ३ फुट ऊँची, ३१ फुट लम्बी और 


४३ ,फुट मोटी है । See की चाच टूटी है, पंखों और पंजों 
की बनावट बड़ी ही स्वाभाविक 21 इस कुक्कर के पैरों 
के मध्य में पेट में एक छेद है। ऐसा जान पड़ता है कि इसमें 
कोई लोहे अथवा तावे की शळाका लगी रही होगी 
जिससे यह Ga पर जड़ा था, कलकत्ता-म्यूज़ियम में 
रामपुरवा के अशोक-खम्मे की सिंहमूर्तियाँ ऐसी ही एक 


` ताश्र-शालाका से जड़ी थीं, जो अद्यापि कलकत्ता-म्यूज़ियम 


में Kai के पास wet हुई है। कुक्कर ब्राह्म 
महाशक्ति का वाहन तन्त्र-अन्थों के अनुसार DI स्तम्भ 
के ऊपर प्रमुख मूति' गजल्ष्मीजी की हे, जो ब्राह्मीमहा- 
शक्ति है । सम्भव है कि उन्हीं के वाहनरूप में इस gez 
की स्थापना हुई हो । जागे लोग लालाभगत की इस 
sean से परिचित थे और वे कहा करते थे कि 
आल्हा-कदल के समय में यह अरुणशिखा प्रातःकाल जब 
बांग देता था तब इसका शब्द कन्नौज में सुन पड़ता था 
और तभी प्रभात होता था। हमने स्वयं जागो की इस 
अन्धविरचास की बात को सुना हे । 

निःभ्रेणियों से ऊपर का खम्भ का भाग टूटा हुआ 
है ओर उसका अभी तक पता नहीं लगा है । इस भाग 
में ओर क्या बना था यह ज्ञात नहीं हो सकता, पर 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस पर एक लेख 
अवश्य था, क्योंकि जिस पहल में इस स्त्म daa 
बनी हैं उसी के सन्षिकट पश्चिम की ओर दूसरे पहल 
में विक्रम से पूर्वे द्वितीय शताब्दी की ब्राह्मीलिपि में एक 
खंडित लेख है, जिसके ऊपर के भाग का तो कोई शोध 
ही नहीं चल सकता है, पर नीचे का भाग जो शेप हे 
उसकी एक पंक्ति में तो केवल “र”? अक्षर शेप है और 
उसके नीचे की पक्ति में “कुमार चर” अथवा “कुमार 
चीर” बड़े ही दिव्य और स्पष्ट अक्तरों में उत्कीण है । 

ये अत्तर रनोपाली में मिले इए पुष्यमित्र के शिल्ला- 
लेख के avi से बहुत मिलते हैं। 

खम्भे पर के अक्षरों में क, व, म अक्षर पुष्यमित्र 
के शिळा-लेख के क, व, म अक्षरों के नितान्त अनुरूप 
ही हैं। इससे यह संभावना सिद्ध होती है कि खम्भे का 
लेख _ शुङ्ग. ane पुष्यमित्र के काल का है.। गुप्त या 
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acy | सरस्वती 


PO ena aaa aaa HR A 
कुशान-काल का नहीं, क्योंकि WRG के रूप इन अचरों प्रथम का है और कुशानवंशीय सम्रार dong 


के रूपों से बहुत भिन्न हैं और कुशान-काल के अक्षरों कनिष्क या हविष्क या जुष्क या “na 


[ ब्राह्मी अक्षरों का नमूना ] 


के इन asi के रूपों परिन हे र or 
चुका था। यज्ञ नहीं किया, किसी प्राचीन * og 
अब यह तो प्रकट ही हे कि यह wan गुप्तकाल से aa उनके किसी लेख में भी उनके ब 
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P, 
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' gat का वर्णन भी नहीं मिलता है। कुशानवंशीय 

lain बोद्ध-घर्स के अनुयायी थे, वे वैदिक कर्मकाण्ड 

कवे माननेवाले भी नहों थे, इससे यह यज्ञ-यूप उनका 

| हे ही नहीं सकता हे । उपयुक्त कारणों से अधिकतर 

| सम्भावमा यही है कि यह azar शुंगकाल का है । 

lan पुष्यमित्र ने दो! अश्वजैध-यज्ञ भी किये थे 

जैसा कि उनके रनापाली के लेख से प्रकट है । संभव है, 

ana में से एक य इस lama में हुआ 

| हा, क्योंकि यह gama ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत हे जो 

| गङ्ग-यसुना के बीच का देश है और वैदिक धर्मानुयायियों 

में परमपुनीत देश साना राया है। इस प्रदेश का 

प्राचीनतम नाम “अन्तर्वेद ada भी है और ब्रह्मा 

वत तीर्थ भी इसी प्रदेश में हे । कोसलाधिपति भारत- 

aa aa थे । प्राचीन काल में पाटलिपुन्न, राजगृह, 

orate, अयोध्या आदि की भांति कान्यकुव्जनगर भी एक 

महादे शक्तिमानू व प्रभावशाली राज्य की राजधानी 

we । सम्भव हे कि इस प्रभावशाली प्रदेश पर अपना 

आधिपत्य स्थापित करते समय सेनापति पुष्यमित्र ने 

पह पर अश्वमेध-यज्ञ किया हा, क्योंकि यह स्थान 

ATS निकट ही उसी प्रदेश सें है। इसी का निकट- 

रची स्थान amaisa (वर्तमान बिठूर)--ब्रह्माजी के 

ORT की यज्ञस्थली बताया जाता है । यह भी 
re कि पुष्यमित्र ने दूसरा अश्वमेध-यज्ञ यहाँ 
3 Bri Wale पुष्यमित्र त्राह्मणकुलोदूभव थे। यह 

^! णा अनुचित न होगा कि ऐतिहासिक ela में यही 
कमान ऐसे 

f - वे प्रायः eft कुलो के ही थे, अतः 

सी बह को यज्ञ-स्थान समय पाकर ब्रह्मा की यज्ञ- 

ï रउ लगा था। यह तो निविवाद ही है कि 

® के यों की यज्ञस्थली अयोध्यापुरी न थी, 

“ah और ही स्थान थी। कारण यह कि 
ie SE के जिन पन्नों या अनुशासनों का 

दे वे सब यज्ञ-देश से लिखे गये हैं, ऐसा 


स्थान था । अतः यह यज्ञ-देश राजधानी से कोई 


एक अश्वमेध-यज्ञ के 
` RRR : 
Me ++ AAA 


ware थे जो ब्राह्मण थे, क्योकि अन्य: 


र भर संभव है HE, देश यही... अत्र ढक े.की. सूति की पीठ पर है और जिसका कुछ SEA = 


यूप को प्राप्ति ३८५ 


रहा दो, क्योंकि यज्ञ-कर्म-काण्ड के लिए यह देश परम पुंनीत 
माना गया हे । यज्ञ-यूंप का लेख खंडित हो जाने से और 
उस खंडित लेख के अप्रा होने से निश्चयात्मक रूप में कुछ 
नहीं कहा जा सकता, पर धारणा यही होती है कि यह 
लेख सश्राटू पुष्यमित्र का हे । अबं विचार यह करना है 
कि “कुमार वर” या “कुमार वीर” शब्द क्या प्रकटं कर 
रहे हैं । हमारी समक में कुमार वर या कुमार वीर शब्द 
भी हमारी धारणा के पोषक हैं, क्योंकि amapan 
“'बसुमित्रजी” उत्सगित अर्व के सांथ ,जानेवाली सेना 
के सेनापति थे । सिन्धु-तट पर यवनों को परास्त कर और 
उनके जनपदं को ध्वंस कर कुमार “aga” ही ने 
अश्व कां उद्धार कर दिग्विजय ma की थी चौर यज्ञ 
को निर्विघ्न समाप्त कराया था। संभव हे कि इस मदवत्‌ सेवा 
के पुरस्काररूप में समस्त शूरों, सामन्तों और सम्राट्‌ 
कुमारों में श्रेष्ठ मानकर उनको “Sane वर” वा “कुमार 
चीर” की उपाधि हो गई हो और इस यूप पर उन 
यशस्वी कुमार की यह उपाधि उत्कीणे करा दी गई हो 
और यूप की प्रशस्ति के गर्भ में जहाँ विस्तारपूर्वक यज्ञ, 
यज्ञकतां सम्राट, उनकी कीतियों और दिग्विजय का 
उल्लेख हो वहाँ उनका पूणं परिचय भी दिया गया हा । 

वीर कुमार वसुमित्र की बड़भागिनी मात्ता को ag- 
मित्र की इस दिग्विजय के उपलच में “वीर प्रसविनी 
माता” कह कर बधाई दी गई थी, जिसका ada 
aka नामक नाटक में हे--- 

- सत्रांसि वीरपत्नीनां श्लाध्यानां स्थापिता घुरि। 

चीरसूरितशब्दो5य॑ तनया स्वासुपस्थितः ॥ 

हमारा अनुमान है कि कुमार वर अथवा कुमार वीर 
शब्द कुमार वसुमित्र अथवा अभ्निमित्र के द्योतक हैं । 

जिस पहल में यह शुंगकालीन लेख है उसके सन्निकट 
दूसरे पहल में ५१ fig और बने हैं, जो हमें राकी के चिह्न 
जान पड़ते हैं। हम उनके सम्बन्ध में अभी तक कुछ कल्पना 
नहीं कर सके हैं। इसके आगे के तीसरे पहल में शंख- 
लिपि में एक युसकालीन लेख है, जिसकी लिखावर ठीक चैसी 
ही है जैसी खीरीगढ़ से प्रास सम्नाट्‌ समुद्गगुप्त के अश्वमेध 


सरस्वती 


Stet +t 


zT 
स 


[ यूप पर टाकी के चि 


पर शह्भू-लिपि में गुप्त-कालीन लेख | 


तीसरे पहल 


[ यूप के 


raat बाबू जगनज्ञाथदासजी रत्नाकर ने उद्घादित किया 
| है। agara से उस यूप के लेख में “चन्द्र” शब्द लिखा 
| क्षेत्र पडता है, परन्तु अभी ठीक नहीं कहा जा सकता है 
| कि वास्तव में वह लेख क्या 8? उसके रहस्पेद्घाटन का 
| aa अवश्य किया जा रहा हे, पर इतना अवश्य कहा 
| जा सकता है कि यह ya प्रारम्भिक yamg 
ae और पीछे ले यह ca sand किया गया है, पर 
| gq और क्यों इसका अभी gq शोध नहीं लगा g | 

इस लेख Savin पहल में एक लेख और है । 
वह भी बहुत पिछले gue का जान पड़ता है और 
अनुमान होता है कि उसमें “ga” शब्द भी लिखा हे | 


] उपयुक्त लेखों के आकार पर यह प्रामाणिक रूप से 


| कहने का साहस होता है कि भारत के प्राचीन सम्नाट्‌ के 
| इस कीतिध्वज ने भारत के स्वर्णयुग में जन्म लिया था, 
> जब भारतीय सभ्यता उच्त्ताचल के उत्तमतम शिखर पर 
“dg, ललित कळायं पूर्णरूप से विकसित हो चुकी 
7 | थीं, शुंग, कुशन, गुप्त, हूर, बैस, प्रतिहार आदि वंशों के 
| उद्प अस्त को इसने पूर्णतया देखा था और काळ देव 
| के भीषण प्रहारों और वज्राघातों का १२०० वषं तक 
॥ वीरता से सहता हुआ अखंडित बना रहा और अंगदजी 
| के पद्‌ के समान अटळ रहा । पर जब पावन अंतर्वेद की 
/ भूमि पर यवनगणों के संकटमय चरणों का प्रवेश हुआ 
ह भोर धमान्ध अर्थलालुप महमूद गज्ञनवी के पशु-वल- 
पूरित अत्याचारों से मधुरा में अग्निकाण्ड और जन-संहार 
| हो देवस्थानो का via हुआ, wala, सुन्न आदि जन- 
x विनाश किये गये, वहा के राजप्रासाद, देवाळय आदि 
ae और तोड़े गये, आबाल-बृद्ध निदयता से काटे गये, 
जान पड़ता हे कि उसी समय देचग्राप्त का भी नाश 
गया, क्योंकि देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि 
RR बस्ती को उजड़ें हुए एक युग-सा व्यतीत gt 
| | चुका हे । हमारा अनुभव हे कि उसी काल में यह aq 
A i ite भी ध्चंस हुई ओर यह यज्ञ-स्तभ भी उसी काल 
a y गया और इस जनपद के समस्त .स्थान एक 
या अधि विनष्ट कर दिये गये । इस स्तंभ पर अंतिम गुप्त 
A "भेक से अधिक यह भी कहने का साहस किया जा 


` एक अश्वमेध-यज्ञ के यूप की प्राप्त 
TDR FATT — +o कै 


a ` 
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सकता है कि पड़िहार-काल के Kaa sate हैं और 
राठौर-काल का कोई लेख नहीं है। इससे हम इस परि- 
णाम पर पहुँचते हैं कि यह स्थान और यूप राठौर-काल से 
प्रथम ही विनाश को प्राप्त हा चुका था । ज्ञात नहीं कि इन 
टीलों के गभे में अभी तक अतीत कालं के क्या क्या गारव- - 
मय चिह्न छिपे पड़े हैं ओर उनके साथ क्या क्या ऐतिहासिक 
रहस्य अज्ञात के अंक में age निद्रा ले रहे हैं। क्‍या ही 
अच्छा हो यदि पुरातस्व-विभाग के अधीश्वर इस भूखण्ड 
को अपने अधिकार में लेकर यहाँ शीघ्र ही शोध का कायं 
प्रारम्भ कर दें, हमें इढ़ आशा है कि यदि इन dai में 
शोध की जावेगी at बहुत कुछ प्राचीन काल की ऐतिहा- 
सिक सामग्री प्राप्त होगी | 

हा कराल काळ देव ! तुम्हारे चरित्र बड़े विचित्र है I 
प्रख्याति को पद्मदित कर तुम्हीं Res के रसातल 
में पहुंचानेवाले हा विजय को पराजय में और विभव 
को पराभव में परिवर्तित करने की तुम्हीं में शक्ति है। | 
pave. at उत्पत्ति, विकास और ळय पर तुम्हारा ही 
अधिकार है। अत: हे महान्‌ शक्तिशाली देव ! तुम्हें बार-बार 
प्रणाम है। प्रभो ! सौभाग्यवान्‌ आरत को gH महा 
अभागा बनाने का दृश्य दिखा चुके । अब दया करो और | 
इस दृश्य पर पटाक्षेप कर दूसरे इश्य का aman करो; | 
यही हमारी अंतिम stat है । 

सेख के अंत में हम पूज्य श्रीयुत पंडित रामेश्वर" 
दुयाळजी डिप्टीकलक्टर को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिनकी 
कग से हमें इस स्थान को देखने का अवसर भास हुआ। 
साथ ही हम मिन्नवर राय साहब प्रयागदयालजी क्यूरेटर 
प्राविं शल म्यूजियम को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते 
हैं, जिनसे विचार-परिवतेन करने में हमें बहुत कुछ लाभ 
हुआ है, विशेषतः हंसों व मंजूषा के दृश्य-सम्बन्ध में । | 

हमारे इस लेख में कल्पनाओों ने भी बहुत कुछ स्थान 
पाया है । हम आशा करते हैं कि हमारी इन कल्पनाओं 
पर अन्य पुरातत्त्वविद्‌ मंदानुभाव अपने विचार प्रकट 
करेंगे, जिससे हमें इस यूप के वास्तविक तत्त्व समरणे 
और अपनी yet के संशोधन करने का अवसर प्रास 
हो सके | .=कृष्णबलदेव वसा 


" > ~ 


Yay Q) 
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EIEN | E We oy) Z7 श्र D a 5 8 (६ : 

| iS x) as N i + ty 
0) W छः My Eh | 
/ f os wy 
If RA AN N k 
Q Ya JN AGS AC 1 | A N \ X 1 
G OM oh l A AGUNG SC? N N \ ai | 
A B 3) f OS PNG AY क्क 
= 5 


एपीसाइडिस की हत्या करने, और उस सम्बन्ध में उसके frase को हत्याकारी सि 
एवं उस जघन्य कार्य को अपनी आँखों से देखनेवाले पुजारी kas को अपने घर पं ae! 
तथा ग्लकास द्वारा निडिया के Jor से उद्धार की कथा का ade है। चुका है। इसके वा. 

हुआ उसका वर्णन यहाँ दिया गया है |] Ta 


| 
[सितम्बर की सरस्वती में इस *वंसलीला? का जा अंश प्रकाशित हुआ है उसमें पुजारी अपे त 


‘ 

( « ) कह देने में कुछ भी देर न करेगी। एक हे हे. 

| पीसाइडिस की हत्या के बारे में बहुत 2 को अध्थी थी दूसरे सब कोई उसका विस 
कुछ निडिया को मालूम था । ! अररबेस के लिए यह थी एक बड़ी विकट फ 
एपीसाइडिस सदा ग्लकास के घर साचते सोचते आरवेस को एक उपाय Woy, 


जाया करता था। निडिया सेमी पे एक दिन निडिया को झुळावा देकर भ स 
उसकी अच्छी तरह जान-पहचान सें ले गया और वर्हा उसे कैद कर दिय, inh 

थी। एक दिन आरबेस ने T सासिया नाम की एक चतुर प्रहरी कर 
` निडिया से एपीसाइडिस के पीने के पानी में कुछ जहर दिया । चह वहाँ दिन-रात दरवाज़े पर की (एक 
मिला देने को कहा, लेकिन निडिया राजी न हुई । थी। परन्तु वह बहुत भली आदमी थी, कर 
आरबेस ने उसे धन का ळालच दिखाया त्त्य भी वह निडिया के साथ दया का व्यवहार करती थी | : È 
राज़ी न हुई | जब उसने देखा कि निडिया से उसकी निडिया ने यह मौका हाथ से नहीं ब 1 
भनसा नहा पूरी हो रही है तब उसने उससे ang ग्लकास के लिए उसे बहुत चिन्ता थी। T 

कह Rar कि में खुद अपने हाथ से एपीसाइडिस की रात को उसने सोसिया को बुला कर कहा 
हत्या करूगा। इसका वह मौका हूँ ढ़ रहा था । एक काम. कर दो तो में तुम्हारा बहुत उपकार. ; 
A 7 ie x h oe सासिया ने कहा--अरे बाप रे! वह 
कहीं निढिया असली बात DER py हुईं कि होगा | पागल न हो जाओ। 7 | 

समक गईं होगी कि एपीसाइडिस MUG वह जरूर दूं तो मेरी ही ada मारी जायगी । हश 
का असल हत्यारा निडिया ने कहा-- अरे यह धात as 


कौन Lu 

uM La उसका उलकाल स्नेह करता था, अतएव LE qtr सी जात qa" 

उसके बचाने के लिए Aar wae सामने असली : । 5 
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aa T 


dka ने पूछा--तब बताओ, क्या है। 

निडिया ने कहा--तुम मेरी एक चिट्ठी ware के 
PU aa सल्लास्ट के पास पहुँचा दो । यदि घुम सेरा यह काम 
AS कर दोगे ता मैं अपने हाथ का कड़ा और गले का हार 


, तो यह मौका हाथ से जाने देना उचित नहीं है | 
i भ सासिया ने ARa से उसके हाथ का कड़ा और गले 
Rig हार ले लिया । फिर एक टुकड़ा कागज, एक लिफाफा 
और एक पेन्सिल लाकर उससे उसने कहा-लो, 
जो कुछ लिखना है, जल्दी लिख दो। में अभी जाकर 
pE का दे आऊँगी। ु 
| _निडिया भले घर की लड़की थी । बचपन में उसके 
an ने उसकी आंखों का अभाव दूर करने के लिए 
oe की सहायता से उसे लिखना-पढ़ना सिखाया 
: g उसने सीखा भी ऐसी अच्छी तरह से था कि 
i e लेख से यह नहीं मालूम होता था कि किसी नेत्र- 
a छड़की का लिखा हुआ है | 
सासिया के दिये हुए कागज पर पेन्सिळ से उसने 
एक चिट्टी लिख और अच्छी तरह लिफाफे में उसे बन्द 
Gee सोसिया के हाथ में देकर कहा--इसे सलास्ट को 
Mi यदि मेरे साथ चालाकी करोगी ता उसकी सजा 


AOE उपरवाले से मिलेगी। याद रखना। उनसे किसी 


काम छिपा नहीं रहता । 
धर्मंचान्‌ थी, वह पाप से बहुत डरती थी। 
ह बात सुनते ही उसने कहा--नहीं वह हमसे 
Cl मैं विश्वासघातक नहीं हूँ। अभी मैं यह 
आती हूँ। तुम निडर होके सो जाओ। 


( ६) 


ब (कअ के घर से लौट कर निडिया से सोसिया ने 
3 चिट्ठी पहुँचा दी। 


x x 
q 
a 
a 
a 


प्रकृति क्री ध्वस-लीला 
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निडिया को अब एक नई आशा हुई । उसने सोचा 
कि चिट्टी पढ़ते ही सलास्ट तुरन्त दाकिम से भेंट करके 
पुळिस की सहायता से gut इस केद से छुड़ा ले 
WaT । उसके बाद देख रंगे कि सत्य की जय होती 
है या नहीं, ग्लकास कों अन्याय-पूणे अभियोग सें 
छुटकारा मिलता है या नहीं । इतने दुःख में भी इस 
विचार से निडिया का मन आनन्द से भर गया । परन्तु 
हाय ! रात धीरे धीरे विदा हो गई और सवेरा हाने पर 
सूयय देवता का प्रकाश चारों ओर फैल गया । तब भी 
उसकी मुक्ति का कोई Re नथा। दरवाज़े के बाहर 
केवळ नौकर-नोकरानियों की बात-चीत और पैरों की 
आहट सुनाई देती थी। वे सब लोग वाषिक उत्सव 
में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनमें से एक ने 
धीमी आवाज़ से कहा कि जैसा कम्मं वैसा Kal 
परदेशी के साथ हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए। 
अच्छा भाई जाने दो वे सब बातं। अब कहा, आज 
रळकास का सिंह ही से तो खेलाया जाना ठीक हुआ है 
न ? क्या ऐसा करना ठीक होगा ? 

सुनते ही डर से निडिया की अन्तरात्मा काप उठी । 
उसने सन ही मन कहा-यह केसा पेशाचिक कायं 
है? हे भगवन्‌ ! ग्लकास की रक्षा करो। हे प्रभो ! 
सेरे प्राण-दाता, मेरे सुक्तिदाता, wate की जीवन- 
रक्षा करो। ; ; 

निडिया के He से और कोई बात न निकली । उसका 
हृदय व्यथा से भर गया। वह फिर दरवाज़े से कान 
क्षणा कर बाहर के लोगो की बात सुनने लगी | .. 

एक दूसरे नौकर ने ऊँची आवाज़ से जवाब दिया-- 
ठीक क्यों न होगा ? हाथों हाथ पकड़ा गया था। तब 
सञ्ञा क्यों न दी जाय ? फिर आरबेस है इस मुकदमे का 
प्रधान गवाह, जिसकी एक बात की कीमत लाख 
रुपया है | ; i 

दो-तीन ma एक ही साथ कह उठे-तब a 
जानवरों का खेल इस बार बहुत ही मज़ेदार होगा। : 

पहले आदमी ने कहा--भवश्य ! मैंने तो पहले 

दिया था कि इस बार सिंह से खेलने के किए 
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कोई न कोई आदमी जूरूर fre जायगा। लो, 
मिल गया न? मेरा अन्दाज़ ठीक हुआ । 
इतने में आरबेस आ पहुँचा। कई एक vate 
भीतर उन सबका एक बड़ा जुलूस वहाँ से निकल कर 
वाषिक मेले की ओर रवाना हुआ । 
आरबेस रङ्गभूमि के द्वार पर गाड़ी से उतर कर 
झपने पूर्व-निदिष्टि स्थान पर जा बैठा, और उसके आदमी 
साधारण जनों के बीच में अपने स्थान में जा बैठे । 
अपने स्थान में बैठ कर andai देखा कि मेले 
का मैदान आदमियों से भरा हुआ है । 
मैदान खूब लम्बा चौड़ा था। उसका एक अंश लोहे 
के मोटे तार के जाल से घिरा हुआ था। उस घिरे हुए 
स्थान में सिंह का खेल दिखाया जाता था। उस 
स्थान के बाहर काठ की बनी हुई गेळरी में साधारण 
दर्शकों के लिए, भार लोहे के तार के जाल से घिरे हुए 
स्थान में एक तरफ इंटों से बने और कीमती कपड़े से 
-ढके हुए बड़े ऊँचे चबूतरे पर उच पदाधिकारी सरकारी 
अफुसरों, अतिथियों ओर महिलाओं के लिए स्थान fre- 
पित हुआ था । सिंह के साथ ग्लकास की लड़ाई 
हाने का समय बहुत निकट आ गया था। जाल से घिरे 
हुएं तमाशे के उस स्थान की भूमि पर बालू और लकड़ी 
का बुरादा Std दिया गया था। wage से दण्डित 
भाग्यहीन अपराधियों की लड़ाई बहुत देर तक 
दर्शकों का देखने को मिल सके, इसका इन्तज्ञाम 
रङ्ग-भूमि का प्रवन्ध करनेवाळों ने बहुत कुछ यल से 
किया था । 
जहाँ सरकारी अफुसरों के बैठने का स्थान था, उसी 
तरफु ठीक बीच में हाकिम प्यानसा के लिए आसन 
दिया गया । हाकिम प्यानसा ही आज के विराट्‌ उत्सव का 
ze था। = आदेश से उत्सव का प्रारम्भ 
था । सब बड़ी ही उत्सुकता के 
ठ S उत्सुकता के साथ उसके आदेश 
अचानक चारों ओर बाजे बजने लगे | 
का खेल शुरू हुआ। 
I ` 


पहले घोड़े 
सब कोई गौर से उसे देखने 


आज है मिय fax रलकास की ससु क 


पड़ा है १ चिट्टी है ? 
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सुबह नांद खुलते ही सलार क 


दुःखदायी चिन्ता के सन सें उदय हेत 
तुरन्त आँखे बन्दर कर लीं, और फिर सोच 
करते करते उसके नींद आ गई। सहार व 
थी कि जत्र ऐसा झाडू 
की आशा ज हाती तव वह सो जाने T 
और dig में ही उसको शान्ति Rea, 
उसने उसी उपाद का आश्रय लिया शोर बरे ० 
तक पड़: लाता रहा। जब नींद खुबी का 
उसके USC सब उसकी शय्या को पर 
चाप चेठे हैं । warez ने उन सबमें से एह? 
क्या, WHA ST खेल शुरू हो गया ? 

“जी ह, वड तो बहुत देर से gi 


आपके बाजे की आवाज़ और घोड़े हेप 
नहीं सुनाई पड़ी ।” 

“आहा ! मैं भगवान्‌ को धन्यवाद ह 
तब मैं सा गया था। मेरे घर पे कोई के 
तो खेळ देखने नहीं गया ?” | 

“नहीं हुजूर, आपने तो मना किया at 


टा 


सलास्ट ने आराम की साँस ad हु 


en 2. Ale Al A1 At oa 


ठीक किया। जानवरों का खेल jà 
चाहिए। उन सबके देखने दा । J 
फिर, मेज़ की ओर ताक कर * 


सलास्ट के नौकर डेवास ने st 
को एक आदमी दे गया था | आपकी त | di 
थी, इसलिए कळ वह चिट्टी मैने था | 
“भ्रच्छा, अब खोलो और q 
dara चिट्टी खेलकर पढ़ने छ uf 


महोदय, a 
मैं आपके मित्र a 


dat) 


ग्रारवेस सुकका Ya देकर अपनी कोठी में 
1, और यहाँ एक छोटी कोठरी में सुरे कृद्‌ कर 
पन्न के मिलते ही कृपया आप हाकिम 


| a भी कुछ ऐसी ad’ mad हूँ 

वोह दी इत्या के fra sew से ग्लकास को सुक्त कर 

| सूगी। आप तुरन्त पुलिस की सहायता से मुझका 
* और क्यालेनास को! इस Ea उद्धार कीजिए I 
| एक aga का भी चिळम्ध स कीजिएगा । 

Fai 3 


अन्धी फूलवाली निडिया 


1 


AME पत्र सुनकर चौंक उठा। फिर नौकरों को 
बुलाकर कदा--में अभी aa प्यानसा के पास 
जाता हूँ। 
| डेवास ने कहा--आप हाकिम के पास अब जाथगे ? 
af आरबेस भी तो खेल देखने को गया है। यदि 
a | आप हाकिम के पास नालिश करेंगे तो आरबेस अपना 
:| भपराध नहीं स्वीकार करेगा और आपको ही झूठा 
» तब आप कुछ प्रमाण भी न दे सकंगे। इससे 
| वो यही अच्छा है कि हम सब पहले Tam क्यालेनास 
।निडिया को केद से wet ara, फिर साक्षी व 
| ममाण-सहित हाकिम के सामने हाज़िर हों ।. 
|, . सलास्ट खुशी के मारे तुरन्त उठकर खड़ा होगया। 
eS केहा--बहुत ठीक! अच्छा चलो । सब नौकरों से 
त कहे कि मेरे साथ आदे । इस समय सब लोग मेला देखने को 
fl RE । रास्ते में कोई मिलेगा भी नहीं । चलो इसी वक्त 
भारवे के घर से निडिया और क्यालेनास को सुक्त कर 
3 हाकिस प्यानसा मेरा मित्र. है ।.मैं उनको एक चिट्ट 
दिया . देता हूँ. कि एक घण्टे तक ग्लकास को दुण्ड.न 
शषः जाय। तब तक मैं उन दोनों को लेकर ग्लकास 


प्रकृति की:ध्वंस-लीला 
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ग सबके z मिलना चाहिए.। i 
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तुम्हीं यह चिट्टी लेकर हाकिम के पास ami चिट्टी 
हाकिम के ही हाथ में देना । 


(=) 

हाकिम प्यानसा ने रङ्गभूमि के अध्यक्ष को बुलाकर 
कहा-सलास्ट ने आसामी के लिए एक घंटे का समय 
मांगा था । अब तो लगभग एक घण्टे का समय होगया | 
अभी तक सलास्ट की कोई ख़बर नहीं । इधर सब लाग 
सिंह के साथ आसामी का खेल देखने के लिए उत्सुक 
हो रहे हैं । 

अध्यक्ष ने कहा--तब आप जो उचित समझे, आदेश 
करें । 

हाकिम प्यानसा ने हुक्म दिया कि अब सिंह को 
छोड़ दो और आसामी ग्लकास को wale के पिंजड़े 
में ढकेल. दे । 

हुक्म के मिलते. ही ana waft के पिंजड़े में 
बड़े उत्साह के साथ उेल दिया गया। सूखे fica 
आंत्सरक्षा करने के लिए एक छुरे के सिवा उसके हाथ 
में और कुछ भी नहीं दिया गया था । 

छुरा हाथ में लिये ग्लकास ने निडर-भाव से रङ्ग- 
भूमि में प्रवेश किया। उधर सिंह भी छोड़ दिया गया । 
बाहर की रोशनी में आने से तथा युक्ति के आनन्द 
से सिंह छलांग मार कर रंगमूमि के पिंजडे के 
बीच में आ कूदा । मनुष्य की बास के सिते ही उसके 
खून के लालच से उसकी जीभ से पानी गिरने | 
लगा | ; E 

ठीक. उसी. समय रंगभूमि के द्वार पर बहुत से. 
आदमियों की चिल्लाहट सुनाई दी। सब उसी तरफ 
देखने लगे । सबने. चकित होकर देखा कि सलास्ट ने 
ale आदूमियों के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया । | 
भीतर आकर उसने बड़े ज़ोर से क्टा--हाकिस. प्यानसा, | 
मेहरबानी. करके ग्लकास को छोड़ दीजिए । वह निरपराध | 
हे। विना Rea झारबेस को बन्दी. कीजिए । 
एपीसाइडिस की, हत्या आरबेस ने की दै, दण्ड उसी || 


अपनी कोठी में केद 
` था। परन्तु भगवान्‌ के राज्य में पाप कभी नहीं ठहर सकता | 
. उन्हा की कृपा से सत्य का प्रकाश 
af मिली है। ग्लकास को 
 निर्दोषहे। 


| सरस्वती 
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हाकिम प्यानसा ने ऊँची चेदी के ऊपर से खड़े 


होकर कहा--सत्न(स्ट, क्या तुम: पागल हो गये हो ? तुम. 


क्या कहते हो? र 

सलास्ट ने फिर कहा--देर मत कीजिए । तुरन्त ग्लकास 
को छोड़ दीजिए । नहीं तो उसकी सत्यु का दायित्व 
आप पर होगा । एपीसाइडिस-का हत्यारा कौन हे, 
अभी मैं उसका प्रमाण देता हूँ।: सें अपने साथ साछी 
ले आया = | ; 

हे पम्पियाई के रहनेवालो, आप सब दुवृ त्त आर- 
बेस को देखे रहना । किसी प्रकार से वह भागने न पावे । 
gaa में क्यालेनास और निडिया आये । क्यालेनास 
का चेहरा देख कर सब चौंक पड़े। उसकी कंकाल-सी 
देह देख कर मालूम होता था, मानो वह aay से 
लौट कर आया है । र 
चारों ओर की भीड़ के भीतर से ळोगों ने चिल्लाकर 
, कहा--क्या यही हैं. हमारे पुजारी क्यालेनास, या उनकी 


८ प्रेतमूत्ति है ? । 


* हाकिम ने जवाब Nate, _ यही है. पुजारी 
क्यालेनास । फिर क्यालेनास की ओर ताक कर पूछा-- 
कया तुम्हें कुछ कहना है? ५ 

Sit हाँ, आइसिस देवी के मन्दिर के पुजारी anda 


ने दी एपीसाइडिस की हत्या की है | उन्हें हत्या करते मैंने 


अपनी आखो से देखा है, इसी लिए आरबेस ने qa 


करके मार डोलने :का विचार किया 


करने के लिए मुझे 
छोड़ दीजिए। वह 


हाकिस प्यानसा ने विस्मित होकर — 


3 इसमें भगवान्‌ का आशीवाद है, क्योंकि 

E 3 » FNS यही तो .सबसे 
Er की बात है कि ग्लकास को सामने पा कर 
Abs उदास भाव से अब तक पिजड़े के-चारों ओर घूम 


[ उसकी कुछ भी हानि नहीं की। :... 


Ye में आरवेस को ais देना | 
सिंह के find में ढकल दो । kas Ing. 
प्यानसा ने हुक्स दिया 
नज़रबन्द रदखो | bis | 
हाकिस के इस हुक्म की बात 
भर में चारों ' ओर Ga गई। 1 
करने लगे । यहा तक कि हाकिम 2 
लिए ळोगों को Se करना पड़ा। : m : 
प्यानसा ने एछ्धा--वह कोन है? : 
सल्लास्ट ने aza दिया- यह निकष ख | 
अन्धी लडकी हे । इसने आज क्यालेनास | 
के मुंह से बचाया है, और mang i ह 
की है। | 
प्यानखा--क्यालेनास, तुम पुजारी mh 
एपीसाइडिस की इत्या करने का अभियोग हाहे | 
“et हुजूर ।” | 
“क्या तुमने उसे हत्या करते अपनी श॑! 
देखा है 2” | 
: ` “जी हां, सेने अपनी आँखों से देखा ह" |. 
अभी यही बहुत है, पीछे GUA 
हाकिम ने आरबेस से कहा--तुम्हारे विपी |. 
हत्या का अभियोग लगाते हैं । इसके Se 
कुछ कहना है ? d | 
जनता इस बार क्रोध से aga हो al! "| 
से सारा हाल जान कर एक ही साथ सं | | 
कह्दा--आरबेस को सिंह के आगे डाल al 
उत्त जित जनमण्डली की यह बात ई 
कॉप उठा ! उसका ge डर से काढ बौ 
लेकिन उसको मालूम था कि यह डरने स ह 
आफत सिर पर तो आ ही गई है, इसे i 
होगी । .इसलिए किसी तरह हदय aa i 
कर हाकिम ओर क्रद्ध जनमण्डली के 4 A 
खड़ा हो गया फिर हाकिम के et 
कहा-हाकिम साहब, सुक पर हट है 


विज कै. 


A 


eee १०८५००९०३० AA ML बिड्या 
. “hoki 31 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बदि आप सुरसे मशन न करते तो में इसका कोई भी 
| (हर देना उचित न समका | 
| ed अभियोरा लगाया है। यह at आप सब जानते ही 
| हृ कि ware और ग्लकास में मित्रता है । दूसरा 
(gaan लगानेवाल्ा मेरे मठ का एक पुजारी BI 
| किन्तु हे पम्पियाइ-नगर के रहनेवालो, आप लोगों को 
| यह बतलाने की जरूरत नहीं है कि aduk को धन 
takan लालच है। सें ज्यादा कुछ नहीं कहना 
' चाहता | आप लोग ga समझ लें । मन भर रुपया मिलने 
| से बह क्या नहीं कर सकता और क्या नहीं कह सकता 
है? क्यालेनास की बात विश्वास-ग्रेग्य है या नहीं, आप 
| ही लोग विचार करे । 
हाकिम ने aars से पूछा--तुम क्यालेनास को 
' कहा से ले आये हो ? 
|  सलास्ट ने कहा--त्रे आरवेस की कोठी के अन्दर 
एक गुप्त कोठरी में केद थे। इम सबने जाकर उन्हें 
वहाँ से सुक्त किया है । 
हाकिम ने रुए होकर आरबेस से कहा--आरबेस, 
| यह देसी बात है कि देवमन्दिर के एक पुजारी को 
' तुमने अपने घर में केद कर रकबा था ? 
| ata ने asa के साथ जवाब दिया--हुज्र, 
| पहले मेरी बात तो मेहरबानी करके सुन Akal इस 
क्यालेनास ने at पास आकर एक दिन कहा कि यदि मैं उसे 
| दृष हजार get न दूँगा तो az राजद्वार में ga पर एपी- 
) साइडिस की हस्या करने का अभियोग लगांवेगा । हजर, 
| आप सव जानते. हैं कि में परदेशी हूँ । यदि पम्पियाई का 
| एक पुजारी मेरे विरुद्ध कोई सी अभियोग उपस्थित करेगा 
| त वह मेरे लिए बड़े ही अगोरत की बात होगी। इस 
लिए तब तक के किए मैंने उसे रोक wer था जब तक 
ERs का असली हत्यारा अदालत से दण्ड न पा 
31 यदि मैंने हत्या की होती और उसने देखा होता 
| NI किसी से न ag कर चुप रह जाता ओर मे? 
हा. आने के पहले अदालत को न ख़बर देता! 
yaa अपनी रक्षा के लिए उसको . अपने यहां 


TES FESS 
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राजी हूँ। 
हाकिस ने कहा--बदि यही बात है तबं आरबेस पर 
कोई अपराध नहीं है। मेरी समर में आरबेस ने 
wet सफाई दी है। यदि इस सफाई का खण्डन न 
कर Ga तो सलास्ट तुम्हें मिथ्या अभियोग लगाने के 
अपराध में दृण्डित होना पड़ेगा | 
क्यालेनास से और चुप रद्दा न गया। उसने 
aid लाल करके क्रोध से कापते हुए कहा--क्या 
आइसिस देवी झूठी हैं? क्या पस्पियाई-नगर से 
धम्मे लुप्त हो गया है? आरबेस सत्यवादी हे !! धम्मा- 
चतार ! में सब देवताओं को साक्षी सान कर कहता 
हूँ कि आरवेस हत्यारा हे । #4 खुद अपनी आलां 
से उसे हत्या करते देखा है । | 
जनमण्डली ने फिर चिल्लाकर कहा--“आरबेस का || 
सिंह के सुह में डाळ दो ।? इसके बाद वे लाग आर- || 
बेस को वेदी के ऊपर से खींच लाकर सिंह के पिजड़े में || 
डालने के मतलब से एकदम गन की ओर रपट पड़े। || 
आरबेस ने देखा कि आफृत बहुत नजदीक आ गई ||| 
है। वह साहस के साथ तुरन्त उठकर खड़ा हे! गया | 
और मेघ के से गम्भीर स्वर से कहा--देखो, अगवान || 
निर्दोपी को किस तरह बचाते हैं 1 pR 
फिर दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर दृष्टि उठाकर || 
कहा--उठो, जागो, प्रलय के देवता, इन सब मिथ्या- | 
वादियों के ऊपर तुम अपनी अनगिनती वह्विशिखायं | 
Har दो | | 
जन-मण्डली आरबेस की विकट अंगभंगी को देखकर | 
अवाक होकर दंग रह गई । | 
इतने में ही लोगों ने देखा कि विसूवियस के शिखर _ 
के फोइकर आरा निकळनी शरू दो गई है। थोड़ी | 
देर के बाद ही भाग की ज्वाला बढ़ते बढ़ते एक ऊँचे देव- : 
दार के पेड़ जैसी ऊँची उठती देख पड़ने छगी। कभी बहुत | 
तेज, कभी धीमी तो कभी भर्यकर ||| 
_ पल भर में वहाँ का सारा कोलाइल शान्त हो गया |. 
"बड़े, धनी-निधंन सबके सब अपनी अपनी जान| 


| बचाने के लिए जो जिधर पाया उधर भाग RaR । 
| चारों ओर बच्चों और औरतों का आत्तनाद सुनाई देने 
a अचानक भूमि थरथरा कर काप उठी । भूचाल 
। के साथ ही घर की दीवारों के ge कर गिर पड़ने की 
| भयंकर आंवाज़ हाने Ail | समुद्र का जल IYA उछल 
| कर किनारे पर आने लगा। जल-स्थल व आकाश 
| में तूफान का तण्डव नृत्य होने लगा Naa की इस 
| dada के समय ata कहाँ गया, कुछ ठिकाना न 
| था। कहाँ गये हाकिम प्यानसा व उनका शासन-दण्ड, 
| ओर कहाँ गया आरबेस ! रास्ते में गल कर बहती 
|. हुईं धातु और आग की शिखाओं से हवा इतनी गरम 
| हो गई कि देह में लगते ही फफोले सा पड़ जाते। बड़े 
। qam आखो के सामने ge कर गिरने 

लगे, अनगिनती att की ga आग से जलने 

'ळगीं। 

हाय! परिपयाई के रहनेवाले प्रकृति की इस 
j Tea से कहाँ भाग कर जायगे ? भगवान्‌ के शासन- 
o दण्ड से उनकी केसे रक्षा होगी ? इस भीषण विपत्ति 
| से रक्षा करनेवाले राजा set गये? कहा है उनका 
| राज्य ? देश का देश श्मशान ह यया । गाये, aa, 
। आदमी, घोड़े, राजा, प्रजा सबके सब निरुपाय होकर 
' आग में जल रहे थे। कौन किसको देखे? उन सबका 
' व्याकुल क्रन्दन विसूचियस के कठिन हृदय को कोमल 
' नहीं कर सका। हाहाकारध्वनि से सारा पर्पियाई 
। भर गया । 


(3) 
' ध्वॅस का काम भरपूर होता रहा। आदमी 
' सेजो राह सिलती, भाग रहे थे। wae पिंजड़े से 
' युक्त हो ही चुका था। अपने प्रहरियों के भागते ही ag भी 
अपने प्राण बचाने के लिए भाग war | इतने में दूर 
से Wea की आवाज़ सुनकर निडिया उसके पास 
आकर रोने लगी । फिर बोली--ग्लकास, तुम्हें में बचा 
संकी, इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अब इस 
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ग्लकास ने प्यांर से na 1 
जान बचाई हे । इसलिए मै ae है Wi 
चळो, इम दोनों भाग कर जान बड़ा: il 6 

बचाव | E 
ठीके इसी वक्त ग्लकास के पैसों à ad 
कापने लगी थी, नजदीक के पहाड़ से ee i 
से गल्ली हुईं घातु की धारा बह कर ज़ोर ते Th 
थी। बड़े बड़े पेंड व प्रासाद Pn [ 
आवाज़ से गिरने लगे थे। ग्लकास निडिया षि 
पकड़े हुए उस घ्वंस-लीला के बीच में पे मग | 
अचानक सामने के एक घर से किसी हे RP | 
रोने की आवाज़ सुनकर उन दोगांने ai, 
जाकर देखा कि एक वृद्ध जमीन से घुटने R | 
भगवान्‌ से प्रार्थना करता रो रहा है। | | 
ग्लकास ने कहा--भाई उठो, au | 
नहीं हे। बाहर की विरादू धवं स-लीळा के सुह 
कर अपनी जान बचाओ | i 
कुछ उत्तर न मिला । ग्लकास ने वत्ती at इ 
में देखा कि एक खत देह उस आदमी के पाप पी 
Was का मुँह देखने से यह जान पढ़ा कि ai: 
अभी हुई है। परन्तु खत्यु से उसके सुह ae: 
लुप्त नहीं हुई थी। हास्य की छाप उस Jh 
ज्यों की त्यों बनी हुईं थी। देखने से hy 
कि वह मरा नहीं है, बल्कि aan में en 
उसके योवन का स्वाभाविक aa अब तक A 
में मोजूद था । | | 
बृद्ध की आंखों से आंसू बह रहे थे भर 1 
हाथ को ऊपर उठा के भगवान्‌ से शतक * | 
माग रहा था | 


भाई, तुम्हारे दुःख की बात समझ 
यह समय शोक करने का | 
क्रोघाझि आज दुनिया के ऊपर घर a 

उस आग में -ध्वंस होने के 


1 gg ने रळकास की बात पर कुछ भी ध्यान न देकर 
` ag मेरा लड़का अब तक जिन्दा है । मेरा 
१, ager कभी नहीं मर सकता । यह कह कर उसने 
बडे ज़ोर से एक विकट हसी हसकर ओर ग्लकास की ओर 
देख कर कहा--आओ न। आकर देखो । इसकी 
| gat में हाथ लगा कर देखो, धकधक कर रही है 
या नहीं | 
\ झाई, तुम्हारा मस्तिष्क इस समय ठीक नहीं है। 
तुम शान्त होओ । वह मर गया है। भगवान्‌ की 

है, उन्होंने अपनी चीज़ ले ली, इसलिए दुःख मत 
१३ att, श्व चळो यहाँ से। देर करने से तुम भी नहीं 
(39 र्‍होगे। at मर गया वह तो मिट्टी की गुड़िया है। 
U मिट्टी की गुड़िया में कोई प्राण डाल सकता है ? आओ 
` भाई, देखो वह दीवार टूट पड़ी है। वह सुनो आद्‌- 
ग्र) भियों की चिल्लाइर। व्यथ में वक्त न बिताओ मेरे साथ 
TU चल्ने आओ | 

| वृद्ध ने कापते हुए कहा कि क्या कहते er मैं तो 
a कुछ भी नहीं सुनता । अरे, मेरे बच्चा, मेरे लाल । 


| 


गराः 


वृद्ध ने ग्लकास के हाय से अपना हाथ छुड़ा कर जोर 
स॑ कहा--क्ष्या तुम सुरे यहां से इटाना चाहते हो ? 
अच्छा, देखू कि कौन सुरे मेरे लड़के के पास से हटाता 
है। यह कहते हुए वह बृद्ध बड़े यत्न से wa पुत्र को 
गले से लगा कर बार वार उसके Be का चुस्त्रन करने 
लगा | 

ग्लकास की आंखों में आँसू भर आये। उसने 
कहा -अहा.। यह दृश्य देख कर पाषाण भी गल जा 
सस्ता है। जुद्ध की ओर करुण-भरी इष्टि से देख कर 
बोला- भाई, सत्यु सब दिन के लिए आज तुम्हारे 
पुन्न का तुम्हारे पास से ले गई है। 

ठीक उसी वक्त एक बड़ा UTA टूट कर बुद्ध के 
ऊपर आ गिरा | पल भर में उसकी जीणं-शीणं देह प्राण- 
शून्य होकर उसके wa पुत्र की देइ पर गिर पड़ी । 

WBA ने तुरन्त जा के उसको उठा कर देखा । वृद्ध 
की ata बन्द हो गई थी, बेचारे को दारुण पुत्रशोक से 
छुटकारा मिल गया । अन्तिम साँस के साथ वृद्ध के 
we से यही निकला--बाप से पुत्र को छीन लेने में 


४, RE ने उसका हाथ पकड़ कर जोर से झटका wy tan की आंखों में भी आँसू नहीं समाते हैं । 
Wi देकर कहा--शरे भाई, चले आओ, चले आओ। यह [ अपूण 

ही) शोक करने का वक्त नहीं है, देर करोगे ता तुम भी 

g न बचोगे । 
1a i 
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मूललेखक कविसम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ STH ५ 
| अनवादक प्रिंसिपल श्रीरामाज्ञा द्विवेदी “समीर, एस ० v 
afgat उऊपाई-सफाई। FST ७0 
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' योवन तुम्हारा क्यों धरा की धूलमें जा मिला वह छुभ दिन थह सोने को विभाकौ i | 
|... रंग के उड़ान से कपूर थक हारा है। वीते यास लिज निन भाग झे 
| apaan कमनीयता-कहाँ को ग्राज अब कौन बाहर अनन्त हो ia | 
j कर गई रमणीयता का ले किनारा है । सारी रात बीतती हे amie | 
एक आँख तेरी थी कि जिसको अनेकों घडी शीतल उपीर से लगे थे फूल aaa 
. होके अनिमेष झुक बरसों निहारा है । ae जिस ag को उसी के 

a | 

| एक आँख मेरी है जे तेरी धराशायिता को चाह चुके तुमके! न चाह रही चाहम 
| एक क्षण देखना न करती गेबारा है। चाहे कुळ भी न, यह चाह | 
| | 

4 
l (2) ( ४ a 
एक मानवेन्द्र के कलंक-कालिमा सा रंग कामिनी-कुसुम को प्रफुल्लित विलोइ | 


लेकर हुआ था चन्द्रमा सा-तेरा मुखडा | आँखे यह स्लानता की लेखा पर्त. 


हाय | हुआ काल के पयोधि में तिरोहित सा, जिन लोचने में लालिमा की थी yt 
अब भी क्या प्रेयसि मिलेगा उसे सुखड़ा | कैसे कहें कालिमा की रेखा । | 


_ चेरे दनान केगान ें निरंतर ही. क्षती का इस माति एक इव. 
FP ता रहा हे मुक बे-दिल का दुखड़ा | हाय gorn अब रेखा T 


फिर Pl कहे न लोगबाग इस पागल का नित्य जो निहारा से! बिलोका बाही! 
ठ गया दिल है इसी से चित्त उखड़ा। देखा आज जो है वह देखा. 
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` [श्रीयुत ईश्वरचन्द्र बह्मचारी जी से सरस्वती के पाठक भले प्रकार परिचित होंगे। आप 


प 


A 


a सरस्वती में दर्श न-सम्पन्धी लेख लिखते रहते थे, जा अपनी कोटि के एक ही होते थे । आपका 


| "द्वी-पुरुष का akan शीषंक लेख भी रोचक और विच -पूण है त ची 
ज़ पह स्री-पुरुष का MSN शोषक लेख भी बहुत. राचक और विचार-पूण है। स्री-पुरुष के 
| ह भाकृतिक सम्बन्ध की वियेचना करते हुए आपने उसके वर्तमान पवित्र रूप का महत्त्व सिद्ध किया 


ग eI कहा हे कि 
ai RRES है |] 
a 


कृति को देखिए तो और पुरुषों को 
देखिए तो दोनों में काई भी अपने 
; आपके सदा एक ही नहीं रखना 
Ga = AN चाहता । प्रकृति का wy aT 
र इस प्रकार प्रतीत होता है, माना 
एक से अनेक होने के लिए छटपटा 
att रहा है। अकेले रहने में उसका जी थबराता है। जब 
. पेक प्रकृति अकेली रहती है तब तक भार में दबी, सुरकाई 
|` रहती है। बीज जब तक बीज है तब तक उसका 
नहीं चमकता । set के निकलते ही पल्- 
| >, पर कान्ति-कला बढ़ने लगती है। एक दशा में 
È सिरी नाम भर को होती है और दूसरी दशा में 
è à ¥ खिलते न खिलते औंरों की मोड़ आ पहुंचती 
' पायु में सौरभ की लहरें उठती रहती हैं। . 
क सें लावण्य का विकास at है ही, बीज भी 
` संकर रहता है। दीज का विकास भी है और 


> os 


= 


a = 
SET BG IRE NE EN ६२२६ BEBE 
Ry 9 z 


SMU चट-बीज दूर दूर तक. RTM MAE io TATE एक दा 


उसका वैवाहिक सम्बन्ध मनुष्यता का द्योतक है | लेख बहुत ही. 


वृक्ष बनता है, फिर dad होकर गिरता है। यदि 
वृक्ष में बीज न रहे तो बीज-बृक्ष दोनों ही नष्ट हो 
जायेंगे । जिसने किसी को जन्म नहीं दिया वह त्यु से 
नहीं बच सकता । जिस बीज से अंकुर नहीं निकला वह 
जळ जायया या चूर दो जायगा। वृक्ष को कोई डर 
नहीं। उसने अनेक बीजों को जन्म दिया है, जिनमें वह 
अपनी विशाल महिमा से स्थिर है। जो एक है उसकी 
शक्तियाँ परिमित हैं, उसे पद पद पर आशङ्का रहती है। 
जो अनेक है उसकी असीम शक्ति है, सत्यु उसे नहीं मार 
सकती । प्रकृति की तरह जोव भी एक नहीं रहता। 
किसी भी जाति में जीव बिना सन्तान के नहीं रहना 
चाहता । रहना क्या नहीं चाहता, रह नहीं सकता। 
aft पुरुप की ओर और पुरुष खी की ओर खिंचता चला 
जाता है। दोनों मिलकर जब तक सन्तान नहीं उत्पन्न 
कर लेते तब तक व्याकुल रहते हैं । अपने रूप में खी- 
पुरुष अपूण हैं, पणे होने के लिए चे दोनों मिलते हैं, 

हाते हैं। जिन प्राणियों का जीवन 


३,६८ . 


कुछ ही समय तक होता है वे भी सन्तान उत्पन्न करके 
मरते हैं। अयोनिज जीव भी परस्पर मिलकर . सन्तति 
उत्पन्न करते है । संतति उत्पन्न करना स्वभाव है। अपनी 
रक्षा के लिए जीव सन्तान नहीं उत्पन्न करता है, वह तो 
| अपने आप हो जाती है। मूळ कारण है परस्पर मिळ- 
| कर ग्रास होनेवाले सुख की लालसा। सन्तान यदि 
| न हो तो भी वे सुख-लालसा से मिळते रहेंगे। पर संसार 
| में यह दशा हो नहीं सकती । प्रकृति-पुरुष जब मिलकर 
| 


| सन्तति न उत्पन्न करेंगे, चुप रहेंगे, तब संसार ही न 
| रहेगा। वह एक ऐसी दशा होगी जिसे हम स्पष्ट रीति 
| से नहीं जान सकते। सन्तति का विराम प्रळय है । 
| न प्रकृति शून्य बन सकती है, न पुरुष | दोनों ही सदा 
|| रहेंगे। कुछ काल के लिए चेष्टाहीन होकर रह सकते हैं; 
^ अन्त में क्रिया करनी ही पड़ेगी | क्रिया होते ही दोने! की 
सन्तति चल्न पड़ेगी। प्रकृति में बीज से लेकर वृक्ष 
तक और पुरुष में इमि-कीट से लेकर मनुष्य तक यह 
प्रवृत्ति समान रूप में है। सन्तति के कारण ही प्रकृति 
' शौर पुरुष अनेक होकर एक हैं। 
प्रकृति की सन्तति में कोई फ्रम-भेद महीं हुआ । 
पहले की तरह अब भी थ्राम की geet यथासमय आम 
का डस और सरसों के दाने सरसों को उत्पन्न करते हैं । 
समय पर बो दो, पानी देते रहा, ऋतु पर UH फूट 
निकलेगा । जीवों में भी पशु-पक्षी आदि की दशा पहले 
सी है। पहले की तरह स्री-पुरुष अब भी आकपण के 
होते ही परस्पर संबन्ध कर लेते हैं। पर मनुष्य में 
कुछ भेद है.। मनुष्य भी अन्य जीवों के समान ही 
संतति उत्पन्न करता है, पर मर्यादा के साथ | 
मचुष्य का पति-पल्ली-भाव क्या आरम्भ से मर्यादा- 
युक्त हे या पीछे बना है ? नित्य श्रुति और स्मृति के 
अनुसार तो वह श्रनादिकाल से हे । _अनादिकाल से ही 
` सही, पर मयादा से दूर पशु-वृत्ति आग में शीत-स्पशे के 
. समान भजुष्य में असम्भव नहीं है। नहीं तो कभी 
कमा हो क्यों जाती है ? जो संभव हो उसके पहले हो 
चुकून का अनुमान अयुक्त नहीं है। इस संभावना के 


. अनुसार आदिम द्शा में agensi ng Mah Pollagepn. Digitized bye sai १२८ अध्याय; AT 


ES 
सरस्वती 


|| \ 

| | 

| PODS DT Ad Se aa 
| 
| 


समय मलुष्य भी गम्य-अगम्य का भेद ग g 
पशुओं के समान छीन-फपट कर Ma 
जाती वही उसे महदण कर लेता था | re 
वान्‌ का सासना करने में मार खानी > a 

वे संघ बनाकर रहने लगे। एक स्थान प है 

धीरे धीरे उन्हें घर बनाना पड़ा, जिससे fetta 
कता बढ़ We! संघ बनाकर भी may whe 
यथेष्ट नहीं पूरी हाती थी, इसलिए अन्त में Big 
पर एक का अधिकार रक्खा गया। शरीर TE 
को घुरुप ने गाय, वेल, घोड़े आदि के amha 
कर अपने अधीन कर लिया। दो aa 
रहने से संतान हाने पर माता-पिता माईना! 

पवित्र संबन्ध प्रकट हुए । माता-पिता wine 


` संबन्ध दूसरे की संतान से करने wt wR 


अपना संबन्ध स्वयं कर लेती थी। भोग Ti 
में ही आरम्भ में दो स्री-पुरुषों की agan 
महाभारत की रवेतकेतु-कथा के agen गी 
आदिम दशा में पशुओं के समान कामना Ni 
थे। agi उद्दालक! का रवेतकेतु नाक ३ 
एक बार उद्दालक के पास आकर किसी बे ह f 
कहा--में बूढ़ा हा गया gl a होने पे प, 
करके Naay से सुक्त नहीं हुआ AG àr 
से युक्त है। मैं इसे लिये जाता हूँ । मुरु Fe 
यह कहकर बूढ़े ब्राह्मण ने खी का है yi 
कहा--झाओो चलें । श्वेतकेतु ने क्रोध से मे 

माता के छोड़ । तेरे लिए भी वई माता 1 

बूढ़े mau ने कहा--श्वेतकेत ! u 

युवती कन्या कौन देगा ? तेरा पिता ai 

हा चुका है। मैं एक संतान से I .. 


को लौटा दूगा ga वचन | aa 
am और क्रोध से भर ग्या | 


को सममाथा कि क्रोध मत करो, गर्द 4 


AL? 


i ya ने मनु प्यों के लिए मर्यादा बाँध दी । भत्र से 
a E पति का त्याग करेगी उसे घोर पाप होगा। 
क्षी; विवाह चाहे पशु-सदृश काम-भोग का ही परिणाम 
ry हो, पर यह कथा विश्‍वासयोग्य नहीं है। यह कुछ 
Wy कहती है और घटना कुछ समराती हे।' अप्पय दीक्षित 
शै; '्यायरक्षामणि' में लिखते हैं--“शवेतकेतु' की aen- 
} ३; रिका अवाद है। पाण्डु किसी पुरुष का सम्बन्ध कराके 
pige से सन्तान उत्पन्न कराना चाहता था, इसके लिए 
पे है उसने आख्यायिका की कल्पना कराके पति से भिन्न पुरुष 
Ma सम्बन्ध में पाप-बुद्धि दूर कर दी। yaa 
लें | प्रचार होता तो श्वेतकेतु क्रोध क्यों करता ?? 
m थोर बूढ़े ब्राह्मण को पितृ-ऋण की चिन्ता क्यों हुई ? 
न छ उसने उद्दालक की . पत्नी को कुख-शील से युक्त कैसे समझा | 
झप सी दशा में भोग-चिन्ता हाती है, ga की नहीं। 
{peel समझकर समाज की उपकारक संतान को वही उत्पन्न 
ere हैं जो विवाह की पवित्र मर्यादा में रहते है । कुळ 
गी तभी बनते हैं जब चिवाह-मर्यादा का पालन कई 
षयो तक होता रहे। मर्यादा-लाप के डर से ada 
ह ए इष्ण से कहा था--ख्चियों के दूपित होने पर ade 
| इक्र उत्पन्न होते हैं, कुळ-धम न हो जाते हैं, ag 
१ (दक देनेवाला नहीं रहता। 'पिण्डोदक' का कुछ 
in सममिए, चाहे सत-पितरों का तपण, चाहे जीवितों 
हा... भचःदान, aga की आवना न रहने पर कोई 
है अन्न-जल्ल नहीं देगा । जीते-जी इस दशा के 
a पर मरे हुए को कौन पूछेगा ? 


| £ BA प्रणश्यन्ति कुलघर्मा; सनातनाः | 

i पैसे नष्टे कुल कृत्स्नमघर्मो5भिभवत्युत ॥४०॥ 

gi अधमांसिभवत्कृष्ण Taka कुलस्त्रियः | 

1 ttg geg वाष्णय जायते वर्णसङ्करः ॥४१॥ 

il अ तकात च्ल कुलस्य च । 

d तरा हाषां लुसपिण्डोद्कक्रियाः ॥४२॥ 

¢ ee (भगवदूगीता १ अ०) 
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महाभारत में कल्पित उपाख्यान न हों से बात भी 
नहीं है। धर्म में श्रद्धा और अघम में चणा उत्पन्न करने के 
faq उसमें नाचा आख्यानें की रचना की गई है । az- 
पादं कुमारि 'तन्त्रवातिक? में लिखते aga 
विधिवाक्य gamd में प्रवृत्ति कराते हैं और निपेधवाक्ष्य 
अशभकर्म से निवृत्त करते हैं। अर्थवादवाकय स्तुति- 
निन्दा करके उसी के लिए रुचि बढ़ाते हैं। महाभारत 
आदि में भी इस प्रकार के भर्थवादवाक्य हैं । धर्म, ad, 
काम, सोच की प्राप्ति ओर अघमे, अनर्थ, दुःख का त्याग 
करने के लिए महाभारत का पढ़ना चारों वर्णो' का 
ada है। दान, राजधर्म, Iwa आदि में कुछ 
विधिवाक्य हैं, कुछ अर्थवाद | adagi में कुछ तो परकृति- 
रूप होते हैं, जिनमें किसी पूवंवर्ती के कर्म करने का 
निर्देश हाता हे और कुछ पशुकल्परूप जो इतिहास 
बतलाते हैं । सारे उपाख्यानों में तात्पय हो तो महा- 
भारत के सुनाने की विधि ag वणान्‌? व्यर्थ हो 
जाती है। उनका तात्पय स्तुति और निन्दा में हाता 
है, इसलिए उन्हें सवेथा सत्य नहीं समझना चाहिए । 
वेद की शेली का अभ्यास करके वाल्मीकि, कृष्ण- 
guaa आदि ने वाक्यों की रचना की है। anit 
की बुद्धि विभिन्न हाती है, उनके faq उपदेश भी विभिन्न 
प्रकार का ही उचित है । कई केवल विधिवाक्य से समक 
जाते हैं, कुछ विधि-अर्थवाद दोनों से, कुछ अल्प, और 
कुछ प्रचुर अर्थवाद से? समकाना सभी को ga, 
सो एक ही tH से नहीं हो सकता। कई विधि-निपेध 
ayes हैं, कुछ अर्थ, सुख आदि के विषय 
में ज्ञोकमूलक हैं। अ्रथवाद भी कुछ वैदिक हैं और 
कुछ लोकिक । कुछ एक काव्य की तरद्द कल्पित हैं । 
सब का प्रयोजन है विधिवाक्य के अथ की स्तुति, अतः 
सभी प्रमाण हैं? । 

कुछ भी हो, uas में मनुष्य विवाह करते हों 
या न करते हों, स्वभाव से मनुष्य को गस्य-अगम्य का 
ज्ञान नहीं होता । माता-पिता के उपदेश, लोकव्यवहार 
और भ्रुति-स्खृति के पढ्ने-सुनने से ये भावनाये प्रकट होती 


पाहु ३१ सूत्र], ०,२२४. Ae eee 
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हैं। बीज से age, पत्र, शाखा, पुष्प आदि की तरह 
पथु-तुल्य काम-भोगं का विवाह तक क्रमिक परिणाम ठीक- 
fe भारतीय सैस्कृत-अन्थो के अनुसार नहीं कहा जा 
सकता, कल्पना की जा सकती है AA में विवाह 
के पूर्वकाल की दशा नहीं मिलती | 
पशु-तुल्य काम-भोग के समान विवाह-मर्यादा भी 
नेसगिक है। जब हम जड़ प्रकृति के स्वच्छन्द प्रवाह 
को बाढ़ की तरह उजड्ने-बसने के परिणाम की चिन्ता से 
रहित बढ़ते देखकर नैसगि क कहते हैं तब चेतन को न 
भूलना चाहिए। जड़-चेतन मूल से दो हैं, स्वभाव भी 
दो होंगे । पहले चाहे चेतन अपने oar जड़मकृति 
से भिन्न स्वभाव का न समझे, पर अन्त में अवश्य सम- 
कता dl जो आरम्भ में हो वही प्राकृतिक है, इले 
प्रकृति भी नहीं मानती । बीज, अङ्कर, TT सब MG- 
तिक हैं। भूमि पर उगी हुई qa जितनी नैसगिक है, 
उतना ही गाय के पेट में जाकर स्तनों से दूध बनकर 
/ निकळना भी । प्रकृति के समान ही पुरुष के आदिम-अन्तिम 
काय रूप-रंग सें विलक्षण होते हैं। प्रकृति क्रियाशील 
है, चेतन.क्रिया के साथ ज्ञानशील भी हे । पानी केले 
के पत्त पर गिरकर मोती की तरह चमके या नींव के 
मूल में गिरकर कड़वा हो जाय या आम में मिलकर मीठा 
हो जाय । जो भी हा सकता हो हो जाय, प्रकृति कुछ 
नहीं कहेगी, पर चेतन जा:हा सकता है वही नहीं होने 
देगा । उसे होता है अनुभव । जो अनुकूल प्रतीत होता है 
उसे होने देता है, जो प्रतिकूल प्रतीत होता है उसे नहीं 
होने देता । प्रकृति अपने स्वभाव पर चलती है।. पुरुष 
जहाँ बाधा देखता. है वहाँ रोकता हे | बिना aam 
के पुरुष नहीं रह सकता। यदि कहीं प्रकृति के संपक 
से बच सकता तो पुरुष चुपचाप प्रकृति को चलने देता | 
पर प्रकृति पुरुष को छूटने नहीं देती। चेतन जीव जल 
स्थल और व्योम का विहारी वनकर प्रकृति के विविध विकारों 
का उपभोग करता रहता है। प्रकृति के अक्षय कोष से 
नाना शरीर लेकर इन्हियों को तृप्त करता है । खाने-पीने 
she अपेक्षा काम-सुख में जीव की सदा से आसक्ति 


agma 1 TSR, काम भोग, से. माला, Di 


देखकर उससे वचने के लिए उपाय |. 
आवश्यकता होने पर मनुष्य भ्राविष्कार | 
खुली चेष्टा की सथांदा ang | i 
dag और शान्ति भी छाई रही । Tag i | 
कूल हो गईं। मर्यादा नई है, पर Tra Ni | 

बढ़ने के साथ नचीनता भी बढ़ती हे ral | 
साथ SIRT बढ़ती है। सराइ छ. 

जायगी, sam लस्बी-चोड़ी न रहेगी, पर rh | 
चमकेगी पडले से कहीं बढ़कर। my 
विकार के रोक नहीं सकती, सारा aga H 

जब Talgel-g: । 


छु 
~ 
i 
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A बढ़ती है तब ama 
ate कर उसळी दिशा को निश्चित कर देते हैं।# ' 
ले a त? oT क |: 
लहर डर नहीं आवन्द का संचार करती ई।। ` 
सना भी संदडारकारिणी थी, विवाह में na 
सूल बन गई | 4 
` Aa a ५, 

अन्य प्राणी चेतना के अत्यन्त ag होने i 
AA E 
की अनियंत्रित गति के अनुसार wÀ ह हे 
पीछे प्रकृति को नहीं चला सके। aga 
`A छा 

के समान अभ्यास से चेतना को aa कतार 
wget सें जिनकी अति अत्यन्त तीम है | ; 

संकेत पर चल्ती है । जिनकी चेतना का 

प्रकृति पर अधिकार भी कम है। परि र 


चेतन होती, उसे gama होती, तो 4 A 


कुछ हा सकता है वही न होने देती | a - 
उचित स्थान पर रख सजाती, हर एक रण | 
न पड़ने देती, ag और तीब्र की परख i 
अच्छा न लगता तो दूसरा देखती। _ | 
कुछ कराती । वह न करती तो ; 
करना पड़ता | a १४९ 

प्रकृति का विकार awe att र 


अवस्था-भेद से कभी सुख की | 
की | अधिकाधिक आनन्द लेने के ° ,/ ` 
का त्याग करना ही पड़ता हे | Ay ale 
और दुख अधिक था। विवाह . हुवा! मे 
Bh ace कोई अन्तर “e 


आई. का भी काम-सुख पहले की तरह होता है। कांम-मोग 
सग की चिर सहचर लालसा विवाह हो जाने पर प्रकृति के 
an) प्रतिकूल नहीं aa जाती । गतिशील प्रकृति कोई कराये 
a}, हो उसके अनुसार गति करती है, नहीं तो अपने स्वभाव 
R के अलुसार | पानी अपने आप सागे बना लेता है 
झो. और किसान नाली बनाकर खेत में ले जाय at वहाँ 
gy चला जाता है। खेत में जाना श्रप्माकृतिक नहीं है। 
ayy विवाह भी इसी प्रकार प्राकृतिक Bi 
ग, और अब a age विवाहसय है। न जाने कब 
w वह पशु-दुशा विलुप्त हे! गई थी। उस अबोध शेशव 
jip से मधुष्य-समाज छुढ़ापे तक ही नहीं आया, उसके जन्म- 
p जन्मान्तर बीत चुके हैं। तब से अब तक सब कुछ 
aa वदल चुका दै। विवाह की शान्ति में रहकर शरीर 
(dai आत्मा के भी समग्र सुख पा लिये हैं। qg- 
pi देशा में रहकर न अपना हित साचा जा सकता था, न 
n दूसरे का। उस दशा में हर एक अपना सुख देखता 
sag पा? छीना-फपटी में कोई भी सुखी नहीं रह सकता था। 
4 विवाहित होकर अपनी संतान पर ग्रेम होता है और उसे 
d सुख देने की अभिल्ापा होती है। संतान पर प्रम करके 
al STA से प्रेम करने की शक्ति आने ळगती है। 
at शान्त जीवन सें रहकर सुख के साधनों का विचार हो 
| | सकता है। उस आरस्भ दृशा में विवाह के बिना 
{६ "ति नहीं रह सकती थी। शान्त जीवन da 
{शमा ने ही महान ज्ञान को प्रकट किया है। काम- 
¢ भोग की da लालसा को मिटाने के लिए ही fare की 
मर्यादा बनाई गई थी, पर फल उसके अनेक निकले | 
५ पे भी एक प्रकार के नहीं ऐसे अनेक प्रकार के जो साचे भी 
नहीं गये थे । विवाहित होकर मनुष्य का ज्ञान ऐसा 
ie नचत्र, चन्द्र, सूय सब मन्द हा गये अतीत 
T i aima प्रकाशमान हो गये । दिन-रात qr- 
/ : घुर आलोक बरसने लगा । : 
ae स्री से प्रेम करते हैं, बहुत करते हैं। बरसाती 
_ की तरह वह प्रेम वेग से गरजता हुआ बढ़ता है, 


| a देर में सूख जाता है। पति-पत्नी के जीवन में 


स्री-पुरुष का सम्बन्धं 


| RRR a TETSUO +++ +++ $4354 


at बजती रहती है। ०तमपार"०मेम,बमकेमामससः-।०पे 
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में लहराता रहता हे; seu नयां उत्सव होता है । 
कणिक प्रेम में परिपाक नहीं हो सकता । at तो मनुष्य 
के संग में या घटनाम्चश स्वयं ही एक स्थान में रहकर 
WW भी चिर सहचर बन जाते हैं, वियोग में परस्पर 
अधीर हो उठते हैं, पर तभी तक जब तक कोई बीच में 
नहीं आ जाता। पूर्व-प्रेम qe जाते हैं, न भूलने पर 
भी नई आसक्ति में रत्ती भर नहीं Rd पूर्व-प्रेम 
के स्मरण होने पर भी वेदना से आहत होकर नइ 
लालसा नहीं छोड़ते | ; 

पावन वत्सळता तो है ही विवाह का फल । पशुओं 
में भी माता का स्नेह होता है, पर उसे विकृत होते देर 
नहीं लगती | गो बछुड़े का पल भर वियोग नहीं सहती । 
शरीर चाटते चाटते नहीं थकती । चिड़िया दाने चुन 
चुनकर बच्चे को खिलाती है । पूरी तरह पंख न निकलने 
पर साथ लिये फिरती है । मुर्गी पंखों के नीचे रख कर 
बच्चों के सर्दी से बचाती है। मोइवश बद्रिया मरे 
बच्चे को घसीटती फिरती है। मा कहने में कितनी 
मिठास है, कितनी पवित्रता है ? मा की स्निग्ध दृष्टि, स्तनों 
की निर्मल हुग्ध-घारा और बच्चे के अधर पर खेळती 
gata एक अपूव त्रिवेणी है। gare हो, प्रोढ़ हो, मा 
के शीतल इस्त का स्पश चन्दन की तरह सकल संताप 
हर लेता है। भाई-बहन भी भाई-बहन ही होते हैं। 
परस्पर मिलकर ह सना-खेळना, धूल उड़ाना जीवन भर 
नहीं सूळता। 

पशुओं का वात्सल्य माधुयं के साथ क्रूरता से भी 
भरा हे। चिड़िया कीड़े-मकोड़े मार कर बच्चे का पेट. 
भरती है। बिल्ली अपने बच्चों को कामत से कोमल 
स्थान पर लिटाती हे और चूहों पर परते दया का नाम 
नहीं लेती ? गाय अपने बच्चे के लिए किसी के बछुडे 
को मारती नहीं तो प्यार भी नहीं करती और दुःखी हो 
तो व्याकुळ भी नहीं हाती । वह हृदय क्या जो अपने 
बच्चे की तरह दूसरे बच्चे के रोने पर कातर न हो उठे, 
किसी भोले शिश को सुसकराते देखकर खिल न उठे |. 
माननीय माताय दूसरे शिशु से प्रसन्न न हों तो पर-पीड़ा 
Haa , अवश्य aT जाती हैं। ot Ek x 


परांये बच्चे का विज्ञाप न भी कम्पित करे, पर कोई भी 
"दूसरे के बच्चे को यों ही बुरा-भला नहीं कहती ! 
विवाह ने मनुष्य को पवित्र बना दिया है । पावन- 
प्रेम का शेल जितना ऊँचा उठता है, उतना: ही कामना 
का प्रचण्ड अंधड़ मन्द हाता जाता है । भारतीय आयजनों 
में मा-बहन के. समान मामी, चाची, ताई, मौसी और 
उनकी yai भी मा-बहन है । पवित्रता से आलोडित 
प्रेम-जल्न स्निग्ध. बिजली को प्रकट करता है। वह afai 
से निकळकर जहाँ फैलती है, तम चीरती चली जाती 
है, फिर रज से दूषित नहीं होती। सगे aga के 
तार तक ही न रहकर मलुष्य-मात्र भें पिता-पुत्री m- 
बेटी ओर भाई-बहन को प्रकाशित करती है। सीमा 
संकुचित हो तो पवित्रता तरु-शाखा की तरह फैळने नहीं 
पाती, फैले तो सीमा टूटमे लगती 21 सीमा का 
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रूस की मशहूर ज़ारशाही का करण १ 
व्‌ विचित्र प्रेम देखने के लिए रूबिंयां 
पढ़िए । पुस्तक इतनी मज़ेदार ओर रोचक 
बिना पूरी पढ़े छोड़ने का जी नहीं चाहता | 
ने ते दुशुनी शोभा कर दी है। 


gaat ही शुभ है, नहीं n के बन्द 
दोष से नहीं बच सकते । सामा, चाचा bs Kh 
से विवाह हा सकता हो तो राम के उत्पात से 
स्थान कम हो जाता है। पल भर में Reames, 

कर एकाएक अट्टालिका को विशाल sary à Tg 
वाली आग की तरह अकसमात्‌ जहाँ उपद्रव इ „| 
आशङ्का हो वहां पहले से ही सावधान श्त 
कौन जानता है, क्षण का आघात सूकरः के am; 
आकर चूल चूल दिला दे । जो अपनी mage 


है) 


A 
शान्ति पाता हे चह पराई वहू-बेटियों को aang ने 
सकता है सही, पर दूरदर्शी हो तब न। hm - 


की वस्तु को अच्छी तरह देख नहीं सकता वह T 
ही नहीं सकेगा | 


Tg 


2 : CX >! 
yrs Aga 5) 

IO ) c ©) 
INSAN 9 

OAR, 


£ 


AN, 


[ इस समय संसार क! 


हली सितस्बर को योरप के हंगेरिया 
राज्य की राजधानी में जैसा भीषण 
दुङ्ञा हुआ, det गत दस वर्षा में 
नहीं हुआ था। बुदापेस्ट की 
प्रधान. सड़क पर साम्यवादी-प्रजा- 


सार मजदूरों का एक बृहत्‌ जुलूस 'रोटी और काम 
दा के नारे लगाते हुए निकळा , उस जुलूस से 
रिस की gate होगई, ज़िसमें एक की सत्यु हुई और 
© घायळ होगये। इस घटना का अर्थ यह है कि 
हरिया में बेकारी और दरिद्रता fez बढ़ गई है । 
साधारण aa को खाने को रोटी और पहनने को 
“Mi दुलभ हो गया है । 

Ir TAN की आथिक अवस्था दिन प्रतिदिन गिरती 
iw है, अतएव वहाँ के प्रधान मन्त्री के निमन्त्रण 
| un के अथशाख्री सर ओटे नीमेयर 
क सुद्रा-चल्न तथा Aa की स्थिति 
TN करने तथा उसके सम्बन्ध में समुचित सलाह 


4 TH Ri we 
२ गाजियन? नामक प्रसिद्ध विज्ञायती पत्र में 


"शेत Ta संवाद से मालूम होता è कि जापान में 


| साली हालत ख़राब हे । ग्रेटब्रिटेन, संयुक्त-राज्य, जर्मनी, जापान 

` से व्यवसाय-प्रधान देश तक व्यापार को मन्दगति तथा तज्जनित वेकारी की ahs से आर्थिक 

। ट में हैं| इस लेख के लेखक महोदय ने कतिपय देशों की माली हालत का सप्रमाण उल्लेख 
करके अपने कथन की पुष्टि को है। आशा हे, पाठकों को यह लेख उपयोगी प्रतीत होगा । | . 


तन्त्री नेताओं की अध्यक्षता में दस. 


KE De We OA d 


बेकारी तथा रोज़गार की बबांदी इस कद्र बढ़ गई है कि 
चहाँ भी सरकार की सहायता से "स्वदेशी वस्तुओं का 
उपयोग करो! के सिद्धान्त के प्रचार का प्रयास आरम्भ 
किया गया है और विदेशी माळ के बहिष्कार की चेष्टा. 
की जा रही है । इससे प्रमाणित होता है कि जापान की 
आर्थिक दशा बुरी है तथा उसका व्यापार गिर गया हे । 
ळन्दुन के 'टाइम्स' पन्न के विशेष संवाददाता का 
कथन है कि चीन में साम्यवादियों या वरंवादियों की 
प्रभाव-बृद्धि का कारण चीन के किसानों की दिन प्रति- 
दिन बढ़ती हुई दरिद्रता तथा व्यवसाय-धन्धों का पूण 
सत्यानाश है। यदि उसकी कुछ दिनों तक ऐसी ही 
दृशा रही ता चीन एक-दम नष्ट हो जायगा | Nad 
अमरीका के संयुक्त-राज्य की सरकारी RE है कि 
गत जुलाई से agi के बेकारों की संख्या बहुत बढ़ गई है 
और सरकार के लाख चेष्टा करने पर भी कोई ऐसा काम 
निगाह में नहीं आ रहा है जिसमें बेकार काम में लगायेजा 
सके और उनकी रोटी का सवाळ इल हो । यद्यपि निश्चित 
आंकड़े नहीं मालूम हैं तो भी वहाँ सरकार के कथना- 
चुसार yo,00,000 आदमी बेकार हँ ॥ राष्ट्र-परिषद्‌ 
की माति 'बेकारो की भन्तरोष्ट्रीय परिषद्‌? की स्थापना 
का विचार किया आ रहा है। अमरीका की 
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'ब्ेकार-परिषद्‌' के अनुसार वहाँ इस समय ६६,००,००० 
बेकार हैं । : 
३० अगस्त का शिमला में “अखिल भारतीय अथ- 
मन्त्रये? के सम्मेलन के अध्यक्-पद से भारत के अथं- 
मन्त्री सर जाज शुस्टर ने अपने महरवपूण व्याख्यान में 
बतलाया था कि “दिन प्रतिदिन संसार की माली 
हालत गिरती जा रही है। सभी वस्तुओं का मूल्य 
गिर गया है और गत वप के मूल्य में ओर इस समय के 
मूल्य में महान्‌ अन्तर है । इंग्लंड की स्थिति बहुत 
ख़राब है। संयुक्त-राज्य की उससे भी ज्यादा बुरी È I 
जमेनी में बेकारों की संख्या २७,००,००० पहुंच गई 
है। किन्तु सबसे अधिक बुरी दशा भारत की हे। 
इसका कारण यह है कि योरप के गिरने से aad गहरा 
` धक्का क्ृष-प्रधान देशों को लगा है। कनाडा, 
"aa, आस्ट्रेलिया, सबकी हालत बहुत ख़राब है । 
/ शुस्टर साहब के कथन से ag प्रकट होता है कि इस 
समय न केवल भारत में, किन्तु संसार के प्रत्येक कोने 
में व्यापार की दृशा बहुत ख़राब है । fra, 
कनाड़ा, HGR तथा अमरीका का संयुक्त-राज्य आदि में 
Tega के मूल्य का नियन्त्रण करने के लिए संस्थाये' 
कायम हैं, तो भी उनकी दशा खराब होती जा रही BI 
उन संस्थाओं से भी कुछ करते-धरते नहीं बन रहा Bi 


ब्रिटेन में घोर अशान्ति 


ब्रिटेन का जुलाई १३३० का प्रवास का व्यापार ही 
लीजिए । गत वषे के इसी मास से तुलना की जाय तो 
१,७०,७१,८७३ dis ( एक de साढे तेरह रुपया 
का nee नियांत और ८३,१४,२३३ पौंड का आयात 
कम हा गया। सबसे अधिक कमी at के सूत और कपडे 
È amin है, safa १६,११,१३८ पौंड की। . 
यह ता एक सास की संख्या है। ब्रिटेन के 
प्रतिदिन घटते व्यापार तथा बढ़ते दारिद्य की 73 
de लिए वहाँ के वै्कवालों ने यह प्रस्ताव किया है 
चुंगी का कर बढ़ा दिया जाय | इससे बाहर का 
माल न आ सकेगा और गृह में उत्पन्न मात्र की खपत 
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न्‌-पत्र 

इस निश्चय पर असन्तोष प्रकर किया fe 
कथन है कि इस व्यर्थ के बन्धन से कच्चा मात | 
से आनेवाला गल्ला महँया हो जाया | र 
TOR के ज़साने सें और भी परेशानी होगी । स 
पन्न पर फैलोडन के वायकाइँट भे साहब क्रा! 
Asad सदश sga व्यापारियों के स्ता 
अधिकांश लोगों का विश्वास है कि i 
मजूदूर-सन्म्रिसण्डल का शीघ्र पतन Emi 
विलायती पन्नों सें यह संवाद प्रकाशित gmi 
दिन प्रतिदिन बेकारी की बढ़ती के कारण दरि 
qas जाजे तथा agga मिस्टर dee 
अनबन ging हे, यथपि कुछ दिनों के वाद 
एटेड प्रेस ने अधिकार-पूर्वेक इस समाचार AF 
किया हे । चाहे जा हा, यह तो ब्यापार के घंगें ' 
ही है कि चीन, आरत, जापान सरीले बाज़ार ल 
जाने के कारण इंग्ळेंड का इतना घाटा हो al 
उससे चढ़नेवाली बेकारी से वहा की साम्यवादी 
विशेषरूप से चिन्तित È । 
बेकारी की समस्या को हळ करने के लिएं 
ब्रिटिश-मन्त्री Ro Tae टामस ने--जो भए 
असफल हो जाने से दूसरे पद पर कर दिये खे. 
हाल में एक व्याख्यान में कहा हैस | 
निराशा छा रही है। आदमी दिन we र 
होते जा रहे हैं और उनका विश्वास छूट र F: 
होशियार कर देना चाहता हूँ कि इस पर | । 
बड़ी हानिकर होती ay यह है चेतावनी PE 
के एक स्तम्भ की जो बेकारी की समस्या क E 
असफल हुए हैं । ब्रिटेन का यह M 
गम्भीर चिन्ता कावि षय हे ! 
लन्दून के 'सन्डे-पएक्सप्रेस ; 
अगस्त का बेकारी की समस्या पर चि a 
ae, gaa 
श-मज़ेदूर-द्ल तथा लिबरल-दल at 
भी पूणं असफल रही थोर बेकारी  " की 


3 


ह! ` 
१ क्का कथन ` „| 


| 71 इसी समय ळन्दन के 'फिनान्सल टाइस्स' 
| sitet के संवाददाता ने एक संवाद प्रकाशिंत कराया 
| ५ जिससे पता चलता है कि सैंचेस्टर की मिलो 
i 8 aaa लगानेवाली प्रसिद्ध कम्पनी Dad एयरे 
ates कम्पनी? का एकु age प्रतिनिधि बम्बई 
3 ag और ळङ्काशायर की तरह यहाँ भी कीमत 
। हृगाकर कम से कम ४० सिले' एक. साथ मिला 
Amid) इस समाचार से लङ्काशायर आदि के 
A मिल-व्यवसायी बहुत परेशान हैं। उनका कहना हे 
(fag समाचार इसर बात का सबूत है कि अब भार 
तीय डटकर विदेशी व्यवसाय की प्रतिस्पद्धा करेंगे । 


संसार की माली हालत 
छ राट्रपरिपद्‌ के आथिक विभाग ने एक रिपोर प्रका- 
शित की है, जिससे संसार की व्यापारिक स्थिति का पूण 

` अन्दाज लगता है । रिपोर्ट के अ्नुलार-- 
१३२८ में संसार की जन-संख्या १३१३ की संख्या 
से दुस प्रतिशत अधिक थी । खाद्य पदार्थ तथा कच्चे 


१० प्रतिशत अधिक था | 


! सन्‌ १६२६ से ३३२ के 
बीच में ३ 


RUTH ३,१०,००,००० जन-संख्या बढ़ गई, यानी 
ह| भरिवप एक प्रतिशत बढ़ती हुईं । सबसे अधिक we 
6, पातिक बृदि दक्षिण अमेरिका में हुई । 

Re माल की उत्पत्ति से अधिक उन्नति पक्के मालो 
| im 5 माळ में हुईं। १६२४ से इस समय तक 
! हलके इज्ीनियरिङ्ग, जहाज बनाने आदि में 
| Seeks उन्नति हुई । प्राकृतिक तथा नकुली रेशम 
E सी हो कारण रुहे की पैदावार तथा तैयार माल 
Samia १ १९२९-२८ के बीच में बिजली के 
fn उत्पत्ति एक तिहाई ag गई। 

ES परी जाँच की जाय ते १३२६ से योरप का 
Ra व्यापार बढ़ता ही आया है । रूस को शामिल 
ih रप में संसार में सबसे अधिक खाद्य पदार्थ की 
। कच्चे माल. में भी, दक्षिण अमेरिका 


è 
; i यही सबसे आगे By, १६२८ में अमेरि 


के संयुक्त-राज्य तथा कनाडा की उत्पत्ति : aga 
अधिक हो गई थी, पर १९२९ के अन्त से लगातार 
घटे रही है। उधर अफ्रोका ने १६२७-२८ में पूर्वी 
तथा मध्य योरप की समता करना प्रारम्भ कर 
दिया था ।? | 

अन्त में रिपोट स्वीकार करती है--'१३१३ से तुलना 
करने पर यह पता चलता है कि कच्चे माल और खाद्य 
पदार्थों का विशेषकर और अन्य सभी पदार्थों का मूल 
अधिक रहा है--ख़ासकर योरप में । 

अर्थात्‌ १६२६४ की लिखी गई रिपोर्ट से यह अनु- 
मान होता है कि उस वष लोगों की माली हालत अच्छी 
रहनी चाहिए, क्योंकि पैदावार अधिक थी तथा agar 
का सूल्य भी अधिक था।. किन्तु यह साधारण अथे- 
शासत्र की बात है कि अधिक पैदावार के साथ अधिक 
मूल्य का स्थायी रहना तभी संभव हे जब अधिक खपत 
भी हती रहे । किन्तु साधारण घटनाओं से ही यह 
अनुमान ळगाया जा सकता है कि खपत अधिक नहीं 
रह सकती ! इसका भीं कारण है | 

ब्रिटेन का ही उदाहरण लीजिए an में 
अपने एक सावंजनिक व्याख्यान में अनुदारःद के 
नेता मिस्टर . बाह्डबिन ने बतलाया था कि जड 
मैंने प्रधान ahaa छोड़ा था उस समय यहां 
११,००,००० बेकार थे। इस समय म,३३,००० 
बेकार sn बढ़ गये हें । अकेले याकशायर में ६२ 
प्रतिशत बुद्धि हुई है! “ब्यापारी are’ का हवाला 
देते हुए आपने बतलाया था कि १३३० के प्रथम ३ 
मास में तथा १३२३ के विगत ६ मास में ४,२४० लाख 
से घट कर ब्रिटिश पैदावार का निर्यात ३,७३० लाख 
पौंड का हो गय़ा है। उसके स्थान पर बाहर से आने- 
वाला मां २३ प्रतिशत बढ़ गया है, अर्थात्‌ १७८० 
लाख से १८३०२ लाख | 

ब्रिटेन अथवा संसार की आधिक हानि का केवल 
यही कारण नहीं है। इसके कई कारण बत्तलाये 


जाते हैं, जिनमें से इम दो एक का उल्लेख यहाँ 


मे FI करंगे। 
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भारत की आर्थिक स्थिति 


भारत की आधिक स्थिति के विषय में कुछ लिखने 
की आवश्यकता नहीं है। जो है वह प्रत्यक्ष | अगले 
वषे के इसी मास से तथा इस मास के मूल्य मे--उन्ही 
चस्तुओं के मूल्य में ४० प्रतिशत तक की गिरती आ गई 
है। सर जाजे ger के शिमलावाले व्याख्यान के अनु- 
सार प्रत्येक प्रान्तीय सरकार की wage हानि हा रही 
है। व्यापार बहुत मन्दा पड़ गया है। दरिद्रता बढ़ती 
जा रही है । सम्बई-सरकार के सूचनानुसार अकेले 
उस प्रान्तीय सरकार को १२१ लाख का घाटा हुआ हे । 
मध्य-प्रान्त की सरकार भी कम से कम ७४ लाख के घाटे 
में हे। यही दशा अन्यत्र भी है। कारण चाहे जो कुछ 
भी हो, पर घाटा और तबाही का साम्राज्य सर्वत्र हे, 


">. इसमें कोई सन्वेह नहीं है । 
^” / सम्पादक मिस्टर आर० डबल्यू० अक ने लन्दून के टाइम्स 
C मं एक ora पत्र छुपाया है, जिसमें आपने यह स्पष्ट 


कलकत्ता के प्रसिद्ध व्यवसायी पत्र 'केपिटल! के 


लिखा है कि भारत की मौजूदा परिस्थिति ही इंग्लंड 
तथा इस देश की आथिक बबांदी का कारण हे । आप 
लिखते है--'बेकारी. को घराने तथा ब्रिटिश उद्योग-घन्धों 
के पनपाने के लिए जो कानून बनाये गये थे वे सभी अस- 
फल्न निकले । अब भारत के तथा ब्रिटेन के उद्योग-घन्धों के 


2 | 
; * 


सरस्वतो 


; [ my 
बचाने का एक-मात्र उपाय यह है कि e 
दिया जय ।! आपके अनुसार आर्थिक इदः I 
यह है कि अगले चए जून मास में जो | 
था वह अब बहुत घट गया हे | 
के विचार हैं जो अचुदार विचार के कहे जाते है | 
भारत का महत्त्व 
इस सांसारिक व्याधि के विषय में 
अपने व्याख्यान से कहते हैं-... 
“सांसारिक अवनति का कारण यह है कि ७५. 
भारत में अत्यन्त राजनेतिक wears an 
चूँकि संसार की आधी आबादी इन्हीं देशों में है छ. 
उसका संसार पर TATA पड़ रहा है। RRS 
वप पेरिस में अन्तर्राष्ट्रीय रुई-महासभा का ग्रहि 
होनेवाला हे ॥ इसमें रुई के व्यवसाय में ग्र 
कारणों पर विचार किया जायगा। इस ames 
क्रम में विचारणीय विपयों में सबसे महत्तमं 
चीन के गृह-युद्ध तथा भारतीय wana को हि| 
हे । अतएव इसमें कोई सन्देह नहीं कि पदि शा! 
पुनः साधारण स्थिति उत्पन्न हो जाय तो उससे 
आदि पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। संसार भ 
कल्याण होगा |? | 


सर बाई 


zs परिपूणानन्द w 
DTS nd +| 


यदि आप हिन्दू-संस्कृति का सच्चा स्वरूप जानना चाहते हैं तो आज 
ही हमारे यहाँ से प्रकाशित | 


सचित्र हिन्दी-महाभारत 


की आाहक-थेणी में अपना नाम लिखा लीजिए | 
ही साथ ही आपकी ज्ञान-बृद्धि भी होगी | 


एक को मोहित कर लिया हे | 


मेने 


` gi 
इससे आप तथा आपके स्त्री-बच्चों का he 1 | 
3 सबसे बढ़कर लाभ यह होगा कि इसके INS भा 
परिवा & | 
ae सदूभावनाओं की gfe हागी। हमारा महाभारत लाखों हाथों में पहुच Ta 
तत दिन इसका प्रचार बढ़ता जा रहा है। इसकी सरसता, सरलता चा | 
यह एक संग्रहणीय चीज़ हे । विशेष विवरण विज्ञापन में देखि 
जर--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
~ EON. Aaahhh oeaio Doiie heag ano ¢ 


q 


geet 


ER z 

a N 
N s 
IO 


ae. Ik EES हे 9 
< MASA 


MM edo eee aX aC Ñ JA: 
ey AJ NS K ५०४2 25) 2 AN YA CNS A9 v) 
ONY OIA 


ट्ट 


(538.52) | (2) 
WA gaai हो ते प्रियतम, आहत के व्रण-बन्धन से 
गाओ ऐसा गान; --छटपटा उठे यह देह; 
हो जाये अनुभूति जगत की, रोगी के क्रन्दन से छलळल, 
मेरे तन का प्राण | तरल बह चले स्नेह | 
(३) 
दुखिया के दुख में कातर 
मित्त जाये जीवन-स्रोत, 
निरवलस्ब का अवलम्बन हो, 


इन स्वासं का पोत । 


-—-शम्भुदयाल्न सक्सेना 


lia 
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'संसारतापतप्तानां भेषजं तीर्थंमुत्तमस! 


५ त्यन्त प्राचीन काल से ही भारतवासियों 
5 में तीर्थाटन करने की प्रथा प्रचलित है | 
Ay प्राचीन dana तीथों के महत्त्वपूण 
९६६ वर्णनों से भरे पड़े ga सम्बन्ध में 
KD महाभारत में भीष्म और पुलस्त्य का एक 
= सुन्दर संवाद है। dal का महत्त्व 


J बतलाते इए पुलस्त्य ने भीष्म से कहा--हे भरत-अ्रष्ठ, 
ऋषियों की परमगति तीर्थ-यात्रा ही है। दरिद्र पुरुष 


भी जिसको करके यज्ञा का पवित्र फल पा सकते हैं वह 
ज्र की. परमयुप्त तीर्थयात्रा agi से भी बढ़कर मानी 
गई है । 
शुद्धहदय, आस्तिक, चेद और aagi साधुपुरुष 
ीर्थयान्ना करते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ, पैर, मन, 
विद्या, तप और AN सुसंयत है वही तीर्थयात्रा का 
फळ पाता है। जो व्यक्ति दम्भ आदि से बचा रहता है, 
अधिक उद्योग नहीं करता, थोड़ा आहार करता हे 
ज़ितेन्द्रिय होकर सब , पातकों से बचा रहता हे, रोच 
रहित हे, सत्यवादी और इदृभ्तिज्ञ होकर सब प्राणियों 
से पैसाही व्यवहार करता है जेसा कि वह अपने साथ 
रों से चाहता है, वह RANN का फच पा सकता 81 
सज्जन पुरुषों ने देह के साथ पैरों का होना तब ही सार्थक 
माना है जब उससे पवित्र तीथों का पयटन हो। हसी 
ध्येय को सामने रखकर हमारे पूर्वज सदैव पविन्न-हृद्य 
होकर पुण्यतीर्थो की यात्रा करते रहे हैं और आज भी 
लाखो भारत-सन्तान भिन्न-भिन्न da 
करते रहते हैं। 


पेस्टआफिस ते छोटी RA को 


की यात्रा सदैव हजारों „फूट दूर तक जल पहुंचाने E o 
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भारतवण की “ चारों दिशाओं में चार 
स्थान) स्थापित i जगद्गुरु शंकराचा) क 
वैदिक धर्म की रक्ता और प्रचार के aga 
चारों दिशाओं सें इय तीर्थो के निकट ही स्थापित प 

उक्त चार घास की यात्रा में से तीव (ह| चा 
श्रीजगन्नाथजी, परिचिस में भगवान्‌ an सी 
ओर दक्षिण सें मर्यादापुरुपोत्तम ume शे 
स्थापित रामेश्वरम तक रेल का माग होजागे मे ह|| T 
ama’ ते! सुगम होगई हैं, किन्तु उत्तर-दिश | * 
में श्रीबद्रीकाश्रम जाने को अब भी चार AH 3 
चलना पड़ता है। तो भी पहले की Hani 
मार्ग भी अब बहुत-कुछ सुगम होगया है। | a 
यात्रियों को पहाड़ों पर चढुना-उतरना का a 
चलना अब भी पड़ता है, तथापि माग * |, 
प्रकार की सुविधायें होगई हैं । पहाड़ों के fal ag 
कर बनाई हुई age संकीणे होने पर भीत! | 
हैं और देखने में अत्यन्त रमणीक प्रतीत होती * ह 

सारे मार्ग में एक एक दो दो मीठ ९ कूर 
(ठहरने की जगह) बनी हुई हैं । बुल ड | 
पर धर्मशाल्ाये' बनी एवं चेत्र pee "A Ay 
या बारह मील पर सरकारी डाक «atl । 
जगह जलप्रपात अथवा नल-द्वारा R 


aa, 
aan © tH 


$ जहा जल दूर है वहां टंकी PLE 


Hat हुई गङ्गाजी बह रही हैं, दूसरी ओर अनेक 
Mi anda maka से परिपणे गगनचुम्बी qian 
eel जगह जगह पहाड़ों का उद्र चीरकर बहने- 
वाले जल के झरने अत्यन्त water प्रतीत होते हैं। 


iad में Sada किनारे काटकर बनाई गई 


G wa की खेती मनोहर हरे मखमल के गलीचे 
ह सी जान पड़ती है। आकाश को स्पर्श करने की 
ay MR करते हुए ऊँचे ऊँचे चीडू, देवदार और बाँक के 
g) इर अपनी भीनी भीनी सुगन्ध से यात्रियों के मन मोहित 
go कर लेते हैं । अर्थात्‌ सारा मार्ग स्वर्गीय दृश्यों से परिपूर्ण 
है। केदार-खंड में कहा भी a 

'गङ्गा-दवारोत्तरं विप्र स्वर्गभू मिः स्म्रता बुधेः?? | 

केदारखंड एवं बदरिकाश्रम की सम्पूण यात्रा करनेवाले 
पत्री वर्हा के चारों तीथों (यसुनोत्तरी, गज्गोत्तरी, केदारनाथ 
| र बद्रीनारायण) की यात्रा करते हैं । इस यात्रा में 
| क्रीब छुः at मील पैदल चलना पड़ता है। किन्तु 
| i का माग अधिक कठिन होने से, अधि- 

र यात्री सीधे केदारनाथ ओऔर बद्रीनाथ ही जाते हैं। 
3 केदारनाथ-बद्रीनाथ ही गये थे। इस यात्रा में 
1 चार सो मील चलना पड़ता है। हरिद्वार से केदार- 
| १° भील, केदारनाथ से बद्रीनाथ १४६ मील और 
i से रामनगर का रेल-स्टेशन १६४ मील, कुल 
ee की यह यात्रा है, जिसमें हरिद्वार से हपिकेश 
( मील) तक भो 
रागी `] रर मिल जाता हे । वापसी में यदि 
A vee आये तो १०१ +१४३=२१०+ १२९ 

८ रानीखेत तक ३७३ मील की यात्रा 
PF Owe a यर इसमें मोटरन्यात्रा के १४ 
न Fr 


` बद्री-केदार-यात्रा 


` ` मोटर सिल्षता है। 


Boe 


} j Bo, eaa : 
| ao AAL 
| ; 
| : 


रह जाती है। रानीखेत से काठगोदाम (५४ मील):तक 


यह मार्ग भी अत्यन्त : रमणीक 
पहाड़ों के उतार-चढ़ाव का है | ; TER 

केदारनाथ-बद्रिकाश्रम के ' मारी में अनेक तीथे एवं 
पविन्न स्थान हें । इनमें पञ्चु-केदार, पञ्चुबद्री, qaran, 
aghi, पाँच-प्रयाग, -त्रियुगीनारायण,. वसुघारा आदि 
सुख्य हैं। उत्तरा-लण्ड की यात्रा ama से प्रारम्भ 
होती हे । अक्षय तृतीया से दीपावली तक छुः महीने तक 
पट खुले रहते हैं। कार्तिक से वैशाख तक छुः महीने 
(मन्दिर के ag से ढेंके रहने के कारण) केदारनाथजी की 
पूजा रावलजी के निवासस्थान उक्खी-मठ में ओर 
बदुरीनाथजी की जोशीमठ (ज्योतिमेठ) में हाती रहती 21 

उपयुक्त दोनों मन्दिरो के पुजारी दक्षिणी होते हैं, 
इनको रावल कहते हैं। मन्दिर ओर पुरी पर इनका 
पूरा अधिकार रहता है । बद्रीनाथ के रावल की आम- 
दूनी अंटका, भेट आदि द्वारा एक लाख रुपये वाषिक 
से ज्यादा है। मन्दिर का चढ़ावा इससे अलग है। 

गढ़वाळ-राज्य से होकर आनेवाले यात्रियों की सूची 
लिखी जाती है। इससे पता लगता है कि गत वर्ष 
(१३८६ में) पचास. हज़ार से ,ज्यादा यात्री आये थे। 
इस वष॑ इतने यात्री नहीं आये, कठिनाई से २४।३० 
हज़ार रहे होंगे। इस कमी का कारण पंडे लोग (जो 
सारे देश का अमण करते हैं) देश की राजनेतिक परि- 
स्थिति बताते हैं । 

बदरिकाश्रम जानेवाले यान्नियों को विशेष सामान 
नहीं ले जाना चाहिए। पहनने को कुछ साधारण 
कपड़े, . बिड्लैना और WEN को दो कम्बल या एक 
garg बस है । वैसे तो (केदारनाथ और बद्रीनाथ की 
खास पुरियों के सिवा) सारा माग गमे और साधारण 
(न उंडा, न गमे) है, फिर भी यदि 'झोढूने-बिछाने का 
कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो यहाँ निःशुल्क कपड़े मिल 
जाते हैं । 

केदारनाथ ठंड अधिक पड़ती है। यहाँ यात्री 
एक रात्रि से ज्यादा नहीं ठहरते | किन्तु बद्रीनाथ में 

केदारनाथ की अपेक्षा कम सर्दी है और स्नान करने को 


से यदृ ३६४ मील की पैदल यात्रा, के Digitized by eGangotri 


४६० 


गरम जळ का कुण्ड होने से यात्रियों को सुविधा भी 
रहती है। बद्रीनाथ में यात्री तीन रात्रि अथवा इससे 
भी ज्यादा समय तक ठहरते हैं। यहाँ खादे-पीने का 
सब सामान भी सुलभ है। ` 

| रास्ते में भी भोजन का सब AMA — AT, दाल. 
| घी, चावल, शक्कर, गुड़, आलू आदि सव जगह मिलता 
| है। दूब तो. संब. जगह बहुतायत से. और अच्छा 


मिलता है। भोजन बनाने के वतेन भी दूकानदार दे 
देते हैं। अत: घर a यह सब कुछ ढाद-लूद कर 


aa | 


| 

| 

|| 

| 
ITD SST TT dd hh herex = EN : 
ee ; lackey * | 
| 

| . 

| FA wea? और क 


Se 


iy 


O 


सामान उठाने को कुली और सवारी 


प्रबन्ध हरिद्वार या हृपीकेश में कर लेना चाहिए 
यहाँ गढ़वाली और नेपाली दो प्रकार है E 
Zi गढ़वाली कुली Rade तक at र 
श्री-काट या रानीखेत तक सामान आदि ले || 
AN एक मन से डेढ़ मन तक का tm | 
ले जाते हैं, और ठहरने के स्थान पर an 
के लिए पानी अर देते हैं अथवा चौका-इ | 
देते हैं। ये लोग aga Wa और सीधे-सारे ष 
इस वपं कुलियों की मजदूरी पका ह 
यात्रा करके) श्रीकोट या रानीखेत तक चालीस ल 
के हिसाव से थी, अर्थात्‌ हमको ४३ सेर वर 
४३ रुपये देने पड़े। यात्रियों के अधिक होः 
दूरी भी बढ़ जाती है। केवळ खेती से सिं 
होने से aga से किसान भी मजूदूरी करे हाते 
इस यात्रा में हरिद्वार से पैदल का wh 
प्रारम्भ होता है। । 
हरिद्वार स्वयं एक प्रख्यात तीर्थ है। (| 
‘ange? (सप्तपुरियों में से एक) भी कहते है| 
पुण्यतीर्थे में स्वान करने का बहुत महत्त ६। || 
रथी ने अपने वेग से पवंत-राज हिमालय भे 
सबसे पहले यहीं दर्शन दिये थे । इसी स इ रे 
द्वार भी कहते हैं । | 
at : 
1 “डंडी? एक लम्बी कुसुमा हलके q * 
होती है । इसको चार आदमी लेकर | 
बैठनेचाला बड़े आराम से रहता है। | 
२ 'कम्पान' एक चौकार BA : 
gadr भी चार आदमी लेकर चल है! ग 
वाळा पैर नहीं फैला सकता 1 इसकी गी 
बराबर लगती है। . इसका अब ५ | 
योग करते हैं । èi 


meg goad विल्वके नीलपवते । 
स्तात्वा कनखले तीर्थे पुनजेन्म न विद्यते ॥ 
quia गंगाद्वार. Geass में हरि की tet पर) 
| ar, कुशावतै में श्राद्ध, विल्वकेश्वर के दर्शन और 


न . संगम कनखल-तीथे में स्नान करनेवाले 
इनः जन्म नहीं लेना पड़ता | > 

यहाँ शहर के बीच में श्रवणनाथ के शिव-मंदिर में 

घेतुरानन मूत्ति का ओर कनखल में दक्षेश्वर का यात्री 

| न करते हैं । = 

{tagr 

| प से करीब डेढ़ मीळ हपिकेश के रास्ते में 

| = पर भीमसेन का मन्दिर है। यहाँ 
(NETT स्वच्छ उंडे जल का एक कुंड भी है | 
हैः सत्यनारायण . 

| हरिर से आठ मील सत्यनारायण-चट्टी है। यहां 

"णारम चन में भगवानू, सत्यनारायण का एक 


[ हरिद्वार में त्रह्मकुण्ड ( हरिजी की पैड़ी ) का चित्र | 


मन्दिर और निर्मल जल का एक सुन्दर कुण्ड है। यह 
स्थान अत्यन्त रमणीक wag एकान्तवासियों के चित्त 
को शान्ति पहुंचानेवाला है । यहा वाबा काली कमली- 
वाले का क्षेत्र और औषधालय भी हे | 


हृषीकेश 


हरिद्वार से चौदह मीळ ऋषियों की प्राचीन तपो- 
भूमि हृषिकेश है। यहाँ aa एवं ऋषि-कुण्ड में 


स्नान करके यात्री रघुनाथजी और भरतजी के दर्शन 


करते हैं। यहाँ बाबा कालीकमलीवाले के क्षत्नो का 
केन्द्र है। यहीं से सारे माग पर की धर्मशाल्राओं में 
Gere लिए और सन्न में भोजन पाने के लिए चिट्टियाँ 
दी जाती हैं। यहाँ एक और पब्जाबी-सिन्थी सन्न की 
एक बहुत बड़ी धर्मशाला है। इसमें भी सब प्रकार 
का. प्रबन्ध है। भरतजी के मन्दिर के निकट ही 
भरत-विद्यालय है। यहाँ दो वाचनालय और डाक-घर 


तथा तार-घर भी हैं । 
0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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गुनी की 1 e- 
गढ़वाल रियासत का कुली te ts 
लक्ष्मण-भूला 
हृपीकेश से तीन मील लक्ष्मण-मूत्ा है Rt 
रथी रङ्गाजी के पार उतरने के लिए इ 
बना है। यह झूला तार के ian, P 
है। घुल पाँच सो फुट लम्बा है। हो 
शिवप्रसाद सूरजमल ने अभी एक man ह 
हज़ार रुपये लगाकर बनवाया है | |e 
यहा लक्ष्मणजी का मन्दिर है। ml” 
art ओर बस्ती हे । यात्रियों के कहे करे 
शाला है पोस्ट्राफिस भी है। BR 
इन्स्पक्शन daar पुळ के निकट ही बना ह 
सत्यसेवाश्रम, स्वर्याश्रम आदि कई स्थान हैं। ६ 
बंगाली डाक्टर साहब संन्यास महण महेह 
निवास करते हैं। आप यात्रियों की Rae 
निःशुल्क करते हैं। स्थान naa सी 
[स्वामी विशुद्धानन्दजी ] ee re 
(बाबा रामनाथजी) eo ARREST. an E 


Ruhja 
H यह 
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गरुइ-चट्टी 

ल्क्ष्मण-फूला से २ मील aegat 21 यह 
| जव बहुत सुन्दर, माग सीधा अथवा anandi 
अ गरुडूजी का मन्दिर है। यात्रा में सफळता मिलने 
३ लिए प्रत्येक यात्री गरुडूजी को प्रणाम कर शक्ति की 
बाचना करता है । पंक सुन्दर निमेळ जल का गरुड़- 

हपड भी मन्दिर के पास ही है। यहाँ age के किनारे 
है दोनों ओर कृरीब एक मील तक अति geet बाग लगा 
हुआ है। इसमें आम, आड़, , केला, पपीता आदि के ay 


lagan यदि कोई यात्री अपनी ओर से ay 
ठगवाना चाहे at केले के लिए दो आना प्रति ag 
lag बड़े वृक्ष के लिए पन्द्रह रुपये प्रति वृक्ष के हिसाब से 
* कहाँ के saamat को देने पढ़ते हैं। 

व्यास-घाट 
बक्ष्मण-कूला से बत्तीस मील व्यास-घाट है । यहाँ 
गंगाजी में नयार-नदी का सङ्गम छुआ हे । इससे इसको 
TRI सी कहते हैं। यहाँ व्यासजी का एक 
बोरा सा मन्दिर है। कहते हैं, भगवान व्यास ने यहाँ 
पप्या की थी और यहीं बैठकर श्रीमदूभागवत को 
ea यहाँ गंगाजी पर एक और नयार-नदी 
दूसरा दो झुले के पुल बने हैं । 
देव-प्रयाग* 
| am से नो मील देव-प्रयाग 21 यहा 


jji 


इसके एक ओर से गंगाजी 
गम ५ र से Tamara. ar यहा मिळती हैं। 
पह दर. स गंगा का पानी बहुत ज्यादा उछुलता है | 


3 Mee 
3 मयार --देव-प्रयाग, रुद्रप्रयाग, नन्द-प्रयाग, 


a Ag a st यथा- 
AS A ; भी कट्टे प्रयाग 


R 


pe A an a 


बदरी-केदार-यात्रा 


तही? 
AA 


हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए घर्मेशाला अथवा सामान 


3 हा मनोहर दशय हे । गंगा के उस पार .दशरथाचल-.' 
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पव॑त. (जहाँ महाराज. दशरथ ने agak श्रवण को 
वाण से मारा था ) है। ' अलकनन्दा के इस ओर के 
पहाड़ को नुसिंहाचल कहते -हैं। इधर भी बस्ती, 
बाज़ार, डाक-धर तथा तार-घर आदि हैं। अलक- 
नन्दा के इस ओर ( नुसिंहाचल पर बसा हुआ भाग ) 
अँगरेज्ी अमलदारी में और अलकनन्दा के उस पार 
( गृद्धाचंल. पर बसा हुआ नगर ) गढ़वाळ-रियासत में 
है। यहाँ संगम में स्नान करके autre पर पिण्डदान . 
करते हैं । ` यहा रघुनाथजी का. एक विशाळ मन्दिर हैं। 
कहते हैं कि इसे जगदूगुरु स्वामी शंकराचाय ने बनवाया 
था । :यहाँ से 'गङ्गोत्तरी-यसुनोत्तरी जानेाले. यात्री 
भागीरथी के किनारे से जाते हैं।और बद्री-केदार जानेवाले 
अलकनन्दा के किनारे से। aa के साथ जानेवाले 
बद्रीनाथजी के देव-प्रयागी पंडे यहीं रहते हे । ये लोग 
यात्रियों से बही में लिखा-पढ़ी भी यहाँ करा लेते हैं । 


विल्-फेदार 

देव-प्रयाग से पन्द्रह मील विल्व-केदार नामक स्थान . 
में भिल्‍्लेश्वर महादेव के दशन हैं। कहते हैं, किरा. 
ताजेनीय-युद्ध यहीं हुआ atl अलकनन्दा के उस 
पार ईंड्रकील-पवंत पर अजुन के तप करने का स्थान 
बताया जाता है। इस ओर खाण्डव-पवत है। इसी 
खाण्डव-चन को अजुन ने दाह किया था। यहीं अजुन 
को भगवान्‌ शंकर से पाशुपत-अख प्रास हुआ था | 

यहाँ पूर्वं से माकण्डेय-नदी और पश्चिम से खाण्डव- 
नदी आकर अलकनन्दा में मिली हैं। यह स्थान बहुत 
सुन्दर है । 


1 श्रीनगर 

` विल्व-केदार से तीन मील गढ़वाल-ज़िले का केन्द्र 
स्थान श्रीनगर हैं। यहाँ का बाजार एक-दम लम्बा, 
बीच में गोल चौक को छोड़कर, अत्यन्त सुन्दर बसा हुआ | 
है, किन्तु शहर में रौनकु नहीं है। काली कमलीवाले 
की यहाँ की धर्मशाला बहुत बड़ी है। सत्यनारायण 
और लक्ष्मीनारायण के दो मन्दिर भी बहुत अच्छे बने | 


` हैं।. इनमें भी उहरने के लिए सुन्दर घ्मेशाळाये है । 
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: का चित्त प्रसन्न हो जाता है । 
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IE LA AAA Ah PAA AIA ALA LH 


यहाँ से थोड़ा पीछे-के कमल्लेश्वर-महादेव का मन्दिर है । 
है। विष्णु ने नारद 
को मोहित करने के लिए शीलनिधि राजा का श्रीपुर 
नाम का जो नगर बनाया.था, कहते हैं कि वह नगर 


यह अत्यन्त रमणीक स्थान 


यही है । 
TANI 


श्रीनगर से seta मील रुद्ध-प्रयाग हे। यहाँ अलक- 


नन्दा में मन्दाकिनी-गंगा का सङ्गम हुआ है। अलक 
नन्दा बद्रीनाथ से और मन्दाकिनी केदारनाथ से आई हे । 
बंद्रीनाथ जानेवाले अलकनन्दा के किनारे और केदार- 
नाथ जानेवाले मन्दाकिनी के किनारे से जाते हैं। अनु- 


[ केदारनाथ के मार्ग के Raega पर्वत--गुस काशी के निकट से लिया हुआ चित्र | 


मानत: सभी यात्री पहले केदारनाथ जाते हैं, अतः 
मन्दाकिनी के किनारे से ही चलना पड़ता है। यहाँ 
सङ्गम में अलकनन्दा का पानी बहुत ही जोर से उचलता 
है। स्नान करनेवाले ऊँची जगः से लोटे में पानी भर 
भरकर नहा लेते हैं। घाट के निकट ही रुदनाथजी का 
मन्दिर है। भगवान्‌ शंकर का दशन-पूजन करके यात्रियों 


यहाँ एक ` संस्कृत- 
जिसका ara स्कृत-पाठशाला 


सरस्वती . 
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योग्यता से कर रहे F आपका 
यहाँ से परीक्षा में वेठनेवाले विद्यार्थी 
होते दैं। यहा खाने-पीने का सामान 
मिलता 21 ठहरने को बाबा 
aa भी है । 


अगस्त्य-मुनि 

रुद्र-प्रयाय से करीब बारह ate E 
यहाँ मन्दाकिनी के पूव-तट पर 
मन्दिर और अगस्त्य सुनि का स्थान है। छ 
मेदान हाने से यह स्थान अत्यन्त wy 


होता है । 


गुप्तकाशी+ . 


अगस्त्य-सुनि से बारह मील m 
ऊँचे पर्वत के शिखर पर बसा हुआ भर 


` ® पांडव लोग युद्ध के पाप a ft, ha 
शिवजी के दर्शन करने आये तब दर्शन 

से शिवजी यहाँ अन्तर्धांन गये 
Ura hana से प्रख्यात हुआ 


A & धुद्यवाराणसी? नाम से विख्यात है । _ यहाँ मणिक- 
| कुण्ड में गज्ञा-यसुना की at घाराय गिरती हैं। 
W त्री इसी में स्वान करते हैं और भूतभावन शंकर 
hy aaa के दर्शन करते हैं। यात्री यहाँ sia के पात्र 
sae, गोला, वख आदि रखकर शुस-दान करते हैं। 
| . नारायण-कोटी 

Teh गुप्तकाशी से तीन मील नारायण-चट्टी है 1 स्नान 
Mm करने को निर्मल जल के कुण्ड ओर दर्शनों को नारायण 
W के मन्दिर हैं । टिकने को यह चट्टी अच्छी है । 


महिषमदिनी देवी 


बहा महिप-मदिंनी देवी का मन्दिर है। यह यात्रियों के 
। फूढने को एक झूला है। यहाँ पानी का नल भी है । 
त्रियुगीनारायण 
मैखंडा से साढ़े सात मील र«नपुर-चट्टी है । रामपुर 

से पांच मील पर्वेत पर चढ़कर त्रियुगीनारायण है। 
बहा तीन युग की धूनी है । इस स्थान पर गौरी और 
शकर का शुभ विवाह होने से धनञ्जय नाम के अभिदेव 
सदैव निवास करते हैं agi ब्रह्मकुण्ड एवं रुद्र्ङुण्ड में 
SG, सरस्वती-कुण्ड में तपण तथा धर्मशिला पर दान 
कते हे Rai भगवान्‌ aaa विष्णु के दर्शन 
करके धूनी में हवन करते हैं। agak से केदारनाथ 
भागेवाले यात्री यहीं. आकर मिलते हैं । 

E . सेन-प्रयाग 
i नियुगीनारायण से तीन मील नीचे उतर कर केदार- 
le a ASF पर सानप्रयाग ( सोमद्वारा ) है। यर्हा 
हा 3 त्रिविक्रमा ( वासुकी-गंगा ) का सङ्गम हुआ 
a Wl घाट, मन्दिर या चट्टी नहीं हैं, सिफ एक 
y NAS लिये ज्य है। नदी के पार उतरने 
~ SH बना हे। इसी के नीचे बहती 
HE स्नान होता Bu ` x z 
1... विनायक-तीर्थ 

र ^ से दो मील केदारक्षेत्र के द्वारदेश में स्थित 
ह M ( झुण्ड कटे गणेश ) हे । एक बार देवः 


ड = ` 


बद्रो-केदार-यात्रा 


उपयुक्त चट्टी से तीन मीळ चढ़कर मैखंडा-चट्टी है । . 
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PELAT AT SEL LA AAA AAL AL AAA AAA 


देवेशी पावेती जल गमे करके ऋतु-रनान करने लगीं। 
अपने स्नान के TINT शरीर से अपना अंगराग उतारा और 
गणेश-सूति बनाकर द्वार पर बैठा दिया । इधर गोत्र- 
हत्या, ब्रह्म-हत्या से दूषित पाण्डवो Ar दर्शन देना अनुचित 
जानकर शिवजी taeda में प्रवेश करने लगे । किन्तु 
अपरिचित होने से गणेशजी ने-शिवजी को रोक दिया । 
बस शंकर ने क्रुद्ध हकर उसका सिर काट डाला ( इसी से 
BS कटा गणेश नाम हुआ ) । फिर पार्वतीजी से विदित 
होने पर शंकर - ने प्रसन्न होकर हाथी का सिर लगा कर 
गणेशजी के। जिला दिया। इसी से गणेशजी 'गजानन? 
नाम से प्रख्यात हुए।. | Tin 
गोरीतीर्थ 
उपयुक्त स्थान से दो मील जहाँ महेशी गौरी ने ऋतु- 

स्नान किया था वह स्थान गौरी-तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है । 
यहाँ दो कुण्ड हैं। एक में समुद्र का सा खारी जल 
और TSS रंग की मिट्टी है और दूसरे में खूब गरम जल 
है। स्नानार्थी पहले खारी कुण्ड में नहा कर उन्हीं 
afta कपड़ों से गरम कुण्ड: में स्नान करते हैं। गोरी- 
देवी और शिवजी के दर्शन हैं। स्थान अच्छा हे । यहीं 
मन्दाकिनी के उस पार “गोरचाश्रम' ( गोरख डिब्बी ) Bi 

` „ dara भैरू 

गौरी-कुण्ड से डेढ़ मील चीरवट्या Rest हैं। 

यहाँ est की प्रसन्नता. के निमित्त यात्री लाग वृक्ष पर 
वस्न चढ़ाते हैं। 
i केदारनाथ 

महाऽद्रिपारवे च तरे रमंतं - 

_ संपूज्य सानं सततं Bates: । 

सुरासुरैयंस्त-महोरगाद्यः 

केदारमीशं शिवमेकमीडे॥ . 

. गौरीकुण्ड से चार मील रामबाडा और रामवाड़ा 
से तीन मील कठिन चढ़ाई एवं apa मागे पार करके 
हिमाळये तु केदार” केदारनाथ पहुंचते हैं। यह TET 
की सतह से. तेईस हज़ार ,फुट ऊँचे हिमालय की बिलकुल 
तल्हटी में स्यन्त मनोहर स्थान है। यहाँ शीत बहुत 
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` ये दोनों नदियाँ हिमालय से Ras कर आई हैं। 


&* / हुआ बताया जाता है । महाराज नेपाल और ग्वालियर 


i 
) 
| 


| 


चट्टी से १९ मील है से 1८ मीळ और रुदनाथ मण्डल- कुण्ड है । इसका जल्ल अत्यन्त निर्मल 


, सरस्वती 


४१६ i | 
अधिक हे, . अर्थात्‌ ज्येष्ठ-आपाढ़ के दिनों में भी यहाँ oe पहले घत मकर फिर है 
दिन भर ,खूब गरम वख पहने.रहना पड़ता है। सारी L फिर जळ एवं अन्य पूजा-त्रब्य चढ़ाई i 
भूमि में जळ हीजळहै। .. " मन्दिर के बाहर até’ ओर TER | 


: यस्माज्जलमयी भूमिः पद्न्याससुकस्पिता । : झाचमन करते FI मन्दिर 


केदारक्षेत्रमाख्यातं तीर्थानां Magang ॥ 
अर्थात्‌ wet की भूमि पाँव रखने से ही कम्पायमान 
हाकर' जल प्रकट करंती है, उसे तीर्था में उत्तम तीर्थ Sqr 
क्षेत्र कतते हैं।. 
. चारों ओर ऊँचे ऊँचे हिमावृत्त पव॑तों के बीच में थोड़ी 
समभूमि पर यह एक बड़ा सुन्दर स्थान है। पुरी के 
एक ओर मन्दाकिनी और दूसरी ओर सरस्वती-नदी है | 


केदारनाथजी का मन्दिर पाण्डवों के समय का बना 


ने इसकी मरम्मत कराई हे। Ber द्वार पर पहले 
गणेशजी का.पूजन होता है। तब यात्री मन्दिर के अन्दर 
जाते हैं। पहले दालान में मन्दिर के दाहनी ओर लक्ष्मण 
एवं जानकी के. सहित रामचन्द्रंजी के दर्शन होते हैं। 
बीच में नन्दीगण और गरुडजी हैं | दीवार पर चारों ओर 
पाण्डवों की मूतिंयाँ बनी हुई हैं। | 

भीतर के भाग मे. एक ste पार्वतीजी तथा दूसरी 
ओर लक्ष्मीजी के मन्दिर हैं ।.. उसके आगे अर्थात्‌ तीसरी 
कच्ता में भगवान्‌ शंकर.का मन्दिर है। - सेंसे के रूप का 
कटि तट के भाग का दर्शन है। शरीर के अन्य भागों 
का भिन्न fra पाँच स्थानों में दर्शन होता de | यहाँ 


# We) केदारनाथ, (2) मध्य-महे 
OI) : र (२) 


इस विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है-केदारनाध वार ala हाथ से, तीन बार भअछिं 


में महादेवजी का करितट का 
1 नाभि, तुझनाथ में बाहु, सनाप म सुख a, के सार 
में जटा है। यही पञ्चर्दार कहलाते 


केदारनाथ ste तुऊनाथ का ऊपर gar है। तपण भी करते हैं। इससे थोड़ा 
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[श्री श्री केदारनाथ-मंदिर ] 


( बाज़ार में ) एक और उदुक-कुण्ड है 
आचमन करते हैं । sala तीन बार सीधे हा 


से 


है। 
सरस्वती के दक्षिण एक EATS | 


वी 


M at? | बंदरो-केदार-यात्री 


nl हर आता है। इसमें भी उदक-कुण्ड की तरह वारह अनिरुद्ध और उपा की सखी Radar के दर्शन हैं। 

| आचमन करते z l रावलजी की गद्दी का स्थान भी दर्शनीय 2 । स्थान 

W. उखीमठ मनोहर है। गुस-काशी मन्दाकिनी के उस पार इसके 

A श्रीकेदारनाथ asa मील नाळा-चट्टी तक उसी बिलकुल सामने है। 

uy मार्श पर वापस आकर वहां से ढाई मील मन्दाकिनी के तुङ्गनाथ 

| बॉ किनारे पर उखीमठ नामक स्थान है। कहा जाता sdas से सोलह मील चापता-चट्टी हे । यहाँ से 
है कि वाणासुर की कन्या उपा का अनिरुद्ध के साथ तीन मील कठिन चढ़ाई चढ़कर ( तृतीय केद्‌।र ) graa 

| बही विवाह हुआ था। यहाँ केदारनाथजी के रावळजी हैं। यह स्थान बहुत ऊँचे पवत-शिखर पर waa 


| et es P ड ४०7५-८०“ SSS YN ~= 
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sok RPE EE IENE 


[ हिमाच्छुन्न चैखंभा पवेत का दूर से लिया हुआ चित्र ] 


Tana Fe u है 1 आकर मनुष्य सांसारिक 
| क ९ केदारनाथ में पट बन्द होने पर छः मंहीना रमणीय एवं शान्तिप्रद है। यहां आकर ATM सांसार 
mi पूजा यहीं 3 Ne 6 a gi पर 3 Si चिन्ता aia सुक्त Bi जाता BI यहाँ adi aga ज्यादा 


त 3 -गङ्गा नामक अति 
# राब A मन्दिर सें भगवान्‌ शंकर ओंकारेश्वर, तपस्वी पड़ती है। स्नान करने का. ART 


ही तथ aa if a ज़ भा पवत में से आकरः कुण्ड a गिरती 
= ५ वारा घ्य a जपा, N IN र 
Q 


a 


Rez प। इसी से गो- 
5 4 ; : 5 at Sam गोपेश्‍वर ना, 1... Tai at हें ॥ 


1 


सरस्वती 
LAILA AAL 
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है। यहाँ शिवजी का प्राचीन मन्दिर है। मन्दिर के su 
ओर छोटे छोटे कई. मन्दिर ओर afgat घनी हुई a 
पुरी में खाने-पीने का सब सामान मिलता है। वापसी 
मार्ग से उतरकर सुलकाना-चट्टी पर पहुँच जाते हैं । 
र मण्डल 
सुळकाना-चट्टी से ६ मील बान-गङ्गा के तट पर 
मण्डल-चट्टी है। यहाँ वाबा काली.कमलीवाले की 
धर्मशाला है । ठहरने को चट्टी बहुत अच्छी है | 
: . गेपेख्वर 
मण्डल से साढ़े छः मील गोपेश्वर हैं । यहाँ एक 
अत्यन्त प्राचीन शिव-मन्दिर है । इसके एक Kala इधर 
ही त्रिवेणी-कुण्ड है। इसमें स्नान-तपंण करते हैं । 
शिव-मन्दिर के आस-पास अन्य सूत्तिर्या भी हैं। इसको 
uas अथवा पश्वीश्वर भी कहते हैं। यहाँ एक 
बड़ा त्रिशूल और फरसा गडा है । स्थान बहुत सुद्दावना 
BI यहाँ केदारखण्ड समाप्त हा जाता है और 
बद्रिकाश्रम की यात्रा शुरू होती 8 


चमेली 

गोपेश्वर से ढाई Ma चमोली ( लाल aim ) 
है। यह स्थान केदारनाथ, बद्रीनाथ और वापसी मागं 
की सड़क का जछूशन हे । अलकनन्दा के तट पर अच्छी 
बस्ती है। घर्मशाज्ञा-औैषधालय, डाकघर एवं तारघर 
भी हैं। यहाँ से बद्रीनाथ ४८ मील है। अलकनन्दा 
पर Re का पक्का पुल २२० ,फुट लम्बा बना है। स्थान 
अच्छा है, किन्तु सफाई नहीं है । 


मठ 
टं चमोली से दो मील मठचट्टी हे । यह स्थान चमोली 
से अधिक रमणीक है । यहाँ फूल-फल् का बगीचा भी 
हे । अधिकांश यात्री यहीं आकर टिकते हैं । 
TT RR — 
$ कहते हैं कि यहाँ एक गाय नित्य आकर दूध 


He जाती थी । जब घर जाकर 
दूध नहीं देती थी 
aes & a होता। एक दिन उसने us का पीछा 
| या और उस स्थान पर aga से शिवजी 


ees 


—— 
aa max ma mama nyaa ama 


DE 

dirasa 1 
मठ से ७॥ मील पीपल-चट्टी है। 

एवं यहाँ की दूकान अच्छी ten 

शिल्लाजीत, चवर, कस्तूरी, बाघम्बर, : WP 

सस्ते मिल जाते हैं । ki 

गरुड-गंगा S 


उपयुक्त चट्टी से चार मील agan | नव्‌ 

जल खूब साफू काच के सरश Pada है। ३१ 
करके यात्री छोटे छोटे पत्थर ले जाते हैं। |, 

कहा हैः a 

ररुइ़ंगङ्ञा शिलाभंगो यन्न तिष्ठति ae, ' 

न aa सर्पजभयं विद्यते aan | 

अर्थात्‌ agi गरुड-गङ्गा की शिढाका हा 

है, वर्हा सपे और चिप का भय नही होत! 

को Raa के लिए बाबा काली-कमलीवाले ब ह. ब 

है। स्थान रमणीक है | a 

पाताल-गंगा 

यहाँ से चार मील आगे MA ४६ 

स्थान हे । 

ध्यान-त्रदरो 

पाताल-गज्ञा से पांच मील (tet! मा 

आगे ).सड़क से करीब आधा मील नीचं if 

से उतर कर ध्यान-बढ्री का प्राचीन K 

रि qe 

जक 3 en ee NAR 

= {सङ्ग 

यहाँ एक रामेश्‍वर की तरफ़ के दर E 

मन्दिर के ai के लिए कुछ खेती ६ दाः 

वार्षिक बद्रीविशाल से मिलते ६। A 


(९ eat ` 

*पन्चबदुरी--(१) आदि-बंदर | 

( बदुरीनारायण ) (3) qi 

योगबद्री, ( x ) ध्यान-बद्री भविष्य बँ h 
ऊपर यथास्थान हो चुका ४, x fae | 

आगे तपोवन में है । यहाँ दो वी. 


maa शङ्कराचायंजी का उत्तर-दिशा का ज्योति- 
ji je तथा बदरीनाथजी के रावलजी का गद्दी-स्थान यहाँ 
| है। शीतकाल में भगवान्‌ बद्रीनारायणजी का पूजन 
हीं होता है । यहाँ भगवान्‌ विष्णु, चुसिंहजी, गरुड़जी, 
नवदुर्गा आदि के मन्दिर Bi 
विष्णु-प्रयाग 

जोशीमठ से दो मील अलकनन्दा ओर अत्यन्त उद्वेग 
हे बहनेवाली धौली-गंगा का सङ्गमस्थान विष्णु-प्रयाग 
है। यहाँ संगम में स्नान होता है और भगवान्‌ विष्णु के 
दर्शन किये जाते हैं । 

पाण्ड्केरवर (योगबद्री) 

m विष्णु-प्रयाग से साढ़े छः मीळ पाण्डुकेश्वर है । सुनि- 
ह दारा शाप होने पर महाराज पाण्डु ने यहाँ तपस्या की 
थी भौर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने यहीं 
दशन दिया था। इसी से इसका नाम पाण्डुकेभ्वर 


विश्यात हुआ। योगबद्री और पाण्डवों की मूर्तियों के 
१. दन किये जाते हैं । 


| शेषधारा 
| पाण्डकेश्वर से थोड़ा आगे शेषधारा हे। 
| भगवान्‌ शेपजी ने तपस्या की थी । 


हनूमान-चट्टी 

"| पाण्डुकेश्वर से सात सील z 

| नूमान-चट्टी है। यहाँ 
| m: दर्शन हैं । यहाँ अलकनंदा में ज्षीर-गंगा का 
ue है। इसी के निकट बैखानस-तीर्थ है, जहाँ 
पा खोदने से यज्ञ की सामग्री मिलती है। ai 
छ. रलीकमलीवाले की धर्मशाला है। यहां से 
US मील रह जाते हैं । 

= कांचनगंगा 

WUC से ३ मील कांचनगङ्गा नाम-की सदी 


से भाकर 
भी क “rial में fat है। इसको ad 


यहाँ 


यहाँ स्नानः का! IRA Math corti by eGangotri 


बदरो-केदार-यात्रा 


कुबेरशिला ( देव-देखनी) 
श्रीवद्रीनाथ-पुरी से एक मील इधर कुत्रेशिळा% है। 
यहाँ गणेशजी का छोटा सा मंदिर है। यहाँ से भगवान्‌ 
बद्री-विशाल के मन्दिर के दशन होते हैं। इससे इसको 
देव-देखनी भी कहते हैं । 


'बदरीनाथ 
यन्न साक्षात्सरिच्छू छा 
गङ्गा पापौघनाशिसी । 
विष्णोश्राष्यन्न afasi 
स्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
हरिद्वार से केदारनाथ होकर आने से दो सौ पचास 
मील, यसुनोत्तरी-गङ्गोत्तरी होकर आने से चार सौ अट्टासी 
मील और सीधे आने से केवल १८३ मील चलने पर 
भगवान्‌ बदुरी-विशाळ की पुरी के दशन होते हैं। 
कहने को ते यह भी कहते हैं कि केदारनाथ से बद्रिका- 
श्रम ढाई कोस है, किन्तु बीच में बफ़ का पहाड़ 
खड़ा हो जाने से वह मागं अगम्य हा गया। अब 


` घूम कर आने में १०१ मील चलना पड़ता है और नो 


दिन लगते हैं। 'नौ दिन में चले ढाई कोस? की मसल 
का जन्म सम्मवतः यहीं हुआ È 

यह परमपवित्र स्थान समुद्र की सतह से aa 
हजार Fe की उँचाई पर है। अलकनन्दा के पश्चिमः 
तट पर बसी हुई यह पुरी अत्यन्त रमणीक है । 

भगवान्‌ बद्रीविशाल का मन्दिर प्राचीन है, किन्तु 
पीछे से मंरम्मत हुई है। मन्दिर में aka हैं। 
बीच में ध्यारावस्था की भगवान्‌ बद्रीविशाल की सूतिं 
है। aff ओर नर-नारायण ऋषि की, दाहनी ओर 
कुबेरजी एवं गणेशजी की और सामने उद्धवजी, नारदुजी 
और गरुड़जी की सूतियां हैं । 


#पल्चशिला--कुबेर-शिला (ऊपर aa), 
नारद-शिळा, नसिंइ-शिला, anis Rat और गरुद-शिला, 
ये चारों fram तप्तकुण्ड के पास ही नजदीक 


| ४२० 


बाहर परिक्रपा में मन्दिर के दाहनी ओर भोगमंडी 
अथवा geist का मन्दिर है। वांई ओर पुरी के 
रपाल घण्टाकर्णजी की सूति है। सामने हाथ जोड़े 
agh विराजमान हैं। मन्दिर के द्वार के पास ही 
एक छोटी सी adi पर अग्नि जलती रहती है, जहाँ 
यात्री चाहे तो हवन भी कर सकते हैं | 

भगवान्‌ बद्रीविशःल की मूति ,खूब चमकदार काले 
पापाण की है | इसके पत्थर को कोई कोई पारस बताते हैं । 
यहाँ सूति के दर्शन दूर से होते हैं। भगवान्‌ के दर्शन 
करके यात्री कृतकृत्य हा जाता हे । 


RN in ree “0: 


SN i 
इस स्थान की पविन्नता, महस्त और मना 
| नाहरता का 
करना लेखनी की शक्ति के बाहर है। यहाँ 
अ तीर्थ मुख्य हैं--(१) 'ऋपिगंगा? नारायण qaa 
| ह (इरी सें ही ) अलकनन्दा में मिली हे । 
EE (२); hare? नारायण- 
पर्वत थत नारायण-कुण्ड से छोटी. धारा आहे है । 
(३) अहूलादु-धारा पुरी में ही भुक 


Sg > Pen 


सरस्वती 


f neee nnn g, 


nL ARE Tekton metrot गयाभाद्ध करने 


में मिली है। इसका जल कुएँ के oy 
गम है । taf ० ° % जे Ma 
(2) akad (तण्ड) 
q S = न्वे = x 
«खूब गम ह । कहत हैं, यह भगवान के ३ 
- > } 
स बहकर आता TI इसी कुण्ड में सव “i 
हैं। (x) “नारदकुण्ड' अलकनन्दा के ,. 
बना है । t 
मंदिर के वाहर (निकट ही) रावलजी Ag 
& ` es ~ A j 
हरी) है । यहां weer, भेंट वगैरह दिया जाता है | 
रसीद मिल जाती a | 


=. 


आने से कम का नहीं जमा किया जाता ae 
लक्ष्मीजी का थँटका अलग अलग होता Bs 
ही शंकर का मंदिर भी है । र a 
मंदिर से कुरीब एक Fae उत्तर - 
नन्दा के किनारे जह्मकपाली-चट्टान है! > 


पिण है. निकट . 
पिण्डदान देते हैं। इसके के बाद गे 


हता है। किन्छ यहाँ पिण्डदान करने के बाद थोर 
| पिण्ड या श्राद्ध करने की आवश्यकता नहों रहती । 
s पुरी में यात्रियों के ठहरने के लिए कई मकान और 
giant’ बनी हुई हैं। यात्रा के समय यहाँ ggal- 
हों, बनियों, बजाजों, aR बनानेवाळों और चित्र एवं 
| पुस्तके' वेचनेवाों की कई दूकाने' खुल जाती हैं। 
| आटा पीसने की पनचक्किर्या भी लगी हुईं हें । सारांश 
by, यहाँ सब प्रकार की सुविधा है | 
वसुधारा 
बद्रीनाथ से चार-पाच मील चसुधारा I यहा 
| बहुत ऊंचे पवत पर जल की धारा गिरती है। मागा में 
ag अधिक है, रास्ता भी पहाड़ी पगडंडी का है। माग 
Hagar (पहाड़ से गिरती हुई जल की धारा) 
Sagat पास ही छोटी मढ़ी में माता-मूति का asta 
| होता है । बद्रीनाथ से दे! मील पर माना-र्गाच (मनिमद्र- 
पुरी) हे। इसके निकट ही adage और gaga- 
| गुफा है। यहीं अलकनन्दा में सरस्वती का सङ्गम हुआ 
है, इससे इसे केशवप्रयाग भी कहते हैं। वसुधारा के 
नीचे खड़े होकर यात्री स्नान करते हैं। इधर से ही 
सत्य पन्थ को जाते हैं। यहां से सामने (एक पव त पर 
घोडे का.सा आकार बना है, जिसको श्यामकर्ण घोड़ा 
बताते हे | ; - 
नन्दमयाग 
वापसी मारां सें बद्रीनाथ से ४८ मीळ चमोली और 
से सात मील नन्द-प्रयाग है। यहाँ अलकनन्दा 
[व से निकली हुई) नम्दाकिनी-नदी का 
महुआ हे | लक्ष्मीनारायण का मंदिर है । बाज़ार 
gs रे स्थान मनोहर हे । 5 


= कणे-प्रयाग | 

रन भयाग से तेरह मील कर्ण-प्रयाग हे। यहाँ 

कर में पिण्डर-नदी का सङ्गम हुआ है। यहाँ 
मन्दिर बने हुए हैं। स्थान रमणीक है। 

है है 1 गंगाजल यहां मोळ मिल जाता है। बाज़ार 


बदरी-केदार-यात्रा 
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से आगे का मार्ग पिन्डर-नदी के किनारे से होकर सिस- 
राळी तक जाता है। सिसरोढी के आगे नारायण-गंगा 
के किनारे चलना होता हे । 


आदि-वदरी 


कणे-प्रयाग से वारह मील की दूरी पर आदि-बदरी | 
हैं । यहाँ शीबद्रीनाथजी, गरुड़जी और अन्य देवताओं || 


के छोटे छोटे अनेक प्राचीन मन्दिर हैं। नारायण-गंगा 
में स्नान करते हैं। एक छोटे नग्रे मन्दिर में भगवान्‌ 
सत्यनारायण की अत्यन्त मनाहर ( मन को हर लेनेवाली 
मूति है । हृपिकेश से चलकर इतनी यात्रा में भगवान्‌ 
की इतनी सुन्दर छबि यहीं देखने में आती है। 


महल-चोरी 

आदिवदरी से aag मील चलकर महलचोरी आता 
है। यहाँ गढ़वाली कुली और डंडीवाले रइ जाते हैं। 
दूसरे कुली करने पड़ते हैं। यहाँ से क्रीब एक मील 
खूब ऊँची चढ़ाई चढ़ कर गढ़वाल-जूला ख़तम हो जाता 
है। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर एक ओर गढ़वाल 
और दूसरी ओर अलमेड़ा का सुहावना प्रान्त दिखाई 
देता है । 

गणाई 

मैळचौरी से दस मील गणाई ( चौखुटिया ) है । 
यह बद्रीनाथ-हरिद्वार-रामनगर और रानीखेत के सागो 
का जङ्कशन है । चारों ओर चार मागं जाते हैं इससे इसे 


चौखुटिया भी कहते हैं। रामरङ्गा के दोनों ओर बस्ती 
a, नदी पर भूले का पुल है। डाकघर और तारघर _ 


भी हैं। 
द्वाराहाट 


गयाई से साहे दुस मील द्वारा-हाट है। यह | 


स्थान बहुत ऊँचे पवेत पर बसा हुआ अत्यन्त रमणीक 
Bi यहाँ व्यापार अच्छा है! चीजे सस्ती हें T 


बहुतायत से मिलता है । यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ के 
` तथा अन्य कई देवताओं के अत्यन्त प्राचीन मंदिर बने 
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ee Rm. . À 
| रानीखेत l (मे।टर-द्वारा) माग में गर्म पानी, ita 5 i 
| . द्वाराहाट से ave मील (जिसमें अधिकांश) तक आदि रमणीक स्थानों की सैर करते हुए यात्री 1 
| चढ़ाई का माग' तय करके रानीखेत मिलता है। यहा आते हैं। यहाँ पहाड़ खतम हो जाते हे, dh wT 
| ङँचे qia के शिखर पर Amh छावनी है । यहा मिलती RI i में बैठ कर बासठ मीठ ahs, 
| मोटर मिल जाता है । हपीकेश छोड़ने के बाद इस अन अपन यहा के लोग चले जाते है | 

| यात्रा में इसी स्थान में फिर मोटर या गाड़ी वरारह के qa यात्रा बड़े आनन्द के साथ समाप्त Th i 
| दृशन होते हैं। यह खासा शहर है। सैकड़ों बड़ी- SN झा | 
| बड़ी gard, सब्जी का बाज़ार व कई बाज़ार हैं। 

मोटर बहुतायत से हैं और कम भाड़े पर मिल जाते हैं । 


| अस्मोड़ा x नैनीताल चीरबहूटी नामक स्थान ah; 
| रानीखेत से बाईस मील अल्मोड़ा है। रानीखेत ऊपर रह जाता है। यात्री चाहें तो ka | 
से मोटरदद्वारा लाग यहीं आते हैं। यह अत्यन्त रस- सकते हैं । यहाँ एक रुपया प्रति आदमी पेश. 
~ शीक ओर स्वास्थ्यप्रद स्थान है। कहते हैं, अल्मोडा (म्युनिसिपल टेक्स) लगता है। | 
5. * के शहर में जानेवालों से आठ आना फी आदमी nda. गाझाई से एक माग रासनगर रर 
“3 द्‌ जाता हे, जिसमें इक्कीस मील श्रीकोट तक tas 
` / यस्क लिया जाता है । | रामनगर को वहा से अडतीस मील की यात्रा 
/ काठगोदाम बेल-गाड़ी की सवारी मिल जाती 21 गो 


नये पहले सरकार ने रानीखेत का amami" 
रानीखेत से तिरपन मील बद्रीनाथ सरीखा पहाड़ी बंद कर दिया था । तब सब यात्री उसी aval के 
उतार-चढ़ाव का संकीण किन्तु सुद्दावना मागे तय करके थे। अब दोने ओर से जाते हैं । 


SS 
SL 
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यो 
5 रप का इतिहास al: 
रप के इतिहास का अध्ययन करने पर आप रोम कर l 
| , यूनान आदि के उत्थान-पतन, net 
| RF उळर-फेर से चकित होंगे, साथ ही, क्रमशः योरप के सभी देशों में राजा a j 
हॉगे | Ta भर अजा के सम्मिलित और सामूहिक स्वर की प्रभावशालिता देखकर « 
ए० द्वारा लिखित 'योरप ही एक पत्र लिखकर प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और हिन्दी के सुलेखक भाई पा | 
मूल्य केवळ रप का इतिहास? की एक प्रति मंगा aire पचासों चित्रों से यु | 
| ४) चार रुपये हैं। विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए । 
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ज बहुत वर्षों के बाद सरला की गोद 
हरी-भरी हुईं थी। बहुत वर्षों 
का पूजा-पाठ आज सफल हुआ 
था। बहुत वर्षा के ब्रत का आज 

। उद्यापन हुआ था । देवकी के घर 

Ai में बालगोपाल ने जन्म लिया art वही चमचमाती aia, 

fs | वही सावला रङ्ग, वही gua हुए हाथ और वही 

ap पश्वल़ अधर न जाने भविष्य में किस सुरली की प्रतीक्षा 

३६ कररहेथे। परन्तु नहीं, नह्दॉ--न जाने नेपथ्य के किस 

i कोने से बार बार अमङ्गल-सूचक ध्वनि आती थी | 
| घर में सन्ध्या-समय दीपावलि करके देवताओं की 
| आराधना हुईँ। घर के बड़े-बूढ़ों ने नवजात बालक के 
| तिर पर हाथ रख कर कहा, dag हाओ | हमारे घर 

| कौ शोभा को सदा बढ़ाओ, सरला को पड़ोस की 
! Sl ने वधाइयाँ दीं और नये चाळक के लिए वस्त्राभूषण 

A - यहाँ तक कि बूढ़े रामदीन की माता जो 
a भी न उठ सकती थी, लाठी.के सहारे सरला के 
i देखने को भाई और बोली--बेटी सरला, अब 

SF नहीं चाहती। आज तेरे ga का ge 

é! x SU से देख लिया है । ईश्वर करे, यह 

ii l - 

a Ñ Sea की तो पूछो नहीं--बधाई के तारों और 

al उसका गले तक पेट भर गया। ठीक है, पुन्न 

= ay था, जे नरक में जाने से बचा लेगा-- 


E, किया करेगा | 
E तो झाज फुली न समाती थी। भाई ने जन्म 


4 
॥ परमा 
| स्मा 


. दिन पर दिन मलिन होने लगा, और शरीर चीण। 


डिप, wa स्वग सा मिल AH gL सच, तो सह, कृष्ण भी तो मनुष्य का वेश घारण करने पर मचुष्य-लीळा | 
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है कि इसी अवसर पर उसने अपनी गुड़िया का भी जन्मो- | 
त्सव किया, और उसे पूरा भरोसा था कि उसके पिताजी | 
उसके लिए और उसकी गुड़िया के लिए एक एक साड़ी 
अवश्य Wat! परन्तु नहीं--न जाने दीवार के किस 
छिद्र से नियति यह सब देख रही थी, और देख देखकर हँस 
रही थी, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार चन्द्रमोहन कृष्ण | 
की गुड़ियों के खेल को देखकर Far करते थे । । 

पुत्र क्या हुआ, सरला की तबीअत दिन प्रति दिन । 
ख़राब हाती गई । उसे प्रसूत-रोग ने आ घेरा। बदन | 


डाक्टर दवाइयों पर दवाइर्या देते हुए कहते-मित्र | 
चन्द्रमोहन, अब बहुत कम आशा है। यह सुनकर चन्दर: | 
मोहन के कान कल्ला उठते और नियति के--आ्रोह ! उसी | 
अमङ्गलसयी नियति के जो एक अदृश्य छिद्र से एकटक 
बाज़ की तरह सरला की ओर ताक रही थी--कान खिल | 
उठते |. अन्त में एक दिन उसने सरला का अपने साथ 
ले जाने के लिए अपना विकराल हाथ बढ़ा ही तो दिया । 
हाथ बढ़ाया नहीं कि सरला की weg हो गई । 

चन्द्रमोहन व्याकुल हो गये । हाथ-पैर पीटने लगे | 
घर में कुहराम मच गया । स्वयं नियति भी अपने कृत्य 
पर घबराई हुई सी प्रतीत हुई । कृष्णा भी अपनी गुड़ियों 
को एक कोने में फंककर रो रोकर पूछने ल्गी--'मा को | 
क्या हो गया है ?? परन्तु अभागे बालक ! तुम चुप्पी | 
क्यों साध गये ? क्यों तुमने अपने भाग्य को. नहीं कोसा ? | 
क्यों दयामय की दया का आसरा लेने के fara a ¦ 
Sq ala नहीं गिरा दिये ? कया तुम सचसुच सवज्ञानी | 
कृष्ण हो, जिनके लिए सुख-दुख समान हैं ? नहं, नहों, | 
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ही किया करते हैं। अब तुम्हारा जीवन-पथ निराशा- 
पूणं है । परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे | | 


(Goa 

विधवा et और बिना मा का बच्चा ये दो जीव 
संसार में बड़े अभागे हैं। खी की पति के बिना और 
बच्चे की माता के बिना स्थिति शोचनीय है। अभी नाम- 
करण भी नहीं हुआ था कि बाल-गोपाल मातृ-हीन हो 
'गया । नाम भी मांताहीन न होकर मातादीन पड़ा। 
. माता की weg हाने पर पिता के लिए स्थानान्तरों 
से संवेदना प्रकट करनेवाले तार आये, चिट्टि आई' । 
चन्द्रमोइन के भाई रामेरवरीदत्त अपने वाल-बच्चों को 
लिये जमालपुर से रास्ता भूले हुए पागल की तरह भ्रा 


\ पहुंचे। चाचा-चाची ने qa आंसू गिराये, मन के agn 


खूब निकाले। मातादीन को उठा-उठाकर उसके ge 
को चूमकर अनेक बार उसकी माता के स्मरण में Ale 


थोड़े दिनों के बाद यह. प्रतीत हो गया कि ये सब दुनिया 
' केढकोसले थे, सब दिलाने की बातें थीं। मातादीन 
केलिए सरळ प्रेम की धारा का :अन्त उसकी. माता के 


' जीवन के साथ ही हो राया था। प्रेम का जल-प्रवाह 


` सूख गया था और उसके स्थान पर रेती ही रेती दृष्टिगोचर 


a होती थी । 


अब प्रश्‍न उठा कि मातादीन का पात्नन-पोपण कौन 
करे | चाचा ने उसको अपने साथ जमालपुर ले चलने की 
ब.त छेड़ी। पिता राजी हो गये और Ara अपने 
_ चाचा-चाची के साथ जमाळपुर चला गया। 

रामेश्वरीदत्त के तीन लड़कियाँ और दो लड़के थे | 

` सबसे बड़ी लड़की. का नाम तारा था.। वह १० बरस 
की . और सब बच्चे. उससे छोटे थे । रामेश्वरी दत्त 
7 की स्री को ब्राल-गापाळ को साथ ले आना अखरने लगा | 
` वह बेचारी आप ही. पांच प्राणियों के are से दबी हुई 
it रि a पर एक ga वच्चे का पालन-पोषण और 
 ्राजगा। उस घर में नन्हे : रमेः 
i vt ae nats m सातादीन को प्यार. करने- 
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. उसको दूध Kari, बड़े चाव से उसके 


भरां। परन्तु वाह री ghar! तेरा ढङ्ग et न्यारा है। 


dia 
.था। सात-आठ वरस इसी प्रकार at 


के बढे आहे, की वरि क्ली... SHEET LIA Gan कुछ बरस के माता 


विमला थी, वाकी सब लोग उससे उद ai, 
नचाती, उसका मलमूत्र साफ़ करने में è 
करती, और रात को उसे अपने गलन से kb 

तारा की माता प्रेमा का स्वभाव अच्छा 4 
मातादीन को जो थोड़ा दूध रोज़ मिळता X 
आधा वह चाय आदि में खर्चे कर देती थी। 
काम विमला को अच्छा नहीं लगता था EE 
faa उसकी उससे तकरार और sgth 
ममा ने उसको दो-एक ऐसे अयोग्य वास zi 
जिनका सहना उसके लिए अत्यन्त कदि te 
प्रेमा को इतने से ही सन्ताप नहीं हुआ, wae 
दत्त के भी कान भरे और वे भी अपनी gi 
भाभी से नाराज़ हो गये । अब उसके बिए. 
में एक छोटे बच्चे के सिवा और कोई रहता 
उस विधवा ने उस छोटे से मातृहीन वाहक a 
प्रमपात्र बनाया--अपनी .भावनाओं से ससे क़ 
हृदय को हळका कर लिया । वह सन्ध्याकत 
अपनी गोदी में विठलाकर नदी के किनारे बे को 
वहां अपनी हृदयाग्नि को आंसुओं की भरिए 
से an थी । उस. अवोध बालक से © 
“मातादीन, जब तुम हुए भी न थे a 
माता ने मुझसे कहा था कि मेश. एक वाल. 
लेना । तुमको बच्चों के पालन-पोषण का र 
पर हाय वह बेचारी चली गईं, परन्तु € 
नहीं gsi बेटा, Ñ x हं 
नहीं जो तुम्हें मन भर RaR, ae | 
जो सुरे मिलता हे उसीमें से बचाकर हि 
El परन्तु वह अबोध बालक aa af 
हँस दिया करता, “मानो वह संप्तार i | 
मानसिक. दुख से घुलती गई। ७ a’ 
am किसी से नहीं कही। © al! 
ढलती हुई थी। फल बह ह. 


ai! 


$ 7 a af AA 
BAA आर दुर्योधन 
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| Ps 
` हल्या ४] 
A संसार से चल वसी । मातादीन की आशां 
| 

| पर पानी फिर गया | 


CERD 
मातादीन तुम सचसुच AAT हो, न केवल दुनिया ही 
। | ही इटि में, किन्तु परम दयामय परमात्मा की भी दृष्टि में । 
gat कभी माता के हाथ की प्रेमभरी थपकी का आस्वा- 
| दत नहीं किया, तुम्हारा शरीर कभी माता के मघुर पुच- 
| ani से नहीं सिञ्चित हुआ, तुम्हारे कोमल हृदय पर कभी 
| मता की दयारूपी गङ्गा नहीं बहने पाई । किसने तुम्हें 
माता के अगाध प्रेमसागर में नहाने से वब्चित wear? 
| ग्रोह ! तुम कभी अनुभव नहीं कर सकते हो कि माता- 
'स्पी वृत्त के तले केसा स्वर्गीय आनन्द है, कैसा अनुपम 
सुख है । 
अव मातादीन का इस संसार में कोई न रहा । 
laa घर में कोई tar व्यक्ति न था जिससे 
वह कहता कि “भूख लगी है, मा कुछ खाना दो! । अव 
कोई ऐसा पुरुष नहीं था जिसके पास वह बाहर के 
लड़कों से तङ्ग आकर वाल-गीता-ज्ञान सुना करता। 
। चारों तरफ से उसे अंधेरा ही अंधेरा देख पड़ता था । वह 
। रस कमळ के समान था जो एक तालाब के बीच में 
| सिषा हुआ हा और थोरो की मिनमिनाहट से तज्ञ 
। भाकर सुमधुर रात्रि की प्रतीक्षा करता हो । 

Tatar रहस्य उसकी समक में नहीं आता 
चाचाजी बाजार से मिठाई लेकर आते तब दूर 
| Th कहते कि जो पहले हमारे पास आयेगा उसके 
। N जब. कभी मात्तादीन पहले पहुँच जाता 
| पदर न तो प्रसञ्च होकर गोद सें ही उठाते थे और 
। ae से उसे देखते ही थे। चाचीजी तो पूरी 
| स परर बन गई थीं। जब मातादीन रोटी मागता 
| mA उसके पास we दिया करती थीं। 
Ra इस देतों तो मातादीन को स्वग मिल जाता । 

y लेके भाग्य में नहीं बद्‌ Saga उसे 
de कमी हीं बदा था। भाई 
'क करा MAA घर में उसे नौकर से बोलने 


सास न होता था। मेरे लिए ये लब अनोखी 
T 9 


p :. 


। था। 


बालक का प्रेम 
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mena 
वातं क्यों हैं--यह अशन उसके मन में प्रायः उठा करता | 
था। उसका उत्तर जानने के लिए एक दिन उसने अपनी 
सारी कथा अपनी मित्रमण्डली से कह सुनाई । उससे 
अधिक सयाने लड़कों में से एक ने अपनी भी कहानी 
उससे कही और कहा कि बिना मा के बच्चे की यही दशा | 
होती है। आज मातादीन को पहली चार यह मालूम || 
हुआ कि aga के एक माता और एक पिता होते हैं । 
माता तो मर गई हे, परन्तु उसके पिता उसकी विमाता 
के साथ 'कनही? में रहते हैं। 
अब gad हुए at तिनके का सहारा मिज्ञा। उसने 
साचा कि जब चाचाजी अपने पुत्रों को इंतना प्यार करते 
हैं तब मेरे पिताजी मुझे भी इसी प्रकार प्यार करेंगे। | 
उसे अपनी विमाता को भी देखने की इच्छा हुई । अब 
चह कनही जाने की बात सोचने लगा । | 
इन दिनों मातादीन विना स्वामी के कुत्ते तरह | 
इधर-उधर घूमता रद्दता। जब घर में जी न लगता तब | 
geet के उठस्लू लड़कों के साथ दिन भर गोली-कबड्डी | 
खेला करता । शाम को खाने के समय धूलि-घूसरित | 
होकर चाची की ka खाने को घर पहुँच | 
जाता । | 
एक दिन मातादीन ने मिन्न-मण्डली में अपनी कनही | 
जाने की इच्छा प्रकट की । उसके दोस्तों में से एक || 
पूरा बदमाश था । उसके इस बात की ज़िक्र करने पर उसने | 
कहा--वाह | यह ,खूब कही । क्या कनही पहुँचना 
कोई पहाड़ है ? टिकट के वास्ते दो रुपये लाभो ga 
तुम्हें अपने एक साथी के साथ पहुँचा देंगे। आज-कल 
में वह वहाँ जायया | Sp inia | 
ae बरस का बाळक शर; दो रुपये | बेचारा | 
पानी को तरस रहा था, रुपये कहाँ से लावे, बोला; | 
में रुपये कहाँ से लाऊँ ? | 
जिसने जाने की हिकमत बताई है, क्या वह रुपया जाने 
की हिकमत न बतलावेणा । धीरे से बोला, मातादीन, 
देखा तुम्हारी बहन तारा का विवाह होनेवाला Bi 
तुम्हारे भाइयों के लिए बढ़िया बढ़िया पोशाक वन रही 
हैं। क्या तुम दो रुपये भी न पा सकोगे ? तुम्हारे 
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| | चाचाजी की जेब रुपयों से खनखनाती रहती है, an 
दो-चार निकाल लाओ | 

निकालने का नाम सुनते ही मातादीन काप उठा, 
| बोला, रुपये निकाल लाऊँ ? अगर चाची ने देख लिया 
। तो उसने कहा, कह देना कि चाचाजी ने मॅगाये हैं, और 
| चाचाजी को मालूम होने तक तुम कनही पहुंच जाओगे । 
' पिताजी को देखने की ऐसी प्रबल इच्छा थी कि 
| maria ने हिचकिचाते हिचकिचाते दूसरे दिन दो रुपये 
| अपने चाचा की जेब से निकाल कर उस बदमाश लड़के 
| छे हवाले कर दिये और उसके साथ स्टेशन को गया। 
| चह पक्का झूठा था, टिकट ले आने के बहाने से वह 
| | वहाँ से चुपचाप खिसक गया। 
| |... सातादीन, को उसकी प्रतीक्षा करते घण्टो हो गये, 
`| पर वह न आया। यद्यपि रुपये निकालते हुए उसको 
<> किसी ने नहीं देखा था, पर उसका मन घर लोटने को 
k अत्यन्त लज्जित हो रहा था। निर्मल आकाश कभी 
A कभी घनाच्छादित होकर भी बरसा होने के बाद फिर 
` | निर्मल हो जाता है। 
| इधर रात में खाने के समय मातादीन को न आया 

| 


| 
>} 
| 
| 
| 
| 
| 


| पर खाने को नहीं आता। मैं कहाँ तक उसके लिए 
। । इस तरह प्रतीक्षा किया करूँगी। 
i ` थोड़ी देर में यह मालूम हो गया कि आज वह 
| | दिन भर से गायब है। चाचा ने हूं ढने को आदमी भेजे, 
| परन्तु मातादीन कहीं न Rar | be 
जब सन्ध्या.होने ळगी तब मातादीन बहुत डरा | 
बह घर का रास्ता नहीं जानता था, और अकेले जाता 
भी कैसे ? at स्टेशन पर बिलख-बिलख कर रोने 
जगा | उसको रोते देख कर EN भद्ग पुरुषों ने तो उस 
तरफु से आंखें फेर लीं, बहुतो ने एक क्षणिक दृष्टि डाळ 


: है, परन्तु गाड़ी से जाती हुईं मा 

pa Tait 

| ae भर mg | NN देखकर 

| वेहीं सेकण्ड क्लास चेरिङ्ग रूम TE 

| सज्जनों को उसका .करुण-क्रम्दून पट हुए छव 
! 


eee +++ +++ 


अच्छा | - ळगता भी ™ 
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उन्होंने चपरासी को उसे निकाल 
दे दिया । 

हाय वह छोटा सा बाळक इस 
को क्या जाने? जिस किसी को चह वहां ते k 
उसी की ava अपना रोता = भे 

90: SM gg ay 

अन्त को एक गाड की ओर उसने आशापत 
गाड साहब को हिन्दुस्तानियों से घिन i, 
पकड़ कर बाहर कर दिया। अज्ञान बाढ़ ह ` 
से चिल्लाने छगा। इस चिल्लाने की गरवा; 
कर वहीं सामने रहनेवाला चौकीदार दोहा ग्रा 
am वाणी से उसे यह दिलासा देने ढगा hy 
तुम्हारे पिता के घर कल पहुंचा देंगे mm 
यहाँ रहो । यह कहकर उसका कोमल हाप शा 
चह उसे अपनी टूटी-फूटी कोपड़ी में लिवा aa | 

ज्वर से मातादीन का शरीर तडफ रागा. 
अभि की ज्वाला सी वरसाती हुई aa Fal f 
रही थीं, अङ्ग काप रहे थे, पर हृदय | 
सुँह का दर्शन करने को अत्यन्त Taira हे हा 

` यह था असली प्रेम--एक आठ वरस १0. 

का अपने पिता के लिए--ऐसे पिता के सिए 
पुत्र के जन्मकाल से उसके मरण-जीवन की भें 
नहीं जानी थी । स्वार्थ यहाँ छू भी नहीं © 
यह दुनिया का दिखावटी प्रेम नहीं T y 
पिता के लिए प्रेम इसलिए नहीं था गर्क || 
दौलत दे, पठन-पाठन करावे, और ed 
भारी सम्पत्ति छोड़ जाय, किन्तु पा | 
का पिता के लिए पवित्र और अदूपित १ ' $ 
बाल-विज्ञान था। केसी निर्मल च | 
अनोखी सूक थी, कैसा सराहनीय मतो ६ | 
कैसा अदूसुत है कि ज्यों ज्यों हम d 
हैं, ata हमारा प्रेम-पथ स्वार्थे : ae 
जाता है ? ... 

उस रात भर मातादीन को नींद "1 | | 
अपनी चिरःपरिचित चारपाईँ की भग को : 


नाहर के 


M; | बालः प्रेम 
| ल्या ४ ] क का प्रेम ४२७ 
> and i I E ETRE 9 0 कम +++. 


a! x it 
q 1 दिन की बातें याद अआ जाती थीं । चौकीदार सुबह Tar इई । जब बीमारी बहुत बढ़ गई तब चन्द्रमोहन को 
दाकर मातादीन को रासेरवरीदत्त के यहाँ पहुंचा . तार दे दिया गया थर वे दूसरे दिन आ पहुंचे । रामे- 

| : श्वरीदत्त ने कहा--मातादीन तुम्हारे पिताजी 

रामेश्वरीदत्त ने सपलीक मातादीन को बहुत डराया- बालक ने हुँ कहकर एक चार ate ae : 
aa, पकाया भर दिन भर ग़ायव होने का कारण पूछा | 
a परन्तु मातादीन कान देकर चुपचाप सुनता रहा | के लिए aq कर लिया । 
|| gas की अवस्था खराब होती गई। उसे afr लन्ड 


hh 


| णत हो गया। उस पर दुवाई-दारू कुछ विशेष नहीं 


à 


--हरीशचन्द्र जाशी 


बच्चों की ताक़त बढानेवाली अपूव ओषधि 
कृष्ण का वालामत 


इसके सेवन. से बच्चों के शरीर में शद्ध रक्त और मांस बढ़ता है। 
यह बच्चों की हड्डियों को मज़बूत करता है। यह बच्चों की निबंलता 
ओर दुबंखता और सूखी रोग (मिडुवा) को हटा कर मांस बढ़ाता 
और मोटा कर देता है। यह बुखार, खांसी और पतले दस्त के 
लिए भी उपकारी है। यह बच्चों के दात आसानी से निकाल देता 
है । इसके सेवन से दूध अच्छी तरह हजुम होकर शरीर सें शद्ध 
रक्त बनता है। फिर शरीर बलिष्ठ और तेजवान्‌ हो जाता हे । 


मूल्य प्रति शीशी m), डाकखच ॥-) 
जाता है । 


पता--हकीम रामकृष्णलाल रामचन्द्रलाल 
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भाव से उनको देखा, और फिर उन्हें धीरे-धीरे हमेशा . 


कार्ड आने पर ओषधियों का बड़ा सूची पन्न बिना मूल्य भेजा | 


माळकान यूतानी मेडिकल हाल, रानीमंडी, इलाहाबाद 


ad 


2 


La 


वह ते पूर्वजन्म का फल था, 
इसःजीबन का कहिए कर्म | 
वह मेरी आशा का बल था, 
मेरी जीवात्मा का धम ॥ 
वहाँ, वहीं दा दिन उसके जो, 
साथ विताने में पाया | 
तृतीय दिवस को देखा मैंने, 
में तो था उसकी छाया ॥ 
जहाँ चले वह वहीं चलू में, 
नहीं मिले ते रो बैट । 
क्षण भर तनिक दूर होने से, 
साहस अपना TAP ॥ 

: नहीं जानता उसमें जादू, 

भरा हुआ था क्‍या ऐसा | 
यही जानता हूँ बस उसने, 

किया हाल मेरा जैसा ॥ 

उसे देखकर मेरे दिल मे, 

ऐसी मच जाती हलचल | 

ऊपर जैसे चाँद देख के, 
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एक अधखिला फूल gang, 
नवल कमल का अलबेला | 
जिसके झिलमिल पलकों का, 
संगता मेरे दिल में मेला ॥ 
qa पल में वह नये रूप से, 
नये रङ्ग से सजता थां । 
उसके दो होठों के ऊपर, 
एक मधुर सुर बजता था॥ ` 
WT, मनोहर मधुर मनोरम 
मोहमयी मोहिनी महान | 
एक मेमने की में में, 
या मुरलीवाले की ही तान॥ 
कहता हूँ तुझसे में प्यारे, 
इसके तू सच मान न मान | 
सा कर उठी हुईं दो आँखें 
के समान खिलते यह कान | 
उसके वहाँ वहीं छोड़ा तो 
क्या अब देख न पाऊँगा | 
अरे कहीं क्या उस पली प! 
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(0799 न्दी-कविता के पूणे विकास का समय 
वास्तव में रीति-काल ही था। यह 
उसी समय का प्रसाद है कि अनेक 
sae aa हिन्दी-भापा के साहित्य 
को दिव्य बना गये हैं। इस काल 
में शङ्गार-रख की कविता ही हुई है । 
तिनका हृदय इतना सरस नहीं है कि वे $ंगार-रस की 

| कविता का सच्चा स्वाद ले सके वे भी विवश होकर 
- पह मानते हैं कि वास्तव में इसी काल ने हिन्दी-भाषा की 
नाक ऊँची wet इस काल के कवियों में बिहारी, 
मतिराम, पद्माकर और देव का नाम बड़े गरं से लिया 
जाता है। हमारे तोषजी भी इसी काल के एक रत थे | 

| भ्रभाग्यवश अभी तक यह रल कसौटी पर नहीं कसा 
3 । अतः तोषजी की जन्म-तिथि का ठीक ठीक पता 
MAT, परन्तु इनकी एक-दो पुस्तकों से, जा सौभाग्य 
at » यह पता चलता है कि ये प्रयाग के पास 
ये थे तथा इन्होंने अपना 'सुधानिधि? नाम का 
X “भेद तथा रस-भेद्‌ का अन्थ संवत्‌ १७९१ में 
| ३ | इनके लिखे केवल दो और अन्थो का पता 


ही एक भावुक कवि थे। उनके शरीर में एक 
we हदय का वास था। उन्होंने काव्यांगो के 
। a और सरस उदाहरण दिये हैं। = 
बहुत ही उत्तम निर्वाह किया है। य 

| AN pn मतिराम के समान सरस नहीं है, तथापि भाव 
सक ER रीति से पिरोये गये हैं कि पाठक को 
dS जाना 
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की भरमार नहीं है। जहाँ कहीं अळंकार आये हैं, वहां 
भाव के सहायक होकर, भाव को दबा बैठने के लिए 
नहीं। तोषजी की कविता उस बाळक की बोली के 
समान हे जो बिना किसी छुल-कपट के अपने सच्चे हृदय 
के भाव को प्रकट करता हे । तोपजी स्वयं कहते हैं-- 
भूपण-भूपषित दूपण-हीन प्रवीन महारस में छबि छाई । 
पूरी अनेक पदारथ ते" जेहि में परमारथ स्वारथ पाई । 
ओ उकतें सुकतें saat कवि तोष अनाप-भरी चतुराई। 
हात सवे सुख की जनिता बनि आवत जौ वनिता-कविताई | 
इससे यह जान पड़ता है कि जैसे बालक जब अपने 

स्वाभाविक भावों को प्रकट कर पाता है तब उसे बहुत 
आनन्द मिलता है, उसी प्रकार जब तोषजी प्रकृति की 
प्रेरणा से उत्पन्न अपने भावों को कविता की > खला में 
बाँध पाते थे तब उन्हे अपार आनन्द हाता था। कैसा 
सच्चा कवि-हृदय है ! उनकी कविता में कहीं भी यह नहीं 
जान पड़ता कि यहां कवि ने तोड़-मरोड़ कर कुछ घटाया- 
बढ़ाया है ! श्याम के स्वरूप के देखने का जी सबको 
चाहता है, परन्तु जितना ही वे देखे जाते हैं, उतनी ही 
तृष्णा अधिक बढ़ती हे और तृप्ति नहीं होती । इस पर 
तोषजी की अन्तरास्मा की सच्ची उक्ति देखिए-- 

श्रीहरि की छुबि देखिबे को 

खिया प्रतिरोमन में करि देता । 
daa के सुनिबे कंइ ata 
जिते-जित जो करतो करि हेतो । 
ar ढिग छोडि न काम कछू 
` कवि तोष यहे लिखतो विधि ये ता | 
तौ करतार इती करनी करिके 


) a, cor रा पड़ता है। daa मिथ्या अलंकारों के 
pers Tg के अमी न थे l हूनकी>'कबितता में ०ऑॅलंकारो[००101. Digitized कर्मे, कीरति लेते ॥ 
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हम ऊपर कह चुके हैं कि तोप ASA के 
प्रेमी थे। उनकी भाषा अलंकारों के जालं से बेतरह 
जकडी नहीं है परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि 
उनकी कविता में अललकारो का उचित रूप से समावेश ही 


नहीं है। - उनके अलंकार वास्तव में उनकी .कविता- , 
कामिनी के सच्चे अलंकार हैं। देखिए कितना YK | | 


कूपक है-- 
सेज के भाजन में धरिके 
अरु ऊरू अलूषन UTA ही सां | 
तैसी रइ करि नेनन की अरु - 
प्रीति की दाम सुजान .गही: सों । 
तक्र भले करि छोड्यौ भट्ट | 
रस रूप सबे नवनीत लही सों। | 
वेग बताओ हहा बलि तौनहि __, 
जौन तुम्हें साथ लीनी दुही से! | 


| शब्दालङ्कारों का केसा सुन्दर व्यवहार इस... सचैया में 
तोषजी ने किया है-- : ¦ . : 
कौन कहै नर-नारिनि की सुनि चेत रहै न सुरी-अंसुरी में 
चेन गवावति बैन न आवंति सैन के बान गडे Tye में 
ज्यों जळमीन बिना तलफै स्वर बेधिं उठे न सुरी नसुरी में 
मारन मोहन चाट उचाट बंसीकर ' संत्र बसे बसुरी में । 
आज हमें इंस वातं . पर विचार “करना हे कि हम॑ 
रीति-क्राळ के शङ्गारी कवियों में तोष को कहाँ स्थानं दे 
सकते हैं । हम ऊपर कह चुके हैं कि शङ्गार-रस' के कवियों 
में बिहारी, मतिराम, प्माकर और देव का' नाम बडे 
आदर से लिया जाता है। महाकंबि -बिहारीलाळ कें 
शङ्गारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ मानना ही पड़ेगा। देवजी 
की आज हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उन पर कुछ कहने 
से चाहे वह सत्य हो अंथवा असत्य कुछ विद्वान्‌ भड़क 
उठते हैं। आज हमारा विचार केवळ मतिराम और 
पद्माकर से ही सम्बन्ध रक्‍खेगा । हमें यह देखना है क्रि 
तोपजी इन दोनो कवियों की प्रतिभा के निकट तक 
पहुच पाते हैं. अथवा दूर ही अपनी उड़ान बांध कर रह 
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(१) तोष कवि का प्रधान 
उसमें चे स्वकीया नायिका के वर्णन में को : 


पति से न करे तन वाहिर भौ 
प्रिय जाहिर सूम करेन ad 
गुण शील स्वभाव सनेह पतित्रत 
वारिध को भयो सीन मने। 
कवि तोप कोऊ न कयौं घरते गुन, | 
द्वार की देहरी ना गमने | 
निज नेनन से जाति नन्द्किसोरहि 
ओरहि चौथि को चन्द गिने। 
“aa सतिराम की स्वकीया इस प्रकार है- 
AR विरंचि निकाई मनोहर लाजति ata 
ता पर ते . पर भाग बड़े मतिराम we Tale 
तेरे पुनीत स्वभाव we कुल नारिन को कुल कारिः 
तोही. जनो पतिदेवन - के गुनि गौरि सवे गुव गो! 
* mak का वर्णन ga प्रकार — : 
` शोभित सुकीया गन गुन गनती में तही 
तेरे नाम ही की एक रेखा teal 
कहे पद्माकर पगी यों पति ग्रम हीम, | 
' ` पदुमिनि तो सी तिया तूही thea! 
` सुवरन रूप जैसे dar सील सोरम i 
` . याही ते तिहारो तन धन्यं ति | 
`` सोने में सुगन्धि न सुंगन्थि में सुत i | 
“ ` सोना ओऔ सुगन्धि तामे दोनों ee 


कहना न होगा कि तोष की हि T | 
गने? की उक्ति अन्य दोनों कवियों Ai 
अधिक अच्छी - हे; ak ama 
आभास तोष कीः ही कविता में मिण 
तरह पानी 'में लज्जा से रहना; ते 
को प्रकटः न करना इत्यादि कैसी gal aa’ दे 
पझाकर की. -उक्ति भी सुन्दर è art 
के बाह्य गुणों का समावेश है ok 


io me 


gar? ] 
(a) नायिका अज्ञातयौवना हे। 
कहते है . 

daa चोर मिहीचनी आजु 3 

गईं हुती पाछिले थोसं की नाई | 
at कहा te एक भई 

'त्िराम' नई यह बात तहाई' ॥ 
एकहि भोन दुरे एक संग ही 

अग्र से अंग yaa ERIS | 
कंप gett घन स्वेद aga 

तन रोम sant खिया भरि आई" ॥ 
तोप का विचार इस प्रकार है-- 
लोचन लोल लसै' अँसुर्मा कन 

जाइ सो धाइ से जाइ पुकारे । 
या रतिया ते भई छुतियाँ यह 

पीर नहीं पै लगे अति भारे॥ 
उत्तर ताहि दियो कवि तोप 

से बाज उड्यो मन मोद नगारे | 
तू जनि As sug इन्हे 

बलि पीर aa विज्लोकन वारे ॥ 
पद्माकर जी लिखते F— 
खेद को भेद न काऊ कहे | 

मत आखिन हू असुन को घारो। 

थो पदमाकर देखती है तन को 

तन at न जात gadi 


FE, 
| हे St कहा को कहा गयो at 


दिन द्वे कहि तें कछु ख्याल हमारो। 
शनन में बसी बासुरी की धुनि 


मानन में यस्यो ब्रासुरीवारो ॥ 


अज्य दोनों कवियों की सूक हृदयग्राही हे, 
(0 चिना २... भाव और ही प्रकार का है। घाय 
wane उत्तर देती IN सीने में. पीर होती है 


पे क्यों 


É è 1 


कविवरं तोष का हिंन्दी-साहित्य में स्थानं 
N+ +++ 9443 $4334 SI . 
+o + 


मत्तिरामजी 


तोषजी का भाव कया इन कवियों से 


४३१ 


(३) नायिका स्वाधीनपतिका है | 
पद्माकर-< 


मो सुख बीरी दई सु दई 
सु रही रचि साधि gaa घनेरौ । 


स्यो पद्माकर केसरि aR 


` करी तौ करी सो सुहाग हे मेरा । 
वेनी गुही से गुही मन भावते 
aka माँग सर्वारि सवेरी । 
और सिङ्गार सजे ता सजे इक 
हार हहा हिय रे मति ae ॥ 


सतिराम-- 


आपने. हाथ सों देत महावर 


आप ही वार सेवारत नीके । 
आपुन ही पहिरावत आनिके 
हार संवारि के मौलसिरी के । 


= सखी लाजन जात मरी 


सतिराम स्वमाध कहा कहें पी के। 


लोग मिले! घर घेरु करे 


अब ही.ते ये चेरे भये दुलही के ॥ 


da— à o 
'आपुन बार पसार सुधारि 


हमें अन्हवाइ दियो सुखदानी । 


Alga के करते लै महावर 


मेरा लियो पग आपनो पानी । 


_ देन लगे कहि तोष सो प्रीतम 


आग गई ननदी अभिमानी । 


तैसी कछू कहि जात नहीं अलि 
जेसी कछू इम आज लजानी ॥ 


* तीनों ने प्रसंग करीब करीब एक ही m 
डरती है, पीर ते होगी जो तुमे उठाया था, परन्तु अन्त तक पहुचते पहुचते 

र तो उन्हें होगी जो तु वढा) लकी बर्या अपने बह की निराली 
'हैं। एक दूसरे से ऊँची या नीची नहीं । 
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ति विदेश से हैं। ये 
(४) नायिका आगतपतिका है। प 
aa है। पझाकर की नायिका ने कितनी तैयारी के हैं। 
की है-- 
आजु दिन are आगमन के बघाये शुनि 
| छाये मग फूलन सुहाये थल थल के। 
कहै पद्माकर att आरती उतारिवे को 
थारन में दोप हीरा ERA के छल के। 
कन्चन के कलस भराये भूरि पञ्नन के 
ताने तुंग तोरन तहाँई झला कल के । 
पौर के दुवार ते' लगाई केलि मन्दिर तक | 


पद्मिनि fa पसारे मखमल के ॥ गोने के dle सिंगारन को 

मतिराम--पिथ आयो परदेस ते, हिय ga अति चाम । सतिराम सहेलिन को गन आगे! | 

हूक हक कंचुकि करी, करि कमनीती काम ॥ कंचन के बिछुआ पहिरावत | 

प्यारी सखी परिहास ati | 

परन्तु तोषजी को इतने से कहाँ संतोप-- fiaa ata समीप सदा | 

पैजनी गढ़ाई चोंच सोने से मढ़ाई देहा ai यों कहिके पहिले RAI 

कर पर ळाइ पर रुचि सां सुधरिहों । कामिनि केल चलावनि को | 

कहे कवि ताप छिन अटक न लेहों कवों कर ऊँचे कियो पे चल्यो न a 

द्र as z an भरि घरिषों। परन्तु पद्माकरजी को विवश होकर ele 
मेरे पति आवें तौ वचन ते न टरिहौं । SS चिरी वी! T 
करती करार तौन पहिले करोंगी सब आई अले दुत चाल तू चातुर E 
अपने पिया को फिर पाछे अंक भरिहों ॥ आतुर मोहन के मन माई। बा 
सौतिन के सर को पदमाकर | १ 


इस वार तो तोषजी बहुत गहरी बाजी मार ले 
गये। अधिकतर feat किसी के आने का सगुन कोवे 3 
से विचारती हैं। इस नायिका को कौवा यह सूचना T 
दे रहा है कि कोई अतिथि आज तुम्हारे घर में आ रहा 


BI चह कहती है कि यदि, मेरा पति ही आयेगा तो न मवाल” eal : 


तेरी चोच सोने से aga दूंगी तथा अन्य सत्कार करूँगी; 


: adl 
यही नहीं, यह सब पहले करूंगी, फिर कहीं अपने कवि की कविता के लिए एक प ४) 


भियतम से मिलूँगी। कितनी 
सुन्दर, सरस आ ~ 
स्वाभाविक भाव-व्य्षना हे ? : डि Sune pr मे a 1 


उपयुक्त उदाहरण तोष के सुधानिधि, पद्माकर के शब्दों में कह सुनाया, परन्तु तोष की | 5 


जगत-विनेद तथा मतिराम के रसराज से लिये गये लता की 
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उक्ति मतिराम और पद्माकर के टक्कर 8 भ 
रस का वर्णन तो प्रायः सभी cat 
परन्तु अधिकतर रों के उदाहरण th 
हैं। इस रस से मेरा केवल meim 
गंत ही नवों रसों के वणेन से है। मतिर, 
यही दो ऐसे कवि हुए हैं जो उस arahan, 
हैं। dm के अन्तर्गत परिहास का दाह; 
जी इस प्रकार देते है-- | 


R ars सिखाई स मैनहि dat! | 


RA मन्थ नायिका-मेह 
हमें कहीं भी यह न देख पा 


हि 


my 


पाई कहाँ घों इती चहुराई। 
यों कहि रैन की बात 


oo oe 7 


बू भी न आइ । 


angotri pr 4 


कहि ताप दोऊ मिल प्यारे ओ प्यारी । 
gaa पानि at taR a 
हँसि प्यारी कही यह मारिहों मारी | 


यारे कह्यो री अरी जो परे 
Ri तौ बळाइ से हायगी हार हंमारी। 
। he दियो जी सों बाजी aS 


रति मेरी लगी विपरीत तिहारी ॥ 
एक और गोपिका परिहास से कहती हे-- 


एक कहे हसि ऊधवजू 

ब्रज की चनिता तजि चन्द्रप्रभा at । 
जाय कियो कह तोप प्रभू 

एक ग्रान लियो लहि कंस की दासी । 
जो हुते कान्ह ada महा | 

सो हहा मथुरा में कहा मति नासी । 
जीव नहीं उबियात ad 

ढिग पौढ़ति हे कुब्जा कछुआ सी ॥ 


कितना विनाद-पूर्णे स्वाभाविक उपाळम्भ Bi 


| ह्न उदाहरणं से यह पता चल गया होगा कि तोप भी 
इन दोनें कवियों के समान ही सुन्दर कविता करते हैं। 


OA मतिराम के समय से पद्माकर के समय 
“AN के कचियें! की कविता पढ़ जाने के बाद 
SA पर गज्ञा-यसुना के सप्रान मतिराम और 


मतिराम तोप से पहले हुए तथा पद्याकर तोषजी के. 


पझाकर की कविताओं की सरस घारा बहने ळगती है; 
परन्तु बीच में तोषजी की सी काव्य-घांरा उंसमें मिल 
कर अपूव छुरा दिखाती हे ओर पवित्र त्रिवेणी कां 
संगम बनाती है । waht यह घारा छोटी है, परन्तु मा 
में गद्गा-यमुना के तुल्य ही हे । 

मतिराम की भाषा मधुर और सरस है। कहीं 
wel भाव के न होते हुए भो केवल भाषा की कोमलर्ता 
पर सुरध होना पडता है। कहीं कहीं मंतिराम के भावो 
में जटिलता आ जाती है, परन्तु तोप की cea सीधी 
और सरल है। भाव उनके सच्चे हैं और चेष्टाये' aa 
नहीं हैं। पद्माकर की भाषा का प्रवाह तोष के ही 
जैसा है, परन्तु उनके समान इनकी कविता कहीं भी 
अलंकारों के जाळ में जकड़ी नहीं है। तोपजी तथा 
पद्माकरजी atta कृरीब एक ही श्रेणी में आते हैं । किसी 
स्थान पर एक बढ़ जाता है तो दूसरे स्थान पर दूसरा । 
परन्तु दोनों की कविताओं में एक ही पुट-पाक का Tas 
पृथक्‌ आनन्द आता है। अतः हम, यह कह सकते हैं 
कि मतिराम, ara और पद्माकर एक ही श्रेणी के कवि हैं 
तथा तोष को दोनों के साथ ही हिन्दी-भाषा के साहित्य 
में स्थान मिलना चाहिए। श्रभी तोप पर विशेष छान- 
बीन नहीं हुई है । saat अधिकांश यश अभी अन्धः 
कार में छिपा हुआ दै, परन्तु पूर्ण आशा है कि ऐसे wa 
अब हिन्दी-भाषा में अधिक छिपे नहीं रहने पायंगे। 

आशा है, पाठकगण waa तोष की कविता को 
पढ़ेंगे और कविता के सरस रस का आस्वादन करगे | 


--देवशंकर त्रिवेदी 
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i . | सरस्वती के गत अडू में पाठकों ने पढ़ा होगा कि देवी के साक्षात्‌ दर्शन तथा उनके झा , a 
२0 ` Tuk Ta E 
बतळा कर रामयदु ने जनता की श्रद्धा किस प्रकार भ्राकपित की' थी आर अनायास ही देवी के नाम ब, | 


भी संग्रह कर लिया । परन्तु इस उन्नति से रामयदु को सन्तोप नहीं हुआ । प्राण बावू की जड़ atik 
से वे बार बार कृष्णकली की कुरूपता का उल्लेख करके ` थाकोहरि को भड़काने और साथ ही अवैध सपो 
जीवन को सुखमय बनाने के लिए उसे अप्रत्यक्ष रूप से उत्साहित भी करने लगे। उघर प्राण बाबू और भ 
साहब लोगों के हृदय में भी थाकाहरि के प्रति सन्देह का भाव उत्पन्न करने की चेष्टा करते रहे। mi 
पर रामयहु की कुमन्त्रणा काम कर गई । कृष्णकली उसकी आखो में काटा सी गड़ने ळगी। वह सिह 
का पाणिग्रहण करने की चित्ता करने लगा। इसके परिणामस्वरूप प्राण बाबू के साथ उसने ake 


किया है, इस अङ्क में उसका वर्णन किया गया है । ] 
(२३) 
9 कोइरि की उदासी ओर कृष्णकली 
के प्रति उसकी विरक्ति कदाचित्‌ 
प्राण बाबू तथा मातङ्गिनी की दृष्टि 
को आकषण करती, परन्तु एकाएक 
एक दिन हृदय की गति रुक .जाने 
oe से अतिस्थूलाजी मातङ्गिनी सुरधाम 
को चली गई, सारा परिवार शोकाकुळ हो उठा। 
लोगों ने थाकोहरि की उदासी का भी कारण मलिकिन 
की आकस्मिक सृत्यु ही समझा। 
प्राण बाबू पत्नी के वियोग से विह्वल हो उठे aeu- 
कली को लेकर उन्होंने तिमहले पर ही श्रपना थर्ड aa 
था, वहाँ से वे निकलते नहीं थे। दल के दळ लोग 
आते समवेदूना प्रकट करने, परन्तु भाण बाबू किसी-से 
मिलते नहीं थे, सब लोग हताश और Toa होकर वापस 
चले जाते थे। उनके पास जा पाता था केवळ maak | 
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/रूपी चहारदीवारी में कद होना पढ़ी | PIE 


“27 
A Hs AN वा BM या “२ 


Sls 


वही समयाचुसार स्नान और भोजन क| ब 
परन्तु कृष्णकली को देखते डी mar an 

उठता, साथ ही थाकोहरि के सुख WHE प 
देखकर कृष्णकळी भी शान्ति का भुक, ह 


सकती थी। बहुत ही आवश्यक काप व 


arate प्राण arg के: पास जाता था। * £ 
से वह जितनी देर तक प्राण बाबू के पास m jx 
अधिक एक मिनट भी ठहरने का वे EY 
अनुरोध नहीं करते थे g हे 
उनकी आँखों से ओट होती, वे चन्चल af 2 
उठते । इसी लिए अपने paneer) a 
तिमहले के एक qa लम्बे-चौड़ š 


am के Gud aT न ही yi 
आता; तब. ae `थाकोहरि को दैत बित 
बाबू के पास ले जाकर जव * 


3 Eat तब वे कहते--मैं अभी सद सब SF देखना-सुनना 
i ही चाहता हूँ, तुम और geal महाराज मिल कर जो 

| gð, देखो-सुनो और Kar चाहा; करो) gÈ जो 
Egg करना हो वही सुरसे कहो । में दस्तखत भर. कर 

५ पढ़ता हूँ, भार सुमसे कुछ होने का नहीं । 

S gamn कराकर थाकोहरि कागाज़-पन्र खौटाः ले 


रामयदु को जब यह बात मालूम हुईं कि बाबू साहब 
Jaa देखते-सुनते नहीं, यों ही हस्ताक्षर कर दिया 
' इने हैं, तत्र उन्हाने थाकोहरि से कहा--देखो Bar, 
`| तुम्हारे सामने प्रलोभन का एक बड़ा चौड़ा मारा खुला gar 
US हे तुम्हे खूब सावधान रहना चाहिए | इस समय तुम जो 
W चाहे वही बाबू साहब से करा सकते हो, उन्हें पंता 
de तरु न चलेगा । परन्तु ऐसी मति हृदय के कोने तक 
= मेन टिकने पावे । यह माना कि कुष्णकली तुम्हें 

पसन्द नहीं है । परन्तु जीवन में ऐसी कितनी बातें पसन्द 
"के भनुसार हो पाती हैं ? A 
रामयदु की उपदेश-पूर्ण awa सुन कर थाकोहरि 
| इप रह जाता, किन्तु उसका हृदय जलता रहता । 
एक दिन सवेरे प्राण बाबू प्रातःछृत्य से निवृत्त होकर 
| प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रतिदिन की तरह आज भी थाको- 
हरि भाकर मेरे लिए चाय तैयार कर देगा। परन्तु 
| w दिन चढ़ जाने पर भी थाकोहरि का चेहरा न 
| A पड़ा। थाकोहरि के प्रतिदिन नियमित रूप. से 

कारण प्राण बाबू को उस समय चाय पीने का 

वा. हे सा हे गया. था । परन्तु आज उसमें व्यतिक्रम 
१ पे के कारण पत्नी की सूर 

i By ने उनके जीवन में जिस महान्‌ 
४ प WE की थी वह माना आज अधिक उत्कट 
3 as उनके समच श्रा खड़ा हुआ है । उनकी पत्नी 
| ३ रने चत्तीस वष तक नियमित रूप से उनकी .सेवा 
daa `" केभी जरा भी आल्स्य नहीं किया, इधर 
£ गी सुत्यु को dan 

/ रोग Ta को केवल सोलह दिन इप, इतने ही में . दूसरे 
p गये ! जीवन के तो अब भी न जाने कितने दिन 
4 सॉगने से पहले पाने का आनन्द तो. जाता 


घोखा-धड़ीः 
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रहा, अब हर एक चीज़ दूसरों से माँग माँग कर लेनी 
पड़ेगी। उन्होंने अन्त में सोचा--मेरा अपना जीवन 
तो सत्यु. के बहुत कुछ समीप आ चुका है, परन्तु 
कृष्णकळी की संसारऱयात्रा तो अभी श्रमी शुरू ' हुई 
है। माण बाबू के हृदय में इस प्रश्न के aga 
होने के साथ ही साथ इसका उत्तर भी उदय हो आया। 

कृप्णकली के. जीवन के अभावों को दूर करेगा जो 
उसे सबसे अधिक agar स्वामी । जन्मपत्री 
में लिखा है कि कुष्णकली अपने पति के परम प्रिय और 
सौभाग्यवती होगी । प्राण वावू ने सोती हुई कन्या के 
मस्तक पर अपना दाइना हाथ रख दिया। पिता के व्यथित 
अन्तःकरण का ऐकान्तिक आशीर्वाद माना उन्होंने उसके 
मस्तक पर wae दिया हो। उनके दोनों नेत्रों में सन्ताप 
की SAINT Sagar कर SISA लगी | 

. कृष्णकली मस्तक पर पिता के ह।थ का स्पशे पाकर 

जाग पड़ी Vie आँख खोल कर हंसने.ही जा रही थी कि 
देखा ते पिता के नेत्रों में आँसू डबडबाये 21 उससे 
A हुँसा न गया, तुरन्त ही उठकर दोनां हाथों से चिपट 
कर पिता की aga पकडू ली । प्राण बाबू बड़ी 
शीघता के साथ ऑखें पोंछ . कर हँसने की चेष्टा करते हुए 
कहने ळगे-निद्रा खुली माता अन्नपूणा ati तुम्हारे 
बच्चे प्रसाद पाने के लिए छुटपटा रहे हैं, तुम्हारा प्रसाद 
पाने की आशा से व्यस्त हैं। | 

कृष्णकली ने स्नेहमयदृष्टि से काकातुआ और, खरगोश 
आदि की ओर देखा । | 

पुराने नौकर बोचा ने चाय, दूध, पावरोटी, जलेबी, 
सन्देश आदि एक थाळ में सजाये कमरे सें. प्रवेश 


fear : 


बोंचा के देखते ही प्राण बाबू ने पूछा--हरि बाबू 


कहा हैं? 
बोंचा ने are उतार कर टेबिल पर रखते रखते थाळ 


की चीज़ों पर इष्टि we ही UA कहने लगाने अपनी 
मा को लेकर कल रात को घर गये | 5 

- आण बाबू आश्चय में आकर बोल उदे--घर चले 
गये? क्यों ? (Te 5 
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इस बार प्राण बाबू के सुह की ओर ताक कर बोंचा 
ने कहा--यह तो में नहीं जानता | 
प्राण बाबू चिन्तित और दुःखित होकर चुपचाप रह 
गये। उनके हृदय के भीतर से एक लम्बी ata 
निकल गई। उन्होंने अपने मन में कहा, थाकाइरि 
घर गया, परन्तु सुमसे जरा सा बताया भी नहीं। 
क्षण ही भर बाद उन्होंने यह चिन्ता अपने मन से 
निकाल दी । उन्हें दुखी होने का अवसर नहीं था, 
क्योंकि पिता की आकृति पर विषाद्‌ की रेखा देखकर 
कृष्णकली भी शोकाकुल हो उठती थी। उन्होंने ज़ोर 
देकर हेस कर कह्टा--आओ भगवती अन्नपूणा, अपने बच्चों 
को प्रसाद बाटो । | 
` पिता की गदेन पकड़े ya हुई कृष्णकली 
चारपाई पर से उतर पड़ी और कहने ळगी--मास्टर साहब 
घर चले गये, यह अच्छा हुआ बाबू , अब वे मुझे फूटी 
आँख भी नहीं ger, मैंने जन्म भर के लिए उनसे gA 
कर ली है। 
प्राण बांबू कन्या की इन बातों को मन ही मन भाची 
पति के प्रति अनुब्यन्जक समर कर सुख के आवेश से 
ओतप्रोत हो उठे उनके मन में यह बात आई--ग्रृहिणी 
यदि ga दोनों का मिलन देख गई होती तो सुरे इतना 
छोभ न होता । अब तो विवाह में एक वर्ष की रुकावट 
ही पड़ गईं। मैं भी जीते-जी देख सका तो बड़े भाग्य 
En किशोरावस्था से लेकर आज तक की जीवन-संगिनी 
सहधमिणी को त्याग कर क्या मैं अधिक समय तक जीवित 
रह सकू गा? 
मेरी अजुपस्थिति में कृष्णकली की देखरेख कोन 
करेगा, यह चिन्ता प्राण बाबू के अन्तःकरण में उत्पन्न at 
होने जा रही थी कि इतने में ऋष्णकल्ली ने कहा--तुम तब 
तक चाय vist, मैं हाथ-सुह धोकर कपड़े बदल आडे । 
माता के जैसे स्नेह से प्राण बाबू पुत्री के खाने की 


सामग्री ध्यानपूर्वक सजाने लगे। न मुस वल हो के उन्होंने by 

PA कृष्णकली के चिद्याखाने मे प्राय को हटा कर बहुत से बिल और ह an 

खेल में उनका चित्त 1 अहा की तर्हा हो mi पुत्री के सामने रख दिये। उनपर ९ meth 
à Pany Us Jangamwadi Matt Collection: Agt 0प्रहल्ले Hart समान तह ¦ aa j 


सरस्वती 
ALL LAA AAA AAI I ASA ee 


दुस बजने के समय बोंचा ने aa 7 
महाराज कुछ काराजा पर दस्तखत कराने रे ! 
यह सुनकर कृष्णकली ने SU ata 
सत्र काम से निपरते हो तब तक मैं झर ह 
नहीं तो नळ पर तुम नहाने बैठ जाओगे ५ ! 
हा जायगी । "TG 
कृष्णकली कूदती हुईं कमरे से निकऴ | : 
यदु एक तह कागजू-पतन्न हाथ में लिये हुए | 
उनका चेहरा बहुत ही उदास और सुराय p 
परन्तु छोटी छोरी aia aa चाकू, के wah 
समान आरी ओर उज्ज्वल होकर चमचमा da 
रामयदु ने घर में प्रवेश करते ही ase 
भेया तो एकाएक घर चले गये हैं, और मुझे 
गये हैं कि दफूर के काराजो पर आपसे दसल 
ळाऊँ। इसी लिए में जल्दी करके ade 
पहुँचा हूँ । j 
इन बातों से प्राण बाबू के शोकाकुल हक़ ॥ 
गहरी चोट पहुँची । थाकोहरि घर जाने की एर 
ag को तो दे गया, परन्तु उन्हें नहीं दे सब, फ 
मान की वेदना के मारे प्राण बाबू का हृदय पक्ष s 
उन्होंने थाकोहरि का नाम तक न लेकर THM 
लिए फाउंटेनपेन खोळ लिया। रामयदु eT अ 
का केवल दस्तखत करनेवाला स्थान खोल शोष y 
बाबू के सामने रखने लगे और प्राण ang) 
अपना qaqa बनाते गये। बहुत at 
दस्तखत करा GRIT पर जब THE 3 y 
सामने कुछ तह किये हुए कागज़ों का afa di 
Weal तब उनके दोनों हाथ कॉप na 4s 
संकुचित होकर चब्चल हो उठ | हि 
जब चुपचाप gaga करके और 
आशा से कुलम लिये प्रतीचा ही करते 


ie 


1 gat ४ J 
a उनके सामने खाल कर रख दिया। प्राण 
J हर मे बिना देखे ही उस पर भी दस्तखत बना दिया | 
| बहु को “चेकॉ? पर दस्तखत कराने की बारी आहे | 
ते र बाबू जब किसी चेक पर दस्तखत करने लगते तब 
|. भरती सफाई के लिए रामयदु सममाते जाते कि यह कौन 

| था 'चेक' कितने रुपये का है और वह रुपया किसको 
। देना है । : 
| प्राण बाबू जैसे ही सब कागाज़ों पर gagak चुके, 
wag ने उन सबको समेट लिया ओर खड़े होकर 
`| कहने लगे--अच्छा तो अब आज्ञा दीजिए। आफिस 
"जाना है । 
प्राण बाबू. ने उदास भाव से कहा--अच्छी बात है | 
/ कमरे से निकलते uang ने पक्के कागाज़ पर 
fee हुए दोनों दस्तावेज़ अलग कर लिये और तहा कर 
। केट की नीचेवाली जेब में रख fat इसके बाद वे फिर 
प्राण बाबू के कमरे की ओर लोटे । 

wag को लोट कर आते देखकर प्राण बाबू जिज्ञासु 
ष्टि से उनकी ओर ताकने लगे | 

कमरे में पैर रखते द्वी रामयदु कहने ळगे--थाकोइरि 
^/ सुभे एक पत्र लिख गया है, वह पन्न पढ़ लेना आपके 
/ किए आवश्यक है, किन्तु इस समय आपकी मानसिक 
| अवस्था ऐसी हे कि उसके कारण मानसिक उद्वेग और 
| अगान्ति बढ़ने की आशङ्का से ऐसा विषय उपस्थित 


: a बाबू ने किसी प्रकार का उद्वेग न प्रकाशित 
; "भाव से ही कहा--इरी की चिट्टी है? कहां 
४, हे? देखे T g & ; 
न एक फरा हुआ लिफाफा जेब से. निकाल 
T बाबू के हाथ पर रख दिया | 

A बाबू ने लिफाफा हाथ में लेकर देखा कि चिट्टी 
काले भेजी गई di लिफ़ाफू से चिट्टी निकालते 
ime रामयदु से कहा--बैठिए । 


i > "कषे जरूरत नहीं, मुझे तो अभी जाना हे । 


x 


घाखा-धड़ी 
2 SS 1 LA 
mg t +++ 


करने की इच्छा भी नहीं होती, साथ ही क्लेश भी 


हु ज़रा सा सहमते हुए कहने लगे-बैठने . 
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प्राण बाबू और कुछ न कह कर थाकोइरि की चिट्टी 
पढ़ने लगे-- : 


श्रोचरणकमले--- 
भक्तिकृतज्ञतापूण असंख्यप्रण/मपूर्वक निवेदन । 


ARRAT, 


आपने मेरे जितने उपकार किये हैं उनकी गणना 
नहीं की जा सकती। मेरी जितनी कुछ sata हुई है 
उसका सूत्रपात आपसे ही हुआ है । आप ही की बदो- 
खत बाबू साहब का भी आश्रय पाकर इतना आनन्द कर 
सका हूँ | किन्तु बाबू साहब और मालिकिन अम्मा ने 
निरंक gud ae नहीं किया है । उनके स्वार्थभाव ने 
स्नेह को नीरस और किरकिरा कर दिया है । उनकी इच्छा 
थी अपनी gat जैसी काली-कलूटी लड़की को मेरे 
गले बाँध कर स्वयं कन्यादान से सुक्त होने तथा 
मेरे जीवन को अभिशस्त करने की । वे समझते थे कि मेरी 
इस बेडौल और सौन्द्य-वि्दीन कन्या को अपरिमित धन 
के लोभ से कोई भी विवाह करना न पसंद करेगा । लोभ 
सें पड़कर यदि कोई विवाह कर भी ल्लेगा तो उसका पति चण 
भर के लिए भी उससे स्नेहन कर सकेगा। इसलिए 
घर में पालकर यह जंजाल मेरे ही मस्थे मढ़ने का सङ्करप 
कर लिया था। उनकी धारणा थी कि अनेक समय तक 
साथ साथ रहने के कारण उनकी कन्या के बीभत्स रूप 
ar अभ्यास-वश सैं सह लूँगा, और कन्या के माता-पिता 
के प्रति मेरे हृदय में जितनी कृतज्ञता और भक्ति होगी 
उसे. आगे चल कर उसके प्रति प्रीति के रूप में परिणत 
कर दूंगा । परन्तु उनका यह उद्देश जब स्पष्ट रूप से 
मेरे सम्मुख कलकने लगा तब उनकी यह स्वाथंबुद्धि और 
कूटनीति मेरे हृदय को विरक्त और तिक्त करने ळगी। में 
किसी प्रकार अपने मनाभावों का दमन करता रहा, यद्यपि 
झापकी dau इष्टि से उसे गुप्त नहीं रख सका । कदाचित्‌ 
मेरा मनाभाव जान कर ही आप बार-बार कहते रहे हैं कि 
ढाली-कलूटी और कुरूपा हाने पर भी कृष्णकली के साथ 
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विवाह करके तुम्हें उससे प्रेम करना चाहिए। बाद को 
बंगाल-नेश्नल बेंक, बंगलच्मी काटनमित्र और मेडिकल 
कालेज की चोरियों का डृत्तान्त समाचार-पत्रों में पढ़कर 
जब मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार एकत्र हो रहे 
थे तब भी आपने मुझे ऐसी दगाबाजी के साथ चारी 
करने का सङ्कल्प त्याग देने के लिए तरह तरह के उपदेश 
और शास्त्रों की aes दी थी। इसका परिणाम यह 
हुआ कि तब तक मेरा संकल्प और उद्देश जो कुछ अस्पष्ट 
और अनिश्चित था वह आपके उपदेशो से सुस्पष्ट ओर 
निश्चित होगया । Wa स्थिर कर लिया कि जीवन के इस 
चिर अभिशाप से अपने को सुक्त करने का यह सुयोग में 
कदापि नहीं हाथ से जाने दूंगा । AN अपने आफिस के 
रुहे के एक बिल का दा लाख सत्तावन हज़ार रुपयों का 
चेक बाबू साहब के नाम से बेंक से yar लिया है और 
) इसी बीच में परदेश जाने के लिए पासपेट' का भी प्रबन्ध 
कर लिया हे । अव मैं जन्म भर के लिए भारत से बिदा 
हो. चुका हूँ। परदेश में ही अपनी रेचि के अनुसार किसी 
सुन्द्री का पाणिग्रहण'करके वहीं चास: करूंगा । “कह 
जाऊँगा यह न बंताऊँगा | अपने इस उद्देश के सम्बन्ध में 
मासे भी जुरा सी साँस तक नहीं ली। we धोड़े से 
रुपये देकर गाँव भेज दिया ` है। ` बाबू साहब ने मेरा 
AST उपकार किया है । ` उनकी ' शोकमय अवस्था में यह 
समाचार मैं एकाएक उन्हें नहीं दे सका । समय देखकर 
पः at समा कर उनसे UE सब कह 'दीजिएगा।। चे 
चो अपने आप ही कन्या-सहित अपनी सारी सम्पत्ति aa 
देने को मस्तुत थे; उनकी कन्या उनके; पास et छोड़कर 


रुपया मुझे दान ही कर दिया है। ० स्पेङुलेशनं' में भी 
रुपयों का ST पड़ता हे, समझा लीजिएंगा कि वर 
खोजने में ही इतना रुपया नष्ट होगया 1.5 उनसे यह भी 
“कह दीजिएगा कि अब. बिना देखे-पुने* किसी: कागज पर 
nike भी न किया करें! : आपके'तथा'चावूः साहब के 
e गत काके अब विदा हो 


सरस्वती '' 


किसी बन्दरगाह में पकड़ा जा सकता है। 


az ठीक ही उतरा । 
साथ कृष्णकली का विवाह नही sa 


: ai 
को. यदि कृष्णकल्ली की अवहेलना ag 
'ही बुरा होता । अब. तो वह 
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$ o PA ty 
- RAIA वेठने के कमरे के 
दराज में दफूर के Sy काराज-पत्न खत ह 
कर उचित . व्यवस्था कीजिएगा | 


gi 


इस पत्र को आद्योपान्त पढ़कर प्राण वा 

तक गम्भीरभाव से वेठे रहे और फिर mim 
दिया, मानो वे अपनी दृष्टि ओर बोधशक्ति प. 
ही नहीं कर पाते थे। दूसरी बार भी सार कप 
पर उन्हें सन्देह होता रहा कि क्या ससुर 
धाकाहरि का ही लिखा हुआ है १ यह aati 
हाथ की लिखावट है या किसी ने जाल किया है 
Ra करने के लिए घे उस पत्र को एक निपुण प | 
दृष्टि से देखने लगे । जीवन भर में परोपकार ^ * 
उन्हें कितनी ही वार धोखे खाने पड़े थे, कित है| 
HAMA के आघात उन पर हुए थे, परतु कोई 
HAA हो सकता है जा इस तरह धोखा ढे | 
की उन्हाने धारणा तक कभी नहीं की थी। ai 
, प्राण बाबू को गम्भीर होकर चुपचाप a भी, 
amg ने कहा--पुलिस में ANA 


रामयदु की इस बात के आघात से = è 
चेतना लौट सी आई। वे चौंक कर उठ | 
लगे--काशी के ज्योतिपी ने गणना करके जो 
उसने कहा था att 


= 
ka 


ar 
इसकी अपेक्षा कहीं . अधिक थे विव हती 


खोर waz टूटा । रुपये के लोभ 


कृष्णकली केजीवन का सुख तो नहीँ | 
इतने ही से में उस पर बहुत स gt 
आंप मनुष्य का चरित्र जान लेते La 


LS 


3 पाच हे । धाकेहरि जरा भी दोषी नहीं है। Ss 1. 

। ङण तक अवाक्‌ होकर रामयदु प्राण बाबू. की 
शोर ताकते रहे । अन्त में कहने लगे--थाकाहरि दोपी 
वहाँ है! इतना रुपया आप उसे यों हों छोड़ देंगे? 

पुलिस को इत्तिला करने से-- Ae mp 

प्राण बाबू ने एक adala लेकर कहा---जीवन में 
| मैने सबकी भळाई हो की हे । सबकी सुख-सुविधा बढ़ाने 
का ही प्रयत्न किया है, किसी को किसी प्रकार. का कष्ट 

ने की इच्छा तक नहीं की । : जिसे मैने ga के. समान 

an किया है उसे जीवन के अन्तिम: काळ में क्लेश न 

, दे सकूगा। जाने दो, जहाँ वह रहे, सुखी रहे। 

1४ ag प्राण वावू के महत्व की अध्युदता. तक न 

ig डच सकने पर विस्मय र. आश्चय से पूणे: होकर 

३८ हने लगे--परन्तु आफिस के इतने रुपये? ; 

उण भर चुप रह कर प्राणवाबू ने कदह्ा--अभी आप 
यह बात किसी से कहिएगा नहीं । दो-तीन दिन में में रुपये 
अदा कर दूँगा। . मेरे दो ल्ाख:रुपये बंक में.जमा हैं, 
इस मकान का दाम पचास हज्ञार : रुपये . तक मिल 

५ बायगा। में आज ही दलाल लगा BT बेचने की; व्यवस्था 

| किये लेता EL जरा आप भी. प्रयत्न कीजिएगा iaa- 

पांच हज़ार कम मिलने पर भी दे दूँगा। -्ॉसतलालेन- 

Fe मकान के भी तीस-बत्तीस हज़ार रुपये Rat mä 

भारचयं में आकर रामयदु नें saaa तो आपका 
ही चळा गया। रहा क्या? 


र Ce a fra 
x सी हस कर प्राण बाबू. ने कहा--रंहः गया 
ह. आर. दाराज, रह. गई इक्जत ।: ४ 7: 

त = बाबू की इस बात से रामयदु के हृदय में श्रद्धा 


पार नहीं हुआ, बल्कि अवज्ञा का ही उद्य हुआ। 
सने ही सन कहा पहले से नहीं मालूम था कि 
Rae, वहारिक शुद्धि इतनी कची है । उन्होंने 
id =e दूसरे की चोरी की गुनहगारी आप क्यों 
s Bs -भाग गया; हे ॥. उनके जी में जा. आवे, 


i 


1 2 
घोंखा-घड़ी 
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वधान तथा सन्वेहशील समझा था। इसमें सेरा ही , 


लोगो से कह दीजिए न कि थाकोहरि' 


४३६ 


आण बाबू ने कहा--पुकुर्जो महाराज, आप यह 
भूले जा रहे. हैं. कि मैंने ही -थाकोइरि को नियुक्त 
करके उत्तरदायित्व: का. काम दिया था। सैं. उसका 
जामिन हृ], = free 1छ ३८ 5७ 

रामयदु ने कहा--परन्तु  .जुमानतनामा तो कुछ 
लिखा-पढ़ा है नहीं । 
` _ आण बाबू ने हसकर कहा--लिखा-पढ़ी की बात तो 
जाने दीजिए; जुमानत के सम्बन्ध में मुँह से भी किसी से 
कुछ नहीं ser. . 


:-_ रामयदु ने और :भी अधिक आश्चय में खे Rent- 


रित:करलों और, कहने लगे--किन्तु । 

प्राण बाबू ने. अपने म्लान मुख से जरा सा हसकर 
कहा--किन्तु बिना कुछ कहे-सुने भी एक प्रकार का सम- 
“कौता है:कि अपने.सब काम का मैं ही जिम्मेदार हूँ। 

रासयदु प्राण बाबू के महत्‌ चरित्र के चक्कर में पड़ 
कर कहने लगे--परन्तु इस तरह यदि सब कुछ नष्ट कर . 
दोगे तो कृष्णकली के लिए क्या. बचेगा ? 

प्राण बाबू. कुछ इण गम्भीर भाव से साचते रहे । 
अन्त. में उन्हाने कहा--उसके. लिए : रहेगा पिता 
की सत्यरक्षा का पुण्य और आप . दुस महानुभावो 
का ama रुपये के बल पर वर खूरीदने का सङ्कर्प 
मैंने त्याग दिया था saa के गव से मैंने सोचा था कि 
शायद सुख-सौभाग्य-प्रीति तथा भक्ति आदि भी - रुपये के बळ 
से खरीदी जा सकती है । . मेरा यह भ्रम थाकोइरि ने 
तोड़ दिया । सन्तान-वत्सलता से में अन्धा था, इसलिए 


.'ळडुकी की कुरूपता स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ी । 


धाकाहरि ने आजः वह .अन्धता.भी दूर कर दी। लड़की 


' को अव मैं पढ़ाऊँ-लिखाऊँंगा ।. बड़ी होने पर वयोधर्म के 


अनुसार यदि वह किसी से ग्रेम करके उसका प्रेम 
sata कर सकेगी: और वह व्यक्ति भी कुरूपता की 
ag में सदूगुणों का परिचय पाकर इससे विवाह करने 
'की- इच्छाः प्रकट करेगा. तब: ता. विवाह होया, अन्यथा. 
लड़की आजन्म कुमारीः ही रहेगी।। z ; 
इन बातों ST कोई उत्तर न सूर पडूने पर. रासयदु, 
अवाक्‌ होकर खड़े रहे। `” `` ` | sia 


x . 
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४४० 
थोड़ी देर तक चुपचाप रहने के बाद प्राण बाबू ने 
कहा--सुकुजी महाराज, तो अब आप चलिए | इस समय 
मेरा प्रत्येक gga बड़ा आवश्यक RI 
रामयदु सुख पर जुरा सा उदासी at भाव दिखलाते 
हुए कमरे से निकल nat परन्तु प्राण बावू की तरफ 
पीठ फेरते ही, उनका सुख उज्ज्वळ और द्टि चन्चल 
हो उठी । दरवाज़े से बाहर पैर रखते ही उनके मन में 
man aa केवट का. बच्चा फेर में पड़ गया है । अब 
मिट्टी के ara दोनों मकान बिक जायंगे। देखें, मैं 
यदि कोई गोटी भिड़ा सकूँ। जो दो मकान इसने मुझे 
दिये हैं उन्हें रेहन करके भी एक मकान खरीदा जा 
सकता है । इसमें तो वही बांत होगी कि frat की जूती 
frat का सिर। | 
सड़क पर आते ही एक टेक्सी करके बड़ी तेज़ी से 
भागे | समय बहुत थोड़ा था, जल्दी से जल्‍दी उन्हें सब 
` काम कर लेने थे। 
(२४) 
बड़ी तेज़ी से चल कर रामयदु की टैक्सी सबसे 
पहले पहुंची साहब लोगो के बगळे पर। we असमय में 
व्यस्त-भाव से आते देख कर साहबो ने पूछा--होलो, 
रायबहाहुर ऐसे असमय में कौन सा काम पड़ गया ? 
रामयहु ने बहुत ही व्यस्त -और san भाव से कहा 
थाकोइरि फरार हो गया है। . | 
साहब लोगों ने आश्चय से चकित होकर कहा-- 
ए, किसने कहा ? 
थाकोइरि ने उनके पास जो पन्न भेजा था उसका 
उल्लेख न करके उन्होंने कहा--अभी सैं कुछ कागाजो पर 
प्राण बाबू से दस्तखत कराने गया था तब इन्हीं 
से सुना है । 
कह ma कराच a We बाबू क्या 
` “वे कहते थे कि यह बात अमी किसी से न SEAT । 
थाकाहरि ने करमचन्द धरम चन्द ठाकरसी की रह के चेक त 
Gee erga करा कर उसे सुना लिया है। मैं चुपके 
चुपके ये रुपये अदा कर दूंगा ? जु 


हो गया | 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. ARI LHF कान eGangotri 


“ठाकरसी का रुईहैवाळा बिल à 
क्या इतने सब रुपये थाकोहरि 
प्राण बावू से उसने दस्तखत केसे क | 

“प्राण बादू तो पत्नी के शोक से 
कोई काम-काज देखते ही नहीं hs. ती 
वे विश्वास भी बहुत करते थे।? ह 

“रायबहादुर आपने तो पहले ही TA 
रखने की सलाह दी थी, परन्तु इम ढोग ३ T 
बात पर ध्यान तक नहीं दिया था। my 
धन्यवाद देते हैं। आज भी सबसे पे हे 
आपही हम लोगों को सूचना देने qi, 
लिए भी हम आपके बड़े कृतज हैं। अका, छा 
अभी आफिस जा रहे हैं और देखते हैं 8७ 
कितने रुपये लेकर भागा है। पुलिस को मी गेप है 
देनी है ! आप भी आज आफिस उरा सरे झा भी 


टैक्सी दौड़ाते हुए रामयदु नगर छे एर भा! 
मारवाड़ी मूलजी सेठी के पास गये । इनके ale 
का काम होता था । | 
रामयदु को देखते ही मूलजी ने उचली # | 
और हँस कर कहने लगे--आइए मु गा | 
कैसे कृपा की ? मेरे बड़े माग्य ये जो से ‘Te 
दर्शन मिला । आपकी कोन सी सेवाकी | 
जूते खाल कर : gat पर बैठते 
लगे--मुक्ते पचासःसाठ हज़ार a 
आज अभी ही चाहिए । प्राण बाई $ 
जा रहे हैं, में उसे ख़रीदूँगा | PE 
सूलजी ने आश्चय में आकर gn भ्र 

बेच रहे हैं ? क्यो ? A 
रामयदु ने उत्तर दिया-टबहूजी मारा 
अब वे रह गये आरं एक «et ण 
रख कर कया करगे! ® 


र । जान पड़ता है कि किसी तीथे में जाकर वास 
RI | i 
| ai कहा~-हा, यह 
i तीर्थ में वास करना उत्तम है । 
भरी. mag ने मन ही मन कहा--तुम्हारी खोपडी । 
| त्थ में वास करना उत्तम होता तो तुम लोग आवू पहाड़ 
M tg कर कळकत्त में रुपयों के कुबेर. होकर क्यों वास 
aàr बाद को प्रकट रूप से उन्होंने कहा कि इन 
ह्यो के जिए या तो मेरा फड़ियासुकुरवाला मकान और 
kala tet करवा लीजिए या प्राण .बाबूवाले 
| रान को ही बैनामा करवा कर रेहन कर लीजिए। 


बात तो सम्भव है। 


| मूलजी ने उत्तर दिया--अआप gata बात कह रहे 
1 हमको दोनों बातें मंजर हैं। आपका हैंडनेट 


| रामयदु के मक हिला कर इशारा करते. ही सेठजी 
ने कहा--शच्छा, तो गद्दी पर चलिए । आपके साथ कोई 
Uma? | 
| रामयदु ने उत्तर दिया--जी हाँ, टैक्सी ले झाया हूँ, 
GI भाप जुरा सा कए कीजिए । "क्त “an 
१" “चलिए कह कर सेठजी ने जोर से पुकारा--झो रे 
रराम, जरा मेरा gal, चादर और जूते तो ले आ। , 
W दो ही मिनट के बाद एक नोकर ने get किया हुआ 
1 Er GT का चौपता sat का एक लम्बा gal, 
o थोर जरी के किनारे का पक दुपट्टा और एक जोड़ा 
ee लाकर मूलजी को दिया। मूलजी के 
/ दति ही उन्हें लेकर रामयदु set से रवाना होगये। 
| nal की गद्दी से रुपये लेकर डनको साथ में लिये 
= दौड़ा कर प्राण बाबू के यहाँ पहुँचे । 
we NAE कमरे में जाकर रामयदु ने कहा-- 
ae R wel जाकर आपके मकान के सम्बन्ध में 
Mana की कि वे खरीदने को तैयार होगये । 
हे आगये हैं, एटर्नी को भी फ़ोन कर दिया 
ह. अभी ही लिखा-पढ़ी दो जायगी और 
E Pra भी हो जायगी ; 
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आण बाबू ने आश्वस्त होकर कहा--आपने सुरे 
उवार लिया gest महाराज । आपके इस ऋण से 
सें आजन्म सुक्त न हूँगा। 

सुँ पर जुरा सा उदासी का भाव व्यक्त करते हुए 
रामयदु ने कद्दा--इसके' लिए आप क्यों इतने व्यस्त हो 
रहे हैं ? यह “तो मेरा कतेव्य हे । आपकी कृतज्ञता 
के ऋण से मैं बाल-बाल Sa हूँ, उससे थोड़ा-बहुत 
सुक्त होने के ही लिए यह-सब प्रयत्न कर रदा हूँ । सेठजी 
को नीचे बैठा आया. हूँ । . : oe 

प्राण बाबू व्यस्तभाव से wer खड़े होगये और 
घोती की ढोली लाग के बटोर कर कस कर खोँसते 
खोंसते set लगे--'चलिए चलिए | : 

नीचे के कमरे में जाकर प्राण बाबू ने जैसे ही प्रघेश 
किया, सूजी व्यस्तभाव से उठकर खड़े हो गये और 
सामने की ओर जरा सा मस्तक झुका कर कहा--आपकी 
खरी की सत्यु का समाचार सुना हे बावू साहब, बड़ा शोक 
हुआ। भाग्य में. जो कुछ लिखा है वह होकर रहता है | 
रामजी ने ळलाट में यही लिखा था । खेर, रायबहादुर 
साहब कहते थे कि मकान alee बेंच कर आप तीर्थवास 
करने जा रहे हैं । आपका यह विचार तो बड़ा उत्तम हे । 

: .सेठ की बातें सुनते ही प्राण agung पर प्रसन्न 
हो छठे । रामयदु ने उनके मकान बेचने का वास्तविक 
कारण न बता कर बुद्धिमानी के साथ उनकी प्रांतेष्ठा बचा 
ली है, इससे उनका हृदय कृतज्ञता से पूणे हो उठा । 
साथ ही तीधंवास की बात हृदय में उत्पन्न होते ही 
उन्होंने बड़े आग्रह के साथ कद्दा--हाँ सेठजी, में तीथे- 
वास ही करूँगा । बुढ़ाई में अब किसके लिए गृहस्थी 
में लिपटा रह ? पे s 

gata एक ळम्बी सास लेकर कहा--आपकी 
लड़की की शादी हो गई ? l Bin 

प्राण बाबू ने कहा--थभी नहीं। इसकी शादी हो 

जाती तो मेरा यह बचा-खुचा बन्धन भी कट जाता । 
_ ठीक उसी समय शिवप्रसाद दत्त एटर्नी ने अपने एक 
छुक के साथ दस्तावेज़ लिखने के काराजू-पत्न लिये हुए 
में प्रवेश किया। _ 
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एटर्नी को देखते ही मूलजी ने कहा--देखिए, एटर्नी 
साहब आगये हैं । मैं प्राण बाबू के दोनों मकान खरी- 
दूँगा, लेकिन रायबहादुर के नाम से खरीदूगा | 
` ` प्राण बाबू ने रामयदु की MT जरा . सा दृष्टि फेर 
देख कर कहा--अच्छी बात है। उनका हृदय संशय 
diz सन्देह से आन्दोलित हो उठा । वे सोचने लगे--सेठ 
राययहादुर के नाम से क्यों मकान खरीद रहा है? 
निस्सन्देह इसमें रामयदु की कोई चाळ है। वे यह मकान 
एकाएक मेरे हाथ से नहीं जाने देना चाहते, इसलिए 
अवश्य किसी ya उपाय का अवलम्वन किया है। यह 
घात मन में आते ही प्राण बाबू का हृदय रामयदु के 
प्रति RA और कृतज्ञता से इद्वेलित हो उठा। प्रसन्न 
और उज्ज्वल दृष्टि से वे wang की ओर ताकने 


तुरन्त ही सुंह नीचा कर लिया । उनके हृदय में आशङ्का 
होने जगी कि शायद यह केवट का बच्चा मेरी काट-छुंट 


) ळ्गे। 
) रामयदु का सुख निष्प्रभ होकर सूख गया | उन्होंने 


आर चालबाजी समक गया है । 
रामयदु को उदास-भाव से मुँह नीचा करते हुए 
देखकर प्राण बाबू ' और भी प्रसन्न हा गये। चे समझने 
लगे कि gent महाराज का चरित्र केसा गम्भीर, आडम्वर- 
शून्य और निरहङ्कार है। वे विनय की साक्षात्‌ मूति 
हैं। दूसरों का कल्याण करके प्रशंसा तक नहीं प्राप्त 
करना चाइते। कृतज्ञता की इष्टि तक नहीं सही जाती, 
सङ्कोच से सिमट जाते हूं । 
भूलजी ने कहा-रायबहाहुर ने जैसे ही आपका नाम 
लिया, मैं रुपये बाँध कर तुरन्त ही चल पड़ा। आपका 
जरूरी काम है, इससे मैंने दलाल-वलाल किसी को नहीं 
बुलाया और न इसकी जरूरत समझी । मुझे मोल-भाव 
तो कुछ करना नहीं है। gata समक कर आप ही 
इसका दाम कह दीजिए बाबूजी | 3 
आण बाबू ने कहा--आज दिन मेरे इस मकान और 
aie e लाख रुपये आसानी से 
प यदि इस समय साठ हज़ार 
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सेठजी ने उत्तर दिया--अच्छा 
भी बात रही और मेरी भी रही। y 
RAT दूँगा | ps 
प्राण बाद ने कहा--अच्छा यही ae 
आण बाबू की यह बात सुनते ही THE mi j 
किन्तु चेहरे पर उदासी का भाव प्रकट 
प्रसन्नता को भीतर ही भीतर दबा नि | 
छरूगे---अच्छा तो अब मैं आफिस जाता हूँ। 
उनकी ओर देख कर प्राण वारू ने कहा 
है। लिखा-पढ़ी हो जाने पर दस्तावेज दी तीर 
कर जहाँ तक हो सकेगा, मैं भी शीघ्र ha iy z 
परन्तु यह बात अभी ? | Í 
रामयदु बोल उठे---यह सब आपको gee 
जरूरत नहीं है। अच्छा तो wa मैं चलता fe ऐस 
शिव बावू नमस्कार | 


में बिदा होकर रामयदु वहाँ से रवाना हो गे. 
टैक्सी दौड़ती हुईं चली बालीगंज da कि 
की ओर । 

खी के पास पहुँचते ही प्रफुल्टित air पे 
कहने क्गे---किला फृतेह हो गया रे पगढी, | 
हो गया। 

विस्मय और कौतूहल से भवाकू हो 
उत्सुक इष्टि से पति की ओर ताकती रहो! *, 
की जेब से दो तस्ते कागज निकाल कर र 
इस बिल पर हस्ताक्षर करके प्राण बाबू ने | 
और जंगम सम्पत्ति gà दान की है i | 
के अनुसार बेनामा किया है। भग शन 4 
आसानी होगी उसे पेश करके सारी all 
कार में कर Gat । परन्तु aa, 3 
देने पड़े, क्योंकि इस आदमी का बहुत 
इससे एक-दृम निधन नहीं कर की, 
में आया था कि इन दोन मकान A [| शी | 
मारवाड़ी को खरीदवा दूँ, wai ath 
Rene घता ATT 
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९ at देखा तब मालूम gat कि ऐसा करने में 
शे नाम हे जाने का भय है। इसी fed दो aat का 
} aa gaaat पड़ा । अब केवट के बच्चे का दम 
aa भर की देर है । _ याद को थोड़ा-बहुत देकर 
mi za कुही का विवाह कर दूँगा । तब इसके AAT होते 
हो रामयहु का अकण्टक राज्य हो जायगा रे पगली, राम- 
| ag का भकण्टक राज्य हो जायगा । आफिस के बड़े बाबू 
भी होंगे यद्दी रामयदु । साहब लोग भी साले रामयदु 
नाझ ही मुट्ठी में आगये हैं । प्रश्न केवल यह है कि केवट 
fy साले को संसार की यन्त्रणा से सुक्त केसे किया जाय | 


हुआ जा सकता | 

| मनमोहिनी ने भयभीत होकर कट्ठा--नहीं भाई नहीं, 
६ ऐसी पापवासना को हृदय के कोने तक में स्थान न देना । 
माता-अज्नपूर्णा यों ही मनावाञ्छा पूणं कर दंगी। इम 


| ऐम्ह अपने हाथ से कोई काम निकालने की ज़रूरत नहीं 
a । चार दिन सब्र ही कर ats, gee पर जा विपत्ति 
' उसके कारण वह बचेगा ही कितने दिन ? 
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रामयदु ने कहा --तुम्हारा कहना भी बुरा नहीं है, 
परन्तु ऐसे भी तो बहुत से बूढ़े हैं जा जरा सी लडकी के 
साथ विवाह करके गृहस्थी जमा लेते हैं। सती होना 
तो थ्रैंगरेज-सरकार ने बन्द ही कर दिया है । 

मनमोहिनी ने कहा--सेर चाहे जा कुछ करें, तुमने 
अपने बळ पर बहुत यश प्रास किया है। अब इस 
अन्तिम कायं को भगवान्‌ के ही भरोसे पर छोड़ दे । 

रामयदु ने लम्बी सांस लेकर कहा--ळाचार होकर 
छोड़ना ही पड़ेगा। परन्तु तुम सुबह-शाम देवताओं से 
mån करती रहा कि प्राण बाबू को जितनी जल्दी हो 
इस संसार से खींच ले जायं । 

विरक्ति का भाव प्रदशित करते हुए मनमोहिनी ने 
कहा--नहों, यह सब अमङ्गज-कामना नहीं कर सकती | 

रामयदु ने कहा--वाइ, सुरे बिलकुल अवसर न 
मिल सकने के ही कारण ते मैं यह भार सहधमिणी को 
सौंपता हू/। दूसरे का अमंगल किये बिना अपना मंगल 
कब होता है ? : 


मनमोहिनी रामयदु की बातों का उत्तर देने ही जा 
रही थी कि उन्होंने कहा--अच्छा, अब बहस की जरूरत 
नहीं है। इस समय सुरे आफिस जाना है। मस्तक 
पर दो लेटा पानी डाले आता हूं, तुम महराज को 
थाली परोसने को कह दो । | 

रामयदु और मनमोहिनी दो दरवाज़ा से दो ओर 
चले गये । 


-—उाङुरद्त्त_मिश् 
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PAGA ग रामचरितमानस के द्वितीय सोपान को 
z àj 9 अपयोध्याकांड कहते है । ..अयोध्या- 
कांड kadar का _तिळक 
AG ee) समझा जाता है । उस पर कुछ 

BUD कहना-सुनना उसके सोंदय को भ्रष्ट 
करना है। पर सत्य की जिज्ञासा 


) 'के कारण कुछ विवेचन करना अनिवायं सा. प्रतीत होता 


है। अनिवायं इसलिए कि कुछ लोग उस पर कुछ 
विचार कर चुके हैं, संदेह का बीज बो चुके हैं और कुछ 
समाधान की कामना को पनपा रहे हैं। प्रस्तुत कांड की 
सबसे बड़ी विवाद की बात यह है कि इस कांड में गुरु 
'की बंदुना फिर से क्यो. की गई, उसकी कौन सी 
आवश्यकता थी ? द i 

* मेनपुरी-निवाली श्रीसुखदेवलालजी का. कथन 
था कि तुलसीदासजी ने अयोध्या-कांड की रचना सबसे 
पहले स्वतंत्र रूप से की और वाद में उसको मानस का 
एक सोपान बना दिया। उनकी प्रतिज्ञा कुछ विलक्षण 
हैं। अतः उनसे बचा रहना ही अच्छा हे । उनके 
मानसरोवर के घाटों पर फिरने ते हमारा काम नहीं बन 
सकता। यदि इम मान भी ळे क़ि इस काँड की रचना 
पहले हुईं थी तो भी यह प्रश्न यहीं रह जाता है 
a शुठसीदास ने तो इसको 'मानस? का द्वितीय 

कर ही दिया है | 

अंग ही है। इसका उचित 
जो लोग इसको तुलसीदास की भूल समझते हैं उनकी हो 


बात ही दूसरी है। उनके लिए 
ag TI” ia 
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अब तो यह मानस का एक . 


समाधान मिलना चाहिए | संतुष्ट हो लं कि इस कांड 
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स्वर्गीय . लाला भगवानदीनजी का 
प्रस्तुत दोहे में रामचन्द्रजी का यश ay हो 
z ल्न | 
गुरु की वंदना नहीं की गई है। nine 
arak भरतजी ` का. है । खेद १६! 
“दीनजी' अपने मत का प्रतिपादन whi 
पहले ही हिन्दी को दीन बनाकर aa} 
यदि उनकी धारणा ठीक हो तो प्रस्तुत प्रा 
जाता है । 
इस कांड में एक और विशेष बात है। ह 
मानस के अध्ययन से स्पष्ट अवगत हो शा 
“मानस? में चार घाट हैं। इन घागें हे शि 
विद्वानों में मतभेद हे । पर उस मतम! 
विवेचन में कुछ अड्चन नहीं पढ़ती। सपर 
प्रायः सभी को मान्य है कि इन चार पर्ण 
भिन्न कथा कहनेवाले हैं 1 लेखक की छाई 
घारों की ad भिन्न-भिन्न ध्येय रखती है। j 
जना तुक बैठाने के लिए anu 
उन घाटों में से एक घाट तुळसी ७ 
बहुत से लोग तो यह सुन कर चकित शे 
कांड में तीन घाटों का नाम ही = 
और बात ही क्या ? यहाँ पर बा 
पावती! 
कि इसका कारण क्या है । M हैं! गे 
गरुड़ इस कथा के जिज्ञासु नहीं 
सुखदेवलाखजी से विचारु शप 
सुखदेवला aa 
= ae hoe 
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भूल के कारण शेष घाटों की 


| दे परिचित ळोग भूल कर, स्वप्न में सी, उनकी सामंजस्य 

| > gf उपेक्षा नहीं कर सकते। वे लोग तो इस 
| घान को हँसी समकते हैं। उनके विचार में इसका 
L 5 और ही रहस्य है । 

रामचरितमानस के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है 
t कि पार्वती, भरद्वाज एवं गरुड़ बुद्धि-जाल में फेस गये थे। 
| उन लोगों की शंका वही थी जो आज-कल के नवशिक्तितों 
m ढी बुद्धिवाद के कारण होती रहती है । वह संक्षेप में 
i गही है--''राम सो अवघ नुपति-सुत सोई ? की अज 
age अलख गति कोई” १ सारांश यह कि ब्रह्म का 


| हैं, जो उनको दृशरथ-सुत के साथ ब्रह्म भी सममते हैं । 
E grn ता 'स्वान्तःसुखाय’ ही राम-कथा कहना 
m चाह ॥ ; 
| विल्ञोम प्रायः सत्य ही होता है हमारी (समक में 
[| ही पर वह ठीक ही है। जब इस कांड में उक्त at 
ge भी चर्चा नहीं है तब यह निष्कर्ष: निकालना अनुचित 
{| पी कहा जा सकता कि इसमें उस राम की कथा नहीं 
H है जिसके विषय में उन लोगों को संदेह aa 
यदि वणन है तो केवळ दृशरथ-सुत राम ही का जो 
j ‘ae कथा के अधिकारी तुलसीदास 
K , नहा | 
| ह भा के प्रथम के दो सोपान वास्तविक 
कराते है। द्वितीय सोपान के अंत में 
उ जी कहते हैं “'कलिकाल तुलसी से सठन्ह इठि 
ने नसुख करत को? | सचमुच ही भरत से परिचित 
: i oe का ना पड़ता है। यही 
4 : तक कहते St 1 
q theme करि Ag, तुलसी जे सादर gate” । 
॥ वो कया इस | अवसि हाइ भद-रस-विरति” ॥ 
Meme में 'सरत-चरितः वर्णित हे ? यदि 
जज कह पर किससे सुने' ? 


विचार-विमशे 
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Bana का सत है कि इस कांड के उत्त- | 
राद्ध में ही “भरत-चरितः का ada है। अतः समग्र 
कांड में इसको प्रधानता. नहीं मिल सकती। पर ' 
एलसीदासजी अरण्यकांड की पहली चौपाई में यहो 
कहते हैं कि “पुरनर-भरत-प्रीति में गाई” । निःसंदेह | 
प्रस्तुतकांड में. पुरनर और भरत की प्रीति वर्णित है। 
अतः हमारी समक में अयोध्याकांड में 'भरत-चरित? ही | 
प्रधान है | तुलसीदास तभी तो दूसरी ही चौपाई में कह | 
देते हैं, “अब sg चरित सुनहु अतिपावन?* 

गोस्वामीजी वंदना में कहते है-- : 


“श्री गुरु-चरन-सरोज-रज निज मन gee सुधारि । 
बरनों रघुवर-विमल्न-जसु, जो दायकु फल. चारि” ॥ 


विमळ-यश पर विशेष विचार करना चाहिए । | 
रामचरित-मानस, में जहा तर्क हमें स्मरण है एक भी | 
स्थल ऐसा नहीं है जहाँ पर रामचन्द्रजी के यश का | 
विशेषण विमल आता हो; यदि आया है ता गुण के | 
faci वहाँ पर तो यश का विशेषण 'विशद्‌' है। | 
भूमिका ही में तुळसीदास लिखते हैं, “बरनड रघुवर | 
चिसद-जसु, सुनि Regt नसाइ” । ‘fae’ | 
विशेषण भरत तथा भक्तों के यश का आता है। “तात | 
तुम्हार (भरत) विमल यश गाइ, पाइहि खोकड वेद | 
were” | हमारी इस प्रतिज्ञा में जिसे संदेह हो उसे | 
“मानस? से fren चाहिए। अब तो हम “विमल के | 
बळ पर कहने का साहस करते हैं कि यह भरत का यश | 
वर्णित होने जा रहा है। विमळ यश वर्णन करने के | 
लिए 'मन-सुकुर' का विमल करना या सुघारना | 
संगत ही है। गोस्वामीजी जानते थे कि “जो अपराध | 
भरत कर करई, क सो जरई” अतः गुरुजी 
की वंदना फिर से कर लेते है । | 

सब कुछ होते हुए भी “रघुवर” का अर्थ 'भरत' करने | 
में हमें संकोच. हाता है। कारण यही है कि अन्यन्न | 
इसका प्रयोग नहीं मिलता | सिर भी aa से अधिक 
राम कर दासा? ललकारता है कि यही wh कर दे । 
आशा है, हिन्दो के कणेधार प्रस्तुत प्रन पर उचित 
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| 
| 


ध्यान sal हमारी समक 'में दोहे का रहस्य खुळ 


गया हे । 
—-चन्द्रबली पाडे 


२--बीणा का aa 

इन्दौर से निकलनेवाली “वीणा” का सितम्बर का 
अंक 'अहर्यांक' हे । ` इसके सम्पादक हैं श्रीयुत पण्डित 
कालिकाप्रसादजी दीक्षित 'कुसुमाकर? । आपने इस अंक 
में "अहिल्या? aq at qa आलोचना की हे । आपके 
मत में यह शब्द अशुद्ध है । उसके ' स्थान में आपके 
मतानुसार “अहल्या? शब्द्‌ व्यवहृत होना चाहिए | 

हमने आपके द्वारा सम्पादित इस अंक को iki 
पढ़ा। आपके 'सम्पादकीय विचार का भी काफी 
मनन किया। तो भी हम इस बात का निश्चय 
| न कर सके कि आपकी aia आपका मत निश्चयात्मक 
) रूप से प्रकट करने में पर्याप्त हैं । 


i 
| 


कोई नाम शुद्ध है या. अशुद्ध, इसका निर्णय कोप 
शर व्याकरण से नहीं होता.। संसार में जितने नाम 
| हुए हैं उनका समर्थन. व्याकरण से नहों होता, ओर न 
| किसी विद्वान्‌ को ऐसा प्रयास करना ही चाहिए । मान 


| 
| 
| 
। लीजिए, किसी का नाम ‘qe’ है। पर क्या हम 
| 

| 
| 


| उसका नाम केवळ इस.बात पर पळट सकते हैं कि वह 
| व्याकरण से अशुद्ध है, या किसी कोष में नहीं है। इति- 
| हास में आपको कई ऐसे नाम मिलेंगे जो व्याकरण की 
| रीति से अशुद्ध हैं, पर प्रचलित होने से शद्ध माने गये 
| ti व्याकरण स्वयं इतना उदार है कि वह कभी व्यक्ति- 
वाचक नामें में हस्तक्षेप नहीं करता | 
आपने अपने पक्ष में जो प्रमाण दिये हैं उनसे 

पक्ष सिद्ध नहीं. होता। देवी के वास्तविक ae 
जाच-पढ़ताल के लिए न जान डॉसन की. आवश्यकता 
है और न आक्सफोड-विश्वविद्याल्य के. किसी प्रोफेसर 
की। इम भारत में रहते हैं, हम में भारतीय संस्कृति 
है, इसी कारण हमारे इतिहास की खोज वे am नहीं 
= सकते जो भारतेतर देश में रहते हैं। आपने जैसे- 
तेले करके यह अंक ३४ दिन में निकाला है (यह बात 
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हमें आपके = विचार? से 
इतने अल्प समय में आप Classica vi 
हूँढ़ने क्यों गये ? यह बात हृ Didi, 
wat ही अच्छा होता यदि आप 

हिल इसकी ५) | 
अहिल्याबाई के समय का पुराना Reds 
«खेर, अब भी आप यदि थोड़ा कष्ट EN g 

की यथार्थ अर 
इसकी यथार्थता ज्ञात हो जायगी | 

आपके द्वारा दिये गये प्रमाणा पर तो 
लिखा जा सकता है, परन्तु इस समय उग a 
विचार FÈN । 

आप लिखते हैं--.''शिक्षित-समाज में Tank 
ही प्राचीन काल में प्रचलित था। बीच में ख़! ५ 
बदल कर अहिल्या किस भाति हो गया mm प्र 
नहों !” agen और अहिल्या के उच्चारणं ब मी 
है जो गत और गति में है। पर इससे aa कि 
होता है कि “गति? शब्द अशुद्ध है। बहकर जे 
नहीं हे कि जा नाम प्राचीन काल में प्रचि है है 
शुद्ध है और इतर नाम सतर अशुद्ध। wim गा 


शुद्ध नाम देखिए । यद्यपि इसका उल्लेख Ma 


q 


(आपके पूरे नाम को) शुद्ध मानते हैं। * 
प्राचीन काळ में नहीं था, यह ठीक tl © 
आपका यह कथन कोई प्रमाण है जिससे भा | 
को अशुद्ध बतळा दें । 5 ef 
श्राप लिखते हैं--“ब्याकरण की डि | 
शब्द नितान्त अशुद्ध है। व्याकरण मे १ कि 
परिचय रखनेवाला age इसके अड कोर 
कर सकता है।” ga कृपा करके भा (| 
कि इस शाब्द में क्या अशुद्धि है! © ad 
सा व्याकरण है जो व्यक्तिवाचक गण | मे; 
अशुद्ध वतलाता है। ˆ | इ 
आप काशी-नागरी-प्रचारिणी R 
प्रमाण पेश करते हैं । | 
“अहल्या-जे (घरती) जात. | 
संज्ञा ate गौतम ऋषि की. : E 


आप इन्दौर की महारानी अहिल्याबाई के नाम पर 
die) part करने बैठे हैं या गौतम की पत्नी. के नाम पर । 
ui a दोनों एक-तो नहीं हैं । यह तो सभी मानते हैं। 
१ ga: यहा गौतम की खी का क्या सम्बन्ध ? क्या गोतम- 
Ri एली का नाम अहल्या होने से किसी भी व्यक्ति का 
| aa अहिल्या नहीं हो सकता। र यदि किसी ने 
सखा भी तो क्या वह अशुद्ध कहलायेगा ? बलिहारी 
q है ऐसे तके की ! व्यक्तिवाचक नामों के लिए ऐसा 
| 9 ग्रािनेन्स किस व्याकरण में हे ? 
वाल्मीकि रामायण में 'भहल्या!-शढद्‌ आया है। इससे 
सा! आपने शायद यह कह दिया हो कि यही ठीक है और 
wm ote अशुद्ध है। संस्कृत में प्रतिबोध है और 
mi प्रतीबोध भी, हिंस है और सिंह भी, दश है और, दिशा 


iwi मी, भूत' है ओर सूति भी, तो क्या कोई कह सकता हे' 


[मु कि एक स्वर के अन्तर से दूसरा शब्द अशुद्ध हो गया। 
हह जो खोग संस्कृत के व्याकरण से अनभिज्ञ हैं वे कहा करते 
[६ हैं कि 'अहिल्या' शब्द अशुद्ध है। पर जो संस्कृत 
m जानते हैं वे मानते हैं कि यह शब्द भी अहल्या के सहश 
HOUR है। देखिए, अहिल्या शब्द केसे शद्ध है-- 
ai ्रहिना लीयते या सा अहिल्या । बहुत दूर जाने की 
{ भावरयकता नहीं । साधारण संस्कृत जाननेवाला भी 
। Say को अथ्छी aE समफ सकता है। अहि शब्द 

| * भये के लिए निरुक्त देखिए । 
a पर हस संस्कृत के व्याकरण का आश्रय नहीं लेते | 
न EA नहीं कि केवल व्याकरण के नाम पर 
तडा खड़ा कर S| हमें तो यह देखना है 
j E q वास्तविक -नाम क्या था। उनके ज़माने में 
£ "म व्यवहृत होता था । हम तो उसे ही शुद्ध 
कि नाम रखते समय संस्कृत के व्याकरण 
नहीं बेठता । और न संस्कृत का 


foe wat amà । 


ह ài भो ईस विषय सें 5g जाच-पड्ताळ की 


a 


| ह हा दमने संग्रह किये हैं उनमें से कुछ 


ag रतना अनुदार हे कि चह ब्यक्तिवाचक नामों ` 
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| (3) Mez के नो पर एक शिक्षालेख 
वह सवत्‌ १८१९ में लिखा गया हे। यह कु 
देवी अहिल्याबाई और मल्हारराव. होल्कर दोनों के 
नाम से बना है। उस समय दोनों जीवित थे उसमें 
देवी का नाम अहिल्याबाई लिखा है | 
(२) सूबेदार मल्हारराव होल्कर ने देवी को राज्य 
संभालने के लिए कई पत्र लिखे थे। उनमें भी अहिल्या- 
बाई ही लिखा मित्रता हे-- 
क--“चिरंजीव अहिल्याबाई यासि प्रति मल्हारजी 
होळकर आशीवांद” २ रमजान ६-१३ सन्‌ ११७४ 
फाल्गुन । a | : 
ख--राजश्री--भ्रहिल्याबाई होलकर गो यांस । 
ता० ११ दिसम्बर शके 
' १६८९ 
ग--सन्‌ १३१७ में इन्दौर से निकलनेवाले 'मल्हारि 
ais नामक पत्र में मल्हारराव और अहिल्याबाई के 
कई पत्र छुपे थे। उन सब पन्नो में अहिल्याबाई ही 
लिखा था। | 
(३) देवी के समय के कुछ पत्र “महेश्वर दरबार 
चीं बातमी पत्रे इस नाम से छुपे हैं। उनमें पढ़िए-- 
(अ) बातमी पत्र १, ता० १० जून स० १७७३. ' 
(झा) सन्‌ १७८० के एक पत्र में लिखा हे 
राजश्री शिवाजी Aga तृतीय sett अहिल्याबाई 
च्या दर्शनास गेले हाते |” ate ७ Bal | 
(इ) केशा भिकाजी दातार ने एक पत्र राज श्रीपन्तं 
प्रधान राव साहेब को ता० २ मई १७८४ के लिखा है। 
उसकी अंशप्रतिलिपि यह ई 
“mas निर्मल अहिल्याबाई होळकर ही जमाव 


` सुद्धां जां वेस तलावाचे उद्यापना करितां झाली ÈT... 


लौकर महेश्वरी अहिल्याबाई गेली 1” 
(लेखांक ४६, भाग दूसरा) 
(इ) लेखांक ६७ और २९३, भाग दूसरा, देखिए । 
उनमें भी ater’ शब्द आया है। | 
_ (४) चन्द्रचूड देवी के मन्त्री थे। उनके कायालय | 
के कुछ पत्र 'चन्द्रचूड-दफ्तर” के नाम से प्रकाशित हुए 
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सरस्वती 


1 पत्र-संख्या १०८ में वह पत्र है जो देवी ने थीं, उनके समय में सव . 
| i 5 मालीराव क्षो लिखा था। उसमें देवी ने ही लिखते थे, उनके पश्चात्‌ भी सरकारी a 
' सुद अपना नाम अहिल्याबाई लिखा है। एक दूसरा शब्द प्रयुक्त हुआ। हमने यह भी ae 
 qadeat १६५ भी है। उसमें यही नाम लिखा व्याकरण की रीति से ‘atte | 
है। उसी पुस्तक के पृष्ठ ६६, १३४, १४२, र अब इस बात का निणेय हम विद्वानों a 
१४६ देखिए । उनसे पता लग जायगा कि देवी के दरः हैं कि वास्तव में देवी का यथार्थ नाम साधा 
a में देवी का नाम क्या लिखा जाता था | हमने यह लेख सावंजनिक दृष्टि से fren 
| (४) अहिल्याबाई के पश्चात्‌ खासगी की गद्दी पर का दिल दुखाने की नीयत से नहीं । यह uit | 
| कृष्णाबाई बैठी थीं। उनकी मुहर में लिखा हुआ हे-- अभिलापा है कि किसी नाम में परिवततत करे! 
“सरकार अहिल्याबाई कारकी दे कृष्णाबाई” ऐतिहासिक खोज की आवश्यकता है। ie 

और भी हमने कई प्रमाण gee किये हैं, जिनका नाम में परिवतेन कर देना ठीक नहीं है। ग्रा 

उपयोग किसी अन्य समय किया जावेगा। यहाँ इतने सम्पादक महोदय हमारे इस निवेदन पर विचरा हो 

ही पर्याप्त git) इनसे यह स्पष्ट हो गया होगा = 
fe देवी स्वयं अपना नाम अहिल्यावाई लिखती | 


Hy हुएनसांग का श्रमण इृत्तात 
र्ट | प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री aa 
| Hi | | के भारत-प्रमण का gard दे, ज्ञा ta 
yd में बड़ी खुन्दरता से भारत के मुख्य मुल्य र 
का घणेन, चहाँ का रहन-सहन, भाषा «dt 
| H घणेन किया गया हे। पुस्तक पढ़ने) 
eS प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल चित्रपट | 
न ट सामने fa जाता है। भारत wee 
vit की इच्छा रखनेवाले प्रत्येक प्रेमी के A 


ग्रबश्य पढ़नी चादिए। मूल्य केवळ ४) 


सातवी शताब्दी में भारतवर्ष आया था। पर्ल. 


e 
á 2 our me +, 
कला ef å erni PT] 08 


श्--क्ामना 


(१) 
जीवन भर अपने व्हा मैंने, 
पाया हाथ पसारे ; 

‘ag’ दे, ‘aq? दे भीख भागते, 
देखा द्वार तुम्हारे । 
(२) 
किन्तु न हुई भीख माँग कर, 
यह “अपूण? पूरी ; - 

sp on? ‘ga’ की बनी हुई à, 

हाय ! आज तक दूरी । 

(३) 
भ्रव इतना दो, जो न तुम्हारे, 
दार भीख के आरडे ; 

'तुम’ शौ? Jp यह दो न रहें बस, 
मैं अनन्त हो जाडे | 


a नि 


—कालीम्रसाद्‌ “विरही? 


` = २-अस्तेयःब्रत . 
प्रों [ महात्मा गांधी ‘Raq? जेल से--जिसे वे अपने 
में 'आनन्द-भवन! लिखते हैं--अपने आभम- 
| Th नाम पत्र भेजते रहते हैं ga पन्नों में राज- 
ORR विषयों पर तो चे कुछ नहीं लिख सकते, परन्त 
| भाजः आश्रमवासियों के लिए अमूल्य उपदेश रहते हैं। 
ga महात्माजी - आश्रम को एक एक नियम की 
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यरवदा मन्दिर से इस सप्ताह अस्तेय-त्रत का विवेचन 
करते हुए गांधी जी लिखते हैं ।] | 
अब इम अस्तेय का विचार करेंगे। यदि गम्भीर | 
विचार करके देखें तो मालूम होगा कि सब व्रत सत्य 
और अहिंसा के अथवा सत्य के गर्भ में रहे हैं और वे | 
इस तरह बताये जा सकते E— 


सत्य 


अहिसा 


अथवा सस्प-अहिंसा 


नायर काका 
= de da a Rar निय आदि तने | 
बढ़ाये जाय उतने | 
या तो सत्य में से अहिंसा को स्थापित करं या | 
सत्य-अहिंसा को जोड़ी मानें। दोनों एक वस्तु हैं। | 
तो भी मेरा मन पहले की सोर ही झुकता हे । और 
अन्तिम स्थिति भी जोड़ी से-दन्द्र से अतीत है। परम 
सत्य अकेला खड़ा रहता है। सस्य साध्य है अहिंसा पुक 
साधन । अहिंसा क्या है, जानते हैं। वैसे पालन कठिन 
Bi सत्य को तो अंशतः ही जानते हैं, सम्पूणतया जानना 
देही के लिए कठिन है । 
अस्तेय wate चारी न करना । कोई यह न मानेगा 
कि चोरी करनेवाला सत्य को जानता और प्रेसधर्मे का 
पालन करता है, तो भी चोरी का अपराध ते इम सब, 
कम या. ,ज्यादा मात्रा में, जाने या अनजाने करते ati 
दूसरे की वस्तु को उसकी अलुमति के बिना लेना तो चोरी 
aa, परन्तु मलुष्य झपनी कही जानेवाली चीज भी 
तता है । उदाहरणाथ किसी पिता का अपने बालकों 


ata 


| ४९० | 

| PDE FF BEA + 

| के जाने विना we मालूम न होने देने की इच्छा से का किली उमदी चीज़ को देखकर day ~ 
चोरी हे। 


| चुपचाप किसी चीज़ का खाना। यह कहा जां सरकता 
| है कि arta का वस्तुभाण्डार हम सबका है, परन्तु 
| उसमें से जो चुपचाप गुड़ की eat भी लेता हे वह 
' चोर .ह्वै। एक बालक दूसरे बालक की कुलम लेकर 
| चोरी करता है । किसी के जानते हुए भी उसकी चीज़ 
| को उसकी आज्ञा के बिना लेना चोरी है । यह समझ कर 
| कि वह किसी की भी नहीं है, किसी चीज को अपने पास 
| रख लेने में भी चोरी है। अर्थात्‌ राह में मिली हुई 
| dis के मालिक हम नहीं बल्कि उस प्रदेश का राजा या 
| व्यवस्थापक है। आश्रम के नजदीक मिली हुई कोई 
| भी चीज आश्रम के मन्त्री को सौंपी जानी चाहिए। और 
| यदि वह आश्रम की न हो तो मन्त्री उसे सिपाही को सौंप 
' दे। इतने तक तो समझना साधारणतः सहल ही है। 
परन्तु अस्तेय इससे बहुत आगे जाता है । जिस चीज़ 
के लेने की हमें आवश्यकता नहीं उसे जिसके पास वह 
है उसकी आज्ञा लेकर भी लेना चोरी है। ऐसी एक 
_ भी चीज़ न लेनी चाहिए जिसकी जरूरत aR 
सैसार में इस तरह की अधिक से अधिक चोरी खाद्य 
पदार्थों की होती है। सुके अमुक फल की हाजत-- 
आवश्यकता--नहीं है, तो भी यदि मैं उसे लेता हु तो वह 
' चोरी है । मनुष्य हमेशा इस बात को नहीं जानता कि 
उसकी आवश्यकता कितनी है, और प्रायः इममे से सव 
| ty आवश्यकताओं को जितनी होनी चाहिए उससे 
अधिक बढ़ा aa हैं। विचार करने से हमें मालूम 
होगा कि हम अपनी बहुतेरी आवश्यकताओं को कम कर 
सकते हैं। अस्तेय-त का पालन करनेवाला उत्तरोत्तर 
अपनी झावश्यकताओं को कम करेगा । इस दुनिया की 
अधिकांश कंगाली अस्तेय के अङ्ग के ड ; 
हुई है। कारण पैदा 
उक्त समस्त चोरियों at 
कह सकते हैं। इससे सूक्ष्म Ee Di ska 
वाली या पतित बनाये रखनेवाली नीचे गिराने- 
. मन से किसी की चीज़ को पाने sre Tbe 
पर झूठी नजर डाळना चोरी Ru, , Ne 


ब्रड्ढे.'बूढ़े / साक. मनुष्यों "से केवल राजा के समानं £ 3 A 


उपवास करनेवाला शरीर w 
WS दूसरे का खाते देख यदि दह मन है 
करने लगता है तो चोरी करता र्‌ Wy 
Aga है । जो उपवासी उपवास II an. 
ही विचार किया करता है, कह सकते हैं ह 
ओर उपवास दोनों का अङ्ग करता है। ol 
पालन भविष्य में मास झोनेवाल्ी चीजों ३ 
किले नहीं बांघा करता । बहुतेरी चोणिं ह : 
आपको यह झूठी इच्छा ही मालूम हेग छ 
केवल विचार ही सें है, कल उसे पाने के दिए हर; ४ 
पूरे उपाय सोचने लग जायेंगे KAA 
ही विचार की भी चोरी होती है। mak 2 
अपने मन में उत्पन्न न होने पर भी जो nga 
अपना बताता है वह विचार की चोरी करता हह " 
के इतिहास में बहुतेरे विद्वानों ने भी teat” 
और आज भी होती रहती है। मान anh 
आन्ध्र-देश सें एक नई क्स्मि का aqi देख ग्रा 
aqi मैंने आश्रम में बनवाया और उसे अपा छी 
कहना शुरू किया तो स्पष्ट है कि मैगे ए 


AN tian? “ene ७३ IN yA ra 


किया ही है । | 

HAW अस्तेय-त्रत का पालन aera " | 
नञ्ज, aga विचारशील, बहुत सावधान 
से रहना पड़ता है ( gent) = 


—s 


३--हम 5 सब कुछ । 5 

मनुष्य मनुष्य को समने की ' 
करता ? मन के खुविस्तृत प्रदेश मे 
ae जिस विशाळ राज-महल AT 2 
परिमित सीमा से निकलकर वह ail ait) है 
उसके अस्तित्व के रहस्य को ग 
करता ? अपने राज-महल 


वाहता है ! यह वात चह क्यों नहीं जान पाता कि दूसरों 
को, ३ कपड़े उसके राज-महळ स किसी प्रकार कम नहीं ? 
भष» इतकी दष्ट में वे ही राज-महल हैं! किन्तु जिस मनाभाव 
m ते प्रेरित होकर वह दूसरों से इस तरह व्यवहार करता 
॥ है उसका रहस्य दुर्भे नहीं । सें सब कुछ ; तुम = कुछ 
ay नही--निस्सन्देह, यही वह रहस्य है ! हाँ, यथार्थे तो 
Mi बही है कि उसके राज-महल का निसांण होता है स्वार्थ- 
: | ककी बींव पर। स्वार्थ at यही चक्र-ब्यूह तो अपने 
सुनहरे जाल से बिकल कर उसे कुछ देखने-समकने नहीं 
tai इसी लिए तो आत्मा की स्वणं-गर्भा भूमि में 


ay वही पाता । अपने संकुचित दृष्टिकोण से जिस चीज़ 
qh के देखकर वह जो राय कायम कर लेता है उसी को 
nq वह सत्य समर बेठता है, और उसी राय से ही उसका 
|. न्यवहार प्रभावान्वित हाता है। ma समस्त संसार में 
। मनुष्य मनुष्य मे, समाज समाज में जाति जाति में, राष्ट्र 
पु प में परस्पर जो कलइ-द्रेप फैला हुआ है उसका मूल- 

GG और भारत- 


| कारण यही प्रतीत होता ÈI 
% षासियों के पारस्परिक सम्बन्ध ही की बात ले लीजिए | 
अंगरेज़-जाति १४० वर्षों से अधिक समय से भारतवष 
| में राज कर रही हे । किन्तु अंगरेज भारतवासी को क्या 
ठीक ठीक समझता है ? नहीं, कदापि नहीं। सत्य ते 
॥ पही है कि भाज इतने वर्षों के बाद भी ai की दृष्टि 
में भारतवर्ष एक. रहस्यमय देश हे--ऐसा देश जहां 
असभ्य और जंगली जातिर्या बसती हैं, जहा जादू 
3 > हे, Sma हैं। हाँ, यहाँ की सभी बाते 
है ले रहस्यमय हैं। इसका एक-सात्र कारण यही 
| गरेजों ने भारतवासियों ar set ठीक ठीक सम- 
| चेश नहों की । अंगरेज़ यदि भारतवासी के साथ कभी 
व Ee करता है ते केवल शासक की भाति। वह 
a ऐक शण के लिए भी भूलना नहीं चाहता कि भारत- 
साम्राज्य के अधीनस्थ देश हे ओर इसलिए 
में प्रत्येक भारतवासी प्रत्येक अंगरेज्ञ का .रुलाम 
_ पा थोर अजा के मध्य में स्वामित्व की जो दीवार 
' इती हे उसे तोड़े बिना राजा अपनी भजा को 


| न 


चारु चयन 


कभी नहीं समझ सकता । ma स्वामित्व की इस 
दीवार को तोड़ना नहीं चाहता । 

: इसी लिए वह भारत- 
वासियों को नहीं समर पाता है । इसी लिए ते उसके 
विशाल राज-महल के परिमित सीमा-प्रान्त में अभी तक 
यदि भारतवासियों ने प्रवेश किया है तो वे हैं बेरे, 
Tari, tad, चपरासी, उसके अन्य सेवक, उसके 
अधीन काम करनेवाले कर्मचारी या वे आश्चयंजनक 
जन-साघारण जो पदों और खिताबों के लिए उसे डालिया 
पेश करते हैं, फृशी सलाम करते हैं, उसके सामने नाक 
रगड्ते हैं। इसी प्रकार के लोगों को. तो दह ठीक 
ठीक समझता है, शेप भारतीय जन-ससुदाय 
उसकी समक में कदाचित्‌ जाननेयोग्य ही नहीं ! 
जिन भारतवासियों को वह भ्रसभ्य तथा. जंगली समरे 
बैठा था और जिन्हें समझने और अपनाने की वह 
आवश्यकता ही न समता था; शताडिदुयों की प्रगाढ़ निद्रा 
से जागकर आज वे ही उसे बता रहे हैं कि वे सभ्य हैं, 
और सभ्य जातियों के स्वत्वो को भली भाति समरते हैं। 
कुछ ले, कुछ दे' के न्यायपूणं सिद्धांत को अपनाकर अगर 
Ii ने भारतवासियों के साथ व्यवहार किया हाता 
ता आज वे इन्हें भले प्रकार समक गये ett किन्तु 
वे तो स्वार्थ के सुनहरे जाल में Ga हुए हैं, इस सिद्धान्त 
के सामने केसे सिर झुका दें ? उनका सिद्धान्त तो है 
हम =सब कुछ ; तुस कुछ नहीं । 3 
--राजेश्वरप्रसाद्सिह 


४--हमारे पञ्चाङ्ग 

ज्योतिःशाखर का उपयोग हमारे नित्य जीवन 
में रात-दिन देखने: में आता है। जन्म से लेकर अल्त- 
पर्यन्त प्रत्येक अवस्था में इर एक छोटे-मोटे संस्कार तथा 
संसार के और कार्यों के लिए इस शाख की आवश्यकता 
हाती है। केवल हिन्दुओं में ही नहीं, संसार की 
इतर जातियों में भी इस शाख के प्रति श्रद्धा तथा 
विश्वास अधिक-कम रूप में देखा जाता हे । साधारण 
जीवन में जो ज्येतिःशासतर का उपयोग किया जाता है वह 
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पन्चाङ्ग के रूप में होता है। आज हम यहाँ इसी पूरा होता है। इस काल का 
पन्चाङ्ग पर विचार करगे | 
पन्चाङ्ग की शुद्धता पर हम जीवन में mur अन्थों में बही ३६४ दिन ३४ घड़ी ३१ पत्र 
फल्ल पाते हैं, ऐसी हमारी भावना है। किन्तु पन्चाङ्ग साना गया है। इससे प्रति वर्ष ८॥ पत् a 
कहा तक शुद्ध होते हैं, यह बात विचारणीय है। हमारे है, यह वात सब तद्दिषयज्ञ पण्डितो को माच | i 
a 


यहाँ या पन्‍चाज्ञ बनते 


प्राचीन काल में नव्याविष्कार ज्ञात न होने के कारण उस बढ़ गई है। इस राळती को सुघारना 


याधार से किया हुआ 
है। इस कारण 
सुहूते, पत्रिका, . 
संस्कार आदि ये 


सुधार की नितान्त 


आवश्यकता हे न 


अर बिना इसमें 
सुधार किये ये 
ahat कदापि दूर 
नहीं हा सकतीं । 


“ e 


सभाय हुईं, परन्तु पश्चांगों में कोई विशेष परिवतेन नह 
ft 
इभा है और वे बिलकुल ही meita हैं। शाख शुद्ध ऊपर हमने पश्चांग-वर्ष का जो ग | भी 


ब गणित शुद्ध जो कुछ 


= 
wi Ulead गदि के सम्बन्ध में भागढ- नक्षत्र मानना चाहिए जिससे वष ee 
| है, इसलिए यहाँ इस विषय जाया यों तो चाहे जिस asa से T 


Es, 4 rogo & 


१५ घड़ी २२ पल और vo विपढ न i 
y 


हैं वे प्राचीन अंथाधार से। किन्तु थोड़ी थोड़ी राळती एकत्र होकर इस समय १ | 


हमार en 
m 


देशों 


गणित द्रक््रत्यय में सांतरित होता एक हपृते की पञ्चांग की गल्ती सुधारने 
नक्षत्र-चक्र 


Q) 
र्ण 


n 
९ ~ 
योग्य हैं । उन पर फिर कमी विचार कर 


हो उसे प्रत्येक तदविषयज्ञ को महण इस पर यह प्रश्‍न उपस्थित होता 


आवश्यक प्रतीत होता है । जाय उत्तर एक ही आवेगा । प म Re 


तौर a सूय निकल कर पुनः जब उस पर अपने ग्रन्थों में कौन सा py ie 


में Tatar यानी नचत्र पृ Pi हुते. के(न भी इसी बज 
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Wi aga के ३२ तारे माने जाते हैं। 
A g E दक्षिण की ओर क्रान्तिवृत्त के सामीप्य 
i ह जा तारा है उसका adamant कहते हैं । 
त ana पव दिशा में अश्विनी, भरणी, कृत्तिका 
| २० सम विभाग किये हैं। छर एक विभाग में 


कि शा उसके समीप डी उस ASA का योग तारा होता है । 


q 


ga तरह चित्रा का अर्घ विभाग ATA चक्रारम्भ से १८० 
इश पर है। परन्तु चित्रा तारा रेवती से वास्तव में १८३ 
इश १८ कला की दूरी पर है । चित्रपट पर देखने से 


यह है कि पुराण-प्रियता छोड़े बिना सच्चा सुधार नहीं 
| ह सकता । रेवती तारे से आरम्भ करने के लिए 
etary’ में साफ साफू लिखा हे कि dat 
| तारा तु सदा सीनाउजसंधिगा? । इससे भी अधिक स्पष्ट 
ह भीमास्कराचायं अपने gq सिद्धान्त-शिरोमणि के 


af चिहेगतया दृष्टया रेवतीतारां Kata क्रान्तिवृत्त यो 
a नान्स्त रेवतीतारायां निवेश्य मध्यगतमेव इष्टयाउ- 
if र्नस्य येगतारां Rata तस्योपरि वेध- 
५ Tag निवेश्यमू । 
ma के मारम्भ में बम्बई में जो अखिल 
कक RTA इसी विषय की चचां के लिए 
Ba राचाय की अध्यक्षता में हुई थी उसमें सब पण्डितों 
किया धक प्रमाणों पर विचार करके यह निर्णय 
ma कि “सघाचित्नाताराभ्यामयनांशानयनं 
AT Ret मघा तार 
M वाचनिकप्रमाणाआावात्‌?'। अर्थात्‌ चित्रा या 
: पारे से amia स्थान-नि्णेय करने के 
en नहीं हे। परन्तु चित्रा के पक्षवाले 


au 


कई वचनों को खींच-तानकर. अपने अलुकूळ मत 
प्रतिपादन करने की चेष्टा करते हैं। यहाँ हम उन 
वचनों पर पारिभाषिक होने के कारण विचार न करेंगे । 
यदि कोई सज्जन उस विपय में जानना चाहें तो 
वे सुक से पत्न-द्वारा जान सकते हैं । अन्त में इस विषय 
के पण्डितों से यही निवेदन हे कि उपयुक्त विषय पर 
भागलपुर में होनेवाली सभा में अवश्य विचार करें तथा 
आवश्यक परिवतेन करने की टा कर । 
गोविंद सदाशिव आपरे 
सुपरि टंडंट, वेधशाळा, उज्जयिनी, मध्यभारत 


५-हमारी कचहरी १ 

वर्तमान भारतवषं में विचारधारा इस वेग से और 
इतने भिन्न-भिन्न mi में प्रवाहित, हा रदी है 
कि कदाचित्‌ ही कोई संस्था ऐसी हा जिस पर 
हमारे da atasi की विवेचनात्मक इष्टि प्रचं डरूप 
से न पड़ी हो। क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या नैतिक, 
क्या राजनेतिक और क्या आथिक सभी विपयों की ओर 
Raat ने क्रांतिकारी और प्रमावपूणे वंचन-बाण 
छोड़े हैं। भारत के लिए यह परिवतेन-काल है और 
प्रत्येक भारतवासी का यहद उद्देश होना चाहिए कि इस 
सर्वव्यापक परिवर्तन में अनिवाये दोषयुक्त संस्था 
समूल नष्ट कर दी जाये, निवाये दोप दूर किये जाये 
और समाज ऐसे दृढ़ आधार पर स्थापित किया जाय 
जिसमें aR अथवा दोष की संभावना न्यूनतम रहे । यह 
ar कहा नहीं जा सकता कि कोई समाज बिलकुल aS 
और निर्दोष आधार पर स्थित है या इस संसार में हो 
सकता है, क्योंकि विश्व की रचना वृद्ध विधाता ने ऐसी 
कर wet है कि दोषों का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक 
हा गया है । जिस प्रकार शरीर स्वास्थ्य के उच्च से उच्च 
शिखर पर रहते हुए भी जरा और मरण को प्रा हाही 
जाता है, उसी प्रकार हमारी संस्थाय, हमारी सामाजिक 
विडम्बनाथ तथा पूरा समाज समय आने पर दोषां से भर 
जाता है और उसके प्राचीन गुण तथा उसकी विशिष्ट 
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सफलताय केवल स्वप्नग इतिहास-लीन अथवा स्वप्नमय या 
निरी कल्पना-शक्ति की रचना या कभी कभी उसकी शक्ति 
के भी परे दिखलाई देने लगती हैं । किन्तु वही विधाता 
फिर रक्षा भी करता है। जिन परिस्थितियों के कारण 
दोषों का प्रवेश और उनकी बृद्धि तथा पुष्टि होती हे 
उन्हीं के द्वारा ऐसे कारण भी अंकुरित होते हैं जो अंत में 
फूलते-फळते दोषों को निसूंल ही करके छोड़ते हैं। 
वर्तमान भारत ऐसे ही cea दिखला रहा हे। | 
इस लेख में केवल न्याय र न्यायाळयों की ओर 
थोड़ा ध्यान दिया जायगा, क्योंकि इस विषय पर भारतीय 
तथा अन्य जाति के विचारकों ने अपने प्रवळ विचार 
प्रकट किये हैं और समस्त संसार में इस विषय की 
विवेचना हो रही है, क्योंकि न्याय ही पर समाज तथा 
राष्ट्र स्थित है और न्याय-शासन ही पर जीवन निर्भर BI 
Sanat साम्राज्य के प्रधान सचिव मिस्टर रैम्से मैकडॉनल्ड 
ने अपने एक प्रसिद्ध अन्थ में लिखा है कि भारत के 
न्याय-शासन में विदेशी ढङ्ग प्रविष्ट कर देने से अरुचिकर 
अभाव पड़ा। वास्तव में इससे कितनी हानि हुई और 
किस प्रकार की हानि हुईं यह निश्चय करना तो सरल 
नहीं है, किन्तु हमारे अनपढ़े भाई जो राजनीति तथा 
न्याय-शासन के सिद्धान्तों से अनभिज्ञ हैं क्या कहते हैं 
उसको जानना आवश्यक है | जिनको हम ag और निरक्षर 
समकते है. उनकी साधारण mabye तथा अनुभव- 
जनित धारणाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और 
ay hi करने से उपयोगी सुधारों का निर्माण कर 
गाँववालों की 


एक-आध बाते' . i 
विचार कीजिए | oo 


किसी सुकृद्दमे में एक व्यक्ति पंच 
नियुक्त किया गया । उसने अपने घर पर गवाहें। को 


SME उनसे पूछना शुरू किया । उधर एक गवाह से 


किसी ने कहा--'देखे भाई 
+ झूठ मत बोलना? 
उत्तर दिया--वाह ! यह भी क्या ae 


र कचहरी हे कि 
er । इस उत्तर पर थोड़ा ध्यान दीजिए | on 
a a गाववालों की यह धारणा केसे हागई कि कच- 


झूठ बोला जा सकता है, किन्तु किसी पंच के 
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सरण्यती 


s Aes > SA LL AA ea 
LA AAL LA Ah pa 


सम्मुख अथवा कचहरी के A 
पर झूठ नहीं बोला जा सकता। .. 
का सवंदा से तिरस्कार करती चली राई 
करती है तव कचहरी में कूठ बोलने tae 
है ? कुछ लाग क्यों उसे सभ्य समसते हैं k 
का उसके लिए एक उचित स्थान any fet i 
X a ० २ ia 
तो एक न्यायाधीश के सामने शपथ लेक कू 
है और इस आस्मिक उत्तरदायित्व के अति 
के अपराध भें दंड पाने का भी भय इग फ 
तिस पर भी वहां के कूठ बोलने को उतर 
क्यों नहीं समझते ? यदि कोई अन्व देश g न 
भारत में असण करने आवे और देवत नाह. प 
अनुभव से अपने विचार निमाण करे तो से 
जनता. सहापतित और असत्यवादी प्रतीत हेष सरक 
चास्तव में यात ऐसी नहीं हे । फिर क्या कारा ९ 
Us और अद्भुत कहानी सुन wi! ए 
एक आम-निवासी जिसने किसी दूसरे के उप जाप ' 
का दावा किया था, कहने ळगा--'भाई का हा 
कचहरी और कानून तो ऐसे बने Chae 
असम्भव-सा हो गया है। यदि किसी को कथा | 
उस पर सुकृद्दमा चलावे' तो वह ऋण TATE 
और इमको उलटा उसे qe देना GAME 
उसकी अस्वीकृृति रोकने के लिए कोई स्का कि 
और उसकी बुनियाद पर नालिश की र 
उसकी ओर से खड़े होकर कह बगे ९ | 
लिखाया, लेकिन रुपया नहीं दिया। ' / 
परिणाम हुआ । अगर उससे भी र 
डिगरी होगई ता नई आफुत आहे | ai 
कराई, जायदाद gè कराई तो री 
दारी करता है कि यह जायदाद ते ई डर a 4 
गया at चाह वाह और नहीं तो कि "ot 
हुआ। उसमें भी बड़ी अड़चने | 
बरस या अगर सुकृहमा किसी प्रकार. और क | 
तो चारपांच बरस में ,फेसला हुआ « a 
तो उस समय aa उसके MA” | 


"भोर 
| Fe ४ 
t ee 


Ea ag और नाजायज़ इतने GS करने पड़े कि 
g और हारना आथिक दंष्टि से दोनों ही बराबर होगये, 
परस्पर का विरोध गोया घलुवे में मिल्ला फिर तो 
कहना पड़ता है कि व्यथं में गये लड़ाई लड़ने, लाभ 
३३५ शधिक हानि ही होगई । हारनेवाले की तो कुछ पूछिए 
ग नहीं | वह बेचारा तो बिलकुल बिक गया । और अगर 
Riga लेनेवाला जरा होशियार निकला तो फिर क्या 
E Insolvency petition (दिवालिया होने की 


धर जाके डींग हकिता हे, साफ़ बच गये ! wa हैं रुपया 
k Pat तो हाल है। वेचारे गाँववालें की यही 
धारणा होगई है कि कचहरी बस एक लूटने का स्थान 
है। हाकिम लोग लस्बी-लस्वी तनखवाहें पाते हैं। 
पार दुनिया भर की कोटफीस ले लेती है। वकील 
र लोग बिना ada किये अपनी कुर्सी पर से टस से मस 
होते श्रार जो बचे-बचाये गाड़ी के ad के लिए 
पसे थे उन्हं सुहरि'र और पेशकार इत्यादि के हवाले किये 
बिना काम नहीं चलता | शाम को दिन भर के भूखे पैदल 


मारे aei की धारणा बिलकुल Nia नहीं 

Rl उनके चत्तेमान शासन-पद्धति की ओर पूरा ध्यान 

गा चाहिए और उसके उचित सुधारों की पूरी चिन्ता 
करती चाहिए | 


—रमाशङ्करम्रसाद 


reran m 


| ६--टोपी 

f (ay की सेवा में उपस्थित होनेवाले सेवक- 
Jit क था सभासदू लोगो में तहदेशीय शिष्टाचार 
*मान-रक्षा के अनुरोध से साफा, सुबासा-पगड़ी 

आदि से मस्तक सुशोभित करने की परिपाटी 

से चली आ रही है। उनमें भी पगड़ी का 


| Sa 
चोर स्पपोर अधिक होता है । 


त) दे दी । उसे मंजर होते कितनी देर । बस _ 


चारं चयने 
Re TSS २२11 
RL 3 2 ŘŮ 
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हिन्दूशाखो में पगड़ी का उच्णीश नाम निर्दिष्ट किया 
गया हे। हमारा विचार है कि एक स्वतंत्र लेख में 
पगड़ी के सेद्‌-भाव, सान-मयाँदा और विविध आकृतियों 
आदि का सचित्र उल्लेख किया जाय, जिससे मालूम 
हो सके कि किस देश में किंस समय से किस प्रकार की 
पड़ी प्रचलित हुईं है और उनके द्वारा किस देश या 
राज्य का किस प्रकार उपक्रार या पराभव हुआ है। इस 
लेख में सिफ़ टोपी के विषय में लिखना है। 
` यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि प्रतिष्टित पुरुषों 

की पगड़ी एक महान्‌ महरच की वस्तु मानी जाती हे । 
सिर उतर जाय, पर पगड़ी न उतरे, यह धारणा साहसी 
और सम्माननीय सत्पुरुषों की होती हे । ऐसे सत्पुरुष प्राण 
रहते हुए अजेय शन्रुओं के सामने भी सिर नहीं झुकाते 
š : और सिर न झुकाना पगड़ी का सम्मान रखना 
asi | 

अधिक आपत्ति के अवसर पर भी यदि किसी आत्मीय 
के द्वारा अपमान होने या सम्मान बढ़ने की संभावना हो 
शर उस पर आधात करने में संकोच होता हो ता ऐसे 
अवसर पर आत्मीय आदि से भी यह आग्रह अथवा अनुरोध 
किया जाता है कि “इस पगड़ी की लाज रखना अब्र 
आपही के हाथ है ।? 

कई सज्जन पगड़ी की जगह भोलों की लाज! रखना 
कहकर भी उस प्रयोजन की सिद्धि करवाते हे क्योंकि 
Tai की लाज रखानेवाले' बहुघा पगडी ही धारण 
करते हैं, और उनकी लाज में पड़ी की लाज ही रह 
जाती है ! 

विचार करने की बात है कि जब ऐसी पगड़ी भी जिन 
सत्पुरुषों या संसार-स्यागी महात्माओं के चरणों में शरण 
लेने को श्रेयस्कर समझती है तब उन महात्माओं के 
शिरोवेष्टन का सम्मान कितना अधिक हो सकता है, 
इसका अनुमान विज्ञ पाठक स्वयं कर सकते हैं । 

प्राचीन काल के ऋषि-मह िये।, साधु-पुरुषों या महा- 
तमाओं को. मस्तक पर सुडासा बांधने, पगड़ी पहनने या 
टोपी रखने की विशेष आवश्यकता नहीं हाती थी। उन 
का नंग-घडृंग शरीर खुळा मस्तक या जटा-जूट ही सब 
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को मनोहर aga होता या । किन्तु हजार बारह सौ 
af पहले ऐसे भी महात्मा हुए जिनको यदा-कदी 
बस््र-विशेष से मस्तक stata आवश्यकता होती थी । 
कारण यहं था कि उनके साथ सैंसारिकों का संपर्क 
aga रहता था । देश के धनी-मानी, राजा-महाराजा 
और aa लाग उनके महत्प्रभाव से आक्रपित होकर 
स्वतः उनकी सेवा में उपस्थित होते थे और सिर झुका- 
कर चरण-स्पर्श-प्रणाम करने में अपना सोभाग्य सम- 


रते थे। ta ही लोगों का आतिथ्य-सत्कार करने के लिए . 


महात्मा लाग एक विशेष प्रकार की टोपी पहनते थे । 

इस प्रकार के saga आचायों में निम्बक, रामानुज 

और वल्लमाचायं विशेष विख्यात हुए हैं। इन पूज्य- 
चरण आचायों का संसार पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। हज़ारों 
नर-नारी इनके भक्त और अयुयायी हुए थे। और उनके 
लेएकांतरित हो जाने पर भी असंख्य शिष्य-प्रशिष्यां ने 
उनके शिरःपरिधान को सिर पर धारण करके उनका 
अतःपर सम्मान बढ़ाया था। 

इतना ही नहीं, अधिकांश संप्रदायी अथवा अनेक 
संत-महंत अब भी अपने पूर्वाचार्या की घारित भौर निद्धा- 
रित रोपी का आदर करते हैं और उसे सादर शिरो- 
घाय्यं करके शिष्य-मण्डल में शोभित होते हैं। हमने 
पूर्वोक्त महात्माओं की निश्चित की हुई कोई १३ सौ २ 
सौ वषं पहले की पुरानी टोपियाँ देखी हैं। उचित प्रतीत 
हाता है कि उनकी बनावट का agi उल्लेख किया 
जाय | FR : 

(१) iat टोपी-वख के एक ge? से बनाई 
जाती I छः अंगुल चौड़े और २४ या २६ अंगुल 
लंबे वस्त्र के एक किनारे को तागे से सॉकर खींच 
दिया जाता है। और दूसरे किनारे पर गोट am दी 
जाती है। ऐसा करने से वह sme गोल टोपी बन 
जाती है । 

(२) रामाजुजी टोपी में aq विशेषता होती है । 
यह दो gest की बनाई जाती है Re की नाप का 
एक weal टुकड़ा लिया जाता है। उसका ललाट पर 


चाला अंश ४३ या & अंगुल चोड़ा होता 
कहते हैं । दूसरा टुकड़ा कपाळ जैसा ह ! 
चंदवा कहते हें । चंदवे को परिधि १ | 
गेट लगाकर तैयार ay ae, | 
शिखा पर रखने से टोपी की विशेषता वह बाह. 
Dani Id अध emi 
से तैयार की. जाती है। इस Ma हक 
र गोकुळ आदि में अधिक प्रचार पाया 
इसकी बनावट में रूपान्तर न होने पर भी क्षा: 
और जालीदार गोट में त्रिवेणी बहार agi 
जाती 2 । पहली और दूसरी की ata ag 


= 


और सात्विकी भाव का उदय होता & 
उद्देगवान्‌ जनता में स्थायी शान्ति का चा 5 
धारण करने dag के सिर की He n 
बढ़ती है। आचाय चरणों से प्राप्त sar 
धारण करनेचाळों का आदर बढ़ता ९ 
करके कहीं जाने आने या काम करने में 
लज्जा, शङ्का, आक्षेप या अपमान r 
ये टोपियाँ पूज्यचरण aa S अ 
निद्धारित हैं। स्वास्थ्य-रक्षा के विचार 
दोष दिखाई नहीं देता है । 
भारी मालूम होती हैं और ग 
करती हैं । पूर्वांचाययों में इनकी J bo 
वे इनका आदर करते थे । (a 
जिन दिनों इनका प्रचार ह 


Tar 


A‘ 
aaa 


| aa, जिसके कारण संसार में स्थायी शान्ति का सव जगह 
th} a हो गया था। यही कारण है कि इनके धारण 
| dasi को कोई भी आदमी सन्देह की दृष्टि से नहीं 
ih देखते थे, we उनका सच्चरित्र, सास्विकी ओर पूज्य 
mil) बनते थे । 

। इनके सिवा दादूदयाल, गुरु नानक, ख्वाजा साहब और 
५ a आदि हिन्दू, सुसलमान We इईंसाइयों में भी कई 
|| महात्मा ऐसे हो गये हैं जिनकी धारित और निर्द्धारित- 
wh aka ने संसार में आदर पाया है और वे aa अभी 
| हक़ दर्शन दे रही हैं । 

(8) गाँधी टोपी अभी-अभी विख्यात हुई है। 
इन दिनों भारत में इसका अचार भी बहुत है। जिस 
व्यक्ति के नाम पर यह टोपी बनाई गई या विख्यात की 
गई है वे व्यक्ति भी वर्तमान समय के महात्मा हैं । 

प्राचीन काळ में जिस प्रकार वल्लभ, रामानुज, नानक 

fire या gar साहब आदि विख्यात हुए और उनकी 
सेवा में बड़े-बड़े राजा-महाराजा गये ही नहीं--बड़ी-बड़ी 
शक्तियों ने सिर झुकाया, उसी प्रकार गांधी का महत्त्व 


: 
1 


US जगन्मान्य महात्मा हैं। अतः उनकी टोपी का 


| _ एन्तु हम देखते हैं कि “गांधी टोपी? इस समय के 
| ` नभश मनुष्या की दृष्टि में खटकती है। वे उसे एक 

महात्मा की रो 
| AWE! उसके घारण करनेवाळो को राजभक्त नहीं, 
का फैलानेवाला समझते हैं। 


a हल्या ४ ] चारु चयन 


शैर माहात्म्य भी अतःपर हो गया है। वे आधुनिक 


पी नहीं मानते, अराजकता फैलानेवाली वस्तु ` 


७५७ 
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गांधीजी की निद्धारित है और न घारित है। गाँधी-भक्तो ने 
इसका प्रचार किया है। परन्तु एक बात है। वह. यह 
कि इसकी बनाई, सिलाई और धुलाई आदि में खच 
पड़ता है। यह कम से कम छुः आने में आती हे और 
हर महीने एक आना धुळाई खाती हे । | 
हमारा aa निवेदन हे कि यदि उचित सममा 
जाय तो ऊपर बतलाई हुई किसी भी एक टोपी का 
प्रचार हा । उसके प्रचार में खे aga कम देठेगा 
और किसी प्रकार की आपत्ति या नाराज़ी भी नहीं होगी। 
--इनूमान शमां 
७--उषा 
निशा के गहन गभ में कहाँ-- 
छिपा था यह सुपमा का राज्य ! 
_कालिसा का वह भीषण रूप 
मनोहरता का यह साम्राज्य | 
` विश्व के प्राणों का स्वच्छन्द 
सरल स्पन्दन यह अति कमनीय | 
वायु का यह स्वतन्त्र उच्छुवास 
स्पशं की मादकता रमणीय | 
व्योम की यह मोहक सुसकान 
भूमि-नभ में भर रही समान | 
विश्व के अद्धोन्मील्ित नेत्र 
स्वास्थ्य-परिचायक-तुष्टि-निधान ! 
यंत्रणा की नीरवता-त्रीच 
काल ने सहकर दारुण त्रास। 


A pr सन्देह क्यों किया जाता है? चाहे M तपश्चय्यां के फळ-स्वरूप 
‘Mire का अपना महत्त्व स्थापित हा गया है और उसे अहा | पाया यह रूप-विलास । 
| St तरह के लोग धारण करते हैं। यह टोपी न --हरिदृत्त दुबे 
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verge) जञानिकों का अनुमान है कि मङ्गलनग्रह 
में प्राणियों का निवास है । waga 
वे गत xo वर्षो से मंगळअह को अपने 
| परथ्वी-ग्रह से सन्देश भेजने का इरादा 
कर रहे हैं । परन्तु उनके विचार 
रत? वैज्ञानिक तुला-दण्ड में ait तक चोखे 
नहीं निकले हैं। अब इस प्रश्न पर फिर गम्भीरता से 
विचार प्रारम्भ होगया हे | 
सबसे पहली कठिनाई ते यह हे कि क्या इम यहाँ से 
कोई ऐसा सिगनेल भेज सकते हैं जिसे उस जगत्‌ के लाग 
पहचान सकं ? किसी भी प्रकार के यंत्र के द्वारा भेजे 
हुए सिगनेळ को वे उसी हालत में प्रास कर सकेंगे जब 
उनके पास वैसा ही यंत्र हो | यदि हम दृष्टिगोचर होने- 
वाला सिगनेल् भेजें तो यह बहुत सम्भव है कि संगलग्र 
ह लोग ee के साथ भिन्न प्रकार का सम्वन्ध =S 
gi तरह यदि 
5 nN भेजा जाय तो वे उसका 
5 Sah s1 es रखना चाहिए कि यहाँ' 


मान खो, हमने किसी तरह सन्देश भेज भी दिया तो 
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NEA 


AD 3 > 1e =f: EK ROS 
Ya One | Nae (Hg 3 JY 


2 न ay 

3 अस्वीकार न कर, परन्तु हमारे पास दर 4 

के प्रमाण ही क्या हैं g | 
fir 


[ मंगळमह--काले काले धब्बे at aa | : 
कहते हैं ] | 


काल्पनिक दृष्टि से कहा जा सकता E $ 
जगत्‌ के एक अह में अर्थात्‌ TA 1 Tah 
हे तब दूसरों में भी होगा ही। ee 
' जीवन-सूलतत्त्व प्रोटोप्लाजम है । % a 
विकास हमारे यहां हुआ है भर 
हुआ होगा | 


| | सबसे अधिक विचारणीय बात यह है कि क्या उस 
| + ने भी हमारे ही समान विज्ञान का विकास और 
शे gaat कर लिया होगा ? पृथ्वी पर मनुष्यों का 
र | नवास अधिक काल से था । परन्तु उन्होंने वर्तमान 
amet पर प्रकृति का कभी अध्ययन नहीं किया 
A, qt इसी तरह वहा के मलुष्यों की आवश्यकतायें 
| झाबहवा आदि È भिन्न होने से भिन्न हो सकती हैं ॥ फिर 
ie नारा सन्देश उस ग्रहवालों के लिए उसी तरह सिद्ध होगा 
जिस तरह कि एक भारतीय ar चीनीभाषा की एक 
पंक्ति। अतएव हम इस बात की आशा बहुत ही कम 
करते हैं कि वे हमारी बातों के समझ सकेंगे | 

हमारा पहला सन्देश क्या होना चाहिए ? कुछ का 
कहना है कि हमारा ग्रह सूय से तीसरे स्थान पर 
है, इसलिए हमें तीन? शद को भेजना चाहिए। यह 
' हमारे विश्व-सन्देश का सिगनेल हो सकता है | 

लोग भले ही कहें कि यह सन्देश तो बहुत ही सीधा 
र मनोरजन-हीन है । परन्तु इसके सिवा उन्हें और 
कया खर भेजी जाय ? उनका जीवन, उनका शरीर, 
Fe विचार आर उनकी सभ्यता, सम्भव है, हमारी 
TAAT से भिन्न हो । 


परिणाम अवश्य ही निकलेगा । 


२--क्लाकों का सहायक 


g. यः देखा जाता है kab लोगों को हर रोज़ 
क्‌ ps का उलटना पड़ता है । इसी तरह 
ditg इस्तका के पन्ने उलटा करते हैं। परन्तु जब 
भरा है दूसरा पन्ना जाने लगता है तब WE 
के दाद जीभ में ढगा लेते हैं । इस गीली अंगुली से 

| यह tg SF समय तक उलटाया जा सकता 
साई काम चळाने के लिए तो अच्छी हे, 


र स्वास्थ्य की इष्टि से बहुत ही ख़राब 


Kg ja 
Big ~ 


विज्ञान कौ करांमातें 
tt Itoh ons 


४५४ 


है। कभी कभी इसके द्वारा बीमारियां फेल जाती हैं | 
अतएव शीघ्रता और सुगमता के लिए एक आविष्कारक 
ने एक छोटी सी वस्तु का निर्माण किया है। यह हथेली 


[erat की पानी घड़ी ] 


से बंधी रहती है। बीच के गोल भाग में एक पेड़ लगा- 
हुआ है जो पानी से गीला रक्‍खा जा सकता हे । जल्दी 
जल्दी Ta उलटते समय जब कभी इच्छा हो अपनी मध्य 
Agd को भीतर की ओर wert गीला कर लीजिए: 
ओर पन्ने या कागाज़ उल्नटिए | देखने में भी यह सुन्दर हे, 
घड़ी के समान ही हाथ का शगार हे । 


३--भीइ में साइकिल खड़ी करने को युक्ति. 


साइकिल चळानेवाले ,खूब अच्छी तरह जानते हैं 
कि कभी कभी सड़क पर भीड़ होने के कारण उन्हें उतरना 
पड़ता है तथा फिर चढ़ने में भी अडचन होती है। 
अतएव एक जर्मन ने साइकिल को खड़ा करने की एक 
नई युक्ति निकाली है। यह पेडिल में लगी रहती हे । 
जब गाड़ी खड़ी करना हो, जरासा धक्का लगा दीजिए वह 
सड़क से जा लगेगी और साइकिल खड़ी हो जायगी | 
चलानेवाले को नीचे उतरने की कोई आवश्यकता नहीं 
है । चलाते समय भी वह आसानी से उठाई जा सकती _ 
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है। हाँ, एक कठिनाई अवश्य है। यदि बड़ी तेज़ी से उत्तर देते हैं। थे रसायनशास्त्र dra | 
जाते समय धोखे से वह खुळ गई तो साइकिल चलाने- विद्वान्‌ हैं। उन्होंने कपास के TN N 
. वाला ge की खाये बिना नहीं रहता। परन्तु यह Tay 


E a aS 
tee 
® 


[ares] | 


P-| 


[ वैज्ञानिक मांस ] a 

ane 3 ‘ 

$ x n है। यह है चल्ानेव की असाव- चर्बी और पानी से यथायेग संयोग कर मांत गे. ह 
A: a कर दिया है। यह वैज्ञानिक मांस बहुत पला है अ 
न और उसमें मांस में पाये जानेवाले सभी त्त | ए 

४--कपास या मांस हैं। हाँ, कुछ लोगों का कहना है किह | पै 

क्या कपास के बीज और सांस में कोई अन्तर नहीं स्वाद कुछ भिन्न है । 

हे ? प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाक्टर डेविड वेसिन निपेधात्मक . - . हनी. 


Oe on 
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उत्पन्न करने तथा महिलाओं में 
शिक्षा का प्रचार करने में बहुत 
कुछ सफलता प्राप्त कर सका ÈI 
परीक्षाओं का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इसकी 
परीक्षाओं के पाठ्य Hee पढ़ कर छात्रायें भापा तथा साहित्य- 
सम्बन्धी ज्ञान के उपलव्ध करने में तो समर्थ होती हैं, 
साथ ही वे व्यचहारकुशल भी हो सकती हैं। इषं का 
विपय है कि इसके जन्मदाता बाबू सङ्गमलाल अग्रवाल ने 
भमी हाल में महिला-सेवा-सदन नामक महिलाओं की 
कै संस्था भी स्थापित की है। जहाँ महिल्षा-विद्या- 
पठ का उददेश है परीक्षाये' लेकर छात्राओं की योग्यता के 
पुसार प्रमाण-पत्र तथा उपाधि-पन्न प्रदान करना और 
नके लिए उपयोगी पाठ्य अन्थ Re करना, वहा इस 
हित का उद्देश है महिलाओं की शिक्षा का समुचित 
WAT! यह संस्था छात्राओं को साहित्य, गणित, 
We आदि उपयोगी विषयों की शिक्षा तो देगी 
hy oR ही उन्हे समाज-सेवा के भी अनुकूल बना- 
॥ देश “ak यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके महिलाये' 
ह स भी बहुत कुछ समर्थ हो सकेगी । 
DS Be सिलाई की भी शिक्षा का प्रबन्ध है, 
rs. समास करके akad आवश्यकतानुसार 


2 


मातू-मण्डल. 


i : pei Bara 
So TA 4 “ ~ 


s 


[ श्रीमती रमा देवी विदुषी ] 


महिला-सेवा-सदन में कुप्तारी, विवाहिता तथा विधवा 
आदि सभी प्रकार की महिलायें शिक्षा अहण कर सकेगी, 
किन्त पन्द्रह वपं से कस अवस्था की कन्याये इसमें 
प्रविष्ट न की जा सकेगी | प्रवेश से पहले प्राथिनी को 


x - ने-पढ़ने का साधारण ज्ञान आव- 
= विका का सम्पादन सुबिधा प्रन HLM Cb en ANAT, Ü के लिखने पढ़ 


BER 


LLAA LA TT LA AL dh 


|, श्यक है। जिन छात्राओं की योग्यता प्रारम्भिक अर्थांत 
चौथी कक्षा से न्यून होगी उन्हें पहले वहीं तक की शिक्षा 
| दी जाथगी। इस कक्षा में उत्तीण होने पर क्रमशः प्रवे- 
| शिका और विद्या-विनोदिनी परीक्षाओं के लिए वे तैग्रार की 
जार्येगी । परन्तु जिन छात्राओं की रुचि आगे न पढ़ कर 


>>> ee 


| 

| [ श्रीमती अमिया वन्द्योपाध्याय एम० qo | 

| _ (झप कलुकत्ता-विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रथम 
| aa में उत्तीण हुई हैं ) 

| ' समाज-सेवा की ही योग्यता प्राप्त करने की होगी उन्हें दाई 
| AT काम सिखाया जायगा | कोई भी महिला सदन में जाकर 
' केवल सङ्गीत या सिलाई का ही कार्य सीख सकती है। 
| किसी भी छात्रा से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जायगा। 
| सेवा-सदन की छात्राओं के रहने के लिए mar के 
निरीक्षण में एक आश्रम भी खोला गया हे | भोजन-व्यय 
| के लिए ८) मासिक के अतिरिक्त इसमें भी gusi से 
| किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता । aa आदि 
_ आवश्यक सामग्रियों के अतिरिक्त आभूषण या कोई अन्य 
` वस्तु रखने की छात्राओं को आज्ञा नहों है। 

o ma में महिलाओं की रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध BI 
` आचाया की आज्ञा तथा उपयुक्त सहायक के बिना चे wel 
बाहर नहीं जा पातीं । इस संस्था के संचालन के लिए धन 
की भी बड़ी आवश्यकता है | 


सरस्वती 


CA LA LL AAL LA T 


यदि जनता ने इस 
C दि निता ने इस संस्था के... Digitized by eGangotri 


साथ TÅ सहयोग किया और संवालक a ; 
इढृता-पूवक कटिबद्ध रहे तो Reais ay ay 
समाज. की उन्नति के लिए बहुत उपयोगी 8 ji 

महिला-सेवा-सदन की आचार्यो हर 
विदुषी बदी ही कष्टसहिप्णु, परिश्रसशील त 
महिला हें । बड़ी अवस्था में केवल झगे 
बल पर पढ़-लिख कर आपने अच्छी aed 
कर ली है। वालिकाओं की शिज्ञा-सम्बन्धो क ५: 
fea संस्थाओं में कार्य करके आपने हिसका 
कुशळता प्रास कर ली दे । बीकानेर के नोह ह 
स्कूल में कायं करते TAT आपके! जो वेतन छक्र 


PETE”. 4-4 4 ay a 


` ( आप पटना के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक 

dat श्रीयुत काशीप्रताद जायसवाल की पी 
विश्वविद्यालय at एस० go की परीक्षा 
आई हैं ) 

उसमें से बचा कर आपने १,०००) 
भवन के लिए दान किया है और नौकरी 
के सेवा-सदन में कार्यं कर रही हैं । | 
के लिए नाम-मात्र का वेतन खेती है । हशा 
परिश्रम से महिलाओं में सुशिचाी A a 


१--पद्मपराग (अथस भाग)--लेखक, पण्डित 
पद्मसिंह शर्मा, सम्पादक ary पारसनाथसिंह, बी० wo, 
पुक्-एल० बी०.हैं। आकार डबळ क्राउन १६ पेजी, 
AEN ४३७ और AIT Ry है। 
| लेखक-धुरीण पण्डित पद्मसिंह शर्मा का विशेष 
परिचय देने की ज़रूरत नहीं। यद्यपि अब 'भारतेदय? 
नहीं निकलता है और न शर्म्माजी ही पत्रों में विशेष रूप 
Ef, तो भी लोगों के लिए आप आज भी ताज 
MEE! आप संस्कृत के पूर्ण विद्वान्‌, a और 
फारसी के मार्मिक ज्ञाता तथा हिन्दी के कल्ा-कोबिद्‌ हैं । 
यही नहीं, अपने समय के ऊँचे से ऊँचे संस्कृत, उदू- 
a थार हिन्दी के Aga के बीच Bat ही 
i R शमाजी ने संस्कृत आदि भिन्न भिन्न भाषाओं 
a - रोका अध्ययन करके ही नहीं, किन्तु 
भ साहित ल तानी आचायों का सत्सङ्ग भी 
è आड वास्तविक रस की वर्षों तक अनुभूति की 
अभी बरावर a Et a अनुभूति का प्रसाद हिन्दी 
ae aes Med रहे हैं। चही प्रसाद आज एक 
| TR के रूप सें प्रकट होते देख कर 
षे age भें आपके संग्रहीत लेखों में आपके हृदय 
Reh ee WERE से नहीं, अचर अक्षर से 
; दिखलाई N ~ 3 
oo देती 21 यह संग्रह इतिहास की 
! पेमंशाख्र की तरह कल्याणकर और काव्य 


» विन्तु आप भी उनमें से एक आदरणीय व्यक्ति ` 
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की तरह सुन्दर हे--सत्य' ri सुन्दरम्‌ । अस्तु छोटे- 
बड़े सव मिलाकर इसमें कुल २२ लेखों का संग्रह है । 
दो लेखों को छोड़ कर जो उदू से अनुवाद किये गये हैं, 
शेप सभी लेख शर्मांजी के लिखे हुए हैं। ये सभी लेख 
भिन्न-भिन्न पत्र-पत्रिकाथो में प्रकाशित हो चुके हैं। 
प्रारम्भ के चौदृह लेख चरितात्मक हे । शेष में at 
सम्भाषण हैं और ६ फुटकर विषयों के हैं। इस संग्रह 
में आपके समालेचना-सम्बन्धी लेख नहीं हैं। te 
सब लेख पझपराग के दूसरे भाग में छुपंगे। प्रारम्भ में 
सम्पादक के सम्पादकीय चक्तब्य में इस पुस्तक के लेखों 
का परिचय सा दिया गया है। उसके बाद शर्माजी की 
लिखी हुई भूमिका है, जिसमें आपने अपने स्वाभाविक 
SH में पद्मपराग के प्रकाशन का इतिहास वणित किया 
है। पुस्तक में & चित्र भी हैं, जिनमें २ स्वयं शर्माजी के 
हैं चोर ७ चित्र उन लोगो के हैं जिनके चरितात्मक aa 
इसमें ane किये गये हैं। इस संग्रह के सभी लेख 
नवयुवकों के लिए शिक्षा-प्रद, प्रौढ़ों के लिए ज्ञान-वद्धक 
और get के लिए शान्तिप्रद हैं। आशा है, हिन्दी 
के प्रेमी पझपराग की सुरभि का ससुचित उपभोग करके 
आनन्द ही लाभ करेगे | 


२--रामचरितचिन्तामणि--रच्यिता, महाकवि 
पण्डित रामचरित उपाध्याय, प्रकाशक, अन्थ-माला-कार्यालय, 
बॉकीपुर हैं। आकार डवल क्राउन १६ पेजी, पृष्ठसंख्या 
२८४ और मूल्य २) है । 1 


es का 5 


A नारी-जीवन में बहुत कुछ 


सरस्वतो 
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सरस्वती के पाठक. पण्डित रामचरितः उपाध्याय 
की सुरचनाओं . से aa प्रकार परिचित हैं । आपकी 
रचनायें सरस्वती में बराबर प्रकाशित. हाती रहती हैं । 
उपयुक्त महाकाव्य आपकी ही रचना है। इसमें पचीस 
सरग हैं भर रामचरित का बोलचाल की भाषा में . विशद 
रूप से सुन्दर वर्णन किया गया है । यह उसका दूसरा 
संस्करण हे । हिन्दी के काव्य-प्रेमियो को इस रचना का 
संग्रह करके रामचरित तथा कविता दोनां का रसास्वादन 
करना चाहिए | 

३--पावक--इस कविता-पुस्तक के प्रणेता श्रीयुत 
भगवतप्रसाद चनपती .एक उदीयमान कवि हैं। प्रयाग के 
कवि-सम्मेलनों में लोग आपकी कविता आग्रह के साथ 
सुनते हैं। इसमें आपकी कुल २४ रचनायें संग्रह की 
गई हैं। सभी रचनायं सरस, प्रासादिक तथा भावपूर्ण 
हैं। ये wad लेखक की मौज की चीज़ हें । यद्यपि 
आपने अपना परिचय इस प्रकार दिया हे-- 
j नहीं 'कबी? = aq कवियों के चरणों का (?) ह धूल । 
हूँ तूकबन्द छन्द कया जानू पिंगल के मैं रूल ॥ 


तो भी आपकी कोई कोई रचनायं हृदय पर चोट 
करनेवाली हैं । 'मिखोरिन का गान? में. आप लिखते हैं-- 


तीस RR पुत्रों की जननी विश्व मुझे जब कहता था | 


मेरे स्तन से क्षीर नयन से नीर उमड़ तब पड़ता था ॥ _ 


x x it 
आपस में ढड़कर लड़कों ने झुरे भिखारिन कर डाळा। 
जिसका था जगमें सुख उज्ज्वळ कहलाता हे अब काळा ॥ 
इसके सिचा इसमें काश्मीर की प्राकृतिक वर्णन-सम्बन्धी 
जो दो रचनायें हैं वे भी हृदयहारिणी Yi उसमें कचि 


_ की कल्पनाओं ने qa: विकसित रूप प्रकट किया है। 


युस्तक सुन्दर रूप में छापी गई है । इसका मूल्य 1) है। 


. पता--साहित्य-कुन्ज, ४३८ कटरा, प्रयाग | 


४-—नारी-जीवन--लेखक zga सुरेन्द्र ae 


| प्रकाशक, शारदा-सदन, कटरा;' प्रयाग हैं। आकार डबल 
` क्राउन सोलइपेजी, weer २१५, मूल्य १) है । 


इस्तक को पढ़ने से जान पड़ता है कि लेखक भारतीय 
सुधार करना चाहते 


i a> 
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Ràt को पढे से सुक्त करना चाहते हैं se 
“a ? 3 

के बराबर आदर देने को तैयार हू. १. 
विरोधी नहीं हैं, वाल-चि as 
4 La ह्‌, चाह, बुद्ध-विवाह | 
इयों को नहीं रहने देना चाहते । यह सब ३७... 
परन्तु इमारा एक निवेदन है। वह ae 
ज्ञमाना इतना आगे निकळ गया है कि यह ven | 
Rata जान पड़ती है | बाल-विवाह, वृ: 
पर्दा आदि इराइयों को तो अत्र सभी दूर eat 
हैं। अब उन्नति की ओर बढ़ते हुए ami 
इन्हीं बातों छे! दूर हेने से सन्तोप नहीं हो पन्ना 
खिया पढे का त्याग करेंगी तब स्वाधीनता झै 


के काम के घाद रामायण या महाभारत पढ़क ग्रार; 
चिनाद्‌ कर खिया करे" । मित्रों से न तो eda: 
सिनेमा aa ही देखें। अपनी सारी शहि 
की सेवा सें लगा दें, “एक धर्म एक बरत ali 
qaa मन पति-पद-प्र सा?! में पगी रहें। : 
से लेखक को बड़ा भय है। वे खिगों के सामं! 
भारतीय आदर्श ही रखना चाहते हैं। बेक! 
को यह सब कुछ उपदेश करने का पूरा afi! 
उन्हें यह भी देखना चाहिए कि योरपीय सा, 
सी बातें ऐसी हैं जिन्हें ग्रहण करने की ह* 
है। संसार की fat जीवन के प्रलेक a : 
की बराबरी करना चाहती हैं । FE " 
पसन्द नहीं है । यह हो नहीं सकता कित 1 
यह लहर भारतीय खियों के हृदय को : 
दशा में यदि लड़कियाँ tag । | 
साफू-सुधरी अध्यापिका आदि E m 
यह अस्वाभाविक नहीं है। दाँ å 
पुस्तक में आधुनिक खरी का जो e PEL 
वर्तमान सामाजिक बुराइयों से अर्क sail 
ही. अन्तर है कि लेखक का चित्र a 1 
बचा है। पर उन्नति के इस युग fi, 
है। पुस्तक की भाषा दिलचस्प sat] 
की वतैमान सामाजिक wal 
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Bem ---श्रीनाथसिंह 
| ५ पत्रकार-कला--छेखक, श्रीविष्णुदत्त शह; 
| उक, BESTT बारा, उन्नाव है; आकार, डबल क्राउन 
पहनी, TEEN ३७२, मुल्य २) है । 

| kai सम्पादन-कला पर यह पहली पुस्तक है। 
gee ने इस विषय पर अंगरेत्री में बहुत सी पुस्तंक पढ़ी 
F और इसके लिखने में उन्होंने उन सबसे सहायता ली 
है। हिन्दी में समाचार-पत्रों की अभी वैसी उन्नति नहीं 
| हुईं है, जैसी पारचात्य देशों में समाचार-पत्नों की है। 
इसका कारण यह हे कि अभी हिन्दी-भाषां-भाषिये! की 
gen बहुत न्यून है ओर जो है भी उसमें समाचार-पत्रों के 
पढ़ने की रुचि कम है। पहली बात सम्पादकों के वश 
| की नहीं है, पर दूसरी बात यानी समाचार-पन्नों के पढ़ने 
"की जनता में रुचि पैदा करना उनके हाथ में है। और 
यदि वे यह जान ळ॑ कि अपने पत्र की वे केसे उन्नति कर 
सकते हैं, तो उनका कार्य बहुत-कुछ सरल हो जाय। 
प्रस्तुत पुरक के इस दिशा में एक प्रकाश-स्तम्भ समझना 
WTI इसमें सम्पादकों के काम की प्रायः सभी झाव- 
mam भ्रा गई हैं और लेखक ने उन्हें रोचक ढङ्ग से 
Raki समाचार-पन्नों का इतिहास, सम्पादकों का 
wa, Raka FEP “पतन्न-सम्पादन?, “प्रबन्ध, 


परिशिष्ट में रोज़ के काम की बहुत-सी आवश्यक बाते' 
दी हुईं हैं। जो लोग पन्न-सम्पादन-कला को या लेखन- 
भसा को अपनी जीविका का साधन बनाना चाहते हैं और 
P नये इस मैदान में उतरते हैं उन्हें यह पुस्तक अवश्य 
FR चाहिए । डिम 

; --भ्रोनाथसिंह 
| PAR (शोक काव्य)--लेखक श्रीयुत 'गिरीश', 
F लेखक-मण्डलञ, दारागञ्ज, प्रयाग हैं। सूल्य |) है। 
A बहुत से होते हैं, लेकिन जिनके 
| पेन एक सूत्र मे युथा हुआ हा ta साथी कम, 


| = 3 
Saw आदि Kadi पर अलग अलग अध्याय हैं । ` 


पुस्तक-परिचय 


४६५ 


l : Sees 
ie इसमें सोचने-समरने का बहुत कुछ मसाळा , का बिछोह at जाय तो जो कुछ होना चाहिए वही इस 
` `` छोटी सी; बगर तड़क-भड़क की किताब के, शोकोच्छुवसित 


पन्नों में है । पढ़िए, याद कीजिए और आंसू बहाइए | 
--शम्भूदयाल सक्सेना 


७--रसालवन (काव्य)--ल्लेखक 'श्रीगिरीश?, प्रका- 
शक लेखक-मण्डल, दारागन्ज, प्रयाग हैं। मूल्य ॥) है । 
इस पुस्तक.में सामाजिक उल्लकनों को सुलमाने का 
wa किया गया है। पुस्तक सास, पतोहू, पति, Teer 
सभी के लिए है। कविता सुन्दर सरस और हृदयस्पर्शी 
है। काव्यांनन्द के साथ-साथ गाहेस्थ्य कळह से मुक्ति 
पाने की इच्छा रखनेवाले पुस्तक-प्रमी तो रसालवन पसन्द 
करेगे ही । 1 
--शम्भूदयाल सक्सेना 
८--हिन्दी माघ-अजुवादक पण्डित गिरिधर शर्मा 
नवरत्न, काव्यालङ्कार, प्रकाशक श्रीयुत इश्वरत्नात्न विद्यार्थी, 
नवरत्न, सरस्वतीभवन, कालरापाटन (राजपूताना) हैं। 
पृष्ट-संख्या ५२ और मूल्य RI | 
संस्कृत-साहित्य A महाकवि माघ-द्वारा रचित 
शिशुपाल-चध महाकाव्य का स्थान बहुत उच्च है। | 
उसकी प्रशंसा AA सन्ति त्रयो गुणाः? आदि 
प्राचीन तथां अर्वाचीन भ्रालोचक्षें की कितनी ही उक्तिर्या 
प्रसिद्ध Si प्रस्तुत पुस्तक में उक्त महाकाव्य के ही 
प्रथम और द्वितीय सग का पद्यानुवाद किया गया है । 
आदि के ३३ get में अनुवाद है और अन्त के १३ एष्ठो 
में संस्कृत के--मूल शलोक भी छाप दिये गये हैं । अतएव 
विद्यार्थियों को अनुवाद को मूल श्लोकों से मिलाकर 
पढ़ने में कठिनाई न पड़ेगी। शर्मांजी हिन्दी के श्रेष्ठ 
कवियों में हैं। आपके अनुवाद के सम्बन्ध में तब क्या 
कहा जा सकता है? यह अजुवाद्‌ विश्वविद्यालयों के 
विद्यार्थियों के उपकार के ao किया हे किन्तु इसके 
द्वारा केवल हिन्दी जा भी माघ wae का 
थोड़ा बहुत रसास्वादन करने में समर्थ हो सकगे। 
अनुवाद अच्छा और उपयोगी है । , 


| ९ “--ठाकुरवृत्त मिश्र 
| म, होते हैं । यदि ऐसे ही किसी दुलभ मित्र | 3 To 
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सन्‌ ६०० से सन्‌ १२०० के दोघे काल के भारत की धामि क, 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का वर्णन हुआ है। उसी के तत्कालीन शासन-बयसाः 


विवरण का अंश यहाँ उद्धत किया गया है ] 


मध्यकालीन भारतीय संस्कृति में 
शासन, शिल्प और कला 
शासन-पद्धति 


ions चीन भारत में राजनीति और शासन-. 


Y पद्धति का पूर्ण विकास हो चुका था । 
ul | इमारे देश में भी राजा के अधिकार 
किसी प्रकार नियंत्रित थे। यहां भी 
कई म्रजातन्त्र राज्य थे, जिनके! गणराज्य 
भी कहते थे। कई राज्यों में राजा चुना 
भी जाता था। राजा प्रजा पर अत्याचार नहीं कर सकता 
था। मज़ा की आवाज़ सुनी जाती थी। शासन-प्रबन्ध 
"बहुत उत्तम होता था | 

हमारे काल में भी हम इस प्रकार का शासन देखते 
हैं। इषं के राज्य-कॉल के ताम्नलेखों, हषंचरित और 
इएरत्संग के वणन से तात्कालिक शा 
पता लगता हे | ु 


राज्य की प्रायः सारी शक्ति रहती 
अधान सचिव भंडि था। राज्यवधन के मारे जाने पर 
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[ रायबहादुर महामहोपाध्याय पण्डित गौरीशङ्कर हीराचन्द ओका ने पध्यकातीर॥ 
संस्कृति के सम्बन्ध में 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी में तीन व्याख्यान पढ़े थे। उन्हीं कष ह 
“मध्यकालीन भारतीय संस्कृति? के नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित किया है 
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का 
भंडि ने त्रिपरिषदू की बैठक बुलाकर देश होति के 
wig और कहा कि “राजा का भाई इप a 
प्रजाप्रिय तथा दयालु है। प्रजा उस whan फे 
प्रस्ताव करता हूँ कि उसे राजा बनाया जाग! 1 १ 
मंत्री इस पर अपनी सम्मति दे! | सब मंत्रि i 
सहमत होकर हण से राजा बनने की min si 


A जता, हे 
_ जान पड़ता है कि मंत्रि-परिपद्‌ का शासन म ह 


कार था। भिन्न-भिन्न मंत्रियों कामी मरे 
है, जिनमें सांधिविग्रहिक, रणभांडागाएि। 
स्थापक ( न्याय का प्रबस्थकर्तता ), पटा द्र 
व्यय का हिसाब रखनेवाला ) आदि सुल क (f 
सुख्य काय शासन करना था | वह a यी 
लिया करता था । राजा का क्य a 
रखना और उसकी रक्षा करना था। n LB 
है कि राजा का शासन दयायुक्त si Au 
था। प्रजा पर किसी प्रकार की उं 2 | 


1 हे 


eared ऑन युवनच्वाग्स £ | 
१६८ | “ea 


ada शासन होते हुए भो राजा परोपकारी और 
॥ ज्राहितैपी शासक था । उस समय ब्राह्मणों तथा धर्म- 
a geal का प्रभाव राजा पर बहुत होता था। वह राज्य 
A ही सब प्रकार की क्रियाओं आर चेष्टाओं का उत्तरदाता 
qi वह केवल प्रजा के आथिफ ओर राजनेतिक प्रश्नों 

We की ate ही ध्यान नहीं देता था, किन्तु प्रजा की धार्मिक 
| गर शिक्षा-सम्बन्धी अत्रस्था पर भी लक्ष्य रखता था | 
3 बहुत से राजाओं ने धार्मिक उच्चति में विशेष भाग लिया, 
Ac जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। राजाओं ने 
हि yer की उन्नति के लिए भी विशेष saa किया । उनके 
We दार में बड़े बड़े कवियों और विद्वानों को आश्रय दिया 
जाता था। जब कभी कोई कवि एक उत्कृष्ट अन्य तैयार 
करता, तो राजा दूसरे नरेशों के दरबारों से भी उसे सुनने 
शि के लिए विद्वान्‌ प्रतिनिधि बुलाता था। काश्मीर के 
dy रजा जयसिंह के समय में मंख-रचित “श्रीकंठचरित सुनने 
हें के लिए कन्नौज के गोचिंदचन्द्र के दरबार से सुहल और 
व| त्तरी काकण के राजा अपरादित्य के दरबार से तेजकंठ 
[भादि विद्वान्‌ भेजे गये थे । प्रायः प्रत्येक दरबार में कुछ 
aLi कवि तथा विद्वान्‌ रहते थे, जिनका agi पूर्ण सम्मान 
ge Ol राजा लोग उन्हें नये नये ग्रन्थ लिखने के लिए 
भी स्साहित करते थे । 


ग्राम-सस्था 

úl शासन की सुविधा के लिए देश भिन्न-भिन्न भागों में 
।6 इस था। ger विभाग भुक्ति ( प्रान्त ), विषय 
ai "ag और ग्राम थे। सबसे मुख्य संस्था ग्राम-संस्था 


[| बहुत प्राचीन काल से भारतवष में आम-संस्थाओं - 


` प्र a . 
Cl आम के लिए वहां की पंचायत ही सब 


ST करती थी । SH सरकार का उसी से संबंध 
if ये if 


होते. गे अधिकार था। ger सरकार के अधीन 
| इरभी ये एक प्रकार से स्वतंत्र थीं। 
= पामिल-इतिहास से उस समय की शासन- 


स्त परिचय मिळता है, परन्तु हम स्थाना- 


<, ) 


ये आम-संस्थाये' एक छोरा सा smaa थीं, . 


वणेन ही देंगे bc UAT में राजा, 


अच्धे-पांठ 
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को सहायता देने के लिए पांच समितियां होती थीं। 
इनके अतिरिक्त rat में तीन सभाये होती थीं। ब्राह्मणः 
सभा में सत्र ब्राह्मण सम्मिलित होते थे। व्यापारियों 
की सभा व्यापार आदि का प्रबन्ध करती थी | चोल राज- 
राज ( प्रथम ) के शिलालेख से १४० गाँवों में आमः 
सभाओं के होने का पता लगता है। इन सभाओं के 
अधिवेशन के क्षिए बड़े बड़े भवन होते थे, जैसे तंजोर 
आदि में बने हुए हैं। साधारण गांवों में बड़े बड़े वट- 
दृक्षो के नीचे सभाओं के अधिवेशन होते थे। आम- 
सभाओं के दो रूप--विचार-सभा और शासन-सभा-- 
रहते थे। संपूण सभा के सभ्य कई समितियों में विभक्त 
कर दिये जाते थे। कृषि और उद्यान, सिंचाई, व्यापार, 
मंदिर, दान आदि के लिए भिन्न-भिन्न समितियां थीं। 
एक समय एक ताळाब में पानी अधिक आने के कारण 
आम को हानि पहुँचने की संभावना होने पर आम-सभा 
ने तालाब-समिति को उसका सुधार करने के लिए बिना 
सूद रुपया दिया और कहा कि इसका सूद मन्दुर-समिति 
को दिया जाय। यदि कोई किसान कुछ ay तक कर न 
देता था, तो उससे भूमि छीन ली जाती थी। ऐसी 
gaia फिर dea कर दी जाती थी। भूमि बेचने या 
खरीदने पर आम-सभा उसका पूरा विवरण तथा दस्तावेज 
अपने पास रखती थी । सारा हिसाब-किताब ताड्पन्नादि 
पर लिखा जाता था। सिंचाई की तरफ विशेष ध्यान 
दिया जाता था। जल का कोई भी स्रोत व्यर्थ नहीं 
जाने पाता था। नहरों, तालाबों और कुओ की मरम्मत 
समय समय पर होती थी । आय-व्यय के रजिस्टरो का 
निरीक्षण करने के लिए राज्य की ओर से अधिकारी 
नियुक्त किये जाते थे । 

चोल राजा परांतक के समय के शिलालेख से MA- 
संस्थाओं की निमांण-पद्वति पर बहुत प्रकाश पड़ता है । 
उसमें मम-सभा के सभयों की योग्यता-अयेग्यता-सम्बन्धी 
नियम, सभाओं के अधिवेशन के नियम, सम्या के सावे- 


# विनयकुमार सरकार; दी पोलिटिकल इंस्टिव्यूशंस 
एंड थ्यूरीज़ आफ दी हिन्दू; ए० २२-९६ । 
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JIAN के DODDS enna 
Pe 


afte चुनाव के नियम, उपसमितियों का निमाण, ma- 
व्यय के परीक्षकों की नियुक्ति आदि पर विचार किया गया 
है। चुनाव सार्वजनिक होता था, इसकी विधि यह होती 
थी कि ळोग टीकरियों पर उम्मीदवार का नाम लिखकर 
घड़े में डाल देते थे, सबके सामने वह घडा खोलकर 
उम्मीदवारों के मत गिने जाते थे और अधिक मत से 
कोई उम्मीदवार चुना जाता था# 
इन संस्थाओं का भारत की जनता पर जो सबसे 
अधिक ब्यापक प्रभाव पड़ा वह यह है कि वह ऊपर के 
राजकीय कार्यों से उदासीन रहने लगी । राज्य में चाहे 
कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो जायें, परन्तु पंचायतों के वैसे 
ही रहने से साधारण जनता में कोई परिवर्तन नहीं दीखता 
था। जनं साधारण को परतंत्रता का कडु अनुभव कभी 
नहीं होता था। इतने विशाल देश के भिन्न-भिन्न राज्यों 
के लिए यह कठिन भी है कि वे गांवों तक की सब 
बातों की तरफ ध्यान रख सके | भारतवष में इतने 
) परिवर्तन हुए, परन्तु किसी ने पंचायतों को नष्ट करने का 
” प्रयत्न नहीं किया । 

शहरों में म्थूनिसिपैलिटिर्या या नगर-सभाये' भी होती 

थीं, जो नगर का पूणे प्रबंध करती थीं । 

as 

| शासन ओर न्याय के नियम पर्याप्त कठोर थे। aa 
च्छेद, देशनिवांसन, जुमांना और कारागार आदि दंड 
प्रचलित थे| । हृष के जन्म पर केदियो के छोड़े जाने 
का उल्लेख बाण ने किया है। याज्ञवल्क्य ने कई कडेर 
एवं क्र Get के देने का वणन किया Bi ब्राह्मणों को 
विशेष कठोर दंड नहीं दिया जाता था। न्याय-विभाग 
के लिए एक विशेष अधिकारी रहता था, जिसके नीचे 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों और स्थानों में अन्य अधिकारी ‘रहते 
थे। MJR ने न्याय के बहुत से नियमों का वर्णन 


$ आकियालाजिकल सर्वे भाफ इंडिया, एन 
रिपोर १६०४-९; To १४२-४४ | P 3 , एन्युअल 
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किया है, जिससे पता लगता है कि wat 
व्यवस्था कितनी उन्नत और पूरण थी। मु 
लिखित और मौखिक साचियो को के bia 
थी। आश्चय की बात यह है कि सब ws! 
उन्नति होते हुए भी दिम्यसाची को ara 
अवश्य थी%, परन्तु बहुत ही कम ani | 
स्त्रियों की राजनेतिक स्थिति 
कानून में feat की भी राजनैतिक खि १ 
की जाती थी । उत्तराधिकार-सम्बन्धी Rati; 
संपत्ति का भी अच्छा विवेचन किया गया है। 
न होने पर ळड़की ही पिता की संपत्ति की प्र 
होती थी । अपने पितृ-ग्रह की भोर से मिय 
पर खरी का पूणं स्वस्व रहता था। Ayia 
उल्लेख किया है| । 
राज्य की ओर से व्यापार और wae 
पर विशेष ध्यान दिया जाता था। FANI 
के लिए विशेष नियम बने हुए थे। यदि को 
अनुचित उपायों-द्वारा वस्तुओं का मूल्य mha 
या बॉट और नाप कम या अधिक wad? 
मिलता था । 


A KP åA AA LS Ms Mm A हद ae ar 


dl ~ ap A, HA ww x. 


शासन-प्रवंध 


उस समय के शासन का FF परिष तलाब 
चारियों के नामों से मिळता है। रागा. 
नीचे बहुत से छोटे छोटे राजा होते थे 
महासामंत आदि उपाधियां मिलती पी । 
के द्रबार में उपस्थित होते थे, जैसा कि T st 
विदित होता है। कभी जागीरदार (| 7 
पहुँच जाते थे। प्रांत के शासक को a 
कहते थे । कई शिळालेखों के प्रांतीप 


१ - H 


के वही; To १७२; अ 
Yo १५८-६० | aad 
+ विनयकुमार सरकार! वी गोण 
एंड gta आफू दी हिन्दूज; 2 , 


रीय शासक विषय या जिले के शासक को नियुक्त करता 
| था, जिसे विषयपति या आयुक्तक कहते थे । विषयपति 
il (पते जिले के ger स्थान में जिसे अधिष्ठान कहते थे, 
LN अपना अधिकरण या दुफूर रखता था । 

प्रांतीय शासकों के पास राजा की लिखित आज्ञाये' 
wi जाती थीं। एक TATA से पता लगता हे कि ये आज्ञाये' 
तभी ठीक मानी जाती थीं जब कि उन पर सरकारी मुहर 
| हो, प्रान्तीय शासक की स्वीकृति हो, राजा का हस्ताक्षर 
de तत्संबंधी सब क्रियायें ठीक हों% । राजा की तरफ 
से दी गई तमाम सनदों पर राजसुद्रा की छाप होती थी, 
a यहा तक कि दानपत्नों के साथ जुड़ी हुई और तांबे पर 
` / हल्ली हुई बड़ी बड़ी राजसुद्रायें मिळती हैं, जिनमें कहीं 


ऐसी gaa में कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहार राजा भेज- 
| देव तथा मौखरी शर्ववर्मा आदि-की gard उल्लेखनीय हैं | 
स्थानीय सरकारों के भिन्न भिन्न कर्मचारियों के नाम 
| भी शिलालेखों में मिक्षते हैं, जिनमें से इम कुछ यह देते 
है, नेसे महत्तर ( आम-सभा के सभ्य ), आमिक ( आम 
» का सुख्य शासक ), शोल्किक ( कर लेनेवाला कर्मचारी ), 
`| ites ( किलो का अध्यक्ष ), धरू. वाधिकरण (: भूमि-कर 
Sarat), भांडागाराधिकृत ( कापाध्यक्ष ), तळवाटक 
(आम का हिसाब रखनेवाला )। कुछ छोटे छोटे कर्म- 
ai वरयो के नामों का उल्लेख भी मिलता हे। वर्तमान 
| जैक के नास RAV और "लेखक थे । 'करणिक' 
l चारियों हे रजिस्ट्रार का काम करता था। इन कर्म- 

an अतिरिक्त दूसरे भी बड़े बड़े कर्मचारी रहते थे l 
= a चौरोद्धरणिक आदि पुलिस के कर्मचारियों के 


f n DS क्रियाशद्ध सुक्तिशद्ध सचिहृक्म्‌ | 
4, शिल्लार SEGUE च शुद्धिमाप्नोति शासनम्‌ ॥ 
Ao वेशी राजा रइराज का शक संवत्‌ ३३० ( fae 
i 3 To 2 m दानपन्न | एपिग्नाफिया इंडिका; जिल्द 


mgt 
A ha, ह मणि विनायक वैद्य; Ret आफू ARA 
OS; Rro > S ° 

| १७२-३२ | To १२८-४१; राधाकुमुद सुकर्जी; इष; 


कहीं राजा के पूर्वेजों की पूरी नामावली तक रहती थी । 


| अन्थ-पाँठे 
a A ON +++ + ४७ ५ 


४६४ 


आय-व्यय 

राज्य की आय कई विभागों से होती थी। सबसे 
अधिक आय भूमि-कर से थी । भूमि-कर उपज का छठा 
हिस्सा होता था। किसानों पर भी एक आध और कर 
लगता था। ये कर अनाज के रूप में लिये जाते थे । 
मंडपिका ( चुंगी कर ) भी कई पदार्थों पर लगती थी | 
वंद्रगाहा पर भी आनेवाले माल पर तथा दूसरे राज्य से 
अपनी सीमा में ग्रानेवाले माल पर आयात-कर लगता 
था। यूत-भवनों पर भी बहुत कर लगता था। चमक 
तथा खानों पर भी कर ळगाया जाता .था%, परन्तु ये कर 
भारी नहीं थे जैसा कि garda का कथन है। उसने 
राजकीय आय का चार भागों में ब्यय किग्रे जाने का वर्णन 
किया है। एक भाग सरकार तथा राष्ट्रीय कार्यों के लिए 
व्यय किया जाता था। दूसरा भाग सार्वजनिक काय- 
sai के लिए ae होता था, तीसरा.भाग शिक्षा-विभाग 
के लिए और चौथा भिन्न-भिन्न घा्मिक-संप्रदायो को सहा- 
यता देने के लिए रहता था] | 

खेती की उन्नति के लिए पर्याप्त saa किया जाता था | 
सरकार की MTA भूमि को नापा जाता था। कई 
शिलालेखों में मानदंड, ‘fata’, 'पदावते' आदि art 
का उल्लेख मिलता है। राज्य की तरफ से लंबाई का 
ममापक! निश्चित था। पारमेश्वरीय हस्त भी एक परि- 
माण होता था। ग्रामों की सीमायं निश्चित की जाती 
थीं। आम पर कर लगता था । आमों के साथ गोचर- 
भूमि छोड़ी जाती थी। जागीर या इनाम में मिले हुए 
गावो. पर कोई कर नहीं लगता था। राज्यकी ओर से 
तोल के afat का भी निरीक्षण किया जाता था| । 

सावंजनिक कायं 

राज्य की ओर से सावेजनिक हित के कार्यों की तरफ 

भी बहुत ध्यान रहता था। नगरों में धमेशालाये और 


>>>: 


eee 


# राधाकुसुद सुखापाध्याय; हष; Jo ११२-१३ | 

+ वाटस ऑन युवनच्वांग्स gara, जि० १, ४० 
१७६-७७ | 31 

{ चिंतामणि विनायक वद्य; हिस्ट्री आफू मिडिएवळ 
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कुएं बनाये जाते थे। रारीब रोगियों के लिए ओऔषधालय 
भी राज्य की ओर से स्थापित किये जाते थे। सड़कों 
पर भी यात्रियों के आराम के लिए वृक्ष, जलाशय आदि 
के प्रबंध किये जाते थे । राज्य की ओर से शिक्षणालगों 
को विशेष सहायता दी जाती: थी । 
सैनिक प्रवन्ध 
इस शासन-प्रबंध के अति रिक्त भारत की सैनिक व्यवस्था 

भी कम उन्नत नहीं थी । सैनिक विभाग शासन-प्रबन्ध 
| से बिलकुल पथक्‌ था। प्रांतीय शासकों का सेना पर 
। कोई अधिकार नहीं था, उसके अधिकारी बिलकुल स्वतंत्र 
| रहते थे। प्रायः हर समय युद्ध आदि की सम्भावना 
| के कारण सेनाये काफ़ी बड़ी रहती थीं। हप की सेना 
में ६०,००० हाथी और १,००,००० घोड़े थे। हुएन्त्संग 
ने हष की सेना चार प्रकार की--हाथी, घोड़े, रथ और 
पदाति--बताई ee | घोड़े भिन्न-भिन्न देशों से मँगवाये 
` जाते थे। बाण ने कांबोजज, वनायुज, सिंधुज, पारसीक 
nk घोड़ों की जातियों के नाम दिये हैं। पीछे से शनैः 
£ / शनेः रथों का प्रचार कम होता गया। ' 
इन चार प्रचार की सेनाओं के अतिरिक्त जल-सेना 
| भी बहुत सुसंगठित और व्यवस्थित थी। जिन राज्यों: 
की सीमा पर बड़े बड़े दरिया होते थे वे नौ-सेना रखते 
थे। समुद्री तट के राज्यों को भी नो-सेना रखने की 
' झावश्यकता थी। geet ने अपनी यात्रा के प्रसंग में 
o जहाज़ों का वर्णन किया है। warn, जावा, बाली 
` श्रादि द्वीपों में हिन्दुओं के राज्य विद्यमान थे, इससे भी 
' जल-सेनाथ्रो के सुव्यवस्थित होने का निश्चय होता है | 
' चोल राजा बहुत शक्तिशाली जल-सेना रखते थे । राज- 
' राज ने चेर-राज्य का जंगी बेड़ा नष्ट कर लंका को अपने 
' राज्य में मिला लिया था। राजेन्द्र चाल का जंगी बेड़ा 
| ee न. आज-कळ का काला पानी ) 
चा था। ae 

के होने का उल्लेख किया 5 sea T SEN 
d । जल्न-सेना की विद्यमानता 
: a aa 
$ वाटस ऑन युवनच्वांग्स dara, जि० १, go 
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Dl 
बहुत प्राचीन 3 "1 
व त काळ से थी। Reniy , 
संना का वणन करते हुए जळ-सेना = Tah 
भिन्न-भिन्न सेनाओं के लिए afia pel | 
raat सेना के अधिकारी को 'पहासेनापि 
ag या सहाबलाचिक्त' कहते थे। ६७... 
qaa ओर घोड़ा की सेना के अध्यक्ष को ayy | 
की सेना के Tar! asah 
f अध्यक्ष का ER कहते 
विभाग क्षे कोषाध्यक्ष ÈT Ta 
काश्सीर के इतिहास से एक "aera 
पता लगता है, जे! युद्ध के लिए रावस E 
व्यवस्था करता थाक्षः | 
सेना के सिपाहियों को वेतन नकृद दि का 
पर प्रबन्ध के अन्य कर्मचारियों को अनाज के खर 
जाता था। स्थिर सेना के अतिरिक्त करि प्रसर 
अस्थायी सेना की सी व्यवस्था की जाती aii 
राज्यों में दूसरे राज्यों के लोग भी भरती किये झो 
नेति ~~ 

राजनेतिक स्थिति तथा meri 
में परिव | 
8 nf 

उपयुक्त शासन-व्यवस्था ओर प्रबन्ध हमारे सा 
काळ में एक सा ही नहीं रहा । इसमें बहुत # 
हुए। हम संक्षेप में उन परिवत्तनों पर इग" 
करते हैं । ae 
पिछले समय में भारतवषे की रा if 
बहुत अधिक अच्छी नहीं रही । घेरे रोटे 3 
जा रहे हष और पुलकेशी के वाद sa 
का राज्य कई भागों में विभक्त हो गया। add 
सेन, प्रतिहार, यादव, गुहिल, राठोड A 
अपनी अपनी उन्नति में लगे हुए थे। ane 
यह है कि संपूर्ण भारत के बहुत से र + ett) 
से उनकी शक्तियाँ बिखर mg । भारत ag 
का भाव प्रबल रूप से नहीं था | at 
रिक gat से देश की क af) 
Ri ` À . 2 ite 
x चिंतामणि विनायक aa, ८ 
इंडि 5 - Xx | ST i l 
या; जि० १, ४० १४२ s go ets! | 
राधाकुमुद झुकर्जी; हष; 2° | 


| भाविक परिणाम देश की शासन-पद्धति तथा अन्य 
SRNR ब राजा शनेः शनैः अधिक 
| राजकीय संस्थाओं पर पड़ा। सत राजा शनेः शनैः अधिक 
ain TH Se होते गये। देश के शासन की 
| दोर उनका झधिक ध्यान न रहा । अजा की आवाज़ 
| ही सुनवाई कम होने लगी। राजाओं को सेना की 
, विशेष आवश्यकता होने पर उन्होंने प्रजा पर अधिक कर 
| हगाये। राजा स्वयं ही मंत्रियों की नियुक्ति करता 
wi कोई जनसभा या क्रमागत मंत्रि-परिषद्‌ नहीं 
| धी। इस समय तक राज्य के पुराने अधिकारी ही 
wa आते थे। ani ओर बारहवीं सदी के 
kadal में umma, पुरोहित, महाधर्माक्ष, 
महासांधिविग्नहिक, महासेनापति,  महामुद्राधिकृत 
i (राजसुद्रा का रक्षक ), महाक्षपटलिक और महाभोगिक 
| mR अधिकारियों के नाम मिळते हैं, जिनसे विदित होता 
| है कि शासन-प्रवन्ध में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था | 
/ इन अधिकारियों में 'महा? शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि 
| इनके अधीन भी बहुत से कर्मचारी रहते थे# । रानी 
॥ धोर युवराज भी शासन में भाग लेते थे। कुछ राज्यों 
मं च्रे छोटे कर बढ़ा दिये गये । पिछले राजाओं के 
। समय के कई कर लगने का उल्लेख मिलता है | भूमि 
ह भए इपि आदि की भी व्यवस्था पूर्ववत्‌ थी Sana 
आर ग्रांतपाल आदि कई अधिकारियों के नाम मिलते हैं। 
। Tahi विभाग भी पहले की तरह ही था। न्याया- 
| ५ की भी व्यवस्था अच्छी थी। राजा की अजुपस्थिति 
Meare ( न्यायाधीश ) काम करता था | wee 
स्वी ने सुकृहमो के विपय में लिखा हे--“अभियाग उप- 


| mar कि वाढी अपनी पुष्टि में प्रमाण देता था । 


Hi. as चिन्तास A 
इंडिया; रि विनायक 


Hos 


वैद्य; हिस्ट्री आफ मिडिएवळ 
X To ४२९३-४३ | 


खित प्रमाण न हो तो कम से कम चार 


Lea 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri. 


गवाह RI । उन्हे जिरह की आज्ञा नहीं दो जाती थी। 
ma और चत्रियों को हत्या के अपराध में प्राणदंड 
नहीं दिया जाता था। उनकी संपत्ति लूटकर उन्हें देश- 
निर्वासित कर दिया जाता था। चोरी के अपराध में 
MAU को अन्धा करके उसका बार्या हाथ ओर दहना 
पैर काट दिया जाता था। War अन्धा नहीं किया 
जाता AKI इससे जान पड़ता है कि उस समय तक 
भी कूर दंड देने की प्रथा विद्यमान थी | 

.सैनिक व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन हो रहा था। 
राजाओं के पास अपनी स्थिर सेना रखने का रवाज कम | 
हो रहा था, परन्तु सरदारों और जागीरदारों के पास | 
सेनाये रखने और युद्ध के समय पर उनसे सेनायें az | 
की रीति का प्रचार बढ़ रहा था। भिन्न-भिन्न राज्यों की | 
सेवा में दूसरे राज्यों के वीर सिपाही भरती किये जाते | 
थे। पिछले ताम्रपत्र आदि से भी मालूम होता हे कि | 
इस समय भी महासेनापति ओर द्वाथियों, घोड़ों, ऊँटों, | 
जल-सेना के भिन्न-भिन्न अफूसर, प्रेपणीक, गसागमिक | 
आदि अधिकारी रहते at । f 

Reka राज्यों के पारस्परिक हेष और शत्रुता के | 
कारण सब राष्ट्र faa हो गये थे। सिंध तो आठवीं | 
सदी में ही मुसलमानों के अधिकार में चला गया था. 
और ग्पारहवीं शताब्दी में wee तक पंजाब उनके हाथ | 
में जा चुका था। बारहवीं सदी के अन्त तक दिल्ली, 
अजमेर, कन्नोज आदि gaani के हाथ में चले गये 
और पीछे से युक्त प्रान्त, बंगाल, दक्षिण आदि पर भी 
क्रमशः उनका अधिकार हो गया और शनेः शनेः अधिकांश 


हिन्दू-राज्य नष्ट हो गये । 


a अलबेरूनीज्ञ इंडिया; Rre २, To १९८-६३ | 
† चिंतामणि विनायक वैद्य; हिस्ट्री आफु मिडिएवल 
इंडिया; जिल्द ३, To ४७० | 


कुछ विदेशी हास्य चित्र 
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मालूम होता है 
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१--मज़दूर-दल को सरकार का भविष्य 


934076 TH होता है कि विलायत के मजदूर- 
दल की सरकार अव कुछ ही दिनों 
की मेहमान 21 पालियामेंट में 
उसके दल का अल्पमत होने से वह 
अपने कार्यकाल में शासन-काय में 
असफल रही है यदि समय समय 
| पर उदार-दळ की सहायता न मिलती रहती होती at उसका 
As तभी बुक गया होता। इसी निवेळता 
के कारण वह अपने पिछले दिनों के शासन-काल में ऐसा 
कई महत्वपूर्ण काय नहीं कर सकी है. जिससे ब्रिटेन के 
नागरिक उसका महत्त्व स्वीकार करते | यही नहीं, 
wet अगर-मगर at कायवाही से वह अपने aaa 
भी फूट डाल बैठी है। ania मज़दूर-दल” मजूदूर- 
Sa अंग होते हुए भी अपने ही दळ के मन्त्रिमण्डल 

1 कठोर रीका-रिप्पणी करता है उससे इसके सिवा और 
Saez होता हे । स्वतन्त्र मज़ूदूर-दल् के नेता मिस्टर 
क्सिटन तो बात बात में मन्त्रिमण्डल को आड़े हाथों 
| र उस पर यह अभियोग sme हैं कि मजदूर- 
WW का मन्त्रिमण्डल अपने दल की स्वीकृत साम्यवादी 
are Sa आचरण कर रहा हे और उसे प्रभुता का 

a । उधर जिस उदार-दल की सहायता 


eet है, मालूम होता है, वह भी 
ar BI 


aah 


: UT उठाना चाहता हे, वह अपनी 
s ७ lb 


प्रतिपत्ति फिर जमाना चाहता हे । उसके चाणाक्ष नेता 


` मिस्टर छायड जाज प्रधान मन्त्री मिस्टर mà मैकू- 


डानल्ड के अनुरोध से इस समय बेकारी की समस्या पर 
विशेष ध्यान दे भी रहे हैं। कहा जाता है कि इस मसले 
को हल करने के लिए वे गङ्गा-यसुनी मन्त्रिमण्डल की | 
रचना के सम्बन्ध में प्रयत्न करना चाहते हैं। और 
इस समय प्रेटत्रिटेन के कोई पचीस ळाख बेकारो]का खाने- | 
पीने और शरीर की लज्ञा ढॉकने का कारगर उपाय जो |. 
नेता उपस्थित करेगा उसी का अन्त में बल बढ़ेगा। | 
अतएव मिस्टर लायड जाज को इस मसले से अधिक | 
दिल्लचस्पी लेते देखकर. लाग यही अनुमान कर रहे हैं | 
कि अब वे एक वार फिर अपना जौहर दिखला कर | 
प्रधानमन्त्री . का आसन ' ग्रहण करना चाहते हैं। रहा | 
अलनुदार-दल, सो वह तो aa की सरकार | 
को पदच्युत करने को तुला. ही हुआ हे । लोगों का अनु- 

मान है कि इंपीरियल RA और राउँड टेवल कान्फ्रेन्स 
के हा जाने के बाद वह मंजुदूर-दक्ष की सरकार को 
हराने का प्रयंत्र करेगा ओर इस वार इसके हार जाने 
की पूरी सम्भावना दिखाई दे. रही है। चाहे जो | 
हा, यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि सज़दूर-द की | 
सरकार ने अंब तक क्या. घर में, कया बाहर--सर्वात्र | 
सम्मते का ही मनोभाव व्यक्त किया है; उसकी शान्ति | 
और सदिच्छा की ही नीति रही है। 


२--योरप में युद्ध के बादल . 
योरप में युद्ध के बादल दिखने wt हैं। मालूम | 
हेता है, पिछले महायुद्ध के नरसंहार से वर्हा की रणः | 
चण्डी का खप्पर अभी नहीं भरा है। वहाँ के अखबारों | 
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में यह भविष्यवाणी की जाने लगी है कि जर्मनी और 
पोलेंड में युद्ध हागा । इस युद्ध का कारण पूर्वी प्रशिया 
का वह भूभाग है जो वर्स के सुलहनामे के अनुसार 
पोलेंड को दे दिया गया है। saat का कहना है कि 
उस भूभाग में निवास करनेवाले जमना को पोलड़ की 
सरकार aga सताती है। उसने उनके नाकों दम कर 
रक्खा है। यही नहीं, ऐसी कूट-नीति की चाल उनके 
साथ की जाती हैं कि चे ऊब कर देश छोड़कर भाग जाय 


और यदि न भागे' तो we जीवन में समुन्नत होने की: 


खुविधाये' न प्राप्त होने दी जाय । उदाहरण के लिए 

शिक्षा को लीजिए। सन्‌ १६२४ से सन्‌ १६२६ तक उस 

भूभाग में जमैन विद्यार्थियों की संख्या ३९ हज़ार से घटकर 

१७ हजार आ पहुँची हे । जर्मन विद्याथियों को प्रारम्भिक 

शिक्षा तक gza हो रही है। यही नहीं, वहाँ के जर्मनों 

से पोल लोग किसी तरह का सामाजिक सम्बन्ध भी नहीं 

रखते हैं। उनको वहाँ खेती करने की सुविधा नहीं 

मिल रही है। सरकार के यहाँ उनको नोकरी-चाकरी 

मिलना अलग रहा, वकालत ओर डाक्टरी के पेशे 

में भी उन्हे सफलता नहीं मिल रही है। चैमनस्य से 
वहाँ के जर्मनां का जीवन भार-स्वरूप हो रहा है 
और यह उन्हें असह्य हा रहा हे । जर्मन-सरकार अपने 
पहले के प्रजाजनां की यह दशा अब तक चुपचाप देखती 
रही है। परन्तु हाल में जर्मन-नेता हर ट्रेवीरानस ने 
अपने एक भाषण में उस भूभाग के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट 
बातें कही हैं, जिनका विरोध पाल लोगों ने जुलूस निकाल 
कर किया है और कहा हे कि उक्त भूभाग पोलेंड का है, 
क्योंकि उसमें ।पेलें की द्वी बहुसंख्या है। परन्तु 
जमनी tes के इस दावे को स्वीकार करने को तैयार 
नहीं है । वह लोकार्नो के समभौते के आधांर पर अपनी 
Be सता है! अर 
राष्ट्-लड्घ के समक्ष उपस्थित किया 

ATT । यदि राष्ट्रसड्घ इसे हल करने में सफल होगा 
नीति से जर्मनी के सिवा बदल NS की 
À , या, बल्गेरिया 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सरस्वती 


eee + क UN 


tH 
ओर हंगरी सन्तुष्ट नहीं हैं और 3 

से agaa सा हो रहे हैं। उधर र M 
यस, जेचोर्लोवेकिया, जुगोस्लेविया शर ay 
aa की सन्धि में परिवर्तेन नहीं होने देना th | 
इस विचार के सम्बन्ध में पूर्वोक्त राष्ट्रे की ३ ; 
है, इसका भी स्पष्टीकरण ge # आज 
Kadal के बढ़ते हुए व्यापार से योरप कष 1 
भाव से फ्रांस के वेदेशिक मन्त्री मोशिये Bi 
के राज्यों का आयिक संयुक्तीकरण करने TS : 
राष्ट्रों से एक प्रस्ताव किया है। इसके wiw 
इटली ने अपना असन्तोप प्रकट किया है। छ 
लिए असन्तुष्ट दै कि जीत के बंटवारे में wat 
दिया गया है । जर्मनी इसलिए असन्तुष्ट if 
देश दूसरों को दे दिया गया हे da z 
अत्याचार कर रहे हैं। ऐसी दशा ima 
कि पहले ये उलकने' सुला दीजिए, wat, 
संयुक्त-राज्यों की स्थापना का प्रस्ताव करिए। छे. 
यह समस्या दिन दिन जटिलतर होती जा रही है 
के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसी लां 
सबकी एक न एक दिन zat हो ञी रि ह 
अर तब कौन कह सकता है कि उसमें योप 
राष्ट्र नहीं शामिळ होंगे ? इस तरह संसा! 
के अङ्ग होने की सम्भावना स्पष्ट देख पढ़ती है! " 


३--पाश्‍चात्य adain 

पाश्चात्य देशों में ARA a “i 

है। वहाँ के खी-शिक्षालयो A | 
शिक्षा के प्रचार में बड़ी सहायता 
के प्रसिद्ध ख्री-विभ्वविद्याळय के 
ने इसी उद्देश से दुनिया के Re 
में यात्रा की और पा 
आदि में घूम घूम कर लड़कियों 
को देखा। इसके अतिरिक्त आपने | 
बड़ी q कान्पू Eo a 
A अन्तरांद्री aer 


अब आप anaa वापस 4 


से अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 
ब ही में आपने अपनी यात्ना का संक्षि वर्णन प्रका- 


“| शेत कराया हैं. और उसमें पाएचास्य देशों की वर्तमान 
wii, 1 fies किया है। लड़कियों 


hi ' न निक पाठशालाओं का ada करते हुए आप 
“at 
शक मुझे यह देखकर पं हुआ कि लड़कियों के वर्तमान 
alan कालेजों में ग्रह-प्रबन्ध की ओर अधिकाधिक 
| दान दिया जा रहा है। ग्रृह-विज्ञान और दस्तकारी 
की शिक्षा के लिए खास तौर से नये नये स्कूल खुलते 
जा रहे हैं। इन स्कूलों में सवंथा इन्हीं विषयों की 
‘far दी जाती है। परन्तु साधारण स्कूलों में भी 
इसका समुचित प्रबन्ध रहता है। प्रत्येक बालिका को 
बोटे पैमाने पर घर का बन्दोबस्त करना सिखाया जाता 
है। उन्हें घर के साप्ताहिक आय-व्यय का ब्योरा तैयार 
म | रे से लेकर बर्तन साफ करने और झाडू, लगाने तक 
की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती हे । ज्यो ज्यों लड़कियां 
"इची कदां में जाती हैं, त्यां त्यों इन Raat की शिक्षा 
K a विकसित स्वरूप भी उनके सामने आता जाता 
रै! बहुत से हाई स्कूळो में यह शिक्षा बिलकुल वैज्ञा- 
तिक ढंग से दी जाती है और अमरीका के कुछ विश्व- 
(Mier ते इन चिषये में भी पुम० ए० और डाक्टर 
"मिया देते हैं। भारतवर्ष में इस विषय की 
y सान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है! 

1 ee a Ps साथ अब वहाँ शारीरिक उन्नति के 
TA a आर सोद्य्य-वद्धन के वैज्ञानिक तरीके भी 
` सिखाये जाते हैं । डाक्टर कर्वे लिखते हैं-- 
ay शारीरिक शिक्षा की ओर भी ,खूब ध्यान 

। शरीर के सब अंगों को विकसित 

à लिए सब प्रकार के व्यायामों का वैज्ञानिक 
राया a 3 नये नये ढङ्ग के व्यायाम 
साप जा रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई के साथ 
3 A खेल भी खेलाये जाते हैं । बुत से 
पक्के आवश्यक है। इसके लिए बड़े 

| षाव बने हैं, जिनमें सब लड़कियों 
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को तेरना सिखाया जाता है । सब स्कूलों में व्यायाम 
करने के लिए अप-टू-डेट aa से सुसज्नित बड़े बड़े 
हाल बने हुए हैं। इस बात का बड़ा ध्यान Tat 
जाता हे कि भावी सन्तान स्वस्थ और सुन्दर हो । 
बहुत से स्कूछों में बालिकाओं के स्वास्थ्य की अक्सर 
जाँच होती रहती है और आखो तथा दांत के डाक्टर 
विशेषरूप से नौकर wea जाते हैं । 

इन शिक्षाओं के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न भापाथो का 
सीखना भी, वालक-बालिकाओं के लिए जरूरी सममा 
जा रहा हे । कवे महोदय लिखते है-- 

'योरप के aga से देशों में भिन्न-भिन्न भापाओं 
की शिक्षा को एक विशेष स्थान मित्र रहा हे। शिक्षा 
का माध्यम मातृ-भापा होती है, पर मातृ-भापा के 
अलावा कम से कम दो और भापायं सिखाई जाती हैं । 
हाईस्कूल के विद्यार्थी Senat, जमन और Ha पढ़ते 
हैं। maa में तीन आपाय सीखने की अत्यन्त 
आवश्यकता है। शिक्षा का माध्यम अपनी मातृ-भाषा 
हानी चाहिए और उसके अतिरिक्त Ia और हिन्दी 
Rag जानी चाहिए। जो Tuk नहीं सील 
सकतीं उन्हें भी हिन्दी dat चाहिए, क्योंकि आगे चल 
कर यही देश की राष्ट्रभापा हागी। इस प्रकार हर 
प्रान्त की लड़कियाँ हिन्दी सीख जायगी ।? 

=—श्रीनाथसिइ 


४--राउंडटेबल कान्फरस 

सायमन-कमीशन की रिपोट निकल गई। उस पर 
लोगों के मतामत भी प्रकाशित हो गये । अब Uas 
aa कान्फुरेस होने जा रही है। इसकी बैठक पूर्वे सूचना 
के अनुसार लन्दन में नवम्बर में होंगी । इसमें शामिल 
होनेवाले प्रतिनिधियों के नाम वायसराय महोदय ने प्रका- 
शित कर दिये हैं । इनमें कांग्रेस के सदस्य नहीं शामिल 
हैं। कांग्रेस ने पहले से ही उक्त सभा में भाग लेने से 
इनकार कर. दिया है। ऐसी दशा में उसके सदस्य इस 
सभा की बैठक में शामिल होने के लिए नहीं चुने गाये । 
जो प्रतिनिधि चुने गये हैं उनमें देशी रजवाड़ों के १६ 
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प्रतिनिधि हैं। इनमें १० राजे हैं और ६ उनके अचु- 
भवी राजकर्मचारी । Am भारत के प्रतिनिधियों 
की संख्या xo है। इनमें २४ हिन्दू, १४ सुसलमान, २ 
सिक्ख, ३ योरपीय, २ पारसी, २ ब्रह्मदेशी, ३ देशी ईसाई 
और ऐंग्लोइंडियन हैं । इन प्रतिनिधियों में कांग्रेस के प्रति- 
निधियों का न होना लोगों को aga खटकता हे | 
तथापि जो प्रतिनिधि चुने गये हैं उनमें कुछ प्रसिद्द देश- 
भक्त भी हैं। हिन्दू-प्रतिनिधियों में afte संख्या नरस- 
दुल के नेताथो की है । हिन्दुओं के प्रतिनिधियों 
की संख्या सुसलमानों की अपेक्षा कम I सुसल- 
मानों के ठीक हिसाब से प्रतिनिधि लिये गये हैं । 
उनके सभी हितों के प्रतिनिधि हैं । पंजाब जैसे 
हिन्दू-सुस्टिम प्रश्न के da का हिन्दुओं का एक 
ही प्रतिनिधि di सिक्खों की भी शिकायत है कि 
उनका कोई लोकप्रिय नेता प्रतिनिधि नहीं बनाया 
गया है। व्यवसायियों के भो प्रतिनिधियों की संख्या 
कम बताई जाती है। इन प्रतिनिधियों में अधिक 
संख्या राजा-रइईँसों और धनीमानी जनां की है । निस्स- 
rae इनमें से प्रायः सभी राजनैतिक आन्दोलनों से दूर 
रहते हैं, परन्तु देश के राजनैतिक sei से चे पूर्णरूप से 
परिचित हैं । आशा है, देशकाल के अनुसार वे अपने 
कतव्य का यथाविधि पालन करेंगे । 


५--मास्क्री में 

बोरशेविकों ने रूस में नये ce की शासन-प्रणाली 
ही नहीं प्रचलित की है, किन्तु उन्होंने चहा सभी बारे नई 
कर दी हैं। राजनीति, समाज, धर्म में तो उन्होंने अपने 
सिद्धान्तों का आतङ्क पूर्णेरूप .से जमा ही लिया है 
यहाँ तक कि वहाँ के जीवन के सभी सेत्रो में T 
aam हो गया है। रूसी प्रजाजन बोलशेविकों 
a न मानते हुए भी उनकी शक्ति के आगे नतमस्तक 

| विरोध क्या, बेचारे चूं तक नहीँ कर सकते। 
इस नई व्यवस्था के वहा स्थापित होने के बाद मारकाट 
तथा विद्रोही का ताता बंध गया था। उसमें बोलशेविक 
Rua में विजयी हुए और विरोधी qa को उनका 
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अनुशासन मानना पड़ा। रुस में कह 
रूसी प्रजा अपनी वतेमान नई सरकार | 
असन्तुष्ट है आदि बातों का दूसरे देशो L a 
चित ज्ञान नहीं हे । तथापि समय w 
रूस आये-गये हैं उन्होंने वहां की पा 
प्रकाश डाला है। बलिन के एक नदार a 
सम्पादक EC ET पोल ने अपने पत्र में माह्या 
मान अवस्था पर एक लेख 'ल्रिखा है | ad 
प्रस्ट होता है कि वरहा की सरकार ने Mi 
व्यवसाय का यहाँ तक कि छोटी दोरी न! 
siii अपने हाथां में ले हलिया ¡| 
'सावियट-राजधानी में सभी बाते बि | 
हैं, परन्तु हैं बिलकुल भिन्न। उदाहरण $ शि 
साय का हो लीजिए । सभी प्रकार ama 
है। वहाँ फोटोग्राफ, फूळ, शराब Ag 
मिठाई आदि की बहुसंख्यक दूकान हैं। सा 
वहाँ जिस चीज की जरूरत हो, दूकानों में मि | 
नगर के बीच में बड़े-बड़े au 
द्वारा पर अनेक लोग as रहते हैं। m र 
भाण्डारगुह की तरह वर्हा .भी माल Ren! 
बड़ी खिड़कियाँ हैं। यद्यपि ये हमारे al? 
सुन्दर नहीं सजी हैं, तो भी aa 
प्रकट होती है। भीतर जाने aku 
$ ` at 
at खड़ी मिलेगी, जे तुमसे पूछेगी छि 
और तुम्हारे चीज़ ख़रीद लेने पर रस 
वह तुम्हें सिपुद कर देगी | " 
अगर तुम मास्को की हवा as 
टैक्सी गाड़ी मिल जायगी । वहाँ 
तरह नये से नये oH की अमरीका 
पूणे हैं। परन्तु एक बात की vat b 
वह यह कि ये सारी दूकान, माण्डा! वेस E 
किसी फूर्म या व्यक्ति की नहीं हे की 
हैं। मारको के कारबार में ES | 
रूस-सरकार के हाथ में आ 1 हु 
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Eng 
| mat दूंकाने हैं जिन्हे लोग ` इधर-उधर गलियों 
कै! ग खोले हुए हैं। इनमें अधिक संख्या जूते बनाने- 
शे. आते, दर्जी जैसे लोगों की है । वहाँ यह सारा कारबार 
kt qua होता है। मास्को के सारे भाण्डारगृहो चौर 
ay apa में से कोई तीन-चौथाई के स्वामी तीन या चार 
k बहे बडे ट्रस्ट हैं, जो माल खरीदने और बेचने का काम 

i 


करते हैं। खेती की उपज बढ़ानेवाले ट्रस्ट के हाथ में 
। शहर की कोई पांच सौ दूकानं हैं। इनमें भोजन, 
Mil ढाई, रोटी, शराब, सिंगरेट--ओऔर घर में काम में. आने- 
Wi वाली प्रत्येक प्रकार की वस्तु बेची जाती है। एक दूसरे 
| सट के हाथ में लगभग उतने ही भाण्डारग्रह हैं जिनमें 
7 तैयार कपड़े, जूते, टोपियां आदि बिकती FP 

| इस प्रकार रूस-सरकार ने छोटे से लेकर बड़ा 
| व्यापार सब अपने हाथों में ले लिया है तथा उसने चीज़ों 
. का मूल्य आदि सब एक सीमा तक निद्धारित कर. दिया 
Wi इसका परिणाम यह हुआ हे कि वा न तो सस्ते- 
a महंगे का प्रश्‍न हे, न कहीं ठग लिये जाने का डर है। 
n जो चीज़ मिलेगी ada एक ही ढङ्ग की समान सूल्य में 
पे Raft इस नई व्यवस्था के कारण एक बात बढ़े 
मारके की हुई है। वह है मद्य का चृजन। उक्त 
लेखक महोदय लिखते हैं--.. । 

set एक अज्ञात गली में केवल एक ही ऐसी दूकान 
| al एक प्याळा sear और रोटी का एक टुकड़ा 
| a ख सकेगा | इसके सिवा मास्का में कोई केफू 
| का न की भट्टी नहीं है। मद्य-वजेन वस्तुतः यहाँ 
त किया गया हे, परन्तु है यह विशेष ढङ्ग 

वेळ शराब पीने की दूकाने नहीं हैं, और शराब तो 

z ह हे E सरकारी दूकानों में बन्द ataat में atte 
gi ; l हा, यह निस्सन्देह वजित है कि कोई इन 
या सड़क पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान में 
पी सकता । अपने घर चाहे जो पिये ।? 


H an ९--मातृ-भाषा का प्रम 
| ie पालियामेंट के वर्तमान अधिवेशन में मातृ 
= "का एक बहुत सुन्दर उदाहरण लोगों के सामने A 
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उपस्थित हुआ था। बात यह हो गई कि सरकारी तार-त्रर : 
में वेल्स-भापा में लिखा हुआ तार का फार्म नहीं स्वीकार | 


किया गया । इस बात की ख़बर जव aca के प्रतिनि- 
feat को हुईं तब उन्होंने हाउस आफ कामंस में सर- 
कार से जवात्र माँगा | उनके प्रतिनिधि डाकुर मारिस 
जोस ने सरकार से प्रश्न किग्रा कि ।वेल्स-भाषा में लिखा 
हुआ तार का फार्म तार-घर में क्यों नहीं लिया गया । 
सरकार की ओर से पोस्टमास्टर जनरळ मिस्टर विद्रान्ट 
ने उत्तर देते हुए कहा कि इसका कारण अन्तराँट्रीय नियम 


हे। उसमें वेलस-भापा को स्थान नहीं प्राप्त 21 | 
अँगरेज़ी में ही लिखे हुए फार्म लिये जायगे । परन्तु वेल्स | 


के प्रतिनिधि बिगड़ पड़े। उन्होंने कहा कि वेल्स अंगरेज़ी- 


. भाषा से सदियों पुरानी हे । ऐसी दशा में यह वात केसे 
न्यायसङ्गत हा सकती है कि वेल्स-भाषा का तिरस्कार | 
किया जाय। अन्त में पोस्टमास्टर-जनरल को मजबूर होकर | 


उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें वादा करना पड़ा कि 


वेल्स-मापा को भी उसका उपयुक्त स्थान दिलाने का | 
प्रयत्न किया जायगा । यही नहीं, उन्होंने इस बात को || 
घोपणा भी बाद को कर दी कि अब तार आदि वेल्स-भाषा | 


में भी लिखे हुए लिये जाया करगे । 


डाक्टर Akasia ने उस दिन taza के अपने | 


व्याख्यान में इस मसले का सारा इतिहास अपने श्रोताओं 
को बतळाया था । आपने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट 
की है कि डाक के अधिकारियों ने उनकी दुलील SI 
स्वीकार करके वेल्स का जीवित-भाषा होना मान लिया 
है और wa वेल्स-भाषा में भी तार आदि करने में किसी 
तरह की रुकावट न डाली जायगी। इस प्रकार वेल्स- 
निवासियों ने अपनी मातृ-भाषा के मान की रक्षा में अपने 
मातृ-भाषा-प्रम का बहुत सुन्दर उदाहरण लोगों के सामने 


उपस्थित किया है । इस समय.सारे संसार में अंगरेज्जी- | 


भाषा की प्रसुता है, उसके घर ग्रेटजिटेन में तो हे ही। 
ब्रिटेन में स्काच, ka आदि प्रान्तिक Mai या 
बोलियों के होते हुए.भी अंगरेजी का ही सवत्र अखण्ड 


— 


= शि ऑशर्शिशिण 


राज्य है । तो भी स्वयं उस Se के ही उद्‌मव-स्थान 
सें वेल्स की खतम्राय-भाषा के सुट्टी भर बोलनेवालों ने | 
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1 उसकी मर्यादा की रक्षा करके अपने मातृ-भाषा-प्रेम का 
|, परिचय दिया है। वेल्स-निवासी एक . स्वाधीन राष्ट्र के 
| नागरिक हैं, भले ही उनकी उसमें अल्प संख्या हो। उनकी 
उचित माँगा की उनका राष्ट्र कभी नहीं उपेक्षा कर सकता | 
भारत की हिन्दी-भाषी जनता को इंग्लंड की इस घटना 
Al से काफी शिक्षा मिल सकती है । 


७---समाचार-पत्रों का महत्त्व 


वतमान युग समाचार-पत्रों का युग कहा जाता X | 


| किसी बात के पक्ष में या उसके विरुद्ध लोक-मत तैयार 
करने में समाचार-पत्र सबसे अधिक. सहायक होते हैं । 
अधिकांश ळोगों का अब भी यह खयाल है कि किसी 


| | देशकी सरकार वरहा के समाचार-पत्नों की रीका-टिप्पणी - 


की परवा नहीं करती। पर यह खयाल धीरे-धीरे 
बदलता जा रहा है। सच बात तो यह है कि सभी 
देशों की सरकारें समाचार-पन्नों को अपने स्पर्श में रखना 
चाहती हैं ताकि उनके सम्बन्ध में वे किसी असत्य बात 
का प्रचार न कर asi : अधिकांश सरकारे समाचार- 
Wal को अपने वश में रखना चाहती हैं। पर इसमें 
| किसी को अभी तक पूरी सफलता नहीं मिली । र्हा; 
| संसर या अन्य कानूनों के द्वारा वे उनमें ऐसी कड़ी बातों 
| का प्रकाशन रोक देती हैं जिन्हें वे अपने अनुकूल नहीं 
| सममतीं। हमारे देश के समाचार-पत्र. सरकार की 
इस नीति के शिकार हैं। इटली में भी आजकल यही 
` दशा हे । स्पेन में ऐसा नहीं होता, पर वहाँ समाचार- 
| प्रो को सरकारी विज्ञप्तियाँ अनिवाय्य॑ रूप से छापनी 
| पड़ती हैं । परन्तु सभी देशों के समाचार-पन्न स्वाधीन होना 
चाहते हैं और योरप और अमरीका के प्रायः सभी देशों 
. में समाचार-पत्नो को पूर्ण या अद्ध स्वतंत्रता प्राप्त भी है | 
` अब यह नहीं हो सकता कि किसी देश की सरकार 
बर्हा के समाचार-पत्नों से उदासीन रहे.। प्रत्येक राज्य 
| के वैदेशिक विभाग में समाचार-पतन्नों से सम्बन्ध रखने- 
' वाली बातों पर विचार करने के लिए एक अल्लग आफिस 
होता है। यह आफिस सम्पादुकों के निमंत्रित करता है 
बैदेशिक नीति पर उनसे वाद-विवाद करता है और ae 
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4, | 
अपनी कारगुज़ारी के सम्बन्ध में at इ. 
है बताता है। यह आफिस ही 
H Waray र 
Tat प 


डालने का प्रयत्न करता रहता हे | पर ३५. 
है कि किसी को इस पर सन्देह न à x 
यही नीति घर्ती जा रही हे । पर मरा 
खुछम-खुला समाचार-पत्नों को अभाव स i 
करता है। ब्रिटिश arta आफिस अपनी डि 
सदा स्पष्ट रखना चाहता है । वह समाते ३ 
तक बता सकता है, सत्य ही बताता है। ar 
से शन्न या मित्र किसी के सम्बन्ध में कोई परमा 
नहीं प्रकाशित होने पाती । 4 

अमरीका में शासन-विभाग ane aa 


विदेशी सभी प्रकार के सम्पादकों से ari 
कम दो बार मिलते हैं ओर दिल ana 
विपयों पर बातें करते हैं। पर ये वाते fae 
राय के प्रकाशित नहीं होतीं र सम्पादक हो 
वादे को सदा पूरा करते हैं। राज्यों का झर फ्रा 
का यह सम्बन्ध वहां दिन प्रति दिन घनिष्ट होत 
है। An अधिकांश देशों में तो यह एक साधाए R 
हो गई है । 
मिस्टर qao हैरिस ने “न्यू aa || 
में इस विषय पर लेख लिखते हुए भारत | 
सलाह दी है कि वह भी भारतवप के समाइ j A 
प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करे और अपना ए | 
विभाग खोले । क्योंकि भारत Tet, 
फैलती हैं और उनका प्रतिवाद बहुत की 
पहुँचता है । | 


g सास | 
८--सीलोन की भारतीय aa 


५ g 


सीलोन में भारतीयों की नागरिकता ; Al 
अपहरण करने के लिए जो कुछ किया mad 
भारतीय Tat में समय समय पर मक 1 
इस सम्बन्ध में भसिद्ध लेखक लेट 


(1 
gitized by eGangotri 


| matt की है। परन्तु सब प्रयत् व्यर्थं हुआ और 
| भारतीयों के बोटाधिकार में पख लग ही गई। 
a सीलोन-प्रवासी भारतीय अन्य जातियों की भांति 
gamer से वोट देने का अधिकार रखते थे। यही 
| agi, अल्प संख्या में होने के कारण उनके लिए विशेष 
प्रतिनिधि का प्रबन्ध था । परन्तु वहाँ अब वही भारतीय 
| दोट दे सकेगा जो इसी काय के लिए नियुक्त अधिकारी 
के समक्ष यह स्वीकार करेगा कि मैं द्वीप में हमेशा के 
| लिए वस गया हू. । विलायत की सरकार के औपनिये- 
| शिक विभाग ने यही निर्णय किया हे । उनके निय के 
अनुसार सीलोन में उन भारतीयों के नाम लिखे जा 
रहे हैं जो अपने को ast का सदा का निवासी 


q 
ay कहते हे । इसी १४ सितम्बर को नाम लिखने का काम 
ig सतम हो गया होगा। वहाँ का एक संवाद 


पत्रों में छुपा था कि नाम लिखाने की भी समुचित सुविधा 
भारतीयों को नहीं दी गई । इससे अनेक ऐसे भारतीयों 
के नाम नहीं लिखे जा सके जो वहाँ सदा से बसे हुए हैं। 
फ 7एव वहा के भारतीयों ने वायसराय महोदय से इस 

॥ मामले में हस्त-च्ेप करने के लिए एक अपील adi 
भाशा है, आारत-सरकार . सीळोन-प्रवासी भारतीयों की 
Asan at ओर समुचित ध्यान देगी । 


९--चित्र-परिचय 
| जामा मस्जिद--दिल्ली की जामा मस्जिद हिन्दु- 


स्थान रखती हे | 


a इसका निर्माण मुगरल-सम्राट्‌ 
; Mni ने कराया था | 


यह मस्जिद २६१ फूट .लम्बी- 


aa CC-0. Jangamwadi Ma | 
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|| शिण की सुप्रसिद्ध और भव्य इमारतों में अपना एक 


४७४ 


; pee FAH LA AAA 


चौड़ी है। इसके सामने एक विस्तृत . गन है, जिसका 
TARN ३५० फुट है। मस्जिद के भीतर का फरा 
संगमरमर का है । इस चिन्न में उस विशाळ मस्जिद्‌ के 
एक कोने का दृश्य दिखाया गया है | 

AMAT और दुर्योधन--यह चित्र महाभारत के 
दोणपवं की एक घटना के आधार पर चित्रित किया 
गया है। अळम्बुप जटासुर नामक किसी wea का 
पुत्र था। पाण्डवों ने किसी अवसर पर जटासुर को 
सार डाला था, अतएच पिता की हत्या का बदला लेने 
के लिए वह भी कौरवों के पछ में युद्ध कर रहा था। 
aga की राज्ञा से राउसराज घटोत्कच जब कर्ण के 
मारने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा जा रहा था तब 
दुर्योधन भयभीत होकर दुःशासन से कणे की रक्षा के लिए 
असंख्य सेना लेकर जाने का अनुरोध करने WA | उस 
समय AAT ने उन्हं आश्वासन देते हुए कहा था कि 
आपकी आज्ञा से में अकेला ही समस्त पाण्डवों को मार 
सकता हूं। इंडियन प्रेस के चित्रकार बाबू उपेन्द्र- 
नाथ मित्र ने इसी घटना के आधार पर इस चित्र की 
रचना की हे । ; 

शिव-गंगा-तालाव--तंजोर मद्रास-प्रान्त के प्रसिद्ध 
नगरों में है। यह समय समय पर चोल, नायक 
और मरहउे राजाओं की राजधानी रह चुका हे । इसके 
सुविशाल किले का एक भाग शिवगंगाफ़ोट के नाम 
से प्रसिद्ध है। इससे मिळा हुआ शिवगंगा नामक एक 
तालाव और बृहदीश्वर स्वामी का मन्दिर है, यही दोनों 
स्थान इस चित्र में दिखाये गये हैं । 


a smr 


| हिन्दी भापा और इतिहास 


( राय साहब श्यामसुन्द्रदास, बी० Fo ) 

इस ग्रन्थ को लेखक ने अपने अनेक वर्षा के अनु- 
भव, और परिश्रमपूवेक एकत्र की हुईं सामग्री की 
सहायता से बड़ी छान-बीन करके लिखा हे । इसके 
पूर्वार्ध में हिन्दी-माषा का और उत्तराध में साहित्य 
का विशद्‌ रूप से विवेचन किया गया हे। लेखक 
ने इसका उद्देश्य प्रत्येक युग की सुख्य ya विशेष- 
TM का उल्लेख करना ओर यह बतळाना WAT 
है कि साहित्य की प्रगति किस समय में किस ढङ्ग की 
थी। इस दृष्टि से यह ग्रन्थ अन्य इतिहास-अरन्थो 
से एथक्‌ हे । मूल्य ६) छः रुपये । 


हिन्दी साहित्य का इतिहास 


( पण्डित रामचन्द्र शुङ्क ) 
इस पुस्तक को आदिकाल, पूरवेमध्यकाल, उत्तर- 
सध्यकाल ओर आधुनिक काल--इन चार भागों में 
विभक्त करके इतिहास का निरूपण किया गया है । 
इसमें कवियों तथा लेखकों का परिचय और उनकी 
SRA के चुने हुए कुछ उदाहरण तो हैं ही, किन्तु 
लेखक ने विशेष महत्त्व दिया है समय की प्रवृत्ति का 


| ` पता लगाकर विचारधारा के विकास को व्यक्त करने 


में। मूल्य en) साढ़े चार रुपये । 


_ हिन्दी-रसगङ्गाधर 


: ag a उदूभट विद्वान्‌ पण्डितराज जगन्नाथ 
wa का हिन्दी-रूपान्तर है। इसमें उदाहरण 
के मूळ rate तो हैं ही, उनका रूपान्तर भी छुन्दो- 
बद्ध ही है। आरम्भ में, कोई १०६ पृष्ठों में 


लेन-देन 


शतदलं कसल 


चरित-चर्य्या | 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 
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“निवेदन?, “पण्डितराज का परिचयः di HE 
विरेचन? आदि हे । मूल्य ३॥) साढ़े तीर को 


(Aang चट्टोपाध्याय ) : 

यह शारदू-म्रन्थावली की ai ह्न 
इसकी उत्तमता के सम्बन्ध में शरदू aa 
ही yala है। इस अन्थावली से aia 
पुस्तक प्रकाशित हुई हैं, वे हाथों हाथ किए 
सजिल्द्‌ पुस्तक का मूल्य २॥) ढाई खबे। | 
( पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम ए" | 
पुल-टी० ''श्रीवर” ) | 

इसमें बालकों की रुचि का घ्याव ९. 
बिरंगे फूलों, भिन्न भिन्न रंगों और AN 
ताएँ लिखी गई हैं, जिन्हे बच्चे समू 
mat खूब प्रसन्न होंगे। बाबर 
सुन्दर, 'याकषेक और मनोरञ्जक IH © , 
तक एक भी नहीं प्रकाशित हुई है। मूल ; 


( पण्डित महावीरा eo, 

यह maa ह्विवेदीजी की पं 
जीवन के भिन्न-भिन्न dat में ० | 
करनेवाले बारह महापुरुषों की ai 
है। पुस्तक उपयोगी 
we) चौदृह आने है । 


wy 
i 


उच्च कोटि की सुन्दर ओर सचित्र 
सासिक पत्रिका Se 


सम्पादक 
रामाठुजलाल. ीवास्तब--परिपूणानन्द वर्मा | 
dl विशेषतांयं . ` 
1 | mis कवितायें, रसीली कहानिया, साहित्यिक अन्वेषण, 58 
| सारगभित समालोचताय, . हास्योत्यादक विनोद - 


अन्तरांट्रीय समस्याय तथा कृषि, उद्योग, व्यापार- 
म्वन्धी झालोकमय लेख ओर AA- 
सुग्धकारी रङ्गीन. चिन्नः] 


प्रथम (अक्टूबर) अङ्क के कुछ लेखक तथाकवि-- | 
Senar उपाध्याय, रायबहादर हीरालाल, ९३ 


TAN 


‘ey DESEO ` 
al श्रीयुत जयशङ्कर “sate”, श्रीसूर्यनाथ टकरू, Yo लक्ष्मण Be 
fat | नारायण गदे, श्रीकेलाशपंति त्रिपाठी, श्रीरामचन्द्र संघी, a 


| श्रीश्यामाकान्त पाठक आदि । 


द्वितीय (नवस्वर) अङ्क के रतीय 


| rea + 


s; 


| सिंदी उपाध्याय इत्यादि । SD 8 
७०७३ वार्षिक मूल्य gil) ` `` ` छः माही कां २) ५७०७४ 
मैनेजर ( प्रेमा ), इंडियन ग्रेस, लिमिटेड शाखा, TK 


3 Sti, 


| 

| 

: शक | 

agia वालमीकि (रङ्गीन) मुखपृष्ट हिन्दी -शब्दसाण à 

२०४--आचाय दीपंकर भ्रीज्ञान-सस्वन्धी ioe | 
A aa 1. ४८४-४८८ जिसका कार्य वर्षों से ge a 

` ६०७ लंदन का रूप-सस्बन्धी २ चित्र... ५०१-५०३ ह समान बड़ा विस्तृत और aN 
र.. अच्छा ang 

८--जज्ञलवासी प्रताप १२ क्या, दूसरी सापाओं सें भी क्वे > | 
$-२०--भोज की धारा-सस्बन्धी १२ चित्र. १३४-४४२ गा : TH 
है होगा--पूरा होगया Ia साहि: 

२१--शापोद्वार : (रङ्गीन) KIR हि अमी | 
२२-२४--थाजमगढ़ का संस्कृत-काळेज- a काण का MAE अवश्य करना चाहिए | qi 


Ly 


Dan 
सस्वन्धी ९ चित्र. ..:< ` ... ५७०-१७२ | डिमाई घाटे! साइज़ के ४४ अझ i 
२४-२७--विज्ञान की करांमात-सम्बन्धी ३चित्र ४७८-६७६ Bl @ | अव्यक अंक में लगभग ३४ ., 


f 


n 


RaR amacaa ४ चित्र ` ८०-५८३ f ति अंक 
३२--महाराणा प्रतापसिंह और शक्तिसिंह ५८४ P ee | 
२२-२३६--हास्य और विनेद-सम्बन्धी ४ चित्र १८७-५८८ i भनेजर (बुकडिपो) | 
३७--आर १०१ नाम का वायुयान २३२ ४ «EA 
रैप--भीयुत अरफुछकुमार घेष ..., २३४ | इंडियन 1g, Li 


३३- स्वर्गीय मेजर वामनदास वसु `... ११६ 


कोशोत्सवस्मारक-संमह 
x नाम से ही प्रकट हे कि यह . संगरह-ग्न्ध हे. । gan sange Kel 
ATU प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ, राय बहादुर, महामहोपाध्याय पण्डित adage dua Tu 
| डर BI लेख एक से एक बंढ़िया हैं। उनका मनन करने से ज्ञान dahak होती हे । कग?” 
E मे तीन कविताएँ और आरम्म मे, संस्कृत पद्य में, शुभाशंसा है । इसकी भूमिका से भी बत्ती, 
बे. की बातें मालूम होती हँ |. संग्रह राय साहब बाबू, शयामसुन्द्रदास ate wo al, 1 “ad 
& नामक बृहत्केंश की समाप्ति के उपलक्ष्य में, अपश क्रिया गया था । sag उक्त बाब. साहब के | 
E वयस्‌ के, चार चित्रों के अतिरिक्त एक चित्र काशी-चागरी-प्रचारिणी सभा के भवन का भी दिए 


: TN बडया कागज पर छाती गई है। रॉयल साइज के सवा aia सौ से ऊपर ue है। ga 
5 èi मूल्य सिफ ९) पाँच रुपये. 
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| मेनेजर (anta), इंडियन, Ia, लिमिटेड, प्रयाग ; 
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| "णम म सह aam ed 
। बार्षिक मूल्य Yu सम्पादक 1 प्रति 3 
Yearly Subscription, Rs. 6-8 | ; देवीदत्त शुक्र j pre Be 
| भाग ३१, खण्ड २ ] नवम्बर १३०--कार्तिक १६८७ [ सं० ५, पूण-संल्या ३७१ 
| AAA < Ad क कक कक 
मन्यनामरूत 
(१) | Cae) 


| देबाुर-समर-घुटी सा पी गया हू नाथ | आप प्रलयङ्कर भले हों , में भयङ्कर हूँ, 
| अब महासागर के पान की तैयारी है। शङ्कर नही हूँ विष किसको पिलाओगे। 
| के बिना ही रत्न उद्र समाये समी, जानके अभक्तों को अशक्त अवनीतल पै, 
| dh हेत से इसी के सदा-सिन्धु-इन्द खारी है | देते हो भुलावे स्वयमेव भूल जाओगे। 
| ९ पुक्तिदायक अनूप” हंद लगे, तुम : पूरुष पुराण पूव-पुरुष बताते तुम्हें, 
| केमठ न होना यही विनती हमारी है | वारि-रूप ! केसे नारिरूप में समाओगे । 
` चे षनेगा वासना के वासुकी से नहीं, . अमुत-अधाये दानबों का देवता हूँ नाय ! 


मनोरथः मन्द्राचल से भारी है॥ ARA बनो न मोहिनी न डाल पाओगे ॥ 
3 | अनूप 


त्न 
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az ( Rear) देश की विद्वन्मडली में 
Ora दो भारतीय भ्राचायो का अधिक 
सम्मान है वे शान्तरक्षित और 
दीपंकर श्रोज्ञान हैं। दीपंकर को 
तिब्बत में अ्रधिकतेर 'अतिशा', 
fatten? ( स्वामी) तथा KA 
( स्वामी भट्टारक) कहते हैं । maa और 
अतिशा दोनों ही सहोर-प्रदेश के एक ही राजवंश में उत्पन्न 
हुए थे। चङ्गदेशीय विद्वान्‌ अतिशा को वङ्गवासी बतलाते 
हैं। “बौद्ध गान व दोहा” नामक पुस्तक की भूमिका में 
महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री ने Tanaka को 
सातवीं-आठवीं शताब्दी में पहुंचाते हुए भूसुकु, जाल'- 
घरी, कान्द, सरह आदि सभी कवियों को बङ्गाली कहा 
है । यह कोई नवीन बात नहीं है। विद्यापति भी बहुत 
दिनों तक बङ्गाली ही बने रहे। कान्ह, सरह आदि 
चौरासी सिद्ध हिन्दी के आदि-कवि हैं। जिस प्रकार 
गोरखनाथ आदि एक-आध को छोड़ कर उन चौरासियों के 
नाम भी हमें नहीं मालूम हैं, उसी प्रकार हम उन 
कवियों को भी भूल गये हैं। चौरासी Rei की बात 
दूसरे वक्त के लिए छोड़ता हूँ। 
सहार बङ्गाळ में नहीं बिहार में है। सहोर ag 
झा सकता है, जहाँ विक्रमशिल्ा हे। असी तक किसी ने 
.विक्रमशिला को बङ्गाल में ले जाने का साहस नहीं किया 
फिर उसके दक्षिण “नाति दूर? बसा-नगर केसे बङ्गाल i 
जा सकता है? श्रीयुत नन्दल्लाळ दे ने, सबसे पूव 
भागळपुर-ज्रिल्ले के पाथर-घाट# को विक्रसशि निश्चित 
SITS 


नै चम्पानगर ( भागलपुर ) से qa 
प २४ मीळ 
कहलगांव सं चार मील. उत्तर गङ्गा-तड. पर | कक 


का संकल्प किया । वे एक 
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D A 


हो चुका है | 
सुसलसानों के आगमन से पूव Amin | 
प्रदेश ( भागल्लघुर-ज़िले का दक्षिणी भाग) के. 
“भागल” नाम से प्रसिद्ध था। सहर मांडरि " 
जिसकी राजधानी वर्तमान कहल-गवि या इहे _ 
कहीं थी | दृशवीं शताव्दी के उत्तराद्व irae र 
इसके शासक थे उस समय Rea 
वंश की विजयध्वजा फहरा रही थी। राग रा ३ 
भी उन्हीं के अधीन थे। राजधानी Pagi 
लपुरी या भागलपुर भी ) के 'कांचनध्वज ए 
में रानी श्रीप्रभावती ने aka aa 
( मन्मथ, ३८२ इसवी ) में ga gata झो उन 
आगे चल कर अपने ऐतिहासिक दीपंकर भह" 
प्रसिद्ध हुआ। राजा कल्याणाश्नी के तीन बई 
मंझला था । राजा ने लड़कों के नाम ae i 
चन्द्रगभ' और श्रीगर्भ wa थे। थोडे हिर 
चन्द्रगर्भ को रंथ में बैठा पांच सौ रों के 
पिता उन्हें “उत्तर तरफू' 'नातिदूर' किह 
गये। लक्षणज्ञों ने बालक को देख कर j 
अविध्यद्वाणियाँ कीं। तीत वपं की ag d 
पढ़ने के लिए बैठाये गये, ग्यारह T 
इन्होंने लेख, व्याकरण और गरि 
लिया । | 
anna अध्ययन समाप्त क्र ai 
चम्द्रगभ ने भिक्षू, बनकर 


aa 


w Al Lag Hs HH =D GM अ. A od 


के पास जा निकले। वहाँ उन्होंने सुना कि 
. हा एक em में महावेयाकरण महापण्डित जेतारि 
WN हते हैं 1 राजकुमार उनके पास गये | उन्हे देखकर 
ii । जरि ने पूछा-छस कौन हो ? उन्होंने उत्तर दिया-- 
JM मै इस देश के स्वामी का पुत्र हू । जेतारि को इस 
gaa में अभिमान-सा प्रतीत हुआ, IR उन्होंने कहा-- 
बैक हमारा स्वामी नहीं, दास नहीं, ae नहीं; तू धरणी- 
a, पति हे, तो चला जा।' महावेरागी जेतारि के विषय 
| इ राजकुमार पहले ही सुन चुके थे, इसलिए उन्होंने बड़े 
kada अपना अभिप्राय उन्हें बतलाया और Ze 
त्यागी होने की इच्छा प्रकट की । इस पर जेतारि ने उन्हें 
| नालंदा जाने का परामश दिया । 
= aqua में माता-पिता की आज्ञा के बिना कोई 
१८ सक्ति साधु ( श्रामणेर या Arg) नहीं बन सकता। 
| १ चन्द्राभं को इस आज्ञा की प्राप्ति में कम कठिनाई “नहीं 
0 dia मिल जाने पर वे अपने कुछ अनुचरों के साथ 
छ नालन्दा को गये । नालन्दा पहुँचने से पूव वे नालन्दा 
केराजा के पास ( बिहार शरीफू, पटना-ज़िला ) गये | 
राजा ने सहोर के राजकुमार की बड़ी खातिर की और 
पा-विक्रमशिला-विहार पास में छोड़ कर, यहा 
गह सों आये ? कुमार ने इस पर नालन्दा की प्राचीनता 
₹ भोर विशेपताये" बतलाई 1 राजा ने नालन्दा-विहार में 
कमार के रहने के लिए सुन्दर आवास का प्रबन्ध करा 
IL वरहा से राजकुमार नाळन्दा के स्थविर aa 
के पास पहुँचे। अभी चे बारह वर्ष से भी कम उम्र 
: -नियमानुसार वे श्रामणेर ही बन सकते 
Rig होने के लिए २० ad से ऊपर का होना 
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1 य था। maa बौद्धभद्र ने कुमार को श्रामणेर- 
| दी, और पीले कपड़ों के साथ उनका नाम दीपंकर 
ana पड़ा । 


í | समय आचाय बोधिभद्र के गुरु अवधूतीपाद 
) day र म TEA, अवधूतीया, मेत्रीगुप्त और 
। राजगृह सं कालशिला के दक्षिण ओर एकान्त 
TI वे एक घड़े पण्डित. तथा सिद्ध थे। 
दीपंकर को आचाय अवधूतीया के पास .ले 


रो 
tag 


` 
Pi 
s 


\ आ्राचाय दीपंकर श्रीज्ञान | 
9 eee > LA ALA a LA SALA + > 
| एक पहाड़ 


४८३ 


गये, और उनकी स्वीकृति से उन्हे पढ़ने के लिए वहीं 

छोड़ आये। १२ से १८ वर्षे की अवस्था तक दीपकूर 
राजगृह में अवधूतीपाद के पास पढ़ते रहे। इस 
समय उन्होंने शाख्रों का अच्छा अध्ययन किया | 

१८ वपं की अवस्था हो जाने पर दीपक्कूर मन्त्र- 
शास्र के विशेष अध्ययन के लिए अपने समय के बड़े 
तान्त्रिक, चौरासी सिद्धों में एक सिद्ध, विक्रमशिला के 
उत्तर-द्वार के द्वार-पण्डित नारोपा ( नाडपाद ) के पास 
पहुचे। तब से २३ वष तक wei के पास पढ़ते रहे । 
दीपडूर के अतिरिक्त प्रज्ञारक्षित, कनकश्री तथा मनकश्नी 
भी ( माणिक्य ) नारोपा के प्रधान शिष्य थे। तिव्बत - 
के महासिद्ध महाकवि जेचुन्‌ मित्रा-रे-पा के गुरु मर-वा 
लोचवा भी नारोपा के ही शिष्य थे। 

उस समय बुद्धगया-महाविहार के प्रधान एक बडे. 
विद्वान्‌ भिक्षु थे। इनका नाम तो और था, किन्तु 
वज्रासन ( बुद्धगया ) में दाल के कारण यह वञ्रासनीय 


-( दोज -दुन्‌-पा ) के नाम से प्रसिद्ध. थे। नारोपा के 


पास अध्ययन समास कर दीपङ्र वज्रासन के “मतिविहार'- 
निवासी महास्थविर महाविनयधर शीलरक्षित के समीप 
पहुँचे और उनको ge बना उपसदा ( भिक्त-दीक्षा ) 
प्राप्त की । ; 

३१ ag की आयु में दीपक्ूर तीनों पिटकों तथा 
तन्त्र के पण्डित हो चुके थे, तो भी उनकी ज्ञानपिपासा 
शांत न हुई थी । इन्होंने सुवणेद्वीप (बर्मा) के आचाय 
धर्मपाल की प्रसिद्धि सुनी थी। महापंडित Tam 
शांति (शांतिपा, चोरासी Rat में एक) ज्ञानश्रीसित्र, 
Arak aka से वे मिले थे। अब 
इन्होंने स्व्णेद्वीपीय आचाय के पास जाकर पढ़ने का 
निश्चय किया। तदनुसार बुद्धया से विदा हदो वे 
agar पर पहुँचे और जहाज पर चढ़ अनेक fm- 
बाधाओं के बाद १४ मास में gada में पहुँचे । 

सुवर्ण-द्वीप के आचाय के पास किसी का रीघ 
पहुँच जाना सहज बात नहीं थी, इसलिए दीपङ्कर एक 
वषः तक एकांत जगह में वास करते रहे। वीच बीच 
सें काहे कोई Ng उनके पास आया-जाया करते थे । 
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इस = धीरे धीरे उनकी विद्वत्ता का पता लोगों को 
aman, और अंत में बिना किसी रुकावट के वे 


ESA <Q 
४७ ७ त्त) 


[ arani सुवर्शदवीपीय धर्मपाल ] 


Sada आचाय के शिष्यों में afer हो गये | 
आचाय धर्मपाल के पास उन्होंने १२ वर्ष तक विद्या- 
ध्ययन किया। यहाँ उन्होंने विशेष करके दुर्शन-अंथ 
पढ़े। “अमिसमयालकूार', 'बोधिचर्यावतार! को समाप्त 
कर, उन्होंने दूसरे गम्भीर ग्रंथ पढ़े । 
अध्ययन-समाप्ति पर रत्नद्वीप तथा पास के 
देशों को देखते हुए दीपङ्कर फिर भारत FAN और 
. विक्रमशिक्ला-विहार में रहने at) विशेष योग्यता 
के कारण वे वहाँ २१ पंडितों के ऊपर १०८ देवालयों के 
तत्वावधायक बना दिये गये। उनके आचायों' में तम्त्र- 
रहस्य बतक्लानेवाले सिद्ध डोम्बी भी थे। भूतिकाटिपाद, 
प्रशाभद्र तथा रत्ताकर शांति (शांतिपा) से भी उन्होंने 
पढ़ा था। उनके गुरु अवधूतिया सिद्धाचाय saen के 
शिष्य थे, जो महान्‌ सिद्ध तथा महाकवि कण्हया 
(छृष्णाचायंपाद, सिद्धाचायं जलंधरीया . के शिष्य) के 
शिष्य भरे | कण्हया तथा उनके गुरु जळंभ्ररीया ८४ 
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` हुए हैं, उनमें अधिकांश का सम्बन्ध इसी fl 


= 


सिद्धो में अपना ख़ास स्थान हैँ ' 
समय के हिन्दी के एक उच्च कोरि a ma 

वादी) कवि थे | a Al 

gat में जो स्थान TERUS का है 

स्थान धर्मपाल का है । गंगातट पर 3 lt 
पहाड़ी को देखकर महाराज घमेपाल ने ay 
शिला-विहार स्थापित किया | इतने इह 

सहायता हाने से यह विहार एक-दुम fom 
लोगों के सामने आया। नालन्दा की भोति ह 
धीरे उन्नति करने की ज़रूरत नहीं हुई । सि 
आठ महापण्डित तथा १०८ पण्डित ay), 
अतिरिक्त बहुत से देशी-विदेशी विद्याथी hes 
लिए आकर निवास करते थे । दीपडूर के पत 
के संघ-स्थविर Ka थे। शांतिभद्र, wae 
मैत्री (अवधूतीया), डोस्बीया, स्थविर, त 
सिद्ध (कश्मीरी) तथा अतिशा आदि आठ महाप 


उस घोर तांत्रिक युग में यह मन्त्र-तत्तर 
चौरासी सिद्धों में प्रायः सभी पालों के am 


अपने aaaea, बलिप्रदान आदि हिया! ^ 
आक्रमणकारी 'तुरुष्कों' के साथ भी न d 
था। तिबुती लेखकों के अनुसार यह è 3 
देवताओं और यक्षो की सहायता से we 
भगाया था । क... 
तिबुत-सञ्राट्‌ स्रोङ्‌-चन्‌ 
तथा उनके वंशजों ने faga में दोघे प 
बहुत प्रयत्न किया था | चुङ 
के कारण पीछे उन्हीं के वशज af Sh 
ल्हासा छोड़कर ङरी प्रदेश (at ai gif) 
ware की सीमा तक का ङरी-कोर्‌उम | 


कड 
2 


£ 
BST 


Part 


वहाँ उन्होंने ' अपना राज्य स्थापित किया। 
el का da राजा स्डं-दग_जखोरे हुआ, जो अपने भतीजे 
Ta येशे-ओ के राज्यभार सौंप, अपने दोनों पुत्रों 

| वराज तथा नागराज--के साथ मिक्ष हो गया. ( दशम 


al 


gara) | | 
राजा येशे-ओ ( ज्ञानप्रंभ ) ने देखा कि Kera 
PN soak शिथिल हाता जां रहा है, खाग धमंतस्व को 
: भूलते जा रहे हैं । इन्होंने अनुभव Rat कि अगर 
il ७, होई सुधार न किया गया तो पूवजॉ-द्वारा प्रज्वलित यह 
प्रदीप ga जायगा । यह सोच wuz (RaT 
ìi सहू-पो, पीछे ला-छेन-रिम्पा-छे ) प्रभति २१ होनहार 


प भोटिया बालकों को दस वर्ष तक देश में अच्छी शिक्षा , 


mi दि्ञाकर विद्याध्ययन के लिए कारमीर भेज दिया । यहाँ 


WE पहुंच कर वे सब पंडित waa के पास पढ़ते रहे । किन्तु 


। है! जव उन २१ में से सिफू' दो--रत्रभद् तथा सुप्रज्ञ (AT 
k Ia) जीते जी लौटकर आये तब राजा को बड़ा 
Gg भर निराशा हुई। फिर भी राजा ने हिम्मत न 
शज, हारी उन्होंने सोचा, भारत जैसे गम देश में ठंढे देश 
at के भरादसियों का जीना झुरिकल हे, इसलिए किसी अच्छे 
af पंडित को ही भारत से यहाँ बुलाना चाहिए । इस वक्त 
आश कहें यह भी मालूम हुआ कि इस समय विक्रमशिळा- 
qt महाविहार में दीपंकर श्रीज्ञान नामक एक महापंडित हैं, 
। परि वे भोर-देश में आ जायें ता सुधार हा सकता है। 
; पर बहुत सा सोना देकर कुछ आदूमियों को विक्रम- 
taimi वे लोग वहां पहुंचकर दीपंकर की सेवा में 
इए, किन्तु उन्होंने भोट जाना अस्वीकार कर दिया। 
FE येशे-ओ फिर भी हताश न हुए। उन्होंने 
“3 पैर बहुत सा सोना जमाकर किसी पंडित को 
| ज के लिए आदमियों को फिर भेजने का 
TO Ul उस समय उनके ख़ज़ाने में पर्याप्त साना 
| ह सोना एकन्न करने के लिए वे आद- 
/ भोली र, सीमान्त-स्थान में गये। उस वक्त उनके 
$ TA sie के राजा ने उन्हें पकड़ लिया । 
yas Ga जाने का समाचार पा ENA , 
LAST (Aa) उनको छुड़ाने के लिए 


आचार्य दीपंकर श्रोज्ञान 


; DE RRR e VSO 


४८५ 


Tag गये। कहते हैं, गर-लाग के राजा ने. 
राजा को छोड़ने के faq बहुत परिमाण में 


[ छह-लामा-चढ-छुप्‌-ओ _] 


सोना माँगा। चड-छुप-ओ ने जो सोना जमा किया 
वह अपेक्षित परिमाण से थोड़ा कम निकला । इस पर 
और सोना ले आने से पूरं वे कारागार में अपने पिता 
से मिलने गये और उनसे सारी कथा कह सुनाई । राजा 
येशे-आओ ने उन्हें सोना देने से मना 'किया। कहा-_तुम 
जानते हो, सैं बूढ़ा हूं। यदि तत्काल न मरा तो भी 
दश वघ से अधिक जीना मेरे लिए असंभव है। सोना 
दे देने पर हम भारत से पंडित न gat सकंगे और न 
धर्म के सुधार का काम कर सकेंगे। कितना अच्छा है, 
यदि धम के लिए मेरा अन्त यहीं हो, और तुस सारा 
सोना भारत भेजकर पंडित डुलाझओ । राजा का भी क्या 
विश्वास है कि वह सोना पाकर मुझे छोड़ ही देगा। 
अतः पुत्र, मेरी चिंता छोड़ो और सोना देकर आदमियों 
को भारत में अतिशा के पास भेजो। भेट में धमं-चिर- 
स्थिति तथा मेरी केद से, आशा है, वे महापंडित हमारे 
देश पर कृपा करेंगे। यदि वे किसी प्रकार न आ सक 
ते उनके नीचे के किसी दूसरे पंडित को ही बुलाना। 
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_ यह कह घमवीर येशे-ओं ने पुत्र के सिर. पर हाथ फेर 
| आशीर्वाद दिया। पुत्र ने भी उस महापुरुष से अंतिम 


बिदाई ली | : 
ल्हा-ल्लामा चड-छुप-ओ ने राज्य-भार संभालने के 


साथ ही भारत भेजने को आदमी ठीक किये। उपासक 
genn भारत में पहले भी दो वषे रह आये थे, 
इन्हीं को राजा ने यह भार सौंपा। JASN ने AT- 
gt निवासी भिक्षु हुल-ठिम-्यल-वा ( शीलविजय .) को 
कुछ दूसरे अनुयायियों के साथ अपना सहयात्री बनाया | 
ये दस आदमी नयपाल के रास्ते से सीधा विक्रमशिला 
पहु चे ( डोम्‌-तोन्‌-रचित 'गुरूगुण-धमांकर’ पष्ठ ७७ ) | 
जिस समय.वे गंगा के घाट पर पहु चे, सूर्यास्त हा चुका 
atl मल्लाह फिर आने की बात कह भरी नाव को 
दूसरे पार उतारने गया। यात्री ग गापार विक्रमशिला 
के ऊँचे 'गंधोलाः को देखकर अपने माग -कष्ट का भूल 
गये थे। परन्तु देर होने से उन्हें संदेह होने लगा कि 


| मल्लाह नहीं लौटेगा । सुनसान नदी-तट पर बहुत सा 


सोना लिये उन्हें भय मालूम होने लगा। उन्होंने सोने 
को बालू में दबा दिया, और रात वहीं बिताने का प्रबंध 
करना शुरू कर दिया । थोड़ी देर में मल्लाह आ गया | 
यात्रियों ने कहा--हम तो तुम्हारी देरी से समझने लगे 
थे कि अब नहीं आओगे। मल्लाह ने कहा-- तुम्हे 
घाट पर पड़ा छोड़ में कैसे राज-नियमों का उल्लंघन कर 
सकता हूं । नाव आगे बढ़ाते हुए मल्लाह ने उन्हें बत- 
लाया कि इस वक्त, फाटक बंद हो गये हैं, आप लोग 


| पश्चिम फाटक के बाहर की धर्मशाला में विश्राम करें, 


सवेरे द्वार के खुलने पर विहार में जाये | 

यात्री आखिर पश्चिमी धमशाल्ला में पहुँच गये | 
वे वहाँ अपने रात्रिवास का प्रबंध कर रहे थे कि उसी 
समय फाटक के ऊपरवाले कोडे से Are ग्य-चान्‌-सेङ ने 
सनकी बात-चीत सुनी । अपना स्वदेशी जान उसने उनसे 
बात-चीत करते हुए पूछा कि आप लोग किस अभिप्राय 
से यहाँ आये हैं | उन्होंने कहा--अतिशा को ले जाने 
के लिए आये हैं । ग्य-चान ने उन्हे सलाह देते हुए कहा- 


. आप लोग कहें कि पढ़ने के लिए आये हैं । नहीं तो यह 


“तथा अतिशा के नीचे के रत्नकीति, MANA 


. भोट-राज Agent बाधिसर्व al 
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Tan और लोगों को मालूम हो जाने पक 
जाना कठिन हो जायगा। मोका ve A 4 
को अतिशा के पास ले ssa, फ़िर जैसी ee i 


हा, वैसा! करना । | 
आने के 5g feat के बाद पंडितों की ay of 

थी। mary सबको पंडितों का ५ 3 
लिए ले. गया। वहां उन्होंने विक्रमशित्षा ३ WE 
स 
कीतिं, वेराचनरक्षित, कनकश्री आदि tia, ९ 
उसी समय उन्हें यह भी मालूम हो गया Ry. $ 
पंडितमंडली में अतिशा का कितना सम्मान है। | 3 


| 


F 
| ह 
| a 
ia 
1 चै 
ii गर 
| fa 
|. 
E 
| दूर 
E 
E 
A शि 
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[ आचाय दीपंकर भरीन] . à 
` Á 
इसके कुछ|दिन बाद एकांत पा न भो 
के निवास पर ले गया । FENN a : 
सारा gad रख दिया, और मो a i R 
होने की बात तथा उनकी अंतिम E र्ल a 


कर इससे बहुत ही प्रभावित हुए ! को 2d 


gar २] 
: + : Şa 
न het कर सकतां | किन्तु तुम जानते हो; मेरे ऊपर 
श} * देवालयों के प्रबंध का भार तथां दूसरे aga से 
की ot इनसे छुट्टी लेने में १८ मास लगेंगे, फिर 
| ee agar | अभी यह सोनां अपने पास ही रक्खें। 
ह इसके वाद सोट-यात्री पढ़ने का बहाना करके. वहाँ 
| a ait आचाय दीपंकर भी अपने प्रबंध में छंगे। 
गोफ दब पा उन्होंने संघस्थविर रत्नाकरपाद से 


से सब बातें 
LN कहीं। रत्नाकर इसके लिए सहमत होने को तैयार न हो 
a १. tai इन्होंने एक दिन भोट-लज्जनों से भी कहा-- 
| मोट आयुष्मत्‌ आप लोग अपने को पढ्ने के लिए आया 
{ et हैं। क्या आप लोग अतिशा को ले जाने को तो 
नहीँ भ्राये हैं ? इस समय अतिशा “भारतीयों की आँख” 
र देख नहीं रहे हा, पश्चिम-दिशा में 'तुरुकों' का 
ae रहा है। यदि इस समय अतिशा चले गये 
\ | तो भगवान्‌ का धमंसूय भी यहाँ से अस्त हो जायगा । 
|. बहुत कठिनताई से संघस्थविर से जाने की. अनुमति 
' मिली। अतिशा ने सोना संगाया। उसमें से एक 
| चौथाई पंडितों के लिए, दूसरी चौथाई वज्रासन ( बुद्ध- 
|. गया ) में पूजा के लिए, तीसरी रत्नाकरपाद के हाथ में 
| िक्रमशिला-संघ के लिए और शेष चौथाई राजा को 
| दूसरे धामिक कृत्यो के लिए बाट दिया। फिर अपने 
UV भादमियों के कुछ भोट-जनें के साथ ही पुस्तकं तथा 
दूसरी आवश्यक चीज़ें दे नयपाल की ओर भेज दिया। 
आर आप अपने सात तथा लेचवा के सात आदमियों 
साथ--कुल बारह जन बुद्धया की ओर चले | 
THAT तथा दूसरे तीर्थस्थानां का दरशन कर पंडित 
Yah आदि के साथ बीस आदमियों की मंडली ले 
Bs दीपंकर भारत-सीमा के पास एक छोटे से 
में पहुंचे। दीपंकर का शिष्य डोम्‌-तोन्‌ अपने 
? में लिखता है-स्वामी के 
ह के समय भारत का ( बुद्ध )-शासन अस्त 
Rep TU भारत की सीमा के पास अतिशा को 
= के तीन अनाथ छोटे छोटे बच्चे पड़े दिखाई 
वष' के बूढ़े संन्यासी ने किन्ही अनिवच- 
E 4 भावों से प्रेरित हा, मातृभूमि के अंतिम चिह-स्वख्प 
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इन्हें अपने चीवर ` ( मिद्चपरिधानवस्त्रं ) में उंठा लिया। 1 
कुत्तों की जाति डाडू प्रदेश | 


Yao 


कहते हैं, आंज मी उन 
aiaa हे । 


भारत-सौमा पार हो अतिशा की मंडली नयपाल / 
राज्य में प्रविष्ट हुईे । धीरे धीरे वह राजधानी में i 
राजा ने बहुत सम्मान के साथ उसको अपना / 
अतिथि बनाया । उसने अपने देश में रहने के लिए बहुत | 
आग्रह किया। इसी आग्रह में अतिशा को एक वर्ष | 
नयपाल में रह जाना पड़ा। उस वक्त और घामिक | 
कार्यों के अतिरिक्त उन्होंने एक राजकुमार को भि | 
बनाया, तथा वहीँ से गौडेश्वर महाराज नयपाळ को / 
एक पत्र लिखा, जिसका अनुवाद आज भी 'तंजूर' में | 


पहुँची । 


वर्तमान हे | * 


नयपाळ से प्रस्थान कर जिस वक्त दीपंकर अपने | 
अनुचरोंसहित शुङ्‌-विहदार में पहुचे, fre maids की | 
बीमारी से उन्हें वहाँ ठहरना पड़ा । बहुत उपाय करने | 
पर भी ग्य-चान्‌ न बच सके। warm जैसे विद्वान | 


agua दुभाषिया प्रिय शिष्य की aq से आचाय 


को अपार दुःख हुआ। निराश होकर उन्होंने कहा-- | 
बिना लोचवा i 
(दुभाषिया पंडित) के में वा जाकर क्‍या करूँगा। इस | 
पर शीलविजय आदि दूसरे लोचवों ने उन्हें aga र 


अब मेरा भोट जाना निष्फल है । 


समझाया | 


मार्ग में कष्ट न होने देने के लिए राजा चड-दुपू-ओ | 
भोट- || 
निवासी साधारण गृहस्य भी इस भारतीय महापंडित के | 
दर्शन के लिए लाळायित थे । इस प्रकार भोट-जनों को | 


ने अपने राज्य में सब जगह प्रबंध कर दिया था । 


gaat बतलाते हुए आचाय दीपंकर श्रीज्ञान जल- 


पुरुष-अश्ववषं ( सभ्मथ, १०४२ ई० ) में ९४ वर्ष की | 
अवस्था में झरी ( पश्चिमी तिब्बत ) में पहुचे। राज- | 
घानी naa में पहुँचने से पूर्वं ही राजा अगवानी के | 


लिए आया । बड़ी स्तुति और सत्कार के साथ we 
वह थोलिङ्‌-विदार में ले गया। इसके बाद आचाय 
दीपंकर ३ मास इसी. विहार में रहे । इस वक्त, उन्होंने 
धर्मोपदेश के अतिरिक्त कई ग्रंथों के अनुवाद तथा रचना 
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का काम किया । यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंथ “बोधि- 
पथ-प्रदीप” लिखा था | 

edt प्रदेश के तीन ay के निवास-काल में दीपंकर ने 
कितने ही अन्य ग्रंथ लिखे और अनुवाद किये। ZA 
पुरुष-वानर वष (हेमळंस्त्र, १०४४ ई०) में वे gE पहुंचे । 


by छः 

२) Š | ff 
4 1 शर 
| Aw 


h 4 


| [easter ] 


यहाँ अतिशा का प्रिय गृहस्थ शिष्य डोम्‌-तोन्‌ उनके पास 
WET! तब से मरणपयन्त. छाया की भांति वह अपने 
गुरु के साथ रहा, और मरने के बाद 'गुरु-गुण-घधर्मांकर! 
नामक अतिशा की जीवनी लिखी। भोट में बीच बीच 
में ठहरते हुए भी आचाय बराबर विचरते ही रहे। उनका 
Duhai तथा AJN का काम बराबर जारी रहा | 
अभि-पुरुष-शूकर वर्ष (TF, १०४७ go) में ana 
तथा लोह-पुरुष-व्याघ्र (शोभन, १०४० ३०) में वे येर -वा 
गये । अपने 'बोदह वर्ष के भोट-निवास में प्रथम यात्रा 
के अतिरिक्त वे तीन चष SART, चार वर्ष ge और 
चाछ प्रदेशों में, एवं ६ वषं ज थर में रहे । za- 
भ्ररववष (Tam, १० = Tor 
ASAT, १०४४ $e) के - भोटिया नवे ma 
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= अंठारहवीं तिथि (कातिक 
TAS के तारा-मंदिर में ७ 
महापुरुष ने अपना नश्वर 
इस समय इनके पास था. ES 
पिछले २९ ate को tne 
अतिशा के समय से अब तक बहुत ही a 
परिवर्तन हुआ हे । इस वात का साक्ष्य उसे २१५ 
रक्तचंदन-स्तभ ही दे रहे हैं। झब भी 
भिक्षापान्न, धर्मकारक, तथा खद्रदंड w 
एक पि जड़े में सुरक्षित we हैं और वतला it 
कल तक भारत की बूढ़ी हड्डियाँ कितना साह ह | 
भोट-देश के वर्तमान चारों taimm 
दीपंकर को एक सा पूजनीय मानते हैं। a 
तोन-द्वारा चली हुईं तांत्रिक परस्परा में ही शे 
शिष्य हुए थे। यह वही चोळ-ख-या हैं झे! ह 
थायी पीली टोपीवाले लामा भोट-देश में झं झै र 
दोनों के प्रधान हैं। ये लोग a कषे फ रि 
अनुयायी मानते हैं और अतिशा की Rew 
दृस्‌-पा लोगों का उत्तराधिकारी अपने को नवी 
पा बतलाते हैं । | 
आचार्य दीपंकर की कृतियाँ aa 
सातृ-साषा में लुप्त हो चुकी हैं, यद्यपि सर £ : 
आब भी Agel तन्जूरसंग्रह में सुरक्तित हैं ya 
दर्शन पर उन्होंने ३९ से ऊपर अन्य किले | 
तांत्रिक अंथो की संख्या सत्तर से अधिक है ग 
देवता-साधन के कितने ही बहुत हि a 
बहुत से अन्थो को तिबुती-भाषा में हे N 
किया है । कंजूरसंग्र ahaha a 4 
की सहायता से उनके & अंथ ou at 
'सून्रः-विभाग में उनके KIA कि j 
और तन्ल-विभाग में इनकी स A 
विस्तारभय तथा अनावश्यक हेने eat 1 


agna किये ग्रंथों की पूरी cA e“ : 


Tg 
रे वष PU 


—_ 


Jia GF 


DU NOS iw 


OSS SSIS — 


90: सी के पूछने पर उसके. समव्यवसायी 
कहा करते--ग्रह आदमी अमेरि- 
कन है । बड़ा ही दरिद्र है। 
स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। आत्मीय 
स्वजन हैं, ऐसा भी नहीं ज्ञान 
पड़ता ag अजीब प्रकृति का है ! 

| पेरिस के एक we मंहल्ले के एक बड़े मकान में 

| इन सबका निवासस्थान था । ये सभी शिल्पी थे, कोई 

im वित्रकार, कोई fa का आदशः चितेरा अथवा कोई 

freer का विद्यार्थी । ये सभी अपना अपना पेट 

ae भरना ` जानते -थे और सभी पर लक्ष्मी की अकृपा थी | 

* लेकिन इन सवमें आपस में मित्रता और घनिष्ठता 

थी। सुख-दुख से, आपत्ति-विपत्ति में इनमें पारस्परिक 

सहानुभूति ओर समवेदना का भाव दिखाई पड़ता था | 

ह िस्प-पिद्या के अनुशीलन की ओर इनका विशेष प्रेम न 

al अपना निजी काम करके ये आमोद-प्रमोद, हेसी- 

माक में जीवन बिताना अच्छा समकते थे। 

| फे प्रवासी अमेरिकन यद्यपि उन लोगो के साथ 

ऐता था, मगर कभी उनके दल में मिलता न था । इसी 

Wat उससे नाराज़ रहते थे । वह सबसे 

| तले के एक छोटे से कमरे में रहता था। 

A fede सा समय वह भिन्न-भिन्न चित्रशालाओं के 
के ण्य के देखने सें बिताता था | बाकी समय अपनी 

खींचने में बिताता । 

(7 जाप हे अधिक न थी, अभी यौवनावस्था 
I, Se oat os सरले कृद्‌ का उसका शरीर 
हु, कन एव शांत था, उसके दोनों काले नेत्र 

T n, wW थे । 


Sa = ee 
ळर WNC eS 
| DN KON 


उस मकान के अन्य शिल्पी गर्मी के दिनों में विभिन्न 
देशों में भ्रमण. करने: को चले जाते और जाड़ा के शुरू 
होने पर फिर लौट आते थे। किन्तु ` वह युवक कहीं 
नहीं जाता था ag अपने छोटे से कमरे में अपने काम 
में जुटा रहता था। उसे देखने पर स्पष्ट जान पड़ता था 
कि अधिक परिश्रम करने के कारण उसका शरीर saaa 
पडू गया है । 

इसके सभी साथी आपस में कहा Aan है, 
यह आदमी किस तरह बचा हुआ है। आहार-विहार, 
वेश-विन्यास, आमोद-प्रमोद किसी में भी इसकी तबीयत 
नहीं लगती । सदा सिर पर चित्र बनाने का खुब्त सवार 
रहता है। इसका खो खो करके खाँसना भी जब-तब 
सुनने में आता है। जान पढ़ता है, इसे खाँसी का रोग 
हो गया है। 

शरदू-ऋतु के प्रारम्भ में समी शिल्पी वापस झाये । 
वायु से उड़ी हुईं कपास की तरह बफ पडू रही थी । 
इसी समय उनके बीच कहीं से एक रमणी आ पहुंची | 
मकान में एक नई जान-सी पड़ गई। निवासियों में 
नवीन साहस का संचार हो गया | 

सूक दिन रात में युवक अपने कमरे को जा रहा था । 
उसने देखा कि नीचे के तले के एक कमरे में खूब रोशनी 
हो रही है और लोग उहाका मार कर हँस रहे हैं । इसके 
पहले वह कमरा बिलकुल खाली रहता था | 

कुतूहळ से वह दरवाग्रे के पास गया । देखा कि 
कमरे के अन्दर उसके कई एक परिचित शिल्पी और एक 
नवागत रमणी है । वह रमणी युवती हे । उसके अंग- 
प्रत्यंग में रूप उच्ठला पड़ता है। उसे देखते ही वह उस 
पर मोहित हे गया | उसकी यौवन-सम्पन्न अपूव STAT . 
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Heo 


ने उसे कई yu तक dgu की तरह निश्चल 
eat | 
इतने में एक युवक ने युवती को लक्ष्य करके FET 
तुम्हारे लौट आने का कारण जानने के लिए हम लोग 
विशेष उत्सुक नहीं हैं। तुम आगई, यही हम लोगों के 
लिए परमानन्द की बात है। _ : 

“कारण बताऊँ ?--मुभे वहाँ अच्छा ही न ळगा |” 
यह कह कर वह युवती आसन छोड़कर उठ खड़ी हुई । 
उसकी बड़ी बड़ी दोनों आँखों पर विषाद की चब्चलता 
दिखलाई पड़ी। फिर एक मीठी हँसी हँस कर कहा-- 
इसी से तुम लोगों के पास लौट आई हँ । क्‍या तुम 
ळोग मेरा चित्र खींचना चाहते दो? पहले से मेरी 
सुन्दरता कुछ भी कम नहीं हुईं है। . 

सहसा अमेरिकन युवक को जान पड़ा कि कमरे में 
से उसे कोइ देख रहा है । वह धीरे-धीरे अपने 
कमरे में चला गया । टूटे-फूटे जंगले से उंडी हवा उसके 
कमरे में प्रवेश कर रही थी । लेकिन ag जरा भी नहीं 
घबराया । सूने कमरे में जाकर वह न जाने किस 
गम्भीर चिन्ता में डूब गया ? उसे ऐसा जान पड़ता था, 
मानो उस रमणी की विषादपूर्ण चंचल आंखें उसके Adi 
के सामने नाच रही हैं। इतने में एक प्रबल वासना से 
इसका झन्तस्तल मथित हो उठा। ae अपने मन ही 
मन कहने ळगा--मेरी बड़ी भारी इच्छा है कि तुम्हारी 
यह qa चित्र में चित्रित करूँ । 

दूसरे दिन गृह-स्वामी से पूछने पर पता चल्ला कि युवती 
का नाम नेटाली है और वह कुमारी हे । उसे यह भी पता 
चला कि नेटाली चित्रकारों के लिए चित्रादुर्श है । इस तरह 
रुपये कमाना ही उसका व्यवसाय है। अन्यान्य आदशों 
की अपेक्षा नेटाली में विशेषता है : 

So । ऐसा स्ांङ्ग-सुन्द्र 

लाचण्यसय आदश ' सवत्र सुलभ नहीं हो सकता | 

इस समय से लेकर प्रतिदिन उसकी ana दृष्टि नेटाली 
का अजुसंधान करती रहती । वह जितना ही नेटाली 
को Bee लगा, उतना ही उसका चित्र खींचने के लिए 
eas Ta वासना की एक प्रबल उत्तेजना का अनु- 
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, हृदय तेज़ी से धड़कने लगा । 


एक दिन तीसरे पहर को नेराली 
कमरे से बाहर आ रही थी) व ` 
मेले फटे वस्त्र पहने ang शरीर का reg 
प्रतीक्षा में खड़ा 21 नेटाली को देखे | 
3 साहस की 
बढ़कर वह नेटाली के सामने हुआा र क 
आर कातर स्वर में कहा--आपके पास एक ईन | 
के faq आया Fi नेराली युवक डी y 
बोली--कहिए । आप क्या चाहते हैं? | 

नेटाली को सालूम हो गया कि यह नः 
प्रकृति का हे । जैसी सीधी-सादी बाते' हैं को 
प्रकृति का है | | 

युवक बोला--में ने सुना है कि आप किलो, 
चित्रादर्श का काम करती हैं । बहुत से रुपये क | 


आदर्श के अनुरूप चित्र खींचते हैं। मेरी को | 
एक बार आपका चित्र चित्रित करू। ak ; 
पहल आपके देखा और आज भी देह ग] 
आपके मुंह पर एक दिव्य श्री है, उसी Kata 
आपका चिन्न खींचने की इच्छा मुझे हैरान सं द्रा 
लेकिन मैं गरीब हू, दाम देने का सुममे fap: | 
नहीं है । में केवल आपके अनुग्रह पर निमर भ 


aga | में दरिद्र हूं, आपकी कृपा # 
भीख छोड़ कर दरिद्र के लिए दूसरा ats 

नेटाली मौन होकर युवक को गौ 
सुन रही थी । उसकी समाप्ति हेणे १ 


क्या इतना गरीब हैं ? “a 
“et, मैं बहुत ग़रीब | a ! 
जान पड़ता है, बिलकुल असंगत हुई 


आरडी! © 


“नहीं, मैं कल आपके घर 


घर में रहते हैं १” : 


: | an 

युवक ने अपना कमरा aa! aa या 
ऊँगी 99 क्र q 

“कल आउँगी,”” कह * as” 


लगी | युवक ने रोककर Rel 


ERE. 


। दिखलाई दै | सें आपरे प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। परन्तु 


ही, ईश्‍वर ही जानता है | 


नेटाली ने ag स्वर में कहा--कृतज्ञता प्रकट करने 

z जर 

= तो कोई आवश्यकता नहा । आप जसे प्रतिभाशाली 
चित्रकार के लिए एक दिन ऐसा अवसर मिलना भी कठिन 


Jati 


नेटाली नीचे की ओर चली गई। एक बार किर 


शोर देख रहा था । 
दूसरे दिन प्रातःकाल नेटाली युवक के कमरे में आ 
`. उपस्थित Eel कमरा aaga दरिद्रता का परिचा- 
„अक था। एक कोने में एक छोटी सी मेज थी, दूसरे कोने 
| छोटे से जंगले के सामने 
at की एक चौकी पर चित्र बनाने की सामग्री wet हुई 
ae नेटाली ने युवक के सुड की ओर एक वार निहार 
ae देखा । उसे उसके चेहरे पर दारिद्रथ-जनित संकोच वा 
F विषाद का चिह्न तक नहीं दिखाई पड़ा, बरन अत्यधिक 
Were और उत्फुल्लता से वह और भी खिल उठा था । 
बातचीत होने के बाद युवक ने नेटाली से कहा-- 
i दषाय पर आघात सुनते ही मैंने समझ लिया कि आप 
भा गई हैं। नेटाली ने कहा--क्या आप निश्चय रूप से 
T जानते थे कि मैं आऊँगी ? युवक ने विनीत भाव से 
: केहा--आपने तो आने के लिए कहा ही थां। इसके 
| क ने नेटाली को यथास्थान बैठाया और चित्र 
j की सामग्री लेकर स्वयं बैठ गया । युवक बिलकुल 
SN ar गया। नेटाली को जाण पड़ा कि 
भा ag मान ही नहीं है, किन्तु चित्र की चिन्ता के 
से धो आर सारी चिन्ताय मानो रुद्द हो गई हैं । 
R गाल लाळ लाल हो उठे, दोनों नेन्न विस्फा- 
र नासिकारन््र से कभी कभी साँस निकलती 
पैकागता, ऐसी तन्मयता उसे बिलकुल नवीन 
जितनी बार वह नेटाली को देखता 


केरता था । कई बार उसने रंग में भरी हुई 


mma“ ++ 
5 —> 


प्रकट करने का कभी उपयुक्त अवसर आयेगा या : 


चित्रादर्श 


४८१ 
TO VOO 
Weer उठाई, किन्तु एक लकीर तक न खींच सका । 
उसके निनिभेष नेत्र नेटाली के सुंह पर गड़े हुए से थे। 
इतने में नेटाली बोली--आप मेरे झुँह की ओर इस 
anal देख रहे हैं? आपकी इष्टि को देखकर 
T जान पडता Se नेटाली 
और कुछ न eee when oe 
रेखा उसके होठों पर बन गई I 
युवक. चौंक उठा। wae से हाथ उठाकर 
3 Seeman ` में कहा--मेंने जा भाव चित्रित 
रन का संकल्प किया हे वह भाव सदा आपके सह पर 
नहीं देखता । एक बार देखता हूँ और दूसरे te 
फिर वह लोप हो जाता है। इसलिए बाध्य होकर मुके 
उस अवसर की प्रतीक्षा में ठहरना पड़ता है। आपकी 
यह असाधारण बाहरी सुन्द्रता--पह अनुपम सुश्री 
मेरे चित्र का विषय नहीं है। में आपको --आपकी 
आन्तरिक oft को चित्रित करना चाहता हूँ । 
नेटाली ने एक नीरस उपेक्षा की हँसी हसने की चेष्टा 
की। किन्तु उसे हंसी न आई। वह बोली--मेरी 
अन्तरभी । महोदय! ऐसा न etl इससे आपका 
कोई उपकार नहीं हा सकता | यह देह, यह केश-जाल, ये 
नेत्न--जिनकी सभी प्रशंसा करते हैं, आप इन्हें ही चित्रित 
करने का प्रयत्न कर । सुभे चित्रित न करें । 
युवक कुछ उदास हो उठा, बोला--ज्ञान पड़ता है, 
आपको मेरी बाते' कुछ स्वार्थपरता से भरी ज्ञात हुई 
हैं। भाषा के अभाव से में अपने अभिप्राच को व्यक्त 
नहीं कर सकता । भापा-द्वारा अपने सनाभाव को प्रकट 
करना मेरे लिए अत्यन्त कठिन हे । | 
नेटाली बोली--मैं यह समझती हूं a 
आपको मना करती हूँ, आप ऐसी चेष्टा न कर । 
अन्त में युवक ने चित्र खींचने में फिर चित्त लगाया। 
दोनों चुप थे। केवळ एक बार युवक बोला--आपको 
जाड़ा तो नहीं लग रहा है? आज मैंने घर में झग 
रक्खी है । 
नेटाली ने विस्मित होकर पूछा--क््या रोज़ आप घर 
में भाग नहीं रखते = ? 
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सरस्वती 
“>>> ST a nan 


BRR 


“नहीं, किन्तु आप जब gram तब घर में आग 
पायेगी ।” 

“तब सैं रोज़ आऊँगी। ऐसा करके मैं आपको 
मौत के सुह में जाने से बचाऊँगी |” 

“आप अच्छी तरह नहीं समक रही हैं। शीत का 
कष्ट भूल जाना मेरे लिए बिलकुल आसान है।” 

“हाँ, यह हो सकता है। शीत का कष्ट भूल जाना 
जेसा आपके लिए आसान है, वैसे ही aq की भी 
परवा न करना दूसरे के लिए आसान हो सकता है 1” 

यह कह कर नेटाली आरम्भ किये हुए चित्र की ओर 
बढ़ी। युवक ने उसे रोक कर कहा--अभी पास न 
आय, न देख । अभी देखने योग्य नहीं हुआ है | 

नेटाली ने कहा--ओऔर कभी पहले अपनी ओर देखने 
की सुरे चाह नहीं हुईं थी। न जाने आज क्यों इतना 
आग्रह हा रहा है। आप सुरे किस रूप में चित्रित कर 
रहे हैं, यह देखना चाहती थी। यह कह कर वह 
सुस्कराई | 

इसके बाद नेटाली नीचे के तले में अपने कमरे को चली 
गई | वहाँ वह बहुत देर तक शान्त न हो सकी | बैठ कर 
Wet मन कहने लगी--अन्यान्य चित्रकारों से यह 
` बिलकुल नहीं मिळता । दुनिया की इसे कुछ भी जानकारी 

नहीं है। यह बड़ा ही सज्जन ana है। शिल्प 
ही इसका सब कुछ है । सरलता, पवित्रता और कोमलता 
के साथ इसका अभिन्न सम्बन्ध है | इसका छोटा कमरा 
मानो साधु की कुटिया है! सहसा लम्बी साँस लेकर 
उसने आकाश की झर देखा । आकाश at a 
आच्छन्न था। मन ही मन वह कहने दगी--झआज का 
दिन केसा खूराब है । सूर्य के ऊपर मानो एक प्रकार 
की म्लानता छाई हुई है। 

Sy दिनों के बाद एक दूसरा चित्रकार चित्र खींचने 
की इच्छा से नेटाली को अपने कमरे में ले गया । वह 
a घटना से अवगत था । उसने नेटाली को लक्ष्य 
oe P उम उस अमेरिकन चित्रकार के कमरे 

“etn | 
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sa, तो उसे केसा E p | 
बताऊँ X A l 

न सत पाया | 
वह अत्यंत महान्‌ है। तुम | 
के अन्यान्य मित्र सभी जड़शरीर $ NA 
जड़शरीर में आणरूप में स्थित है ।” Tg 
चित्रकार चित्र खींचते खींचते कोशिश a, 
भरे स्वर में वोला--ख्री के लिए meal 
करना बड़ा विपत्तिजनक हे | 1 
RUT इणा-भरे स्वर में नेटाली ने झा: 
ठीक ही है । | 
उस दिन फिर नेटाल उस अमेरिक कि. 
कमरे में गई। फिर उस प्रहर-ख्यापी fee 
बीच उसे अविचलित भाव से रहना qk 
एकाग्रचित्त से चित्र खींचने में तन्म wi 
कभी कभी उसकी अन्वेपिणी दृष्टि सामे इ 
के ऊपर पड़ती थी । | 
नेटाली बेटे बेठे सोचने लगी-दूसरे बेह ' 

से देखते हैं उन Adi से यह नहां देखता! © 
इसके सामने बैठी है, यह बात भूल कर्मी ' 
नहीं पड़ती । इसका अखंड ध्यान केवत | 
चित्र पर ही है । ५ | 
ज्यों ज्यों दिन बीतने ढगे, तयो खो गे | ब 
संस्कार बद्धसूल होने गा । अंत में 3 | 
ने उसके चित्त के ऊपर एक मोह-जाल फल 
खुले हुए जँगळेवाला,:सदे निस्तब्ध कमरा 
एकांत स्थान जान पड़ने लगा | 
वा क्लेश नहीं जान पड़ता था! af 
में एक ऐसे अवकाश की Ge कर 
बैठे हुए उस aga की चिन्ता Gi 
उसे बहुत प्रीतिकर जान पढ़ता ! ane 
चित्रकार के सूखे हुए चेहरे पर ९* इती 
का आभास देखाथा। ईर gi 
रहित gT- ga संति Rata ia 4 
अपना अधिकार जमा RATI 


1 


t 
3 


का 


चित्रादश 


BER 


परिचय का कारण नहीं सम पाती थी । उसे केवल यदद i 


| दिन बात ही बात में युवक ने कहा था-- 
"carat किसी मान्त में मेरी जन्मभूमि है। मेरे 
: ie में कोई दीघजीवी नहों। उसी Tayan 
ह, दंश का नाम रखने के लिए केवल मैं ही जीता वचा 
ay gl माता-पिता युवावस्था में ही सुरे बिळकुळ 

geet छोड़ कर चल बसे थे। दूसरे की दया पर 
maka को छोड़ कर सुरे दूसरा न सहारा 
सर al agea से ही मैं एक आकांक्षा हृदय में पालता 
| magl में जब लड़का था उस समय स्वप्न देखा 
AY करता था, मानो मैं यहाँ आया हूँ। उसके बाद ज्यों 


gat २ ] 
एक 
रिक 


' ज्यों उम्र बढ़ने लगी, त्यां त्यां मे प्रय्न करने om कि . 


Rt किस तरह इस लड़कपन के wan को कायरूप में 

पि परिणत करूं । JÈ शुच विश्वास था कि एक न एक 

Uk दिन मेरी वासना फलवती होगी.। इतने दिन पर मेरा 

Wi वह शुभ समय आया है । 

ने हें सारी बाते' सुन कर नेटाली ने कहा-तो क्या 
' बही अन्तिम कामना हे ? जीवन में आपको और कोई 

ak mein नहीं है ? : 

| | _ युवक ने नीची निगाह किये हुए उत्तर दिया--मेरा 

गै! चो इ है सब यही है। 

1 युवक ने नेटाली at जीवन-कथा के संत्रन्ध में जब 
। शव नहीं पूछा तब उसे बड़ा आश्चयं हुआ। उसने 

ra मेन में कहा--हो सकता है, उसे मेरे सम्बन्ध में जानने 


e è लिए कुछ भी कुतूहल न हो । वह कुछ Kadi 
ta A अपने मन में कहने लगी--हा सकता हे, 
gai भेव बाते” जानता हो । इतने में उसके अतीत 
= a सभी पाप एक चिद्रूप हास्य में उसके होठों पर 
oT जब युवक ने उसके मुंह की तरफ 
af oe भी हँसी से उसके ओठ खुले हुए थे। 
afi 


पिडा सण अर के लिए भी युवक के मनोभाव में 
wi न आहे । चह पूर्ववत्‌ अपना काम करता 
a कर पर पैरों की आवाज सुनते ही नेटाली कान 


पहचान लगी। वह युवक के पैरों की आवाज़ को 
Kk गई थी। किन्तु किसी तरह भी वह इस आकस्मिक 


याद पड़ता था कि एक दिन आधी रात के समय उसकी नींद | 
TRI डरकर वह उठ बैठी और धड्कती हुई छाती | 
को दोनों हाथों से दबाकर बोल उटी, कौन है? प 


यह कंठस्वर कमरे के अन्धकार में मिळ गया; दूसरे 
ही क्षण सीढ़ियों पर पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ी। 
आवाज सीढ़ियों से ऊपर आकर शान्त हो गई । साथ ही 
दरवाजा खोलने और बन्द होने का शब्द सुनाई पड़ा । 
नेटाली ने बैठकर सव सुना, सब समझा, इसके बाद धीरे 
से सो गई | 

धीरे धीरे यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि युवक के 
दैनिक जीवन की अत्यन्त तुच्छु घटना भी नेटाली की दृष्टि 
में पड़े बिना नहीं रहती थी । उसने स्पष्ट देख fer कि 
युवक दिन दिन dig होता जाता है ! अब वह रोज 
प्रातःकाल टद्दलने भी नहीं जाता, लेकिन रविवार को 
दो बार उसके साथ गिजां-घर के अवश्य जाता है । 


एक दिन नेटाली ने युवक की चारपाई पर एक | 


बाइबिळ देखकर पूछा--क्या आप इसे पढ़ते हैं ? 
हा? ॥ 


नेटाली ने विस्मय-भरे नेन्नों से उसंकी ओर देखकर | 


कहा--तो ईश्वर पर आपका विश्वास है ? 
“eat? | 


aa चित्र करीब करीब पूरा हो चुका था। एक | 
दिन नेटाली से युवक ने कहा--अपने चित्र को | 


देखागी ? 


कंठस्वर में कहा--आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। यह 


faa बिलकुल व्यर्थ हुआ । 
सहसा चोट लगने पर आदसी जैले काप उठता दै, 


वैसे ही युवक काप उठा। कुछ कदम पीछे हट कर आँखें | 
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नेटाली चित्र के सामने जाकर खड़ी हुई । जब तक | 
वह चित्र को देखती रही वह उत्कंठित हो उसके Ge की | 
गोर देखता रहा। चित्रको देखते ही नेटाली के gE | 
'पर एक अपूर्व विस्मय का भाव दिखलाई पड़ा और दूसरे | 
ही क्षण, विचित्र आवेग से उसके ललाट और दोनों गाल | 
ara हो उठे! युवक की ओर फिर कर उसने उत्तेजित | 
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सरस्वती 
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फाडूकर उसने कहा--मैं ? मैं आपका उपहास करता हूँ ! 
यह चित्र बिलकुल असफल हुआ है! । 
नेटाल्ी ने चित्र को देखकर कहा--यह सुँ तो ठीक 
बना है, लेकिन मेरे चेहरेपर जो भाव नहीं है उसे ही आपने 
दिखाने की कोशिश की है। यह तो किसी विशालहृदया 
| रमणी की प्रतिकृति ga चित्र में देवीभाव लक्षित 
| हो रहा है। मेरे लिए यह चित्र क्या उपहास-जनक 
नहीं हे? i 
स्वप्नाविष्ट की तरह युवक चित्र की तरफ देखता 
रहा। उसने ggn में कहा--यह सच है, मैंने आपके 
| संह पर यह भाव प्रकट होते देखा है | 
| नेटाली ने कहा--बड़े आश्चयं की बात है कि अज 
| तक और "कोई चित्रकार यह भाव न देख सका | में 
सचमुच कहती हूँ, यह चित्र मुझे उपहास-जनक मालूम 
होता gI 
| युवक बोळा--आप उपहास-जनक न समझे | यदि यह 
| भाव आपमें न देख पाता तो ऐसा चित्र खींचना मेरे 
| किए सम्भव न होता। मैं सच सच कह रहा हूँ, यही 
आपका स्वरूप हे--आपके हृदय का प्रतित्रिम्ब हे! 
नेटाली ने कहा--मेरा स्वरूप | क्या आपके विश्वास 
-है कि मेरे दूसरे चित्रकार इस चित्र को देख कर इसे मेरी 
तसवीर कह सकंगे ? नेटाली ने यह कहकर चित्र की 
Ste फिर एक बार कटाक्षपात किया। इतने में एक 
ककेश हास्य-ध्वनि से कमरा गज उठा । दूसरे ही क्षण 
एक आर शब्द सुनाई पडा । नेटाली आसन त्याग कर 
घुटने के बल चित्र के सामने बैठ गई । उसकी दोनों 
कोमल भुजाये दोनों ओर बिखर .गईं, अस्फुट wa से 
उसका गला भरा आ रहा था | - 
युवक उसके पास ही खड़ा था। नीचे Ra 
F a a एकाग्रचित से चित्र È è 5 a 
पय का छोड़कर 
बिलकुल नहीं गया है। श च मेरा न्यान 
र दूसरे दिन रविवार था । मेसन नामक 
ay को जा रहाथा। सीढ़ी के जपर काली पोशाक 


7 
Lang, 


अपरिचित न थी। वह बोल्या — कौन, Serah 
पड़ता है, तुम गिजांघर से आ रही हो | i | 
नेटाली ने कहा--हाँ, अमेरिकन 
रही हूँ । बा dah 
सेसन के चेहरे से चणा का भाव प्रकट 
बोला--कोई इए-ळाभ हुआ है P 
“नहीं ।” संक्षेप में यही उत्तर देकर kn an d 
ऊपर चली गई । सेलन विस्मित हो उसकी थोर रेल | 
रहा । | 
नेटाली ने अपने कमरे में जाकर किवाड़ gl 
लिये । एक एक करके कमरे के सभी लैस्प aa, 
इतने प्रकाश के होते हुए भी उसके हृदय का || 
न दूर हुआ। तब उसने अपनी काळी पोशाक ला 
कर रख दी। अपविन्नता की एक dare ख| 
शरीर को घेर कर माना जळा रही थी। हृदय में | 
न्तक पीड़ा का अनुभव करती हुई वह कमरे में दस | 
लगी और बहुमूल्य वख और आभूपणो aa 
निकाल कर शरीर में पहनने लगी । उसके HET] 
क्षेप से वह काली पोशाक पददलित हो dalil 
अत में विकृत हँसी हँस कर बोल उठी-अब EM 
कभी न पहनूँगी । | 
आध घंटे में शङ्गार समाप्त कर नेयडी शै. 
सामने जाकर खड़ी हा गई । बहुमूल्य MN) 
सें और भी चमकने लगे । एक बार नेटाली ने | | 
यही मेरा यथार्थ स्वरूप है । : 
दरवाज़ा खोलकर नेटाली फूर्ती से नीचे : 
थी । इतने में उसने सुना कि नीचे के एक के | 
से हंसने और बोलने की आवाज़ आ रही E| 
,एक ही आवाज़ वह अच्छी तरह पहचानती “, al 
wat „| 
दुराचारी धनी युवक उसके पीछे brain 
था। नेटाली ने पहचान लिया, यह | 
स्वर है। (| | 
सीढ़ी से उतर कर नेटाली उस कमरे के x d 
जा खड़ी हुई । इतने में 'नेटाली ! 3 E 


SU दू 


at 


ने इढ़तापूवंक उनके आह्वान की उपेक्षा 
o हान न--में न wait! वह वहाँ से 


gia चली आई | 

सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते नेटाली का सवांग शिथिल- 
grt लगा । उसके थके हुए पांच देह धारण करने 
agatha ae सूनी सीढ़ियों पर अवसन्न देहभार 
| स्कर माना उस अंघकार-राशि से कहने लगी-- 


| र कमी में इन लोगों से न मिलूँगी यह केवल 
रे ही लिए । तुम क्या इस बात को समरते हा? 
oat दिन mama जब नेराली सुबह को उस 
| रकत युवक के कमरे में गई तब पिछली रात की 
gat या चंचलता का चिल्ल-मात्र न था। किन्तु 
क पहले की अपेक्षा अधिक स्थिर और गम्भीर थी । 
युवक ने उसे बैठने के लिए कहा। वह बैठी नहीं, 
AR चित्र के सामने जाकर खड़ी हो गई और 
“WH समझ गई कि आपने कहाँ पर गलती की है । 
fad थापने जा भाव दर्शाया हे उसका gad बिलकुल 
| मराव है, इसे आप Test तरह जानते थे । आपने केवल 
WUT के बल पर इस भाव का अनुभव किया है । आपने 
ऋ सममा होगा कि हा सकता है कि मेरे अतीत जीवन 
| सी समय में वह झुरमें विद्यमान रहा हो । यहाँ पर 
;| "पने गलती की है। gat यह भाव कभी न था। 
| गरे खद्कपन अथवा किशोरावस्था की याद नहीं । 
| मर बीवन जैसा आरम्भ हुआ है, aa ही समाप्त भी 
। यही सेरे भाग्य में लिखा है। इस शहर के 
TT स्थान में मेरा जन्म हुआ है। दरिद्वता, 
al een को छोड़ कर में और कुछ नहीं जानती | 
ee ने ही gÀ सबसे ऊपर उठाया है। 


In जोभा s z 
| भ भा सकता है प्रदर्शित किया है वह इसमें क्यों 
| Ee उसकी ओर देख रहा था। कुछ देर 
| R कह नहीं सकता । ईश्वर जानते हैं। 


E 
W 


Rar ! और कोई बात उसके सुंह से न 


चित्रादश Ly 
>. चा HE ++ 


इछ विरक्ति के साथ इंसकर बोली--. 
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इस समय से वह प्रति रविवार को अमेरिकन गिर्जा- 


घर में जाने लगी । वहाँ वह घर्मोपदेश सुनती, किन्तु | 
उस पर उसका विश्वास न था। विश्वास जमाने के 


लिए चह प्रयत्न भी न करती थी | हा, qimen सुनकर | 


उसके He पर विद्रूप की हँसी दौड़ जाती थी । 
गिजां-घर जाने पर उस युवक से उसकी भेंट होती । 


वह देखती कि वह शान्तचित् से धर्मोपदेश सुन रहा | 


है। चाहे और कुछ न हो वह स्थान नेटाली को बहुत 
शान्ति-पूणे जान पड़ता था । 


दिन दिन नेटाली के शरीर और मन में दुत परिवर्तन 


होने खगा । उसके बंधु-बांधव सभी ने देखा कि उसके | 
ल्ावण्य-परिपूणं सुख पर पीलापन छा गया है। वह | 


उनके आमोद-प्रमाद में योग न देती थी, उन लोगों से 
बात करने से भी जी चुराती थी। यही क्यों, कई कई 
दिन तक अपने कमरे का द्वार बन्द किये भीतर ही बैठी 
रहती थी, किसी से भंट-सुलाकात तक नहीं करती थी | 

इधर युवक अविश्रांत चित्त से चिन्न बनाने में लगा 
था। क्रमशः उसके शरीर की दुवेखता बढ़ती जाती 
थी। यही नहीं, स्थिर हाथ से तूलिका धरना भी उसके 
लिए असंभव हा गया । एक दिन नेटाली ने देखा कि 
उस चित्रकार की शिथिल अँगुलियों से तूलिका खिसक 
पड़ी | : 


युवक नेटाली की ओर देखकर बोला--मेरा शरीर i 
` दिन पर .दिन माना अवसन्न पड़ता जाता है। जान 


| 
! 
i 


पड़ता है, भेरी जीवनी-शक्ति का हास दो रहा है। ऐसा | 


ज्ञात होता है कि चिरविश्राम लेने में अधिक fave 


नहीं है। परन्तु चिन्न को पूरा क्र लेने पर सेरी मने- | 
कामना पूरी हो जायगी। जिस तरह से हो, चित्र का | 


पूरा करना ही पडेगा । 


दूसरे दिन प्रातःकाल नेटाली ने जाकर देखा कि | 
तक पड़ा सो रहा है। जगाने पर मालूम 
हुआ कि वह अस्वस्थ है। नेटाली जाने लगी। युवक 


युवक अभी 


उठकर द्वार तक उसके साथ आया, अपने हाथ मे उसका 
हाथ लेकर बोळा--रात भर सुरे नींद नहीं आई । कल 
रात को मैंने एक रोगी को रास्ते पर पड़े हुए देखा था । 
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वह बंधु-वांधव-रहित था। उसी समय qe खयाल 
झाया कि यदि किसी दिन बीमार हो कर कहीं रास्ते पर 
पड़ जाऊँगा ता सेरी भी यही दशा होगी और कोई uae 
मेरे आत्मीय लोगो के सम्बन्ध में पूछताछ करेगा तो में 
क्या कहूँगा, किसे बतलाऊँगा कि कौन मेरा है? 
यही चिंता मुझे और भी Fae बना रही है। इसके 
बाद आपका खयाल आया । मैंने साचा, ऐसी अवस्था में 
होने पर यदि आपका स्मरण करूंगा तो आप अवश्य ही 
कृपा करेंगी। नेटाली ने कहा--अवश्य । आप इस 
विषय में बिलकुल निश्चिन्त रहें। युवक फिर बोला-- 
. मैं ता अकेले ही रहता हू । किन्तु मरते समय किसी 
परिचित का सुह देख कर मरना-- 
वाक्य पूरा भी न हो पाया कि नेटाली बोली--आपकी 
बात सुनकर ऐसा जान पड़ता है, माने मृत्यु आपके 
सिरहाने बैठी है । ] 
` “बात तो यही है यह कहकर युवक चुप हो 
गया। कुछ देर तक वह एक-टक नेराली के हाथ को 
देखता रहा | फिर दीघं श्वास छोड़कर उसने उसका हाथ 
छोड़ दिया और कहा--तो आप यहाँ आयेंगी । 
उसी दिन दोपहर के बाद नेटाली ने सुना कि चित्र- 
कार की दृशा खराब हे । जीवन की आशा कम हे। 
यह सुनकर उसका चेहरा और भी पीळा पड़ गया। 
अपने कमरे में आकर उसने अपने गहने आदि जो gaa- 


वान्‌ वस्तुएँ थीं उन्हें एक रूमाल में बांधा । इसके बाद 


Fal से नीचे उतर एक गाड़ी पर चढ़कर चल्न पड़ी | 
= ig! आई तब देखा कि सामने मकान- 
सालिक खड़ा RI नेटाली को देखकर उसने कहा-- 
आपको अमेरिकन युवक देखना चाहता है। मैंने उससे 
पूद्ठा कि क्या वे आयेंगी ? उसने जवाब दिया कि चे 

अवश्य आयगी | i 
यंत्र से चालित पुतली की 

कमरे में जा उपस्थित हुई । देखा | 

» कमरे में एक 
an पर दुबले शरीरबाळा वह युवक आंखें 2 
> S पढ़ा हुआ हे, कमरे में आग भी नहीं जळ 


तरह नेराली युवक के 
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कुछ ही क्षणो के बाद युवक ने आँखें 
कि नेटाली उसकी चारपाई के बगळ से we al 
मरकाये हुए होठों पर एक Aq हँसी a ta 4 
mg 1 Wty कठ-स्वर में उसने ना उ my 
मेरी ag हो जायगी तो फिर ay, हे 
इसी से कहता हूँ, याद uu | 
यह चित्र आपका ही I शिंक. 
इतने में डाक्टर भी आ पहुंचा | Tera Im f 
से ही डाक्टर को बुला भेजा था। डाक्टर दू j 
कर दुवा और पथ्य का इन्तज्ञाम - कर m) = a 
नेटाली ने उससे पूछा--क्या रोग असाध्य है? | 
डाक्टर बोला---हाँ, ! आप क्या इनकी wil ; 
“नहा? 1 


“६ ।?? q 

रात की आखिरी में युवक ने एक बार al 
खालीं । उसने देखा कि अब भी नेटाली aj, 
वेरी ° | 
बेटी है। agaaa क्षीण स्वर में बोला-ग्रा प 
तक यहां बैठी हैं। इस गरीब रोगी.पर असीम ह| , 
दिखळा रही हैं । लेकिन रात भर जागते रहने पे HY 
बड़ा कष्ट होगा । ! 

नेटाली ने कहा--नहीं । इसके लिए भाप झा i 
चिन्ता न करें । 

दूसरा दिन भी इसी तरह बीता। 
विशेष परिवर्तन न दिखाई पड़ा । 

इसी तरह कई सप्ताह बीत गये। डाने 
तीन-चार बार देख जाता । नेटाली AKAN 
था कि अपना सब कुछ खुच करके युवक की 
कराऊँगी। वह स्वयं जी-जान से युवक की om | 
लगी। इस बीच में उसने एक बार भी । l 
का स्पशं तक न किया | Aly 

एक दिन रात के अन्तिम पहर a m , 
अस्थिर हो उठा | उसने नेटाली के अपने dl 
उसके पास mà पर उसने REIT 


i r 


हण बिना चुकता किये दी जा रहा हूँ । 
iil ae भी पूरा कर लेता | 

ql में बात-चीत करने की शक्ति न 
| ८ कहते समय, मानो एक 
1 Brg faa की बात ES 3 g 
क| "क तेज से उसका हृदय उत्तेजित हो उठता था । 
Saat चिन्ता हरदम उसे सता रही थी । 
© दहने फिर चीण कातर स्वर में कहा--यदि विधाता 
ae दण के लिए भी उठकर asa की शक्ति देता 
| तेक बार 
faut! हाय, सुके ऐसा सुयोग अब न मिलेगा । 
aha अधूरा रख कर मरने पर भी सुरे शान्ति न 
fat atte दो-एक बार कूं ची चलाने और दो-एक--? 
4 | नेली युवक के बार बार इस प्रकार उत्तेजना 

फरर कने से रोकती थी। उसे अच्छी तरह सममा 


ih 
: 


बेशी सकी जिन्दगी अत्यन्त खुतरे में पड़ जायगी । 

| युवक ने उसकी बात को सुना तक नहीं। स्थिर 
| Rafer की ओर देखता रहा । 

| दूसरे दिन डाक्टर आया । रोगी की अच्छी तरह 
;| "ष करके चलते समय उसने नेटाली से धीरे से कहा-- 
Rime कुछ विशेष सावधानी की जरूरत है। 
Et कि प्रातःकाल होते होते--?' डाक्टर और 
| Ia धीरे धीरे चला गया । 

term न थी, उतना ही नेटाली की छाती 
| [Lie oe ee _ धड्कती और अवसन्न gr 
| ma ती और फिरू. दूबा कर चह रह रह कर 
TE देखने Sta उस सुरकाये सुह को 


eas aU देखने पर कोई पहचान नहीं 
बावण्य से दोनों बड़ी बड़ी आँखें बिलकुल fa 
र द. ते इप उसके चेहरे की कान्ति 
| 3, ang > से खिले हुए होठ काले 
= झुक गई थी । अब नेटाली 

प नेटाली की मानो प्रेत- 


-2h 


चित्रादश 


तूलिका चलाने से चित्र पूणे सौन्दय से _ 


> कक naa LA ++ ++ +++ + + + + AAA 
Daman ae n ee a | 


एक दो तीन बज गये। रोगी में कोई विशेष परि. 
वर्तेन न दिखाई पड़ा । चार बजते and रोगी का ललाट 
पसीने से कुछ भीग उठा । नेटाली चारपाई के बराल में 


बेठकर उसका पसीना पोंछने लगी | युवक ने उले गौर || 
से देखा। wage गले से कहने लगा---अव सुरे || 


मरने में भी सुख है। चित्र को पूरा कर लिया, यह मेरे 
लिए बहुत आनन्द की बात हुई । इसे अधूरा रखकर 
मरने पर झुरे स्वगे में जाने पर भी सुख न मिलता | 


नेटाली चारपाई से उतर कर घुटने के बल नीचे बैठ | 
गई। कापते हुए स्वर में बोली--क्या कहा ! चित्र || 
पूरा हो गया है ? कब ? किवाड़ aq उस सूने कमरे | 


में उसकी आवाज़ गूंज wt) उसका उत्तर न मिला 
किसी ने उत्तर न दिया । 


नेटाली भयभीत होकर उठ खड़ी हुईं, और अपना | 
कापता हुआ हाथ युवक के नाक के पास ले गई। देखा | 
कि साँस रुक गई है; छाती पर हाथ रख कर देखा, उसका | 

` घड्कना aq है । अब उसे समझने में देर न लगी । 


वह पागल की तरह बकने लगी--इतने दिन तक ge 
खोल कर कुछ नहीं कहा था, इतने दिन . तक हृदय खोल 
कर नहीं दिखा सक्ती थी। अब चिल्ला कर कहने पर भी 


तुम नहीं सुन सकोगे ga समय मैं बिस्सेकोच agit, | 
में तुम्हें बहुत प्यार करती gg बहुत प्यार | 


करती हूँ । 

रोते रोते उसकी mag कमरे में शूँजने लगी । मरे 
हुए युवक के कानों में उस आवाज ने प्रवेश किया या 
नहीं, कौन कह सकता है ? ; 

सवेरे सबने सुना, अमेरिकन युवक की सृत्यु हो गई | 
सबने सहानुभूति प्रकट की । दो-चार आकर देख भी ai 
आर सब लोगों के चले जाने पर दो युवक चित्रकार 
आये। ये कुछ ही दिन से उस मकान में आयेथे। 
वे नेटाली को नहीं पहचानते थे) 

उन्होने कमरे में प्रवेश करते ही देखा कि एक खी 
aa व्यक्ति के सिरहाने खड़ी हे । वह काळी पोशाक 
पहने है। वह इन्हें देखते ही दरवाजे की आड़ में 


CC-0. Jangamwadi Math Cor IBI, Woles by eGangotri 


सरस्वती 
l- Pa HE AA LE KEL Ye Og 
AA AAA 


gen 


ga की. ओर देखकर एक ने दूसरे से कहा--वया 
ही सुन्दर सुख-भी है मांना ag ने इसे स्पशं तक 


` नहीं किया। wet, यह भरी जवानी | 


कमरे की दूसरी तरफ देखा कि चित्राधार पर एक 
चित्र रक्खा हुआ है। पास जाकर घे प्रकाश में उसे 
देखने खगे। इसके बाद किसी के सुँ से ars बात 
नहीँ निकलती थी । दोनों आरान्तुक frais निश्चल 
थे! बहुत देर के बाद एक ने कद्दा-क्या ही अपूव 
चित्र है, मानो जीती हुई प्रतिमा है ! यह चित्र युवक की 
किसी प्रणयिनी का चित्र है । चित्रपट पर मानो चित्नादर्श 
तथा चित्रकार का हृदय तक परिस्फुटित हो उठा हे । 

दरवाज़े की आइ में खड़ी रमणी चौंक उठी और 
सट कर किवाड़ों में मिल कर खड़ी रही । 

दूसरे दिन मकान के सब लोग युवक के शव को 
समाधि देने के लिए ले गये । लाचार नेटाली अपने कमरे 
में बैठी आसू गिरा रही थी । 


चह दिन भर बिना खाये-पिये अपने कमरे में बेटी. 


रही। सन्ध्या हुई । सान्ध्य तिमिर ने आकर कमरे 
में अंधेरा कर दिया । . नेटाली उठी नहीं, चिराग तक 
नहीं जलाया | 

बहुत रात बीतने पर जब सब जोग सो गये, नेटाली 
उठी । चिराग जलाकर दपण के सामने खड़ी हो बिखरे 
इए वालों को संवारा, अच्छे अच्छे कपड़ों में सुरांधि 
लगा कर उन्हें पहना । इसके बाद बहुत धीरे से उस खत 
युवक के कमरे में जा पहुंची । देखा, कमरा सूना हे, 
शय्या सूनी है । केवल चित्राधार पर रक्खा हुआ चित्र 
सानो स्थिर नेन्नों से उसे देख रहा है । 

नेटाली की नाड़ियों में मानो एक बिजली दौड़ गई | 
चित्र की तरफू आँख गड़ाकर भय से कापती हुई आवाज़ 
में बोली--मेरा अधिक तिरस्कार न करो | मेरे प्रति 
इणा-भरी निगाह से न देखो ga शायद जानते नहीं 


ला ७७५७०: mem ai ee 
के एक अँगरेजी कहानी का रूपान्तर | | 
“teu ——. ; 


-p 
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हो, आज मैंने जन्म भर के कमाये 
करने का संकल्प किया हे ! । 
क्षण भर तक उस अधंकार-भ | 
नक निस्तव्धता छाई रही । ह के 
गति से चित्र के पास जाकर बैठकर सिर "3 | 
जब उठ कर खड़ी हुई तब देखा कि सफ़ेद चारत | 
चारपाई पर चन्द्रमा की किरणें खेळ रही हैं। Tj i 
कमरे से निकली। दरवाज़े पर आकर एक mal 
सूनी शय्या को ध्यान से देखा। इसके बाद ate] 
सीढ़ियों से उतर कर बाहर चली गई | 
दूसरे दिन प्रातःकाळ वे युवक चित्रकार Im 
पहले दिन aa चिन्नकार की चित्रकारी के देह बन] 
सुग्ध हो गये थे, एक साथ नदी के किनारे aril 
उन्होंने देखा कि एक स्थान पर बहुत से Stam ml 
होकर कुछ देख रहे हैं। पास जाकर ya 
पर क्या हुआ है ? आप लोग क्या देखते हैं? 
` एक दिएखगीबाज़ ने कहा--एक at है। ऐे| 
कड़ाके के जाड़े की रात में भी कोई डूब कर मर सा| 
है? अहा! उंडक में बेचारी को न जाने Kat 
हुआ होगा! | 
दोनों चित्रकार छोगों की भीड़ को चीरे RT| 
बढ़े और ye को देखते ही बोल उठे--पह कसा भाई 
दृश्य है। यह क्‍या ? नि:श्वास रोक कर साथी e 
देखते हुए एक ने कहा--अमेरिकन युवक be | 
जो चित्र देखा था, यह देखो, यह देखो की $| 
यही उस चित्र का आदश है ! 
अहा | नेटाळी ने नारी-जीवन के | 
छुवि at इतने दिन तक ज़िन्दगी भर छिपाने al 
वह आज सरयु के स्पश-मान्न से कैसा खिल माज 
उज्ज्वल हो गया हे fx 1 


इए ising, | 


ौ Depry 
(0 क 
i 


1 हि 
V Ine 
KO) (WAY ki SN: y 


Sh हु rat 


0 
@y 
1 


| चोपदे 
j | खो रहते हो तो क्या | मेहता “ही रहता है जो । 
| हु घटने बढने से। किस तरह मन उससे फेर। Sp 
j मान किसने इतना पाया । घूमते तुम . हो आँखों में | 
al किसी RRIA ॥१॥ भले ही घन तुमको घेर ॥५॥ 
| पते हे अधियाले में । सदा चक्कर में रहते हो। - 
| रजनीचर कहते हैं। दिवस में हो मलीन बनते । ' 
पर बता दा यह, किसका मुह) पर तुम्हीं अवनी-मंडल WI 
al लोग तकते ही रहते हें ॥२॥ . ज्योति का हो वितान TRI 
| अकी तुम्हें लोग कह ले । दिंच्यता किसकी अवलोक | 
el एफ आँखों में बसते हो। तरंगित तोयधि दिखलाया | _ 
k भले ही हों तुम पर धब्बे । राहु कलित कर ले ते क्या। 
al किन्तु रस तुम्ही बरसते हा ॥३॥ कौन राकापति कहलाया ॥७॥ 
Al Raga नहीं करता | रचा किसने रविकिरण ले। 
ta मधुधारा हो । चाँदनी का मंजुल-तम | 2 
| सुधाकर तुम कहलाते हे | | लोग देषाकर बतलाव | 
क्यों न विष बंधु तुम्हारा हा ॥४॥ पर तुम्ही हो नी Neh 
: 3 --दरिश्रौध 


ate 
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2) कीजिए। पथ और महल से परि- 
चित होने के लिए नहीं, मनुष्यों 
£0 से परिचित होने के लिए । 
Sao. सान लीजिए, आप मेरे साथ 
; ट्रेंड -नामक स्थान में खड़े हैं। 
दोपहर का समय है। आकाश में सूय नहीं, न बादल 
ही हैं। फिर भी घना कुहरा छाया हुआ है। दिन 
का अन्धकार कुत्सित Te की भाँति शहर को . असे हुए 
है। देखते ही देखते एक बजा। पाँच मिनट के भीतर 
ही सड़कों पर लोगों का झुण्ड रेस्तरां ( भोजनालय ) 
की ओर आगे बढ़ा। आप भी आगे बढ़े। रेस्तरां 
के भीतर आपने देखा, जगह नहीं है । दूसरों के साथ 
आप भी खड़े रहे। जगह खाली हुई, और आपकी 


` बारी आई । आप बैठे, और साधारण लन्दुनवासी की 


तरह आपने परिचारिका को मछली और सुने हुए आलू 
ले आने को कहा। फिर कुछ हळवे की नाई मिष्टान्न 
खाकर आपने काफी पान किया । आपका लंच (दोपहर 
का भोजन) समाप्त हुआ। पर हूंदन में एक से दो बजे 
तक कोई कुछ काम नहीं करता है। यह समय खाने- 
'पीने का है। खा-पी लेने पर समय बचने पर सभी 
सिगरेट पीने, ताश खेलने, कभी कभी रापशप करने में 
व्यस्त रहते कक ope आप सिगरेट नहीं पीते 
न ताश ही खेलते हे । अच्छा 
ne च्छा तो आप मनुष्यों का 
आपके सामने एक घालिका बेटी 
आपने ध्यान से देखा है तो उसके सामने r a 


काफी.के. सिवा और दूसरी चीज़ आपको न देह प | 
आपने अपनी स्मृति जगाई--आपके il 
ही वह बैठी हुई हे । और आपके बैठने के mi 
उसके सामने एक प्याला काफी ही था । क्रमश ग्रा 
सभी बाते' स्मरण हा रही हैं। जिस सम घर 

भुनी हुई मछली में नमक मिरच और weal 
तृप्ति की ata ली थी, उस समय उस वालिका मे|. 
आपके Ral हुए m पर गड़ी ada 
अपने को सराहा । दीवार पर लटकते हुए शे 
अपने सुख पर आपने इष्टि डाली। शेक wy 
काळर मेले थे, टाई ढीली थी, केश विसरे हु || 
आपने अपने को धोखा दिया। आपके भोगे A) 
विशेष सोन्द्ये नहीं। फिर भी वालिका इतस É 1 


- ताक रही है! इस बार आपने समझता, ह | 


भीतर अन्न का प्रवेश हो रहा है। aka ak 
के लिए : इससे बढ़कर दूसरा रहस्य, दूर! | 
नहीं । 

अब आप सभलकर बैठे । 
ओर देखा। वह सङुचाई। PE 
का प्याला उलया । उसके भी ओठ हिले, "2 ql ` 
शेष हो गया था, और जो छुछ था वह? gil 
था। पर बालिका ने उसे ही पिया-७ gif? 


इस बार ane 
dari 


i 
ae 

लिए नहीं, मान-रक्षा के लिए | मा g af 
आपने याचना की दृष्टि से उसकी शोर val d 
उसकी सहायता करना चाहते हों । वह d 


A 
आँखें नीचे गिरीं । आप उठे, ३ ` aai? 


ह 


R Ted झाप - 
CC-0. MAN i Math लात al हज fe या | छु 5 a j q 


N वह चुपचाप E ue रही । आपने पीछे eft 
9 | क झापकी झोर भय, Bana, आरचय, हषं 

रही है। आप प्रायः द्वार के वाइर झा गये 
“IN का को पुकारा, और आर्डर दिया- फिश, 
Jf Rene पडिंग | सामने का ठंडा प्याळा GAULT 
J| हे गरम हा उठा। वह देली, उसका चेहरा दमक 

| इधानतृप्ति के भावी हष से नहीं--अज्ञ-दान के बदले 


ae राग के अभाव से--पुक शिलिज्ञ के परिवतेन में 


LIBRARY. 


- 
- Z 


AN 


AT क 


AT सिनेमा-हाळ के भीतर चुम्बन वा आलिंगन 
स रक्षा पाकर | चुधा की पीड़ा सभी Sat 
whe Xa इसकी ज्वाला में पड़ कर नवा- 
2 Maga, निरवलस्त्र होने के कारण 
| न पे के हाथ सौंप देती हैं । इसके उदा- 
भे a, नहीं, सभी बड़े शहरों में पाये जाते हैं । 
br ३ सभ्य समझता है। पर इन 
अनेक निस्सहाय बाळकों--के हृदय 


aed का रूप 


Jangamwadi Math, VARANASI, 


Ace No. . 0, 


५०१ 


से एक दुबी हुई आह निकलती है। वह आह लन्दन 
के सभी महला की Sag को लॉघकर सुक्त आकाश 
सं सभ्यता के रूप पर एक बृहद्‌ Kana अंकित 
कर रही है। स्मरण रहे, मैं यहाँ छाइम-हाउस के 
( लन्दुन का स्म॑ वा गरीबों का महा) सम्बन्ध में 
नहीं लिख रहा हूँ। में लन्दून के एक सुन्दर केन्द्र 
Ge नामक स्थान के सम्बन्ध में लिख रहा हुं । 
ळाइन-द्दाइस के विषय में मेरा वक्तब्य केवल यह है । 


SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR™ ०८ ००० ree 


[es] 


रात के समय मद-मत्त पिता घर लौटता है। भूखे रहने 
के कारण, प्रायः अज्ञानावस्था में, अपने बच्चे के हाथ 
से रोटी का टुकड़ा छीन लेता है फिर स्वयं खाता है! 


उस समय बच्चे के रुदन से घर भर जाता है। . माता 


आकर बच्चे पर प्रहार करती है--क्रोध के आवेश सें । 
बच्चा सिसक कर रोता है । एक बार AT ऐसा ही सिस- 


कना स्वयं सुनाथा | 
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मेरा हृदय दइळ उठा था। मेरे 
लिए एक शिश के आत्तनाद से बढ़कर करुण आवाज 


WA 


५०२ 


SSSI Cans CAT 


| और नहीं ! ळन्दन में ऐसी Tag को सुनकर 
|| सभ्यता के vad पर क्या-भगवान्‌ की सत्ता पर ही 
| मेरा विश्वास हिल जाता है। पर मैं भटक रहा हू | 


आप मेरे साथ स्ट्रेंड के एक कोने पर खड़े हैं। एक 
छोटी सी गल्ली नदी की ओर चली गई है। आप उसी 
नदी की ओर देख रहे हैं। हठात्‌ आपका ध्यान सड़क 
की ओर आकर्षित हुआ । लोगों को ,पुलिस हटा रही 
है--एक युवा पुरुष भोटर के नीचे दब कर मर गया। 
अभी तुरन्त ! कोई कुछ भी नहीं बोल़ता है! सभी 
एक बार देख कर चले जाते हैं। एक पुलिसमैन लोगों 
को हटा रहा है । दूसरा gaga के पाकेट की तलाशी 
ले रहा है। नाम-घाम मिल गया। wee में और 
भी एक वस्तु मिली--एक बीमा का फार्म । wa व्यक्ति 
का जीवन ४,००० पाउण्ड के लिए इंश्योडं था। पुलिस- 
मैन फार्म देख कर सुस्कराया। एक खरी ने रांककर 
उस फार्म को देख लिया। उसके' मुख पर हँसी और 
आश्चर्य की रेखा [दीख पड़ी। अकस्मात्‌ उसके सुख 
से ये शब्द निकल पड़े-लकी ओमेन ! ( भाग्यवान्‌ 
wit!) क्यों न हा! ५,००० पाउण्ड लन्दून के लिए 
भी साधारण wea नहीं ! एम्बुलेंस आ गया। एक 
पुलिसमेन सृत पुरुप को दूसरे पुलिसमैन की सहायता से 
उस गाड़ी पर रख ही रहा था कि फ्लीट स्ट्रीट का एक 
निशाचर (रिपोटर) आ पहुंचा । उसने बीमा के फार्म 
को देखा, wa व्यक्ति का नाम-घाम लिख लिया, फिर 
हवा की तरह yale स्ट्रीट की ओर दोडा । बस, एम्बुलेंस 
चळा गया। दो-चार बे-कार लोग जो अब तक खडे थे 
पाइप (स्मोकिङ्ग पाइप) संभालने लगे । पुलिस- 
मेन फिर, सड़क के बीच, अपने काम पर नियुक्त हुआ । 


मोटर-बस फिर भी ज्यों का त्यों TJ की तरह age 


के वत्त;स्थल को चीरता हुआ इधर-उधर दौड़ने लगा । 
सभी चले गये । खड़े रहे सिफूः आप लन्दुन पर विचार 
करने के लिए। पर आप धक्का खा रहे हैं न ? 

लन्दुन की सड़क पर चुपचाप खड़ा रहना: 
- ---एक कोने 
में भी--संभव नहीं है; और ऐसा करनेवाळा असभ्य सममा 
जाता है । भब फृलीट स्ट्रीट की ओर आगे बढ़िए । आपके 
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` थिल (जोश) अनुभव कर रहे हैं। यही Baar 
` रात का समय हे । आपने चार-पाच घरे wr 
- घूमने में ही व्यतीत किया। दुस बजे m hl 
भी प्रसिद्ध अख़बार के आफिस में आ पहुँचे। शो 
पत्र लिखकर पहले ही प्रवेश करने की आज्ञा mil 
थी, इसी से कोई रोक-टोक न हुईं। आप ससं 
विभाग की ओर आगे बढे । इस विशाल wi 
Yaa देखकर आपके आश्चयं का Rama) 
'रिपोट्स-रूम? में आपने देखा कि कोई wet मु 
कान में तार, बे-तार, टेलीफोन के यन्त्र लगाये m| 
पेंसिल और नोट-बुक लिये बेठे हैं। इनकी त 
देखकर आपको ey हुआ। वह देखिए fel 
चिनगारियाँ चमक रही हैं । अटलांटिक समुद्र १४ 
जहाज कल के जलवायु के संबंध में समाचार पन | 
है, और आपके ठीक सामने ही। वह 
तार है। टेलीफोन की घंटी बजी ! सुनिए, | 
अमी अभी आग ah एक रिपोर (सब | | 
सम्पादक) की ओर दौड़ा। पाँच मिनिट asil 
“व? ने कुछ उलटफेर कर डाळा। FUI 
फोटो हटा दो । ma के फ़ोटो की गा i 
प्रतीक्षा करनी न पड़ी--दस मिनिट a es 
के द्वारा आपके सामने तसवीर आ १ दो 5 “Al 
स्थान में आग garara सिपाहियों के फाट 
बिठाया गया ! फिर एक रिपोर्टर उ 
पास दौड़ा। dara बीस मील si 
Rar (ट्रोन का) उलट गया है! 
खळबली मच गई। ‘ay ने 


EE पेन के शब्द से आप घबराये। अख़बार 
है। विहंगम की तरह ट्रेन डिजैस्टर 


पर 

Ra] < r) का फोटो लाने चला गया। 

| iy-disaster) 

a सब महोदय के आफिस में गये । 


; iga" और और ‘aa’ के साथ आलोचना 
avi! कल का संपादकीय विषय क्या होगा ?' 
fs an है-दि माइनिंग सिचुपुशन (खानो की 
a) दूसरा कहता है--दि डिरेटिंग बिल। तीसरा 


ti ws z 
<i à ir स्पोर्ट (जाड़े के खेळ-तमाशे) । अन्त में 
(| भास डिरेटिंग बिल पर ही लिखा जाय! 
१३. बही अरण रहे यहाँ सम्पादकीय लेख 
वह काम लीडर-राइटर का 


लिख डाला । आप जब 


दै waaay नहीं 'इन दि 


सकैस्टेंसेज! लिखो? । लीडर-राइटर ने वैसा ही किया । 
संपादक ने फिर कहा --'इस वाक्य को उलट डालो, और 
ऐसे अस्पष्ट भाव से लिखे जिससे हम लोगों का असल 
मनोभाव प्रकट न हो !! लीडर-राइटर. हिचक रहा हे। 
संपादक चिल्ला-कर कह रहा है--'तुम हमारी नीति नहीं 
समझते, नहीं. समझते! | लीडर-राइटर ने समफा--सभी 
समझा | उसने उस वाकय को बदल डाछा। बहुत 
देर से खड़े रहने के कारण आप थक गये। mas 


[ इस्बैंकमेंट ( टेम्स नदी का तट ) ] 


और saw के भावों से पूर्ण हो आप वास-स्थान को 
लौरे। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय उठने में आपने 
देरी की। दस बजे नीचे ड्राईगरूम में आकर आपने 
देखा कि उसी अखूबार के सहारे आपकी लेंड-लेडी आग 
जला रही है। दो घंटे के भीतर इतने मनुष्यों, इतनी 


बड़ी Tam, इनका WT आयोजन, इतने 
परिश्रम का फल तुच्छ हागया ! आपसे फोटो देखने के 
खयाळ से कागज उठाया--फोटो जळ चुका था! 
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| साक के समय सड़क पर 


सरस्वती 
ol > a... 
> ana 


५०४ 
घूमते घूमते आपने 
एक वृद्ध, बेकार मलुष्य को उसी अखबार को “लिटर- 
aaa’ में फॅकते हुए पाया--उस पर थूकने के बाद ! 


| ` यहं भी लंदन हे ! 


| 


मैं लंदन को सुंदर नहीं समझता । इसके बाहरी रूप 
में सौदर्य का कहीं भी लेश नहीं। मैं जानता हूं कि 
वेस्टमिन्स्ंटर-पुल पर खड़े होकर कविवर बडंसवर्थं ने 
लंदन में ऐसी सुंदरता देखी कि उन्होंने उस पर एक 
सुंदर कविता लिख डाली । सुभे यह भी ज्ञात है कि 
यहीं लंदन के हैस्पस्देड नामक स्थान के एक छोटे से घर 
में बैठकर कविवर 'कीट्स' ने अमर वाक्य की रचना को 
थी--'एथिंग आफु व्यूरी, इज़ ए उवाय फार TAC! पर उस 
समय का लंदन आज-कल का ळंदून न था; और कवि 
का सौंद्य्ये-बाध बाह्य वस्तुओं पर उतना निभर नहीं 
करता जितना कि आंतरिक भावों पर। फिर भी यदि 
आज 'वडू सवथ महोदय वेस्टमिन्स्टर-पुल्ल पर एक 
बार खड़े होते तो दो-तीन मिनट के भीतर ही उनके 
सुख से ‘a? (0) हू बी इन wea न निकलकर 
‘at’ (woe) हू बी इन sea निकळता। तीन 
मिनट से ज़्यादा वे खड़े नहीं रह सकते, पुलिस उन्हें 
वहाँ से हटा देती, मनुष्य के ट्रेफिक को रोकने के कारण 
यदि कीट्स महोदय आज aa में आते तो उनको 
महीनों सड़क पार करने के नियमों का अध्ययन करना 
हाता। फिर उन नियमे की व्यावहारिक परीक्षा देनी 
पड़ती | यदि (कवि होने के कारण) असावधानता में aw 
SERRE से बघते, Be यहाँ के निरानंद 

उस अमर पंक्ति की सृष्टि न कर 

मैंने ऊपर किया है । सकते, जिसका उल्लेख 

ara (Constable) नामक प्रसिद्ध nig 


चित्रकार wet के चेलुसी नामक विभाग में मृत्युशय्या 


पर पढ़ा हुआ था। उसके पास सभी sae 
स्वजन थे। ट 


पर उसका हृद्य केवल एक वस्तु के fe 
रो उठा था | सूर्य की रश्मि के fre aa 


वाक्य ये थे--भगवन्र्‌ | थोड़ा सा 
आइ सूय का प्रकाश | और भी आलोक 
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'लन्दन में सभी कांसटेबल की 
नहीं पड़े रहते । फिर भी आय: सब के | | 
कर वही आवाज़ निकलती है। यहाँ MASA | 
नहीं मिलता । जव कभी आकाश में एक | 
निष्प्रभ, निस्तेज वस्तु को देखकर मेरे मित्र aii ag | 
कह कर, चिला उठते हैं तब मैं उनके कथन झो wy | 
करता हू । मैं उस ज्योतिहीन वस्तु को Tn 
में उसे नहीं चाहता a | सें चाहता हूँ मात्तण्ड का din į 
उसकी प्रखर किरणे e ai, ढन्दुन में, am 
स्मरण करानेवाला सूय Ai, नहीं, नहीं। wl 
र आकाश से स्वास्थ्य का क्या समवन है, ial 
जानता । पर मचुप्य की आत्मा से उसका जो प्री 
है उसे में भली भांति जानता हूँ। wig 
दो वस्तुओं के अभाव से आत्मा का पूर्ण fal 
नहों होने पाता। सव समय एक अभाव ता उक्र 
di इसी लिए यहाँ के लोग सड़क पर, ट्रे में, | 
भी, सहज ही एक दूसरे से नहीं बोलते । ki 
के बच्चे जोरों से---अवाध जलस्रोत की Wa 
हसते । दुर्दान्त जलवायु के कारण यहाँ के ae 
बन बैठे हैं; पर दूसरी ओर कसर रह ग है! है 
वस्तु के उत्कपं का सूल्य दूसरी वस्तु के बमा 
पड़ा है। पराक्रम अंज्जैन करने के साध ही 3. 
सरलता का asda किया है। इस द्वीप की भीषय al 
ने इन्हें गम्भीर बनाया, पर साथ ही इनके già al 
की दीसि छीन ली। इन्होंने संसार पर * | 
सीखा, पर विधाता की लीला में शि की. तो| 
ये भूळ गये। यह खेल खेलना! nd 
daa के साथ--फुरासीसियों ने w @ 

पेरिस का रईस | 

Mat हार मानता हे । वहाँ पेरिस का am | 
ऊपर उठता है। लन्दुन के संकीण वाड |. 
रहे हैं ! अच्छा ता अब पेरिस की बाते idl 
स्थ में लिखने के ६ | 

परन्तु पेरिस के सम्बन्ध 2 जिसका 0 | 
लन्दून का वह रूप दिखाना चाहता है. PT, 8 
यहाँ के लोगों के मन में नहीं, ७२ j 


5 


लंदन का रूप 


git] | ५०५ 
| 


AA r AAA | 

MA +7 | 
| की बात सोचती है तब क्या वह अन्धकारमय, संकीण, 
| $" _न्दृन का रूप देखती है ? नहीं ! जब एक 


by 
i 


Heen के भीतर ही वे एक स्वम-साम्राज्य | 
33 2 ` । अपने मन के भावों के अनुसार ही | 
रमणी कैरो में बैठकर लन्दन में निवास करने- लन्दन का रूप उनकी दृष्टि में बदळता रहता है। waa | 
| हहे अपने पति का ध्यान करती है तब किस wat का का अपना dhe! कुछ नहीं, पर वह दूसरों के i 
lr नहीं, जिसको मैं देखता MNS 
m| हती है ? उस ळन्दन का नहीं, जिर सन का उपलक्ष्य अवश्य है। यह स्वयं मायापुरी नहीं, | 
Ul + pa waa को मेरी तरह यहाँ के और और लोग . मायापुरी का आधार X | 9 | 
i ba ği माता, पिता, भाई, बहन, खी, वन्पु-बान्धव, | 


स्वजनों के लिए लन्दन का रूप सोल्द्य्य* का “पा 


|| 


|; 


LA 


3. 
-i 


- 


2 उद्रपीडा, उद्रकृमि करती 
nT Va, जळन्धर, वायुगोळा, बादी बवासीर इन सब रोगों को दूर कर अभि तेज़ * 
भा शरीर ee पेट की अशि तेज़ होने से भोजन पचता है और भोजन पचने से साफू दस्त A जिसके 
tun से बनाई सुखी और नीरोग रहेगा। हमारी शोधी हुईं छोटी et विशेष प्रकार की रीति और बड़े 
गई है । यह खाने में बड़ी स्वादिष्ठ जिसको अत्यन्त सुंख-भोगी मनुष्य भी बड़े प्रेम से सेवन 
प्रव गुणदायक इसम कसेळापन नाम-मात्र को भी नहीं है। इसलिए हर एक महाशय को चाहिए कि यह 
É बोरी हरे का मूल्य ६ का एक २ बक्स अपने २ घरों में रखकर ळाभ उठाव | इन सवंगुण-सम्पन्न शोधी हुई 
| समु कुछ भी नहा सवसाधारण के सुभीते के लिए अत्यन्त ही थोड़ा war है । यह मूल्य इनके गुणों के 
| एप छोगों के वक. इसके गुणदायक होने के सबूत में बहुत से प्रशंसापत्र हमारे पास मौजूद हैं । सिफ 
! i होने के सबब से इसमें लिखना उचित न सममा। मूल्य प्रतिबक्स जिसमें १०० 
+ eg Mg 2 मात्र है, महसूळ डाक ३ बक्स से तीन बक्स तक.॥) + 
| } ऐशी मर आया da छालचियों के सु में हमारे कार्य्याठय की बनी हुई छोटी हरे की अधिक: बिक्री देखकर 
| कमी लिख दी नकली हरे बनाने के अतिरिक्त oe देने को हमारे विज्ञापन वा लेविळ के लेख की कुछ 1. 
। काडे आने । इस कारण ग्राहक महाशयों को सावधान करते हैं कि खरीदते समय हमारा नास 

पर ओषधियों का बड़ा सूचीपन्न बिना मूल्य भेजा जाता है । ; 


TAN रामकृष्णलाल रामचन्द्रलाल, 
' साळकान यूनानी 


4 ४९ वर्ष से प्रचलित है | 

| A N NA Ni i 

$| शोधी हुईं छोटी हेर | 
आपकी अपना स्वास्थ्य ठीक रख IR नीरोग ते 

| श॑ बोटी ईर का सेवन कीजिये । हमारी योचा दरे चोरी हर ve wh, “बता pe os | 


* सकते है | 


sa 


xR le 


मेडिकल-हाळ, रानीमंडी, इलाहाबाद | 
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[आकोबर की सरस्वती में प्रकृति की “ध्वसलीला' का जो अंश प्रकाशित हुआ है झा | 


सलास्ट-द्वारा उनके मुक्त होने तथा रज्ञशाला में पहुँच कर आरबेस पर इत्या का ah 


NA) 


“2 
` 


Pauh 
NA 


Wee AK 5 ay 
AL ANN Den 


> 
— 


ति रय SBN 
y J : EE) LA Ni 
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लगाने तथा आरबेस के अपनी सफाई देने के वाद ज्वालामुखी के विस्फोट से तथा wri] 
वहाँ तथा सारे नगर में हलचल मचजाने तथा लोगों के भाग खड़ा होने का वर्णन किया गपा।।| 


उसी का अवशिष्टांश यहाँ दिया गया हे | 


| | 
निडिया का ग्लकास के मित्र सलास्ट को अपनी तथा क्यालेनास की फेद की सूचना कष 
| 


(१०) 

कक स्पिपाई की हस आकस्मिक दुर्घटना 
Ge से जब हाकिम से प्रहरी तक अपने 
अपने प्राण बचाने के लिए भाग 
खड़े हुए तब daa कापता 
हुआ धीरे धीरे मन्दिर की राह से 
जाने लगा। चारों ओर इतना 
अंधेरा छा गया था कि राह देख कर चलना मुश्किल था । 
. चलते चलते अचानक क्यालेनास टक्कर खाकर गिर पड़ा। 
' गिरते ही नीचे से एक आदमी ने कहा--अरे ! कौन 
। है? फिर गौर से ge देखकर बड़ी खुशी के साथ 
: वह बोला--अरे ! क्यालेनास हा । mMM, MA 
यही तो है dai | 

“अरे | तुम कौन हो १९ = 

. “सुके नहीं पहचानते ? मै बुर्बो हूँ।” 


; 


____ “झोहो | बुबों ! देखो उस पहाड़ से कैसी भया. वे दोनों मन्दिर की ओर w ) 
“भोरे! इं] देखो बस पहाड़ ले कैसी भव मर की रो गिर 
ग a Sg रही हे। 1 हम लोगों की स्यु देखा कि मन्दिर के और सब उज at! 


, रहा। उसने कहा--ड॒र्बो, तुम ठीक 
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“झरे रने दो यह सब चिन्ता । सहसा पवी को 
का आज ही तो बढ़ा अच्छा मौका है” | 
“eg ९११ 1 1 
“सुनो, तुम जिस मन्दिर में रहते हो, बहुत से 
मोती और सोना-चाँदी इसमें हैं। aki j 
जितना ले सके' उतना लेकर समुद्र के ४] 
वहाँ जहाज में चढ़ कर और किसी देश को “3 
आज सब कोई अपनी अपनी जान बचाने न 
है। मन्दिर की सम्पत्ति हथियाते समय कोई * a 
भी नहीं। हम दोनों मिलकर जितना चार्ट | 
सकेंगे 1? | 
इस बात पर क्यालेनास की 


Li 
का 
eat 


ad 
अब चलो | लेकिन यह याद रखना कि गोडी 1 
उसमें दोनों का हिस्सा बराबर होगा । कह al 


- wA 


नी अन्तिम प्राथना कर : 


डू कर उन दोना ने जिसमें रुपया 
में प्रवेश किया। क्यालेनास ने बत्ती 
| ने ही खाने की बहुत सी सामग्री Ha 
। आ! क रोज़ का भूखा था, भोजन देखते ही 
| को बैठ गया | 

| Dek भाई, जल्दी खा ले। देखते 
| at हि gang की हालत कैसी संगीन होती जा 


$ ? 
| _ हाल्ेनास ने चौंक कर कहा--अरे ! य कैसी आवाज़ 
|| | ११ देखो, सामने की दीवार हूट गई ! आकाश 
राग बरस रही है ! अरे अब फिर यह केसी आवाज़ 
६! गिरी हुईं दीवार के नीचे कोइ रो रहा है । 
Ji हीक इसी वक्त कुछ गरम पानी जैसी कोई Ag चारों 
| ओर बिद सी दी गई । दो-तीन बार बड़े ज़ोर से 
| wagal साथ ही बड़े बड़े मोटे मोटे खम्भे भीपण 
| छद के साथ गिरने लगे । एक विकट चिल्लाहट मच गई | 
| mrar से कापते हुए कहा--मालूस होता 
i| (कि कमरे के गिर जाने से पुजारी लोग दुब गये । 


EE 
| बे दोनों शैतान तब एक दूसरे का gE ताकने लगे। 
1 | ऐं की छतिया धड़कने लगीं। लेकिन git बढ़ा 
| हे आदमी था। उसने अपने को सँभाल कर 
| भेगा को ढाढस देकर कहा--अरे कुछ नहीं दै। 
: x अपना अपना काम करके यहाँ से जल्दी भाग 


| a8 IR से होकर सामने की एक कोठरी में 
| ष देखकर कहा--वाह ! केसी अच्छी 
| Wa. गइ । कोई भी agi) आओ भाई जल्दी 
| भरतं को बांध कर ले चले' । 

Ta Sny बोरे लेकर दोनों सोना-चाँदी भरने 
0E, Um परी, अचानक .कुछ आग सी गरम राख 
॥ ऐके क्या $ साथ ही उस घर का एकांश टूट कर 
Ne उसने मारे यन्त्रणा के 
क्यात्नेनास अपना बोरा 


' मेड हु. । जो कोई सुरे बचावेगा उसको सें दस 
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छोड़ कर उसकी सहायता करने को दौड़ा। परन्तु हाय || 
कौन किसकी सहायता करे! पळ भर में एक बड़ा खम्भा | 
हूर कर क्यालेनास के ऊपर आ गिरा और वहाँ उसकी सव' 
आशाओं की भी समाधि हो गई । | | 

आदमी जीवन के अन्तिम कण तक दीघेजीवन की | 
आशा, सुख भोगने की आशा रखता है, परन्तु वह यह | 
नहीं सोचता कि भगवान्‌ ने. जन्म-काल में उसके भाग्य सें | 
जो लिख दिया है, उसका एक एक अक्षर अवश्य फलेगा । | 


(११) . 

शहर का जो रास्ता सीधा जाकर हारकिडलमे. से || 
जा मिला था, ठीक उसी रास्ते पर खड़ा हुआ ग्लकास || 
का fra सल्लास्ट अपने भविष्य-भाग्य के बारे में सोच | 
रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मैं ga) 
रास्ते से सीधा aq तो अढ्पकाल में हारकिडळमे नामक | 
स्थान पर पहुँच सकूगा । वहाँ गाड़ी मिल | | 
और गाड़ी से जाने में निरापद स्थान पर पहुँचने सें देर | 
भी न लगेगी । | | 
अचानक कम्पित स्वर में सुनाई दिया--मैं मरा, 

मैं मरा, सुरे बचाओ, मैं पत्थर के नीचे. पढ़ा हूँ (| 
मेरे हाथ की बत्ती बुर गई है, मेरे नौकर सब माग | 
ग्ये 8 H at 
सलास्ट ने दौड़ कर वहाँ जाकर पूछा--तुम कौन हा ६| 
पत्थर के: तले से जवाब मिला कि मैं घनी-अष्ठ ety 


रुपये इनाम में दूंगा | 

सळास्ट ने सुनकर हँस दिया। उसने कहा 
रूत्यु की गोद में बैठ कर भी आदमी सोचता हे | 
दुनिया में उससे चालाक और कोई नहीं हे। लेकिन 
जहाँ देवता का इरदम वद्रपात होता है, वहाँ क्या 
ज्यादा चालाकी चल सकती है ? a 
हे “माई, सुरे बचाओ । तुम जो कहोगे सो TAT r | 

सल्लास्ट ने हाथ बढ़ा कर उसे पकड़ कर कहा--उठो | 
फिर डायोमेड की ओर देखकर कहा--तुम्ह 
fags घन-सम्पत्ति तुमका अब नहीं बचा सकती | 


|: डायोमेंड ने चोंककर कहा--कौन सलास्ट ? तुम्हारा 
| स्वर सुनते ही मैंने तुम्हें पहचान लिया था । भाई, Ñ बच 
जाडँगा तो अपनी Age सम्पंत्ति सब देश के काम में 
| इत्सग कर दूँगा। दरित्रों की-पूजा ही भगवान्‌ की 
waa पूजा है। इतने दिन मैं यह समकता रहा था 


दुनिया के भादमियो की सहायता मोल मिल सकेगी | 
'परन्तु आज मेरा वह भ्रम दूर हो गया। अच्छा, वह 
बात जाने दो । अब तुम कहाँ जा रहे हो 

'“हारकिडलसमे |” 

TET का धन्यवाद्‌ è कि हम दोनो की एक 
। ही राह हे । रास्ते में ही तो मेरा मकान मिलेगा । वहां 
: चलो न ! तुम तो जानते हो कि मेरी कोठी के अन्दर एक 
'बड़ा सुन्दर aga है। वरां रहने से भगवान्‌ 
'का भी सामथ्यं नहीं कि हमें ge निकाले' 1” 
' सळास्टने हंस कर कहा--भगवान्‌ की आंख में धूळ 
“रंक सकोगे कि नहीं, यह . मुझे नहीं मालूम है। पर 
इस कमरे में बहुत सी भोजन-सामग्री भरकर उनकी 

कृपा से कुछ दिन वहाँ रहकर इसका निश्चय कर सकते 

हो; ज्यादा दिन न सही, इस विपत्ति-काल में ही रहकर 
'देख ले । - लेकिन मुझे तो हारकिडलमे को जाना ही 
पड़ेगा । तुम्हारे मकान पर मैं नहीं जाऊँगा । यह कहकर 
*सल्लास्ट चला गंया। कुछ देर के लिए हवा रुक गई | 
ant दूर रास्ते के दोनों किनारों पर गेस aa रही 
` थी, भागनेवाले अभी तक अपनी अपनी जान बचाने के 
लिए इधर-उधर भाग रहे थे। अचानक एक पहरेवाले 
र बिजली-सी चमक गई ! उसी क्षण वह जमीन पर 
गिर, गया । रोम के प्रतापशाली बादशाह में भो-उस 
, असहाय TRT की रक्षा करने का सामर्थ्य न था। उस 
निजन स्थान पर पहरेवाले की देह पड़ी रही 
. डायोमेड ने वहाँ से दौड़ कर भागने की चेष्टा की । 
अचानक एक औरत ने आकर उसे रोक लिया। a 
औरत थी डायोमेट की प्यारी कन्या जुलिया | र 
लड़की रो रो कर कहने 

is केर कहने ळगी-पिताजी, हम दोनो की 
र्रा कोजिए। युके न सही, मेरे बच्चे को ही बचाइए | 
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| कि रुपये से कुछ नहीं तो जीवन के अन्तिम चण तक 


| A 


Ling | 
दाई के पास सा रहा था, दाई उसे बोर द i ? 
पलने से बच्चे का मैं उठा लाई El Ra aa Tia 
समरेगा बच्चे का दुःख | पिताजी, मेरे कच्चे ३ 3 
इए । डायोमेड की कन्या रोती हुई बढ़े बल k 
को छाती से लगाये हुए थी | - ( 


डायोसेड कन्या को देखकर बहुत | 
zA ii ` 4 ga, | 
उसने करुण-स्वर से कहा--यदि बचना al, 
न करो । तुरन्त मेरे साथ मेरे nia 
आगे आगे डायोसेड और पीछे पीछे अपने ay 6 
को गोद में लिये हुए जुलिया दौड़ती हुई जाने ह्य | 
मकान में पहुच कर जब वे वरामदे से एक TP 
में घुसने ळगे, एक दीवार हूट कर बड़ी झावाज हे सा | 


खाने की चीज़ें थीं सब कोठी के नीचे aii | 
पहुँचा देने की नौकरों को आज्ञा की । चिराग झा | 


आज मालिक और नौकर में कुछ भेद नहीं या। सक | ९ 
एक ही हाळत थी। जब नौकरों की सहायता | 
मिली, डायोमेड और after जितना हो सका, छ || 
की चीज़ें ढो ढो कर कमरे के नीचे तहाने में खर *| 
चले । उसके बाद उस चोर-कोठरी में जा घुसे! व 

डायेमेड और उसकी कन्या के तहखाने म॑ | 
के थोड़ी देर बाद देखा गया कि भूचाल में | 


का सारा भवन फटकर मिट्टी में मिल गया। 


समुद्र के किनारे जहाज्ञ बंधा था । ग्लकास 
साथ लिये उसी ओर जा रहा था । सहसा खत र 
की बहन आइयोन से भेट हो गई | ग्ढकास att | 
आइयेन ने. चिल्लाकर कहा-ग्लकास! : 
हो ? आख़िर तुम्हां ने सुके ऐसा भीषण 
आइयोन की बात पूरी न होते ही 


wat 4 
दो-चार बातों में ही समका दिया कि | 


otri 


PI 


To a और सा भी सिफ निडिया के 


a 
inst 
gt! 
at 
f 


R 

उत्साहित होकर कह बट तुम्हें 
है? धन्य भगवान्‌ धन्य, H सन ही मन 
थी कि वह काम gaa कभी नहीं हुआ, क्योंकि 
र मालूम है कि तुम्हारी भैया से घनिष्ट 
| ऐसा कुकर्म्म पापी आरबेस से ही सम्भव हा 


aurat निडिया की तरफ कस कहा-- 
jad हूँ कि भगवान्‌ ने इनको afar से हीन किया है, 
प | ग्रे मी परोपकार-वृत्ति से दिल को बहुत धनी बनाया 
| ak आज इस विपत्ति से हम सत्र बच सके तो 
| एके प्रति पूरी कृतज्ञता प्रकट करने का मोका मिलेगा | 
{| aR ग्लकास, हम सब यहाँ से भाग चल | 
A| खकास, आइयोन और निडिया सीधी राह से दौड़ने 
रः | गरे परन्तु राह में हज़ारों आदमी बेटा-बेटी, S- 
! Ag आदि साथ में लिये प्राण बचाने के लिए भाग रहे 
diatas ढग गई थी कि अंधियारे में कोई किसी 
1 | भव देख सका । और थोड़ी ama को मालूम 
ह कि निडिया भीड़ में कहीं छूट गई | , 
a a 'कास भार आइयेन ने उसे बहुत हू ढा, लेकिन कहां 
|. Rat maa निडिया का नाम ले लेकर 
X | an धुकारने लगा, परन्तु चारों ओर के रोने व 
lix oe किसकी पुकार सुने ? उधर निडिया 
| Rear में q साथी -छूट गये, उसे बड़ा डर लगा । 
| Bee A a गई । वह इधर-उधर घूमने लगी 
x a SD मिल जाय । रह रहकर 
| भिर केर पुकारती जाती थी । परन्तु 
A ly को कहीं किसी का पता न लगा । 
| ने समझा भी जब निडिया नहीं मिली तब 
Sx भीड़ में पड़ जाने से रास्ता 
भिन्न निडिया Se ! मेरी जीवनदात्री 
3 संग इस विपत्ति के दुदिन में 
जाने बेचारी का क्‍या हाळ हो ? 


1 


4 
a 


प्रकृति को ध्वंसलीला 


५०४ 


| no ee ALASAN LA LL 
। किन्तु आरबेस है । BRN सम्मान . ग्लकास को बहुत : दुःख हुआ।- वह आइयेन के 


साथ कुछ देर तक निडिया को हूं दृता रहा । अन्त में 
लाचार होकर चारों तरफ की राख के ढेर के बीच से वे 
आगे बढ़े | 

चलते चलते सहंसा आइयोन रास्ते में बैठ गई, 
उसने कहा--मैं और नहीं चल सकती, आग की Tas 
में सुरूसे चला नहीं जाता है । आप सुरे छोड़कर चले 
जाय | मेरी तकदीर में जो है adu  . 

wala ने कहा--तुमका इस विपत्ति के बीच 

में छोड़कर में भाग mm ? यह कभी नहीं हो 
सकता है। 

आइयेन ने कहा--वह देखिए, सामनेवाली काठी 
टूट. कर रास्ते के ऊपर गिर पड़ी है। अब कॅसे 
जा सकोगे ? अचानक बिजली चमक उठी, उसके 
प्रकाश में उन्हें पास ही एक मन्दिर दिखाई दिया। 
ग्लकास ने कह्दा--आइयेन, यह देखे? यहाँ एक देवभन्दिर 
है। चलो, उसी की किसी कोठरी की शरण ले i 
जाने से शायद हम देनें बच जाय | 

ग्लकास आइयेन का हाथ पकड़ कर मन्दिर की ओर 
ले चला मन्दिर की सीढ़ी के ऊपर जैसे ही उन्होंने 
पैर wa, किसी के कम्पित स्वर से कहते सुना--तुम 
कौन हो ? क्या माँगते हो ? 

आवाज सुनते ही आइयोन ने उस तरफ देखा, लेकिन 
घने अंधेरे में कुछ भी न दिखाई दिया। उन्होंने समा, 
न जाने कौन अभागा यहाँ अपने जीवन का अन्तिम प्रळाप 
बक रहा है । | 

ठीक उस aa ईसाई ले।गों का एक दळ हाथ सें मशाळें 
लिये हुए मन्दिर के सामने से चला गया | उन सबके ue 
पर हुरिचन्ता की छाप नहीं थी, बल्कि सभी असन्न से 
थे। mama विश्वास था कि जगत्‌ का अन्तिम 
दिन जल्दी आवेगा, इसलिए आज के दिन को वे वही 
अन्तिम दिन समर कर भगवान्‌ के चरणों में अपना 
अपना अन्तिम निवेदन कर रहे थे । 

उन लोगों में उम्र में जो सबसे बड़ा था उसने धीरे 
धीरे कहा--दुःख क्या है? डरते क्यों हो ? वह देखो, 
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भगवान्‌ हम सबके जीवन का aaa विचार करने -> 
लिए स्वगं से उतर रहे हैं। जो अग्नि की aa 
तितर-बितर दिखाई देती हैं, वह सिफ़ भगवान्‌ के सम्मान 
के लिए उत्सव का आयोजन है । जो लोग aN पूजते 
हैं आज उन्हीं लोगों को सज्ञा मिलेगी । इस नगर के 
ज्यादा art aft पूजते हैं, इसी लिए सबसे “पहले इस 
नगर का ध्वंस हो रहा है। वे ईसाई लोग यह उपदेश 
करते हुए चले कि हे अविश्वासियों के. दल, आज के 
दिन यदि कोई मरने से बच जायगा तो फिर वह aa 
का पूजन कभी न करेगा । अतएव यह सब देख-सुनकर 


, सावधान हो जाओ | 


इस समय कुछ देर के लिए विसूवियस से आग का 
निकलना बन्द हो गया। ग्लकास आइयोन का हाथ 
पकड़े हुए फिर चलने लगा। उन दोनों ने जैसे ही 


| सींढ़ियाँ चढ़ कर बरामदे में घुसने के लिए पैर इये, aa 
¦ ही देखा कि एक वृद्ध अपने हाथ में एक बड़ा Far लिये 


: ` हुए एक युवक से लड़ रहा है युवक के हाथ में मशाळ 


थी, उसकी रोशनी में ग्ठकास ने उन दोनों को पहचान 


: लिया । वृद्ध पिता था, और युवक पुत्र था। ग्लकास जानता 


था कि बाप जैसा कंजूस, लड़का वैसा ही शाह-खरचे है | 
पुत्र ने पिता से कहा--तुम यदि इससे तेज़ नहीं चल 


wen तो आख़िर में मुझे तुम्हें छोड़ कर अकेला ही 
` जाना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों यहाँ मर जारेंगे । 


पिता ने कहा--यही अच्छा है। तुम भाग जाओ | 
सैं अपनी चाळ से आऊँगा। र 


“वाह ! मैं यहाँ से भाग कर क्या उपवास करके 
रह सकूगा । तुम मोहरोंवाळा येळा सुरे दे दो । अब 
तुम अधिक समय तक जियोगे भी तो नहीं ॥४ 


जह कह कर युवक ने वृद्ध के हाथ से थेला छीन 


बाप ने क्रोध के मारे घमकी देकर. कहा--क्या बाप 


_ पर ही डाका डालोगे ? इतना बड़ा अनर्थ करोगे ? 


_ बातों से क्या ळा 
मरते हैं | 


पुत्र ने हंसते हुए कहा- इस विपत्ति के समय ऐसी 


भ? सभी कंजूस इसी तरह दुख में 
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इद्ध ma सपं की भाति गरजता 
YA उसे पक धक्के से जमीन पर 
थेळा लेकर उस्टे रास्ते भाग गया | 

ग्ळकास ने चकित होकर चिल्ला कर कहा-३ | 
यह तुम्हारी कैसी लीला हे | जानता हू दि ™ | 
की नित्य प्रति कितनी ही घटनायें होती waite 
एक आदमी के पाप से दस आदमियों के ae! 
अग्नि से मरना होता है। आओ आइयोन, Tia al 
damai के बीच में से अपने भाग निकठने a 3 if 
Ri 


T जैसे | 
गिरा कर NY 


( १३) oi 
रळकास और आहयोन.ससुद्र-तट Wii 
आगे बढ़े, लेकिन TR में ठीक रास्ता नहीं पा सडे | ' 
इधर से उधर और उधर से इधर घूमते रहे। ह| * 
सें सहसा चारों ओर बिजळी चमकी और उजाला होण 
उस क्षण भर के उजियाले में ग्लकास व भाइ 
चारों तरफ देखकर अपना माग" ठीक कर लिया! Tey 
इधर-उधर राख के ढेर लगे थे, वे देखने में दूध èa | 
से जान पढ़ते थे । पर at हुई दीवारों ag 
पत्थरों की ढेरियें में पत्मायमान नगरवासियों कह 
पैर आदि अङ्ग विशेष बिखरे पड़े दिखाई दिये! गा 
लोगों के करुण-करन्दून की आवाज से pe 
गया था। उस विराट्‌ अँधेरे में वह ल 
कान में जा पड़ती थी उसकी अन्तरात्मा ait id 
दूर पहाड़ के भीतर से ध्वंस-देवता का भाई! | 
काये अब तक बराबर जारी था । Y 
आइयेन मारे डर के कापती हुई pa | 
निकट आकर कहने लगी--ग्लकास, fl 
a) ऐसा मालूम होता दै कि कोई मेत १ 
Ma से ज़ोर जोर से आघात कर wl 
अब आगे नहीं उठता है l 
wala ने उसे ढाढस 
का? देखा, वे सब कौन हाथ 


आ रहे हैं। we! हवा से 


1 था रहे हैं। .वे सब करूर ससुदध की ओर 
ala बल्लो, हम भी उन लोगों के साथ हो ळ | 
ta] ait ae शायद इन दोनें की रक्षा के लिए 
| ता कई मिनटों तक शान्त रहें। उनके शान्त-भाव 
| हे के लिए सब तरफ शान्ति दिखाई देने लगी । 
Naa Rà हुए भा रहे थे, ,खूब तेज़ चाळ से 
सा| पाहे े। उस दल का सरदार कह रहा था--हम लोग 
iy) aa के प्रायः निकट आगबे हैं। आज जो क्रीतदास 
| add वे आज से सब दिन के लिए सुक्त हो जायेंगे | 
| त्‌ ने तुम लोगों को झुक्ति देने के लिए मुझे 
int | 
रम क्रम से आलोकवाही दळ ग्लकास व आइपोन 
gali रिर्य भाया । उसे देख कर वे दोनों डर से सहम 
aan सब लोग सिर पर भारी भारी गठरियाँ 
ह| से हुए थे। सबके आगे आगे हाथ में तलवार लिये 


|| सहसा ग्लकास और आइयोन को वहाँ देखते ही 
| ने ate से चिल्ला कर कहा-- इस gan में मेरा 
| R Am नहीं होगा, मेरा मन्त्रबळ ही मेरी रक्षा 
j Ra इस ध्वंस-लीला के बीच में मेरे हृदय का 
rig] HR dat बढ़ गया है; क्योंकि इतने दिनि के प्रति- 
‘dl अण का आज परिशाघ होगा । हमारे हाथ 
Aa | SRT आज तेरा खून पीकर तुस होगी | 
wl ` भी करुद्ध होकर एक छुरा निकाल 
| केक. 'ेहा--पसावधान । और एक कृद्स आगे 
d Ti पख भर में Ge खतम कर देगा । 
AX ke गया ae देखकर आरबेस डर से. थोड़ा 
AR, TRA कहने लळगा--नरपिशाच, 
P हून नहीं जाना पड़ेगा ; प्रतिष्टिंसा का देवता 
| इह Rataa दूर करंगे। 
भका डर से स्ल्कास को दोनों हाथों से 
भा चते कास, लड़ो मत, aati हम 
“AG का देवता उसको आप दृण्ड 


प्रकृति की ध्वसलीला 


२११ 


DS विकि A EAA 
+++ 


आरबेस ने ad ग्लकास को मारने के लिए 
तलवार उठाई, हवा के एक प्रबल Bis से ढेर की ढेर 
गरम राख उसकी आँखे और सारे बदन पर आ पड़ी। 
उधर दूर पहाड़ पर से अभि की दे। बड़ी बड़ी मूत्तियाँ - 
भीषण दैत्य की भाति मानो दुनिया को ध्वंस करने के 
लिए आती हुई दिखाई दीं। थोड़ी देर के बाद वे दोनों 
मूत्तियाँ ge कर चूर चूर होकर सारे नगर पर आ गिरीं। 
आरबेस के नौकर डर के मारे बड़े att से चिल्ला 
उठे । उनमें से बहुत उस आग से जल कर मर गये । 
anda निश्चल सा कुछ समय तक वहाँ खड़ा रहा। | 
ज्वालामुखी की विराट्‌ क्रोघाझि की रोशनी चारों ओर | 
छाई हुईं थी, उस 'उजियाले में आरबेस बहुत ही सुन्दर | 
दिखाई देता था, उसके जवाहरात के जेवरों के हीरे-पन्ने | 
अभि की रोशनी में चमक कर उसके ऐश्वय का परिचय | 
दे रहे थे। | 
आरबेस ने पहाड़ की ओर से ala घुमा लीं और | 
ग्लकास की ओर देख कर कहा--अब सुरे क्या डर है ? | 
मेरे भाग्य में जा एक विपत्ति Re थी वह तो दूर हा | 
गई । मेरी आत्मा भगवान्‌ की राष-वह्ि से नहीं डरती । | 
हे मेरे क्रीतदासा, तुम सब मिळकर तुरम्त ग्लकास पर | 
"आक्रमण करो | । 
यह कह कर आरबेस फिर नये उत्साह से ग्लकास | 
पर आक्रमण करने को बढ़ा, परन्तु कौन जानता था कि | 
इस दुनिया में यही है उसका अन्तिम आस्फालन ! 
आरबेस के तलवार उठाने के साथ ही edt gira लगी । 
आरबेस के ठीक बगल में जो पस्यर की एक श्वेत ate 
थी, उस भूचाल से उस पर सहसा न मालूम कहाँ से 
कुछ आग आ गिरी, जिससे वह सूत्ति ge कर आरबेस 
के ऊपर गिर पड़ी और वह जिन्दा ही उसके नीचे 
दुब गया। वह रवेत पत्थर की सूत्ति रोम-सन्राटू आग- 
स्टस की मूत्तिं थी । कुछ दिन पहले आरबेस को अपनी 
भविष्यत्‌ विपत्ति का आभास मिला था, वही आज हर 
से घटित हो गई । 
ue ज्ञानी आरबेस की TF से मिप्तर-राजवंश के अन्तिम 


दीप का निवांण हो गया । * 
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आरबेस की इस अचानक TY से ग्लकास at 
aga दुःख हुआ। उसने उस ETH è a a 
दस बूँद सू भी जमीन पर गिराये। सहसा साम" 
कोठी का एक कोना हृट पड़ा और वह ग्लकास Un 
आइयोन के पैरों के निकट आ गिरा | | 

अब ग्लकास वहाँ और अधिक देर नहीं ठहरा। 
आइयान को साथ लेकर सीधा रास्ता पकडू कर भागा | 
gers की ओर देखा कि वाँ से गरम राख निकल कर 
इवा के द्वारा चारों ओर फैलती जा रही है, Ia 
से आकाश छा गया है, घाट-बाट सब॒निजन हो. गये gi 
इमारतों के ध्वंसावशेषों के भीतर से मरते हुए अस- 
हाय लोगों की रह रह कर रोने की आवाज़ उसे सुनाई 
पड़ रही थो | 

अचानक ग्लकास के निर्भीक मन में भी भय का 
संचार हुआ, उसका हृद्य कॉपने ळगा। हताश-भाव 
से आइयोन का हाथ पकड़ कर वह फिर चलने ळगा । 

- ठी$ यहीं निडिया आइयोन और ग्लकास को हूँढ़ती 
ge फिर रही थी। उन दोनों के नाम ले लेकर वह 
बारबार पुकार रही थी, लेकिन इस दुयोंग की रात में 
हर एक तरह.की आवाज़ के भीतर कोन किसकी पुकार 
. सुने और कौन जाय किसको हू ढ़ने IA निडिया जहां 
' से उसका साप छुट गया था, वहाँ बारबार' जा कर 
`चिह्लाती थी, पर वर्हा के कोलाहल के बीच उसकी आवाज़ 
' इबजातीथी। जो कोई उसके पास से निकलता, वह 

अन्धी उसी से ग्लकास और आइयोन को पूछती, लेकिन 
उसकी बात पर कोई कान न देता।' यह सच है कि 
सावंजनिक चिपत्ति के समथ व्यक्तिगत स्वार्थ at ओर 
ध्यान देना सबसे बड़ी संकीणंता है । । 
बादु को निडिया ने साचा कि यहाँ खड़े खड़े ga- 
रने में कोई फायदा नही, बल्कि समुद्र-तट पर जाने से 
शायद वे छोग मिल जायं । यह सोचकर वह yu और 
आग के भीतर से बड़ी कठिनाई के साथ सुद्ध के किनारे 
की ओर चली | थोड़ी देर में मशाले' लिये हुए लोगों का 
पुक दुल उस राह में आया और अनजान -में 
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-सैदान-जङ्गल पार कर न जाने कहाँ कौन भाग | 


‘a और कहाँ जायें | भागते हुए लोगों "al 
. एक बूढ़े ने कहा--अब की बार एथ्वी का विनाश i 


धक्का लगते ही निडिया जमीन पर गिर |i 
के भीतर से किसी ने कहा--रे। नो Wal 
चिड़िया है? झ्या चोट लग गई हे ? इम हो | 
` x wie गे Ss | 
SUA को जा रहे हैं, हम लोगों के साथ aw wi 
“तुम कौन हो ? क्या ame हो! : j 
में पहचानती £1 . धन्य भगवा ब 
ग्लकास को ह १? ko शर 
“नहीं ग्वकास से तो मुलाकात नहीं है ॥ é 
पर यह निश्चय हे कि, वह शहर के बाहर wal 
। जिस भगवान्‌ ने उसकी सिंह से wail 
वही इस अग्नि-देवता के रोप से भी रक्षा करगे | 
amez निडिया को साथ लेकर चलने ढगा। ह| ( 
में जाते जाते निडिया wera की खोज झरा तृ 
नहीं गई । | 
अचानक एथ्वी कॉप उठी, ' चारों ओर किक! 
देवता का नृत्य आरम्भ हो गया । कोटी पर झे रि 
aif, हज़ारों लोग खुले सेदान में जमा होते स 


नगरवासियों में से agaa से डरकर नए शेर 
“ f 


सबके सुँह पर आतङ्क की छोप, सबकी आंखों में झै 


> जानता हि |: 
किसी का मन ठिकाने नहीं, कोई नहीं Nee 


aj. 
है। ज्ञानी लाग. बहुत दिन पहले जिस बिग * || 


लिख गये हैं आज वही दिन आ गया है। tll 
और. एक आदमी ने बहुत उदास होकर | 
मालूम होता है वही दिन आया है । d 
सबके मुँह पर निराशा का भाव “ail 
हीक इसी वक्त एकाएक सामने आग 3 abi 
में आरबेस की सत्त देह सबकी ee anal 
ळगे, यदि उचित दण्ड किसी को मिला. || 
anda को | - ai 
उस समय पहले गरम इवा शे ait 
कुछ देर के बाद आग लगातार बरस" हा | 


में कौन कहाँ भागे, यह कोई 
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|^ रिया में जाकर कदा, किसी ने अभि के 
कई Fe खड़े जान दे दी, कोई भगवान्‌ की कृपा से 
| is गया । आग बरसने के साथ ही एक ET 
pr - भूकम्प हुआ और सारी TA हिल्ल गई । 
| of का फिर एक नया दल वहाँ आ पहुँचा, 
| aa? मृत्यु के बाद उसके सब क्रीतदास उसकी 
| लेकर जो जहाँ भाग सका भाग गया। 
| awe लोगों के साथ एक ही सशाल थी । वह 
(aaa के हाथ में थी। उसकी रोशनी निडिया 
| पर पढ़ते ही सोसिया ने उसे पहचान लिया । 
kaka हो, तुम क्‍यों यहां खड़ी हो? 
da नहीं तो मर जाओगी । 
| gg कौन हो १ ग्लकास की ख़बर दे सकते हो ? 
“git थोड़ी ही देर पहले उनसे भेट हुई थी।” 
“इहा ® 
| "उस देक-मन्द्रि के एक खम्भे के नीचे | अव क्या वह 
| हे? मर गया होगा, नहीं तो मरने को होगा। 
पो देर हुई anda भी मर गया 1” 
| निडिया सलास्ट से बिना कुछ कहे वहाँ से हट गई, 
3 RR wag से मन्दिर के पास गई । वहाँ वह 
| कप का नाम ले लेकर ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी। 


4 


| ` शक्या ag के दूत हो ? आओ, मैं तैयार हूँ। 
|, Ries की अन्दाज से नजदीक जाकर कम्पित स्वर 
७, | पोली--उठो, मेरे साथ mati भेरा हाथ 


| फर TN 

| Ea स्हकास, तुम्हे जीना ही होगा । 
| Pia 
K मुझे 


wy 


pe धीमे स्वर से जवाब मिला--कौन मुझे बुलाता . 


`: रू 
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“हाँ ग्लकास, भगवान्‌ की कृपा से में अच्छो gi” 

आइयेन ग्लकास के जीवन की आशा छोड़ कर रो 
रही थी । उसकी भी जान में जान झा गई । 

रळकास आइयेन और निडिया को साथ लेकर 


- जहाजु-घाट पर आ पहुंचा । जहाज़ के नाविक पहले से 


तैयार थे। चे अपने प्रझु की प्रतीक्षा में थे। ग्लकास को 
आते देखकर भगवान्‌ को हज़ारों धन्यवाद देते इए उस 
विपत्ति-पूणं तट-भूमि को छोड़ कर Welt को agg में 
चला दिया । : 
जहाज के रेलिङ्ग से झुक कर ग्लकास समुद्र की लहर- 
लीला देखता हुआ पम्पिआई-नगर में प्रलय-देवता के 
ताण्डव नृत्य की बात साच रहा था। सहसा उसे निडिया 


.. की याद्‌ आ गई । आइयोन से पूछा--निडिया को क्यों 


नहीं देखता हूं ? वह कहाँ गई ? 

जहाज के सब स्थान खूब अच्छी तरह ge गये, 
लेकिन निडिया का कहीं कुछ पता न मिला | 

दूर ससुङ्ग के प्रखर कएळोल् पर ग्लकास ने देखा कि 
एक wa देह बही जा रही है। देखते ही निडिया को 
ग्लकास ने पहंचान लिया | क्या मालूम चह केसे पानी में 
गिर पड़ी, किसी ने देखा भी नहीं। हो सकता हे 
कि अन्धी बेचारी अनजान स्थान पर पैर रखने से फिस 
कर गिर गई हो । 

सुओ से भरी हुई ऑखों से ग्लकास और आइ- 
योन निडिया की wate की ओर देखते हुए जहाज के 
किनारे पर खड़े wi निडिया फूल बहुत पसन्द 
करती थी। ग्लकास कुछ फूल ले आया और उस 
अभागिन के उददेश से उन्हें ससुद्र की लहरों पर छोड़ 
दिया । 


— चारुबाला 


aA = RA 


ON 


Si 
a १ 2८12 ; ५५८८ 2 
4 Ne PE AA YAN LS Z Z NS 


देते हो विविध दुख हमको सदैव तुम, 
क्यों नहीं हमारा मुख सबंदा रहे उदास | 


देता है दिखाई बह फूल हंसता क्या कभी, 
छीन लिया जिसका निदाघ-ताप ने विकास | 


आती है हंसी जो तुम्हें आने दो न रोका उसे, 
क्यों भला डिपाते तुम निज चित्त का हुलास | 


क्यों न हो विनोद तुम्हें देखके हमारा नाश, 
मन का तुम्हारे हो गया हे पूर्ण अभिलाष ॥ 
| | Muria 
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P| [कालिदास के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। इस लेख में यह सिद्ध 


| हया गया है कि कालिदास et के समय में हुए और वे सम्राट स्कन्दगुप्त तथा कुमारगुस के 
पा के कवि थे । लेख पाण्टित्यपूर्ण है। पुरातत्त्व-प्रमियो का ध्यान इस लेख की ओर 


कृष्ट होना चाहिए । ] 


i ४3 लिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक से ज्ञात 
ह का होता है कि विक्रम-संवतवाले चिक्रमा- 
|i W fa के बाद कोई दूसरे भी विक्रमा- 
| IRR A दित्य हुए हैं। ये चाहे पूर्व विक्रमा- 
— दित्य से भिन्न वंश के हों अथवा अनेक 
| अंशों में उन्हीं के वंशज gi, ये 
४ Potten अपने मूल-पूचेजों से पाचच थे, जिनके प्रपिता- 


Ig 
| गय अङ्क ५ श्छोक २१ से प्रकट होता है । 
| muali विक्रम के पुत्र को युवराज का पद मिलना 
| ना है। उस पुत्र को कुमार कहते हुए महा- 
| मी उपमा दी गई है और-- 
ic ae समासा वंश एचाशिवस्ते? 
| à वश की प्रशंसा की गई हे विक्रम 
| या Bray’ नामक राजा हुआ हे। इसी के 
Nara प्रसंग èr लक्ष्य करके कालिदास ने 
{ine पतर A aa होता है कि कालिदास 
| wage! विक्रमादित्य के पुत्र का 
| ere शब्दवाला SS नाम था | 
| मान की ° नामक काव्यके नाम से तो 
4 भोर भी अच्छी पुष्टि होती है। महाभा- 


ay 


जज 


| ar 
गाम चन्द्र अथवा चन्द्र-अर्थ का द्योतक था, जैसा ` 


रत में दुष्यन्त का राज्य बहुतदूर तक बड़े बड़े प्रदेशों तक : 
विस्तृत नहीं बतळाया गया है, परन्तु कालिदास ने अपने 
'अभिज्ञान-शाकुन्तल? में दुष्यन्त का राज्य बड़े बड़े नगरों 
में होना लिखा है.। उन्होंने त्ता यहाँ तक लिखा हे कि 
दुष्यन्त समुद्र तक फैली हुई समस्त पृथ्वी का संरक्षण 
करते थे। ( अङ्क २ श्लोक १५ ) यह राज्य-विस्तार 
कालिदास के आश्रयदाता राजा के समय का होना प्रतीत 
हाता है । काव्य, नाटक आदि अन्थ कितने ही पुराने 
प्रसंग पर क्यों न हों, तो भी उनमें ग्रन्थकार के समय की 


वस्तुस्थिति थोड़ी-बहुत मात्रा में रहती ही है। बहुधा 


वह अन्थकार की जानकारी के बिना ही अन्थ में प्रवेश कर 
जाती है और कभी कभी स्वयं अन्धकार ही उनका उसमें 
प्रवेश कर देता है। अभिज्ञान-शाकुन्तल में दुष्यन्त के 
राज्य का विस्तार दूसरे ही प्रकार से ada किया गया 
है। अब हमें सबसे पहले यह निश्चय करना हे कि 
कालिदास के विक्रम-पुत्र 'कुमार' राजा कौन थे। इसके 
लिपु हमें अनेक कितनी ही दूसरी बातों की ओर भी 
लक्ष्य देना चाहिए | | ; 

कालिदास ने जिस प्रकार के काव्य और नाटक-ग्रंथ 
लिखे हैं उस प्रकार के काव्य और : नाटक ल्रिखनेवाले 
कवि के लिए अशान्ति का समय कभो नहीं अनुकूल हो 
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देते हो विविध दुख wa सदैव तुम, 
क्यों नहीं हमारा मुख सबंदा रहे उदास | 


देता है दिखाई वह फूल हसता क्या कभी, 
छीन लिया जिसका निदाघ-ताप ने विकास | 


| | आती है हंसी जो तुम्हें आने दो न रोको उसे, 

| > क्यों भला छिपाते तुम निज चित्त का हुलास | 
| = क्यों न हो विनोद तुम्हें देखके हमारा नाश, 

| मन कातुस्हारे हो गया है पूर्ण अभिलाष ॥ 
| 3 ini | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


A 
EX y X X NG An 
fy yy ६ A 30 ४ 
DAG NG: N (७ 


age होना चाहिए । ] 


लिदास के विक्रमोवेशीय नाटक से ज्ञात 
होता है कि विक्रम-संवतवाले विक्रमा- 
दित्य के बाद कोई दूसरे भी विक्रमा- 
दित्य हुए हैं। ये चाहे पूर्व विक्रमा- 
दित्य से भिन्न वंश के हों अथवा अनेक 
| अशो में उन्हीं के वंशज हों, ये 
अपने सूळ-पू्चजों से पाँचव थे, जिनके प्रपिता- 
॥ ७६ चन्र अथवा चन्द-अ्थे का द्योतक था, जैसा 
| अङ्क ५ श्छोक २१ से प्रकट होता है । 
विक्रम के पुत्र को युवराज का पद्‌ मिलना 
Sah । उस पुत्र का कुमार कहते हुए महा- 
| ihe भी उपमा दी गईं है और--- 
| Res > sy समासा वंश एचाशिवस्ते! 
हे वाह पेश की प्रशंसा की गई हे । विक्रम 
Tagtar नामक राजा हुआ है। इसी के 
मसंग का लक्ष्य करके कालिदास ने 
। इससे ज्ञात होता हे कि कालिदास 
a आश्रित थे । विक्रमादित्य के ga का 
“ip शब्दवाला SIS नाम था | 
Ei माग की और > नासक काव्यके नाम a तो 
|] अच्छी पुष्टि होती है । महाभा- 


| iy 090 


fal 


जप के कवि थे । लेख पाण्डित्यपूर्ण है! पुरातत्त्वप्रमियो का ध्यान इस लेख की ओर 


or मादित्य 


Q O IR 4 
Aa D SA AS 


रत में दुष्यन्त का राज्य बहुतदूर तक बड़े बड़े प्रदेशों तक 
विस्तृत नहीं बतळाया गया है, परन्तु कालिदास ने अपने 
“अभिज्ञान-शाकुन्तल्ष' में दुष्यन्त का राज्य बड़े बड़े नगरों 
में होना लिखा है । उन्होंने at यहाँ तक लिखा है कि 
दुष्यन्त खसुद्ध तक फैली हुई समस्त एय्वी का संरक्षण 
करते थे। ( अङ्क २ श्लोक १५) यह राज्य-विस्तार 
कालिदास के आश्रयदाता राजा के समय का होना प्रतीत 
हाता है । काव्य, नाटक आदि ग्रन्थ कितने ही पुराने 
प्रसंग पर क्यों न हों, तो भी उनमें अन्धकार के समय की 
वस्तुस्थिति थोड़ी-बहुत मात्रा में रहती ही है। बहुधा 
वह ग्रन्थकार की जानकारी के बिना ही ग्रन्थ में प्रवेश कर 
जाती हे और कभी कभी स्वयं म्रन्यकार ही उनका उसमें 
प्रवेश कर देता है। angan में दुष्यन्त के 
राज्य का विस्तार दूसरे ही प्रकार से वर्णन किया गया 
है। अब हमें सबसे पहले यह निश्चय करना है कि 
कालिदास के विक्रम-पुत्र “कुमार? राजा कौन थे। इसके 
लिए हमें अनेक कितनी ही दूसरी बातों की ओर भी 
लक्ष्य देना चाहिए | 
' कालिदास ने जिस प्रकार के काब्य और नाटकं 
लिखे हैं उस प्रकार के काब्य और - नाटक लिखनेवाले 
कवि के लिए अशान्ति का समय कभी नहीं अनुकूल हो 
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सकता । उस कवि के लिए तो ऐसा समय हाना चाहिए 
कि विघ्न-बाधाओं का लेश न हो और वातावरण स्वच्छ ar 
शान्ति के साथ आमदनी करनेवाले दूसरे राजाओं 
के समय भी कालिदास-सरीखे कवि नहीं निर्माण कर 
सकते ta समय में “विज्ञातारस्तु gaa” की 
कहावत चरितार्थं होती है । तब कालिदास जिस समय 
में हुए हैं वह समय दोनों प्रकार के समयों से भिन्न होना 
चांहिए। कालिदासं. के नाटक और काब्य-गरन्धों में 
उस समय की परिस्थिति का जो प्रतिबिम्ब पड़ा? है उससे 
ज्ञात होता है कि उस समय सब प्रकार की हलचल बन्द 
थी, देश में शान्ति स्थापित थी और देश के एक बड़े भूभाग 
पर चक्रवर्ती , राजा राज्य करता था। यद्यपि उस समय 
बौद्धों की संख्या विशेष थी, तो भी राजकीय काय में 
उनका हाथ न था। वेदिक saga छोगों पर उस 
समय राजकीय ळोगों की कृपा का सितारा बुलन्द हो रहा 
था और देश में शान्ति और सुख तथा सदाचार की 
दोहाई फिर रही थी । शिव, विष्णु, कातिंकेय और 
काली की उपासना प्रचलित होते हुए भी बीच बीच में 
यज्ञयाग भी होते जाते थे । दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्रजी 
को ळोग विष्णु का अवतार मानते थे। ज्योतिष और 
Remei की ओर से छोगों की रुचि कम हो गई थी 


उस समय काम-शाख् लोगों का विशेष पसन्द था। ` 


चसन्त-उत्सव अथवा कामदेव का उत्सव ही सब जातियों 
और सब श्रेणी के लोगों का सर्वप्रिय ger उत्सव था। 
नाटकों में ताजमहल की सी शुन्दूरता लोग आकर देखते 
थे। नाटक बहुधा गरमी के प्रारम्भ में खेले जाते थे। 
कदाचित्‌ वे वसन्तोत्सव के समाप्त होनेवाले दिन पर a 
खेळ कर दिखाये जाते थे। संगीत, Rasa और 
ललित साहित्य उस समय उन्नतावस्था सें पहुंच चुका थो | 
लोग सुखी थे और विज्ञासिता की मात्रा उनमें बढ़ती जा 
रही थी । कालिदास कवि और उनके विक्रम-पुन्न कुमार 
राजा उसी समय में हुए थे | 

सबसे पहले-पहल कवि वाणभट्ट और सम्राट सत्या- 

S 


अय पुलकेशी ( दूसरा ) ने ही कालिदास के 
स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। ये le 
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दूसरे के समकालीन हुए हैं, 
Sad सन्‌ की सातवीं सदी का ae TAN Ri 
अतएव कालिदास और उनका mif 
SAN राजा ये Thins | 
सातवीं सदी के पूर्व ही हुए होंगे। 1 
अब हमें यह देखना है कि कालिदास ka 
राजा उस पूवे-समय में कब हुए थे। 
का यदि निश्चित समय निकालना है 
यह देखना होगा कि कोन किस समय के वाद ni)! 
& | 
इतिहास से जिन व्यक्तियों का ठीक ठीक पता षा! | 
उनका उल्लेख कालिदास ने भी अपने अन्धां में | 
ये नास क्रमशः yaa, अझ्निमित्र और aghast} 
इनमें से अभिमित्र कालिदास के makam 
नाटक का नायक है । उसी नाटक में ही उसके बार ४ 
नाम पुष्यमित्र और लड़के का नाम वसुभित्र निर | | 
है। मोर्या के पश्चात्‌ शुज्ञ-घराने के जो राग 
इन्हीं में से उपयुक्त तीनों राजा हैं | इनका समय [| 
सन्‌ से दो सौ ay पहले का है । | 
पुष्यमित्र शुङ्ग-चंश का पहला राजा था। AH 
स्वामी मौये-वंश के राजा geza को मार HAE 
बन बैठा था। यह वैदिक धमे का अजुपाी पा री 
कि इसके किये हुए अश्वमेधयज्ञ से सिद हो| 
बुद्ध-धर्मांवलम्बी लेखकों ने इसे gee ia 
लिखा है gan ही नहीं, बरन यहाँ तक ng ; 
है कि पुष्यमित्र ने मगध से लेकर gare के से | 
सभी बौद्ध-मठों को नष्ट कर बौद्ध-मिषुओं हक 
था। यद्यपि इस प्रकार का वर्णन अति An 
जाता है, तो भी यह नहीं कहा जा सकता हि 
में कुछ तथ्य ही नहीं है । goin की ग | 
बाद द्वोनेवाले गुप्त सम्राट, भी वैदिक T 
थे और यज्ञ-याग भी करते ये परन्तु इनके कं i q 
a § 


àt Tan 9 


र्ग 
$ 


है 
4 
| 


लेखकों ने शिकायत नहीं की, हक | 
गुस-सम्राट बौद्ध-घर्म के उपदेश बड़ी a pe a पर 
इससे यही प्रकट होता है कि वे को | 
निन्दा करके बौद्ध-धर्म के लेखकों की की 


| नका उल्लेख Pe ` en परन्तु पुष्यमित्र ने जो 
n aa किया था उसकी चर्चा उसमें नहीं Bi 
| समय में जो अश्वमेधयज्ञ इए हागे उसी 


| हिस र S थोडे दिन बाद ही ये नाटक लिखे गये, 


ह asi में यद्यपि शुज्ञ-काल की कथाओं 
! p. a तो भी समस्त नाटक़ में आदि से अन्त तक 
Ss a परिस्थिति का चित्र नहीं है। शुङ्ग-चंश 
ax उनके शासन-काल का वणन पुराणों में 
paar भाँति पाया जाता है-- 


राजा 

bahari स्थापना करने- 
वाला था, वह मोय-राजा FETA 
का सेनापति था । उसने राजा 
के साथ विश्‍वासघात किया 
और उसे मार कर इसवी सन्‌ 
से १८४ वर्ष पहले स्वयं 
राजा बन बेठा । 


शासनकाल 


३६ ag 


मित्र-नाटक का नायक था। 
नाटक से ज्ञात होता हे कि 
यह अपने पिता के शासन- 
काल सें मालवा . का gà- 
दार था ! 


\ (५ f ; 
4 A 
be  झुमेह--कालिदास ने अपने नाटक ७ वप 
` में इसका उल्लेख नहीं | 
किया हे | 


| 1g 
| भित्र यह अभिसित्र का पुत्र था, S 
i धारिणी नामक खी से उत्पन्न 
SM था। कालिदास ने 
इसके विषय में लिखा है कि 
इसने अपने पितामह के यज्ञ 
करने पर अश्‍व की रक्षा की 
२ यवनों .को पराजित 


९ 
१० वष 


किया। 


कालिदास और उनका विक्रमादित्य 


५१७ 


SALA SA IAI z नाकाशी 


४--अंप्रक २ वष 
इ--पुलिदक ३ वर्ष 
७--घोष ३ वर्ष 
santa ३ वष 
९--भागवत ... ....३२ aT 
१०--देवभूमि ... . १० वर्ष 
कुल १० राजा योग १२० वष 


इस घराने में पुष्यमित्र बहुत पराक्रमी ओर वेभव- | 
शाली राजा हुआ है। यदि यह विक्रम. साना जाय तो | 
अझिमित्र को कुमार मानने में हिचकिचाहर हाना आश्चयं | 
नहीं। क्‍योंकि कुमार ने कातिकेय के समान कहीं भी परा- | 
क्रम दिखला कर अपनी धाक नहीं जमाई । हाँ, यह हो सकता | 

` हे कि किसी कुमार नामके राजा ने यज्ञ किया हा और उसका | 
नाम अझिमित्र पड़ गया हो । परन्तु अशिमित्र नामक राजा | 
के अद्वितीय पराक्रम के अभाव में कुमार की उपमा बिल- | 
कुळ ही शोभा नहीं देती । कालिदास के रघुवंशं में राम | 
विष्णु के अवतार माने गये हैं । परन्तुपुष्यमित्र के समय मे. 


लोग राम को अवतारी पुरुष नहीं मानते थे | यदि यह मान 
लिया जाय कि इसके बाद ही लोग मानने लग गये हें ओर 
बहुत तेज़ी के साथ प्रसार होगया होगा, ते भी केवल 
aka के शासन-काल का समय जो केवल ८ ही वष 
था, पूरा. नहीं होता और उसके बाद के दो राजाओं का 
समय भी. पूरा होगा कि नहीं इसमें भी सन्देह ही है । 
शुङ्ग-वंश के पाँच और छः नम्बर के राजा अंधक और 
पुलिंदक को विक्रम और कुमार मानना बिलकुल ही 
हास्यास्पद दिखाई. देगा । तब कालिदास और कुमार 
राजा शुद्ध-घराने के समय में न होकर इसके बाद के 
किसी भी समय में हुए होंगे ? ; 

ईसवी सन्‌ की पहली शताब्दी के ag में और 
दूसरी शताब्दी के ala में अश्वघोष नामक कवि हुआ 
हे। यह ग्राह्मणकुल में उत्पन्न हुआ था, किन्तु पीछे से 
dead का अनुयायी ह गया था । इसने अपने सब 
ग्रन्थ संस्कृत-भाषा में लिखे हैं। .उनमें से 'बुद्ध-चरित' 
नामक ग्रन्थ वाशमीकीय रामायण की शेली पर लिखा 
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| गया है। यद्यपि कालिदास ने अपने काव्य-अन्थ इस 
शैली पर नहीं लिखे हैं, तो भी अश्वधेष ने अपने बुद्धि- 
| चरित में mya गौतम बुद्ध के पयटन के लिए 
| बाहर जाने और उसके दशनाथ नगरवासी Rai 
| की दोड़धूप का जो वणन किया है उसका अनुकरण 
|| कालिदास ने अपने कुमार-सम्भव ( सग ७ श्छोक xs- 
| ६२ ) और रघुवंश ( सगं ७ श्लेक १-३२ ) में किया है । 
' बुद्धचरित से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अश्वघोष में बुद्ध- 
Riga की अपेक्षा कवित्व-शक्ति ही विशेष थी। बुद्ध- 
चरित में age और वीररस को स्थान. कहाँ मिल 
सकता है ? परन्तु अश्वघोष ने अपने काव्य-अन्थो में 
इन रसो के समावेश में कमी नहीं की। कालिदास 
और अश्वघोष की भापा-शेली अनेक sat में एक ही 


' सी है। इससे प्रतीत होता है कि कालिदास ने अश्व- - 


+ घोष के काव्य-प्रन्थो का भली भाति अध्ययन कर अपनी 
भाषा उन्हीं के टक्कर की बना ली होगी । अतएव कालि- 
` दास का अश्वघोष के बाद इसवी सन्‌ की पहली 
शताब्दी में होना पाया जाता है। 
कालिदास का अश्वघोष के ।बुद्धचरित से जिस 
मकार परिचय होता है, उसी प्रकार वेद, उपनिषद्‌, रामा- 
' यण और महाभारत-काब्य तथा विष्णु-पुराण ` आदि 
पुराणां से भी होता है। वर्तमान समय के विष्णु-पुराण 
की अति से रामचन्द्र से पूर्वे चार पीढ़ियों में dag, 
रघु, अज और दशरथ का पता लगता हे | किन्तु 
| दृष्षिणावतनाथ और अरुणाचलनाथ ने अपने अन्थों में 
| पुराने समय के विष्णुपुराण की प्रति से जो उद्‌घरणः: 
| sn ace पूच की पीढ़ियों में खट्वाङ्ग दिलीप, रघु, 
| ज आर दशरथ का उल्लेख पाया जाता है। कालि- 
, दास ने अपने रघुवंश में दिलीप, रघु, अज और दशरथ 
| कोही माना RI बहुत सम्भव हे कि यह Asu 
पुराण के ही आधार से माना a क्योंकि रामायण 
में ययाति, नाभाग, अज और दशरथ ये चार पीढ़ियाँ 


* Aa : MA o 
E दशरथ: तस्माददिळीप; ततश्च विश्‍व. 


सहः तस्माच्च खट 
रघ्रोरजः भजादू क se amg रघुरभवत्‌ 


= ee 


का PN 
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लिखी हैं। कालिदास को सांख्य योग W 
ज्योतिष और नाठ्यशाख का भी pa hi 
र नाव्य-शासत्र का विकास उज्जैन में à d| 
छाया के आश्रय में हुआ हे | कालिदास 2 | 
भी मालवा ही मालूम होती है। परन्तु माह्या | 
राजाओं का यज्ञ-याग करने का कहीं पता ai 
इसके अतिरिक्त चे शेव थे। कालिदास lar हर i 
काव्य तो किसी वैष्णव राजा के लिए fend 
चाहिए। Kana कालिदास का यदि मालवा मे | 
दोना माना जाय तो वे शक-राजा के शासत-ाह हल 
हुए होंगे । इँसवी-सन्‌ ३८८ के लगभग mail 
शक-शासन का अन्त हो गया था | 


Ty | 


शताऱ्दी में हुआ है। इसके बाद यदि काहिदाप 
होना माना जाय तो इन्हें पांचवीं या चढी aera 
हाना चाहिए। परन्तु छठी शताब्दी में तो कागि |. 
नहीं हुए। क्योंकि इसवी सन्‌ ४७३ का kal $ 
mad में जो शिळा-लेख है उसमें Aa al 
कितनी ही कल्पनाये पाई जाती हैं, whe i 1 
नहीं कहा जा सकता कि वे उस समय थे Ta A 
यह अवश्य जान पड़ता है कि वे अपनी के 3 | 
काफी विख्यात हो चुके थे, अतएव ईसवी सत न्‌ 
शताव्दी इनका निश्चित काल ठहराया जा ae il 
इसवी aq की पांचवी” शतान मे बह 
सबसे बड़ा साम्राज्य गुप्तों का था। कि ali 
aa के वर्णन में लिखा है किं » gf | 
विन्ध्याचल से amaaa राज्य था at (| 
वंशावली और विक्रमोवंशीय iNT न aft) 
गई हैं । अब देखना है कि Ge" | 
राजा मिलता है या नहीं । f 


विक्रमावशीय-वंशावल्ी 
१ ब्रह्मा 
२ aa 
Lag 
३ gg 
X पुरुरवस, विक्रम 
६ आयुस, कुमार 


A| प्र पुरगुस 
al बरसिंहगुस, बालादित्य 
mi fe कुमारगुस 
| दोनों बंशावलियों में पचर्वा पुरुष विक्रम हे जिसका 


m| fame चस्द्र और लड़का कुमार है। तब कालिदास 
| परगर्नददाता विक्रमपुन्न कुमार राजा अर्थात्‌ कुमारगुप्त 
सा | गेद्वादित्य ही हाना चाहिए। इनका राज्यकाल सनू 
प्र | ॥३ से ४५९ है। इनके समय में उनका जो सिक्का 
im) छता था उसमें एक ओर राजा का चेहरा और दूसरी 
ti | शे एस tar हुए नाचता हुआ सोर का चित्र था। 
3 1 में कुमार के सुख से जो यह श्लोक 

a R saag शिखण्डकण्ड्यनोपल्ब्धसुखः | 
al Tu प्रेषय मणिकण्ठकं शिखिनम्‌ u” 


p | (x. १३) 
४ lw ie हे zi इसमें क्या मधुरता है, यह छुमार- 
ail, र के चित्र से भल्ली भांति टपकती 
रति Ta के समय में गुस-साम्राज्य का 
TEN शिखर पर पहुँच चुका था | 
बर है ५७. मार के कुळ की जो यह प्रशंसा की है 


| Bigg ३ सा दश एवाशिवस्ते” सो कुमार- 
| i : TART: सत्य हाती है। ganga 
HL ty ae की स्थापना के काये को प्रारम्भ 
it हे अपने बाहुबल से उद्योग कर उसे 
` | ° पियो समस्त भारत में अपना राज्य स्थापित 
£ 3 हुआ | पने 

ह अपने आस-पास के राज्य 


of 
È 
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अपने राज्य में शामिह् कर लिये और दूर 
दूर के राजाओं से केवल कर वसूल कर उन्हें अपने अधीन 
किया । दिग्विजय कर आने के बाद wage ने 
अभ्वमेध-यज्ञ किया । पुष्यमित्र के समय के बाद होने- 
चाला यह पहला अभ्वमेध-यज्ञ था। समुद्नगुप्त का 
पुत्र और ऊमारयु्त का पिता चन्द्रगुस विक्रमादित्य 
था 1 इसका उद्दश समस्त भारत में एकच्छुन्न राज्य 
करने का था। अतएव इसने उज्जैन, गुजरात और 
काठियावाडू से शक-राजा के शासन के हटा कर उसके 
राज्य की जड़ उखाड़ कर फॅक दी। और उसे अपने 
राज्य में मिला लिया ( इसवी सनू ३८८-३३० ) | 
गुप्त-सम्नाट_ विद्या और कला के dae थे। उज्जैन 
ज्योतिष और TEMA at उस समय केन्द्र था। 
यद्यपि शक राजा का उच्छेद हा गया था, तथापि उसके 
आश्रय में विकास पानेवाले Ma ओर कल्ला के ag 
करने का कोई कारण न था। उज्जैन अधिकार में आने 
के पहले ही युस-सञ्नाट, का नाव्य-शाख में पारङ्गत भास 
कचि मिल गया था और सम्राट, की संगीत-शाल्षा में 
इनके नाटकों का प्रयोग हाने लगा था। भास कचि का 
उदय UJALA के ह्वी समय में हुआ था और अनुमानतः 
सन्‌ ३३४ इसवी में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 
इनकी सत्यु हुई थी | भास कवि ने nya विक्रमादित्य 
को अपने उत्तरकालीन नाटकों में 'राजसिंह? कहा है। 
स्वयं wage विक्रमादित्य ने ही अपने को कुछ सिक्कों में 
Stic विक्रम” ada किया है। भास कवि के बाद 
उसका ga ‘saga’ विशाखदत्त नाटककार हुआ | 
यह भी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था। इसने 
सुद्ाराक्षस-नाटक लिखा और भास के अपूण 'चारुदत्त- 
नाटक को पूण करके उसका नाम 'दरिद्र-चारुदत्त' Wal | 
इन दो नाटकों के अतिरिक्त लागों का कथन है कि राम- 
चरित पर उसका एक तीसरा भी नाटक हे । विशाख- 
दत्त के बाद कालिदास का नम्बर आता È । ; 

शक-सास्राज्य के उच्छेद करने पर गुप्त-सम्राटों के 
साम्राज्य का विस्तार-काये बहुत करके अन्तिम अवस्था 
को पहुँच गया था। आन्दोलन भार उथल-पुथळ का 
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समय समाप्त होकर शान्ति स्थापित हो रही थी। ee 
वर्ती राजाओं की चढ़ाइयों का भय राजधानी तथा ae 
निकटवर्ती stat के लिए बिलकुल न था। TEA 
| की राजधानी पाटलि-पुत्र नास-सात्र के लिए थी । समुद्र 
¦ गुप्त तो अधिकतर अयोध्या में रहता था और चन्द्रगुप्त 
विक्रमादिध्य ने उज्जैन जीतने के बाद उसे अपनी राजधानी 
। बनाया था। साम्राज्ये पर यदि संकट आने की संभावना 
कहीं से .थी तो. वायव्य-दिशा से। इसी दिशा की 
ओर इनका साम्राज्य चिनाब-नदी तक फैला हुआ था, 
. जिसके भीतर ही भीतर उज्जैन, अयोध्या, पाटलिपुत्न 
| शहर सैकड़ों मील के अन्तर पर थे । भास कवि नेभो 
गुस-सञ्राट, के साम्राज्य के विस्तार का वणन इसी प्रकार 
किया है। लिखा है कि -'इमामपि wel कृत्स्नां राज- 
सिंहः प्रशास्तु नः।' परन्तु इतना विस्तार हाने पर भी 
वही लिखता है-- 

Cent सागरपयंन्तां हिमवद्विन्ध्यकुण्डलाम्‌ | 

महीमेकातपत्नाड़कां राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥” 


साम्नाज्य का इतना विस्तार प्राप्त हाने पर गुप्त-सम्नाटों 
ने शान्ति के साथ ८० अस्सी वषं तक राज्य किया | इनका 
राज्य-काल दा-एक अपवादों को छोड़कर सब प्रकार से 
अच्छा माना जाता है। इस साम्राज्य का इसवी. सन्‌ 
४७० तक टिकना सिद्ध होता है | इसमें से qaia ४० 
चष का समय तो महाकवि कालिदास सरीखे कवि उत्पन्न 
करने में समझना चाहिए। शेष ४० चष उत्तराद्ध में इन 
कवियों ने अपना चमत्कार दिखलाया हागा । कालिदास 
ने जिस प्रकार अश्वधोष के बुद्ध-चरित का अध्ययन 
किया था, उसी प्रकार कौटिल्य .के अर्थशास्र और 
वात्स्यायन के कामसूत्रम्रन्यां का .भी अध्ययन किया 
था। after का ade आज जिस स्वरूप में 
पाया जाता है. यह स्वरूप इसे ईसवी सन्‌ की.तीसरी 
शताब्दी के अन्त अथवा चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में 
प्राप्त किया होगा । कामशाख् में कामसूत्र के. कर्ता 
वात्स्यायन भा . के समकालीन 
हे कि भास ee is a अम 
“नाटक fe जाने के 
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बाद वात्स्यायन ने अपना कामसूत्र-अन्य T 
कौटिल्य के अर्थशाख से कामसूतर-प्रन्थ रो 
यता मिली हे । शान्ति और समृद्धि के ; 
की प्रवृत्ति सहज ही विलासिता की भर | 
अतएव विल्लासिता की पोषक कल्ला शोर \ í 
वृद्धि उस समय में कपाटे के साथ हो रही शे। | 
ओर भाषा ये विषय ऐसे हैं कि यदि em mal 
ज्ञान किसी को न भी हो, तो भी nea] 
इनसे रहता ही है। शान्ति और समृद्धि iml 
में समाज में संस्कृति के अनुसार मोहक शर पकन | 
स्वरूप प्रास होता हे । वात्स्यायन ने झपा क 
धर्म, अर्थ ओर काम के उपयुक्त लिखा है, कर| 


St 
BET 
1 
Tt 
K 
Ry 
Dt 


के सच्चे महत्त्व को पहचान कर अपनी स्वतः बै ह| 
t > w है. 
दबा रखकर धर्म, अथ ओर काम तीनों sma 


तक यदि उत्सुक हो जायें तो आश्चयं की कोत सा| 
है। वात्स्यायन के कामसूत्रःअन्थ से ऐसी wey 
उत्पन्न हो जाने पर श्ङ्गार-रस के काब्यों का ति 
होना अशक्य था । | | 
wage विक्रमादित्य, sanga aaa "| 
स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य ये तीनों aE एक दूसरे क्ण 
हुए हैं। ये विष्णु के उपासक परम भागवत ug | 
कौटिल्य के अर्थशाख के 'देशदेवतसमा ail | 
च भक्तिमलुव्ेत' वचनानुसार नवीन जीते ri al 
वहां के राष्ट्रीय, देवता-विषयक और स 3 à 
खेलों में बिना किसी भेद-भाव व संकोच के ये ali 
थे। भास कवि भी इन सम्नार्टों की 5 आल र 
उपासक था । इसके प्रायः सभी ब्ध dh 
मज़ल-श्लोक विष्णु की स्तुति ARI Tgl 
इसके प्रतिज्ञायौगंघरायण-नाटक में जो “ad 
जीतने पर वहीं तैयार कर खेला गए T aa 
में विष्णु की प्रशंसा न करके कार्तिक ह्वा 
गुप्तवंश के मूल-पुरुषों में ‘ge शब्द 


‘ हरस पहले किसी Fp Oe गु्त-राजा का नाम 
m| è at के a भी उपास्य देवता के नाम पर 
पाया जाता । यह स्पष्ट है कि उज्जैन में महा- 
ml al Kadi के कारण अवन्तिका में शिव की उपा- 
1 7 का ae दौरा था। SATE का, जन्म उज्जैन के 
nahan में आने के बाद ही उज्जेन सें ही हुआ 
| an भौर वहाँ के लोगों को ,खुश करने के. लिए राजपुत्र 
जगाम ख़ास कर कुमार! (अर्थात्‌ Raga कातिकेय) 
कहा गया होगा। इस अचुमान से देखा जाय तो 
peat जन्म-काल सन्‌ ३८६ निश्चित होता है 
एसे | १२ राज्यारोहण के समय इसकी अवस्था २३। २४ वर्ष 
faq होती है। sanga के ज्येष्ठ घुन्न स्कन्दगुसत 
® | दानाम भी कातिंकेय का ही वाचक है। sanga की 
meq के सिक्के पर भी पीछे की ओर मोर की 
र| बहुत प्राचीन काल से amz- का गौरव प्रायः 
AM) रेश के ही राजा को प्राप्त होता था। सहाभारत 
MG) मी प्रकट होता हे कि पांडचों के राजसूय-यज्ञ करने से 
Ig मगधेश्वर 


यही क्रम गुप्त-सम्राटों का भी था। 
कदाचित्‌ YAA के अथवा बौद्ध-घमानु- 
TO यही कारण है कि उन्होंने कभी यज्ञ-याग 
फाई क स इनके बाद शङ्ग-वंश के पुष्यमित्र ने 
in 1g Be संचालित किया। और gaam 
| हे करने सें हृद कर दी । कहते हैं 
| पदों की महःवाकांक्षा-- ! 
dlra T ऐेपाजित्वा जरासन्ध इवानय ।? (भास) 
गईं है। तो भो यज्ञ-याग करने 
गना सरासर निम्नलिखित शलोक से ध्वनित 


1 | | ni ०० aman om DIDI 


इस भावना का “हुतं च दृत्तं च तयेव तिष्ठति’ 
(भास) यह पारमाथिक और “मरावं परी कीति' रूपें 
डराव” ( रामदास) wala मर भी जायें तो 


सी कीति छोड़ जायें, यह ऐहिक स्वरूप कहा 
जायगा । 


Sma की विद्यार्थी-अवस्था मालवा में ही 
बीती । ये कालिदास के समवयस्क अथवा कालिदास 
से अवस्था में कुछ बड़े थे। संभव है कि इन दोनों 
की परस्पर पहचान विद्यार्थी-दशा में ही हुई हो। 
कालिदास के पिता-पितामइ आदि सी सम्पत्ति- 
वाच्‌ थे , और बहुत संभव है कि यह कुमारगुस | 
का सहपाठी भी रहा हो। क्योंकि इसका विद्याभ्यास 
Kena विद्यार्थियों की तरह एकांगी नहीं मालूम 
होता । 

वेद पढ़ते समय जब कालिदास पाठशाळा में था तब 
अपनी सारी शक्ति ररने में लगा देता था। यही कारण 
है कि उस समय मनोहर कविता करने में असमर्थ था। 
उस समय के राजङुल के बालकों का भी विद्याभ्यास यद्यपि | 
एकांगी न था, तो भी उन्हें रट्हू बनाने की चाल्न न थी। . 
धर्मेशाख, राजनीति, काव्य, नाटक, महाभारत आदि 
इतिहास, रामायण आदि पुराण, अनेक Rifat, अनेक 
साषाये', शिल्पशाख्न, धनुविद्या, शख्रविद्या, गायन-वादन 
ओर चित्रकला, घोड़े और हाथी की सवारी और व्यायाम 
करना राजकुमारों की शिक्षा के [प्रधान अङ्ग थे । कालि- 
दास में अनेक विषयों का ज्ञान, ललित कलाओं के विषय 
का प्रम, बहादुरी और खेलों की जानकारी आदि 
गुण सिद्ध करते हैं कि इनका विद्यास्यास किसी 
राजकुमार के ही साथ हुआ होगा। अब हो 
सकता है कि इनके साथ पढ़नेवाला राजकुमार कदा- 
चित्‌ कुमारगुस ही हो अथवा उससे भी छोटे राज- 
घराने का कोई दूसरा ही राजपुत्र क्यों न हो। 
विद्याभ्यास केसे ही या किसी के ही साथ क्यों न 
हुआ हो, परन्तु इसमें ate नहीं कि कालिदास का 
आश्रयदाता FARTS ही था । विद्वान्‌ और कवियों से 
श्रद्धापूवक परामर्श लेने की आदत तो. कुसारयुस में 
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=. ए देखने में आती है। यही यवन के हरण करने की बात ढिखी 

| युवराज की दशा से ही बहुधा । 
। कारण है कि गद्दी पर बैठते ही-- शक था। gat ने इसी शक से मालदा, ३, 


"वोऽयं ` सम्प्रति चनद्रगुसतनयश्न्द्रप्रकाशो युवा | 
R ४८ १2 
जातो भूपतिराभ्रयः कृतघियां feat कृताथश्रमः | 


| इ भाति के घन्यवादु-पूर्ण उद्गार निकल सके। 


FA ने अपने पितामह के समान स्वयं भी अश्व- 

' मध यज्ञ किया। कालिदास का मालविका पिमित्र-नाटक 
इसी अश्वमेध के समय अथवा इसके कुछ ही दिन बाद 
लिखा गया होगा | इस नाटक में कालिदास ने अपने समय 


| ङी घटनाओं का समावेश इस होशियारी के साथ किया 


है कि वे एकाएक नज़र नहीं आतीं। कालिदास ने 
अपने नाटक में सबसे पहली बात जो की है वह यह है 
कि कथाये तो प्राचीन काल की ली हैं और अपने . समय 
के राजा के कृत्य पुष्यमित्र और अझिमित्र इन दो व्यक्तियों 
सें विभक्त कर दिये हैं। नाटक में पुष्यमित्र का अश्व- 
मेघ भौर अझिमित्र की प्रणय-लीला ये दोनों प्रसंग 


' ` कालिदास के ही समय में एक ही व्यक्ति कुमारगुप्त के ही 


जीवन में हाना संभव है । अर्थात्‌ उसने यज्ञ भी किया और 
उसी समय. के लगभग अपना. एक और विवाह किया | इस 
विवाह का रानियों ने विरोध किया था। रानियों का विरोध 
वारव में इसलिए न था कि राजा नवीन विवाह करता हे, 
बरन नारक से पता चलता है कि राजा जिस खी से विवाह 
करता था वह राजकन्या न थी, वह रानियों के कुल 
की एक साधारण खी थी। कुमारगुप्त के कुछ सिक्के 
गुस-संवत्‌ ११३ के मिले हैं। चे उसके अश्वमेध के 
समय के माने जाय तो सन्‌ ४३८ ईसवी के लगभग wga- 
मेध का होना प्रतीत होता है। उस समय कुमारगुस की 
अवस्था ४८ या ४३ वष की थी और उसका पुत्र waa 
१३।२०.वष का था। तब नाटक में चसुमिन्र की भाति 


यज्ञ के अश्व की रक्षा का काम युवराज स्कन्द्गुस को- 


सांपा जाना संभव जान पड़ता है । SATE के शासन- 
काल में पश्चिम .की ओर सिन्धु-देश तक दिग्विजय 


होना , मालूम होता है। क्योंकि नाटक में यज्ञ के 


अरव को Regar के दक्षिण किनारे पर फिरते इए जिस 
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ओर काठियावाड-प्रान्तों को जीतकर 
निकाल दिया atl यह शक-राजा Rrg 
à Ku 

जाकर रहने लगा था और गुप्तों का इसी शत्रता vol 
उनके यज्ञ के घोड़े का हरण कर युद्ध के ‘fry | 

E ki 
किया था । याद होता हे कि नाटक में कथा Ya 
के समय की होने के कारण कालिदास tay गत 
में उस समय के शक को यवन लिखना पढ़ा है। ml 
विकाग्निमित्र-नाटक का रचना-काल यदि इसवी तर| 
३३३,४० माना जाय तो कुमारसंभव इससे भी छ| 
लिखा गया ati अतएव इसवी सनू ४३० बे 
कालिदास के उच्च कविता करने के काल का इप 
होता है ga काळ से पहले भी कालिदास इति| 
करते थे, परन्तु वह उच्च कोटि की न होती थी। पर| 


कल्पना के विचार करने से ही काम न चलेगा | 
लिए यह देखना आवश्यक है कि वे त l 
नहीं। यदि वे गुप्तकालीन सिद्ध T “5 
रचयिता कालिदास को ही मानना पड़ेगा। * 
के काव्य-ग्रंथो की परीक्षा इसी इष्ट a 
इस कसौटी से जो कवितायें कालिदास की द 
कालिदास की कविस्व-शक्ति का विकास किस ह 
होता गया है, यह जानने में ,विशेष | 
साम्प्रत जो काव्य निःसंशय क्षि 
माने जाते हैं उनमें से कोई भी काव्य vane | 
बाल्यावस्था का परिचय नहीं देता! 
महाकवि की कविता की बाल्यावस्था 
नहीं अथवा कविता लिखने के जिए 


| gat 


अरस्व्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा'” लिखने लग 
gar बिलकुछ ग़लत होगा | 
के शासन-काल में जो waia 
। go लिखे हैं वे कुमारसंभव, मालविकारिनि- 
j rr मेघदूत और अभिज्ञानशाङुन्तळ 
qaf विक्रमोवंशीय नाटक में कालिदास ने विक्रम 
dala और उसी के Ga कुमार 
| gan की वस्तुस्थिति दिखळाइ दै, तो भी उस नाटक 
cat पुरूरवा की कथा उन्होंने पसन्द की उससे 
| gage के पिता ARTS विक्रमादित्य के चीर बाने 
aha खंचना असंभव हो गया। अतएव विक्रमो- 
te में विक्रम का जैसा चित्र चाहिए न खींच कर 
mam के नीचे उनके ga कुमारगुस महेन्द्रादिल 
| avert चित्र अंकित किया गया है । 
| धुरः पतिहत शेले ख्रोतः स्रोतोवहो यथा! की 
| मति बेचारा कुमारगुस भी कथाओं की aged से काळि- 
“Wade नाटकों में से दो नाटकों में द्विविधा में पड़ 
क| ME हमें तो यह भी संशय होता है कि मेघदूत 
3 #| SMa समय रचा गया होगा जब स्वयं कवि 
ay भी सम्राटू का कोप हुआ होगा और जिसके कारण 
l aa नागपुर के निकट रामटेक पवत पर एक वषं 
St रहा होगा। अथवा यह भी हो सकता है 
jaa] गा की नाराजी कवि पर न होते हुए किसी तरुण 
क| "करी पर हुईं हो और उस दशा का लक्ष्य करके 
| 2 यह काव्य लिखा हो अथवा उपयुक्त दोनों 
l x हों और कवि ने अपनी कल्पना a ही इसे 
E अभिज्ञानशाङुन्तळ में दुष्यन्त के रूप में कुमार- 
| _ ऐतीय बार चरित्र चित्रण किया गया है। इस 
| शेव eh महेन्द्र का मित्र दिखलाते हुए उसे 
Ria भी. वी गई है। कुमारगुस को 
et Rag HE का गौरव प्रास हुआ था और इसी 
है 5 इन्द्र का मित्र और इन्द्र के समान ही 
È kang था जाना स्वाभाविक था। कुमार- 
Tay छसे और nga नामक दो पुत्र थे। 


HIST ISET 


कालिदास और उनका विक्रमादित्य 


आजा के कि 
समान ही सैनिक बाने, का भा.पा. कप eGangotri 


सिंहासन पर बैठने के बाद वह अपने आजा के समान || 


"विक्रमादित्यः कहलाने 


साथ युद्ध जारी रहने के कारण खुज़ाने में द्रव्य का | 
अभाद होगया था और देश की स्थिति बिगड़ गई थी; ' 
किन्तु पुरगुप्त ने केवळ पांच वप की ही अवधि में उसे | 
सुधार लिया । अभिज्ञानशाकुन्तल में सवेदमन नामक | 
व्यक्ति स्कन्द्गुस हे या पुरगुप्त, इस विषय में शंका 
उत्पन्न होती 21 नाटक में-- i 


“ययातेरिव शमिष्ठा सतुंबहुमना भव | 
ad त्वमपि सञ्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि ॥” 


H 
|| 
H 
5 


इस प्रकार काश्यपसुनि ने शकुन्तला को जे आशी- | 
चांद दिया है उससे adana के पुरुगुप्त का हाना अनु- | 
मान होता है। परन्तु सवंदमन की लीलाओं से उसका || 
स्कन्दगुस्त ही दोना संभव है। नाटक लिखने के समय | 
Rat ही राजपुत्र तरुणावस्था को प्राप्त हो चुके थे और | 
उन दोनों में से प्रत्येक की विशेषता कालिदास के ध्यान | 
में भली भाति आ सकती थी। अतएव सम्भव है कि | 
सर्वद्सन के रूप में इन दोनों magi के चरित्र का | 
एकीकरण किया हो । m 4 
कुमारगुप्त के राज्यकाल में धन-धान्य की विपुळता 
और शान्तता के कारण कला-कौशळ और साहित्य की 
अभिमानास्पद af. हुई. थी, किन्तु साथ ही साथ 
जनता में विळासिता के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय सामथ्य का 
हास हो गया था | सम्राटू के दरबार में कितनी ही चहल- | 
पहल क्यों न at और बन्दी जन कितना ही यशोगान | 
क्यों न करते at, किन्तु angga और चन्दयुसत विक्रमा- | 
दित्य के समय की युद्ध-वीरता प्रजा में न थी। ङुमार- 
गुप्त की धारणा थी कि चारों ओर सुख और शान्ति के 
होने पर ऐश और आराम में समय व्यतीत करना ही 
राजाओं के लिए गौरव की बात है। और यथा राजा 
तथा प्रजा के न्याय से प्रजा ने भी इसी बात का अनुकरण 
सङ्टावस्था से सुक्त होकर देश कितना ही 
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| ++ 
| akad क्यों न हो, राजा का कर्तव्य है कि चह सदैव 
| 'राजयुणोपेत’. रहे; क्योंकि भास कवि के agan 
| 'द्रायेणं हि नरेन्द्रश्रीः सोत्साहैरेव aed” ऐसी ही 
| अवस्था रहती है। कुमारशुप्त ने इस बात की ओर 
| लापरवाही की, जिसका परिणाम यह हुआ कि इेसची सन 
` ३२० के ळगभग पुष्यमित्र ( सम्भवतः इरानी थे) 
नामक ळोगों से युद्ध छिड गया ओर yaaa की 
विशाल सेना की हार gel यही कारण था कि इसी समय 
युससान्राज्य के विनाश का काल य़ा पहुंचा था; परन्तु 
सौभाग्य से aga सा पराक्रमी राजपुत्र होने के 
` कारण यह विपत्ति टल भई । उस वीर ने अपने वंश का 
नाम उज्ज्वल रखने के लिए कठिन परिश्रम किया। समय 
' पढ़ने पर केवल पृथ्वी पर ही शयन कर भूख-प्यास की 
' परवा न कर बड़ी वीरता के साथ पुष्यमित्रों को मार 

' अगाया। | 

कुमारयुस ईसवी सन्‌ ४५२ के प्रारम्भ में स्वगवासी 
gm और उसी साल के वसन्‍्त-कऋतु में स्कन्दगुप्त गद्दी 
, पर बैठा। सिंहासन पर बैठे कुछ ही समय बीता था 
कि शुप्तसाम्रॉज्य पर दूसरा सङ्कट ग्रा पड़ा। sy 
लोगो ने चढ़ाई की। स्कन्द्युस्त ने इनसे भी लोहा 
बजाया और हूण-सेना को पराख किया । ज्ञात हाता 
| है कि कालिदास ने अपना अन्तिम काव्य ( रघुवंश ) 
| स्कन्द्गुस के समय में ही लिखना प्रारम्भ किया होगा | 
, चह स्वयं शिवभक्त था; परन्तु विष्णुउपासक सम्राट को 
' असन्न करने के लिए उसने रघुवंश की रचना की यह स्पष्ट 
Èl इस काव्य में कालिदास ने सूयवंशी राजाओं के 
| विषय में जो बातें विस्तारपूर्वक लिखी हैं उनका पता 
: सूयवंशी राजाओं-सम्वस्धी अन्य अन्थों से बिलकुल नहीं 
' लगता । कालिदास ने ये बातें कह से प्राप्त कीं इसका 
aa को बड़ा आश्चय मालूम होता. है | उनके 
बहुत से अन्ध भक्त यहाँ तक कहते हैं कि ये सब भगवान्‌ 
की. अद्भुत कल्पना-शक्ति का प्रताप था। 

उनकी राय में कालिदास साक्षात्‌ ब्रह्मदेव ही हैं। साथ 


et साध वे समझते हैँ कि अश्वघोष ने 
भाषा और कल्पना चुराई, ' कालिदास की 


सरस्वती 


1 | 
त्य, ने, निःसन्तान, badag ०के7ऽद्गिरिविजय का aga 


सम्पत्ति सरकार में जमा करने का |: 
में से ही feu, mse ल 
आधार पर अपना कामसून्नग्रन्थ रचा i 
कालिदास के अन्थों में से अच्छी अच्छी बर 
कर अपने नाटक रचे। ऋग्वेद का यह भोज 
समझना चाहिए कि कालिदास के दकम 
को पढ़कर उसके TAI मण्डल का | 
रचने का giga वैदिक ऋषियों पर नहीं 3 | 
जाता । इन अल्धभक्तों की इस प्रकार की are | 
श्रद्धा शब्द से गौरवान्वित कर यहाँ चोड देरा l 
होगा | | 
सूयवंशीय राजाओं की बहुत सी बाते' गे R|: 
wat में नहीं दी हैं वे केवल रघुवंश में Amal: 
हैं। उन बातों को यदि सचाई से wa सृप | । 
राजाओं की नहीं हैं, वरन गुसघराने के राजाओं a til 
गुप्तवंश छत्रपति शिवाजी के समान “Oka 
था। gair के सामंतों का जो सम्राट्‌ हच व 
पहला AYI था । यह पहले एक नगरी शौर र| 
आसपास के ही प्रदेश का घनी था। इसकी | 
कुमारदेवी मगधराज at gat थी, जो अपने me 
सम्पत्ति की अधिकारिणी थी। इसका विवाह ii|! 
इसके साथ हुआ कि कुमारदेवी के बाप का "3 
गुप्त को मिल गया, जिसके प्राप्त होने से “पह ana i 
राजा हो गया। इसके बाद इसने आस-पास के रश |, 
से लड़ाई कर अपना राज्य बढ़ाना प्रारम्भ | 
यह राजा क्या महाराजाधिराज उफ सब्नादू ब | 
yatag का चल्ानेवाळा यही हुआ है! | 
` ° 3 च्षिणा के faa 
ने अपने रघुवंश में दिलीप र सुद 
करते समय agga और कुमारदेवी 
रक्खे हुए दिखळाये हैं । agan के RAT 
गुप्त का दिग्विजय और स्कन्दयुप्त की [ | 
लड़ाइया मिलाकर तथा गुप्तों का हि 
सम्बन्ध था वे भी देश उस दिग्विजय p हुआ 4 
और इन सबका जो काव्यमय वर्णन 0". | 


ति ही दसु का प्रसंग se MENARA eee ने कहीं दूसरी जगह 
|| हया है। यह उनकी ख़ास कल्पना भी नहीं हे, 

| | Kat एक कळक भास कवि ने भी अपने 
Wace में दिखलाई 21 गुप्तवंश का इतिहास 
| ता अधिक आस होगा, उतना ही रघुवंश की रचना 
m| क प्रकाश पड़ेगा । हाँ, इतना हम .अब ठीक ठीक 
i| श्व कते हैं कि gate में जो प्रसंग क्रम क्रम से आते 
ing । a wat वर्णन कालिदास ने यथाक्रम नहीं किया i 
पे | बही पीढी के प्रसंग पीछे और पीछे की पीढ़ी के प्रसंगों 
| श्र समावेश पहले किया है। कालिदास ने स्कन्द्युस 

| काल के प्रारम्भ में ही रघुवंश का लिखना 
pl आपर कर दिया होगा और स्कन्दगुस के FUT को परास्त 


mi| पे हे समय तक इस काव्य के तीन सग तैयार हो गये 


ji इस अनुमान से देखते हुए इसवी सन्‌ ४६७-६८ 
| पिस का सृत्युकाल माना जायगा। wy के 
| भ उनकी अवस्था लगभग पचहत्तर वर्ष की रही 


हं mae की आयु के अन्तिम वर्ष स्कन्दगुस 
Rafe के शासनकाल में बीतने के कारण वह 

ye के दरबार का कवि था। इस दुन्त-कथा 
g ie सत्यता पाईं जाती है। सिफ, उसका ge 
wel दित्य न होकर मद्देन्द्रादित्य था, यह 
Ina E चाहिए। get के यहाँ कालि- 
| ym, sa कवि की हैसियत से रहना ठीक नहीं 
एव इदि + यदि ऐसा ही होता तो agarga 

| सो < चह भी अपने स्वामी की स्तुति 
Na | परन्तु वह ऐसी खुल्लम-खुल्ला 


Thee | सार सें फैले हुए सौन्द्य 


निमाण करनेवाले विश्वकर्मा का 

किया था। saga उसके 
| ध Terr हैं। इन mana 
a अयदाताओं की कृतियो का वर्णन 


कालिदास और उनका विक्रमादित्य 


jie को बारह ag से अधिक समय लगना असम्भव | 
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किया है। परन्तु सब sagt का ada न कर केवल कान्य 
के पोषक sagt को ही उसने स्थान दिया है। तास्पर्य 
यह कि शुसों के चरित्र को अपना काव्य अपंण न कर 
उनके चरित्र के चुने हुए प्रसङ्ग अपने काव्य में अर 
दिये हैं। इस बृत्ति का यह कवि केवल दरबारी कचि 
रह कर अपना जीवन बिताता था, यह बात ठीक नहीं 
जान पड़ती । उसका . विद्याभ्यास किसी राजवंश में 
अथवा किसी राजवंशीय पुरुष के साथ हुआ होगा, इसका 


pe Ap लत, A IR FY fh nO sO NT PRN A FY SY GOIN का 


वणन इम पहले कर चुके हैं। इस प्रकार शिक्षा-प्राप्त . | 


मनुष्य Tat के यहाँ केवळ आश्रित कवि रहने की अपेक्षा 
किसी एक बड़े अधिकार के स्थान पर रहा होगा। 
कालिदास उत्तर- हिन्दुस्तान के प्रदेशों से परिचित मालूम 
होता है, क्‍योंकि बहुत से प्रदेश गुप्त-राज्य में ही 
सम्मिलित थे। कालिदास ने रघुवंश में दक्षिण-भारत 
के प्रदेशों का भी वर्णन किया है; किन्तु उसका वहा स्वयं 
जाना प्रतीत नहीं हाता । दरबारी कागजू-पन्नों से ससुदर- 
गुप्त के दिग्विजय का हाल जानकर उसने इन प्रदेशों का 
ada किया हागा । उत्तर-भारत के भी प्रदेशों का वणन 
करते समय उसने बहुत सी जगह इसी मागं का अव- 
लम्बन किया होगा। मालवा, हिमालय और उसके 
आस-पास के देश उसके प्रत्यक्ष परिचय के जान पड़ते हैं । 
मालवा उसकी जन्मभूमि ही थी; परन्तु हिमालय और 


उसके आस-पास के प्रदेश के वारे में यह नहीं कहा जा 


सकता । इन प्रदेशों में वह कुमारगुस के शासनकाळ के 
प्रथम पन्द्रह-सोलह वषो में किसी उच्च अधिकारी की 
हैसियत से रहा होगा। साम्राज्य के निकट काश्मीर- 
सरीखे स्वतंत्र देश में गुप्तों के वकील की हेसियत से, 
नेपाल अथवा कामरूप-सरीखे मांडलिक संस्थाना में सावे- 
भौम राजा के प्रतिनिधि की हैसियत से अथवा gat के ही 
राज्य में सूबेदार की हैसियत से, इनमें से किसी अथवा 


. प्रस्येक स्थान पर कालिदास ने काम किया होगा। यह 


बात अधिक संभव जान पड़ती है । इस अवधि में उसने 


सृट्टि-निरीक्षण भली भांति किया होगा। इसवी सनू ४३० के _ 


aman उसकी नियुक्ति दरबार में किसी अधिकारी के 
पद्‌ पर हुई होगी।. यहाँ पर काम अधिक न होने .के 
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सरस्वती 31 
| े [गा 
| | PSA SA AAA AA . ana | j 
| अपना अधिक समय काम्य की ओर लगा अद्वितीय महाकचि का होना एक FUT केश | 
कारण Ne उत्तमोत्तम काव्य BIT नाटकों की रचना चाहिए | कालिदास की अपने महेन्द्रमिन्र (रे | 

4 f 
mal 


f 


सका, 3 $ 
की । “मेघदूत?” का यक्ष यदि कालिदास ही माना जाय सुख से प्रकट की हुई शुभेच्छा की 


तो ऐसा अचुसान होता है कि. उसका निवासस्थान गुप्त- प्रिय पाठकों से बिदा होते हैं । 


सञ्राटों के राज्यभवन के उत्तर दिशा में होगा । और वहं “gadai प्रकृतिहिताय पाथिवः | 

स्वयं gal के निकटवर्ती सरदारों में से एक सरदार रहा सरस्वती अ्रतमहतां महीयतास्‌ (Me | 
हागा। ऐसा कहना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में जितने Rees | 
राजवंश हुए हैं उनमें से गुसवंश अनेक दृष्टि से अद्वितीय : Tan | 
था। इस वंश के राज्य-काल में कालिदास के समान --सिद्धिनाथ दीत 


क मराठी Tamu से अनुवादित | 


UC Se WR 


1 
i fe 
i 


- 


रूस की मशहूर ज़ारशाही का 73 | 
व्‌ विचित्र प्रेम देखने के लिए sfat Yi 
पढ़िए । पुस्तक इतनी मज़ेदार ओर रप | 
बिना पूरी पढ़े छोड़ने का am चाहता | 
ने ते दुगुनी शोभा कर दी है । | 

— मूल्य केवल wu) BE | 


San ECR WA RD CAN Z 
an Na SSO jee : 


ANC WS 


(१) 


त हन बाबू, 
हम लोग आज-कल एक 
विशेष संकट में पड़ गये 
हैं। आप यदि कृपा करके 
शीघ्र ही चले आते तो हमें 
| — बड़ा आश्‍वासन मिल जाता | 
' सिष लिखने का अवसर नहीं है। मेरा अनुरोध 
ण नहीं । आशा है, आप सकुशल और सानन्द 
| a 


i लीला 1” 
सपनन को मेने कई बार पढ़ा और खूब ध्यान से 
4 ए काई नवीनता नहीं मालूम पड़ी | वही सुन्दर 
: “aa ओर ह लिखावट थी | 
A बावट से में खूब परिचित था 
Na भी पढ़ने Sut | 
i उ . उसका यह पहला पत्र था। इसके 
X जो भी पत्र मैंने पढ़े थे वे उसके भाई 
5 लिखे गये थे और विनय की आज्ञा 
उन्ह पढ़ा भी था | : 


| x \ था मधुरा में। उसके पिता 
| भक थे | बड़ा ऊँचा और लम्बा- 


क्ष ५ मकान था नौकर 
भेर, इ. ? डार पर पदरा रहता, नौकर- 
Tat आदि किसी बात की कमी 


` 
हने का कई बार अवसर मिला था, - 


= W A प्र 
A) we i NE 


जिस वर्ष मैने इलाहाबाद-यूनीवर्सिटी में प्रवेश 
किया था, उसी साल वह भी थर्ड इयर में भर्ती हुआ 
था। में “आट? पढ़ता था और वह साइंस | 

होस्टल के अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा हम दोनों 


में अधिक घनिष्ठता थी। साथ ही हम लोगों में | 


सजातीयता भी थी, अतएव छुट्टियों में एक दूसरे के | 
यहाँ आया-जाया करते थे। मेरी आर्थिक अवस्था | 
विनय की-सी नहीं थी । मेरी जैसी स्थिति के कितने | 


ही लोग उसके पिता के नौकर थे, परन्तु व्यवहार में | 


उसने कभी ऐसा अवसर नहीं आने दिया कि निर्धः 
नता के कारण में अपने को उससे हीन समझूँ। 
जब कभी में उसके यहाँ जाता, उसके साथ ही खाता 
और उसके साथ ही एक कमरे में साता, घर में मुझसे 
किसी से परदा न था, सभी घर का-सा मेरे साथ बर्ताब 
करते । इस प्रकार लीला से में भली भाँति परिः 
चित हो गया था। वह बड़ी ही सुशील तथा शान्त 
लड़की थी | 

उन दिनों विनय घर गया था। इलाहाबाद 
से कानपुर तक हम दोनों साथ साथ आये थे । कान- 
पुर में मैं अपने घर पर रह गयां और विनय मधुरा 
चला गया । तब से उसका कोई पत्र नहीं मिला । 
परन्तु आज लीला को एकाएक पत्र लिखने की आव- 
श्यकता कैसे पड़ी ? तिस पर उसे विशेष क्ला है। 
यदि काई ऐसी बात थी तो विनय ने मुझे क्यों नहीं 
लिखा! कहीं वह बीमार तो नहीं है, बहुत साच- 
विचार करने पर भी कुछ निर्णय नहीं कर सका। 

मधुरा-एक्सप्रेस पर सवार होकर. दूसरे ही दिन 
विनय के घर पर पहुँच गया। संदा की भाँति उस 
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' करताथा और न किसी 


' ताँगाखड़ाहोते ही 
' कर भेरा बिस्तर उतार लिया, ओर 


> Ta 0 1-8 "४. 1. 


५२६ 


+-+:+:+:१+४६+ ४६६६६६६३६६३३-३+..., . 
PODS TRC : 


ह न सिपाही लोग 
दिन उसके द्वार पर रौनक नहीं थी। सि 

उदास बैठे थे। न तो कोई किसी से बातचीत 
के सुख पर प्रसन्नता का 
रेखा थी । सभी निस्तब्ध थे। : 
| एक आदमी ने दोड़ 
दौड़ 
कर ही मेरे आने की सूचना देने के लिए भीतर गया | 
कुछ ही क्षणा के बांद विनयं के पिता बाबू रमा- 
नाथ द्वार पर आये और करुण नेत्रा S a ओर 
देखने लगे। उन्हें प्रणाम करके मैंने उत्कंठित भाव 

से पूछा-घर का क्या हाल है ह ी 
आँखों में आँसू भरकर रंधे स्वर से रमानाथ 
बाबू ने उत्तर दिया--हाल क्या है बेटा, जिस दिन 


. से विनय घर से निकला है, उसकी मा म्रृत्यु-शय्या 


पर पड़ी है, घड़ी घड़ी की अब वह मेहमान दे 


. रही है। ; 


“विनय घर से निकला है!” 

“हाँ, क्या तुम्हें नहीं मालूम है !” ` 

“जी नहीं, मेने तो कुछ भी नहीं सुना ।” 

“में तो समझता था कि वह तुम्हारा अन्तरङ्ग 
मित्र है, तुमसे बताये बिना वह कोई काम नहीं 
करता |”? 

“यही ता मेरी भी धारणा थी; किन्तु इस बार 
मेरी यह धारणा मिथ्या प्रमाणित हुई । खेर, वे 
कब से निकले हैं १” 

“आज दस-बारह दिन हुए।” - 

“इसका कोई कारण भीतो होगा ?” 


जरा देर सोचकर उन्होंने उत्तर दिया-सुमे ते : 


axe ` नहीं | 
गम्भीर भाव से कहा--विनय को किसी बात 


की चिन्ता ते थी नहीं। फिर उन्हें भागने की क्यों 


सूमी ie | 

उन्हाने जरा सा अग्रसन्न भाव से कहा- सैं सम- 
मता था कि तुम्हें उसके सम्बन्ध बातें 
ठीक ठीक मालूम हगी। - : 
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` चर्चा तक नहीं की। खेर, वे ते 


“जब मा कहकर पुकारा तब फिर वे 


' थी, उससे कहीं अधिक लाम हया 


“+ 


(tA नहीं SN : | 
जी नहीं, उन्होंने कभी ऐसी | 


SN Ns 
का कोन सी बीमारी है?” | ang i 
“कोई ऐसी बीमारी नहीं है, Tg 

है कि अब उनके दिन पूरे हा चले |? 
मैंने अधीर भाव से Ea जरा ml 
तक ले चलिए | मैं उन्हें देखना चाहता हूँ 1) 
जरासा हिचकिचाहट का भाव fal 
उन्होंने कहा--अच्छा, चलो । | 
कमरे में अवेश करके देखा, शय्या पर पड़ी कन 
की क्षीण afi उत्सुक-भाव से पुत्र के Maas] 
रही थी। मेरे कमरे में प्रवेश करते ही श्या | 
स्वर में वे बोल उठीं--आगया, आगया बे igi] 
मैंने तुरन्त ही उत्तर दिया-हाँ मा, tml 
हूँ मा, तुम घबराती क्यों हा ! | 
माता ने आँखें खाल दीं। उनके पीले क| 
पर सुख और शान्ति की रेखा मलकने हो| 
उन्होंने कहा--आ बेटा, मेरे पास आ। Wi 
छोड़कर कहाँ चला गया था मेरे लाल! j 1 
शय्या के पास माता के चरणों au 
गया । मैंने कहा--अब कहीं न जाऊँगा मा। | 
रागिणी को आश्वासन मिला। dar 
करने लगा उन्हें नींद आगई। बाबू समा | 
से चले गये। मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा। a 
भंग होते ही माता ने फिर पुत्र की खोज १ | 
शान्त ह R f 
बीते | डाक्टर. 
है। जितनी s 
2% 


ow 


ह ह| 


दो-तीन दिन इसी तरह 
कहा--अब कोई चिन्ता नहीं 


बाबू पुत्र से भी बढ़कर निकले | 
यह सुनकर बाबू समानार्थ 
ठिकाना न रहा | 
. (२) 
शय्या के पास मैं बैठा था । 
विनय। | 


र 


दिया- डाँ मा | 

| ठ से ata काँखकर वे. फिर कहने 
“अब कहीँ न जाना बेटा। तू ही तो मेरे 
£ आधार है। जिससे तुझे सुख मिले 
mai हँ! यदि तेरी यही इच्छा है तो 
` ` दई आपत्ति नहीं । चाहे कितना भी निधन हो, 
साथी की ही बहन मौना से तेरा विवाह करने के 
tag , तैयार हूँ। यदि तू उसे चाहता है 
उसी के लाओ । में उसको अपने घर की रानी 


asi 
l 3 


१ पेरा दिमाग़ चकर में पड़ गया । बहुत ही 


7|| मदर मं मैने पुकारा--मा । : 

` माता फिर कहने लगीं--मैं तुझसे सच कहती हूँ 
| a1 यदि तू इस पर सहमत हो तो में इस वैशाख 
| कही सव ठीक-ठाक करने की व्यवस्था कर दूँ। 
a) MAC, मुझे छोडकर अब ते कहीं न जायगा ? 

:| हृद्य में एक अव्यक्त यातना का अनुभव कर 
| द्वा! मन ही मन कहने लगा--मूखे विनय, तुम 
adat जरा एक बार आँख खोलकर देख ता जाओ, 
| लो दयालु और स्नेहप्रवण हैं तुम्हारी माता, 
A अन्नपूर्णा की अवतार हैं। उन्हें रुलाकर 


ial 
q a गये ! आओ भाई, लौट आओ। . 
प फिर कहा-बता बेटा, अब ता न 


ROR अब कहीं न जाडँगा ।” 
| 1 मैं बच जाऊँगी बेटा [? : 
नारो साचने लगा-मीना कौन ? क्या मेरी 
| १, गो से इनका तात्पये है. या मीना कोई और 
। हम लाग निधेन भी ते हैं । विनय 
et a = उसने Aa का्‌ x site 
, स चाहता है ? नहीं ता, मुझे तो 
Rha, NA ल पा । शायद ANS 
उससे 9. लरे भी हो ।. मीना से विनय 


नहीं हुए, माता at भी पसंद 


` परिणय | 2 | 


+++ +++ Hy 
A j 


विवाह aen चाहता है, परन्तु : 


५२४ | 


नहीं. था। यही विनय के घर छोड़ने का कारण है। | 
अब माताजी के विचार बदले हैं। किन्तु fare | 
कहाँ ! इतने क्लेश में भी मेरे हृद्य में किसी आशां | 
का क्षीण अकाशं जगमंगा कर क्षण भर में निराशा | 
के रूप में परिणत होगया | | | 
“मोहून बाबू” | 
किसी ने मानो कानों में असत की धारा बरसों | 
दी । में शान्तभाव से वैठा रहा। फिर उसी स्वर ने | 
कानों के परदां को आन्दोलित कर दिया ।--माहन | 
बाबू] _ Rie. | 
दृष्टि फेरकर देखा तो लीला थी। वह मुस्करा 
रही थी । आँखें मूँदकर. मेने कहा-तुम सुके | 
बुलाती हा ? | 
लीला की चञ्चल दृष्टि स्थिर amg उसने | 
घूरकर कहा--जाओ, तुम्हें भी कैसी हँसी aad | 
al बैठे बैठे क्या साच रहे हा मोहन बावू? ` | 
मैने त्रस्तभाव से कहा-तुम शायद केवल मेरा | 
साचना ही देख पाती . । 
“यदि तुम साचने के लिए स्वतन्त्र हो ता उसे | 
कहने में ही मेरा क्या अपराध है !? ee 
“नहीं लीला, में विनय के सम्बन्ध में साच रहा हूँ । | 
इस समय यदि वह यहाँ हाता तो कितना अच्छा था। | 
इधर मा की तबीयत ज़रा सी सँभलते ही मुझे तो | 


यहाँ से चला ही जाना पडेगा | ै 
उसने कहा--क्यों 1 | 


. लीला गम्भीर हा गई। 

मैंने उत्तर दिया-उस समय वे मुके पहचान 
लेंगी । रोग की दशा में मैंने इन्हें जो धोखा दिया 
है वह मालूम हो जाने पर वे बहुत रुष्ट होगी। 

“मोहन बाबू, तुम मेरी मा के स्वभाव से अच्छी 
तरह से परिचित नहीं हा । नहीं ता ऐसा न कहते | 
वे तुम्हें बहुत ही प्यार करेंगी। भैया तो लौटकर 
आवेंगे ही, चाहे आज आवें या कल आवें या दो 
दिन बाद आवें । आने में सन्देह: नहीं है। मेरा मन 
बोल रहा है। परन्तु मा को जब मालूम दोगा कि 
दूसरे के लड़के हाकर तुमने तन-मन से उनकी सेवा 
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gtd तब वे ge बहुत प्यार करेंगी। पुत्र सँ 
भी अधिक तुम्हारा आदर करेंगी। और यदि कोई 
पुरस्कार चाहते द्या तो aie 1. 
मैंने लीला की बात काट दी। एक तीब्र हसी 
का लोभ में न सँभाल सका। साहस करके 
ही डाला” 1 | i 
मेरी बात सुनते ही लीला बोल उठी-- दुर, अन्त 


में अँगूठा दिखाती हुई वह भाग गई | | 


(3) 
विनय की माता पूर्णरूप से आरोग्य हो गई। 
विनय के न पाकर वे बहुत ही दुखी हुईं थीं अवश्य, 
किन्तु पति के मुख से सारा हाल सुनकर मुझ पर 
बहुत ग्रसन्न हुई थीं। एक दिन उनके पास बैठकर 
में कहानी की एक, किताब पढ़ रहा था। उन्होंने धीरे 
से पूछा--मोहन, तो क्या. अब विनय लोटेगा ही 
` नहीं ! यह कहते समय उनके ओंठ काँप. उठे थे। 
` दोनों नेत्रों में आँसू छलछला आये थे। | | 
` उनकी करुण मूति देखकर में अपने का . सँभाल 
न सका। Vt इए कंठ से आँसू रोककर किसी 
तरह कहा--आवेंगे क्यों नहीं मा, ज़रूर आवेंगे। 
चार दिन की सनक है, घूम-घाम कर ठंडे हा जायेंगे | 
. सामने ही कमरे में दुर्गा की एक प्रतिमा थी। 
उसकी ओर हाथ जोड़कर वे गद्ददभाव से कहने 
- लगी इस बालक का वचन सत्य निकले भगवती, मेरे 
बच्चे का किसी तरह लोटाओ माता | 


... कई दिन बाद मैं बिदा . माँगने लगा | उस समय. 


ghee Sart से पूर्णं थे। सभी का हृदय 
शोकाकुल हो रहा था। परन्तु उस समय दो सरल 
किन्तु विशाल नेत्रों की जा दशा थी उसका वर्णन 
करते समय आज भी हृदय को बड़ा केरा होता हे। 
वे pea लीला के | आह, कैसी करुण किन्तु मना- 
सुखकारी चितवन थी। आँसुओं से भीगी हुई 


उसकी वह दृष्टि आज भी मेरे हृदय 
aa | मेरे हृदय पर पूर्ववत्‌ 
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उन्होंने पूछा--उसका कुछ पता नहीं a "| i 
६६ EA ` 
“et मा, अभी तक ते कोई wA 
चला ।” ` | 
` “याहा, बेचारी माता की क्‍यों न ऐसी दा)! 
वह्दी तो उसकी आँखों का ताराथा। दो | 
और हैं। लड़का भी कोई tater नना. 
देवता का-सा. चेहरा था। किसे मालूम श ह| 
उसके हृदय में ऐसी भी कुमति उत्पन्न हो सकी! | 
बेचारा जब आता, रात-दिन मां मा लगाये al 
देखो Wea; जान पडता. है, वह किसी Fal 
में पड़ गया है। - | 
मा की इन बातों का मैंने कोई उत्तर नहीं हि 
चुपचाप खड़ां रह गया; परन्तु भाभी तुरन्त dal 
का हाथ पकड़कर खींच लाई और कहने aL] 
फेर में ही पड़े हैं मा, परन्तु वह फेर न किसी भूत ग्रा. 
और न किसी देव-दानव का है। वह फेर है तदा 
लाड़िली का। इन्हीं भोरे के समान काली कालो ग्रत 
का। मीना at इस भोली-भाली चितवन भे 
नागिन जैसी काली-काली wet ने ही विनय १| 
जादू डाल THAT है । . इन्हीं की बदौलत वे गही | 
की धूल छान रहे हें। . | 
भाभी की बाते सुनकर हम . ग सिह 
कर हँस पड़े | परन्तु मीना बहुत ही ग्म्मार है | 
मा भाभी कों सदु भर्त्सना देते हुए ऋ. | 
दुर, ae : मेरी भोली सी लड़की क ६ | 
कहती है ? हीं mite] 
__ भाभी ने.जोर देकर कहा नर a n | 
कहती हूँ उसमें असत्य का लरी i 
विनय बाबू जितने दिन रहे हैं। ' वे आत! 
स्पष्ट प्रतीत होता था कि मीना पर कं ae 
उस दिन से मीना की भी भावभंगी a5 atl 
दिखाई पड़ रहा है। अभी अभी तवर 
में छिप कर कैसी तन्मयता के संश 


"| नी की बातें समाप्त भी न हा पाई थीं कि मीना 
i) कर वहाँ से भागने ` का उपक्रम करने 
| & . परन्तु भाभी ने उसे रोक कर पकड़ लिया । 
àj हो! से हटकर में बैठक में चला गया। इतने 
| . गा ने आकर एक लिफ़ाफ़ा फेंक दिया। उसे 
| “ah मैं पढ़ने ही जां रहा था कि भाभी वहाँ 
| पुंब गई और पत्र भपट कर छीन co उसे वे 
| जरसे चिल्ला चिल्लाकर पढ़ने लगीं-- 

“प्रिय मोहन बाबू a 
Rag रोष के साथ कहा--तुम दूसरे की 
व्यं पइती द ! भाभी ने मेरी इस बात पर 
धान नहीं दिया । वे पूववत्‌ पढ़ती रहीं। 

| (aa रोग दूर करके गये हो, इसके लिए 
al सदा के लिए कृतज्ञ है.। परन्तु एक आदमी 
-| इद में जा नया रोग पैदा कर गये हा उसके लिए 
|| हं केसा उलाहनना दूँ । उसके नेत्रों में -अब वह 
|| Feat?! दिन दिन वह मलीन होती जा 
| इ& किन्तु उसकी कवित्व-शाक्ति बढ़ती जां रही 
सुबह-शाम एकान्त में छत पर बैठकर वह प्रेम 
{| भेर विरह की कविता लिखती है, किसी से बातचीत 
| करती है। तुम्हारे बिदा हाने के बाद से 
[LR उसके शरीर और भावगङ्गी में घार 


बाक 


~ we 


al 
4 


ean a, 
At = 


(9. 
| 


za 


हि T उसकी यह दशा हो रही है 
| ^ भर से भागने का दुख तो हम लोगों 
Pare स पर आपने लीला की दशा में विकार 
कै आपने हमारी विपत्ति और भी बढ़ा 
२ आप टानिक के रूप. में यदिं सशरीर 


| अपने भाई साहद भी 

द| भो ह साहब, भाभी और अम्मा से मेरा 
1 rT | a आशा है, आप सकुशल और 
GAR यहाँ और कोई विशेष बात 


gma” 


परिणय 


LL LL AAA AAA LA LL Paman 
e 


शेता जा रहा है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि. 


"शे आयें तो उसकी दशा अवश्य सुधर. ` 


१३१ | 


सुधा लीला की बड़ी वहन थी | | 

_ पत्र पढ़कर भाभो थोड़ी देर तक जोर से हँसती | 
रहीं। परन्तु में मन हो सन सुधा के इस कृत्य पर | 
SFT रहा। भाभो पर भो मुझे बड़ी चिढ़ आरही थी। | 
सबसे अधिक क्रोध. आ रहा था ख्री-शिक्षा की | 
प्रवृत्ति Kl मन ही मन मैं सोचने लगा कि यदि | 
सुधा में पत्र लिखने की. शक्ति न हाती और | 
भाभी वह पत्र न पढ पातीं ते इस प्रकार मेरी | 
खिल्लियाँ उड़ाने का उन्हें अवसर ही कहाँ से | 
मिलता ? 3 | | 
भाभीजी जिस भाव-भन्ञी से ये बातें कह रही 
थीं उससे TST के मारे में गडा जा रहा था। अन्त | 
में वहाँ से हटकर दूसरे कमरे में चला जाना ही मैने । 
श्रयस्कर समभा। परन्तु वहाँ भी उनकी खिल- | 
खिलाहट का शब्द पहुँचकर मेरी शान्ति में बाधा | 
डाल रहा था | | 
दे घंटे के बाद भाभी ने बह पत्र मुझे वापस | 
दिया। व्यङ्गयमय स्वर से वे फिर कहने लगी-- 
भाई, wet किस बात को है? अद्ल-बद्ल का तो | 
मामला है। लेकिन अपने साथी की खाज शीघ ही | 
करना जरूरी है। नहीं ता सारा गुड़ मिट्टी हा. 
जायगा। | 
मैंने कुं कलाकर कहा--अच्छा, अब आप यहाँ | 

से कृपा कीजिएं। फिर देखा जायगा। : 
भाभीजी हँसती हुईं कमरे से निकलने लगीं। | 
उनके सामने ही पत्र को डुकड़ेडुकड़े करके मैंने 
फे क दिया | 


| (8) 

. सवेरे से ही वर्षा ह रही थी। शाम का ही 
ज़रा सा पानी रुका। गीली हवा उस समय भी 
मानो थोड़ी-बहुत वर्षा अपने साथ में लिये बह रही | 
थी। बीच बीच में काले काले बादलों पर बिजली . 
चमक रही थी । अपने ।कमरे में लेटे लेटे w 


गम्भीर चिन्ता में निमम्म था। सदर दरवाज़े के 
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. बग़लवाले कमरे में बैठे मीना दारमोनियम बजा- हाथ पकड़कर मैं अपने कमरे में ले हि 


+ 


' बजाकर बहुत ही मधुर स्वर से गा रही थी । ला के मारे गाड़ सी my) . l thy 
._एकाएक मीना के आतेस्वर. से. मेरी चिन्ता भंग इतने दिनों के बाद विनय के = 
हुई। चकित हकर देखा तोः उसके पास एक जटा- बहुत प्रसन्न हुई । बड़े आदर से उसे भेजन ॥ 


उसे देखते ही क्रोध से दूसरे ही Ra हम दोनों को लेकर > 


| जूटधारी साधु खड़ा था । + 


सारा शरीरः थर्रा.उठा। आँखें तरेरते हुए कुर्ते की गई। विनय के घर में भी एकाएक 
' आस्तीन सिकोड़ कर चपत जमाने ही जा :रहा था स्रोत उमड़ पड़ा। कुछ ही दिनों के RR wl 
कि अपनी कृत्रिम जटा फेककर वह कहने लगा-- में चार जोड़े हाथ बड़े समारोह से मिलकर tml 
हत्या कर डालोगे क्या भाई ! : में विभक्त हागये । दोनों घरों में खि 
उसका रूप देखते हो मेरे आश्चर्यं का ठिकाना सम्बन्धियों का बड़े समारोह से भोज दिया गग t 

न रहा। वह साधु वास्तव में विनय था। उसका "समानाय यग | 


eee 


हुएनसांग का भ्रमण-इृत्तात्त || 


प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री इएनसांग 
के भारत-प्रमण का वृत्तान्त है, जो ईसा की 
खातषीं शताब्दी में भारतवर्ष आया था । पुस्तक 
में बड़ी = भारत के सुख्य मुख्य eT 
का घन, घहाँ का रहन-सहन, भाषा आदि का 
'षणेन किया गया है। पुस्तक पढ़ने से भारती 
प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल चित्र-पट 
सामने खिंच जाता है। भारत का हाळ जातत 
की इच्छा रखनेषाले प्रत्येक प्रेमी को यह पुर || 
` अवश्य पढ़नी चाहिए मूल्य केवळ ४) चार स || 
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पलक fae हों मियतम-पथ में; 


खुले हृदय के द्वार। 


लाली बन कर, थिरक रहा हो; 
अधरों में सब प्यार | 

नेहनिशा की शरद चाँदनी; 
सरवर के उस पार | 

शुचि सुमनों की कलित कुटी में; 


सरस प्रेम की धार । - 
मधुर, वह फूलमयी मुसकान; 


फूलों-सी सुकुमार ! 
wt की हो फूल-वाटिका; 
फूलों का श्रृंगार | 
रे वासंती, उत बसंत हो; 
वसंती बने बहार | 
पुर मिलन को रज्ञ-भूमि में; 
मीठा-मीठा प्यार | 


TP no qu 5 CAN 
HEI) y (ee CX 
$ 2 ०5८८६ 


Sxe — 
SO के 9 


मुकुलित हों आशा की कलियाँ; 
| सोरभ-सनी बयार | 
मूक प्रतीक्षा के अभिनय में; 
ME प्रणय अपार। 
कुछ तन से तन की चाह नहीं; 
मन से मन का प्यार | 
इसो भाव के चिर चिन्तन पर; 
जीवन प्राणाधार । 
अन्त न हां अब, इस आशा का; 
कैसा मोन विहार ? 
रंगित राग को रंगी रागिनी; 
रंगे हुए स्वर तार-- 
“आसव का यह घूं ट पिला दा; 
भूल उठू dari 
प्रेममयी सव दुनिया देखू; 
बनू प्रेम-अवतार ।” 


शह. Pb 
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1GPA रत की देशी रियासतों में शायद घार वार भी उनके अधिकार में आ गया। १३०६ ki 
ह) cat प्राचीन है। ga साथ- में अलाउद्दीन ने मालवा पर अपना प्रभुत्व जमाया 
साथ राजा भोज तथा sae दस वपं के बाद उसके सेनापति मलिक amin 
कालिदास की जो स्मृतियां संलझ अपना पडाव डाला । १३४४ इसवी में काह फ 
हैं उनसे इसका महत्त्तऔर भी पर मुहम्मद तुरालक धार में आकर उहरा था। शे 
बढ़ जाता है। पड़ोस में ही धारा-नगरी भोज और उनके पूजां की राजधानी भ 
उज्जैन है, जहाँ महाराज विक्रमादित्य की कीति-पताका वही "धार? बनकर सुसलमानों की बहुत दिन त 
फहराती थी । भोज तथा विक्रम'दित्य के बाद महाराज स्सळतनत रही। १४०१ इसवी में जब होश 


| 


००००० 3००६ >>.) 
} 
. 


[ किले का बाहरी दृश्य ] 
सुज का नाम प्रख्यात है, जो भोज के चचा थे। अब ने मालवा पर अपना आधिपत्य कर को 
तक धार के प्रसिद्ध तालाबों में सुंजताल का स्थान अपनी राजधानी घार को छोड़कर 1 af 
सर्वोच्च है और 'मुंज-तल्लाव” नाम का एक हृटा-कूटा जो. यहाँ से .लगभग ३० मील ` “eal 
तालात aig में भी है। हिन्दू-काज़ का जब सूर्यास्त agè भाग्य उदय हुए और ae 
इभा तब मुसल्मात्रों ने मालवा-प्रांत विजय किया और कट 
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खंडहर रह गये। परन्तु इतिहास 


| gaat है। 9x85 इसवी में बादशाह अकबर 

i BD aa हुए यहाँ ठहरे थे, जिसके संबंध में शिला- 
4 adi दारा शिकोह जब अपने पिता से लड़ 

; “3 तब १६४८ ईसवी सें उसने धार के क्लि पर 

| 3 ब्रधिकार किया था | 

धार के किले में ही अब तक वह स्थान बतलाया 

| ता है, जहाँ पेशवा बाजीराव (द्वितीय) का जन्म हुआ 

tij ॥। उत दिनों उसकी 

gat आनंदीबाई इसी 


छोड़ दिया था। पहरेवाले 
ण पहा he उसका सिर कटकर पक 
३ दोनों Si आर घडू बराबर लड़ता रहा । 
अलग अलग समाधि बनी है 

। इस समय इस किले में 
और फौज भी | कैदियों के 
एर वे अच्छे अच्छे कपड़े, दूरियां 


[ ऊँटावद-द्रवाजा (धार-नगर का प्रवेश-द्वार) | 


भोज को धारा 


+ 
407 POT २९ AA +++ ++} 


es ५३५ 


तथा wang आदि बनाते हैं, जिनसे काफी आय भी 


होती है। कहा जाता है कि ft के भीतर से माडू 
तथा दिल्ली को जाने के लिए सुरंगे' हैं । इसके भीतर 


एक ओर महाराज आनंद्रावजी का बनव 
महत् है, जिसके ऊपर ख़रबूज़े के आकार 
बनी हुई हैं । 

किले से होकर शहर में प्रवेश करते समय ऊँटावद्‌- 
दरवाज़े से. जाना पड़ता 
है। शहर के चार दरवाजे 
हैं--ऊँटावद, हटवादा, 
sa दरवाजा तथा 
नालछा रोट। जान 
पड़ता है कि जहाँ इस 
समय ऊँटावद दरवाजा 
है वहाँ किसी समय 
रियासत के ऊँट we 
जाते थे और “रवादा?” 
| शब्द्‌ “हाथीवाड़ा” का 
: अपञ्रश-्सा है, क्योंकि 
शायद दूसरी ओर हाथियों 
के रखने का स्थान था। 
इस समय तो धार-नगर 
छोटा ही है, पर किसी 
समय इसकी रौनक्‌ और 
ही रही होगी, क्योंकि 
अब तक यहाँ साढ़े बारह 
तालाब हैं जा प्राचीन 
काल में धारा-नगरी 
की परिघा के अंग-स्वरूप थे, जिनसे शत्रुओं से उसकी रक्षा 
होती थी । शहर के भीतर ही राजवाड़ा है। यह पुराना 
राजमहल है और इस समय इसमें दरबार की कचहरी 
तथा राज्य के अन्यान्य दफूर हैं । सामने महारानी विक्टो- 


पया KAKI 
की दे। गुम्बद 


TAIN TT 


Rar की एक सूति बनी है और पास ही दरबार की ओर 


से एक मन्दिर बना है। राजवाडे के भीतर गणपतिजी का 
aim हाता है, जो गणेश-चतुर्थी के दिन देखते ही 
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ज्य के दुफूर आज-कल इसी 
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१ इस प्रत्त में गणेशजी की बड़ी प्रतिष्ठा है और 
दो सप्ताह तक गणपति-उत्धव मनाया जाता है | 
aka महादेव का मन्दिर भी प्रसिद्ध है और 
Ba की पूर्णिमा को राज्य की ओर से यहाँ से “'छुवीना” 
गएर वडा जलूस निकळता है । इसके अतिरिक्त यहाँ 
eared जैन-मन्दिर 
शह, पर सबसे प्राचीन 
हुईं प्रतिष्ठित. मन्दिर 
प्लो़क्िकाजी का हे, 
शहर से बाहर एक 
हुत वडे तालाब के 
[प्त सुन्दर स्थान पर 
ati बरसात के 
ग में इस तालाब में 
wai की शोभा देखते 
ह बनती है। इसका 
गम है कालिका-ताल 
भा इसी में गणेशजी 
मृति गणपति-उत्सव 
Saga 3 बाद प्रवा- 
पि कर दी जाती है। 
. पे जलूस में राज्य 


Tart id भी “चाळीस पीर” नाम का है । 
शहरा et वह मन्दिर है जिसे आज-कल 
| इस समय तो यह मसजिद-सा 
शिलालेख हैं जिन पर प्राकृत 
न्न बही लेख है । जान पड़ता है, यह 
सरस्वती-मन्दिर था जिसका उल्लेख 


H 
č 


[ राजवाड़े के सामने महारानी विक्टोरिया की मूति ] 


भोज की धारां 


>> कि: ae 


५३७ 
Rs SS LN 
अजुनवमांवाले एक संस्कृत नाटक में हे । 
की एक प्रतिलिपि अभी तक यहीं भोजशाज्ा 
पत्थर के डुकड़े पर लिखी हुई weet हे । 


इस नाटक 
में एक बड़े 
राजा भोज के 


खे हुए कुछ और स्मारक सी यहाँ रक्खे 
v. हें Z जो 
में हैं और जो स्वयं भोज के eE 


लिखे इए कहे जाते हैं। 
जान पड़ता है, भोज 
के समय में दूर देश के 
पण्डितों का स्वागत 
तथा ay यहाँ 
इंआ करता था और 
यह शिलालेखों तथा 
इसी प्रकार की लिखी 
हुईं पुस्तकों का एक 
संग्रह भी रहा होगा। 
सुललमाने ने इन 
लेखों को नष्ट-भ्रष्ट करके 
इन्हें नीचे फूर्श में 
लगवा दिया और आज 
दिन भी कई वैसे ही 
गड़े पड़े हैं। कहा 
जाता है कि जब लाड 
ara स्थान को 
देख रहे थे तब उन्हें 
दीवार में एक छेद 
दिखाई दिया उसमें 
जब उन्होने उँगली 
डाल कर देखा तब 
पत्थर पर कुछ खुरदुरे 
अक्षर-से लिखे हुए 
जान RI तुरन्त उसे खुद्वा कर देखा तब एक 
बड़ा शिलालेख निकला | न जाने कितने frome 
इसी प्रकार दीवार के पत्थरों में इस समय भी छिपे पड़े 
git | इसके भीतर दो सम्भों पर संस्कृत-घातुओं के 
कुछ रूप लिखे गये हैं, जो सांप की शकल के बना दिये 
हैं। प्राचीन व्याकरण-प्रियता तथा कला-काशल का 
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[ गणपतिजी का मन्दिर ] 


CITT SI 


भीतरी दृश्य, 1 


[ भोजशाला का 
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yag हार पढ़ी जाती है, अलबत्ता और 
M डहर पड़ा दे । 
| ei a वह स्थान है जिसे आज-कल 
gare मौला” कहते हैं। इसके भीतर तीन-चार gay 
निमे से एक ar महमूद खिलजी की कही जाती है। 
त कबर शेख कमाल मौला की है, जिनको कभी कभी 
| da गावी भी कहते हैं। ये कोई पहुचे हुए साधु 
३ शर सुहम्मदशाह के ak Kama ने भी 


a पर सिजदा किया था। इसके दरवाजे पर 

| ३ a frente अरबी तथा gg लिपि.में 
a ही एक छोटी सी gaat हे, जिसे “'अक्कल- 

। यह शायद काशीजी की ज्ञानवापी- 
"सम्पन्न कोई कुर्या रहा होगा | 

| कमाल मौला के पास ही एक मसजिद 
१ ३ लका इस समय “ote ससजिद” कहते 

मरी के पुराने खेंडहरों के मसाले से बनी जान 


भोज की धारा 


o AEE 
1 है। अब तो यहाँ साल में एक 


५३४ 


पड़ती है और इसका नाम लाट मसजिद इसलिए है कि 
पास ही दरवाज़े के बाहर एक लोहे का खम्भा पड़ा है । 
यहाँ दो शिलालेख हैं, जिनमें से एक में लिखा है कि यह 
मसजिद Waa सन्‌ ८०७ हिजरी अर्थात्‌ १४०४ इसवी में 
बनवाई गई थी । पुरानी लोहे की लाट शायद कोई 
जयस्तम्भ है. और संभवतः संवत्‌ १०३६ में राजा भोज 
नाम के यहा के राजा ने तेलिंगाने के राजा गंगायादव को 
हराकर ही यह स्तम्भ यहाँ गड़ाया हाग़ा। क्योंकि 
qasa प्रसिद्ध है कि यह खम्भा गाँगली तेलिन की 


[ कमाल मौला का भीतरी दृश्य ] 


तराज का डंडा था। इसी लिए यहां यह कहावत भी 
प्रसिद्द है कि... 
“कहा राजा भोज, कहाँ गाँगली AR? 

पर वास्तव में गङ्गापादव नाम से गांगली शब्द बना और 

तेलिंगाने से ARa शब्द गढ़ लिया गया है। क्योंकि 

इतिहास से पता चळता है कि तेलिंगाने के राजा i 

यादव की सेना यहाँ आकर हारी थी । तेळिंगाने का मागे 
मी act से होकर जाता है भार पास दी 'तेलिंगानेदेकरी! 
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FEN दुफून किये.गये थे । 
शाह चंगळ ने राजा भोज (द्वितीय ) को मुसलमान 


सरस्वती 


५४० 
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नामक एक छोटी पहाड़ी भी है, जहाँ शायद फौज 
ने मोरचा लिया होगा। ग्वालियर-किले पर भी इसी 
प्रकार तेलिंगाना-मन्दिर का तेली-मन्विर नाम द्वोगया है | 
तेलिंगाना-टेकरी को तेलिन-टेकरी कहते हैं और जन- 
अति हे कि उसी तेलिन के ast की धूल रड़कर यह 
पहाड़ी चन गई थी! जर्हागीर ने अपनी डायरी में 
लिखा है कि उस समय ae स्तम्भ खड़ा था और गुजरात 
के बहादुरशाह ने इसे उठवाना चाहा,- पर बीच में ही 


[ लाट मस्जिद का बाहरी दृश्य | 


यह हूट गया और तभी से ger पड़ा है।. एक भाग 
२२ फुट लम्बा है और दूसरा ३३ फुट । जहाँगीर ने 
एक टुकड़ा आगरे ले जाने की आज्ञा दी थी, पर शायद 
यह न जा सका । “5 

आगे चलकर शाह चंगाळ का सकृवरा है, जिसमें 


कहा जाता हे कि अब्दुल्ला शाह चंगाल नाम के एक 
यह भी प्रसिद्ध है कि इन्हीं 


बनाया था। इस सम्बन्ध में मालवा के महमूद खिलजी 


EN | 


ने सन्‌ १४४४ में यहाँ एक शिला-लेख i q 
जिसमें लिखा है कि हिन्दुओं ने इस ae () 
को मार कर कुएँ में डाल दिया | शाह इ ` प 
देखकर मंदिर की सूतिर्या ate डाली Re प 
मसजिद बना दिया और राजा भोज को "aj 
लिया। महमूद खिलजी ने इस मसजिद की इ | 
करवाई और उसी समय सन्‌ १४११ में यह शिवार | 
भी लगवाया । “i 


| 
| 


सुसलमानों के अधिकार में aga दिवों तक a 
बाद धार फिर अपने पुराने राजाओं के वंशज शी | 
को मिला। महाराजा आनंदराव परवर | 
विशेष उन्नति की और उन्हीं के नाम पर | 
भी स्थापित हो गया है। यह पहले TA 
उत्त-भारत के aga प्राचीन स्कूळो में | 
रखता था। तदुनन्तर महाराज उंदाजीराब ई 
विद्यान्यसनी तथा अनेक कलाकुशल ये! . हा 
तथा घुड़-सवारी का विशेष शौक थं 


R 
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दिनों में आपने भारत-सरकार की बहुत सहायता की | 
यह सहायता एक विशेष प्रकार की थी, अर्थात्‌ आपने 
ad बदमाश घोड़ों को अपने कौशल से ठीक करके 
उनसे काम लिया । घोड़ों के ऊपर आपने कई पुस्तक 
भी लिखी हैं, जिनका देश-देशांतरों में आदर हुआ है । 
उनमें से दो एक ये F—Training of Vicious 
Horses, With Horses in India, Driving in 
India. कुछ वप पूर्वं आपका राजयक्ष्मा से शरीरान्त 


[ धार feat का प्रवेश-द्वार ] | 


हो गया है और आज-कल आपके दत्तक पुत्र महाराज 
आनंदरावजी पवार १२ वर्ष के हैं। आप डेली- 
कालेज, इन्दोर, में शिक्षा पा रहे हैं और राज्य का 
भार एक कोंसिल के अधिकार में है, जिसकी अध्यक्षा 
महारानी साहब हैं। राय बहादुर खण्डेरावजी नाड- 
कर यहाँ के दीवान इस कौंसिल के उपसभापति हैं और 
आपके ही उत्साह तथा कार्य दृक्ता का यह फळ है कि 
महाराज की नाबालगी में भी धार-राज्य की दिन दिन 
उन्नति होती जा रही है। अब यहाँ सभी अर्चांचीन 
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सुविधायं उपलब्ध हे--सिनेमा-हाबस हे 
रोशनी तथा टेलीफोन आदि सभी कुछ है है Prt | 
धार के पास ही मांडवगढ़ हे। Fmi 
बाजबहादुर वहीं हुए हैं और सुसलमान है 
वेभवशाली. इमारतों के खंडहर वदा अव asa | 
हैं। इन्हें देखने को भारतवर्ष के Tw al 
चाइसराय यहाँ आते हैं । वाइसराय daan 
यहाँ एक अलग राजप्रासाद हे, जिसे सोरा | 


हैं । हिन्दुस्तानी अतिथियों के ठहरने के लिए “ 


टेकरी पर एक दूसरा उत्तम कह 
राज्य का अपना एक “3 Be ३ ai 

च्छा है । at i 
विभाग का संगठन अच्छ हृ aie तर 


आदि देशों से गाय-बैल amt गये ET 
के सभी अंगों की उन्नति होती जा पे 


करे, राजा भोज का संमय शीघ्र ही pail 
में प्राचीन घारा-नगरी के विद्या-वे भव git 


| Ki ec TA NG ASN 
| Ya A ती 
MG q 
~ W J 
| Re CAR NANCY, 
“| YAN SEKEN SON र 
my ATS = 
wl 
Ry 
vi 


मूलसूत्र 


[ भारतीय ÅR का सच्चा स्वरूप क्या है, इसी को दार्शनिक विवेचना इस लेख 


adi इसके लेखक wel अरविन्द हैं। इसे आपने भारतीय संस्कृति पर योर- 


प विद्वानों-दवरा किये गये आक्षेपो के खण्डन-स्वरूप लिखा है । लेख मनन करने योग्य है । ] 


|" 
f 
3 [6704 रतीय राषट्रनीति का सच्चा स्वरूप क्या 
l $ हे? इस बात को जानने के लिए 


í y mM इसको जाति की चिन्ताघारा और 
No Nt अंश से X 
ERS जीवन के अन्य अंश से एथक्‌ भाव से 


| भी समाज-जीवन के एक अच्छेय अङ्ग 
स्मे ही देखना होगा ।. 
™ जाति एक महान्‌ मांनव-समष्ठि वस्तुतः एक 
oy की भाँति 21 उसकी भी अपनी एक आहमा 
पह, शरीर 21 जिस प्रकार व्यक्ति के देहिक 
E q होता है, उसी प्रकार समाज के जीवन को भी 
| We, यौवन, परिणतावस्था और पतनावस्था से 
iil a ar पढ़ता है। यदि यह अन्तिम अवस्था 
él ese अग्रसर हो जाय एवं पतन की गति न 
“él । जिस प्रकार ager बुढ़ापे के बा के 
1 ml चढा = है चु 3s द्‌ zg 
fl Wag उसी प्रकार जाति को भी ag के 
| wN । इसी प्रकार संसार की अर सब 
(0 ag, “स हो गई' । केवल भारत और चीन 
; Rng nw भानव-समष्टि में ऐसी भी शक्ति है कि 
Ta कर सके, अपने को ध्वंस-सुख 
ड आरम्भ कर सके | इस कारण 
चा एक मूलभाव और आदश होता 


MEN 


' देखने से काम नहीं चलेगा | राष्ट्र को 


है जो उसकी देह की भांति सहज ही ध्वंस को नहीं 
प्राप्त होता है। यह भाव यदि यथेष्ट शक्तिशाली हो 
र यदि लोगों की प्रकृति में यथेष्ट शक्ति हो जिसके 
द्वारा चे रक्तण-शीलता के साथ सदा. Rada और विकास 
का समन्वय कर सके, जातीय भाव को नूतन अवस्था के 
अन्दर नूतन भावं से सजीव करके प्रकट कर सक, तो 
फिर वह जाति चरम ध्वंसः के पहुँचने के पूव बहुत बार 
अपने को पुनरुज्जीवित करके नूतन नूतन जीवन का 
विकास कर सकती हे । इसके अतिरिक्त यद्द जो जातीय 
भाव है यहद जाति की समष्टिगत सत्ता के आस्मप्रकाश की 
धारा हे, और प्रत्येक समष्टिगत आत्मा एक महत्तर 
नित्य सनातन आत्मा की अभिव्यक्ति और प्रकाश का 
आधार हे । वही सनातन आत्मा युग युग में अपने को 
भ्रकाश करती है एवं माचव-जाति के पतन और mg- 
दय से होकर मानव-समाज के अन्दर अपने को पूर्णभाव 
से प्रकट करना चाहती दै। अतएव जो जाति केवल 
बाहरी स्थूळ जीवन daa ही वास करना नहीं चाहती, 
यहाँ तक कि जो जातीय मूलभाव उसके विकास को 
नियन्त्रित करता है एवं जाति को विशिष्टधारा भर 
विशिष्ट प्रकृति प्रदान करता है केवल उसी को ग्रहण करके 
नहीं रहती है, किन्तु इनके. पीछे जा आत्मा रहती है, जा 
अध्यात्मसत्ता रहती है, उसका सन्धान करती है और 
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सज्ञानता उस अध्यात्म सत्ता के अन्दर वास करना 
सीखती है, उस जाति को ध्वंस नहीं होना पड़ता है, दूसरों 
के साथ मिलकर अपने को खो नहीं देना पड़ता 
अथवा किसी नूतन जाति के लिए स्थान छोड़ कर सम्पूर्ण 
भाव से नष्ट नहीं होना पढ़ता है, परन्तु वही स्वयं बहुत 
से छोटे-छोटे ल्लोक समाज को GAYE करके अपने 
पूर्णतम स्वाभाविक विकास का साधन करने में समर्थ होती 
है एवं मृत्यु से बचकर पुनः पुनः नूतन जीवन प्रास 
करती है । यद्यपि किसी समय ऐसा भी मालूम होता 
है कि उसका पूर्णष्वंस आसन्न है, तथापि आत्मा की 
शक्ति से वह पुनरुज्जीवित होकर उठने में समथ होती है 
एवं एक अधिकतर गौरव के युग का आरम्भ कर सकती 
है। भारत का इतिहास इसी प्रकार की एक जाति का 
इतिहास है | | 

जिस प्रधान भाव ने भारतवासियों के जीवन, शिक्षा- 
दीक्षा और सामाजिक आदर्श को नियन्त्रित किया हे वह 
यह है मनुष्य की प्रकृतिसत्ता आत्मा का सन्धान करना 
एवं जीवन को इस प्रकार से व्यवहृत करना जिसमें वह 
आत्मलाभ के fag सहायक हो एवं मनुष्य अज्ञ 
प्राकृत जीवन से ऊपर उठ कर अध्यात्म-जीवन के अन्दर 
अपने को प्रतिष्ठित कर सके । हाँ, यह ठीक है कि पहले 
देह, प्राण और मन का नीचे के प्राकृत जीवन का विकास 
साधन करके ही इस प्रकार का अध्यात्म-जीवन लाभ 
करना मनुष्य के पच में सम्भव है । यह जो अध्यात्म- 
आदर्श का सर्वेच्यापी प्रभाव है, भारत ने कभी इसको 
सम्पू्णेभाव से विस्मरण नहीं किया, यद्यपि उसको बाह्य 
जीवन में अनेक संकटों में फॅसना पड़ा है एवं राष्ट्र और 


. समाज में बहुत बाहरी परिवर्तन करना पड़ा है । 


किन्तु समाज-जीवन को aga की सत्य आत्मा के 
रूप में गठित करना, मनुष्य के अन्दर जो अध्यात्म- 
सत्ता है उसी को समाज में विशेषभाव से प्रकट 
करना अतिशय कठिन है। धर्म, चिन्ता, शिल्प, साहित्य 
मति मन के कार्यों में अध्यात्मसत्ता का प्रकाश करना 
अपेक्षाकृत अधिक आसान है और उतना कठिन नहीं है 
एवं यद्यपि इन सब कार्यों में भारत अति उच्च सीमा पर 
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पहुँच सका था, तथापि बाह्य सामाजिक 
का नितान्त आंशिक प्रकाश करने एवं a A 
परीक्षा करने के अतिरिक्त और कुछ अधिक कप 
नहीं हुआ। रूपक के द्वारा आध्यात्मिकता का i 
रण प्रभाव, जीवन के सभी स्तरों में 


आदर्श के अनुकूल संस्थाओं की पहि 
का काय में परिणत करना सम्भव हुआ था। सा|. 
जीवन और कर्मे के जो दो प्रथम लक्ष्य aia | 
भारतीय प्रथा में स्वीकृत हुए थे, राष्ट्रव्यवस्था, पयः | 
व्यवस्था, अर्थ-नेतिक व्यवस्था इन्हीं दोनों weld तर | 
चिक चेत्र थे। जीवन के इस बाहरी अंग की प्रा स. 


को केवल आंशिक भाव से लाने के सिवा भरर न| 


कुछ करना कहीं पर भी सम्भव नहीं हुआ। शेरा |. 
नीति के छेत्र में धमे का स्थान तो बहुत ही कम पा; || 
AR का अनुसरण करके राजनैतिक कायं mil 
For साधारणतः एक प्रकार के छळ के सिवा शो! ह 
नहीं था। समाज के समधिगत बाहय जीवत डेख 
मोक्ष वा अध्यात्म-जीवन का प्रकृत संयोग या सत 
करना mag रूप से भी कहीं पर अनुसृत mg j 
नहीं, इसमें सन्देह है । इस विषय में इतकां ऐश 
दूर की बात है, मानव-जाति आज पयन्त इस परभ || 
परिणत अवस्था को नहीं पहुँची है। इसी fae 
लोग यह देखते हैं कि भारत में Aam i 
व्यक्तितत जीवन की ही उच्चतम साधना 
किन्तु राष्ट्र, समाज और अर्थनेतिक व्यवस्था 
धर्म के द्वारा ही नियंत्रित करने की ag 
अध्यातम-जीवन का आदश छाया F) 
BIS में रक्‍खा गया है। भारत का प्राचीन ag # 
अधिक अग्रसर नहीं हो सका। कि i 
उसने छोड़ा नहीं, dq के साथ वह ईए 
इससे ही भारत की समाज-व्यवस्था ने ए यह हे | 
का रूप ma किया है। भारत की el 
आदुश--आध्यात्मिकतां के साथ 

करना, गम्भीरतर अध्यात्मसत्ता के ऊपर मु 


| और कर्म ar प्रतिष्ठित करना, हम लोगों 
k aie जा अध्यात्म सम्भावनायें अभी तक प्रकट 
| हे उनके ऊपर समाज को प्रतिष्ठित करना एवं 
| 3 ति के जीवन को अध्यास्म-भाव में गठित 
| हव प्रकार जा 
T a जिससे वह समझ सानव-जाति की महत्तर 
क| can की लीला हो जाय, विराट्‌ पुरुष की एक सज्ञान 
tre सत्ता और शरीर हो जाय--यह आदश और 
oq शायद भविष्यत्‌ में भारत को ही सफल होगा | 
aan भी पूणे और ग्रसारित करके, और भी 
qn भ्रमिता, और भी निश्चित ज्ञान प्राप्त करके 
वर | fag भारत ही इस प्रकार से अध्यात्मसत्ता के ऊपर 
से| ataa को प्रतिष्टित कर सकेगा । 
| दोर भी एक विषय लक्ष्य करने योग्य है, जिसके 
Tha भारत की प्राचीन राट्र-व्यवस्था में और योरपीय 
| वशा में tier हे एवं जिसके कारण qna 
| ey के अनुसार भारत के राष्ट-जीवन का विचार नहीं 
WW क्षा बा सकता है। मानव-समाज को पूर्णतम विकास 
| हे wren में पहुँचने के लिए क्रमविकास के तीन स्तर 
Gita होता हे । प्रथम वह अवस्था हे जिस 
| “स eaters जीवन के अनुष्ठान और कर्म-समूह उसके 
| भैस की शक्ति और धारा से स्वतः स्फूत्त होते हैं । 
| "प उसकी सब वृद्धि, सब रूप और संस्था, रीति- 


Ta शेते हैं--डन सबकी प्ररणा प्रधानतः उसके 
Ee मसे 5 5 
Aan चैतन्य के (sub conscious) स्तर से 


| किसी इच्छा के किये जाने पर भी qa 
(| शी al जाति के समष्टिगत maa, प्रकृति, 
; te an की आवश्यकतायें स्वयं ही प्रकाशित 
| क्ष.) रिती हैं अथवा परिवर्तित होती हैं--कुछ तो 
p ५६ A और कुछ समष्टिगत मन और प्रकृति 
4 | फे अवस्था के दबाव से | इस अवस्था 
तन self-conscious) होकर सज्ञानतः 
a करना नहीं जानते हैं, समष्टिगत 
न 


£ भ, 1 नहीं जानते हैं एवं वे 
3 m RA एव वे समस्त 
“9. 


भारतीय राष्ट्रनीति के मूलसूत्र | 
T ७ ८७ ७ 5 २ 0 | 
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की चेष्टा नहीं करते हैं, परन्तु प्राण की अनुभूति के अनु- 
सार जीवन-यापन करते हैं। अन्यान्य प्राचीन और 
मध्ययुग के जाति-सङ्घों की भाँति भारतीय समाज 
और राष्ट्र का प्रथम ढाँचा इसी प्रकार की अवस्था में 
बसा था; किन्तु बाद में जब सामाजिक mada 
जागृत हुईं उस समय भी वही प्राथमिक ढाँचा वज्सित 
न होकर और भी गठित, वद्धिंत और सुनियंत्रित किया 
गया, अतएव वह कभी राजनीतिज्ञ स्सृतिकारो वा 
समाजकत्ताओं के द्वारा नहीं रचा गया, वह भारतवासी के 
प्रकृति के अनुकूल, सजीव और सुदृढ़ समाजततन्त्र था 
और उसके मन और प्राण की अनुभूति सहजात संस्कार 
के अनुरूप थी | 

समाज-विकास का द्वितीय स्तर जब प्रारम्भ होता है 
उस समय जाति का समष्टि-गत मन क्रमश अधिक मात्रा 
में बुद्धि में सचेतन होता है--प्रथमतः अपेत्ताकृत शिक्षित 
व्यक्तियों के अन्द्र, बाद को और भी साधारण भाव से, 
प्रथमतः स्थूल भाव से, बाद को अधिक-अधिक सूक्ष्म- 
भाव से जीवन के सब चेत्रों में। उस समय जाति 
समष्टिगत भाव से अपने जीवन, ध्यान-घारणा, प्रयोजन 
और अनुष्ठान इन सबको विकसित चिन्ताशक्ति के आत्ोक 
से पर्य्यालोचना करती है एवं अन्त में विरलेषणमूलक और 
गठनमूलक बुद्धि के द्वारा सब पर विचार करती है। इस 
अवस्था में बहुत कुछ सम्भावनाये. रहती हैं, पर इस 
अवस्था की विपत्तिर्या भी कम नहीं हैं।' परिष्कार बुद्धि एवं 
वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि से जो सुविधाये सभी समय प्राप्त 
होती हैं, समाज की इस अवस्था में प्रथमतः वही सुवि- 
घाये' sta की जाती हैं। इसकी चरमपरिणति सुनि- 


यंत्रित दक्षता है । विश्लेषणसूळक और गठनमूलक बुद्धि _ 


के, वैज्ञानिक बुद्धि के पूर्ण प्रयोग के फलस्वरूप यह दक्षता 
प्राप्त होती है । समाज-विकास के इस स्तर में एक 
और भी महत्तर फळ उत्पन्न होता है। इस स्तर में महान्‌ 
और उज्ज्वल भावों और आद॒शों' का आविभांव होता 
है। ये सब आदर्श मनुष्य को प्राणों की क्रिया की सीमा के 
ऊपर ले जाना चाहते हैं--मनुष्य को उसकी आदिम, सामा- 


आवश्यकताओं और 
चार के ERI ara, FR co जिक, mara, नैतिक 


| 


ja 
A ge th 


` आचार-अन्नुष् 
. शत जीवन के सम्बन्ध में निर्भीक 


सरस्वती 


५४६ 


meat से ऊपर ले जाना चाहते हैं, गताचुगतिक 
न के ऊपर ले जाना चाहते हैं, समष्टि- 
परीक्षा की प्ररणा 


उपस्थित करते हैं एवं इस मकार से और भी Fa- 
ae समाज-जीवन की सम्भावना का पथ खोल देते हैं । 
जीवन के ऊपर इस प्रकार की वैज्ञानिक बुद्धि का 
प्रयोग पुवं इसको उच्चतम फलस्वरूप शेथिल्यशून्य, 
सुसम्पन्न, सुशिक्षित और सुसज्जित दक्षता, इस प्रकार 


के महान सामाजिक और aaah meat का 


सज्ञानतः अनुसरण एवं इस चेष्टा के निद्शन-स्वरूप 


| विशेष क्षेत्र में समाज-जीवन की उन्नति--यारप की 
. सामाजिक और राजनैतिक चेष्टा के फलस्वरूप, सभी 
` विशेष सुविधाये' प्राप्त हुई हैं, उसमें अन्य चाहे जितनी 
: असुविधा अथवा असम्पूणता ह । 


किन्तु बुद्धि जब इस प्रकार जीवन के उपादानां के 


' ऊपर एकमात्र नियन्ता होने का दावा करती है तब वह 
ag देखना . नहा. चाहती है कि समाज एक सजीव वस्तु 


. हे और सजीव-भाव से इसका विकास हो रहा है, परन्तु 
: वह समाज को इस प्रकार देखती है, मानो वह एक जड़- 


। यन्त्र है जो इच्छाचुसार परिचालित किया जा सकता है, 
' इंट, काउ या लोहे की भाति muda जड़ पदार्थं की तरह 


“tak की फक के अनुसार गठित किया जा सकता 
_ है। बुद्धि बहुत ही अधिक कूट तक और मतवाद की 
. रचना करके जाति के जीवन के सहज सूत्रों को खो बेठती 
' है, जाति के जीवन के निगूढ़ qe के साथ उसका जो 
' योगसूत्र है उसको छित्न कर देती है। इसका फल यह 


FDIS Beh NSS side Sion nn a ees ewe eee gene 


हाता है कि बाहरी संस्था और पद्धति, कानून और शांसन- 
मणाली का अत्यधिक भाव से भरोसा किया जाता 
है और जीवित जाति के बदले एक daa राष्ट्रीय 
संस्था का गठन करने की ओर . ही नाशक झुकाव होने 
लगता है। जो चीज़ समाज-जीवन के लिए एक प्रकार 
की सहायता है, CARA है, वह समाज के जीवन का 


स्थान अहण करने की चेश करती है। इस प्रकार 
2 ae 
aly किन्तु यन्त्रवत्‌ she कृत्रिम संस्था की सृष्टि 


। बाहर यह लाभ होता है कि उसके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Op | 


8 ४ 


मूल्य-स्वरू्प जाति के जीवन का विकास रद wall 
i) 


एक स्वाधीन और प्राणवान्र्‌ जाति के ६ । 
भाव से आरात्मचिकासशीळ Rahang te | 
जीवन रहता है वह नए हो जाता है। ud 
बुद्धि की यही भूल--प्ान्त्रिकपद्धति à te 1 
बोझ के मारे प्राण और आत्मा के सहज Tirel 
क्रिया का निग्रह करना--योरप की दुबला ह| | 
ने योरप की आशा को धोखा दिया है एवं गोर केक; 
अपने उच्चतर आदुर्शों की प्रकृत-सिद्धि नहीं 
दिया है । 

समष्टिगत सामाजिक एवं व्यष्टिगत asta 
क्रमचिकास के तुरीय स्तर में पहुंचने पर ही स ग्रह 
का प्रकृतमूळ और सत्यस्वरूप जाना जा wail 
जिनको मनुष्य की चिन्ता-शक्ति ने प्रथम ग्रहण un 
सरण किया था चे आदर्श किस प्रकार कायं मे पीत || 
किये जा सकते हैं वह उपाय और प्रतिज्ञा भी air | 
सकती है । तब सर्वाज्ञसिद्ध समाज सुदूर i) 
anaa नहीं रहता है। जितने दिनों aa 
इस तृतीय स्तर तक नहीं पहुँच जाता है उतने ह | 
आदर्श समाज चमकीले मेघ की माति केवल दूर | 
जाता है ag सर्वदा मलुष्य की आशा के a 
करता रहेगा । मनुष्य उसको पकड़ नहीं area | 
तृतीय अवस्था तब आवेगी अब समाज में aga | 
गस्मीर भाव से जीवन यापन करना भारम्भ | ! : | 
समय वह सामाजिक जीवन को सुख्यतः ag i 
श्यकता, प्रेरणा और सहजोपलब्धि के कळ 
विचार बुद्धि के सिद्धान्त के (theory, मतवा | । 
भी नहीं Raka करेगा, बरन WI (| 

आत्मा aie 

सत्ता वा आत्मा का पता TATT | क 
नुभूति, स्वतः स्फूत्तं स्वाधीनता और स ii 
के अनुसार समष्टिगत. जीवन री | 
आत्मा में ही व्यष्टिगत और समधिगत ši 
सिद्धि और ऐक्य की नीति पाते 
के अनुसार प्रयत्न करने. के लिए 7 
तक कहाँ पर नहीं मिली है, 


F 
| 


मप F 


-A 
aa 
. Al 

j 
| 


ती है जब अध्यात्म-जीवन में पहुँचने और 
ni AT a की चेष्टा केवल व्यक्तियों के लिए असाधा- 
ता नहीं रहेगी अथवा यह चेटा केवल लौकिक 
| s 6 ल्प में अवनत नहीं होगी, बरन यह मानव- 
| 3 ही आवश्यकता समभ्ही जाकर स्वीकृत और अनु- 


भारतीय राष्ट्रनोति के मूलसूत्र 


# श्रीयुत अरविन्द का एक लेख | 


सत होगी एवं लोग aaa कि अध्यात्म-जीवन को 


ठीक सच्चे ढंग से प्राप्त करके ही मानव-जाति क्रमविकास 
में ओर एक पद्‌ अग्रसर होगी ।* 


[ aama 
“--अनिलवरण राय 


ज 


प्राचीन चिह्न 

प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश की प्राचीन सभ्यता 
को जानने के साधनों में प्राचीन इमारतें, प्राचीन 
स्थान और प्राचीन वस्तुएं सबसे अधिक महत्त्व की 
सममी जाती हैं। इस पुस्तक के लेखों में पुराने 
नगरों, स्थानों और मन्दिरो आदि के संक्षिप्त विवरण 
देकर उनकी प्राचीन उन्नत अवस्था का उल्लेख किया 
गया हे । नष्ट-अष्ट वस्तुओं की रक्षा का एक-मात्र 
यही उपाय है कि पूरी तरह से उनका वर्णन पुस्तकों 
में हा, इसी विचार से यह उत्तम पुस्तक तैयार की 
गई है। पूरी किताब मनोारक्षक और कौतूहल- 
age होने के सिवा अन्य दृष्टियों से भी ज्ञानप्रद 
झतएव जानने योग्य है। प्रत्येक इतिहास-ग्रेमी को 
पूज्य द्विंवेदीजी की यह पुस्तक अवश्य पढ़ना 
चाहिए । मूल्य परत 


॥) बारह आने | 
“ana मेस, लिमिटेड, प्रयाग . 
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मानव-जीवन की रहस्यमय वीणा के तुम कोल राग ! 

शान्त, स्निग्ध कविता-बाला के सुख-मण्डल के अरुण सुहाग |! 

तुम आये उस विषम काल में, अन्धकार में ज्योति-समान 

युग युग तक वह कीति-कहानी करती रहे IGA गान | 

ज्ञन-प्रदीप जलाया मन में, भक्ति-मुक्ति का जो'साधन; 

बड़े परेम से हमें सिखाया करना प्रथु का आराधन | 

कहा--श कल्पनातीत हैं रूप अगोचर UA 

फिर क्यों बजती है रणभेरी, मन में राग द्वेष भर कर ! 

माला एक फूल, है शत शत, तारे बहुत, एक आकाश 

अपना अपना काय करे सब क्यों गाये वे राग-विनाश ! 

मार्ग बहुत हैं लक्ष्य एक है, फिर आपस का यह दुभाव ! 

साई' के चरणों के सम्मुख किसी तरह का भेद न भाव । 
भिन्न भिन्न धर्मा के तुम थे ऐक्य-विधायक, शक्ति अनन] 
जीवन की शासक विशूतियाँ प्रकरीं gait हो निद । 
भक्ति-भाव-सूने मानस में भर दो बह प्रभु का विस्मय ' 
मेरे अधियारे जीवन में ज्योति जगा दो ज्योतिमय ! 


KAA 


ma “UK, 
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[ सरस्वती के गत अङ्क में धोखा-धड़ी का जो अंश प्रकाशित हुआ है उसमे पाठकों ने प्राण बाबू | 
| क्षैकार्णिक दशा का वर्णन पढ़ा होगा। पत्नी के आकस्मिक वियोग से अधीर होकर प्राण वाबू | 
. अरफिस का सारा काम ARR और रामयडु के ऊपर छोड़ दिया था, स्वयं आँख मूँद कर | 


mera भर कर देते थे। उन्हीं दिनों में उपयुक्त अवसर पाकर थाकोहरि ने उनके नाम से आफिस 


` हक लम्बी रकम का चेक कैश कराकर किसी दूर देश का रास्ता लिया। आफिस में अपना 


here सुरक्षित रखने के लिए प्राण वायू मकान आदि बेचकर चे रुपये चुकाने का प्रवन्ध कर 
| है थे कि रामयदु ने अपने कुचक्रों से उनका सारा सम्मान मिट्टी में मिला दिया। परिणाम- 


| 


| किरण इस अंक में दिया जा रहदा है। ] 


| ( RX ) 


वहा पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दो 
थ्राडीटर हिसाब के सारे रजिस्टर लेकर 
। आडिट कर रहे हैं। यह देखते ही 
É $ उनका सुह सूख गया । उन्हाने साचा 
| कि थाकोाहरि की चारी खुले बिना रह 

साथ ही मेरा अपमान भी अनिवाय 
| मालूम पड़ रहा था, माना सारा आफिस 
Phage, लोग मेरी ओर घूमती हुईं निगाह 
| सिरी रदास = ज बाबू सङ्कोच और लज्जा के मारे 
| “ta रहे थे x से चार की तरह अपनी जगह पर 

| इतने सें बड़ी उतावल्ली 


| bere घोर 


Cc 


| सर्प ग्रात्महत्या के द्वारा उन्हे ay की ही शरण लेनी पड़ी। थाकोहरि के भागने पर रामयहु ने 
| फिस के साहव लोगों और प्राण वाबू के हृदय में किस प्रकार भ्रम फैलाने का प्रयल किया, अपमान 
| त्या मानसिक यन्त्रणा को सहन करने में असमर्थ होकर प्राण बाबू ने किस प्रकार आत्महत्या की, अन्त 
| 'रामयदु ने उनकी सारी सम्पत्ति तथा पद्‌ पर किस प्रकार अपना अधिकार जमा लिया, इन बातों का ' 


रामयदु उनके पास गये और Fe पर दुख का भाव प्रकट _ 
करके कहने लगे 


साहब लोगों को थाकोहरि की चारी का पता न जाने 
कहाँ से चळ गया। उन्होंने सुरे आपसे कहने को कहा है 
कि जब तक हिसाब की जाँच न हो जाय तब तक आप 
आफिस में न आइए | 

प्राण बाबू का HE काळा हा गया । एक बार राम- 
ag के सुख की ओर ताक कर वे दरवाज़े की ओर बढे । 
लज्जा और अपमान के मारे उनका मस्तक इतना नीचा 
हो गया था कि किसी की ओर देख तक नहीं सकते थे । 


| 


जहाँ पर उन्होंने इतने दिन तक सिंह केसे पराक्रम से. 


सुस्व किया था, वहीं से अपमानित होकर निकल कर 
जाते समय उनके पैर मानो दूरे जा रहे थे। किसी तरह 
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. आफिस से निकल कर गाड़ी पर oe 
और अपमान के मारे व्याकुल होकर अचेत-से बैठे R | 
amg ने जैसे ही प्राण बाबू को ळौद कर जाते देखा, 
साहबो के कमरे में जाकर उन्हें सलाम किया और कहने 
. ज्ञे कि प्राण बाबू आफिस में आये थे, हिसाब की जाच 
होते देखकर चले गये | उन्होने कहा है, साहब लोगों 
से कह दीजिए कि जब तक हिसाब की जाँच होती रहेगी 

मैं आफिस न आऊँगा । 

' साहबों ने कहा--अच्छी वात है। तो आप ही 
गाज से आफिस का चाज खे लीजिए | 
| रामयदु ने मस्तक'छुका कर और सलाम करने के 
' नहाने से हाथ मस्तक से लगाकर अपनी सन्तोष की 
: हँसी छिपाते हुए साहबों के पास से हट आये ओऔर आफिस 
में जाकर प्राण बाबू के आसन पर जम गये | 

akad लौटकर घर पहुँचने पर भी प्राण बाबू 
मानो अपराध प्रकट हो जाने के भय से सङ्कुचित IET 
उतावली के साथ अपने कमरे में घुस गये । नौकर-चाकर 
की ओर भी सिर उठाकर देखने का साहस उन्हें नहीं हो रहा 
था। कमरे में जाकर जब उन्होंने देखा तब कृष्णकली सो 
रही थी। कन्या की ओर दृष्टि जाते ही, उनके हृदय को 
उेलकर एक लम्बी साँस निकल पड़ी । 

कमरे में बेडे ही बेठे प्राण बाबू ने एंक पत्र लिखा । 
अपना बिल निकाल कर उसमें कुछ Rada किया । 
तब टेलीफोन हाथ में लेकर आफिस में रामयदु को 
बुलाया | 

फोन के पास रामयदु के पहुंचने, का सङ्केत मिलते 
ही प्राण बाबू ने कहा-सुकुर्जी महाराज, आप जुरा देर के 
लिए शीघ्र” ही आने की कृपा कीजिए È दी काळ 
के लिए किसी दूर देश की यात्रा कर रहा हुं । आपको 
सुरे अपना कुछ भार सौंप जाना हे । 

यह समाचार पाते.ही रामयदु का चेहरा प्रफुल्लित 
a Tr उन्होंने सोचा कि आफिस में प्राण बाबू की 
. दीर्घकाल तक की अनुपस्थिति सें मैं ही बड़ा बानू बनकर 

रहा हू । मन में इस कल्पना का उदय होते ही आनन्द 

से गदूगद होकर उन्होंने कह्दा--मैं अभी आता हूँ । आपका 
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` बड़ी देर तक उसे मन ही मन आशीवांद देते रहे! |. 


any 


s È z Tn ! 
सारा काय-भार संभाळ लूँगा। | 
कुछ दिन तक घूम आइए | x नतिक ३ 

रामयदु ने यह वात किसी से नहीँ बताई है 
बाबू विरेश में घूमने जा रहे हैं। उसमे पोच 
किसी तरह कुछ दिनो के लिए प्राण बावू को श | 
के लिए सेब पाऊँ ता साहब लोगों को Wmi 
समझा दूँ कि रावन करके प्राण बाबू फूरार ऐको | 
रामयहु ने ऋटपट हाथ का काम निपटा कर साझ 
से get ली ओर टेक्सी पर बैठकर प्राण बाबू ३ ३ 
की ओर दौड़े । 

रामयढु को टेलीफोन से बुलाने के वाद हो प्रा | 
ने बिस्तरे के पास आकर सोती हुई इष्णकली zal | 
बार ge चूमा ओर फिर उसके मस्तक पर हाय रके 


में कृष्णकली के विस्तरे के पास ही एक दूसरी al 
पर लेटकर उन्होंने एक शीशी से थोड़ी-सी ay a] 


करके अशक्त भाव से पड़ रहे | | 
आफिस से आकर रामयहु ने जब उस कमरे रंग] 
किया तब उन्होंने देखा कि प्राण बाबू निस्तब्ध ऐ | 
विस्तरे पर पड़े थे और उनके हाथ में एक शीशी गी! 
यह अवस्था देखते ही रामयहु का जी पहढ छ| 
हो उठा । ager की स्वाभाविक परे | 
उन्हें उद्वि्न कर दिया । वे सोचते aa 
क्या आत्म-हत्या कर ली है? यह क्या bie) 
क्या इसी मतलब से उन्होंने कहा था कि में दूर | | 
यात्रा करूंगा ? 
रामयहु इस सोच-विचार में पई ही थे 
में ही उनके मन में यह बात भी उदय हे 5 
घातक के कमरे में मैं अकेला ही हूँ क 
मेरे ही मस्थे न मढ़ दिया ee यह 
चिल्लाकर नौकरों को पुकारने लगे | if 
सारे नौकर-चाकर दौड़ते हुए gs | 
इकट्ठा होगये। इन लोगों की आए eA 
की नींद टूर गई | कमरे में इतन 


bi 


| gat] 


| चेहरे पर ब्याङलता का भाव देखते ही चह 
| अ बैठ गई और अवाक्‌ होकर इन लोगों की 
भाव से ताकने लगी | 
> पहले ही एक नोकर से कृष्णकली को 
PTE जाने को कह दिया । उन्होंने कहा कि इसे 
h + बेकर थोड़ी देर तक aa l 
| pA को कमरे से निकाल कर बाहर ले जाते ही 
गणु ने उतावली के साथ प्राण बावू के पास जाकर देखा 
}२| & उके हाथ की शीशी के लेबिळ पर लिखा है-- 
dahan सायनाइड | 
' नेदोशब्द पढ़ते ही रामयहु का कलेजा कॉप उठा | 
शह) होगे सोचा--तव तो फिर कोई आशा ही नहीं रही। 
[| (नमी उन्होंने तुरन्त ही प्राण बाबू के दो-तीन डाकूरों 
ki nat रामयदु के कृपा-पात्र थे, फोन कर दिया, साथ ही 
MA) yeu को भी इस घटना की सूचना दे दी । 
OP नौकर-चाकर पानी के छीटे दे-देकर पंखा हॉकने लगे | 
1 wat फिरकर स्लान सुख से प्राण बावू ने कहा-- 
, | TR सब व्यर्थ है, जो होना था वह तो हो चुका । ` 
| सबके सव नौकर वहीं बैठकर हाय-हाय करके 
Rar लगे | 
| URS बाद ही रामयदु सँभळ गये और उनकी 
|| hak सजग हो उठी । उन्होंने देखा तो प्राण बाबू 
| वया के नीचे एक लिफाफा पड़ा था, उस पर उन्हीं का 
छ. या। उस लिफाफे के पास ही एक ओर कागज 
iat] झया । इन्होंने शीघ्रता के साथ अपने नाम 
| Sn चुपके से जेब में रख ली और खुले 
| रइ रासी इष्टि डालकर पढ़ा तो उस पर 
रख गाये थे कि पल्ली के शोक और 
पाने के लिए मैंने आत्महत्या कर 


TE 


3 


| भा 
“at Be 


| R 

AN ३. के सुख की भलीनता बहुत कुछ कम हो 
Al प्र पहने ae पासवाले कमरे में जाकर अपने नाम 
fla Bik, लिफाफे का खोलते ही रामयदु उसकी 


0 बे प्त = बड़े वेग से इष्टि दौड़ाने लगे जैसे- 
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| 
उज्ज्वल होता जाता था। प्राण बाबू का वह पत्र इस | 
प्रकार था-- | 


श्री श्रीचरणकमल्लेपु, 
प्रणामान्ते निवेदनम्‌ 


as महाराज, मैं अनन्त धाम को चला । माता- 

पिता से हीन होकर कृष्णकळी रह गई । इसे देखिश्गा । 
उसकी माता के जो गहने wa हैं वे पांच हजार तक के 
होंगे। सारी स्थावर तथा जंगम सम्पत्ति बेचने पर पचास 
हजार रुपये मिल जायंगे। इसमें से कृष्णकली के 
भोजन-वस्न का व्यय निकालने पर जो कुछ बचे वह उसके 
विवाह में ag दे दीजिएगा । एक शिक्षित और सुयोग्य 
चर देखकर उसका विवाह कर दीजिएगा। | 

मेरा अन्तिम Ra आइरन चेस्ट में रखा है। | 
उसमें मैंने आपको कृष्णकली का संरक्षक और वल्ली नियत 
किया हे । आपको छोड़कर मेरा और कोई भी हितेषो . 
यर आत्मीय नहीं हे । कृष्णकली के मंगल के लिए 
सम्पत्ति को बेचने और tet करने का अधिकार | 
आपको है। 

मेरे ऊपर ऋण नहीं हे। दूकानदारों का जो 
कुछ बाकी था मैंने aa चुका दिया है। यदि 
किसी का कुछ बाकी भी हो तो आइरन चेस्ट में जो 
दस हज़ार रुपये we हुए हँ उनमें से निकाल कर | 
दे दीजिएगा । इन्हीं रुपयों से मेरा श्राद्ध कराइएगा । _ 
विशेष आयोजन की आवश्यकता नहीं। केवळ कंगाळो 
को भोजन कराने से ही मेरी सन्तस आत्मा तृप्त होगी | 

आफिस का ऋण चुकाने के लिए सूलजी मारवाड़ी | 


` के हाथ मकान बेचकर डेढ़ लाख का चेक देने के लिए _ 


“आफिस में गया था। किन्तु साहब लोगों को देने का 
अवसर नहीं मिल्ला । वही चेक मैंने आपके नाम एंडोस 
करके दस्तखत कर दिया है। आप उसे आफिस के 
हिसाब में जमा करा दीजिएगा। 
आपके ऊपर बहुत सा भार डाले जा रहा हू । 
आप परोपकारशीळ, धार्मिक और उदार व्यक्ति dl सुरू 


Ra करेंगे और इन कार्या 
SN सुख और भी विकसित, ए, पर कृपा करके EN stn के 
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का सम्पादन कर देंगे। इसी आशा से में यह यात्रा कर 
रहा हूँ | मैं ge से आपसे कुछ भी नहीं कहकर चल 


सका, केवल इस आशङ्का से कि मेरे महाप्रयाण का आभास 


पाकर आप मुझे Ui | 
जो कुछ याद पड़ा, लिख दिया | जो नहीं लिख 


सका उसे आप अपनी बुद्धि, विवेक और धर्म के अनुसार 


कीजिएगा। यही मेरा अनुरोध है । 
कृष्णकली यहाँ रहती है, उसे देखिएगा | 
परलोकयात्री TUT 
श्रीप्राणचन्द्र विश्वास 


पन्न को पढ़ते ही रामयदु का सुख आनन्द और 
प्रसन्नता से विकसित हा उठा। सारा पन्न वे पढ़ भी न 


पाये थे, कि उन्हें दरवाज़ पर आकर एक मोटर के ठहरने 
' की आहट मिली। रामयहु ने तुरन्त ही उतावली के 
| साथ उस पन्न को तहा कर जेब में डाळ लिया और वे 
। कमरे से निकल आये | तब उन्होंने मुंह मलीन करके जिस 
wa में प्राण बाबू का खत शरीर पड़ा था, जाकर प्रवेश 
KR जरा ही देर में डाक्टर भी आ पहुँचे और 


उत्कण्ठित स्वर से पूछने लगे--कहिए gaat महाराज, 


कया मामला है ? 


हाथ से मस्तक पीट कर रामयदु ने कहा--अब क्या 
मामला है? सवेनाश हो गया ! हाइड्रोसियानिक ऐसिड | 
बड़ी शीघ्रता के साथ जाकर डाक्टर प्राण बाबू के 
शरीर की परीक्षा करने लगे। थोड़ी देर के बाद वे 


सीधे होकर खड़े हुए और wet साँस लेकर कहा-होप 
. लेस, डेड एंड गान ( कोई आशा नहीं |! मर गये )! 


देखते ही देखते और भी तीन डाक्टर आये। थाने 


3 के दारोगा, पुलिस के डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलक्टर, 
| _कारोनर आदि से सारा कमरा भर गया। सभी ढोगों 
ने उन्हें देखकर तथा उनका समाचार सुन कर दुख की 


| साँस ली थोर कहने लगे--ए fear केस आ स्वीसाइड 
i, 
` ( स्पष्ट आत्महत्या है )। Ce 


` कहा--आप जोग कृपा करके एक 


सुख पर विषाद की रेखा प्रकट करके रामयदु ने 


सर्टीफिकेट देते जाइए, 
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ले जाना पड़े । 
सब लोग एक-स्वर से बोल i 
(अवश्य) | i 
सर्टीफिकेट लेकर रामयदु शव को समश ३ 
जाने की व्यवस्था करने में व्यस्त हो गये। 
पर इतने आदमियों का इकट्ठा रहना रा 
लग रहा था। 


जिससे इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति का ead, ih | 
i 
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( २६ ) 
प्राण वाचू का दाह-संस्कार करके रामयदु जव शत 
तब मनमोहिनी से कहने लगे-माता wayi dnl 
से हमारा Aa का आण्डार पूर्ण हो उठा। masal 
प्राण ही त्याग दिया, अब यह कलूटी छोकड़ी रु गी, 
इससे हम अनायाख ही निश्चिन्त हो सकते हैं। 
मनमोहिनी ने कहा--अभी यह निरा बच्च है। स 
से आई है, वेचारी बाबू वावू करके रो रही है। | 
उसका अपना कोई नहीं है ? i 
रामयदु ने कहा--उसकी मा के कहीं कोई गहं | 
लड़कपन में उसे अनाथ देखकर प्राण बाबू के Rar 
देया आगई । उन्होंने अपने लड़के के साथ उसका रि 
कर दिया था। प्राण बाबू के geet में शाई 
होगा । रुपयेवाले के बहुत से geet निकल aj 
इसलिए धन के लोभ से geet बनकर कोई an 
कृष्णकली को लेने आवेगा ही । परन्तु उन्होंने श 
लिखा है उसमें ga इष्णकली की सम्पत्ति क 
बनाया है। यदि कोई आत्मीयता प्रमाणित ais | 
का प्रयत्न ही करेगा तो वह इष्णकली कें 3 4 
सकेगा, परन्तु सम्पत्ति में तो वह हाथ न att! 
सम्पत्ति दुनाली बन्दूक है । M “a ait 
है और विळ सी। किसी न किसी क F 
बचा ही लूँगा | TR a 
मनमोहिनी ने गम्भीर भाव स॑ Tani 
लोभ करने से कहीं मफट में न पगा ' | 
हाथ में आगया है वही बहुत है | 
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शापोद्धार 
«मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। 


मानहुँ सत्य वचन sy सोरा ॥ 
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ने कहा--कोई भय नहीं है रे पगली । रामयदु 
gat गाठ कर किसी काम में हाथ लगाते हैं । 
2 बाबू के घर की सारी जंगम सम्पत्ति उठाकर 
ने अपने घर में रख ली, इसमें एक दिन की भी 
agil उन्होंने साचा कि यदि पुराने नोकर-चाकर 
| वे प्राण बाबू की सम्पत्ति के गवाह बने रहेंगे 
बहुत सम्भव है, कृष्णकली से बता भी दंगे कि उसके 
par के पास कितना Kg था । यह सोचकर उन्होंने 
amal अलग करने' का निश्चय किया और सबसे 
RAT से बाल-बाल बंधकर बाबू साहब ने 
Ie कर ली, इससे उनकी लड़की का भार मेरे 
है उप पढ़ा। मैंने उनका नमक खाया है। उसे तो 
हेह सकता नहीं । जेसे में खाउँ-पहदनूंगा, वैसे ही कृष्ण- 
dansa करूगा ही । इसके अतिरिक्त उसका 
fag भी तो सुझे ही करना पड़ेगा । बाबू साहब तो 
क पैसा भी नहीं छोड़ गये । मेरा इतना सामथ्य नहीं 
। (हि तुम लोगों को रख सकूँ, इससे तुम लोग अपना 
ता कही और प्रवन्ध कर लो । बाद को ज़रूरत पड़ेगी 
शकर इलवा ga छोग बहुत पुराने और 
| नौकर हा, इसलिए तुम्हें यों ही हटा देना भी 
हा जगता, इससे एक एक साल की तनख्वाह 
Re करूंगा । मेरे पास जब तक एक पैसा भी 
Raa की बदनामी न होने ear | 
ता तथा ete पोंचते और रामपदु की 
हो गवे । प्रशंसा सुक्तकण्ठ से करते 


ie रामयदु गये सूलजी सेठ के पास। उनसे 
Any 3 य प्राण बाबू तो पहले ही 
भकष ae मेरे नाम बैनामा कर चुके थे। उन्हे 
Ia FRE पड़ी तब कहने लगे- देखिए, 
In प पचास-साउ हज़ार रुपये की ज़रूरत है, 
hi, ९ सकते ते अच्छा था। परन्तु मेरे 
AS ७ था नहीं कि उठाकर' उन्हें दे देता, 


We, Setar था वही tea करके प्राण बाबू के 


Tg 
अ दिया | a T 
ai ST 
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रुपया मारकर प्राण बाबू ने तो आत्महत्या कर ली | परन्तु 
बीच में पढ़कर मैंने जो रुपया आप से दिलाया है उसका 
ज़िम्मेदार मैं ही हूं, यद्यपि मैं चाहता तो आपको 
ater दे सकता था । आप अपने रुपये का हिसाव 
कर लीजिए, परन्तु कुछ कम लेना होगा। सेठजी, कुछ 
घाटा आपको पड़े और कुछ मुझे । 

रासयदु की बातों के उत्तर में मूलजी कुछ कहने 
ही जा रहे थे, परन्तु उनकी बात काटकर उन्होंने कहा--- 
अधिक छोड़ने को मैं नहीं कह रहा हूँ । केवल दूस 
इज्ार की वात है। आख़िर मामले-मुकृइमे में भी तो 
इतने रुपये लग जायेंगे | 

सूलजी ने कहा--यह क्या बात है बाबू साहब १ 
मैंने तो आपके विश्वास पर रुपया दे दिया था | 

सेठजी की बात समाप्त भी न हो पाई थी कि रामयदु 
' बोल उठे--यदि आपके आपत्ति है तो सैं अधिक आग्रह 
न करूगा। अब तो बीच में पड़ ही गया हूं, आपकी 
पाई-पाई का मै ज़िम्मेदार हूँ। जब तक मेरे पास एक 
पैसा भी रह जायगा, मैं किसी को धोखा न दूँगा । आप 
अपने रुपये ले लीजिए, केवल सूद भर छोड़ दीजिए । 

मूलजी ने सन्तुष्ट होकर कहा--अच्छी बात है। 
सूद मैं खुशी से छोड़ दूँगा। पाच सी रुपये की तो 
बात है । 

प्राण बाबू ने आफिस का ऋण चुकाने के लिए जो 
रुपया इकट्ठा कर WAT था उसमें से निकाल कर मूलजी 
का ऋण चुका दिया और सूद के पाँच ar रुपये की 
बचत के कारण प्रसन्न प्रसन्न घर ळौट आये। 

रामयदु का भाग्य बहुत ज़ोर का था। उनकी AN 
शहर भर में फैल गई कि उन्होंने प्राण बाबू का ऋण अपने 
पास से चुकाय़ा है। बाजार .में उनकी साख भी बढ़ 
कर हुगुनी होगई। समाचार-पत्नों में रायबहादुर रामयदु 
सुखोपाध्याय का गुण-गान होने लगा | 

दूसरे दिन आफिस में जाकर रामयदु साहब लोगों के 
पास गये | उन लोगों ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि 


प्राण बाबू ने आत्महत्या कर ली। हम लोगों से यदि वे 
कहते ते ऋण चुकाने के लिए उन्हें बहुत सा समय दे 
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सकते थे । घीरे धीरे करके वे अदा कर देते । फिर वास्तव 
में वह ऋण उनका तो था नहीं, यद्यपि जुमानत करने के 
कारण धर्म और न्याय के अजुसार चे उन रुपयों के लिए 
जिम्मेदार थे । ; 
gag सुख पर विषाद की रेखा प्रकट करके कहने 

tari सुके यदि इशारा भी कर दिया होता ता 
अपनी सारी सम्पत्ति रेहन करके उनके लिए रुपये का 
प्रबन्ध कर देता | $ 

साहब लोगों ने प्रसन्न देकर कहा- आप जसा दुख 
का साथी पाना बड़े सौभाग्य की बात है रायबहादुर | 
इम लोगों ने अख़बार में पढ़ा है कि आपने अपने पास 
से प्राण बाबू का बहुत सा ऋण चुकाया है, नोकरों कों 
इनाम दे-देकर बिदा किया है और अनाथ लड़की को 
आश्रय दिया है। आप धन्य È I 

ये बातें सुनकर रामयदु ज्रा-सा BTA गये । उन्होंने " 
कहा--प्रशंसा के योग्य मैंने कोई भी कायं नहीं किया । 
मेरे पास जो कुछ है वह सब प्राण बाबू का है। आपकी 
यदि आज्ञा हो तो आफिस का भी रुपया चुकता 
कर दू । | 

साहब लोगों ने बहुत ही सन्तुष्ट होकर कहा--नहीं, 
नहीं, आपके रुपये देने की आवश्यकता नहीं है | प्राण 
बाबू की कार्यकुशलता के कारण हम लोगों ने बहुत 


लाभ उठाया है। उनके नाम डेढ़ लाख का खरच डाल 


दिया । इसके अतिरिक्त उनका प्राविडंट फण्ड का भी कुछ 
रुपया है। थाकाहरि यदि पकड़ा गया ते उससे भी कुछ 
रुपये वसूल हो जायंगे। खेर, इन रुपयों के मिलने 
या न सिळने की कोई बात नहीं है, परन्तु आपने यह 
प्रस्ताव करके जिस सदूभावना का परिचय दिया है उसके 
लिए हम शतशः धन्यवाद देते हैं। रायबहादुर, आज 
से आपही आफिस के बड़े बाबू बनाये जाते हैं । 

यह सुनते ही रामयदु का चेहरा fe गया । उन्होंने 
झुककर सल्लाम किया और कहा कि मैं आपका असीम 
अनुग्रह का m बनने की हृदय से चेष्टा करूंगा । 

रामयदु के हृदय की श्रभिल्लापा पूर्ण हई | 
जीवनरूपी नौका अलुकूल वायु की वो से ह 


rd २7 59:20 कक्ष, तिही. | 
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भी लाभदायक व्यापार के बन्द्रगाह 
छूने पर भी साना हो जाती | | 
कडे दिन के बाद एक आदमी ने आक | 
कहा कि में प्राण बाबू का भतीजा ह, इसे j 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हूं। - | 
तीक्ष्ण दृष्टि से उनकी ओर ताक कर रार ३* | | 
कि सम्पत्ति छोड़कर सरने पर बहुत से छोग स i 
जाते हैं। बहुत अच्छा, भतीजे साहव प्राण Y | 
सम्पत्ति में है एक नकचपटी सी miat a | 
उसे आप .खुशी से a जा सकते हैं थोर ate ah} 3 
लाख रुपये तक का ऋण भी होगा जिसे मैने गरा |. 
है। इसे भी आप ले जाते ते मुझे बड़ा सुस fe, 
जानते हैं साहब, आज-कल के-से समय ipl 
RUAI— J 
उस व्यक्ति ने क्रुद्ध स्वर से mal 
रहे हैं । | 
रुष्ट न होकर हँसते हुए रामयदु R| 
बात है । आप अपना रास्ता देखिए, जिससे मुठे प 
को बुलाने की जरूरत न पड़े । अदालतका mj 
खुला ही हुआ है । कोट-फी वरोरह के लिए aa 
बक्स में न हों तो में दे दू । al 
यह कहकर रामयहु ने सुट्टी भर रुपये saka) 
कर भतीजे साहब के सामने छितरा कर ba | 
प्राण बाबू का अतीजा बनने की कान 
महाशय बिलकुल नरम पड़ गये और कह स 3 
we क्यों होते हैं बाबू साहब। आप "2 
हैं। आपके साथ सुकुदमेबाज़ी कर s å | ; 
gait कहाँ है ? परन्तु न्याय के अडसर | 
मिलना चाहिए | 
रामयदु ने ज़रा सा 
आपके मिळना चाहिए प्राण बाबू का 
Mat, उसे आप शौक से खे जा 
आपत्ति नहीं है । परन्तु प्राण 
दस्तावेज़ aie सब मेरे पास ë, सकर! 
पकड़कर भी आप मेरी दाल न गला 


में जाती wyl 


i 
| 


el 

हृसकर व्हा प ‘ 
at 

, K 
fa j 


बाबू का 


at 


aul 


1 वह आदमी सूखा मुंह लेकर चळा 
: “a इतना ही कहा--मैं कल 
| Oi आप ज़रा एक बार स्थिर हाकर विचार 
| = कि न्याय और धर्म के अनुसार सुरे कुछ मिलना 
| रए या नहीं । 
4 ने कहा--धर्म और न्याय यदि ज़रा भी 
al रपे अनुकूल होता तो प्राण बाबू अपने विल में आपका 
Ri) a करना न भूलते | ae 
Mi) इसके वाद वह आदमी रामयडु को तंग करने के 
ni| (र्‌ फिर किसी दिन नहीं दिस्हाई पडा! waag भी 
fa] ag शीक्रता के साथ प्राण बाबू की सारी सम्पत्ति 
Mi) ama ही अपने कब्जे सें करके निश्चिन्त Vt गये । 
owe इसके बाद ही एक छोटा-सा उपद्रव और 
| शकर झ खड़ा हुआ, जिसने रामयदु की स्वच्छुन्द जीवन- 
Mi पनरा विन्न डाळने का आयोजन कर दिया । सस्यदास 
i | ऐेभ्राकर कहा--क्या मैं प्राण बाबू के feet Ana में 
4 | गाद हूं। i 

| mg ने हँसकर उत्तर दिया--तुम्हारी स्मरण- 
श | एकि इतनी सीण है ? दस्तावेज़ पर qarga किया है 
| गैर याद नहीं है। 

| Waa ने कहा--उसके सम्बन्ध में तो आपने 
| अपा था कि सेरी किसी पुस्तक की रॉयल्टी के 
ài | में प्रकाशक के हाथ लिखा-पढ़ी होगी, इस- 
(| ९ पम गवाही में अपना इस्ताचर कर दो। मैंने 
FA aa पर विश्वास करके सादे स्टाम्प AIT पर 
#| `" कर दिया था | 

a SRST के साथ घूरते हुए रामयदु ने कहा--किसी 
वी रात. व खंदा करने आये हो ! 

| ॥ गे कहा--रुपया मैंने आप का ही खाया है, 


3 5 हत्या नहीं कर सकूँगा। आवश्यकता 
i TT सच हे, सैं वहीं कहूँगा, यह आपको 
Ni te जता हैं । ४ 
कफ 'चढाकर धसकाते रामयदु ने कहा-- 
WT करने इए रामयदु 


< से क्या तुम्हारी भलाई 


धोखा-घड़ी 


विलिन LAA . 
y SL — a आय एज +e i 
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नम्न शब्दों में सत्यदास ने उत्तर दिया--मैं आपसे 
NAM नहीं कर रहा हुँ, परन्तु जो बात सच है उसे 
छिपाऊँगा नहीं। उसके लिए आप रुष्ट होंगे तो सेरा क्या 
बस हे । 
लाल लाल ata’ दिखाकर फिर रामयदु ने कहा-- 
तुम्हें नोकरी और कविता का यश किसकी बदौलत 
मिला है ? ly 
विनीत भाव से सत्यदास ने कहा--परन्तु इन सब || 
बातों से सत्य कहीं बड़ा है। मेरे पिता ने मेरा नाम | 
रक्खा है सत्यदास। iit 
इसके उत्तर में anag ने केवल इतना ही कहा-- || 
अच्छी बात है । Ki 
उसी दिन आफिस में जाकर रामयदु ने सत्यदास का ||| 
एक महीने के नाटिस के बदले में तनख्वाह दे दी और || 
कहा कि तुम पर अब विश्वास नहीं है, तुप अपना रास्ता || 
देखो, मेरे घर पर भी अब तुम्हारे लिए स्थान नहीं है । ः 
सत्यदास ने विनीत-भाव से उन्हें नमस्कार करके || 
कडा--जेसी आपकी आज्ञा हो | | 
सत्यदास जब आफिस से निकलकर चलने लगा तब || 
उसके साथियों ने चुपके से पूछा, उसने कहा, सुक पर || 
अब उनका विश्वास नहीं RTI i 
लोग एक दूसरे से कहने ळगे, चोरी की अकेले | 
थाकाहरि ने, विश्वास सब लोगों पर से उठ गया, उस || 
पाजी ने तो सत्यानाश ही कर डाला | | 
दूसरे दिन रामयदु ने कई समाचार-पन्नों में विज्ञा- || 
पन दिया | 
चोरी ! चोरी !! चोरी !!! | 
सत्यदासदत्त नामक एक ब्यक्ति मेरे घर पर रहता || 
था । अपनी असत्यवादिता, असचरित्रता तथा विश्वास- | 
चातकता के कारण वह नौकरी से अलग कर दिया गया | 
है। जाते समय वह मेरी एक कापी चुरा ले गया है, | 
जिसमें मैंने बहुत सी अप्रकाशित कविताये' लिख रक्सी: | 
थीं। सम्भव है, वह सेरे युसनाम रामशमां का आश्रय | 
लेकर या अपने ही नाम से उन कविताओं को कहीं || 
प्रकाशित करवाने की चेष्टा करे। परन्तु जो लोग. मेरी | 
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| RDS AAA 
रचनाओं से परिचित हैं वे मेरी कविताश्रों की शेली देखते 
ही पहचान an कि यह चारी का माल है। यह 
व्यक्ति मेरे विरूद्र और भी बहुत सी कार्यवाहियाँ कर 
सकता है, अतएव जनता को मैं पहळे.से ही इस बात की 
oe i देता हू । श्री रामयदु सुखोपाध्याय 
यह विज्ञापन पढ़ने के बाद सत्यदास ने निराशा की 
हंसी हँस कर कहा--कचि के रूप में परिचित होने का 
शौक था, जा कुछ लिखकर प्रकाशित करवाया उससे 
प्रसिद्धि प्रास की waa ने, इधर अब कुछ प्रकाशित 
करवाने का भी रास्ता बंद हो गया। मेरी अपनी 'चीज, 
अब चोरी की हो गई। धन्यवाद है रामयहु की महिमा 
को और मेरे भाग्य को | j 
प्राण बाबू की मृत्यु के बारह वर्ष बीत गये राय- 
बहादुर रामयदु निविप्नरूप से अतिष्ठा-प्राप्त करके समाज 
तथा आफिस में आधिपत्य करते रहे। उनके परिवार 
में अब तक थोड़ा-बहुत परिवर्तन भी हो चुका है। विवाह 
हो जाने पर उनकी Ghat अपनी अपनी ससुराळ चली 
agi उनका पुत्र वनमाली केवळ रामयदु का पुत्र होने 
के ही कारण हर एक परीक्षा में बड़े सम्मान के साथ उच्च 


` स्थान आप्त करते करते एम० Qo पास हा गया और लङ्का 


के महेन्द्रकालेज का वह प्रोफेसर नियुक्त किया गया | 
उसे यह पद faa? wang की ही प्रथम खी के ya 
Pada की सहायता से । वही महेन्द्र-कालेज का 
अध्यक्ष था। WHA ने श्‍वशुर से झगड़ा करके अपनी 
स्री को त्याग दिया था और इन्हे छुकाने के लिए उन्होंने 
दुबारा मनमोहिनी के साथ विवाह कर लिया | परन्तु 
बाद को न तो रामयहु के श्वशुर ने जाकर उनसे agaa- 
विनय किया और न खी ने ही शरण मांगने की आवश्य- 
कता सममी। इसलिए रामयहु ने भी उनसे किसी 
प्रकार का सम्पर्क नहीं war | नाना के ही यहाँ 
र वहीं उसकी शिक्षा- 
दीक्षा भी हुईं। रामयदु की स्वार्थपरायणता का प्रभाव 
उस पर नहीं पड़ सका, अतएव उसके हृदय को उदार 
विस्तृत तथा न्यायनिए बनने का अवसर fia गया i 
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ग्रियतोष के नाना तथा उसकी माता ay र| 
परन्तु रामयदु ने उसकी किसी तरह Wy | 
ख़बर नहीं ली । प्रियताष को भी ओह. 
as गण का मर oral 

थ नहीं | 
URAT at उसके ग्रति इतने उदासीन थे कि किसी | 
तक नहीं था कि इनके एक स्त्री और थी बा ad 1 
उत्पन्न पक ga भी कहीं वर्तमान है। msl 
शताब्दी के चाद रासयदु की Inah सकष | 
आई IR FARE उमड़ आया | एकाएक उस ह 
उन्हाने समाचार-पन्र में देखा कि लङ्का के महेन स | 
के लिए आवश्यकता है इतिहास के एक भ्या. 
और प्रार्थना-पत्र भेजना होगा उसके way iy pi 
सुखोपाध्याय के पास । तब रामयहु ने वनमाढी भेक | ` 
कर वह विज्ञापन दिखाया ओर कहा कि तुम mel 
पत्र भेजो, सैं और सारा प्रयत्न कर लूँगा | |. 
का प्रयत्न केसा अमोघ हे, इस बात की पर| 
वनमाली को ,खूब अच्छी तरह से थी। we) 
मन agag होकर वनमाली ने प्रार्थना-पत्र रवाना मि] : 
साथ ही रामयदु का भी एक पत्र प्रियतोष के नाम से| | 
हुआ । mR से अन्त तक ag mami से सा| 
था। पिता का प्रथम पत्र पाकर प्रियतोप के | 
प्रसन्नता, हुईं कि कालेज के रिक्त स्थान पर उस E | 
का ही नियुक्त किया और मन ही मन कक 
आशा जाग्रत हा उठी कि कनिष्ठ आता हे eg | 
किसी न किसी दिन पिता से भी परिचय हे ही | 
कम से कम भाई से सुनकर पिता के सम a| 
बहुत बातें ता मालूम ही हो जायेगी | Ry | 
अपरिचित होने के कारण fade Tg 
करता । उसे मन ही मन इस बातका ब. ai 
हाता, अतएव वह प्रायः दुखी रहता! por) 
छुटकारा पाने की आशा मिलते a >> at 
हा उठा। और ऐसी अवस्था में er 
समीप पाकर उसे प्यार करने की FETT | 
Hay सा हो उठा | 


2. 


sat) 


र ङ्का के लिए प्रस्थान किया । रामयदु 
Ss के लिए हावड़ा स्टेशन पर गये 
àf हे गती ने ही को थी। तीसरी घण्टी बज चुकी 
1 - ने वनमाली से कहा कि प्रियताष चेमातृ- 
ay W ते तुम्हारा बड़ा भाई दै। उसकी सा अब 
| a है। तुम उसे भैया कह कर पुकारना | 
इतने दिन के बाद लङ्का के faq प्रस्थान करते 
aang छूटते छूटते जब उसने पिता के सुख से सुना 
kada तुम्हारा बड़ा भाई है तब वह mag में 
ज्ञ] इइ गया और क्षण ही भर में वह aam गया कि इतनी 
mhl mart से ga यह 'नौकरी केसे मिल गई । पिता के 


me) मही एक क्षीण आशा लेकर चल पड़ा कि कदाचित्‌ 
हि| झा से जान-पहचान हो जाने पर ये सब बातें भी कुछ 
पर| 199 मालूम ही हो जायेगी | 

दूसरी जगह जा-जाकर wag के परिवार के लोग 
न| भ हो गये थे, परन्तु एक आदमी उनके परिवार में 
भी हुआ था । वह थी कृष्णंकली । कृष्णकली 


| छे सका विवाह नहीं हुआ था । उसके विवाह के लिए 
| पष ने कोई विशेष -प्रयत् भी नहीं किया । अकस्मात्‌ 
से हीन होकर दूसरे के आश्रय में आने के 
| इ घु गात ब 
‘aie ae रामयदु प्रायः इस बात का अनुभव 
| र पाते थे कि वह भी घर में है । इसके साथ 
| ता TUEN का जब समझ आगई तब वह 
A एहकमे सें इस तरह जी-जान से जुट गई 
| ञास ३ करके ससे घर से अलग करने की unag 
| ह ae नहीं होती थी । 
al लडके-ळड़किर्या रामयदु के पशुओं 
hie Le सानी-पानी देतों, बगीचा निरातीं, 
taman 7 देतीं, साग-सब्ज़ी सींचतीं, गाड़ी 


धोखा-धड़ो 
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अवस्था उन्नीस वप की Iga थी, किन्तु अब 
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प्रकार वे सभी eat थीं और अपनी अपनी 
कमाई के ही बळ पर खा रही थों। यह सब देखकर 
कष्णकली भी उनके साथ काम करने जाती । परन्तु 
मनमोहिनी कहती--अहा, यह | सत्र काम तुम्हारे 
बूते का है ? तुम्हारे पिता के यहाँ यों। ही कितने नौकर- 
चाकर लगे रहते थे। रहने दो, यह सब तुम्हें करने की 
ज़रूरत नहीं | 

मनमोहिनी और रामयदु ने माना “अहा? शब्द से उसे 
घेर रक्खा था । वह चलते सुनती “अहा?, फिरते सुनती 
“अहा? | इससे वह खजा और सङ्कोच तोड़कर इस घर 
को अपना सा घर?किसो तरह भी नहीं समक पाती थी । 
इस परिवार में वह अपना कोई स्वाभाविक स्थान नहीं 
बना पाती. थी । दूसरे का कृपापात्र बनने तथा दूसरे के 
गले का भार होकर रहने की लज्जा एवं अप्रतिभ भाव ने 
कृष्णकली के शरीर, हृदय तथा आचरण को जकड़ कर 
उसे बहुत ही au, धीर और गम्भीर कर HET था, उसकी 
इस स्रुता ने शरीर की कुरूपता को ढॉक कर उसे एक 
मधुरता और श्री प्रदान की थी | मनमोहिनी और रामण्दु 
काम करने से कृष्णकल्ली को जितना ही रोकते, उतना 
ही अधिक लज्जित होकर वह विशेषरूप से काय में 
अपने को लिस कर देती। बहुधा वह अपने आश्रयदाताओं 
से छिपा छिपाकर काथ किया करती थी। इससे उसकी 
कार्यकुशलता, द्रुतकारिता तथा dada असाधारण 
रूप से बढ़ रहा था। मनमोहिनी तथा रामयदु के साकर 
उठने से पहले ही कृष्णकली, शय्या त्याग देती और तत्पर 
होकर घर का सारा काम-काज कर लेती । <. मनमोहिनी 
स्नानायार में पैर रखते ही देखती कि उनके कपड़े वगेरह 
सजा कर खूंटी पर रक्खे हुए हैं। wag थोड़ी देर के 
लिए भी कमरे से निकल कर कहीं जाते और फिर लौट कर 
देखते तो उनकी सारी चीज़ खूब साफूसुधरी और 
सजाकर wet हुई Nadi, कहीं से आकर रामयदु जूते 
खोल कर रख जाते, Sle कर जब उन्हें फिर पहनने लगते 
तब देखते कि जूतों की भूल माड़ी हुई है और वे आइने 
की तरह चमक रहे हैं। स्नान करके आते ही रामयदु को 
पूजा समाप्त होते 
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ही जलपान की सामग्री भी उनके पास सजाई हुई weet 
रहती। दफूर जाते समय रामयदु एक डिब्बा at 
ल्गवाकर ले जाया करते थे । उनके कपड़े पहनने से 
पहले ही तुरन्त के खगे हुए पान, और “चूना, आदि 
इनके पास आ जाता | मनमोहिनी और unag 
को कोई चीज र्मांगनी न पड़ती और कामधेनु के समान 
इनकी सारी कामनाओं को कौन पूण करता है, यह 
बात वे अच्छी तरह जानते थे, यद्यपि कृष्णकली अपने 
इन कामी को प्रकट करने!की चेष्टा नहीं करती थी । 
एक दिन रामयदु रात्रि में भोजन करते करते - कदने 
ळगे, मेरा एक दात जरा जरा qi कर रहा है । इसे 
कीड़ों ने खा Stat है । | 
मनमोहिनीः कुछ बोली; नहीं । भोजन से उडने पर 
रामयदु जब ` हाथ धोने गये तब उन्होंने! देखा कि एक 
, लोटे में गरम जळ war हुआ है | 
मनमोहिनी ने बड़े स्नेहमय स्वर से कहा--देखे बेटी 
कली, तुमने तो हमें हैरान कर डाला । . जिस दिन तू 
पराये घर चली जायगी, हम बिना क्ड़की की हा जायंगी। 
तब हमारी Tear का ठिकाना न रहेगा। 
एक सुखमय ळज्जा से ye नीचा करके कृष्णकली 
सकुचाती हुई वहाँ से चली गई । | 
एक दिन मनमोहिनी को साती देखकर कृष्णकली 
चुपके से सारे लैम्पों की चिमनिर्या निकाल कर और 
साडुन ळगा-लगाकर उन्हें घोने लगी । अपने काम में वह 
बड़े प्रेम से तन्मय. थी, इससे . जरा अन्यमनस्क-सी हो 
उठी थी। इतने में एकाएक पीछे से मनमोहिनी की Ag- 
मय तथा कोमल कण्ठ की_ भर्सना सुनकर वह चौंक 
कर खड़ी होगई। मनमोहिनी कहने लगी--तुमने सारे 
नौकर-चाकर मिट्टी कर डाले । सारा काम जब तुम्हीं 
कर लोगी तब क्या वे लोग बेडे a तनसुवाइ लेकर 
मौज उड़ावेंगे। म 
कृष्णकली को उस समय मनमोहिनी के आने की 
आशा नहीं थी, अतएव पीछे से उनकी आवाज सुनकर 
वह चौंक उठी, साथ ही इस गुप्त अपराध के पकड़े 
जाने के रण जूरा-सा व्यस्त भी हो गई। इससे 


qa का 
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aga से चिकने हाथ से सरक R । 
जमीन पर गिर गई और वह चूर चूर हो गई 4 % 
कृष्णकली अर भी घबरा कर शीशे S : 
उठाने लगी। Rai 
मनमोहिनी ने व्यस्त होकर «| 
हाथ से मत छुओ। नहीं तो वाष म भी 
> ood lal 
उन्हें यों ही पड़े रहने दो मैं घीरा को T wel 
देती हु, वह बटोर कर फेक देगी। ol 
सनमे!हिची की यह बात सुनने से पहले ही हू a 
कली का हाथ शीशे से कट चुका था। akash 
आज्ञा के अनुसार जब वह उठ कर खड़ी shawl 
Ta से टप टप रक्त की घारा बह रहीथी। al 
उतावली के साथ अपनी वह उँगली धोती से fina] 
परन्तु ज़मीन पर रक की जो ae पड़ी थो, ज प्र 
मोहिनी की दृष्टि पड़ गई । | 
मनमोहिनी बोल उठीं--शायद हाथ कार fe) 
ज्ञाओ देखें तो | | 
मनमोहिनी ने कृष्णकली का हाथ कपडे TI 
जबरदस्ती खींच लिया और उसे देखकर कहने THY 
ओ मा। शीशे से कटा हुआ हाथ थिपाकर माग 
चेष्टा करती हो । चलो, टिंचर आइन Oi 
बाँध दें । | : ai | 
कृष्णकली के पकड़ कर मनमोहिनी भप" : al 
ले गई और उसकी Saat में टि चर aga ही d f 
अपनी धोती. के अंचळ से कपड़ा फाड फर alt | 
Saat में पट्टी भी बॉघ दी । P 
कृष्णकळी की उँगली में जो चोट ढगी हि 
अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव पड़ा मनमोहिनी | 
का। मनमोहिनी की घोती जो ae पार 
हा गई थी उस ओर उसका ध्यान तक | 
मस्तिष्क मे केवल यही बात ' चकर 
चाचीजी ने अपनी घोती का अंचल ई 
में पट्टी बांधी है । 
wag के छोटे छोटे ag ss 
भी सार. कृष्ण 


| दी दीदी को छोड़ कर ओर किसी से भी 
a बात के लिए नहीं मचलते थे । 
aa की बुद्धि बहुत ही da तथा स्मरण- 


| (हि भसाधारण थी । UAE के घर में आने के बाद 
से पढ़ने-लिखने का अवकाश नहीं सिलवा, परन्तु रामयदु 


१ | gg ही उसने बहुत-कुछ सीख fear था। 
मे कई मी पुस्तक उसके हाथ में लग-जाती, रोचकता- 

| श्लोचकृता पर ध्यान न देकर एकान्त में आद्योपान्त पढ़ 
ala dy किसी को पता तक न लगता। एक 
3 गार जो कुछ वह पढ़ लेती, उसके हृदय पर माना वह 
| Ree जाता । इसी तरह उसने इतिहास, भूगोल, 
हास्या, वस्तुपाठ तथा बंगला, SRG और संस्कृत 

पदि का जो ज्ञान उपळव्ध. कर लिया. था वह उस 
| मे भ्रौर किसी का नहीं था । परन्तु अपने ज्ञान को 
| शे वह छिपा कर ही रखती, हर एक बात में ळज्जा और 


>d sil ७७७ ७ ७७ ७ ७७ ७ ७७ ७ ७ ७ esis ७७ ७ oie oie 
मूललेखक कविसम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


! अनुवादक प्रिंसिपल श्रीरामाज्ञा द्विवेदी 'समीर', एम० To 

बढ़ियां रऊपाई-सफाई । याग | m) 

हिंदी-मंदिर, प्रयाग 
eje > | 
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` सङ्कोच उसे घेरे रहता । भारतवषे के सभी पन्न रामयदु 
के पास यों ही आया करते थे | उन्हें उठाकर रखने तक 


का भी समय रामयदु को नहीं मिलता था । डाक आते 
ही कृष्णकल्ली उन सारे पत्रों को सजाकर उनकी मेज़ 
पर रखती थी । रामयदु के आफिस चले जाने पर मन- 
मोहिनी जब सो जाती तत्र वह उन सब्र पत्रों को लेकर 
पढ़ती थी । थोड़े ही समय में बहुत-सा पढ़ लेने की 
इच्छा, भाग्नद और प्रयत्न के कारण कृष्णकली को बहुत 
जल्दी जल्दी पढ़ने का अभ्यास हो राया । मालिक पन्नों 
की कहानियों तथा उपच्यासों से लेकर विज्ञान, जीव- 
विज्ञान तथा भौतिक एवं रासायनिक आदि किसी भी 


- विषय के लेख नहीं छोड़ती थी। किस वर्ष के किस पत्र . 


की किस संख्या में कौन सा लेख या कहानी छुपी हे, 
यह सब उसे सदा याद्‌ रहता, मानो वह एक सजीव | 
सूची थी। 

[ क्रमशः 


“-उठाकुरदत्त मिश्र 


E~r D 


१--मतिराम का एक दोहा 


, तिकाल के कवियों, मुख्य कर 
देवजी, के आचाये मानकर 


का बीड़ा उठाया था उनकी 
पड़ताल हा चुकी । हम यह 
: ¬ नहीं कहते कि इस जाँच- 
पड़ताल से हिन्दी-साहित्य का कुछ भी लाभ नहीं हुआ । 
खेद हमको तो यह देखकर होता है कि लाग अब भी 
अपनी उन्हीं पुरानी सम्मतियों को सच्ची समालोचना 
कहते फिरते हैं, और उनकी बातों को हिन्दी के लिए 
संजीवनी शक्ति समभते हैं। हम तो उस मोहनी 


` भावना से बचकर रहने में ही कल्याण सममते हैं, 


जिसकी मधुर प्रेरणा से लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ 
अपने गुरुजनों की गुण-गरिमा में नोचते-खरोचते 
रहते हैं। यदि गुरुजनों की श्रद्धा हमें अपने मार्ग से 
विचलित कर दे तो वह श्रद्धा नहीं, मोह है। मोह 
सी मानसिक दासता को साथ ले साहित्य-समीक्षा में 
हाथ लगाना उसको कलंकित करना ही नहीं, रसातल 
को भेजना है। अतः यदि हमारे विवेचन से किसी 
की गरिमा में कमी का भान हो तो उसका अपराध 
उसकी समीत्ता के सिर ही मढ़ना समीचीन है । 

देव और बिहारी? के अध्ययन के उपरान्त हमारी 
लालसा घार निराशा की गोद में गिर पड़ी। उसमें 
इतनी भी शक्ति शेष न रही कि मिश्रजी से श्रद्धा 
के साथ किसी समीक्षा के लिए याचना करते। 
पर मतिराम-मन्थावली की महिमा सुन एक बार वह 


जिन लोगों ने साहित्य-समीक्षा . 


फिर जागी और द्वार खटखटाने का साहस Ra 
बढ़ी । अव की वार उसकी दुर्गति होने हगी। ३ 
कुछ भिला उसको रखने का स्थान नहीं। aaa | 
से आँख फूटने का डर हो तो वह किसन्ने हि| | 
जाय ? i 


त्मक समालोचना के एक अंश पर Romai] | 
पर्याप्त द्वेगा। लोग कहते हैं kan 
बिहारी हिन्दी के अच्छे कवि हैं; दोनों ने सतस 
रचना की है | मिश्रजी मतिराम के भक्त हैं। at 
उनकी बुद्धि का झुकाव कुछ मतिराम की ओर | 
हा तो क्षम्य है। पर अब तक तो हमारी सफ | 
यह बात नहीं आई कि मिश्रजी ने तुलनात्मक र 
लोचना का अर्थ क्या समझा है। हम स, 
चन क्या करें ? आपका कथन है कि आफे * | 
सतिराम की कविता में दोष ढूंढ ih 
बहुत कम किया है? और आप “ 
विश्वास दिला देना चाहते हैं कि आप 
दोष छिपाना नहीं चाइते”। मिश्रजी 
हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
के वकील हैं, जो उनको हिन्दी-सादित्य | 
दिलाना चाहते हैं। इस बिचार से हिव 
शर्माजी का अनुकरण करते तो थो | 
अधिक उपकार हता । यह 

पक्षपात है। जब समालोचना का. य 
तब तुलना तो मन की सौज दै। 
शेक्सपियर पर धावा न मारकर मतिम 


मति | 
at 


Pe 
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हाते तों हिन्दी-साहित्य तथा मतिराम का 
हाता | Rik is 
| जा कुछ कहा गया है उससे यह्‌ ते स्पष्ट ही 
al if मिश्रजीने मतिराम के गुणों का ही ढूंढ निकाला 
| `. अध्ययन नहीं किया है । व्यर्थ की THAT 
1. सय नष्ट न कर कुछ उनकी आलोचना का भी 
४ 4 कर लेना उचित है। हमके ते आशा ही नहीं, 
gran है कि मिश्रजी इस पर समुचित ध्यान 
| peat भ्रम का निवारण करने का कष्ट करेंगे। | 
al बिहारी एक मनीषी कवि थे। जब जिस फोक 
fal ग्रा जाते थे तब उस भोंक की छाप छोड़ने के विचार 
fl ऐ दोहा लिख बैठते थे। कभी कभी किसी के 
“Ra तथा पठन-पाठन के लिए भी कुछ गढ़ 
| Ail इस प्रकार उनके दोहे कुछ गूढ़ और कठिन 
| स्रा, पहेली भी बन जाते थे । यही कारण है कि 
qi) करी के अध्ययन एवं समीक्षा के लिए व्यापक 
शै पहियि तथा साहित्य-शासत्र का अनुशीलन अनिवार्य 
इग ग्या ह। जो लोग कुछ लिख देना ही समालो- 
a) सरा सममते हैं उनकी तो बात ही दूसरी है। वे 
हि| संमू आचारय | 


न 


¢ | विचन के लिए तुलना का यह दोहा लीजिए-- 
] t वेसरि Na à 
fi भाती दुति कलक परी अधर पर आय; 


gi) शण होय न चतुर तिय क्‍यों पर पोछो जाय | 


a Taj ने यथानियम प्रस्तुत दोहे में वर्णित 
$ ग. इष परिचय दिया है और “कितना 
al वणन है! कहकर मतिराम की 
AN । आपका कथन है कि मतिराम 
| मे ऐके बड़ी बात ते यह है कि धोखा 


> नही, सखी खाती है। दूसरे यह 
के उदाहरण में saga भी किया गया है | 
us बहुत ही कठिन है, नहीं तो 


> 


हे वदे देता। मिश्रजी के कहने से 
| Tu की नायिका बिहारी की 
A i; | उनकी सखी उसको “चतुर 


i PO anne 
| Pat AA 445 ++ 
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तिय? कहती भी है। सिश्रजी की बात हम मान 
लेते, पर करें क्या! बुद्धि बड़ी टेढ़ी बला है। 
वह कहती है कि मतिरास की “चतुर तिय’ विहारी की 
चोरी है। 'चतुर तिय? ही नहीं, भाव भी विहारी ही 
का है। विश्वास न हो तो दोना दोहों पर कुछ 
विचार कीजिए। मतिराम कहते है- 


अभा तर्‍्योना लाल की परी कपोलनि आनि; 
कहा छपावति चतुर तिय कंत aera जानि | 


इस 'चतुर तिय’ ने टाट उलट दिया | अब देखना यह 
है कि बिहारी के भाव में मतिराम ने कुछ रमणीयता 
भर दी हे या उसका भी पानी उतार लिया है। 

बिहारी के दोहे के विषय में हमको जो कुछ निवे- 
दन करना है उसका अन्त में करेंगे। कारण यही है 
कि उस पर कुछ विशेष रूप से कहना है। मतिराम- 
मन्थावली में मतिराम ही का परखना है, अतः उनके 
दोहे पर उचित ध्यान देना अधिक समीचीन है। 
आर मतिराम के दोहे के साथ ही बिहारी के दोहे का 
परदा खुलता जायगा और उसके रंगढंग की थाह भी 
लग जायगी। ु 

यह ते स्पष्ट ही है कि बिहारी के दोहे में 'चतुर 
तिय’ का प्रयाग लाक्षणिक है, जिसका अर्थ भोली 
स्री है। मतिराम के दोहे में भी उसका अर्थ भाली 
ही जान पड़ता है, चाहे प्रयोग करनेवाली मूढ़ ही 
क्यों न हो। बिहारी का काम ‘ga? से चल जाता 
है, पर मतिराम को 'दंतछत” की ओट लेनी पड़ती है। 
मतिराम के दोहे में यदि कुछ विशेषता या परिवतन 
है ता यही । दोनों कपोलों पर कंत के 'दंतळतः कहाँ 
तक समीचीन हैं, उनमें कहाँ तक रमणीयता है ? 
यह अनुभव की बात है। हम उसके फेर में पड़ना 
नहीं चाहते। हम तो केवल यह देखना चाहते 
हें कि नायिका को इसका पता पहले से था या अभी 
अभी हो रहा है। कुछ लोग इस प्रश्‍न को निराधार 
समम कर कह सकते हैं कि दंतछत” का पता तो सबसे 
अधिक उसी को हागा। ठीक है, पर अब तक तो 
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a ` ` छिपाने 
देखने से यही अवगत होता है कि वह उसके छिपा 
के प्रयत्न से विसुख ही रही दै। छिपाने का नाट्य 


E [1 D [en = J 
तो उस समय करती है जब सखी कंत के दंतछत 


का नाम लेती है। यदि यह वस्तुतः दंतछत है ता 
कया सखी के कहने से वह मान जायगी कि यह लाल 
तरथोना की आभा है! यदि नहीं. तो इस कथन 


का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ! मिश्रजी उसमें 


वास्तबिक भ्रम? भी मानते हैं। यदि सचमुच सखी 
धोखा खाती है तो एक तो इसमें भ्रम-अलंकार नहीं 
सिद्ध होता, दूसरे नायिका और सखी दोनों ही फूहड़ 
बन जाती हैं। अतः इसमें धोखा यदि होता है तो 
मिश्रजी का । सखी अच्छी तरह जानती है कि यह 
maa ही है। नायिका भी भलीभाँति उस 
£दन्तछत? के इतिहास से परिचित है। पंर करे क्या, 
उसका गोपन उसको आवश्यक जान पड़ता है। 
सखी कह देती है कि यह तो कन्त का 'दन्तछत? है, 
इसको क्यों छिपाती हो) कभी कभी ऐसा भी हो 
जाता है। मैं किसी अन्य का नहीं सममती हूँ । 


' पर प्रकट में कहती है कि. यह 'दन्तळत? नहीं है 


तर्‍याना की प्रभा है। तर्‍योना भी लाल ही. का है। 
अतः अब निश्चिन्त रहो। कन्त शब्द से कुछ इसी 
अर्थ का भान होता है। अर्थ का पचड़ा यहीं छोड़ 
कर नायिका की मुद्रा पर ध्यान दीजिए। उसके 
दोनों कपोलों पर 'दन्तछतः विराज रहे हैं। उनको 
वह छिपा रही है। प्रश्‍न यहद उठता है कि वह इनको 
सखी के देखने के पहले ही से छिपा रही थी कि दर्शन 
कराकर छिपाने का स्वाँग रच रही थी। कितनी 
चतुर नायिका है कि 'दन्तळत? भी न छिपा सकी। 
फिर छिपाती है कैसे ! यह दृश्य बड़ा ही बेढब है। 
सम्भवतः नायिका बैठी होगी और उसकी सखी 
कहीं से आ धमकी दोगी। उसका चटपट आना 
वह मट eae के छिपाने में दत्तचित्त 
होती होगी। उसके दोनों सुन्दर कपोलों पर उसके 
दानां कर-कमल कितने भले. लगते होंगे? इसकी 
कल्पना चपतबाज़ ही कर सकते 
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हैं। विरहा के उपासक Buy 
मतिराम की नायिका अपनी सखी छे 
आ जाती है। अब वह गोपन-कार्य से ५ | 
जाती है। पर यदि फिर किसी दूसरी ae | 
SERA हा ता उसका क्या दशा होगी ? Ral 
दन्तछत? जानकर छिपाने का प्रयत्न कर गे 
तरथोना की प्रभा समक कर चुपचाप पे gal 
ऐसे तरथोंना से लाभ ही क्या जिसके $ 
de दिखाने में आफ़त आये! प्रशं की al 
हमको भी अच्छी नहीं लगती । केवल हम कोर) ; 
कर छुटकारा लेते & कि नायिका के गुलाबी miel 
लाल प्रभा कुछ विशेष रमणीय नहीं हो सन्न 
बैसे तो अपनी अपनी रुचि है। 
भाषा के विचार से मतिराम के RA fif 
के दोहे से बढ़कर कहना आँख मूँदकर | 
है। 'प्रभा-तरयोना लाल की” स्वयं TATA 
रहा है कि मतिरामजी हमको fear WF: 
उधर घसीट रहे हैं। अतः वाक्य-विन्यास KE) 
अधिक विचार न करके कतिपय शब्दों ही TH: 
प्रकाश डाल लेना उपयुक्त जान पड़ता है। क| 
की दुतिकलक में कुछ पुनरुक्ति का भान ह | 
अतः मतिरामजी उसके स्थान पर प्रमा | 
देते हैं । पर प्रभा शब्द उतना सुधर 13 al 
है जितना दुति या झलक । प्रभा | 
है । 'कपोलन? के कारण TENT "| 
है उसका दिग्दशेन ऊपर हो चुका है | 
किसी शब्द में विशेष बल नहीं है | 
शब्द बिहारी के हैं। जिनका मरा 
के साथ किया गया है। भाव 
की प्रतिकृति-मात्र है। aia 
मतिराम की नायिका के कलित at 
से पीड़ित हैं। उन पर उसकी शब | 
अतः उसका अधिक समय aa तर्क "| 
चित ही नहीं, हेयभीहै। T 


ह 
2 


g g7 


है 


HI 
i 
it 


"वरहो तब तक उसका हृदय aa 
ior पड़ा रहेगा | अतः उसको यहीं छोड़ कर 
ct की नायिका का भी कुछ परिचय प्राप्त करना 


| पित ` l 
त द है। साँझ फूलने को ललक 
gil विहारी की नायिका भी बन-सॅवर कर 
Sal get सखी की प्रतीक्षा में मग्न है। शायद पास के 
से| जव में पयान करना है। आज-कल के विचार से 
र| सी सभा-समाज में हाथ बॅटाना है। उसके मुँह 
है| इ पान का बीड़ा Dm रहा ह। (एक . बार उसक 
| पसम तरङ्ग उठती है। वह दपण का हाथ में 
mij हूर अपने सौन्दर्यं तथा सिंगार की आलोचना 
all सब कुछ तो ठीक ही है। पर उसके 
हि| अर पर कुछ अनिष्ट आभा पड़ गई है। वह 
| को चूना समझ कर बार वार अपने रूमाल से 
रइ पठत ह पर वह हटती ही नहीं। इसी बीच में 
ë 3 प्यारी सखी भी आ जाती है ओर बात को ताड़ 
अ यह मधुर परिहास करती है। रत्नाकरजी 
९5) अ्नपरिचय इस प्रकार देते हैं--/(अवतरण)-- 
भा के शरीर. में नवयोबनागमन से ऐसी कांति 
श्र थमलता बढ़ गई है कि उसके ओठ पर बेसर के 
त्य अ प्रतिविम्ब पडा है, जिसके वह, दर्पण में 
ala eel होने के कारण, चूना लगा समक 
३॥|६ ऋ चाहती हे। सखी उससे परिहास करती 
i| [वे] ओठ पर [ यह ] 
te (गत की झलक आकर पड़ी है। 
शै] बेस से पने” [ यह] चूना नहीं है, [ अत- 
से क्योंकर जा सकता है।” 
रिती र शक्ति का परिचय तो 
= १ के सामने ही नाच 
पर कुछ कहकर उसके सौंदर्य को 
a नहीं èr 
ay अर्थ ही यदि बिहारी-प्रतिपादित 
हमको दो च्रुटियाँ स्पष्ट अबगत हो 


` 


| “| Tr 


विचार-विमशे 
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लें तो उसमें माती का प्रतिबिम्ब पड़ेगा, जैसा अवतरण 
से स्पष्ट ही है। फिर 'दुति-फलेक” शब्द व्यर्थ के भरे 
जान पड़ते हैं। यही नहीं, अर्थ में भी माती की 
चसक की भलक? का दर्शन होता है। “चमक की 
झलक! को समझना कुछ टेढ़ी खीर है। दूसरी बात यह 
कि यह झलक यदि बराबर उसके ओठ पर पड़ी रही 
तो उसका सोन्द्ये भ्रष्ट हो जायगा | यह तो एक प्रकार 
का कोंढ बन जायगा। फिर उस बेसर तथा उसके 
साती को उपयोगिता ही क्या रह जायगी ? हमारी 
समम में बिहारी का कथन कुछ और ही है! 

यह हम मानते हैं कि बिहारी नायिका के अंगों की 
उपमा दर्पेण से दिया करते हैं। पर यह नहीं मानते 
कि यहाँ पर भी ओठ दर्पण ही बनाया गया है। 
हमारी समम में तो बिहारी यहाँ एक और बहुत सूक्ष्म 
तथ्य का परिचय देना चाहते.हें। दर्पण में विम्ब 
ग्रहण का गुण तो होता ही है, उसमें एक ओर विशेष 
बात होती है। वह प्रकाश का ग्रहण कर उसी अंशा 
का कोण बनाता हुआ उसको दूसरी ओर फेक देता 


है। बिहारी के दोहे में भी यही बात है। भोती का 


प्रतिबिम्ब॑ दपण में पड़ता है। साथ ही माती की यति 
भी दर्पण में पड़ती है, जा फिर पलट कर नायिका के 
अधर या ओंठ पर आ पड़ती है। अतः बिहारी 
इसको मोती की द्युति की झलक कहते हैं। सखी 
इसी तथ्य को ताड़कर कहती है. कि तुम व्यर्थ के 
भ्रम में क्यों पड़ी हो? यह चूना नहीं है। बार 
बार पोंछने पर भी यह यों ही बना. रहेगा । पाँछती 
ही जा रही हो। बड़ी चतुर जान पड़ती हो। देखो, 
यह बेसर के माती की यति की झलक है, जा दपण 
के कारण अधर. पर आ (आकर नहीं ) पड़ी है। 
दर्पण के हटते आप ही हट जायगी | हमारी धारणा 
में बिहारी के दोहे का अर्थ निखरता जा रहा है। 
हमें खेद है कि Se की बाधा हट जाने पर भो 
Karl की बाधा बनी ही रह जाती है। आशा है 
कि मिश्रजी उसका निवारण करेगे । 


--चन्द्रबली पाण्डेय 


५६४ 
ee 
२--वाजपेयीजी को बोखलाइट 
। आजकल हिन्दी-साहित्य के चेत्र में अहस्मन्य 
¦ समालोचकों की बाढ-सी आ गई है और वे सराय 
। समय पर लोगों पर अपना अस्तित्व प्रकट करने 
| की चेश किया करते हैं। इसी श्रेणी में हमारे 
समालोचक श्रीयुत किशोरीदासजी वाजपेयी भी है l 
| आपने हमारे माधुरी में प्रकाशित राव चन्द्रसेन ओर 
महाराणा प्रताप के तुलनात्मक लेख पर लिखते हुए 
हमें गुलाम” इतिहासकार तक की उपाधि से भूषित 
करने में संकोच नहीं किया और बड़े गवे के साथ 
“भारत में अँगरेजी राज्य और 'तुलसीकृत रामायण? 
के निष्पक्षपातपूण हाने का फ़तवा दे डाला। परन्तु 
जब हमने आपसे अपने प्रमाणों का खण्डन करने 
की प्राथना की और आपके उपर्युक्त फ़तवे के विरुद्ध 
अन्य सञ्जनों के लेखों के अवतरणं उद्धत किये तब 
आपकी मनोवृत्ति और भी बौखला गई। परन्तु इस 
बोखलाहट में वाजपेयीजी की कलम से ( सितम्बर 
१९३० की सरस्वती में) कुछ ऐसी बातें निकल गई 
हैं जिन पर विचार करने से आपकी मनोवृत्ति का 
रहस्य प्रकट हो. जाता है । सबसे पहले आपने देश 
में छिड़े संग्राम का हवाला देकर लिखा है कि इस 
समय इस प्रकार के उत्तरप्रतयुत्तर के लिए न तो 
अवसर ही है और न वे पाठकों को रुचिकर ही हो 
सकते दैं। क्या हम वाजपेयीजी से पूछ सकते हैं 
कि इस विवाद का प्रारम्भ किसकी तरफ़ से हुआ है ? 
और क्या आपने सरस्वती के प्रष्ठो को निरर्थक काला 
करने के सिवा अपने मत की पुष्टि में काई प्रमाण 
भी दिया है ! आप लिखते हैं कि रेउजी मेरे लेख के 
इष्यांवश लिखा गया सममते हैं। “परन्तु मेरा 
उनका न तो विषय ही एक है और न व्यवसाय ही 
इत्यादि......ऐसी दशा में भला ईर्ष्या कैसे और 
क्यों होगी Y 
~ i = 
a Er ib में इतना लिखना ही काफ़ी होगा कि 
जब आपका विषय इतिहास नहीं है और आप उससे 


सरस्वती 
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कारे ही हैं तब आपको इस CTBT, ana लिखने'-".चाहिर-०»सम्धाळूक 


> किसी ~ ia 
आर 1 का “गुलाम” तक कहने NI: 
कार था। रही इष्या की बात, सो यदि ग्र 
तो आप एक सत्समालोचक की तरह मेरे लि Ta] 
तुलनात्मक लेख का युक्ति और माणो को | 
शिक सिद्ध कर सकते थे। da al 
अबलाओं की “राँड' “निपूती? की गाह्ियों री k 
लेखक को गुलाम आदि लिखकर ary, 


करते। 


भले ही हो; परन्तु आपकी भावना अवसद 
जायगी । रावजी की तुलना जा आपने गए 
के साथ की है वह आपकी मानसिक Taal 
जीता-जागता नमूना हे । आर में ही क्यों, मेके| 
साहित्यिक मित्र आपके लेखों को, विशेषतः ह 
लेख का, पढ़कर इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। |: 
प्रमाण देकर मनोवृत्ति को निर्दोष नहीं सावि? 
सकते ।? | 

धन्य है आपकी और आपके बीसों ana 
मित्रों की बुद्धि को और दूर से ही प्रणाम है| 


तक-प्रणाली का, जो आप अपने 'बाबावाक्यं ह| 
सिद्धान्त के खिलाफ़ नई शोध और उसके M 
में उद्धृत किये गये प्रमाणों के विषय EY 
प्रकार की अनर्गल सम्मति प्रकट करते है? ` 
सकुचाते | T 

, अन्त में आपने ऐतिहासिक का पा | 
का उपदेश दिया है। इस सम्बन्ध में ६ ह| 
नम्र निवेदन है कि समालोचक i 
को कोरो टर से ही काम न लेना चाहिए $ 


— 


इसी लेख an 


————-—-———-—---—-—--—- 


& इस विवाद का 


\| हला ९] 


३--कुमारदास का श्लोक 
| . न सेन्ट निहालसिंहजी का “लङ्क में रामा- 
| की प्रतिध्वनियाँ” शीषक जो लेख सरस्वती 
ml + RAR के अङ्क में प्रकाशित हुआ है उसमें 
P ब कालिदास के सम्बन्ध में भी लिखा गया 
| उस प्रसङ्ग में राजा कुमारदास का अद्ध रलोक भी 
ज्या है। पर कालिदास ने उसकी जा पूति की थी 
झा उसमें।उल्लेख नहीं हुआं है। राजा कुमारदास 
Mil + देया के घर की दीवार पर लिखा था-- 
पद्मात्‌ पद्मं समुद्‌ भूतम्‌ | 
शरूयते न च दृश्यते II 
अर्थात्‌ यह सुनने में आया है, परन्तु देखने में 
$| दहीं आया हौ कि एक पद्म के फूल से दूसरा पद्म 
'क| aga उत्पन्न होता है । 
U इसके नीचे प्रसिद्ध कवि कालिदास ने जा लिखा 
क nag इस प्रकार है-- 
f बाले तव मुखाम्भाजात्‌ | 
, त्वननेत्रेन्दीवरद्दयम्‌ ॥ 
:| अथात्‌ ऐ बाले, तेरे मुखरूपी कमल 
| ली कमल उत्पन्न हुए है । 
गह श्लोक लङ्का में जैसा कि ऊपर लिखा है 
a । परन्तु यही श्लोक कालिदास के नाम से 
{| ` भ इस मकार प्रसिद्ध है ।. 
हि eee शते न च टस 

वे सुखाम्भोजे कथमिन्दीवरद्वयम्‌ || 

का “जानकीहरण? पूरोरूप 


~ 


TR है। उसका खोज करना आवश्यक 
कार्ड के १० श्लोक और प्रथम के ४२ 

w सुना जाता है कि सीलोन के 
कालेज के प्रिंसपल स्वर्गीय 
ने इसको पूर्ण न पाकर 


al 


से दो नेत्र 


Ms 


T æ खरड जमा किये थे। नहीं 
इसका पूर्ण किया या नहीं। -१५ 
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— काले माक्स रूसी था ? 

प की सरस्वती में 'त्रिटिश-मजदूर-दल? 
शोषक एक सुन्दर लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें 
विद्वान्‌ लेखक श्रीयुत परिपूर्णानन्दजी वर्मा ने कार्ल- 
माक्से को रूसी बतलाया है | सम्भव हो, वह रूसी 
हो, परन्तु जहाँ तक हमको उस प्रसिद्ध साम्यवादी 
की जीवनी का ज्ञान है, वह जर्मन था। . उसका 
जन्म ५ मई सन्‌ १८१८ को जर्मनी के दक्षिण-पूर्वी 
भागा में ट्रीवीस नामक स्थान में हुआ था। उसका 
पिता जमनी में वकालत करता था और 
प्रपितामह भी जर्मनी में ही रहता था। उसकी माता 
हालेंड की थी। काले माक्स की प्रारम्भिक शिक्षा 
अपने जन्म-स्थान में ही हुई थी और उच्च शिक्षा 
जर्मनी की वोन-यूनीवसिटी में। जेना ( जर्मनी ) 
के विश्वविद्यालय से उसने डाक्टर आफ़ फ्रिलासफ़ी 
(Sana) की उपाधि प्राप्त की थी । सन्‌ १८४२- 
४३ में उसने एक जमेन-पत्र का सम्पादन किया था। 
उसका विवाह भी जमेन-महिला से ही हुआ atl: 
प्रसिद्ध अराजक बेकुबिन जा रुसी था, काले माक्स 
पर यह दोषारोपण किया करता था कि वह साम्यवादी 
तो है, पर अपनी माठ्भूमि जमनी का पक्षपात किया 
करता है । काले माक्स जमेनी, फ्रांस और 
हॉलेंड में भटकता रहता था, पर उसके अन्तिम 
दिन इँग्लेंड में बीते थे। रूस में वह शायद कभी 
गया भी नहीं। उसको दो बार जमनी से, दो बार 
फ्रांस से तथा एक बार हालेंड से देश-निवासन का 


दरड दिया गया था। उसने अपने मन्थ प्रायः 
जर्मन-भाषा में लिखे है IB 2 
--मथुरालाल शमा, एम ए० 


__ SS मकनन आल र कल्क वमी 
#Beer—The Life & Teaching of Karl 
Mark 1924. 
Spargo—Karl Mark; His Life & 
- Work 1910. ` 
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(१) - 
दिन, दिनकर का दीप जलाकर, 
खोज थका, जल में, थल में; 
नभ में, उद्याचल में खोजा, 
मिला न तू अस्ताचल में! 


(२) 
लाख ore खों को खोले, 
खोज चुकी रजनी जग कर; 
किन्तु कहीं भी, पता न तेरा-- 

5 पाया उसने. करुणाकर | 


(३) 
अरुण उषा ने खोजा तुझको, 
a संध्या की लाली ने; 
मका ने, पत्ते पत्ते में- 


' खोजा, डाळी डाली में ! 
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(x) 


भरनों की झरकर में खोजा, 
संरिताओं के कलकल में; 
अरे खिलाड़ी ! तुझे हृदय की-- 
खोजा धड़कन धड़कन में ! 


(४) 
शीत, शीत ने, afa, dai न 
वर्षा ने maii 
घन में जैन ने, Rage] 
ओलों की dai! 


२--जीवन का उद्दश 


ET यह शात होगा कि संसार में प्रत्येक मनुष्य केवल 
` ` इसु की खोज में है। साध-ही-साथ यह भी विदित 
| किउ वस्तु की प्राप्ति बहुत ही थोड़े व्यक्तियों को 
ad है और अधिकांश लोग उसके अभाव से अत्यन्त 
| å हे । वह वस्तु र॒गतृष्णा की भांति दूर ही दिख- 
| दाई पडती है और मचुष्य-मात्र WA में पड़ कर इधर- 
| ज्र भागता-फिरता है। वह वस्तु है “आनन्द? । 
संसार में कितने मनुष्य हैं जो अक्षय आनन्द एवं 
eet शान्ति को प्राप्त कर चुके हें ? कितने लोगों ने 
| आती जीवन-नोका को इस विस्तृत अव-सागर के पार 
| जाकर अपना लक्ष्य वेध लिया है? आनन्द एवं 
| शान्ति की प्राप्ति की चेष्टा तो सभी सदेव करते रहते हैं, 
क्रतु यथार्थ में अधिकांश मनुष्य दुःख और चिन्ता के 
| छरे में जकड़े पड़े हैं। इसका कारण क्या है ? यह 
i| te समस्या प्रत्येक व्यक्ति को हळ करनी है, क्योंकि 
म | Magen का कल्याण है । 
al पवि हम इस प्रश्‍न पर यथोचित विचार करें तो हमको 
| गहूम होगा कि आनन्द की प्राप्ति करने का हमारा ढंग 
कर बही है। कुछ लोग यद्द समते हैं कि धन-संग्रह 
Wary भिल्ल सकता है। चे तो दिन भर केवल 
| दे मे तल्लीन रहते हैं ओर आशा करते हैं कि 
TA से उनका अन्त में शान्ति मिल जायगी । इस 
न pia शरीर को ही सवंस्व सममते है 
ce कित करने का.सदैव उद्योग करते रहते 
| 1 का यह विचार है कि अक्षय आनन्द 
; te का त्याग कर देने से ही होती हे । 
aig OUR जङ्गळों में चले जाते हैं और 
Tag येग-साधन किया करते हैं । 
| kee सा को हल्ल करने का प्रयत्न 
मारे सन में भिन्न भिन्न प्रश्‍न उठते हैं। 


| भशे अ रह सकते हैं ?' क्या. संसार को त्याग- 
में कठिन तपस्या करके हम अपना अन्तिम 


चारु चयन 


पदि आप अपनी आँख उठाकर चारों ओर देख तो. 
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ध्येय प्रास कर लेंगे ? अथवा क्या हम मन्दिरों, गिजों, . 
आर मस्जिदो में पूजन करके, पवित्र नदियों में स्नान . 
करके और तीथे स्थानों में भ्रमण के द्वारा अपने अभीए _ 
को सिद्ध कर aa ? 

किसी मन्दिर में एक मनुष्य मिठाई बांट रहा था। 
भारतवष में यह प्रथा हे कि जब कोई अत्यन्त हर्ष का 
अवसर होता है तब निधनों को मिष्टान्न इत्यादि बाटे जाते 
हैं। अतः कुछ लोगों ने उस मनुष्य से इषं का कारण _ 
पूछा । उसने प्रसन्नता-पूदंक उत्तर दिया--कळ रात 
को सेरा घोड़ा खो गया। सब लोग बड़ा आश्चय 
करने लगे। उनमें से एक ने बढ़कर उससे पूछा--भाई, 
यह केसी बात ? तुम अपने घोड़े के खो जाने पर इतने 
प्रसन्न क्यों हा ? उत्तर मिळा--कल रात कुछ चोर मेरा 
घोड़ा चुरा ले गये। में इश्वर को हादिक धन्यवाद 
देता हूँ कि उस समय मैं घोड़े पर सवार न था। नहीं 
तो मैं भी आज चोरों के चंगुल में होता । सब लोग हंस 


- पड़े और आपस में कहने लगे, भाई, यह केसा मूख हे ! 


इस कहानी को सुनकर बहुत से लोग हसंगे, किन्तु 
यदि हम ज़रा ध्यानपूवंक उसके सार को सममे तो ज्ञात 
होगा कि cad से बहुत से ळोग उस मिठाई बॉटनेवाले 
व्यक्ति से भी मूखंता में बाजी मार ले गये हैं । चह तो 
केवल अपना घोड़ा ही खो बैठा था, किन्तु इम तो सवार 
से भी हाथ घो बेठे। इम संसार की नश्वर वस्तुओं के 
wee में इतने फंस गये कि आतम-स्वरूप को भी भूल बैठे । 
हम अपने शरीरःरूपी घोड़े को तो खूर खिल्वाते-पिल्वाते 
हे, किन्तु आत्मारूपी सवार की ओर ध्यान भी नहों देते । 
इसीलिए हम सब दुःख से असित हैं। इससे मेरे कहने 
का यह आशय नहीं हे कि हम अपने घोड़े का खो दे । 
घोड़ा और सवार दोनों ही सच्ची उच्चति के लिए अनिवाय 
हैं। घोड़े के बिना सवार कुछ न कर सकेगा और सवार 
के बिना घोड़ा इधर-उधर भाग-फिरकर दुःख को प्रास 
हाया । - घोड़ा और सवार दोनों को सुन्दर, GEJE एवं 
शान्त बनाकर आनन्द की प्राप्ति होती है । 

सेरे विचार में शरीर, भावों एवं विचारों की स्वच्छता 
के बराबर कोई धमं नहा है। यदि हम पक्षपात इत्यादि 
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' = त्याग कर संसार के सब धर्मों का अध्ययन करें तो 
| cad कि घोड़े और सवार अर्थात्‌ शरीर, भावें और 
विचारें के शुद्ध रखना शान्ति का सीधा साग 21 यही 
wan की सर्व घर्म-पुस्तकों का सार है । | चि 
| ददी wat का हो, किसी देश में वास करता दो, किसी 
जाति का हे, यदि वह अपने शरीर, विचारों एवं भावों 
| को पवित्र we तो अवश्य ate को प्राप्त होगा । सब 
at’ का यही सन्देश दे | | 
शरीर की शुद्धता से क्या तात्पय 2? इससे यह 
grea नहीं कि हम शरीर को अच्छे रेशमी वस्त्र पहनावें, 
पाउडर और क्रीम लगाकर उसको गोरे रंग का बनावं | 
हाँ, शरीर को शद्ध भोजन खिळा कर, ह पुष्ट बनावे थार 
उसको सुन्दर रखने का प्रयत्न अवश्य कर, लेकिन 
यह सदैव ध्यान में रक्खे' कि सुन्दर भावों और विचारों 
के बिना शरीर केवल एक पोले खिलौने के सहश है । 
हमारे भाव भी पवित्र हाने चाहिए । AJAMA 
के प्रति बिना किसी प्रकार के Agana के सच्चा प्रेम 
होना ही हमारे भावों की सर्वोत्तम स्वच्छता है। एक 
ही विश्व-व्यापी आत्मा को सब प्राणियों में देखकर सबसे 
प्रेम करना ही अपने भावों को शुद्ध रखना है, क्योंकि ऐसा 
करने से geal, द्वेष, क्रोध, काम, लोभ इत्यादि सब नष्ट 
होकर प्रेम-भाव में डूब जाते हैं । i 
अपने विचारों को भी शुद्ध रखना अति आवश्यक है। 
भाव और विचारों का घनिष्ट सम्बन्ध है। अतः शुद्ध 
भावो को रखने से हमारे विचार भी पवित्र बन जाते हैं । 
हम यहे समकते हैं कि शरीर ही सवसव हे। . इसी 
कारण हमारे भाव एवं विचार अशुद्ध रहते हैं। परन्तु 
यदि हम यह भली भाति समर ले” कि हम तो 'सवार' 
. हैं, घोड़ा नहीं, तो संसार में जितनी gugat तथा sayu 
हैं वे सब नष्ट हा जायं। इसी लिए अपने शरीर, भावों 
और विचारों को शुद्ध रखने के लिए आत्म-ज्ञान अति 
आवश्यक है | 
a an = रक्खें कि शरीर 
हैं तो हमारे तीनों शरीर-- oe SLE oe ब 
स्थू्-शरीर, विचार-शरीर और 


ass 


TTT TIF emmy 
- - na aa LL Aa ma nam 
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आपके शुद्ध बनाने का यथोचित उद्योग क a 1 


UN 


भाव-शरीर--शद्ध हो जाये और हम अवश्य 
आनन्द को प्राप्त कर ले'। यदि हम a 


धन्य हैं; क्योंकि हम विश्व-ब्यापी परमात्मा हे ; 
होकर आनन्द a सागर में किलोले' करेंगे। ka | 
से एकमय होना ही जीवन का उद्देश है। Wey | 


——— 


२--तारघर की लड़की 


डाकगाड़ी से उतरकर मैं बम्बई स्टेशन के aay | | 
पर टहलने लगा । बाहर मेरा मित्र राधे andy 
के साथ मेरा इन्तञ्ञार कर रहा था। wal 
निकलने से पहले में दिल्ली को एक तार दे देगा घ 
था। जब मैं गाड़ी में था तभी मेरे दिल में एण 
आ गई थी। बात यह थी कि दिल्ली ARGI 
काम अधूरे पड़े थे और उनकी ओर ध्यान देतात || 
आवश्यक था | q 
इसलिए बाहर न जाकर मैं सीधा स्टेशन के ग्रह 
की ओर चला गया। परन्तु जितनी ak 
उतनी ही अधिक gai का सामना कला || 
gaat था कि बम्बई का स्टेशन Agan) 
स्टेशनों से बढ़िया है । जब तक गाड़ी से वाह! | 
निकला था तब तरु कुद कुछ ऐसा ही gada) 
परन्तु प्लेटफार्म पर आते ही सुके यह jar f 
कि इस स्टेशन में और 'खूबियाँ हुँ या न हो, हत, | 
तो अवश्य है कि यहाँ लिखने-पढ़ने का 
नहीं भिल सकता | 
बहुत Iga के परचात्‌ सुके एक वि 
और पुराना saat मिला, भौर जो दाबात 
अपने ox की पुक ही थी। उसमें 
या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता । है | 
उसी टूटी कलम sire: फीकी दावात pe yl 
अपने तार के कुछ शब्द लिखे। T बही रे | 
की खिड़की के पास बैठी थी । as 


e ar गिना और जो माँगा तुरन्त दे दिया। सुक 
। 
| abe काम कर चुकने पर जो शान्ति मिळती 
a ऐसी का अनुभव करता हुआ मैं स्टेशन के बाहर जाने 
Jaga कि तारघर के भीतर एक ay की ओर 
| हा त्यान आकर्षित हो गया । एक NA JÅ नव- 
| जन लड़की तार का यंत्र खटखटा रही थी। उसकी 
| उव ar कोमळ अँगुलिर्या परियों की साति तार-यन्त्र 
गाव रही थीं । मैं यह दृश्य देखने के लिए ज़रा 
| दा हो गया । पर उसने कुछू ANA IR उपेक्षा- 
ऋ गवसे अपना सुंह दूसरी ओर फेर खिया ' 
o क्या वह नवयुवती थी ? सस्भदतः। उसके केश 
ग | इषो में भूरापन मौजूद था । क्या वह सुन्दर थी ? 
cu) Male उसकी पे।शाक सादी थी, पर उसके सुकुमार 
i बसके बाल पीठ पर लेट 
m| वे काले थे और घने भी! पर उसकी wa 
| प्रगेरापन छिपाने में वे सवेथा असमर्थ थे । इस 
| Sr केश-राशि पर एक चुम्बन अङ्कित कर देने की 
लो | Wert इच्छा हुई कि मैं कह नहीं सकता । मैं पागल 
ql dai इस आशा से कि यह सुन्दरी बाला मेरी 
3a भ गी मै खिड़की के जरा नजदीक चला गया और 
(7 | ख भष क्षी से तार-सम्बन्धी कुछ प्रश्‍न करने ढगा। 
‘io से मस न हुई और सुके जो उत्तर मिले वे 
| SMT से सवंथा वन्चित थे । 
b Et यह सोचे कि दूसरे दिन सवेरा होते ही 
: sa की ओर नहीं गया तो मैं कहूँगा कि 
| Nan | 
3 ey स इस बार वह सुन्दरी बाला तारघर में 
$ Ye दिखाना पडा । मेरी 
"चाव देने के लिए वह तारघर की खिड़की के 
|! कु erat 1 मैंने तार देने के कुछ फार्म 
(Bae 3. भी। और भी बहुत सी बे-सिर- 
4 Wil उस समय संयम-शीलता में 
i ee भागे था। 


चारु चयन 


a EA BAP ai +++ ++ 444 4 4 


उसने शान्ति, घेय्य और चतुरता के साथ मेरी बातों 
का उत्तर दिया। उस छोटी खी की यह इढ़ता देखकर 


A 
'में चकित रह गया । 


इस घटना के बाद मैं प्रति दिन तारघर को जाने 
जगा । कभी कभो दिन में दो बार जाता । अब सुरे 
भालूम हा गया था कि वह किस समय अकेली रहती हे। 

तारघर के सामने इस तरह बार बार जाकर खड़े होने 
का कुछ कारण भो तो चाहिए।. इसलिए में अपने 
तमाम मित्रों और परिचितो के नाम तार भेजने लगा । 
किसी को कुछ लिखता, किसी का कुछ । यहाँ तक कि 
सेरे दिल्ली के मित्रां में यह चचां होने लगी कि मैं: सनू 
राया हू । 

प्रति दिन मैं अपने आपसे कहता--“राजेन्द्र बाबू ! 
आज ! आज, तुम उससे अपने मन की बात ज़रूर 
कह दो ।” सेरे saad शब्द्‌ बार बार आते--'मैडम, 
मै तुमको प्यार करता हू,” पर उसके रूखे बतांव के 
कारण इन शब्दों में कुछ आवाज़ न पैदा हा पाती । ये 
सूक शब्द फिर feo के भीतर की कन्द्राओं में भटके 
हिरन की भांति मंडराने लगते | 

कभी कभी मेरे सुँ से यह वाक्य निकल भी जाता, 
पर वह सुकते इस प्रकार सुनाई देता--'मेडम, कृपा 
करके कुछ तार के फाम दे दो।' 

धीरे धीरे परिस्थिति असह्य हागे | 

जब दिल्ली वापस .जाने का समय आया तब मेंने 
निश्चय किया कि अब एक बार अन्तिम पासा फक लेना. 
चाहिए | न | 

मैंने तारघर की खिड़की के पास जाकर निम्न-लिखित 
तार उसके हवाले किया-- 

“इन्द्रजीत, १७ नई दिल्ली, बम्बई स्टेशन के तारघर 
की सुन्दर लड़की के प्रेम ने सुझे पागल कर दिया है। 
राजेन्द्र ।” ४५ 
जब मैंने उसे यह तार दिया था तब मेरे हाथ कॉप 
रहेथे। ga आशा थी कि इसका कुछ प्रभाव अवश्य 
पड़ेगा ॥ कम से कम उसके चेहरे के गौर वर्ण में कुछ 
लालिमा दिखेगी या मस्तक पर कुछ रेखाये' खिंच आयंगी। 
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परन्तु नहीं ! 
तकी आँखों की पलकें भी नहीं गिरीं । 


अत्यन्त शान्ति और अपने उसी उपेक्षापूर्ण रूखे 
स्वभाव के साथ उसने कहा-- एक रुपया 
तीन आना |” 
में अवाक हो गया । अपनी जेबें टटोलने 
ळगा। एक पैसा भी नहीं था। तब मैने 
अपना रोइनामचा निकाला । उसके Tat में 
से एक हज़ार रुपये का एक नोट निकालकर 
उसे दिया । . 
उसने नाट को ले लिया, गौर से उसकी 
परीक्षा की | 
उसकी कसोटी में नाट खरा उतरा क्योंकि 
मैंने देखा कि मन्दहास्य की रेखाओं से उसका 
चेहरा ढक गया हे.। मेरे कानों में उसका मन्द 
हास्य गूँज उठा । चह बोलक्या आप इस 
नाट को सुनाना चाहते हैं ?# 
ie: --श्रीनाथसिं ह 


४-आज़मगढ़ का संस्कृत-कालेज 

सन्तोष की बात है कि देश में संस्कृत 
के पठन-पाठन की सुविधा दिन प्रति दिन 
बढ़ती जा रही है। विद्याप्रेमी देश के धमेवान्‌ 
नागरिक इस झर waa हैं at 
हमारी सरकार भी इस दिशा में अपने कर्तव्य का पाळन 
करने से विसुख नहीं हे । संस्कृत का पठन-पाठन इस 
देश की प्राचीन संस्कृति की रचा के लिए अत्यन्त आवश्यक 
हे भर जिन महाजुभावों ने इस सम्बन्ध में वास्तविक 
काय किया है वे सवथा धन्य हैं। यहां हम एक ऐसी 
ही संस्था तथा उसके संस्थापक का थोड़े में परिचय देते 
हैं। संस्था है आजमगढ़ का श्रीसरस्वती-संस्कृत- 
कालेज और संस्थापक हैं स्वनामधन्य पण्डित mAg- 


SE MN 


* एक फ्रेंच-कहानी के आधार पर | 
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[ पण्डित गोविन्द्चन्द्र त्रिपाठी ] 


चन्द्र त्रिपाठी । पहले इन संत्थापक arte 
उल्लेख करगे | 

यबरेली-जिले में सुरारिमऊ नाम की 
इसी रियारूत में चिन्ताखेर नाम का एक 
कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की बस्ती है। प्रयागर 
राखन पाठशाला? नाम का जो 
जिसका नाम अब 'सिटी Gets 
है उसके संस्थापक पण्डित शि aa 
के निवासी थे । जिन पण्डित बंशीब i} 
tg बाबू हरिश्चन्द्र के समय | 


ग्राम है 


| peat था और बाद को . आगरा-कालेज में प्रोफेसर 
3 fa थे वे भी इसी आम के थे। ऐसे ही चिन्ताखेर 
ka पाव पण्डित गजराजजी तिवारी. एक परम विख्यात 
| i झापके यहाँ रुई और सोने-चाँदी का 
| ` रहता था। धनवान होने के साथ आप धर्मवान्‌ 
3 ad जीवन-काळ में आपने १०१ ब्राह्मण- 
{| हर का विवाह कराया था। तिवारीजी मनस्वी 
ह | पढ़िये । अपने aga गग्नाप्रसक के हाथी पर चढ़ने 
ह | ge करने से, आपने एक साथ ही सात हाथी खरीद 


हि| | 


चारु चयेन 
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५७१ 


कर तीन दिवस के अन्दर कौड़ी कौड़ी वेबाक करके चौथे 
दिन अन्न-जल seq किया | ऐसे ही प्रसिद्ध चंश में 
पण्डित गोविन्दुचन्द्रजी त्रिपाठी का जन्म हुआ है। 
आजमगढ़ में उक्त कालेज खोळ कर आपने कुलोचित ही 
काय किया है । 

पण्डित गोचिन्द्चन्द्रजी सन्‌ १३०१ से आजमगढ़ 
में हैं। आप यहां बँटवारे के काम के सरकारी सुलाज्ञिम 
TI परन्तु जो सुळाजिमत आपने इस जिले के सनातन- 
घमांवलस्त्रियो की की है उसके लिए यहाँ की जनता आप 


| [ श्री सनातनधरमे-संस्कृत-का लेज | 
| िे। Ras 
| ३ TI F: तो मर गये, परन्तु एक हाथी (मोहना) को सदैव कृतज्ञ रहेगी । आजमगढ़ की सनातनी जनता 
111) S पा, बच गया । उसके आपने सुरारिमऊ सनातनघर्मोपदेश से वंचित रहा करती थी। आपने ही 
विशेष टे केर दिया। राजा साहब के यहाँ आप उद्योग करके यहाँ १३६१ विक्रमी में सनातनधमे-सभा 


भच स थी। राजा साहब ने बहुत सी भूमि 
m स्मानित किया था। आप घन को तृण- 
» जिसको आपने दिया उससे मांगा नहीं, 
या उसे लुटा भी दिया। अन्त 
हा गया । परन्तु आपके सुपुन्न 
ने पित-ऋण को डंका बजवा 


स्थापित की, जो आज भी अपना घर्मे-प्रचार का कास 
बराबर कर रही है। इस पुनीत काये के कर चुकने पर 
संस्कृत के पठन-पाठन का अभाव दूर करने के विचार से 
आपने १९६५ विक्रमी में एक संस्कृत-पाठशाळा खोली | 
प्रारम्भ में इसे अनेक कठिनाइर्या झेलनी पड़ों, परन्तु 
त्रिपाठीजी अपने निश्चय - पर दृढ़ रहे। १३६६ विक्रमी में 
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eee 
श्री सरस्वती-भवन नाम की उसके लिए एक भव्य 
इमारत बनवा दी और इस तरह उसे स्थायी रूप प्रदान 
कर दिया । यही नहीं, आपने अपने अनवरत परिश्रम से 
पनी उस पाठशाला को अव श्रीसनातनधरम-संस्कृत- 
कालेज के रूप में परिणत किया है! इसमें व्याकरण, 
साहित्य, और ज्योतिष तथा हिन्दी का पठन-पाठन होता है । 

कालेज-भवन में श्रीसरस्वतीजी का एक मन्दिर 
भी है | अध्यापक व छात्र ईश-वन्दना के बाद पठन-पाठन 


[ श्रो सनातनधमे-संस्कृत कालेज के अध्यापक और कुछ छात्र | 
आज भी आप का 


. शुरू करते हैं। इस कालेज में पाँच अध्यापक हैं । प्रधाना- 


ध्यापक पण्डित wrest पाण्डेय व्याकरणाचार्य और 
काब्यतीर्थ हैं, दूसरे अध्यापक पण्डित देवतादीनजी व्याकर- 
णाचाय हैं, तीसरे अध्यापक पण्डित चन्द्रवलीजी पाठक 
व्याकरण-शास्त्री हैं, चौथे अध्यापक पण्डित श्रीधरजी ज्योति- 
पाध्यापक हैं और पांचवे पण्डित भगवानूजी हैं । इस कालेज 
में ref? और ma तक की पढ़ाई होती हे । यहा 
से अनेक छात्र अपना अध्ययन समास कर साहित्य और 
देश की सेवा करते हुए अपना जीवन-यापन कर रहे हैं । 
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पहले पाठशाला का काये-संचाळन Sa 
ही होता था, परन्तु जैसे जैसे इस संत्या की st | 
गईं, आय भी बढ़ती गई। गवनेमेंट, An | 
और भ्यूनीसिपल बोर्ड से भी अब इसे ais ` | 
स्थायी रूप से मिळती है। परन्तु चन्दे के A 
भी विद्याथियों के ओजन, पुस्तक आदि का चा “5 
जाता Fi इसके संस्थापक त्रिपाठीजी करे 3 1 
विचार के आस्तिक maq ही नहीं हैं, िनु क 


परायण कार्यकर्ता भी हैं । 5 
की सांशी व्यवस्था का सञ्चालन ,खूबी के Ta ff | 
आशा है, आज़मगढ़ के विद्याप्रेमी = ३ 
श्रीसनातनधर्म-संस्कृत- कालेज की बा | 
सदा यल्लवान्‌ रहेंगे । हमें पूर्ण विश्वा =. दक 
इस कालेज को और भी उन्नत अ 


aa! 
सुअवसर' अ वेगा | 


4 HAT 


करते हैं कि भगवान्‌ सुरली-मनोहर 
नी के मधुर राग-द्वारा AT की सोली- 
| he के हृदयों को हर Rea करते थे । Ee 
| os get जा सकता कि निर्जीव पदाथों पर भी उस ध्वनि 
5. प्रभाव पड़ता था अथवा नहों, परन्तु तुमने उन्हें 
| हा दिया है। मधुकर ! तुम अपनी मुर गूंज से, 
| पारियो का क्‍या कहना, ब्रेचारे निर्जीब पुष्पों को भी 
[aa कर लेते हो। वे अपने भाण्डारों को खोल 
| म्हारी बाट जोहते रहते हैं। बस, तुम आते हो 
| कर रस-पान करते हो--निडन्हता से, निडरता से । यह 
| अधिकार तुम्हें किसने fear? geet ही भाई-बन्धु 
| aah wa, बेचारे घोर परिश्रम करते हैं, ग्रीष्म में 
|| गरे मारे फिरते हैं, और तुम सरल goat के कोमळ गाँत 
| ए शयन करते ga कहोगे “अपने-अपने भाग्य; 
| छिन मधुप में तुम्हारी पोल से विज्ञ हूँ । तुम छलिया 
Tama, कपटी और स्वार्थी हो। अभाग्यवश 
| प इस संसार में सत्य मकरं द्‌ के पान करनेवाले मानव- 
| अपरं की न्यूनता है। फिर तुम्हारी इस पोल को कौन 
| बो मैं व्यथे में भूर ठ नहीं बोलू गा। तुम भगवान्‌ 
| कष का रूप धारण कर सरल-हृदय पुष्पो के साथ 


अमर ! सुना 


| रहो, जैसा कि तुम बने फिरते हो। विश्वास- 
| भत भोरे ! तू केवळ एक TH कीट हे । gua दीन और 
७ को उतना सुख कहाँ, जितना' कि सुरलीधर 
| पहुँचाते थे उतने का क्या कहना ? क्या 
| _ हेसांश भी तू किसी का उपकार करता है? 
Ge पम वणे धारण कर, करि में पीली रेखा-रूपी 
पहेन, तुम अभय हो चाहे जहाँ विचरते हो । 
i ingen रोकनेवाला कौन है । आस्तु, भगवान्‌ 
|| ay) सैसार के जीवो को घोखा देते हो। कहो 
d Mags ^! मानव-जीव भी ater खाते हैं । 
3 तुम्हारे प्रति श्रद्धा है, और अपने gaa- 

: उम्हारी उपासना करते हैं । 


172337 


चारु चयन 


| विश्वासघात करते हो। क्या तुम कृष्ण हो अथवा उनके . 


५७३ 
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क्रोधित क्यों होते हो, a? sed, तनिक 
ठहरो | यह तो सबका ही ढंग है, पोल खुलने पर 
सभी भागते हैं। झआाओ ! मैं भी संसार के अन्य 


व्यक्तियों की भांति चाहुवाद-द्वारा तुम्हारे श्लाघालोलुप ! 


कणों को मिथ्या प्रशंसा-रूपी अस्त का .पान कराऊँ | 


| 


अलि ! मधुर वचन सुनते सुनते ऐसी लत पड़ जाती हे. 
कि कडु एवं सत्यपूणे शब्दों के सहन करने की शक्ति . 
स्वयं ही कूंच कर जाती है। इसके प्रमाण के लिए _ 
दूर नहीं जाना है। खरी खरी aa’ सुनते ही तुम 


चल दिये । तुम्हें कौन काम पर जाना है? किसी 
पुष्प का रसपान करने के लिए तुम्हारी जिह्वा आतुर हो ` 
रही होगी, रस-पान करने की प्रबळ इच्छा तुम्हें यहां से 
चलने के लिए बाध्य कर रही होगी। सें भी अब 
प्रशंसायुक्त शब्दों-द्वारा तुम्हें प्रस्न करूगा। सुनो, में 
क्या कहता हूँ । 

अमर ! तुम धन्य हो ! तुम्हें देखते ही योगीश्वर 
कृष्ण का स्मरण हो आता हे। कदाचित्‌ भगवान 


ने इसी हेतु संसार में छोड़ा है। गीता का प्रचारही 
तुम्हारा सुख्य ध्येय है, और वही गीता-नाद ही तुम | 
विश्व के कोने कोने में करते फिरते हो । अस्तु, तुम सुधा- _ 


रक हो, तुम यागी हो, तुम गीता के वास्तविक रहस्य 
को समझनेवाले वास्तविक रहस्यमय पण्डित हो। 
तभी तो जीव तथा निर्जीव, बुद्धिमान्‌ तथा मूख, सभी 
तुम्हारा स्वागत करते हैं। अन्यथा इस संसार में कौन 
किसे पूता है? इसी कारण श्याम होने पर तुम 
सुन्दर हो। कीट होने पर पूजनीय हो, कवियों के 
हृदय में निवास करते हो, रसिकां के हृदय में चंचलता 
उत्पन्न करते हो। देवतुल्य Ta! और तुम्हारी 
क्या प्रशांसा की जाय? संसार में समी तो तुम्हें प्यार 
करते हैं। 

प्रेमी भोरे तुम आदर्श प्रेमी हो। तुम्हें तुम्हारे 
प्रेमपान्नों से कौन बिळग कर सकता है ? तुम पुष्पो का 
ही प्रेम करते हो । तुम्हें कौन रोक सकता है ? रोकने 
पर तुम कब माननेवाले हो । ga लम्बे कोटे और 
अन्य qa तुम्हारे सम्मुख ye की खाती हैं। 
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| वास्तविक प्रेमी बस तुम्हीं हो, तभी तो किसी कवि ने 
कहा है-- 
| “अमर चण चण भ्रमण कर क्यों भूल फूलों पर रहा | 
| सोचिए | 'गुण गुण” अनुक्षण शब्द क्या है कर रहा ॥ 
मित्र ! mafia न हो, यह और कुछ करता नहीँ । 
| प्रेम के गुण-गान में है, धीर बस घरता नहीं ॥” 
| -सुकुटघर 
तुम भी हमारे गुरु ही निकले । अपने प्रम के गुण- 
| यान-द्वारा प्रम का पाठ तुम्हीं पढ़ाते हो ! गुरुवर | 
| हमारे लिए यह सन्देश तुम्हीं ळाये हो कि सन्तोषपूवंक 
| जीव से, अजीव से, चर से, अचर से, वास्तविक प्रेम ही 
ईश्वर-प्राप्ति का सरल मागं है। प्रेम निःस्वार्थ, सत्य 
“सौन्दर्य? एवं सुख में सना हुआ होना चाहिए। इसी 
' प्रकार के प्रम के रसपान से मानसिक रोग आदि का अन्त 
"ही हा जाता हे । पेसे प्रेम से बाहर-भीतर ada प्रकाश 
होता है और मनुष्य देव-तुल्य हो जाता है। प्रेम- 
` विहीन समाज रूखा और सौन्दुय्प-विद्वीन हे । संसार 
. की वास्तविक सुन्दरता प्रम ने ही प्रदान की है। विविध 
धम्मो में प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया गया हे, क्योंकि 
L प्रेम-रस का स्वाद जाने बिना उस सात्विक स्वरूप का 
| सम्यक्‌ ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता | 
अलबेले अक्षि ! यह भी सम्भव है कि तुम कृष्ण 
भगवान्‌ के अनन्य भक्त हो। उनके रूप के परमोपासक 
हो.। अस्तु, उन्हीं का रूप धारण कर उन्हीं की खाज में 
कृष्ण इष्ण भजते फिरते हो। क्या कहीं मिले कृष्ण 
| भगवान्‌ ? यदि नहीं तो फिर क्यों इतनी आपत्ति में पडते 
हो! अरे! मैं भूल रहा हूँ । आपत्ति केसी ? भगवान्‌ 
` मिलेंगे, अवश्य मिळेंगे। आवश्यकता है निष्कपट भक्ति- 
पक यत्न की। यत्न करना हमारा काय्यं 
I उन्हें खोजना ही हमारा ag है । 
द्द, तुम सब भकार मनुष्य के गुरु ही हो। धन्य 
हे तुम्हारी Raw को, तुम्हारी गम्भीरता को, तुम्हारी 
एक-ध्येयंता को । इन्हीं गुणों की प्राप्ति से toe 
का कल्याण हो सकता È | तुम यही शिक्षा देते हो। 
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अच्छा गुरुवर TA, क्या अब्र Rea es | 
अब आप जाइए। अपने श्रम को दूर hy शग)! 
भाव सदा बनाये रखना । ज्ञो, तक |! है 
जाओ, वे श्यामल स्निग्ध सुवासित 


Y F ik 
S षा N i 
तुम्हारी बाट जोह रही हैं । Ta) 


और Fate) 
-- AN 
६--भयंकर वदला | 
बदला बहुत gi बळा है। इसकी myl 
भयङ्कर हाती हे । वह जिस अभागे या minig | 
से प्रज्वलित aT उडती है उसकां सारा ज्ञान nhi 
ओर उसे पुक प्रकार बिलकुल पागल बना कर wN 
ऐसे देश, जाति और कुळनाशक कुकृत्य करा हित 
है'जो न भूतो न सविष्यति | 
पञ्जाबी कचि स्वर्गीय मिर्याशाह मुहम्मद ने, रिन 
सिक्ख-राज्य के gi दिन अपनी atal से देखे थे, पन्ना 
में 'लड़ाई सिंघां दी? नामक एक पद्यात्मक gas हि 
है, जिसमें उन्होंने सिक्ख-राज्य के नाश का परिस 
वर्णन किया है। उससे ज्ञात होता है कि ऐसी 
सवस्व स्वाहा करनेवाली भयङ्कर बदले की Ae 
बार पञ्जाब-केसरी महाराज रणजीतसिंद की पि 
पत्नी महारानी जिन्दा के हृदय में भी दहक खी “in 
बड़ी sam दृहक उठी थी । यह शोचनीय वातं uf 
मय की है जब बेचारे पञ्जाब के gaia से हैँ 
रणजीतसिंह स्वर्ग सिधार चुके थे और उनके कि 
अमात्य, ` सरदार और अहळकार भौ आपस र ! : 
लड़कर यम-सदन जा चुके थे, तथा बाकी ee | 
नित्य ही जा रहे थे। पञ्जाब की हालत 
थी। जो उठता था वही अपने 
शासक घोषित कर देता था और फिर a aly 
अत्याचार और अनाचार पञ्जाब पर % | 
Qa’ मी बिना लगाम के घोड़े की os 
उत्पात मचा रही थीं। वे बार बार 7 atl 
अबला रानी जिर्न्दा को ,खूब सता सवा 


gat © 
i 


| wè ga माँगती थीं और Dope eee नदेने पर --क्योकि 
ni <i और तरक्वियों के लिए धन कहां से 
y | ल, डव ag करती a लिखा है कि एक 
| से अत्याचारी इकट्ट हाकर रानी जिन्दां के 
| gaat पर चढ़ आये । वेचारा जवाहिरसिंह 
i pami ही से उनका स्वागत करने के लिए 
i mà बाळक ad महाराज दलीपसिंह के सहित 
| (पी पर चढ़कर sa? सामने = गया | क ने 
| बहु सोचा और न समा, फौरन जवाहिरसिंह पर 
j| हू पढ़े धोर नेजों पर चढ़ाकर उसे नीचे गिरा लिया 
| ह्या उसे हजार अलुनय्र-दिवय करने पर भी बड़ी निदेयता 
उसका सिर काट कर घडू से जुदा कर दिया । उधर 
at feat को भी एक कनात में कृद कर लिया। 
| झव वह अपने भाई के लिए रोने-पीटन लगी तब नीच सैनिक 
| से रते हुए कहने छगे--रोती क्यों है ? क्या हुआ 
| ६! कौन सा हमने राजकुमार मार दिया है, जिसके 
: | बिए तू इस प्रकार विळाप कर रही है? हरें धन्यवाद 
a) धर इनाम दे, जिनके वल पर तू राज्य कर रही है! 
ह| एस घरना पर शाह सुहस्मद लिखता हे--- 
॥| = कूरदीए रानी जिन्द कोरां, 
| | कित्थों Sect में कल्गीआां नित्त N? 

मेरे साम्हने कोहिआ चीर सेरा, 
| जिस दी ताबिझ्या लक्ख हजार घोडे | 

|; यों saat हैं. देस फरंगिर्या दा, 
| RRR get दा गर्ब तोड़े। 
| Naag ओस तों जान वारां, 
il Sa BA दा खून जो कोई मोडे । 
| Bast घूरदे नी, 

| «198 इनाम रुपे बारां। 
;| धै होवां तां करां पञ्जाब रंडी 
| S , 

| नहो En Ra चा तुरन वारां । . 
E. $ Ra वरन जोगे, 

| से ae अफसरां जमादारां। 
ही. च परदेस सुद, 
| ISAT मारनी रास मारां। 


feat after, कोहिआ वीर मेरा, 
सें तां करांगी उहां feat gat नी। 
grat पैण RN पेश जाना, 
पावां चक्करे वांग च aga नी। 
चूहें लहिणगे कई सुद्दागनां दे, 
aa चौक ते वाल्लीआं डंडीआं नी । . 
शाह सुहम्मदा Tat वेण डू घे, 
agi बहिण पञ्ञाबनां iga di? 
अर्थात्‌--रानी जिन्दा बार बार शोच करती है कि | 
( इन अत्याचारियों का देने के लिए ) मैं नित्य ही कहा 
से कल्गीरां और रुपयों की थेलिर्या ata | | 
हाय, मेरे सामने ही इन दुष्टो ने मेरे भाई को जिसके | 
अधीन हज़ारों और लाखों घुड्सवार थे, ( अकारण ही ) | 
मार दिया हे । | 
हाय, कर्हा से मैं अँगरेज्ञों का राज्य लाऊँ, ( जा सत्र | 
बात में समर्थ हैं ) | 
हाय, कोइ मिले जो इन ( पामरों ) का गव चूर . 
करे X उस पर बलिहार जाऊँगी, जो जवाहरसिंह के 


,खून का बदुळा चुकायेगा । 

ये मुझे हर प्रकार से डॉटते-डपटते और तङ्ग करते | 
हैं! तथा झुफू में ही बारा रुपया इनाम (Kaka, | 
१२ रुपया मासिक चेतन ) पाते हैं । | 

यदि मैं aa द्वोऊँगी ता ( निश्चय ही) पञ्जाब _ 
भूमि को विधवा करके छोडूंगी और सारे देश सें हाहाकार | 
मचा दूँगी तथा बड़े बड़े अफुसरो और जमादारों के सहित 
इन्हें ळाहौर में घुसने लायक न रहने दूँगी। और 
इन्हें ऐसी मार मारूंगी कि इनके सुद तक भी परदेशों 
में पड़े eae _ 

मैं इनकी--जिन्होंने मेरे भाई का मारा तथा gÅ 
तरह कृत्ल किया है--अच्छी RE खबर लूँगी। पसी 
ख़बर लूंगी, ऐसी इनकी जान पर बनाऊँगी, ऐसी इन 
पर आफृत ळाऊँगी कि जिसकी घूस विल्लायत तक में जा 
पड़ेगी । में बकरे की तरह इनके टुकड़े टुकड़े करवा 


कर जर्हा-तर्हा बँटवा दूँगी । फल क्या होगा कि कितनी 
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: सरस्वतः 


९७६ 


TET ALA e 
ही सौभाग्यवतियों के चूड़े नत्य चौक? और 'डंडिये ” 


( सौभाग्यवती के खास gat) उतर aa à y 
उस समय पंजाब में बड़ा ही भीषण चीत्कार मर्चेगा, 
जब ये पंजाब में विधवा हा बेठेंगी | 
शाह मुहम्मद कहता है कि इस प्रकार मन में घार 
कर रानी Rigt ने 
अर्जी लिखी फरंगी नू कुज गोशे, 
पहले आपणा gra आनन्द वारी । 
तेरी ava में फौज नू भेजदी हां, 
. e करों तू इन्हां दे दंद वारी ! 
जेहड़ा जोर तू आपणा सभ We, 
«fare खच में करांगी बन्द वारी | 
शाह सुहम्मदा, फेर न औण JFF, 
मेनू एतनी बात पसन्द वारी | 
पहले पार दा YTA तू मल्ल साडा, 
आपे खा गुस्सा तेथीं आावणीगे | 
aig agan हाण बे-खबर size, 
मत्या कदी सरदार न डाइवणीगे। 
एसे वास्ते फोज में पाडू छड्डी, 
कई भांफ अचानकी पावणीगे | 
.शाढ सुहम्मदा, लाटजी | कटक तेरे, 
मेरे गळों तगादड़ा लाइवणीगे | 


अर्थात्‌ एक चिट्टी बना-संवार कर अँगरेज़ों को fret | 


' इसमें पहले ता अपना कुशल-समाचार लिखा और फिर 


लिखा कि 
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मैं अपनी फौज को आंपकी ओर sh 
आप इनके खूब अच्छी तरह से दांत स dmi 1 
अपनी तमाम शक्ति इन्हें नष्ट करने में न. ~ | 
इधर सें भी इनका सारा खुच बन्द कर ea, Tah 
ये ळौट कर न आये--बस, यही = | 
है। ( wala तुम्हारे हाथों तहसप्नहस हो बार) | 
आप हमारे पार के मुल्क पर कब्जा 
बस, ये ( अर्थात्‌, मेरी फोज ) हि > aa 
आप पर WRAY कर देंगे। पर लड़ेंगे ब | 
बेखवर होंगे । जो खबरदार होंगे वे सरदार nil 
तुम्हारा सुकाबला नहीं करगे । मैंने इसी लिए |. 
फौज को फोड़ gara ( कि वह कामयाब atap! 
आप देखेंगे कि कई अकस्मात्‌ ही पीछे dal 
आवेंगे | | 
प्रिय लाड ! (gà विश्वास है दि) 
gia निश्चय ही मेरे गले से सारा aga al 
फेकगी । | 
कैसा भीपण कोप हवे! केसी बदले की मपू 
आग हे। .कचि ने सत्य ही कहा है-- | 


कहा न पावक जरि सके, का न समुद्र IU 
का न करे अबला प्रबल, कहि जग कात TAY 
इसलिए विशेष कुछ कहने की जरूरत नह! | 


काका 


|. 

|  १--४० वर्ष तक सबसे ऊँची 

ta f 

tal nf दिनों की बात नहीं है कि फ्रांस 


में एक साधारण पत्थर की सूति की 


wi] छ) A स्थापना हुई । उसके नीचे “Yasa 
सडे) |. cnt ईफल, 1522-9822" लिखा हुआ 
E 


| वैज्ञानिक का सस्कार किया । नभी. 
ja | सता तो क्या ईफल का नाम लोग भूल जाते। 
ख| झ क पेरिस के वक्षःस्थल पर ३८४ Ge ऊँचे फौळाद 

1 A 

| | Adm शोभित रहेगी तब तक ईफल का नाम संसार 
| का मूलगा । 
 पेरिसऱयान्री इस संसार के अचम्भे को, एक बार 
| mm ही देखते हैं। ३० ad तक वह संसार 
{eet शानी नहीं रखती थी । अब तो अमेरिका की 
| Set इमारतों ने उसके गौरव को कुछ कम कर 


™ 3 
|; 
| | 'शानिक सभ्यता अले ही १२ सौ या १३ सौ ,फुट 


| - ae का गवं आज करे परन्तु हमें ते उस समय 
| हरणा है जब विज्ञान की इतनी उन्नति नहीं 


: En की जाय थोड़ी है । 

| te; a T महान्‌ कार्य को प्रारम्भ करने के पहले 
| पधे के a किये थे । उसने फ्रांस की नदियां 
| चू क $ a पुल बाधे थे, न्यूयाक में स्वतन्त्रता 
| + देरी ढाचा बनाया था, gama में १२० 


oes Wt था। इस तरह से उसने संसार 


9 ae 


AU 


2. 


KA 
X» fo : 
Se Te कै... 


1 (AK 
I 


०४2 >) AN 
KYO 


सन्‌ १८७४ में अमेरिकन इंजीनियरों ने एक १००० 
.फुट ऊँची इमारत फिलाडेळफिया में बनाना निश्चित 
किया; परन्तु वे असफल हुए। इसके बाद १८८१ में 
एक झांसीसी ने इंट-गारे की इमारत बनाने का प्रस्ताव 
किया परन्तु वह स्वीकृत न हुआ। अन्त में सन्‌ १८८६ 
में इंफल का नकृशा मंजर हो गया और उसने लोहे की 
मीनार खड़ी करने का काय प्रारम्भ किया | 

ईफल इस महान्‌ और कठिन कायं से तनिक भी न 
घबराया और ३१ माचे १८७३ में यह मीनार तैयार हो 
गई । इसके शिखर पर फ्रांस की राष्ट्रीय पताका फहरा 
कर गगनमंड़ल में फ्रांस के चमत्कार की कीति संसार 
में फैलने लगी । 

जनता ळाखों की संख्या में रोज उसके दशन को 
जाने लगी । वैज्ञानिक लाग भी दौड़ ve । उन्हाने आब- 
इवा ज़ानने के यंत्रों को उसके ऊपर लगाया | गगन- 
मंडल के खोजी अपनी दूरबीनां को लेकर वहां बैठने 


‘gai आज भी वह पुरानी दुनिया की एक आश्चय- 


मयी वस्तु है । 


२--तैयार मकान 


रहने के लिए एक मोपदी बनाने में अनेकों दिक्कत 
उठानी पड़ती हैं। तरह तरह की वस्तुओं को इकट्ठा 
करना पड़ता है । पक स्थान से चूना तय किया जाता 
है तो दूसरे स्थान से ईंट का प्रबन्ध करना पड़ता Bi 
फिर बहारे की दूकान से कीळें आती हैं तो रस्सी के 
लिए किसी अन्य दरवाज़े को खटखटाना पड़ता है। इस 
तरह सैंकड़ों समस्‍यायें हल करनी पड़ती हैं। पारचात्य 
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` आइए । 


` और लोहे के रहते हैं। इन मकानें की पक्की dag 


सकते हैं। दीवालों में उपयुक्त स्थानों पर खिड़कियों 


| सरस्वतो y 

१७८ 
PD DRL > क्या २ | 
a z हा जाने पर केवल उसे ही Naa 
जगत्‌ ने इनको दूर करने की नई विधि gg निकाली : Te सकते है al 
a, अमेरिका में अब तैयार मकान मिलते हैं। इन्हें उत्तम बात तो यह है कि आप बनाने हे पा 
आप देख लीजिए, अपनी इच्छा के ATA परिवर्तन. तैयार मकान को दूकान में ही देख सकते है कक 
कर लीजिए और जिस स्थान में आप चाहते हों ले प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा सकते y w 


धागा 


३--आज्ञा माननेवाली पोस 
एक नवीन मोटर का sma | 
हुआ है । जिस समय यह ्यूयाई wi} 
स अथम अवसर पर अपन आक्र 
SI वतलाने के लिए लाई ay 
ससय उसमें काई बैठा नहों धा) wl 
ही पुक झाड़ था। उसमें Ragil 
प्रकाश का कुछ प्रबन्ध था। Raaf 
आविष्कारक ने टेलीफोन से gal 
“चलो” । उसी समय मोटर wal) 
फिर कहा, “पीछे आझो,” "सहा U | 
जाओ? आदि मोटर ने Kan 
का पालन किया । | 
इस विचित्रता की ge aint 


Ta ९ 
[ बने मकान की पक्की दीवालो को जमा रहे हैं ।] प्रचलित होनेवाला काइवाला क. 
जा अपना असर मोटर के संचार" | 


इस तरह के. मकान एक मंजिल से लेकर कई 
मंज़िलो तक के रहा करते हैं। ये मकान दो प्रकार के 
होते है । एक प्रकार के मकान केवल लोहे के ही रहा 
करते हैं। आपको केवल gaz ata आदि लगाकर 
जमा लेना पड़ता है। दूसरे प्रकार के मकान कंकरीट 


See टुकड़े के रूप में रहा करती हैं। उन दीवाढों 
को वर्तमान गाड़ियों के द्वारा कहीं भी लाद कर ले जा 


और दरवाज़े रहते हैं । 
इस तरह के मकानों में एक सुविधा रह 
ती है कि 
आप तैयार मकान में कमी भी इच्छित परिवत्तन 


आसानी @ कर सक किसी 
ते हैं। वि एक भाग के खराब पर डालता था और उसके 
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, f S विज्ञान की करामात = ५७६ | 
| | DR LA +++ + + 


9--केमरा-बन्दूक 


निशान लगाते हैं। फल के लिए बड़े ही 
Bee Ores जब करों गदहा 
| हिता चूक गया तब तो वे निराश et जाते हैं । कभी 
|| त्न .से कहते Esa, मेने हाथ मार ही 


o| दया, बस जुरा सी कसर रह गई ।” उनके सच 
[eer का नि्णेय अब बन्दूक ही कर दिया 
ul नवीन बन्दूकु में नली के नीचे एक स्थान में 
बर "केमरा-कारटेज” रहती. हे । घोड़ा दबाते ही 
Weal है साथ ही केमरा-कारटेज छूटती है और 
| के का चित्र उतार लेती हैं। यह सब काम बात 


की बात में हो जाता है। इसके बाद आप अपने चित्रों 
को ठीक तैयार करके अपने निशाने की जाँच कर 
लीजिए | 

चिन्न अ से पता चलता है कि निशान दाहनी ओर 
को अधिक था तथा चित्र ड बतलाता है कि निशान वाई” 
ओर अधिक था। अतएव इन दोनों परिस्थितियों 


[बन्दूक केमरा से लिया हुआ फोटो] 


पत्ती के मारे जाने की सम्भावना नहीं। चित्र बसे 
ज्ञात हाता हे कि पक्षी सम्भव है मर जावे तथा चित्र स 
से तो स्पष्ट ही मालूम erat है कि निशान अचूक है । 
इस तरह से यह नवीन बन्दूक एक साय दो काम 
करती है | 


ALT उङ 
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तरह तरह के आन्दोलन हो रहे 
हैं, उनका समाज पर बड़ा प्रभाव 
पड़ रहा है। जनता की रुचि स्त्रियों 
की शिक्षा-दीक्षा की ओर अधिक वेग 
से अग्रसर हा रही है। खिर्या भी 
अब अपने जन्म-सिद्ध अधिकारों का अनुभव करने लगी 


| | [श्रीमती अन्नचण्डी] 

आप ट्रावन्कार-राज्य की निवासिनी हैं । वर्हा के 
हाईकोट की आप एडवोके i 

Tea ph र हैं। आप वहा की प्रथम 


हैं। अरब वे पुरुषों की सेवा-सुश्रपा करने तथा उनकी 
अनुगामिनी बन कर रहने में ही सन्तुष्ट नहीं हैं, बल्कि 
अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व स्थापित करने की ओर आगे था 
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सुच बड़ी सहायता मिलेगी । किन्तु अधिकांश nas 


में न तो अभी इतनी दूरदशिता है और न इन्हे पुर 


[राइडटेबल कान्फ्रेंस के भारत पनास 
में एक आप हैं.। आप खु 


atl 
शफी की पुत्री हैं । आप लि 
शिक्षा ही दी गई है। अतएव उनकी a 
अधिकार-लिप्सा की इस प्रवृत्ति के at 7 
सिता dre निष्कियता की ही बि gi 
के आडम्बर में पड़कर 


|” ही अवहेलना न cents el TN ळगती हैं । अधिकांश 


| Saja ह तथा नाममात्र की शिक्षा पाई हुई महिलाय 


सम्बन्ध रखना अपनी मर्यादा के विरुद्ध 


32 हे साथ 5 
è 3 बच्चों के पालन-पोषण से भी वे उत्तरोत्तर 
बरही हैं। परिणाम यह हो रहा है कि साधा- 


ig 
4 


bigar अशोकलता दास] 


| “ad के पति के ऊपर रसोइया और दाई-नौकर 
E i भार लादूने में चे सङ्कोच नहीं करतीं। 
| fey a की असावधानी से गृहस्वामी का ag- 
E भाजन भी नहीं aa, साथ ही आवश्यकता 
| Rin भी बढ़ता जाता है। बीच-बीच में 
dire और सिनेमा आदि का भो व्यय उसे 
l ता है। दाईर्या बच्चों की सुख-सुविधा की 


aa नहों देती, जिससे न तो उनका स्वास्थ्य 


| || Te 
E TW और नौकरों के Gad से उनमें aga 


भातृ-मंण्डलं 


i a a a a ee ee 
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बुरी आदते भी अनायास ही आती जाती है । सारे घर 
का भार नोकरों पर छोड़ कर रात-दिन आलस्य-निद्रा 
में ही समय व्यतीत करने और अनियमित आहार-विहार 
के कारण fa स्वयं कितने ही रोगों की शिकार वन 
बैठती हैं। इन सत्र कारणों से adaa सभ्यता की 


[श्रीमती शान्तिदास, एम० ge] 
[ श्रीयुक्ता अशोकलता दास और उनकी कन्या श्रीमती शान्तिदास एम० ए०--इन दोनों महिलारल्ला को 
सत्यामह-आन्दालन में भाग लेने से 9 मास के जेल का दण्ड हुआ 


गोद में पली हुईं कितनी ही feat आजकल सध्यवित्त 
गृहस्थों के लिए fede ही नहीं किन्तु उनके लिए एक 
अनावश्यक भार हो रही हैं और छोटे-छोटे बच्चों से घर 
भर कर गृहस्वामी का शरीर रात-दिन दुश्चिन्ता की 
ज्वाला से जलाती रहती हैं । 

महिलाओं का एक वह भी दल है, और वह दल 
बड़ा प्रबल है, जिसका पढ़ने-लिखने से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। वह दल केवल रूढ़ियों का उपासक है और जाति- 
पाति तथा रीतिःरस्म के weet में ही रात दिन पड़ा 
रहता है। इस दुळ की अशिक्षिता नवयुवतियों के साथ 


et ee! a ee eee aa ee ee 


सरस्वता 
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जब उन्नत विचार के शिक्षित युवक विवाह के 
बन्धन में पड़ जाते हैं, तब रहन-सहन भर विचारों में 
घोर war होने के कारण उन्हें बात बात में कठिनाई 
पडती di पति के मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, 
और देश तथा समाज के उत्थान के सम्बन्ध में वह जो 
कुछ सोचता है, पत्नी की दृष्टि में वह सब निरथेक तथा 
जलाल सा मालूम पड़ता है। ऐसी खी पाकर वे नतो 
ग्रहस्थी के ही gat का समुचित उपभोग कर पाते हें 
और न देश के ही प्रति अपने कर्तब्य का पालन करने में 
समर्थ होते हैं। जीवन की भिन्न-भिन्न समस्याओं को 
gama के लिए पुरुष को पल्ली से जिस सहायता की 
आवश्यकता पड़ती है, उससे वे वब्चित तो रहते ही हैं, 
साथ ही मूखं पत्नी पद-पद पर उनकी उन्नति के मागे में 
बाघाय भी पहुँचाती रहती हे । 

समाज में विवाह तथा अन्यान्य उत्सवो पर कुछ 
ऐसे अपव्यय होते हैं जो वत्तमान युग के अनुसार अना- 
वश्यक एवं त्याज्य हैं। Reg निधन ग्रहस्थ को बाध्य 
होकर उनका भार स्वीकार करना पड़ता है, चाहे वह 
ऋण से बाल-बाल क्यों न बॅध जाय | इन सब अपबव्ययों 
की पोषक feat ही हैं। किसी भी उत्सव के समय घर 


ase 


> चार बड़े जोरों से हो रहा है । हिन्दी-साहित्य में अपने a का एक अनूठा और सबसे pee | 
। इसम १७० से अधिक उच्च कोटि के प्राचीन राग तथा रागा-मालाओं की बहुत ge ae al 


oh । तथा भारतीय सङ्गोत के नवसिखियों तथा उच्च श्रेणी के गायकों के लिए व्यावहारिक 
। 


विवरण के लिए हमारा विज्ञापन देखिए । 
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शिक्षा तथा ससाज-सुधार के अन्यान्य चेतरं में भाग ह| 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


पर बेठे-बेठे वे समारोह और सज-धञ् ° 
करती रहती हैं और स्कीम में जुरा as h 
महाभारत सचाने को तैयार हो जाती है । | 
महिलाओं में आशिक-दृष्टि से 
करने की शक्ति यदि आ जाय तो ये कठिनाइयां 
ही दूर हो सकती हैं। शिक्षा के सापड 
क्रियाशीलता का सी प्रचार करना विशेष k 
है। शिक्षा का अथे लस्य और निद्रा oa 
से नहीं चरितार्थ हाता । wet हमारी शिक्वित | 


हर एक बात पर विद } 


2g 


a 


के लिए व्यञ्च हो रही हैं, agl उन्हे | 
छोटे काम भी बड़े प्रस से करने चाहिए। इब hal 
महिलाय ata गाँव सें घूमकर महिल्लाओं में heal 
का ब्रत ग्रहण कर ले और चिकिस्सा-शाख्न का age 
अध्ययन करके उसका प्रचार करने में तन्मय हो Mi 
देश-वासिग्रों के स्वास्थ्य-सुधार में बड़ी सहायता ml 
विशेषतः ओपषधि-विज्ञान के अध्ययन से Kala 
शील सी बन सकती हैं और जन-साधारण का भी सं 
बड़ा हित होगा । | 


al 
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| १-वोलचाल--प्रसन्नता की वात है, हिन्दी में 
Vac की भाषा में ,खूव कविता हाने लगी हे इस 
i पण्डित अयोध्यासिंह उपाध्याय, RAT, 
३ त अधिक काम किया है । उपयुक्त पुस्तकरचना 
| परे कथन का प्रमाण है। इसके रचयिता पण्डित 


उसके साहित्य- 
| गद्य-पद्य दोनों के 
RT आपने यश का अर्जन किया है। परन्तु 
दभ्रा सुकवि के ही रूप में हैं। आपका “प्रिय- 
| आपकी एक ऊँचे दजे की रचना है। आपका 


हि maga 'बोल-चाल? की हिन्दी में लिखा 
AT 


F R “बोलचाल! 


| शनी सुधर अनूठी रचनाओं a 


ay भी “प्रियप्रवास” की तरह एक अनूठा 
पे TR काव्य ही नहीं, कोष भी है । हरिश्रौधजी 
|. n परिश्रम से तैयार किया है। इसमें एक 
|; 3 a का--य़ापकी खरी उत्तियों का मजा 
y गे भाषा के सुहाविरों की बहार है। इस 
all Ya ह गम्भीर विद्वत्ता का ही परिचय नहीं होता 
my पी का सिर ऊँचा होने की आपकी सद्भावना 
न २४३ पृष्ठ की लम्बी भूमिका 
। ६ म अनेक ज्ञातव्य बातों का उल्लेख 
a भिन्न भिन्न रूपों का उल्लेख करके 
: feces सुन्दर ढङ्ग से स्पष्ट किया है। 
ce g हमारे अहस्मन्य सुलेखक आपकी 
E छे पढ़गे तो उनके कान 


न खड़े, 
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और ad खुल जायँगी । परन्तु सबसे बढ़कर 
आदर्श कायं जो आपने किया हे वह है उदू "छन्द का 
अपनाना | इन छन्दं के उपयोग से हिन्दी akan 
नहीं हुई है। 'बोळचाल? के इस काब्य से उसकी श्रीवृद्धि 
ही हुई है। हिन्दी के प्रेमियों को इस काब्य का रसा- 
स्वादून करना चाहिए। इरिश्रौधज्ी हिन्दी के वयोवृद्ध 
कवियों में हैं। यह आपकी वृद्धावस्था का प्रसाद DI 
पुस्तक पर मूल्य नहीं लिखा है। खड्गविलास प्रेस, 
बॉकीपुर, से प्रकाशित हुई है । 

२--स्वप्नो के चित्र--लेखक, पण्डित रामनरेश 
त्रिपाठी, प्रकाशक, हिन्दी-मंदिर, प्रथाग हैं । आकार डबल 
क्राउन सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या १५६ और मूल्य ॥) हे । 

यह आश्चय की बात है. कि इस उन्नति के युग में 
भी हिन्दी में अभी ऐसे कवियों का एक दल मौजूद है जो 
आँख सूद कर पुरानी ळकीर पर चला जा रहा है। और 
व्रजभाषा तथा उसके Ta, नख-शिख-वणेन और 
नायिका-भेद आदि में उलका हुआ है। इसी दल को 
सुमागं पर लाने के उद्देश से त्रिपाठीजी ने समय समय पर 
कुछ विनेदपूर्ण लेख लिखे थे। प्रस्तुत पुस्तक wet 
लेखों का संग्रह di प्राचीन sad कविता के दोषों के 
विरुद्ध जा कुछ भी लिखा जा सक्ता है वह सब इसमें 
त्रिपाठीजी ने बड़े अच्छे और मनोरञ्ञरु ढङ्ग से लिखा हे । 
इस पुस्तक में आपने यह सिद्ध किया है कि नख-शिख- 
वर्णन से किसी ta पुरुष का वास्तविक चित्र नहीं 
खिंच सकता, नायिका-मेद से स्त्रियों के मति व्यर्थे में अवि- 
श्वास पैदा होता है, प्राचीन ढज्ञ की कविता करनेवाले 


हे जे, कवि समाज का कोडे हित नहीं कर सकते और TU 
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कविता से व्यभिचार और चरित्रहीनता को प्रोत्साहन 
l 
Peal में विनोंदपूर्ण लेख और एक कहानी ZI 
कहानी में एफ प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक घटना का 
वर्णन है । इस कहानी से पुस्तक के अन्य लेखों के वणित 
विषयों का कोई सम्बन्ध नहीं है । शेष सब लेख समाज- 
सुधार-सम्बन्धी बातों और दुलीलों से पूर्ण हैं। सभी 
लेख quad हैं । 
कविता के सम्बन्ध में त्रिपाठीजी के ऐसे क्रान्ति- 
मुळक विचार पढ़कर जहाँ हमें प्रसन्नता हुई, वहीं खियों 
के सम्बन्ध में आपके पिछेड़ेहुए विचार देखकर हमें दुःख 
भी हुआ । आपने नायिका-भेदवाले लेख में यह दिख- 
लाने का प्रयत्न किया हे कि पढुलिख कर faat दुश्चरिन्न 
हो जाती हैं और 'खियों की कौंसिल? वाले प्रहसन में तो 
आपने यहाँ तक दिखळाने की चेष्टा की है कि feat बातूनी 
आळसी, कलहप्रिया, कडुवादिंनी और डरपोक होती हैं । 
शासन-सम्ब्न्धी काय्यों के संचालन की योग्यता उनमें 
नहीं होती । उनकी देश-सेवा यही है कि वे अच्छे बच्चे 
पैदा करें । परन्तु यदि चे स्वयं अच्छी न हागी तो अच्छे 
बच्चे कह से पैदा करेंगी ? खेर । 
इस पुस्तक की रचना कुरुचि और चंरित्रहीनता उत्पन्न 
करनेवाले साहित्य का विरोध करने के लिए हुई है। 
यह उद्देश जितना सुन्द्र हे उतना ही पवित्र भी है। 
परन्तु हमें दुःख के साथ कहना पड़ता हे.कि स्वयं 
ब्रिपाठीजी अपनी रचनाओं सें इस पवित्र उद्देश की रक्षा 
नहीं कर सके हैं । उदाहरणाथ उनके हाल में ही प्रकाशित 
“स्वप्न? नामक काव्य का एक पद्य यहाँ दिया जाता है--- 
सुरे ध्यान में निरत देखकर, 
चह गुलाब का फूल तोड़कर l 
He पर मार खिलखिला उठती, 
में तत्काळ gai में भर 
बार बार चुम्बन करता हूँ | 
ऐसे कुरुचिव्यब्जक पद्यो की आपके ag में कमी 
नहीं हे | इसके अतिरिक्त आपकी कविता-कौसुदी में भी 
eat? पद्यो का काफी संग्रह किया गया है। 
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' केवल्ञ पहला ही भाग प्रकाशित ar | 


[| ` 


हम त्रिपाठीजी की इस र i 
ते हुए त्रि RES) al 
करते हुए त्रिपाठीजी से निवेदन करेंगे कि घर a lt 
में अपनी 'कविता-कौसुदी' तथा (स्वप्न à A | 
पद्यो के निकाल बाहर करे' । तभी ae "ain 
का प्रभाव पड़ेगा adas ME 
~~ v 3 Fay? Ry fe 
'स्वप्नों के चित्र? ही रह जायेंगे | ५ 
eu . hi 

ह aa रैलखंड का इतिहास ( पहला भा) | 
लेखक, श्रीयुत दीवान प्रतिपालसिंह a: 
पृथ्वी सिंह सी 1 TAT, Bi | 
एथ्वीसिह, छतरघुर ( सी० आई० ), हैं। रागा, ||| 
क्राउन सालहपेजी, SAAT ३८० और मूल्य Jul 
बुंदेलरूण्ड भारत का एक ऐतिहासिक देश है। र| 
वीरभूमि रहा है । वह के वन, पहाड़, घिया, तषा 
मरुस्थल लोगों को परिश्रमी आर साहसी बनाने हे 
Fi इसी लिए इस देश का इतिहास प्राचीन || 
चीरों की गाथां से परिपूर्ण हे। किसी ग्रो घ 
निकल जाइए, पुराने किले, गुफाय और Aa 
अवश्य सिळेंगी। कोल, गोंड और द्राविड रारि ||| 
जातिर्या यहाँ अब तक अपनी उसी पुरानी सम्यता a R 
पाई जाती हें इनके अतिरिक्त यहाँ भ्रब ak 
ने faga जमावे ह 

की अनेक वीर जातियाँ अपना आ | 


खँंडहरों के रूप में उन gai के चिह । 
हैं। ऐसे देश का इतिहास कितना करुण, किता 
कितना उपयोगी और कितना प्रिय हो सकता ut 
स्वयं ही.अनुमान कर सकते हैं KA walt 
वृद्ध लेखक दीवान प्रतिपालसिंदंजी का इत $ 
इतिहास का अभाव सन्‌ ३८३८ इसवी ग ही i 
और तभी से आप इस अभाव को दूर की i 
लगे हैं। इस प्रकांर तीस वषे के 
आपने इस इतिहास को तैयार कर 
यह लगन एक सच्चे बु देलखण्ड- 
उपयुक्त है । 

पुस्तक १२ भागों में समाप्त हुई 


र 
| 
\ 


है! “| 
ga ह 


th 
At 


छुप रहे हैं। इस भाग में खुँ देखखर्ण्ड 
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antes वर्णन है। कहाँ कैसे ळोग बसे हैं, 
ईंसी-खेती-बारी हाती है, कहाँ केसे वन-पहाड और 
Saat ar कहाँ केसे पालतू और बनैले पशु पाये 
ana a अच्छे oF से और बड़े विस्तार 
i ताय एयक्‌ प्रथक्‌ अध्यायो में वणन की गई हैं। इस 
पा के बु देलखण्ड का गज़ेटियर कहें तो अजुचित नहीं I 
क महोदय का कहना है कि उन्हाने इस देश के 
| व इतिहास के साथ इसकी दुन्त-कथाओं और इसके 
| feral तक की बातों को भी संग्रह कर दिया है। यह 
' इव बहुत मनोरञ्जक होगा । पर यह सब पढ़ने के लिए 
हूँ भ्रमी आगे के भागों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पुस्तक 
| ata हे ओर इस भाग को देखने से यह निश्चय के साथ 
इहा जा सकता है कि इसके लेखक के उस विशाल उद्देश 
Ad हो जायगी जिससे प्रेरित दाकर बत्तीस ag पहले 
| ait इस कायं में हाथ लगाया था । 
| इसग्रन्ध के सम्पादन का भार श्रीयुत लाला भगवान- 
रैनजी ने अपने ऊपर ले लिया ati पुस्तक के इस 
| षण का सम्पादून उन्होंने किया था। परन्तु दुःख की 
| ग है कि हाल में ही उनका स्वर्गवास हो गया और यह 
| 6 जिसके रचे जाने का उन्हें बड़ा आम्र था, उनके 
| Sse में न प्रकाशित हो सकी । आशा हे, इसके 
। rear दीवान साहब इसके प्रकाशन-काय में शीघ्रता से 


a 


| कि पर की कुज्ी--लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद 
Pa) कीशक, Menag गोचिन्द्प्रसाद अग्रवाल, 
द wr, हैं । आकार डबलक्राइन सोलहपेजी, 
tes ०९ थार मूल्य ॥-) है । 
d जल थान्नियों को खासकर तीसरे दर्ज के सुसाफिरों 
E NF झेलनी पड़ती हैं । इनमें से बहुत सी 
झेल फे साधारण नियमों के न जानने के कारण 
4 । लेखक महोदय, को यात्रा का काफी 
| भि शहरो oo TTT, मद्रास, कराची, दिल्ली 
| प प्रायः आते-जाते रहते हैं। इससे 
oF कठिनाइयों 
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यात्रियों के सामने आ सकती हैं। अतएव आपकी यह | 
पुस्तक रेलवे के यात्रियों के बड़े कामं की है । इसे आपने 
अपने अनुभव से दूसरे यात्रियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश 
से प्रेरित होकर ही लिखा है। 

लेखक महोदय ने इस बात पर विशेष जोर दिया है 
कि यात्रा के समय मनुष्य का स्वस्थ होना अत्यन्त आवश्यक 
है, क्योंकि बीमार हो जाने से पराये देश में बड़ी मुसीबत 
उपस्थित हो सकती हैं। इसलिए आपने पुस्तक में यात्रा 
के समय पालन करने के लिए स्वास्थ्य के कुछ नियम भी | 
लिख दिये हैं और साधारण रोगों के. छोटे-माटे नुसखे | 
दे दिये हैं। इसके अतिरिक्त कब यात्रा करनी चाहिए, | 
साथ में सफर के लिए क्या क्या सामान रखना चाहिए, 
भोजन आदि का कैसा प्रबन्ध करना चाहिए, aa 
को आराम से केसे रखना चाहिए, चोरों-उगां से केसे 
बचना चाहिए और रेलवे कर्मचारियों से रेल के नियम के 
अनुसार क्या और कंसे सहायता लेनी चाहिए आदि ara 
बड़े सरल, AGT और रोचक ढङ्ग से लिखी हैं । भारत- 
वष के प्रसिद्ध diam के वणंन और लेखक की आपः 
बीती घटनाओं के उल्लेख से पुस्तक की उपयोगिता भी 
बढ़ गई है। यह कहने की जरूरत नहीं कि रेलवे-यात्रा 
में इस पुस्तक को साथ रखने से बड़ी सहायता मिल _ 
सकती है । | 

y—ty --लेखक, भ्रीयुत- रामचन्द्र टंडन, प्रकाशक 
साहित्य-सदन, Reta, ( झाँसी ) हें । आकार, डबल- 
क्राउन सालहपेजी, एष्ठ-संख्या ४२ और मूल्य ।-) है । 

इसमें २२५ फुटकर विचारं सरल और साहित्यिक 
भाषा में संग्रहीत हैं। लेखक ने यह नहीं लिखा कि ये 
विचार स्वयं उनके हैं या उन्हाने कहीं से लिये हैं। जिन 
मस्तिष्को से प्रथम बार ये विचार निकले हैं उनका उल्लेख 
हो जाता तो पुस्तक का महत्त्व और भी बढ़ जाता। जो 
भी हो, ये. विचार अच्छे हैं और बार बार मनन करने योग्य 
हैं । seba a : 

त 
बड़े लोगों का संचय मधुमक्खियों के संचय की भांति 


से परिचित हैं st रेलवे. है, वह केवल दूसरों के निमित्त होता है । 


h. Digitized by ६८4५) 
Ln e : “aa 
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(२ ) l 
पिक्षरबद्ध पक्षी कहता है--“पिंजड़े में बन्द रह 
कर मैं उड़ना भूल गया हूँ।. यदि मैं गीत गाता हू त्तो 
` वह केवल इसलिए है कि मैं अपनी वाणी भी न भूल 
जाउँ, अपने पकड्नेवाळों को प्रसन्न करने के लिए नहीं ।” 
- 2 ! 
मध्याह्न का qu अपने ताप की सीमा को छू लेता 
| है। उसी समय उसके पतन का आरम्म हो जाता हे । 
| ६--स्वदेशाभिमान--अलुवादक, पण्डित लक्ष्मी 
| घर वाजपेयी, प्रकाशक, गांधी हिन्दी-पुस्तक-भण्डार, 
mati आकार डबलक्राउन सालहपेजी, एष्ठ-संख्या 
| १० और मूल्य -) है । द | 
' इस पुस्तक में अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के 
fag अपना सर्वेरव बलिदान करनेवाले विदेशी देशभक्तों 
की २६ छोटी छोटी कहानियाँ संग्रहीत हैं। यह मराठी- 
पुस्तक का अनुवाद है । मूल-पुस्तक के लेखक हैं पंडित 
विनायक कोंडदेव ओक । पुस्तक सामयिक और उपयोगी 
है । इससे स्वदेशःप्रेम की शिक्षा मिलती है । 
_—भ्रीनाथसिंह 


| &—A History. of Kayasthas ( First 
Part) लेखक श्री गोप्रीनाथसिंह वर्मा, No go, qao- 


Ao, प्रकाशक, वर्मन कम्पनी, बरेली हैं। पृष्ठ-संख्या . 


२६२, मूल्य २॥)है। . .. | 
` ` लेखक. ने इस tan पुस्तक की भूमिका में 
इसे ` इस- प्रकार की .पहली gers’ लिखा हे और 


td 
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यद्यपि कायस्थों पर :कायस्थ-पाउशाल्ञा 
तथा - अन्य कई स्थानों से कई पुस्तके Rm)! 
हैं, पर- मकाशिद 3 
चुकी है, पर. उनका यह दावा ठीक Tee 
विशेष ढङ्ग से कुल बातें क्रमबद्ध दी गई हैं। aiy | 
परिच्छेद हैं । उनमें "कायस्थ शब्द का ज 
` 2S, कादा इ | 
इस समय के समाज में स्थिति आदि पर ade पे 
साथ लिखा गया हे । कायस्थों को इसमें क | 
गया. ओर सिद्ध किया गया है। पर शायद 21 
शास्त्री मिट्टूलाल ape एम० ए० की खोज १ i 
लाभ नहा उठाया। शास्त्रीजी ने यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि edhe L | 
कायस्थ लोग क्षत्रिय नहीं बल्कि ब्राह्मण हैं | रहने ए | 
सम्बन्ध में की गई शङ्काओं का समाधान भी झा | 
की पत्रिका 'उपा' में कई बार किया है। इस wl, 
का दूसरा भाग भी हे और सम्भव हे कि भ्रमी हेल 
महाशय इस Qua में बहुत कुछ fee, अतः al} 
चाहिए कि वे शास्त्रीजी at विद्वत्ता-पूण aad] 
लाभ उठावे | पुस्तक पठनीय है। “ganda 
को भी इससे बहुत सी काम की बाते' मालूम हो फ | 
हैं, यद्यपि श्री जियारामजी सक्सेना का इस Isi) 
बारे में यह कहना सर्चथा सत्य है कि इस का 
तो अपनी योग्यता. और त्याग की शक्ति के ह (| 
प्रत्येक को सम्मान मिल सकता है भर बिती || 
नहीं । | 


i 


स्वराज है ngaa 


गजेड़ी--स्वराज्य है या सुसीबत ? 
संगेड़ी--सुसी बत | 
शराबी--वाह दादा वाह ! तुमने wa कही ! 


(२) कौंसिल का एक दृश्य 


| "3 


I. 1 225: . 
a 1:56 
DAN jun if TA एक मेहतर--दादा तुम 
) y | 


at कौंसिल के मंबर ददोगये। 
अब क्‍यों उदास हो ? 

` बूढ़ा मेहंतर--इसलिए 
कि अगर में मेहतर न होता 
तो यहाँ न भेजा जाता । . 
क्या इसमें हमारी जाति का 
अपमान नहीं हे ? 


LA 


15 998 
o | 
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N Tea झार 
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पंडित--जब औरते' ही पद्‌ में नहीं रहेंगी तब स्वराज्य लेकर क्या होगा ? 
Aadil अब ते यह देश हमारे और आपके रहने लायक नहीं रह गया ! 


न्स at a [Se 


Ta eat os 


बीमार भारत--गाँधी को gens. मेः 
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इलाज वे ही कर सकते हैं ? 


१--येरप का भविष्य 


gga दश वर्षों में विश्वव्यापी शान्ति 
my का अस्तित्व में लाने के लिए घोर 
(© प्रयत्न किया गया है । राष्ट्र-संघ के द्वारा 
i a (6 ` इस सम्बन्ध में तरह तरह के व्याव- 
| ढाळ हारिक प्रयत्न किये गये हैं। इसके 
| सिवा संसार की महाशक्तियों ने 
| रीका के संयुक्त राज्यों के प्रस्ताव पर युद्ध का 
| ten करने की घोषणा भी कर Adi यही नहीं, 
| शकता से अधिक युद्ध-सामग्री का संग्रह न करने के 
| एमी वे वर्षों से परस्पर समझौता करने का प्रयत्न कर 
ग्री हैं। परन्तु एक ओर जहाँ यह हो रहा है, दूसरी 
Wows राष्ट्र अपना असन्तोष प्रकट कर रहे हैं और 
k a समासि पर उनके साथ जो व्यवहार किया गया 
l से वे भ्रब अन्याय बता रहे हैं । इस सम्बन्ध में 
। हंगरी, बल्गेरिया आदि तो अपनी शिकायतें कर 
| ' इटली भी अपना असन्तोष प्रकट कर रहा 
` RÍ उपयुक्त पराजित रा कहू रहे हैं कि उनके 
Ree | ट्र यह कहर उन 

tag आग उनसे छीन कर दूसरों को दे दिये गये 
tne पर उनके नये शासकों-द्वारा अत्याचांर 
| सा ren अत्यन्त अपमानजनक और असहनीय हैं, 
| कह रहा दे कि जीत में जितना हिस्सा 
| ® ng es नहीं मिला है। इन सबका 
| भी से भीतर ही भीतर सुलगता रहा 
| tee उसने अपना उम्र रूप प्रकट किया तब 
, Nyy è = चौकन्ने हुए और वस्तुस्थिति का 
| परिणाम पर पहुँचे हैं कि योरप में 


पनत 
= = 
Aa 


युद्ध के छिड़ने की सम्भावना दिन दिन स्पष्टतर होती जा 
रही है। सरस्वती के पिले अङ्क में हमने अन्तरांट्रीय 
राजनीति के दो संसार-प्रसिद्ध विद्वानों के मतों का उल्लेख 
किया था। इस वार हम एक नामी समाचार-पत्र-लेखक 
की सम्मति यहा देते हैं। आप मिस्टर मार्खम हैं। 
येरपीय युद्ध की अनिवायता पर आपने जो लेख लिखा 2 
उसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है-- | 

युद्ध की धीरे धीरे तैयारी हो रही है। यह युद्ध 
ana में ही छिड़ेगा। योरप ही संसार का इस समय 
महत्त्वपूर्ण स्थल है । वहाँ के राष्ट्र दो दलों में विभक्त 
हैं। इनमें एक दल के राष्ट्र अधिक वैभवशाली और 
शक्तिमान्‌ हैं। पिछले महायुद्ध में इसी दल की जीत 
हुई थी। ये जो चाहते थे वह इन्हें मिल गया। अब्र 
यह चाहते हैं कि वह इनके हाथ में बना रहे। ऐसी 
दृशा में ये सेल-जोल की बाते करंगे ही। इस शान्तिः 
कामी दुल का प्रधान फ्रांस है। इंग्लड फंस के साथ 
हे । ज़ेचोस्ल्लोवेकिया, जुगोस्लेविया और रूमानिया भी 
शान्तिकामी दल में हैं । युद्ध के फल-स्वरूप इनमें एक 
का नव जन्म हुआ है और शेप दो के राज्य बृद्धि को प्रास 
हुए हैं। पोलंड की भी रचना युद्ध के बाद दी हुई है। 
चह भी शान्ति चाहता है । 

दूसरे दल के सम्बन्ध में मिस्टर माखम लिखते a 

परन्तु योरप में दूसरे देश हैं, जो युद्ध में अपना 
लाभ सममते हैं। उनमें पहला हंगरी है। युद्ध की 
समाप्ति पर उसका ७२ फी सदी भूभाग ६४ फ़ी सदी 
जन-संस्या उसके हाथ से निकल गई | इसके साथ ३५ 
लाख हंगरीवालों का अपनी मातृभूमि से सम्बन्ध सङ्ग 
हो. गया और उन्हें aa का प्रजाजन बनना पड़ा BI 
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की तैयारी हो रही है। 


| निकट आती जा रही 


५७० 


हंगरी इस अवस्था का विरोध करता है और वह सन्धि 
में परिवर्तन कराना चाहता. है। वहाँ की प्रत्येक 
सामाजिक संस्था युद्ध की तैयारी कर रही है। हंगरी के 
लोग अपने भाइयों को बचाना तथा उन्हें स्वाधीन करना 
अपना SAT समरते हैं । 
इसी प्रकार मिस्टर ada ने उन मेसीडोनिया के लोगों 
का भी उल्लेख किया है जिनका देश यूनान, यूगोस्लेविया 
ओर बल्गेरिया को ate दिया गया है । इनके सम्बन्ध में 
आपने लिखा हे कि इन लोगों ने अपना स्वतन्त्र संगठन 
किया है. और स्वाधीन हो जाने के लिए प्रयत्न कर रहे 
हैं। उधर इटली अलग असन्तुष्ट है, क्योंकि at भूभाग 
वह चाहता था वह यूगोस्लेविया को दे दिया गया हे। 
weet अळग दिन दिन बळवान्‌ पड़ता जा रहा 21 
उसके ३,३५,००० जमेन Gai की और ग्यारह लाख 
पोलो की अधीनता में हैं। बलवान्‌ जर्मन अपने - aega 
को किसी के अधीन रहने देना कभी नहीं सहन . कर 
सकते। रूस अलग पूजीवादी राज्यों सें उथल-पथल्न 
मचवा देने की घात में लगा रहता ही हे । ऐसी परिस्थिति 
में केळाग te जैसे सममौते शान्ति बनाये रखने में कहाँ 
तक कारगर हो सकते हैं, इस पर. मिस्टर माम ने 
सन्देह किया है और कहा है कि योरप का भविष्य अच्छा 
नहीं है। योरप में 3 छिड़ जाने की सम्भावना दिन दिन 
हीहे। तो भी राष्ट्र-सघ की हृ 
यह सारी परिस्थिति काबू में हे और वह अपने e 
संसार की! शान्ति नहीं अङ्ग होने देगा। ै 


२-- इंपीरियल कान्फरेंस की महत्त्वपूर्ण बैठक 
ळन्दन में इस समय बड़ी राजनेतिक चहल. 

“पहल 

: ।. एक ओर इंपीरियळ कान्फ्रेस के महत्त्व-पूर्ण अधि- 

शन हो रहे हैं, दूसरी ओर राउडरेबल कान्फ्रंस के होने 

इंपीरियल कान्फरेस की 

बैठक वैदेशिक विभाग के भवन में हुई । नह ग्रेट ल 

के प्रधान मन्त्री तथा उनके मन्त्रिमण्डल के कुछ चुने 

हुए व्यक्ति, att डोमीनियनों के प्रधान मत्री तथा अन्य 

age व्यक्ति और भारत के, प्रतिनिधि भाग ले रहे 
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` बैठक सावेजनिक नहीं हैं । इस सभा में 


3 
हैं। भारत के प्रतिनिधि भारत-मन्त्री 3 
X 

REN Siah ap आसन 

कडानाल्डने अ 

es हण किया हे । इसकी यह | 
श मानी जाती है। & रामे ३ | 
Rt रास्से 
ने घोषित किया है कि इस सभा के इस शी 
फल-स्वरूप अधिक स्वाधीन हे iE 

ता परास होगी हा 
` तीन Ry | 
बातों पर विचार होगा पहली बात है ब्रिटिश am 8 
के Wait राज्यों का एक दूसरे के am तक © 
सम्बन्ध, दूसरी बात हे विदेशी राज्यों से amy मे 
सम्बन्ध, विशेषकर शान्ति ओर निःशख्रीकरण l 
में। तीसरी बात है आर्थिक समस्याये g wil ह 
लिए सह्दयोग-प्रासि के व्यावहारिक उपाय | भा ह| fe 
तीनों बातों में आथिक समस्या सबसे afte झी 
है। यूनाइटेड स्टेट्स की व्यापार-सम्ब्ध #| ग 
agar के कारण ब्रिटेन का व्यापार गिर र || ह 
इससे वह बहुत अधिक चिन्तित है। और भरने मा | फ़ 
e «| _ 

को दृढ़ता देने के लिए वह साम्नाज्यान्तगत भ्रव ए | गे 
के सहयोग का इच्छुक है। उधर साम्राज्य के सा र 
प्राप्त राज्य अधिकाधिक स्वाधीनता चाहते हैं। ae 
राज्यों से स्वतन्त्र रूप से अपनी mi asih | 
नेतिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं प्र wi 1 


स्वाधीनता | मसले ue à 
जिस सहानुभूति के साथ इस सभा का काय ge ff | | 
है, आशा हे, उसके कारण वह सफल मनेारध enti fi e 
इन मसलों के हल करने में जा महानुभाव » 
सबके सब निपुण राजनीतिज्ञ ही नहीं हैं, a i 
भी हैं। अधिवेशन के आरम्भ होने पर mara air 
राम्से मैकडानाल्ड के भाषण के बाद all | 
प्रधान सन्त्रियों तथा प्रतिनिधियों ने जो * 
उनमें सबने सभा की कायवाही सफलत ' 
की आशा प्रकट की है । 

इस अवसर पर बीकानेर के म 


की ओर से सभा की 


प्र जा छभ-कामना प्रकट 7 आ उसमें आपने 
क त. १६१७ की इंपीरियल वार कान्फृरंस में मैंने 
pan की ओर से शुभ-कामना का सन्देश दिया 
ml ag कहा था कि इस ळोग ब्रिटिश राजसिंहासन के 
MI att ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे राष्ट्रों से मेत्री रखते 
॥| शोर साम्राज्य के पक्ष में पूणरूप से सहयोग करने 
उकार हैं। वही बात यहाँ आज में फिर दोहराता 
ष सभा को इस बात का आश्वासन देता हूँ कि 
ada प्रतिनिधि हल होनेवाले महत्त्वपूर्ण मसळों के 


| भारतीय सुधार-सम्बन्धी मसले की चर्चा करते हुए 
ail द्वाज साहब ने कहा--मैं सबका इस बात की याद 
|| fant चाहता हूँ कि साञ्जाज्य के लिए चह बात अत्यन्त 
से| एयक है कि जहाँ तक जल्दी हो सके यह मसला 
छ| बरस और राजनीतिज्ञता के साथ सन्तोपजनक रीति a 
wea जाय। उसका यहाँ उल्लेख तक न करना 
WWE तथा साम्राज्य के प्रति कतेव्य-च्युति होगी | 
| tified के प्रतिनिधियों को सम्त्रोधन करते हुए 


या कि भारत में इस समय जो कुछ हो रहा हे उसके 


| (ते हुए भी वह Sm साम्राज्य के भीतर ही रहेगा। 
इंपीरियछ arava का यह अधिवेशन 
aN होगा । इसकी सफलता से Ia 
ule रूप से हित होगा । उसका वर्तमान 


plà ag कक कम ही न पड़ जायया, किन्तु साम्राज्य 
| जता भी आ Tai 


al oe १०११ का विनाश 
ee स “आर ३०३२ नम्बर के हवाई जहाज 
han निमाण में लाखों रुपये व्यय 
स्थित के हारा हवाई दुनिया में. एक 
है की बात सोची ज्ञा रही थी, 
भे मास में बही . असिद्ध वायुयान गत ४ वीं 
Watts पास एक पहाड़ी से 
।. इतेना ही नहीं, उसके साथ ही 
यान-विद्या के उच्च कोटि के 


YE? 


+ Ramm SSD ० 
t+ +++ 


निपुण व्यक्ति -भी नष्ट हो गये, जिनमें लाडे 
लत, सर सिकूटन बेकर, कनल रिचमांड और 
मेजर स्काट जैसे लोग थे । इससे Hedy की बहुत बड़ी 
चति हुई हे । हवाई जहाजों के इतिहास में ऐसी भीषण 
दुघटना पहले कभी नहीं हुई । 

यह हवाई जहाज बड़े सुचे से तैयार हुआ था । इसके 
बनाने में इंग्लैंड के बड़े ऊँचे दर्ज के इजीनियर लगे थे और 
संसार में यह सबसे बड़ा और जूबरदस्त हवाई जहाज 
समझा जाता था। इसके वनानेवालों का यह दावा 
था कि इस पर आंधी, पानी और आग का प्रभाव नहीं 
पड़ सकता। परन्तु इस आकस्मिक दुघंटना से इंजीनि- 
यरों की आशा पर पानी फिर गया और हवाई जहाजों की 
उन्नति रुक सी गई है। बहुत से लोगों का तो यहाँ 
तक कहना है कि इस दुघटना ने हवाई जहाज़ों के कायरो 
को २-६ वषं पीछे ढकेल दिया । 

कुछ समग्र पूव यह हवाई जहाज अटळांटिक महा- 
सागर के ऊपर उड़ कर कनाड़ा की यात्रा बड़ी सफलता- 
Was कर आया था और इस बार भारतवर्ष आ रहा 
था। करांची में और शिमला में इसके स्वागत की 
तैयारियां हो रही थीं। भारतवष और Hoe के बीच 
में एक हवाई माग खोलने की आयोजना हो रही थी 
और यह जहाज उसी माग को खोलने के उद्देश से 
भारतवष के लिए रवाना हुआ था । ' 

कार्डिंगटन से पेरिस के उत्तर कुरीब ४० मीळ तक 
इस जहाज की यात्रा fin रही। उसके पश्चात्‌ 
रुकावट के कुछ लक्षण प्रकट होने लगे । आंधी और 
पानी दोनों का जोर था। जहाज तूफान को चीरता 
हुआ आगे बढ़ रहा था। ड्राइवर को इसकी शक्ति पर 
भरोसा था । पर ड्राइवर यह न जान सका कि भीगकर 
भारी हो जाने से जहाज, नीचाई पर चल रहा है और 
कदाचित्‌ यही जहाज के एक ऊँची पहाड़ी से टकरा 
जाने का कारण हुआ। कहते हैं कि जब यह जहाज 
पहाड़ी से. टकराया तब बड़े ,जोर का धड़ाका हुआ और 
३-१ मील की दूरी तक के गाँव हिल उठे। ages 
साथ ही जहाज जल उठा और ४-६ मिनट में जल कर 
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राख हो गया। जहाजू में कुल ९४ ATT सवार 
थे, जिनमें ४६ उसी समय मर mi शेप wed से 
भी एक मर गया। सात के जीवित बचने की बात 
| 
13 Tai और अपूर्ण यात्रा के यात्रियों की 
am इतनी जल गई थीं कि पहचानी नहीं गई । 
अँगूठियाँ घड़िया और दाँत आदि के सहारे केवळ ३ 
व्यक्ति पहचाने जा सके। इसलिए इन सेंतालिसों 


उद्घाटन हुआ है, जिससे वहां की मिदार ! 
प्रकाश पड़ता है। घटना इस प्रकार है Thy 
लिवरपूल में fer हैन्सम नाम का ७७३ | 
आदमी रहता था । वह अपने को tar) 
ag सैनिक वतळाता था। कहता थाहि हे à 
महायुद्ध में तोप के गोले से उड़ गई थी। NE 
हुए, उसने अपनी शादी कीथी। वह १३ * 


था। मति सप्ताह दो पौंड, कभी कसी gy छ| T 


[ “आर १०११ नाम का agan | 


व्यक्तियों को एक ही स्थान पर अर्थात्‌ जइ से ये उडे थे, 
दफूनाने का निश्चय हुआ हे । सैनिकों के योग्य सम्मान 
के साथ इनकी लाशं फ्रांस से इंग्लंड ले जाइ गई हैं 
और कहते हैं इनका अन्तिम दुर्शन करने के लिए daa 
के विक्टोरिया स्टेशन पर जितने मनुष्य जमा हुए थे उतने 
पहले कभी नहीं हुए । | 


४--ंग्लेंड में भिक्षाटत्ति 
इंग्लेंड में भीख सांगना जुर्म माना गया हे । वहां 
की सरकार भीख मांगनेवाले को जेल की सजा देती हे । 
परन्तु इस व्यवस्था से भी वर्हा से Naa का उन्मूलन 


¢ 4 
अपनी खी को घर के qa के लिए दिया 3 | 
हफू में तीन बार वह मैंचेस्टर जाता ब 
EP से वह बहुत दुःखी दिखाई fen vi 
उसने आत्महत्या तक कर STAA 43 
रात का सचमुच उसने Get खा feat | 
लिखकर अपने पीछे छोड़ गया है, उस | 
अपना कच्चा frat लिख दिया है | aa : 

मैं दस वर्ष से भीख माँग कर ai 
करता रहा । अब तो मैं एक aa 
atl जो कुछ मैंने देखा या हे 


नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध cho UR A RAT Scion RRMA विश्वास | - 


त 


हा दी बन्द हा सकता । हममें से अधिकांश पब्लिक 
Sas होते हैँ ॥ gan से एक अपने के 
% pagent का आहत योद्धा बताता है। कोई 
Y करता और हफू के किसी भी दिन एक 


` | gq वही ear? 
« करने को निकाल सकता हे । इसी प्रकार एक 
H ३, उसके एक ही दाथ है। चह कहता हे 


"| ८ शनिवार को किसी पड्लिक हाउस में सात से दस 
| तक १० शिलिंग ही माग पाना कुछ न मिलने के 
mat! एक अन्धे भिखारी के लिए तो Renata 
| द्यू में किसी भी रात को एक पौंड टीप देना 
| हष का खेल है। और जो बिना पेर का भिखारी 
उसे तो वारिग्टन में अपनी जायदाद कर ली है ag 
gaa पेरिस सैर-सपाटे को जाता 21 सें ऐसी 
faa भी जानता हू जो दूसरी feat से तीन-चार 
। शितिंग पर बच्चे किराये पर ले आती हैं। इन्हें लेकर 
at हुई चलती हैं। जब कोई पास से निकलता 
| वे उस बच्चे को चुटकी काट लेती हैं और बच्चा 
| पगता है। वे यह इसलिए करती हैं कि पास से 
न TANT बच्चे को भूखा समझ कर दुयावश कुछ दे दे । 
[Meas जवारे तो भिखारियो के लिए कप- 
(at आशा है, पुलिस Prorat बन्द करने के 
ह (कडे पायो का अवलम्बन करेगी। जनता को भी 
| का प्रोत्साहन देने से चिरत हाना चाहिए, 
| „^ बीते भिखारी तक की दृशा एक इट्टो कहो 
| ea से अच्छी होती है। अपने बेईमानी और 
शके जीवन से मैं ऊब गया कि 
Buia था। यह जान कर 
EN पौंड फटकार देता हूँ, एक खी 
. नेह धमकाने ळगी कि अगर तुस 
दोगे तो मैं तुम्हारा भण्डाफोड कर 


| क्क 

A ९ क इस सारांश से अट ब्रिटेन की वर्तमान 

| >` *े परिचय मिळु जाता है। साथ ही यह भी 
जब इसका उन्मूळन ब्रिटेन जैसे 

से नहीं हो सका तो भारत जैसे दरिद्र 

a कहा जाय | 
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५--डाका के उपद्रव के सम्बन्ध में सरकारी रिपोर्ट 


गत वकरीद के अवसर पर ढाका में जो साम्प्रदायिक 
SHAT हुआ था उसके कारण सारे नगर में लगातार कई 
दिनों तक लूट-मार और अराजकता का ही साम्राज्य 
रहा, कितने ही प्रतिष्ठित तथा निरपेक्ष हिन्दू-परिवारों 
को अत्याचारियों की नृशंस एवं क्र चासनाओं का 
शिकार बनना पड़ा । अधिकारी वर्ग परिस्थिति को नहीं 
संभाल सके। अस्तु, उपद्रव का सूत्रपात किस प्रकार 
हुआ, उसके एकाएक इतना प्रचण्ड रूप धारण करने 
का क्या कारण तथा उसके दबाने और नगर में शांति 
स्थापित करने के faq अधिकारियों ने कह! तक प्रयत्न 
किया, आदि बातों की जाँच के लिए बंगाल-सरकार 
ने दो उच्च पदाधिकारियेः की एक कमेटी नियत की थी । 
उस कमेटी ने अपनी रिपे प्रकाशित की di 

उस उपद्रव के सम्बन्ध में जो कुछ विवरण उपलब्ध 
हुए हैं उनसे प्रकट होता है कि आततायियों को दबाने 
में पुलिस ने अपने कतेब्य का.पालन भलीर्भाति नहीं 
किया। ऐसी भी घटनायें सुनने में आई हैं कि अस- 
हाय एवं निरपराध व्यक्तियों पर AMRIT अत्याचार 
हाते देखकर भी पुलिस-कर्मचारियों ने प्रतीकार की 
चेष्टा नहीं की । पर पुलिस के विरुद्ध जितने भी अभि- 
योग जनता ने लगाये हैं उक्त कमेटी के विचारशील 
तथा न्यायपरायण सभ्यों ने उन सबको सिथ्या तथा | 
पुलिस को निर्दोष प्रमाणित करने में कुछ उठा नहीं 
well इस कमेटी के सामने भी ऐसी गवाहियों 
का अभाव नहीं था जिनमें कहा गया था कि पुलिस 
के सामने बराबर लूटमार होती रही भर वह प्रती- 
कार की चेश न करके खड़ी तमाशा देखती रही । जाँच- 
कमेटी के सभ्यं ने. इन गवाहियों की सत्यता स्वीकार की 
है, साथ ही एक विचित्र व्याख्या भी कर दी है। आप 
लोगों ने लिखा है हमें ऐसा जान पड़ा है कि 
पुलिस अपनी परिमित शक्ति के कारण जर्दा-जहाँ 
लूटमार रोकने में अपने को असमर्थ समती थी, 
बहा शायद अनुनय-विनय से ही काम लेना श्रेयस्कर 
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सममती थी, ताकि आततायी जनता का अधिक हानि न 
sara | 
F उपद्रव के समय WERT के लिए हिन्दुओं के 
पास जो थोड़ी-बहुत wey We थीं भी, पुलिस ने 
तलाशी लेकर छीन लीं। उनकी इस प्रवृत्ति का समर्थन 
करते हुए कमेटी के सम्या ने लिखा है कि सुसलमानों 
को दबाने में पुलिस अपने का असमर्थ समझती 
थी और उसे यह भी मालूम था कि हिन्दुओं की शक्ति 
और भी कम है, इसलिए उसने इनके अख छीन लेना 
अधिक अयस्कर समस्ता, जिससे इनके पास सुसलमानो 
ar अधिक उत्तेजित करने का कोई साधन न रहे। 
इस प्रकार ढाके के उक्त भीपण qe की जाँच 
तम की गई हे, उत्पीड़ित हिन्दुओं के असू gg चाहे 
न पुछें। 


६-भारत का एक सुप्रसिद्ध तैराक 

. . श्रीयुत प्रफुछकुमार घोष भारत के सर्वश्रेष्ठ तैराक 
Şi गत ३० अगस्त शनिवार को प्रातःकाल ६ बज 
कर ८ मिनट पर अपने कलकत्त में हेहुआ के तालाब 
में प्रवेश किया था और लगातार सोमवार की रात्रि के १ 
बज कर १८ मिनट तक धराबर तैरते रहे । इस प्रकार 
६७ घण्टा १० मिनट के बाद आप तालाब से निकले 
थे। पहले जब आपने तालात्र में प्रवेश किया था तब 
आपका विचार था लगातार ko घंटे तक तैर कर 
भारत के अन्य तेराकों को पीछे छोड़ जाने का। इसी 
उद्देश से आपने तैरना आरम्भ किया था। किन्तु 
सोमवार को आठ बजे प्रातःकाल तक जब पचास घंटे 
पूरे हागये और उन्हें विशेष झान्ति न मालूम हुई तब 
संसार के अन्य देशों के तैराकों से मुकाबला करने के 
लिए वे बराबर तैरते ही रहे अर ६७ घण्टा १० मिनट पूरा 
करके बाहर निकले | इस प्रकार संसार adas तेरने- 
वाली श्रीमती लोरि मूर स्कोयेम्मेळ (न्यूयाकँ) से ७ घंटा 
१२ मिनट और ४७ सेकंड पीछे रहे, क्योंकि आप ७२ 
घण्टा २ मिनट ४० सेकण्ड तक बराबर तेर चुकी हें ॥ 


a 
आशा है, आगामी बार घोष महोदय आपके 3 छोड़... जज ,से, निकलने के पहले gu | 
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स्वीमिंग छुब के waa से खड़दह aa 
ave मील की तैराकी की जो प्रतियोगिता हु 
श्रीयुत अफुछकुमार घोष सर्वप्रथम : E 
आपकी गति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। की ` 
गत वर्ष भी १४ सितम्बर को घोषं T "Ih 
की प्रतियोगिता के लिए हेंदुआ के ताला. हे h ‘| 
था। उस बार आप २८ घण्टे तक 
समय में तालाब की उत्तर-दक्तिण की ४ 
बार तय किया था ga तालात 
है, अतएव २७८ बार के आने- 
मील से अधिक तैरना पड़ा होगा! i 
घोष बाबू जब से तैरना 


i jatt) 


pe ` 

जल के भीतर से ही लोगों से बराबर बातचीत 
Š, शहनाई बजा-बजाकर मधुर राग से 

लगने पर जल में ही भाजन करते हैं, 
| कार्यो' के कारण उनके तेरने में रुकाचट नहीं 
| aT ेरते ही तैरते अपना सारा काम करते रहते 
|, ह दोष बाबू जिस बेग से उन्नति कर रहे ह 
| ‘aut विश्वास होता है कि वे अपने संकल्प में 
य सिद्ध होंगे और निकट भविष्य में संसार के समस्त 
| झाडे at पीछे छोड़ कर भारत का सुख उज्ज्वल करगे | 


७-हिन्दी का अभ्युदय 
_ हिल्दी उन्नति कं पथ पर है। अब उसका पाया दृढ़ 


Jagal उसका सामयिक साहित्य ऐसा ही भाव 
| करर करता है। उपयोगी विषयों की उच कोटि की 


| | उबी पनन-पत्रिकाओं के सुकाबिले में वे उपस्थित की जा 
| छती हैं। परन्तु यह बात उतने महत्त्व की नहीं है । 
RMR बात तो यह है कि उन्होंने हिन्दी भाषियों में 


tras भी इस सम्बन्ध में काम करके जनता के 
| Ka SA स्थान कर लिया है। कई एक ऐसी 
॥ हे की. में भी दे सकी हैं जिनके नये og 
| कारों ३0. जोही जाती है। और यह Red 
लिए गौरव की बात है। पत्र-सज्ञाळन- 
d Tae शान न हाने पर भी उन्होंने पद्‌ पद्‌ 

| नवी के पन्नों को आज जिस स्थान पर लाकर 


AA GIG 
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- पुराने पत्रकारों का कृतज्ञ हाना चाहिए। आज देशी 


Yeu 


खड़ा कर दिया है उसके लिए हम हिन्दीवालों को अपने 


भाषाओं के पत्रों को जो 'देशी' रूप प्राप्त हुआ है उसकी 
घुनियाद इन्हीं पुराने पत्रकारों ने ही weet थी। अपनी 
उसी परस्परा की रक्षा करते हुए देशी भाषाओं की पत्र- 
पत्रिकाघं आज फूळ-फल रही हैं। सन्तोष की बात है 
कि इस मामले में हिन्दी का दूसरी भाषाओं के बीच 
अपना खास स्थान है। ‘sua’, 'विश्वमित्र' आदि जैसे | 
दैनिक; प्रताप, कमेवीर आदि जैसे साप्ताहिक; माधुरी, || 
सुधा आदि जैसी मासिक पत्रिकाओं से किसी भी देशी 
भाषा की श्री और शोभा दोनों की वृद्धि हा सकती है । | 

अब हिन्दी की पत्र-पत्रिकाय उस अवस्था क्रो पहुँच गई | 
हैं, जहाँ से उसके देनिको, साप्ताहिकों ओर मासिरों को 
अपनी अपनी अलग राह .पकड़नी पड़ती हे। उदाहरण 
के feu मासिकों को लीजिए। कुछ साहित्यिक हैं तो 
कुछ राजनेतेक तो कुछ ऐतिहासिक या दु्शन-सम्बन्धी 
हैं। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रूप में निकल 
निकल कर हिन्दी की गौरव-वृद्धि कर रही हैं । आवश्यकता 
के अनुसार ये सब अपनी अपनी चमता तथा सुविधा 
के अनुसार अपने अनुकूछ विषय की विशेषता ग्रहण 
करके पन्रकार-कला का जो आदश उपस्थित कर रही हैं | 
वह हिन्दी के अभ्युद्य-काल के स्वेधा अनुख्प है । 

परन्तु अपने इस WAT को देख कर CAG नदी 
की तरह इतरा नहीं रहे हें । हम हिन्दी -को और भी 
agaa करना चाहते हैं। इसके लिए हमें उसका व्यापक 
प्रचार करना होगा, हमें अपनी काय-प्रणाली Kat 
होगी । हमने जनता में अखबार पढ़ने का शौक पैदा 
कर दिया है यहाँ तक कि जो पढ़े-लिखे नहीं हैं वे मो. 
दूसरों से उन्हें पढ़वाकर संसार की बातें जानने की इच्छा 
रखते हैं। कहने का मतळब यह कि अब प्रत्येक जिले | 
से कम से कम एक साप्ताहिक पत्र बड़ी धूमधाम से निकल 
सकता है और सो भी केवळ अपने जिले के ही आहकों के 
भरोसे wi हिन्दी-प्रेमी चाहें तो इस ओर ध्यान 
देकर अपना और देश दोनों का हित-साधन कर 
सकते हैं । 
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अब हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए । अपने इस परिश्रम आुवनेश्वरी-आश्रम में siata हो गा 
| 


को सार्थक करने के लिए हमें अपनी पत्न-पत्रिकाओ्रों की समय आपकी अवस्था लगभग साठ ay दी | , 

खपत के चेत्र की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता के यहाँ उच्च पद्‌ पर सफलता. कार थी rs 

है। आशा है, हिन्दी के प्रेमियों का ध्यान इस ओर EL साहब ने नाम कमाया था | पेंशन लेकर से र 
m 


होगा। अपने सामयिक साहित्य का प्रत्येक साक्षर के घ समय इतिहास-सस्वन्धी अनुसन्धान और 


पहुँचाने के लिए हमें यत्नवान्‌ होना चाहिए । और यह तभी वैज्ञानिक साहित्य के प्रचार में ही व्यतीत k? àj a 
सम्भव होगा जब हम अपनी निगाह देहातों में डाळेंगे। पाणिनि-आफ़िस की स्थापना तथा agg a 
: | 
स्वगीय मेजर साहव की अक्तय्य एवं अनुपम . 
कृति है। ह 
< मेजर वामनद्‌स ag उसकी स्थापना का श्रेय प्रधान रूप से ish aa 


स्वर्गीय श्रीशचन्द्र चसु को ही प्राप्त है तो भी स 
लता तथा लोकम्रियता का मुख्य कारण मेज बह; 
. अपरिमित क्रियाशीलता और दृढ़ अभ्यवसाप ही vii 
इस कार्यालय के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों Tem 
पाणिनि के अष्टाध्यायी के श्रेंगरेज़ी-भनुवाद in 
अपने भाई साहब को बरावर सहायता Weis 
उसके प्रकाशन तथा प्रचार का भार तो gam 
ही ऊपर स्वीकार किया था। आपके उद्योग हह 
कार्यालय के द्वारा संस्कृत की कितनी ही mia 
णिक तथा धामिक पुस्तकों के aa 
प्रकाशित हुए हैं, जिनका योरप तथा अमेरिका में छ 
प्रचार है । 
परन्तु मेजर वसु की सबसे अच्छी और Pari) 
कृति है आपकी ऐतिहासिक पुस्तक bye 
क्रिरिचयन . पावर इन इंडिया” (भारत मे ' 
शक्ति का उत्थान ) । यह गों के एल 
à ai 
भारत का एक बहुत प्रामाणिक और राष्ट्रीय yl 
इतिहास है । मेजर साहब ने RN afl 
नामक चिकित्सा-शासत्र की भी एक 2: a 
पुस्तक लिखी है, जिसका वनौपधि-विज्ञान 
में बड़ा सम्मान हे । 


@ 
मेजर साहब ने अपनी स्वर्गीय बहन 109 


s RACE PA nang a $ 
[ स्वर्गीय मेजर वामनदास ag | हिनी देवी तथा बहनाई तारणचरण दी qo) 
a ee अपने पारिनि-कार्यालय से ATT a लै d > 
मेजर वामनद पर का सारत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक अन्धमाल्ञा निकाली थी और जगत an | 
SSG का भयाग सें उनके निवासस्थान स्कूल नामक कन्याओ का एकस्त्रेल | 
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बड़ी सफलता के साथ चल रहा है 
तके दारा प्रयाग में स्ली-शिक्ता का बड़ा प्रचार 
Li 


| | aa 2 की गणना भारत के कुछ सर्वोत्तम विद्वानों 
nl इही है। आप बड़े ही सरल, सदाचारनिष्ट तथा अध्यव- 
| पी थे। देशी पेशाक आपके बहुत प्रिय थी। आप 
al प्रायः सादे करते की ही पोशाक सें रहते थे । आडम्बर का 
ह| त्रप में लेश तक नह! AT | 
स agg से भारत की वास्तव में बड़ी हानि हुई हे। 


९-आगामी मलुष्य-गणना 


fea के सक्खर में श्रोसाधुवेळा-तीथै नामक 
‘ant साधुओं का एक प्रसिद्ध स्थान हे । यहाँ 
a ३ महन्त स्वामी हरिनामदासजी सावंजनिक कार्यों" 
| इमी भाग लेते हैं, भगवद्‌ भजन तो करते ही हैं । अगली 
Tg के सम्बन्ध में हिन्दुओं के नाम आपने एक 
| शील छापने को भेजी है। आपने इस अपील में जो 
छ| पचार प्रकट किये हैं वे यथार्थ हैं। आशा है, स्वामीजी 
| WH की इस अपील की ओर लोगों का ध्यान आक्ृष्ट 
Pt आप लिखते हैं-_ 

` आज जाअति और उन्नति के समय में हर एक कौम 
भनी अपनी संख्यां बढ़ाने की कोशिश में कटिबद्ध होकर 
शी हुई है, और परिश्रम के अनुसार सफलता भी बहुत 
| A Sta यह हमारी हिन्दू-कौम दिन प्रति- 
4 Rin 23 वढ़ने का पाठ ही पढ़ना नहीं जानती | 
= Se १९२१ की मनुध्य-गणशना का हिसाब 
Neen ee चलता है कि १९१५ में जितनी 
T षह १३२१ में क्‍यों घट गई । इस 
| $३३. OT हिन्दुओं के आलस्यवश अपने भाइयों 
का है। जो हर एक frat उठता है वह 
| ही निकल कर अपना निराला ही मत सिद्ध 
सनान मे सिख, miami आदि आदि सत्र 
ने जग गये ह भी अपने आपको हिन्दुओं से अलग 
| । यह नहीं समरते कि जुदा जुदा होने 


भ्सजोरी आगई है। इसी फूट के कारण आज 


अपनी बात 


PPPS STS HS +e H+ AAA LL AA ++ 
dh ape 0, = = = ses s; wo ns - ae 


आप जैसे कृती व्यक्ति 


2 अलग होन से कौम अलग नहीं हुआ करती । हम 


- पातक अपने सिर पर न उठावेगा | 


१०--काशी में अखिल एशियाई शिक्षा-सम्मेलन 


CA 


हिन्दू-कौम विपदे का शिकार बन गई है। सो सज्जना, 
अभी मौका है, आपस में सभी हिन्दू भाइयों को मिल 
कर आगामी मनुष्य-गणना में aq आपको “हिन्दू? 
लिखाना चाहिए। हिन्दू-शब्द menua, पवित्र 
आर उत्तम शब्द हे । किसी के समझाने-बुकाने से cast 
अपनी प्यारी कौमियत से जवाब न दे बैठना चाहिए । | 
भले ही हमारे मत (धर्म) एथक्‌ प्रथक्‌ हैं और रहें, पर | 
कौम सब की 'हिन्दूः है। जैसे सुसलमानो में फिकें बहुत | 
हैं, पर कौम एक ही अपनी yaa लिखाते हैं। मतों 


सनातनी जैन, सिख, आयं-समाजी, सब एक हिन्दू भाई 
हैं। इस पर ध्यान देते हुए आशा है, आगामी 
मनुष्य-गणना में कोई भी हिन्दू अपने आपको गोर हिन्दू | 
लिखाने की गलती करके भारत को दुबळ बताने का 


का प्रथम महत्त्वपूर्ण अधिवेशन 

समस्त एथ्वी-मंडल में विद्या-प्रचार तथा निरक्षरता- | 
निवारण के लिए एक अखिल विश्व-शिक्षा-संघ है । उसका 
PEMA इस समय अमेरिका है। सन्‌ १३२३ से 
१३२३ तक उसके चार अधिवेशन हो Geel पहला 
अधिवेशन अमेरिका में हुआ था, दूसरा स्काटलंड में, 
तीसरा कैनाड़ा में और चौथा गत वष स्विट्जलंड 
में । इसके अधिवेशन प्रति दूसरे वप होते हैं। इसकी 
Kasat में प्रादेशिक महासभाये भी (Regional 
conferences) होती हैं। एशिया-प्ररेश की.अब तक 
कोई महासभा नहीं हुईं थी। गत वषं जिनेवा के 
सम्मेलन में अखिल भारतवर्षीय शिक्षा महासभा के जो 
प्रतिनिधि जिनेवा गये थे उन्होंने एशियाई सम्मेळन को 
काशी में निमंत्रित किया था। उसी का बृहत्‌ अधिवेशन 
२६ से लेकर ३० दिसम्बर तक इस वषं हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय में होगा । इसकी स्वागतकारिणी समिति 
के सभापति पण्डित मदनमोहन मालवीय हैं । इसके 
साथ साध काशी - ही में अखिल भारतवर्षीय शिक्षा- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


YES 
PED anal DESI LA LA 


सम्मेलन, संयुक्त प्रान्तीय शिक्षा-सम्मेलन, 
` आरतवर्षीय अध्यापक-सम्मेलन, तथा अखिल भारत- 
वर्षीय सुस्लिम-शिक्षा-सम्मेलन भी होंगे | सब fre 
कर एक बृहत्‌ शिक्षा-प्रदर्शनी का भी आयोजन करेंगे । 
प्रदर्शीनी-समिति के संयोजक श्री एच० एन० वांचू हैं, 
जो कि बनारस में रकूलों के इन्सपेक्टर हैं । प्रदर्शनी के 
लिए जो सज्जन अथवा जो संस्थाय कुछ वस्तुए भेजना 
चाहें वे वांचू महोदय के पास भेजने की कृपा करे | 
इस्त महासभा का काय्यं १४ विभागों में होगा--१ स्वस्थ्य 
तथा शारीरिक व्यायाम, २ निरक्षरता, ३ प्रौढ़ शिक्षा, 
४ पुस्तकालय-संघटन, x किंडरगार्टन तथा मांटेसोरी, 
६ आम-शिक्षा, ७ सदाचार तथा घामिक शिक्षा, म अभि- 
भावक-सहयेगं, ९ अध्यापक-समितिर्या, १० अध्यापकों 
की शिक्षा, १५ प्रारम्भिक, शिक्षा, १२ सेकण्डरी 
शिक्षा, १३ विश्वविद्यालय की शिक्षा । १४ खो-शिक्षा । 

जिन सज्जना को जिस विभाग से अनुराग हो वे 


सम्मेलन-काय्याळय से A-Aa SLL जो सज्जन - 


चाहें शित्ता-सम्बन्धी किसी विषय पर इन विभागों में 
व्याख्यान दे सकते हैं। व्याख्यान लिखे हुए होंगे ओर 
उसकी एक प्रतिलिपि पहली दिसम्बर तक काय्यलिय में 
पहुंच जानी चाहिए। स्वागतकारिणी समिति ने प्रति- 
निधियों को काशी के ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण स्थानों 
को भी दिखल्लाने का प्रबन्ध किया है। इस काय्यं फा 
भार सेवा-समिति-बाल्नचर-संस्था के अध्यक्ष पंडित श्रीराम 
वाजपेयी ने कृपापूवेक अपने ऊपर लिया हे। 
विशेष विशेष प्रकार के भारतीय व्यायाम जसे, 
कुरती, मलखम, ager, पटा आदि के दिखलाने का भी 
प्रबन्ध रहेगा | 
भारतवासी मात्र २) रुपया ges देकर स्वागत- 
कारिणी समिति के सद्स्य हो सकते है । इस सम्बन्ध 
में पत्र-च्यवहार मंत्री-स्वागतकारिणी समिति आल एशिया- 
शिक्षा-सम्मेलन काशी से करना चाहिए । 
रामनारायण मिश्र मंत्री स्वागत- 
कारिणी समिति आल एशिया- 
शिक्षा-सम्मेळन, बनारस 
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११--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन Tm | 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ग्राधिक | 
खराब होगई हे । घनाभाष के कारण उसका 
कार्ये शिथिल हो गया हे । उसकी Nag 
ce AA W Ku « 
का दायित्व उसके कर्मचारियों पर है। T 1 d 
के मन्त्रिमण्डल के समय जिस दुलबन्दी की Re | 
संस्था में ale ge थी वह अन्त में इसे मादू छ a 
लेही डूबी । सरस्वती के गत अङ्क में हम Util 
सम्बन्ध में इसके मन्त्रिमण्डल की एक ग्रपीत mah 
कर चुके हैं। आशा है, हिन्दी anak 
उसकी ओर ae होगा ओर वे अपनी Kamal 
संस्था को संभालने के लिए अग्रसर Fi wel 
की बात हे कि काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा a af y 
सम्मेलन की ओर गया है और वह उसका भा al; 
करने को तैयार हो गई है। अपनी wadah, 
की हाल की एक वेठक में उसने एक प्रस्ताव पास | . 
है, जा इस प्रकार है-- : 
“निश्चय हुआ कि (क) सभा को feta) प 
सम्मेलन की चिन्ताजनक आशिक स्थिति aj 
अत्यन्त दुःख हुआ है और यह उक्त सम | 
कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाती है कि पिर र 
समय सम्मेळन के संचालन में किसी Kah i 
कठिनाई देखें तो यह सभा उसके कार्य की 2 a 3 
ऊपर लेने और उसे सँभालने के लिए P 2 
हे । (ख) सभा हिन्दी-प्रेमी जनता तथा gi 
सम्मेलन के सभासदां पर यह प्रकट * हो 
म्मे ga क्री जन्मदा |. 
समती हे कि वह उक्त THe ga 
Rat की सहायता |. 
कारण और हिन्दी-भाषा-भाषिय़ा * ह : 
पर ही सम्मेलन की स्थिति तथा नार 1 
में पूर्ण उद्योग करने के लिए उदयत है । हा 
सम्मेलन को जन्मदाता यही सभा aed (|. 
अपने जीवन-काळ में जो उन्नति की aa कले ah 
का जो हित हुआ है उसका उ के सपि 
जरूरत नहीं है। उसके अब तक 


a 
हृ प्रकट है कि सम्मेलन का सब्चा- 
में चले जाने से सम्मेलन के अभ्युदय 
ऐसी दशा में अपीले निकालने या 
ले जाने के स्थान में 
| कार्यकर्ताओं के लिए यही सरल माग है 
५३ सम्मेलन को सभा के हवाले कर दें। भगवान्‌ 


अच्छो तर 
उसके दाथ 


J ae ३ कार्यकर्ताओं को सुर्व॒द्ध दे जिससे हिन्दी की 
q AE संस्था की रक्षा at 


१२--चित्र-परिचय 
(3) 


6 शापोद्धार--रामचरितमानस की एक विशेष बटना 
Tug चित्र का चित्रण किया गया है। लक्ष्मणजी 
श ३ णक्ति' लगने पर जब सुपेण वैद्य के कहने से इनूमानूजी 
ह| प्नोविनी बूटी! लेने जा रहे थे तब उनको मागं में ही 
"| प्रा डाढने के लिए रावण ने काळनेमि को भेजा था। 
Ta माग में हनूसानजी को उने के लिए माया रची। 
पु तपस्वी के भेष में वह हनूमानजी से मिला और 
£| सभे भ्रपने फेर में फासना चाहा । हनूमानजी ने उसे 
$ सए समझ कर उसका सम्मान किया । परन्तु जब वे 
Ee से तालाब में पानी पीने गये तब वहां 
ही ३ या पैर पकड़ लिया । इस पर हनूमानूजी 
d a हि । ag aaRa पहले की अप्सरा 
| मगरिन हो गई थी। हनूमान-द्वारा 
| Mara उसका शापोद्धार हो गया। अपने असली 
| tat उसने उस साधु का भेद इनूमानूजी 


अपना बात 


ee D OO 4 AAA TE 
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peo 


से खोल दिया। घटना के इसी अंश को चित्रकार ने 
इस चित्र में चित्रित किया हे । 
(२) 

बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय रमेशचन्द्र दत्त 
ने भी राजपूत-कुल-फेसरी महाराणा प्रतापसिंह का 
सब्य चरित एक उपन्यास में बहुत ही हृद्र-राही ढङ्ग से 
अङ्कित किया है। आपकी वह पुस्तक हिन्दी में “रानपूत- 
जीवन-सन्ध्या? के नाम से प्रकाशित ge है। उसी में 
वणित घटनाओं पर कुशल चित्रकार ने जो चित्र बनाये 
हैं उनमें से दो सरस्वती के इस अङ्क में छापे गये हैं । 

एक चित्र की घटना है प्रतापसिंह और शक्तिसिंह के 
yaaa की । इन दोनों भाइयों में पहले परस्पर 
बड़ा स्नेह था, पर बाद को शक्तिसिंह guci से मिल गये 
और प्रतापसिंह के जानी दुश्मन हो गये। हल्ट्री-घाटी 
के संग्राम के पश्चात्‌ जब प्रतापसिंह घायल हाकर निजेन 


स्थान के चळ पड़े तब मार डालने के लिए २ झुगाल 


सरदारों ने उनका पीछा किया। इस बात के जानने पर 


शक्तिसिंह का आतृभाव जाग्रत हुआ और ठीक समय पर | 


पहुँच कर SA AST को मार कर उन्होंने महाराणा की 
रक्षा की। 'महाराना प्रताप और शक्तिसिंह' नामक 
चित्र में यही दृश्य दिखाया गया है । 

दूसरे चित्र की घटना है महाराना के विपिन-निवास- 
काल at युद्ध में स्वस्व गँचाकर जब वे वनवासी हा गये 


थे और उनके! भोजन तक के लाले पड़ रहे थे तब इस | 


क्व 


RS RRR “११% ४४० Se roel ae 


काल में एक दिन उनके भूखे बच्चे का भोजन एक 
quakes छीनकर ले भागा । इसी अवस्था का चित्रण _ 


'जंगलघासी प्रताप! नामक चित्र में किया गया है । 


Digitized byeGangoti 
Digitized by eGangotri 
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नव प्रकाशित पुस्तक 
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"हिन्दी भाषा और इतिहास | वड ही है। आरस्म में, कई १०१ इचे 


OZ 


( राय साहब श्यामसुन्द्रदास, बी० ए० ) Tisana का परिचय? शोर fel 


~ 


` ` | 3 9 F à az Yi 
इस ग्रन्थ को लेखक ने अपने अनेक वर्षों के ng- | _ विरेचन? आदि है । aga ३॥) साढ़े तीन से, || 
भव, और परिश्रमपूवंक एकत्र की हुई सामग्री की लेन-देन 


: 


| सहायता से बड़ी छान-बीन करके लिखा है। इसके ( श्रीशरचचन्द्र चट्टोपाध्याय ) 
D पू्वाध में हिन्दी-भाषा का और उत्तरःध में साहित्य यह शरदू-अन्धावली की आठवी den hh 


का विशद रूप से विवेचन किया गया हे । लेखक 
ने इसका उद्देश्य प्रत्येक युग की मुख्य मुख्य विशेष- ही पर्य्यांस है । इस अन्थावली से अभी तक कि 
तां का उल्लेख करना ओर यह बतळाना WET पुस्तक प्रकाशित हुई हैं, वे हाथों हाथ विक रो 
हे कि साहित्य की प्रगति किस समय में किस ढक्क की |  सजिल्द पुस्तक का मूल्य maa || 
थी। इस दृष्टि से यह ग्रन्थ अन्य इतिहास-ग्रन्थों | शतदल कमल । 

से पृथक्‌ है । मूल्य ६) छः रुपये । 


इसकी उत्तमता के सम्वन्ध में शरद्‌ बाबू का ग्र. 


( पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम० Yo, 


` हिन्दी साहित्य का इतिहास एल-डी ० “श्रीवर? ) | 
8 ( पण्डित रामचन्द्र थक्क ) इसमें बालकों की रुचि का ध्यान REL 
इस पुस्तक को आदिकाल, पूवेमध्यकाल, उत्तर- बिरंगे फूलों, भिन्न भिन्न रंगों और carat ए | 
मध्यकाल और आधुनिक काल--इन चार भागों में ताए लिखी गई हैं, जिन्हें बच्चे सामूहिक सपे | 
विभक्त करके इतिहास का निरूपण किया गया है। max खूब प्रसन्न होंगे। बालकों के fag YP 


. इसमें कवियों तथा लेखकों का परिचय और उनकी सुन्दर, आकर्षक और सनोरअ्षक पुसक हिल | 
| तिणे $ इने हुए eg उदाहरण तो हैं ही, किन्तु तक एक भी नहीं प्रकाशित हुई है। मूल्य )4 IN 


= लेखक ने विशेष महत्त्व दिया है समय की 
a प्रवृत्ति का चरित-चय 
' पता लगाकर विचारधारा के विकास को व्यक्त करने चरित-चय्या पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी) 0. 
में । मूल्य ४॥) साढ़े चार रुपये | ax ey Satu की इति है! 6 


: हिन्दीः ररसगङ्गाधर 
Ree RTR जीवन के भिन्न-भिन्न dat में सफलता % 


यह संस्कृत के उदूभट विद्वान्‌ पण्डितराज जगन्नाथ नेवाले 
करनेवाले बारह महापुरुषों की शि 
Ey : Haa “Nan है! इसमें उदाहरण है। पुस्तक उपयोगी और ana ug 
>>: सूळ ही, उनका रूपान्तर भी छन्दो- ॥=) चौदह आने है । 


ARSE ERA), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 
> | Mn na Allahabad > 4 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड की नवीन सेंट 


“प्रेमा” 


प्रकाशित हो गई ! प्रकाशित हा गई ! | 


च्च कोटि की सुन्दर और सचित्र 
[सिक पत्रिका 


सस्पादक 
रामाइुजलाल श्रीवास्तव--परिपूर्णानन्द बरमा 


विशेषताये el ss 


मासिक कवितायें, रसीली कहानिर्या, साहित्यिक अन्वेषण, . £६३5 
सारगर्भित समालो चनाये हास्योत्पादक Nia | 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याये तथा कृषि, उद्योग, व्यापारः 
सम्बन्धी आलोकमय लेख ओर मनो 
सुग्धकारी रङ्गीन चित्र! — 


TH (अक्टूबर) अङ्क के कुछ लेखक तथा केबि= § 
शञ्रयोष्यासिंह उपाध्याय, रायबहादुर हीरालांल, ६६ 
5 श्रीयुत जयशङ्कर “प्रसाद” श्रीसूर्यनाथ टकरू, Yo लक्ष्मण 

नारायण गद्‌, श्रीकैलाशपति त्रिपाठी, श्रीरामचन्द्र संधी, 
aara पाठक आदि। `| 


द्वितीय (नवम्बर) अङ्क के रतजय . 
भ्रीसस्पणानन्द्ज्ञी, -पं० विनोदशडूर व्यास, . भ्रीवाच- 
स्पति पाठक, ` श्रीमङ्गलप्रसाद्‌ विश्वकर्मा, do लक्ष्मण 
पिर गद्‌, श्रीअज्नपूर्णानन्दं “Hera, sisa 


BIT Ty a 


वणा पणा णा णा) 


E लन 


( ५.) मोह (कविता ) [ श्रीयुत झयोध्यासिंह उपा (१०) प्रतीकार--- [श्रीयुत रामेश्वरप्र Hate { 


ara “हरिश्राध” ... ६०१ SSO e 
ह (२) विक्रमादित्य की अनेकता-[ श्रीयुत (११) गया की सेर--[ श्रीयुत केसरीमल 
*»____ mayan ... ६०२ (१२) प्रतीक्षा ( कविता )—[ श्रीयुत दती va 
(३) उपकार--[ श्रीयुत. गणेश पाण्डेय  ... १०४ उस ङछुमाकर' बी० ए०, एल-एढ़, F 1 
| (४ ) भारतीय राषट्रनीति के सूतसूत्र--[ श्रीयुत (१३) थोखा-बड़ी--[ श्रीयुत ठाकुरदत्त मित्र a 
`= ama राय... ६१९ (१४) विचार-विमर्श : i 

(x) सन्देश ( कविता )--[ श्रीयुत रामचरित C4) हमारे पंचांग! भौर qa ज्ञ | 
। ` उपाध्याय ... . « ६२० MAZI—[ उज्जेन का एक Tifa iu 1 
| (६) कंजूस का घन--[ श्रीयुत भ्रीनाथसिं ह (2) कुमारदास का ‘amt || 
| (७ ) पेरिस--[श्रीयुत कृपानाथ मिश्र, एम० ए०... ६३० [श्रीयुत राहुल सांकृत्यायन (विदयः || 
| (८) संसारः क्यों दरिद्र हो रहा है ?--[ श्रीयुत रकार कालेज, सीळोन) ... .. (| 
| ` परिपूणानन्द वम्मां . ६४४ . (१) चारु चयन ० 
= (2) महापुरुष कोन हे ? ( कविता )--[ श्रीयुत र ( १ ) आकपण { कविता )--[ श्रीयुत शम्‌ 


सत्यदेव परि्रोजक ... ... ... ६४३ द्याल सक्सेना, साहित्य-रल् 


हिन्दुस्तानी एकेडमी, संयुक्तप्रांत, प्रयाग 


प्रकाशित ग्रन्य 

nE १ ) मध्यकालीन भारत की सामाजिक | (३) कवि-रदर्य--लेखक डा० गंगानाथ al | 
: ae Selama मिस्टर. अब्हुल्लाह यूसुफु | सजिल्द, रायल साइज़ के ११६ ४० y 
Moo. एस्‌० To, एल-एल० ० : San वाई, Ik 
z . gag, बढ़िया काराज़ a se, ae (४ रा See 2 aa | | 
साइज़ के १०० पृष्ठ उदू या हिन्दी संस्करण, फिनिश पेपर कपडे की Re, ण 
= | । के ३०४ पृष्ठ, मूल्य ३) `. 5 

१ CR) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति--लेखक, | (५) हिन्दी सर्वे कमेटी की EE 
TRIE महामहोपाध्याय पं०. गौरीशंकर | बहादुर ळाला. सीताराम, ची० १ p 
5 UAE पता वया बढ़िया कागज, | ( ६) अरब' और भारत के a d 
|o men He as साइज़ के २३० पृष्ठ | . मौढाना सय्यद साहब 5 | 
| aa 1) ` वादक, बाबू रामचंद्र Tat 1 | 


5 vis मिलने का पता--- मंत्री, हिन्दुस्तान | 2 7 नी. एकेड्ेसी,, qo पी० 2 a 
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To — श्रीयु 
| Oi [ त सन्तराम 


4 बी० ए० . i; . ६८३ 
है | (३) पले का “चरित्र कोश-मण्डल'-[ श्रीयत feat यहाँ की सभी विषयों की समस्त 
। झानन्द्राव जाशी . ice 9 पुस्तकं आपके नीचे लिखे स्थाना से हमारे 
E (४) विक्रय: के पथ में--[श्रीसुत जी० एस० ५ हाँ के नियमों के agar दी मिल सकंगी। [| 
i पथिक, ato go ६८७ 6 Regat पब्लिशिंग-हाउस, चौक, बनारस । ह|| 
ME ) संयुक्त-पान्त और सारवाडी-समाज--- B “३--ईंडियन प्रेस, foo, ब्रांच, जवळपुर | 
UP श्रीयुत परशराम मेहरोत्रा, Te ए० ६३० B ae हाउस, कानपुर । | 
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e हिन्दुओं का विश्वास है कि 


रामनाम. का जप करने और राम का गुणगान के | 
मण्य अनेक जन्म के पापों से छुटकारा पां जाता है। वाल्मीकि इस बात के i 
उदाहरण हैं। जीवन के प्रारम्भिक काल में डाका डालना तथा निरपराध 
| हत्यां करना ही इनका मुख्य काम था परन्तु आगे चल कर ये ही रामनाम के | 
a एक बढ़े भारी ऋषि हो गये और जनसाधारण में रामनाम का प्रचार करने के ३। 
गक महाकाव्य की रचना को, जो संसार के साहित्य में अक्षय एवं अमूल्य रेल दै | 
| महात्मा को जीवनी का घर घर प्रचार करने के लिए यह पुस्तक बड़ी ही सरल 
भाषा में प्रकाशित की गई है। म्य |) 

Soe टिम 1 मेनेजर न्न त । (AM oe MatpRollection. Qigitized by eGanagtri. - 


$ 
~ 


| सरस्वती के नयन. 


$ 


EE _ रखती प्रतिमास प्रकाशित होती है । 


| | e जनवरी से दिसस्वर तक वा जुलाई से जून 


qe दी जाती हैं। अतिसल्या का मूल्य 
114५ रत के बाहर TAT वार्षिक सूल्य म), छः 
|) 9) और प्रतिसंख्या का Ns) ईै। बिना 
| म्य के पत्रिका नहीं भेजी जाती । घुरानी प्रतिर्या 
kara मिलती सी डे उनका ART १) 

पे कम नहीं लिया जाता । 


[ 


| 
| चाहिए, जिसमें पत्रिका के पहुंचने में गड़बड़ी न हो। 

| „जिन सज्जनों को किसी सास की सरस्वती न 
Wie इन्हें पहले अपने डाकघर से पूछना चाहिए। 
ए पता न लगे- al डाकघर से जो उत्तर -आचे 
1 हमारे पास--जिस सहीने की संख्या न मिली at 
Wma महीने की १५ तारीख तक भेज। 
Pa पत्रो के साथ डाकघर का उत्तर न होगा उन 
| घाव न दिया जायगा; चाहे वे अगले सहीने की 
Witte के भीतर ही आव । 


हिताचा की जाती हे ।. अतएव इस विषय में पहले 

से ही पूछताछ करना अच्छा होगा । 

Ka एक ही दो मास के लिए पत्ता बद्लवाना 
SRE से उसका प्रबन्ध करा लेना चाहिए 


सक] सूचना हमें अवश्य देनी चाहिए | 


क सम्पादक 'सरस्वती?, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
की ^ पणे से भेजने चाहिए। सूल्य तथा म्रबन्ध- 
न 6 मनेजर सरस्वती, इंडियन ग्रेस, लिमिटेड, 
१ के पते से आने चाहिए । 

श eee अथवा कविता के प्रकाशित करने वा न 
ay ee वा न लोटाने का भी अधिकार 
| a Pala लेख सम्पादक लोटाना मंजूर करे 

TN ga a “MRO खचे लेखक के ज़िम्मे होगा । 
= च लौराया जायगा। | 
हए रे. लेख नहीं = 
Bz Gane छापे जाते । स्थान के अलुसार 

a Lin अधिक में प्रकाशित होते हैं । 
लेखों में 


मे. चिन्न रहेंगे, उन चित्रों के मिलने 


सहित इसका वार्षिक सूल्य ६॥) है। 


a, बीच में आहक होनेवालों को 


| अपना नाम और पूरा पता लाक साफू लिख कर : 


` कवर के तीसरे gs के सामनेवाला पर 


उन्हें संख्या सूल्य ही पर * 
|। सरस्वती यहाँ से दो तरार अच्छी तरह जाँच . 


सदा अथवा अधिक काल के लिए बदलवाना. 


सेख, कविता, समाल्ञोचना के लिए पुस्तकं और. ` 


घटाने-बढ़ाने का भी अधिकार. 


a क्र दप (०६१३ Man Collection’ Lies Pn a Ca atri' 


KET क याग्य लेखों पर लेखकों का यदि चे 
स्वीकार करेगे, तो नियमानुसार पुरस्कार भो दिया जायगा । 


सरस्वती के विज्ञापन-कृपाई 
| के रेट 
कचर का दूसरा एड `... 
-१ » ° एक कालम. 
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पाठ्य विषय की समाप्ति के सामनेवाला पृष्ठ ३०) ” | 


१ १? 99 99 - 99 


. पुक कालम १८) 7 : 


. कवर के द्वितीय पृष्ठ के सामनेवाला पृष्ठ ३०) 7 


» 9? non ४ g कालम ““१८) ” 


३०) 33 
एक कालम l १८) 99 
रङ्गीन चित्र से पहलेवाला -Tg ... 
pn ७ ११... 3१ एक कालम १८) ” | 
लेख-सूची के नीचे ई पृष्ठ - . ... १5८) .” | 
” ” n 1 ` कालम n १२) 3 | 
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è ३०) 7 
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_ साधारण नियम ये हे: 


५ पृष्ठ या २ कालम की छपाई... २४) अतिमास . 
१%. बा: 9 eS 5०5३): य 
; ५ या 1 at a ७) 2 = 
६ » या हे 3 3 a>) mi: 


arah” a अश्लील विज्ञापन wet छापे Ss 
जाते, अतः कुरुचिःपूणँ विज्ञापन न.सेजिए। ` _ = 
__एुक कालम था इससे अधिक विज्ञापन छुपानेवालों _ 

को सरस्वती बिना मूल्य भेजी जाती है, औरों को नहीं । ... 


-का रेट जो ऊपर दिया है यह अकाठ्य | 


(INA) है । इसके लिए 'लिखा-पढ़ी करना व्यर्थ है । | 


३-जितेने ससय तक के लिए ` कन्ट्रेकट किया : 


ani 'उंतने समय तक विज्ञापन छुपाना होया । विज्ञापन | 


म पर भी तला बाने जाक के देश दे |. 


सदेव लाल इमली के कपड़े खरीदिये। | Po. 
अह आपकी जाडे की पोशाकों को आर भी 
सुन्दर वना et] . 
: इसमें Star खाने का कोर कारण नहीं है | 
'लाले इमली के कपड़ों को “आप ही के देश में आपके | 
| देशी ऊन से आप ही के देशी भाई तैयार करते हैं | 
. और इसलिए यह असली स्वदेशी हैं । 
नये नये नमूने की 
 फलञ्रोवर 
नोचे पहिनने के कपड़े 
सोज 


| कोट स्वेटर .. Ka 
` | ख़रीदिये । इनके मूल्य में भी कमी कर 
| `  दीगईहे। 


rr een TENN ns Prem tht ne A an An -r 
ote TEAN 1 5 : Lara 2:11 हर 


इसका जिम्मा लिया जाता है कि लाल इमली के सारे 
` ` चख केवल शुद्ध ऊन से बनाये जाते हैं | 
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[संवत-अवर्षक महाराज विक्रमादित्य का अस्तित्व अनेक इतिहासकारों का नई ay 
है। इस लेख में श्रीयुत गोपीकृष्ण शास्री ने विक्रमादित्य का अस्तित्व प्रमाणित झे gl 
यह बतलाया है कि जिन दो-एक भारतीय सम्राठों को इतिहासकार विक्रमादित है| 


करते हैं वे केवल उप्राधिधारों विक्रमादित्य हैं । 
दो हज़ार वर्ष पूव उज्जयिनी के शासक थे | ] 


pa रतवषे में जिन महापुरुष के नाम से 
' ह विक्रमी संवत्‌ का प्रचार दै, खेद 
0 है कि उनके विषय में शिलालेख 
ena आदि दृढ़ प्रमाणों के अभाव से 
“उनके अस्तित्व का एवं उनके 
काल का निणेय करना असंभव- 
सा हा गया है aa कतिपय जैन-अन्थों में विक्रम- 
संवत्‌ का उल्लेख मिलता है, तथापि वह उल्लेख 
ग्यारहवीं शताव्दी के बाद का है। उदाहरणाथ हम 
उसे यहाँ उद्धृत करते हैं... 
“शशिसुनिपझुपतिसङख्ये वर्षे विक्रमनृपादतिक्रान्ते । 
चैत्रे सितसप्तम्यां समर्थितेयं RAR ॥” . 
SERASA सा० श वृत्ति । 
इस श्लाक में विक्रम-संवत्‌ ११७१ का उल्लेख 
किया गया है। इसी प्रेकार-- : 


दिककरिकुलदिनकर॒परिमितविऋमनरे रेश्‍वरसमायांम्‌ | 
द्वाविंशति शतमानं State निर्मित जयतु ॥ 
१ स श्लोक में १२७८ विक्रम-संवत्‌ का उल्लेख 


सूरिविरिचित “चर्चरी? म, SHEL जेइक्र,.विक्रम-संवत्‌ 


असली विक्रमादित्य इनसे पृथक (ग्रे) 


और उदयसिंह सूरि-कृत fenaid 
तथा सुमतिगणि-प्रणीत.गणधर साधेशतक वृ 
में विक्रम-संवत्‌ १२९४ तथा १२९५ का उल्लेष मिर 
है। तथा प्राकृत हयाश्रयवृत्ति और संसृति 
वृत्ति एवं अभयकुमारचरित आदि अनेक श, 
विक्रम-संवत्‌ की ग्यारहवीं शताब्दी से है 
शताब्दी तक का ज़िक्र आ चुका है | गा | 
qa का कहीं भी काई प्रसिंद्ध प्रमाण pe ai 

ऐसी अनेक आपत्तियों के कारण करी 


AA 


विद्वानों ने संवत-प्रवतेक Pn na 
अस्तित्व ही स्वीकार नहीं. किया ac if 
जाय ? विक्रम की निवास-भूमि माल a 


प्राचीन काल से मालवं-संबत्‌ R 
“सालवानां गणख्थित्या याते रतप f 
इस कारण को लेकर बहुत A * at 
वंशोत्पन्न परमप्रतापशाली ie यि दा 
असलो विक्रमादित्य मान लिया * an 
है कि इसी ने सौराष्ट्र के राक. d b 
तथा प्रचलित मालव-संबत्‌ के सा! इह 


विक्रमादित्य नहीं था, यह कहकर mmm सम 
प्राचीन विक्रमादित्य के अस्तित्व का ही 
कर डाला । परन्तु यह मत विवे- 
SOT थे आपातरमणीय प्रतीत होता है | 
\ ( द्वितीय ) का नास तो चन्द्रगुप्त 
Maal उसने सौराष्ट्र के शाकों को पराजित 
~) था, उसने अपने नाम के पीछे विक्र- 
poa की उपाधि जाड़ ली थी। इससे यह्‌ TRI 
| उता है कि जा विक्रमादित्य उपाधिधारी हाता था 
| हु ज्ञ शक्ारि हाना अत्यावश्यक था, क्‍योंकि विक्र- 
| aber नामक संवत्‌-प्रचारक महापुरुष शकारि थे। 
| एलु उस उपाधिधारी के लिए “विक्रमादित्य” नाम 
| ननि मानी जा सकती है न कि उसका वह असली 
गम कहा जा सकता है। उसका असली नाम तो 
tea हा सकता है। इसलिए हम चन्द्रशुप 
(शय) को असली विक्रमादित्य नहीं मान सकते । 


संवत- Got 3} 

छ| संवत्‌-प्रवतक प्रथम विक्रमादित्य! | 
| गुप्वंशी चन्द्रगुप्त के पूवे एक विक्रमादित्य और 
Rel उनका उल्लेख हमारे प्राचीन लेखां में 


In at चन्द्रगुप्त 


का संग्रह किया है। हाल की राजधानी 
डो िफानपुर अर्थात्‌ पैठन थी । इसका शासन-काल 
ane 


की प्रथम शताव्दी माना गया है। और 
a हाल भूपति? का आश्रित था। यह 
Mie कवि के “रामचरित? काव्य में इस 
| + प की गई है-- 
Pan NU कविवृषः SS rni - लालितः | 
Kr SU | नीताः शकारातिना ॥ 
| g बनाई ~ अभिनंद्क्त रामचरित 
1 Na की बनाई हुई. गाथासप्तशती के पाँचवें 
/ गाथा है जे 2E 
vie जा इस प्रकार है 
|| षेए (स iky BUSS JE करे लक्खम्‌ | 
` ` एत चरित्रं अगुसिक्खि अंतिस्सा ॥ 


वक्रमादत्य. को अनेकता 
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इस गाथा से यह बात स्पष्ट प्रमाणित होती है 
इसा के पूर्व प्रथम शताव्दी में एक विक्रमादित्य 
हुए हैं। ओर जैन-अन्थों की कालिकाचार्य की कथा में 
उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य ने शकतां का पराजय 
किया, ऐसा स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है। भारतीय 
पारंपरिक कथाओं में भी “विक्रमादित्य” गंधर्वसेन का 
पुत्र था, ऐसी ख्याति है। 'प्रबन्ध-काष? में महावीर 
स्वामी के मोक्ष पाने के बाद ४७० वर्ष व्यतीत हाने पर 
विक्रमादित्य का हाना लिखा है 'टाङ' ने राजस्थान 
के इतिहास में भी पाए्डव-वंशा की शाखा तुवर-वंश 
में संवतू-प्रचारक 'विक्रमादित्यः का जन्म हाना लिखा 
है। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ 'राजावली' में भो 
दिल्ली के राजाओं का वर्णन करते हुए लिखा गया है 
कि दिल्ली के राजा राजपाल का राज्य शुक्रबंत नामक 
पव॑तीय राजा ने छींन लिया था। तब उसे विक्रमा- 
दित्य ने मारकर दिल्ली का उद्धार किया । प्रसिद्ध इति- 
हास-लेखक स्मिथ ने भी इसा के पूर्वे दूसरी शताब्दी में 
शकों का उत्थान तथा उनका भारतवषे में प्रवेश लिखा 
है । भारत पर चढ़ाई करनेवाले शकों को विक्रम ने इसा 
के पूवे प्रथम शताब्दी में परास्त किया होगा, यह 
अनुमान किया जा सकता है। गजनीपति गज का 
पुत्र शालिवाहन मध्य-एशिया की क्रान्ति से भयभीत 
हकर भारतवषे में.चला आया और वह पंजाब में 
रहने लगा । उसने विक्रम-द्वारा पराजित. शकजाति 
में पुनः जागृति उत्पन्न कर दी और विक्रमादित्य के ¬ 
पोत्र का राज्य अपहरण किया। इस सम्वन्ध में 
भविष्यःपुराण में भी उल्लेख मिलता है- . 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शालिवाहनभूपतिः | 
विक्रमादित्यपौत्रस्य पितुराज्यं ग्रहीतवान्‌॥ 
शालिवाहन का समय इसवी सन्‌ की प्रथम 
शताब्दी है। उक्त पुराण-वचच से भी इसा के पूर्व 
प्रथम शताब्दी में विक्रम का अस्तित्व प्रमाणित होता 
है। यह शालिवाहन विदेशी था, संभवतः यही राकः 
संवत का अवतेक हा सकता है। परन्तु इस संवत्‌ 
का प्रचार नमैदा-नदी के दक्षिण-तीर के देशो में ही हो 
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सका, और यह नवीन मालव (दक्तिण-मालव) शालि- 
बाहन की अधीनता से पुनः शीघ्र ख्वतन्त्र हो जाने 
के कारण मालव-संवत्‌ अर्थात्‌ विक्रम-संवत्‌ से ही 
व्यवहार करता रहा । इससे यह भी मानना पडेगा 
कि कोई दूसरा ही देश प्राचीन मालव था, आर इस 
| प्राचीन मालव की सीमां पंजाब तक थी । ईसा के 
| पूव प्रथम शताब्दी में शाकों ने पाणिनि-व्याकरण में 
. उल्लेख किये गये मालव-गणों का त्रस्त कर पंजाब म॑ 
अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था और 
कई असुविधाओं के कारण मालव लोगों को घबरा 
| कर दक्षिण की ओर हटना पंड़ा था । उन्होंने .युद्ध में 
| शकजाति से त्रस्त हाकर दक्षिण-मालव अर्थात्‌ 
नवीन मालव में उज्जयिनी को अपनी राजधानी 
 बनाया। सम्भवतः मालव-गणों के आगमन से ही 
` इस देश का नाम मालव हो! गया हो, क्योंकि इस देश 
' का प्राचीन प्रसिद्ध नाम अवन्ति-देश है। इन 
 सालव-गणों का अधिनायक विक्रम था। इसने 
अपने नाम को चिरस्थायी बनाने के लिए संवत्‌ का 
प्रचार किया$। उस समय गण-शासन की 
प्रणाली थी । इससे विदित होता है कि यह विक्रमा- 
` दित्य गणनायक था (न कि कोई राजा या सम्राद) | 
कई इतिहास-वेत्ताओं का मत है कि यह परमारं-वंश 
में उत्पन्न हुआ आर बहुत से विद्वानों का मत है कि 
यह तुवरघंशी था । राजतरंगिणी के द्वितीय तरंग 
में उल्लिखित प्रतापादित्य (बालादित्य) विक्रमादित्य 
का बान्धव कहा गया है 


अथ प्रतापादित्याख्यस्तैरानीय दिगन्तरात्‌ | 
विक्रमादित्यभूभतंज्ञीतिरत्राभ्यषिच्यत || 


राजतरं० २ तरंग | 


# कुछ लोगों का सत है कि ated: , 
w ति से पृथक्‌ रखने ae 
व al कहलाते थे, इन्हीं 'श्रीहष विक्रमादित्य? 
ह याच aro, AA पूर्व अपना 'इप-संवत्‌? sera 
Ue ane mR के भाश्रित महाकवि 
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परन्तु राजतरंगिणीकार | 
विक्रमादित्य को 'शकारिः नही मा w | 


उन्होंने कुछ आगे चल कर लिखा है... 
शकारिविक्रमावित्य इति स॒ ut 
अन्यरत्रान्यथालेखि विसंबादि fie | 
. राजत० २ Ti 1 
उनकी यह उक्ति भ्रम-पूण है, AR ले 
दो विक्रम की जगह एक ही विक्रम ag 
है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। लो 
प्रतापाद्त्यि (बालादित्य) का वान्धव वह hey! 
दित्य नहीं हा सकता जो माणव- का प्र्न 
नायक तथा संबत्‌-प्रवतेक था | 
इस प्रकार अनेक प्रमाणों से संवते 
विक्रमादित्य का ऐतिहासिक अस्तित्व सिद्ध हेव || 
लेख के विस्तृत हा जाने के भयं से अब हम 
केवल उन व्यक्तियां का थोड़े में उल्लेख wl) 
जिन्होंने अपने नाम॑ के साथ Renata 
धारण की। पहलें हम विक्रमादित्य aa 
सम्राद समुद्रगुप्त के पुत्र (द्वितीय) चन्द्र | 
दित्य से ही इनका उल्लेख करेंगे | | 
द्वितीय चन्द्रगुप्त किल 


चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्य-काल 
३८५ से इसवी सन्‌ ४१३ तक माना जावा 
शुप्तवंशी सम्राट्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्त 
उपाधि से अपने को भूषित किया Tat 
सोराष्ट्र में गई हुई शक-शाखा का 
ऐसा बहुत से ऐतिहासिक fori 
परन्तु यह बात वास्तविक नहीं 
क्योंकि इसके राजय शासन र के 
पिता सम्राद्‌ समुद्रगुप् काथा) 
क्षत्रपों का प्रताप-भानु अस्त हा 3 | 
यही प्रमाण पर्याप्त है कि इसवी > सिक 
शकःसिक्के मिलते है. । बाद 
इससे यही 


| 
at 


PO 


77 


के शासन-काल (की चरमावधि 
| ae ३८०) के पूर्वे ही सौराष्ट्र की शक-शाखा 
serge था। और उद्यगिरि के शिला- 
Sapa किया जा सकता है कि द्वितीय 
रुप का राज्यारहण-समय इसवी सन्‌ ४०० S 
gat है। परन्तु चन्द्रगुप्त को जबद॑स्ती शकारि 
ara करने के लिए कई इतिहास-लेखक उसका 
 ्ारेहण-क्राल ईसवी सन्‌ ३८५ अथवा ३८० सिद्ध 
इले लगते हैं, जिससे उसे शक-विजय का श्रेय भी 
faa) परन्तु उनकी यह बात सर्वथा निमूल 
|) हाँ, यह कह सकते हैं कि उसने अपने पिता 
न्‌ समुद्रगुप्त का अनुकरश करते हुए दिस्विजय- 
| रा अबश्य को थी। इस हमारे अनुमान का 
| छगगिरि का शिलालेख भी पोषक हा सकता है। 
| इसके शासन-काल में सालव-देरा स्वतन्त्र था, 
Hits उस समय नरवर्मा तथा उसके बाद उसका 
| प्र विश्ववर्मा ये मालव के स्वतन्त्र शासक थे। 


M 5 


सट प्रमाणित हाती है। उसके समय में सौराष्ट्र 
| भै तन्त्र गिना जाता था । उसकी शक-विजय का 
| क्षत महाकवि वाणभट्ट ने भी किया है। यह विजय 
| शरद आन्धरदेश पर अपना अधिकार जमाकर रहने- 


)#| Tmi पर हुई होगी । इस विषय का कथासरित्सा- 


| Ra mo इस चन्द्रगुप्त ने खी-वेष 
j ४. फर शकनरेश का वध किया था। इस विषय 


वाण का वचन उद्धृत करते हैं-- 
| _ रिरे ` परकलत्रकामुकं कामिनीवेशश्चन्दर 
| a 
| 8 रकनरपतिमशातयत्‌ ।? 
| ea, राजधानी पाटलिपुत्र अथवा पुष्पपुर 
A ae बड़ा प्रतापशाली सम्राद्‌ था । इसके 
| 'सरित्सागर में उल्लेख किया गया ह॑ 
y o eet इत्यासीद्राजा पाटलिपुत्रके T 
1 | Th i R उल्लेख किया गया विक्रमादित्य 
q द्वितीय चन्द्रगुप् ही. है | अब हम इसके 


विक्रमादित्य को अनेकता 
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विषय में इतना ही कहना पर्याप्त सममं कर विक्रमा- 
दित्य-पदवी-विभूषित gaan महेंद्रादित्य के पुत्र. 
wera विक्रमादित्य के विषय में कुछ विवेचना 
करना चाहते हें । 


स्कन्दयुप्त विक्रमादित्य 
यह मालव-विजेता सम्राट कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य 
का पुत्र था। इसका शासन-काल इसवी सन्‌ ४५५ 
से ४६७ तक माना गया है। यह महान्‌ वीर 
था | इसके शासन-काल में साम्राज्य में अनेक भीतरी 
षड्यन्त्र उठ खड़े हुए थे, साथ ही आक्रमणकारी 
हूणां का. आतंक देश भर में छा रहा था। गुप्त- 
साम्राज्य का सिंहासन डाँवाँडोल हो रहा था। ऐसी 
दुरवस्था में प्रजा के सच्चे सेवक, माठ्भूमि के 
अनन्य भक्त, इस साहसी वीर ने अनेक आपत्तियाँ | 
सहन करते हुए, गुप्त-साम्राज्य की रक्षा की। इसकी 
सापत्न माता अनंतदेवी तथा उसका पुत्र पुरशुप्त 
प्रकाशादित्य दोनों राज्यसिंहासन-प्राप्ति के लाभ से 
इसके विरुद्ध {षड्यंत्र में शामिल थे। ऐसे अनेक 
कारणों से इसका बहुत से दुःख उठाने RI 
ऐसी स्थिति में भी इसने' अपने सत्साहस से 
कर्तव्य का पालन किंया। विक्रमादित्य के नाम 
से बेतालपंचविंशति ( अर्थात बेतालपच्चीसी ), 
graha (अर्थात्‌ सिंहासनबत्तीसो) आदि 
जितनी आ्यायिकायें भारतवर्ष में प्रचलित हें वे 
सब इस स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य का लेकर लिखी गई 
हैं । राजतरंगिणी के एतीय .तरंग में लिखा 
गया है-- 
तस्मिन्‌ क्षणे हिरण्योऽपि शान्तिं निस्सन्ततियंया। 
तत्रानेहस्युज्जयिन्यां श्रीमान्‌ हर्षोपराभिधः | 
एकच्छत्रश्चक्रवर्ती विक्रमादित्य इत्यभूत्‌॥ 
राजतरं० ३ तरंग | 
आगे चलकर इसके विषय में राजतरंगिणी- 
कार लिखते हैं कि सहच का नाश करने के लिए 
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+ 


सरस्वती 


ee मासात 5: 
eee 


उत्पन्न होनेवाले भगवान्‌ कल्की के कार्य-भार को इसने 

sat का नाश करके कुछ हल्का कर दिया था-- 

- म्लेच्छोच्छेदाय वसुधां हरेरवतरिष्यत: | 
शकान्विनाश्य येनादौ कार्यभारो लघूकृतः ॥ 


श्रीमहामहापाध्याय काशीप्रसाद 


राज० ३ तरंग | 
जायसवाल ने 


अपने विद्वत्तापूर्ण लेख में यशाधमंदेव का ही कल्की 


| माना है और इस बात की पुष्टि के लिए कल्कि- 


` पुराण के प्रमाण भी दिये हैं 


` “सोद जगतां नाथ धमे वर्मन्‌ रमापते।? ३ अध्याय 
ae क्रिमत्र कथनं कल्किना au !” ४ अध्याय 
शक-नाश-द्वारा भावी कल्कि के कार्यभार को Wy 
करनेवाले विक्रमादित्य यशोधम के ६० वषे पूणा हुए | 
वे यही हा सकते हैं जिनका कि स्कन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य नाम था। इसलिए राजतरंगिणी के उस 


श्रान्त पाठ फो बदल कर 


ऐसा शुद्ध पाठ रखना चाहिए, क्योंकि यशोधर्मदेव 
के समय में एक-दो शताब्दियों में कोई भी हषे नाम- 


“श्रीमान्‌ स्कन्दापराभिधः? 


वाला राजा नहीं हुआ। तब राजतरंगिणी की तृतीय 
तरंग का विक्रम यही स्कन्दगुप्त हा सकता है। राज- 
तरंगिणीकार ने इसे अत्यंत विद्वान्‌, दानशूर तथा 
गुणभाही दिखलाया है। इसके यहाँ मातृगुप्त नाम 
का महाकवि अपनी विद्वत्ता गुप्त रखकर अधिक 


समय तक नोकर TET था 
-नानादिगन्तराख्यातं गुणवत्सुलभं नृपम्‌ | 
त्‌ कविरमाठ्गुपाख्यः सर्वास्थानस्थमासदत्‌ नस्थमासदत््‌ IP 


 राजतरंगिणी ३ तरंग | 


माठ्गुप्त को अपनी विद्वता के प्रकाशित 

करने का 
योग्य अवसर प्राप्त करने के लिए बहुत समय व्यतीत 
करना पड़ा। बिना वेतन के सेवा करते हुए उसका 


अनेक कष्ट उठाने पड़े। दुर्बल शरीर एवं जीणे aE- 


धारी उस ATA को देखकर राजा के अंतःकरण में 


भी बहुत से विचारों का आदु 


भाव हाने लगा। एक 
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दिन राजा ने आधी रात के समय सातू ४ | 
शयनागार के द्वार पर पहरा देते देखकर ए "| 
निद्रा क्यों नहीं आती है। तब गात है| 
योग्यता दिखलाने का अवसर पाकर ह | 
उत्तर दिया । उसने कहा-- i 
शीतेनेद्धुषितस्य RaR a, | 
शान्ताग्निं स्फुटिताधरस्य धमतः ara) i 
निद्रा काप्यवमानितेव दयिता सन्त्यज्य दूं a | 


सत्पात्रप्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शबरी॥ | 
राजतरंगिणी ३ तसं | 
इस पद्य को सुनकर राजा उसके atau 
हा गया ओर उसे काश्मीर का राज्य दे दिया। al 
वृत्तान्त को राजतरंगिणीकार ने बड़े विस्तार से heal 
है। बहुत से इतिहास-रेत्ताओं का मत है fal 
मातृगुप्त ही ( द्वितीय ) कालिदास है। क्योंकि ग 
गुप्त तथा कालिदास इन दोनों का अर्थ एक है| 
अस्तु । कथासरित्सागर के विषमशील-सम | 
चरित्रनायक महेन्द्रादित्य का पुत्र Kara 
यही maa विक्रमादित्य है । ,विषमशीत ह| 
में इसका सुविस्तृत वणेन मिलता है | बोर a 
विक्रमादित्य ने मध्यदेश, सोराष्ट्र, वंग, गंगा % | 
आदि देशां पर अपनी सत्ता स्थापन A | 
विषय में कथासरित्सागरकार लिखते दै ह | 
मध्यदेशः स सोराष्ट्र: स Bl | 
सकाश्मीरान्‌ सकोवेरी काष्ठा च # | | 
म्लेच्छसंघाश्च निहता रोषाश्व al 
इतिहास में भी स्कन्दगुप्त के पिता सम 
गुप्त की उपाधि महेल्द्रादित्य दै। “ar 
त्सागर में उल्लिखित महेन्द्रादित्य के Pa रि 
को और स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य को ae $ 
काई हानि नहीं है। स्कन्द क १% 
कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य के चाँदी aa | 
भागवत महाराजाधिराज १ 


| प्रम भागवत श्रीविक्रमादित्य स्कन्दगुप्तः? के 
© 3 उल्लेख मिलता है | इसके शिलालेख से 
4 है कि कुललक्ष्मी विचलित हा रही थी, 
| कं से तथा हूणों से यह पवित्र आर्यावते 
| क्रान्त था। ऐसे भयंकर आपत्ति के समय में 
;| | a सत्ता बनाये रखने के लिए इसने प्रथ्वी पर 
| शकर रते बिताई, हूर के युद्ध में जिसके विकट 
| क्रम से धरा विकम्पित हुई, जिसने सौराष्ट्र के 
| जं का मूलोच्छेद करके Wed को वहाँ का 
शासक नियत किया । जूनागढ्वाले लेख में इस 
| व का स्ट उल्लेख है कि वह स्कन्दगुप्त ही था। 
दशु की प्रशंसा में उस लेख में लिखा है-- 


तरण 
IR 


। स 
tetra जिनमिव तेन प्रथयन्ति यशांसि यस्य | 


al (िवोऽप्यामूलभग्नदर्पा निर्वचना म्लेच्छदेशेषु ॥” 
| 
QU इर कराया था । इससे अनुमान होता df 
| अन्तिम शक क्षत्रप रुद्रसिंह की पराजयवाली घटना 
वी ४५५ के क़रीब gs थी और स्कन्द्गुप्त को 

रके शको से और तारमाण के gad? इूणों 
ऐ ह्यातार युद्ध करना पड़ा था। इधर वैमात्रिक 
RRE से आंतरिक इन्द्र भी चल रहा था। 
की विचलित राजनीति को पुनः gaa- 
| _ रण के लिए प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र या 
| _ ` दूर एक केन्द्रस्थल में अपनी राजधानी 
आवश्यक था। इसलिए वर्तमान मालव के 


b 
t 


A कहीं नहीं था। यह बात राज- 
राकान्विनाश्य येनादौ aa 


विक्रमादित्य की अनेकता 
PS io Lan am a +++ | 


णत के पुत्र चक्रपालित ने 'सुदशेन?-मील का | 


६०७ 


लघूकृतः से भी स्पष्टतया ध्वनित होती है। और 


{ 


~ ` | 
मन्द्सारवाले जयस्तम्भ में भी यशोधमे का शका के | 


विजय करने का उल्लेख नहीं है, किन्तु हूणों के विजय 
करने का है | इसलिए हम यशोधमेदेव को विक्रमा- 
दित्य नहीं कह सकते, क्योंकि विक्रमादित्य उपाधि 


के लिए शकों का नाश करना एक आवश्यक कार्य | 
माना गया है। हाँ, यह अवश्य कहेंगे कि स्कन्द- | 
गुप्त विक्रमादित्य ने शकों का ' पराजय करके हूणों | 


का भी पराजय किया था। संभवतः स्कन्दुप के | 
बारा हूणों से काश्मीर-राज्य निकल जाने पर मात्‌- | 


| 


गुप्त वहाँ का शासक बनाया गया हो? पिटारी के | 
स्तम्भ में भी इसके विषय में शिलालेख मिलता है। | 


उसमें लिखा है-- 


जयति भुजबलाढ्यो गुप्तवंशैकवीरः | 
्रथितविपुलधामा नामतः Sera: ॥ 


इससे स्पष्ट हाता है कि स्कन्दगुप्त विकमादित्यं ` 
ही तृतीय विक्रम है। अब हम इनके विषय में 
विशेष कुछ न कह कर और भी जो बहुत से विक्र: | 
मादित्य हो गये हैं उनका सामान्यतया संक्षिप्त परिचय 


देकर अपना लेख.समाप्त करेंगे.। ` 


गोनन्दवशी विक्रमादित्य | 

राजा रणादित्य का पुत्र काश्‍मीर-देश का शासक 
चतुर्थ विक्रमादित्य है। इसके -विषय में राजतरं- 
गिणीकार ने लिखा है con जज 
विक्रमाक्रान्तविश्वस्य विक्रमेश्‍वरकृत्सुत: | . | 
तस्यासीहिक्रमादित्यस्रिविक्रमंपराक्रम: ||. ` 
इसने ४२ वषे Tet Test पर राज्य किया | 


` इसके ब्रह्म, तथा गळून नामवाले दो प्रधान मन्त्री थे । 


यह परम शैव था। इसने विक्रमेश्वर महादेव की 

मूति स्थापित की। " इसका चरित्र केवल राजतरं- 

गिणी तथा क्षेमेन्द्रकृत उपावली में ही मिलता. है | 
अन्य विक्रमादित्य ._ 


इसी प्रकार दाक्षिणात्य सेलंकी-राजवंश में बहुत 


से विक्रमादित्य हुए हैं। इतना ही क्यों ! अभी 
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ल-सन्रादू. अकबर के शासन-काल में हेमू ने भी आश्चर्यं! अस्तु हमको 
3 को विक्रमादित्य घोषित किया था। यह पड़ेगा कि विक्रमादित्य ae 
बात मिश्रंबन्धु के भारतवर्ष के इतिहास में विस्तार आज से २,००० वर्ष के पूर्व हो चे 
पर्दक लिखी गई है। जहाँगीर ने भी अपने एक संवत्‌ आज तक भारत भर में माना | 
आश्रित का. विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। इति- वंश में बहुत से प्रतापी नरेश हो गये है R 
' हास लिखने की प्राचीन काल में प्रणाली न.हाने से गुप्त-संवत्‌ भी इस विक्रम-संवत्‌ के Tg 
aa विक्रमादित्य के समान अपने प्रताप- TAI इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता ह at 
y 


1) 


| 


tot ... .सरस्वती 


met संव्वर्तक सम्राद के कालनिर्णय के लिए महापुरुष इस मालव-देश में अवश्य हो ग्या) | 
| N “ ऱ्य 
ऐतिहासिक प्रमाण खोजने पड़ते हें । कितना ` ee 


p बच्चों की ताकत बढ़ानेवाली अपूव ओषधि 
| UT बालामृत | 
al. इसके सेवन से बच्चों के शरीर में शुद्ध रक्त और मांस gal i 
ne यह बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है । यह बच्चों की faved 
|| Ste gian और सूखी रोग (मिडुवा) को इटा कर मांत T | 
और मोटा कर देता है। यह बुखार, खाँसी और पतले इस | 
* लिए सी उपकारी है। यह बच्चों के दात आसानी से निकाह है | 
` हे । इसके सेवन से दूध अच्छी तरह हजुम होकर शरीर गे || 
: रक्त बनता है। फिर शरीर बलिष्ठ और तेजाब हो गत | 
मूल्य प्रति शीशी Wl), डाकखच ॥~) a | 
काडे आने पर औषधियों का बड़ा सूची-पत्र | 
| पता-हकीम रामकृष्णलाल | 

ore ॥ 


| मालकांन यूनानी मेडिकळं हाळ, रानीमंडी ५. | 


बिना भूरी 


२9 
7 


& ME. . . 


DX V Pan, 
INK AC 
ONG W x EN Ww >> 
GSS ys NEN Ñ 


क दिन प्रातःकाल सिलसेड से ga- 
कात करने गया। मैंने कहा--- 
अगर आज qs होटल में मेरी 
"दावत करो तो मैं 'एपिक्यूरस” की 
शिष्यता अहण करने को तैयार हूँ । 
उसने कहा--यह बिलकुल 


Net, जेब में रुपये कम हैं १?? 
| “dt बात नहीं, रुपये काफी हैं ।?? 
` हे कहकर उसने चमकती हुई छः Adaa 


R कंधे पर हाथ रख कर चलते चलते सिळसेड़ ने | 
fal | Task दु-रेम्पुल”? तक मेरे साथ चले । रास्ते 
daa सुनाऊँगा। मेरी एक घड़ी हे, लेकिन 


4 e विना उसे फिर प्राप्त करना कठिन है। 
4 $ से चचा के यहाँ बन्धक है। कल 
ह | दी रखे किया था कि कुछ दिन और उ्रिए 

| = रहिए । परन्तु उन्होंने मेरी प्रार्थना न 
माका दी aA सुरे बतलाया कि घड़ी नीज्ञामघर 
, AT तक नो ' तो भी एक उपाय है। सम्भव 
IRn, छाम पर न चढ़ी हो, प्रयत्न करने पर 

केश an of यदि नीज्ञाम पर चढ़ गई हो तो भी 
। चचा की दूकान से सन्तुष्ट 
a हुए बाहर आया। कल 
आज इसी से नीलाम-घर जा 


E 


ES =) N KAN N 
` स्य ला TN Os : 
DE ONG) 1 OM) 


Aa >: 
(5 


सिलसेड की बात के समाप्त होने पर मैंने कहा-- 
जब मेरी तकदीर ही खराब है तब कया करूँ। आज 
Aqa होटल में भोजन करने की बड़ी इच्छा थी | 

“चाहता तो मैं भी यही था | लेकिन daa 
ठीक समय पर पहुंच गया और घड़ी मित्र गई तो चार 
बजे तक लाट आउँगा । तब होटल में चल कर मौज 
करना |” : 

इस अनिश्चित आश्वासन की बात जानकर दीर्घ 
निःरवास के साथ मैं बोला--अच्छा, यही सही । भगवान 


से प्राथेना करता हूँ कि घड़ी तुम्हें मिल जाय । 
“धन्यवाद! कहकर सिळसेड ने अपना रास्ता लिया | 
x x x x x` 


पशुशाल्ञा के पशु We के सीकचो से बन्द घर में Aa 
स्वतन्त्र निवास करते हैं, वैसे ही बन्धकी का कार 
करनेवाले कर्मचारी भी होते हैं। सिळसेड एक ऐसे ही 
व्यक्ति के सम्मुख जाकर बोला--मेरी घड़ी क्या वापस 
कर सकते हैं ? सारा पावना चुकाने को तैयार हूं । 

: “बड़ी देर करके आये । अब तो नहीं. हो 
संकता । पर आप झटपट नीलाम-घर जाय। जहाँ 
तक मेरा अनुमान है, वह अभी तक नीलाम पर नहीं 
चढ़ी है p o: TERN 

सिलसेड ने दीघ-निःश्वास छोड़ते हुए कहा--अच्छा, 
घड़ी तो यहाँ से चली गई है न? 
एक ठिगने कृद का बुड्ढा कातर स्वर में बोज्ञा-- 


महोदय, मेरी घड़ी !” 
उसने बहुत दिनों का एक पीला टिकट कमेचारी को 


दिखलाया | 
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बृद्ध फुर्ती से चला गया । 

Rade ने नीलाम-घर में प्रवेश कर अपने साथी 
को अच्छी तरह से g चेहरा पीला था, 
सिर के बाल सफेद थे, आँखों से स्नेह टपकता था | बहुत 
दुबला-पतळा था, समय की पोशाक पहने था। अस्सी 
ay से अधिक उम्र का होने पर भी सीधा चलता था | 

कमरे में काफ़ी भीड थी । इस भीड़ के बीच में से 
उचक कर उसने देखने की कोशिश की । उसने मीठे ₹.र 
में कहा--हाय ! मेरी बहुत दिनों से साथ देनेवाली 
प्यारी घड़ी इसी-मेज़ पर रक्‍खी हे । हे परमात्मा | अभी 
ae बिकी नहीं है ! ठीक समय पर आगया हूँ ! | 

: यह कहते कहते ख़ुशी के मारे उसकी देह कापने 

ळगी । दीवार का संहारा लेकर उसने अपने को गिरने 
ते बचाया। आनन्दातिरेक से sae gat छोटे छोटे 
पांव ळड़खड़ा रहे थे, हाथ थर थर काप रहे थे। नेत्रों 
से टपटप आँसू गिरने लगे, . सुख-मण्डल पर हसी की 
रेखा दौड़ गई थी। उससे एक शब्द भी उच्चारण नहीं 
किया जाता था। किन्तु उसके असुओं से भरे दोनों 
नेत्रों ने erqag कचिता की भाति सिल्लसेड के हृदय में 
वृद्ध के हृदय के भावों को स्पष्ट कर दिया | 

ads यह भी भूळ गया कि किस काम से वह! 
आया है। वह अपने को भूलकर वृद्ध के सुख पर के 
भाच-वैचिश्य को देख रहा था। वृद्ध के चेहरे से 


` सरता टपकने पर भी बुद्धिमत्ता और शालीनता स्पष्ट देख 


पड़ती थी । उसने तत्काल समक लिया कि वृद्ध के 
हृद्य का भाव उसके चेहरे पर झलक रहा हे। किसी ने 
किसी से बात-चीत न की, तो भी युवक को ऐसा मालूम 
हुआ कि वह उसके मित्रता के बन्धन में Sq गया है। 
जब Gee में बोलने की शक्ति आई तब उसने सिळसेड की 
ओर ताक कर भभ स्वर में कहा--मैं आपसे अपनी 
घड़ी की कहानी सुनाता हँ। आप मेज पर रवखी 
हुई जो घड़ी देख रहे हैं वह मेरी है। मुझे आशा हो 


गई है कि मैं फिर इसे वापस पा जाऊँगा,।. ARR. PABA नाच 


अपने अधिकार में करने के लिए मैं धीर हे सा| 


चाले ओता से बात-चीत करने ते मेस mae | 
जायगी, और इसके विरह की तीव्रता भी शार 
हा जायगी । Tarf 
सिलसेड वृद्ध की बात > | | 

बुद्ध ने कहा-- ग ga i 
“ag सोने की घड़ी बड़ी विचित्र हे ४ 

मेरा जन्म हुआ, उस समय यह Rar सिक 
, 8 Ti 

रहती थी । / 
“मेरे पिता अक्सर कहा करते थे कि जव तुप ना 
वषे के होगे तब यह घड़ी तुम्हें दूँगा। srg] 
यह है कि तुम एक अच्छे लड़के बना। | 
“site, वह केसी अधीरता थी। ai 

कि चे दिन फिर लाट कर न आयेंगे पन्द्रह ब र|. 
चह कितने समय बाद होगा। प्रायः मन में काका 
कि घड़ी का पाना मेरे भाग्य में बदा नहीं है। मै शि 
की आंखों की पुतली था। पिताजी प्रति ty 
को उसे मेरे हाथ में दिया करते थे। | 
“आप स्वयं समझ सकते हैं कि जबतब ai 
मिलने से सुके तृप्ति नहीं होती थी। उसे सदा ह| 
पन्द्रहर्वा ag जल्दी न आया | इसके पहले हो ब | 
मेरे हाथ सें आगई । पिताजी के देने से he i 
उनका उत्तराधिकारी हनेसे। , | 


“जिस समय की बात कह रहा gam 


में क्रान्ति हो रही थी । aga बिलकुल रार 
हुईं थी, घोर अत्याचार हो रहा a “ag 
भीमकाय लोगों ने आकर जि त 
किया । दूसरे दिन कुछ नीचो ने ढे | 
हत्या कर डाली made के ET 
माता को केवल थोड़ी देर के लिए nat 
आज्ञा मिली थी । उतनी ही देर SA 
बह चली । बिदा होने के समथ j 


को मेरे सामने aa, उन्होंने 8 at 
केवल सुस्करा भर दिया। अ E 


रही दै । 


| 3 


Eo cn कर उनके पीछे पीछे wat और 


के पास जाकर खड़ा at गया। पिता के 
ajaa अळग होते इन्हीं खों से देखा । 
ae झपने आप ही gia बन्द हा गई । शरीर 
ca खून मानो एक जगह हृदय में जमा हो गया। 
yy पारा शरीर सिहर उठा । मैं शक्ति भर घड़ी को 
| हि art उसी समय मेरे चित्त में एक विचर भाव 
tg gall आँखे खेलकर ड्सी ण मैंने घडी की 
| शोर निहारा और पिता की तरह हसनं की चेष्टा करके 
| समय देखा। उस समय बारह बजने में दुस मिनट 
prs 

न | इसी समय नीलाम करनेवाला एक दूसरी चीज़ 
(| ian चढ़ाकर दाम बोलने ami वृद्ध ने चौंक 
J mia कि वह उसकी घड़ी नहीं है। तब फिर वह 
ने लगा-- 

` कुठ दिन के बाद शोक से मेरी माता ने इहलेक 
jaggy दिया। उस समय इस दुनिया में मैं अकेला 
a रह गया। न कोई अपना कहनेवाला था और 


BR लुप्त हा गये । केवल पिता की दी हुई बाल्य- 
West सहचरी चह घड़ी भर रह गई। वह सदा 
Aw रहती थी। एक क्षण के लिए भी घड़ी को 
सष से न अळग करता था। न जाने किस वियोगान्त 


AR एक घड़ी सर भी gaa नहीं रहा जाता 


ql 
| ग! वह मेरे a 
ऐती wt प्रत्येक दुःख-सुख के समय मेरे पास 


[ सुरे गरीब जानकर भी मेरी उपेक्षा न 
le, 1 भी aft था, आज भी दरिद्र दी 
| i किसी तरह गुजर at जाती थी। मैं 
SW से प्रम करता था, श्रद्धा करता था। 
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$ a DG SS 
| जानेवाळी गाड़ी चली गई। झैं भी 


और विना साथी के देखकर उसका i-ga सहानुभूति 
से भर कर विचलित हा उठा था। आज चालीस वर्ष 
से वह इसी बात का प्रयत्न करती रहती है कि मैं किस 
तरह सुखी ददोऊँ। वह अपने प्रयत्न में सफल हुई है । | 
मैं सदा सुखी रहा ह | युवावस्था की सुन्दरी गांड | 
इस समय वृद्धा है, ता भी उसका हृदय कोमल हे, प्रम 
से भरा है ! 

“हम amt के विवाह.में किसी तरह का प्रदर्शन 
नहीं हुआ था। “बाल डान्स, दावत अथवा किसी तरह 
के आमोदः-प्रमोद्‌ का कोई कायक्रम नहीं wet गया 
था। दो मित्रों के साथ में ओर ales टाउन-हाल गये, 
वहाँ से गिरजा-घर। विवाह की विधि के सम्पन्न होने 
पर पत्नी-सहित घर ळौटा। किसी ने हम लोगों को 
उपहार अथवा dae नहीं दिया। किन्तु दरिद्र हाने पर 
भी हम लोगां जैसी कोइ दम्पति सुखी न थे। कुटिया 
सें प्रवेश करने Wass ने qe समय देखने के लिए 
कहा । मैंने उसकी बात को मानो इश्वरीग्र प्रेरणा 
समका | मैंने उससे कहा--गारेंड, यह घड़ी मैं तुमको 
उपहार देता हाँ । मेरे पास और कुछ घन-दोलत नहीं 
है। में इस घड़ी को कितना प्यार करता हू और यह 
सुके क्यों प्यारी है, यह बात शायद तुरसे छिपी adi 
है। आज की शभ रात को यह मेरा उपहार है। अपने 
को तो तुम्हें पहले ही से समपिंत कर चुका हूं ! wee 
अपनी कोमळ हथेली पसार कर बोली--प्यारे, धन्यवाद | 
मैंने उसे घड़ी दे दी। उस समय रात के बारह बजने 
सें दस मिनट बाकी थे । ः 

नीलाम करनेवाले की तरफ BET चौंक कर उसने 
देखा और कहा--यह क्या? नहीं, अभी मेरी घड़ी की 
बारी नहीं आई है ! अब अपनी कहानी का आखिरी 

सा भी खतम किये देता | | उसने कहा-- 
ee होगे के बाद मेरे जन्म-तिथि के दिन ates 
सुस्कराती हुईं कोमल स्वर में बोळी--प्राणवल्लभ, मेरे 
पास और कुछ नहीं BI यह घड़ी ae मैं उपहार में 
देती हूँ । तीन महीने के बाद उसकी जन्म-तिथि आई । 
मैंने फिर उसे घड़ी उपहार में दी । कुछ दिन के बाद मेरी 
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६१२ Ta | 
जन्म-तिथि के उपलक्ष्य में उसने फिर वह घड़ी सुकते दी। कहा--चालीस झाक पर त रुपये की te | 


इस प्रकार पच्चीस वघ' तक जब कभी उपहार देने का 
अवसर आता, एक दूसरे को घड़ी उपहार में दिया करते | 
प्रत्येक बार दोनों घड़ी पाकर अनुपम आनन्द का उपभोग 

“eal सुरे जान पड़ता हे कि कोई बहुमूल्य उपहार 
पाने पर भी इतना आनन्द और तृप्ति न हाती। हम 
लोग जानते कि यह घड़ी हम दोनों की है। 

“महोदय, मैं यह जानता हू कि आप यह जानने 
के लिए व्यअ होते होंगे कि फिर यह घड़ी यहाँ आई 
कैसे ? लेकिन कारण सुन लेने पर आपकी च्यग्रता न 
रहेगी। एक बार wes बीमार हुईं, बहुत ख़राब 
बीमारी थी । हमारे पास जो कुछ था वह चिकित्सा में 
समाप्त हो गया। लेकिन रोग ने पिंड न छोड़ा। में 
हताश हो आँसू गिरात्ते हुए mee की रोगशय्या के पास 
बेठा हुआ mi ओपधि या पथ्य के जुटाने के लिए 
सेरे पास एक पैसा भी न था । | 

“मेरे सामने well हुईं घड़ी टिक टिक कर रही थी । 
तुरन्त ही मेरे दिळ Fae बात आई कि इसे बन्धक 
रखने से दवा और पथ्य का प्रबन्ध हो सकता है। मेंने 
अधिक सोच-विचार करना ठीक न सममा | इस समय घड़ी 
mies के अधिकार में थी। लेकिन दूसरा उपाय न था । 
मैं उसे लेकर दूकान के पास तीन बार जाकर ठहर गया। 
दूकान में प्रवेश करने की मुझमें हिम्मत न होती थी । 
सचमुच मेरी छाती फटी जाती थी। अन्त में चालीस 
मांक लेकर घड़ी बंधक रख दी । सेरी स्री की तबीयत 
समल चली। इसके बाद जब उसे इस घटना की खबर 
गी, उस समय का रस्य मैं भूल नहीं सकता | क्रोध 
से अधीर होकर उसने कहा--बढिक में मर गईं होती। 
उसे छाती से लगा कर मैंने कह्दा--तुम्हीं बताओ, मेरी 

दृशा कया होती ? उसने 


कोमल स्वर में कहा था, वैसे मेंने नरम 

5 स्वर में कहा-- 
th टी चिन्ता की बात नहीं | अ 
चली । दिन-रात परिश्रम करके तुम्हारी घड़ी एक दिन 
जा दूगा । उसने पूडा--कितने पर रधक रक्खा है ia 
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सहम गई । वह जानती थी mel 
होना कठिन है। तो भी मेन स रे भा 
~ में का. | 
जो हो, सैं प्रापण से परिश्रम करके रइ. | 
“धेने प्रतिज्ञानुसार दिन-रात परिश्रम eri | 
अभी तक घड़ी बंधक से न छुड़ा सका ega 
मैंने जा रुपया लिया था, उससे पांचगुना Ry 
। सूदखोर गरीबों का रक्त किस = के a 
इसका सुझे अच्छी तरह अनुभव हो गया है। 
घड़ी बेच न दी जाय, इसके लिए मैंने ant al 
आय का बहुत सा अंश महाजन को दिया है, तो मोस 
FI न चुका सका । आज भी पचास फक दिये हि |. 
घड़ी न पा सकू AT | | 
“बहुत कम खच करके Ramadan 
मैं कुछ न कर सका । कभी रोग में रुपया सं हो 
था और कभी कभी बैठे रह कर खाना पड़ता था। al 
तो महँगी के कारण समय समय पर अधिक Aq] 
जाता था। इसके अतिरिक्त पड़ोसी जब्त सं| 
उधार ले लिया करते थे, किन्तु वे रुपये आज TRY 
मिले । आज से तीन महीने पहले मैंने गिन aah | 
पाँच फ्रॉक और होने पर घड़ी वापस बा RM 
mes ने तो आशा ही छोड़ दी थी। es 
की नज़र हुई । एक चीज़ नकुछ करने भे aa 
पिछली तीन राते' जाग कर मैंने वह काम fa i i 
आज सवेरे गार्टेड ने पचास फ्रांक गिनकर Ra l 
दिये । र : 
eae रुपये पाने पर भी मेरे मन म॑ रङ 
थी कि समय पर पहुँच सर्गा या नहीं | ढे | 
की असीम दया है कि अब भी समय है। 
` z मक गये हो 
से मैं घड़ी Ragi आप a x pat 
सुरे इतनी प्रिय क्यों है। लड़कपन | 
शब्द्‌ पर मुग्ध रहता था, बहुत दिन के aT 1 
शब्द्‌ को सुनकर अपने जीवन को | 
“ag जिस समय यह शभ 
इसे क्या ही wag मिक्केगा। © 


` eta AAS s यहाँ झन्द्र नहीं आने पाई 2 । कितनी उत्सु- 
प्र वह बाहर इन्तज़ार कर रही है, यह मैं ही 


Ee oe बिक गई होती at संभवतः में इस कष्ट 
सहन न कर सकता । लेकिन वह डर अब न रहा | 
। 1 कर Wes के हाथ में दृगा ।'” 

| ददे भगुली के इशारे से बतलाया, यही ag घड़ी 
| १! Rede ने देखा कि नीलाम करनेवाले ने सोने 
| स एक पुरानी घड़ी हाथ में ली; उसने हांक लगाई-- 
dra फ्रांक पर एक सोने की घड़ी ! Tarra 
| रंक " 

| वृद्ध बोला--छियालिस फ्रांक ! 

| इई चण बीत गये, कोई अधिक दाम न बोळा । 
| dem करनेवाला हाथ बढ़ा कर वृद्ध को घड़ी 
i) Ham! बुड्ढे ने हाथ पसार दिया। लेकिन बीच 
त | गे एक दूसरा आदमी नीलाम करनेवाले के हाथ से घड़ी 
| हेर देखने-भालने लगा ag एक सूदखोर यहूदी 
ह| ग वह बोला, खेर; कुछ ख़राब नहीं है। ऐसी चीज 
सर रीदे ही हैं। मैं सेतालिस फ्रांक दूँगा । 
ह करनेवाले के हाथ में फिर घड़ी 
EET 


शेत स्वर में कहा--अ्डुतालिस फ्रांक | 

यहूदी बोला--उल्लास फ्रांक ! 

U बढ़ाकर बुड्ढा बोला--पचास wis | 

| इर भर तक सन्नाटा रहा। 

Yi np गरज कर बोला--मूखं, मैं इसे छोडूं गा 
भार aaa फ्रक gm ॥ 

शौकिया ae का चेहरा कैसा विवर्णं हो गया, वर्णन 

षा सकता । उसकी आंखों के देखने से यह 

। निया कि उसके शरीर में प्राण हैं । 

| पचास रवास छोड़ कर उसने अझ स्वर में कहा--मेरे 

1 = है Bi 

IRT करनेवाले ने चिल्ला कर कहा--इक्यावन 
इक्यावन फ्रांक पर जा रही है । 


ta के प्रति क्रोधभरी दृष्टि डाल कर बृद्ध ने 


सन + 


यहूदी ने घबराहट के साथ कहा--और कोई न 
बोलेगा जल्दी सुरे दीजिए। अब यह मेरी हो गई । 

बृद्ध को तब मानों होश आया । उसने उन्मत्त की 
तरह कहा--ब्राचन फ्रॉक | 

यहूदी ने झर से कहा--तिरपन फ्रांक | 

इढ़ कण्ठ से वृद्ध बोला--चौवन फ्रांक | 

मीठे स्वर में उसने ads से कहा कि मेरे पास 
इतने रुपये नहीं हैं | = 

यहूदी कुछ रुक कर बोला--पचपन फ्रॉक । . 

सिलसेड के कान के पास मुँह ले जाकर वृद्ध ने 
कातर स्वर में कहा--तो बिदा होता हूं ! . नेत्रों के आँसू 
छिपाने की गरज़ से वह कमरे से बाहर जाने को हुआ । 

अकस्मात्‌ उस स्थान में एक नये कंठ-स्वर की आवाज़ 
हुई--साठ फ्रांक | 

यह कण्ठ-स्वर सिळसेड का था । Fa ही इढ़ स्वर 
में उस युवक ने कहा--मैं साठ फ्रांक दूँगा । 

विस्मित होकर वृद्ध रुक कर खड़ा हा गया । यहूदी 
विचित्र तरह से He बनाकर बोला, “Gas” | 

सिलसेड ने कहा,-- सत्तर” | 

कुछ इधर-उधर करके यहूदी ने कहा--पचहत्तर । 

Reds ने उसका ge बिलकुल बंद करने के अभि- 
प्राय से कह्ा--नब्धे । 

उसका उद्देश सफळ हुआ । यहूदी की और बोलने 
की हिम्मत न gel घड़ी उसके हाथ आइ । 

उत्तेजित हे तिरस्कारपूणे स्वर में बृद्ध बोला--यह 
आपका ही काम है ! आपको भला जानकर मैंने घड़ी 
की कहानी कही और आपने ही अन्त में मेरी घड़ी ले 
ली। मैंने स्वप्न में भी यह नहीं साचा था कि आप 
ऐसा काम करेगे । 

इसके इत्तर में वृद्ध के च्षीण हाय में घड़ी देकर 
Rees भीड़ में मिल गया। बृद्ध भौचक्का सा हो 
उसकी तरफू अभी आँख फेरने भी न पाया था कि वह 
गायब हो गया | 
सड़क पर आते समय सिलसेड ने एक बुढ़िया को देखा, 
जिसे उसने कभी नहीँ देखा था। किन्तु उसने अनुमान 
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किया कि यही गारँड है । पास में एक दरवाज़े की आड़ 
में छिपकर दम्पति के मिळन-दृश्य को देखने के अभि प्राय 
से वह खड़ा रहा । उसकी निजी घडी उसके हाथ से 
जाती रही, इसकी उसे चिन्ता न थी । 

थोड़ी ही देर के बाद वृद्ध हाथ में घड़ी लिये हुए 
रमणी के सामने आया । खी ने दौड़ते हुए जाकर उसे 
ले लिया। aigi से घड़ी भोग गई । वृद्ध उत्साह 


से भर कर उसे नीलाम-घर की कहानी सुनाने लगा | 


दम्पति के आनन्द को देखकर सिलसेड को Gara 
मालूम हुआ। वृद्ध और बृद्धा ने कई बार अपने साथ 
उपकार करनेवाले को हू ढ़ते हुए इधर-उधर चारों तरफु 
देखा; किन्तु सिलसेड को न देखने पर एक दूसरे को 
बाहुपाश से बद्ध कर ,खुशी खुशी चलते बने । 

सन्तोप और आनन्द से भर कर Reds gua 
भेंट करने के लिए आया । 

मैंने उससे पूछा--तुम्हारी घड़ी क्या हुई ? 


# चासे Seat लिखित sa कहानी का रूपान्तर | 


Ten LA 
नपद-स्वर-लर्षि 
` का प्रचार बड़े जोरों से हो रहा है। हिन्दी-साहित्य में अपने दंग का एक अनूठा और सबसे बढ़े 


है। इसमें १७० से अधिक उच्च कोटि के प्राचीन राग तथा राग-मालाओं की बहुत ही सरल 
गई है । तथा भारतीय asta के नवसिखियों तथा उच्च श्रेणी के गायकों के लिए व्यावहारिक 


गई है । विवरण के लिए हमारा विज्ञापन देखिए । 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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l भाग \ | | 

“मैंने उसे सदा के लिए Ranah दे न 

‘at तुम इतने असन्नचित्त क्यों 1" 3 

“आज अपनी निजी घड़ी ने | 
इतना आनन्द न होता ।” "y 

“रुपये क्या किये 2” | 

“आज मैंने एक बहुत बढ़िया चीज A 

तो मेरी दावत का क्या होगा Agel | 

ama | 
अब भी मेरे पास ३० फ्रांक हैं। चलो, dy 

में चल 1? 
होटल में आकर सिलसेड ने संक्षेप में सासे छा| 

कह सुनाई । उसकी बात सुनकर सुरे भी बहा ग्रारद ; 

हुआ । बोतलवासिनी देवी को गिलास में mal 

दोनों agag कण्ठ से बोले, ales An maa 

स्वास्थ्य पान किया जाय #। | 

गणेश THY | 


V6 2 sasa १९८ दिर N 4८ रच. श्र 
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| Ups का सच्चा स्वरूप क्या है, इसी को दार्शनिक विवेचना इस लेख 
गी गई है। इसके लेखक तपस्वी अरविन्द हैं। इसे आपने भारतीय संस्कृति पर Me 
[य विद्वानोद्वारा किये गये आश्षेपों के खण्डन-खरूप लिखा हे। लेख मननकरने योग्य है। ] 


~ 2 


5534923 न्यान्य देशों की भाँति भारत के आदिम 
|! Ge जनसंघ स्वतः TA प्राणंशक्ति 
के प्रथम स्तर में विकसित हुए थे। 
उन्होंने स्वाभाविक स्वच्छुन्द्भाव से 
प्राणशक्ति के विकास और आदश 
भ्र टीक किया था, प्राण की सहजोपलब्धि और 
परमाव के अनुसार समष्टिगत जीवन फो गठित किया 
धा, सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं का विकास 
T आपस के मेलजोल से उनमें संस्कृति 
आर सामाजिक ऐक्य ज्यों sat क्रमशः बढ़ता 

वे बृहत्तर होते गये, त्यां त्यां उन्हाने सावे 
> सावेजनिक आधार और साधारण गठन- 
min भाव विकसित की | छोटी छोटी बातों में उनको 
व आर वैचित्र्य विकास के लिए यथेष्ट 

ही प्रकार की कड़ी एकरूपता की 


करने के लिए यथेष्ट थे। और 
बृहत्‌ राज्य और साम्राज्य 
द्र राज्य, गणतन्त्र और 
संस्थायें यथासम्भव क्रायम 
“गणीभूत कर ली गई थीं, विनष्ट नहीं की 


समप्राण-प्ररेणा थी वह एक साधारण 
भी 
थे 


गई और न नूतन सामाजिक-राजनैतिक संगठन 
का द्वार उनके लिए बन्द किया गया। जाति के 
स्वाभाविक क्रमविकास में जो नहीं टिक सकीं अथवा 
जिनकी आवश्यकता नहीं रही वे संस्थाये स्वयं गिर 
पड़ीं और अव्यवहाय हो गई । - जो कोई देशकाल 
के अनुकूल नूतन व्यवस्था बनाकर अपने का क्रायम 
रख सका वह टिकने पाया, भारतीय जाति की 
विशिष्ट सत्ता ओर प्रकृति की मनोगत आर प्राणगत 
नीति के साथ जिन चीज़ों का निविड़ सामञ्जस्य था 
उनको भारत के स्थायी समाज आर राष्ट्रतन्त्र में 
स्थान दिया गया । 

उन्नतिशील क्रमविकास के युग में भी जीवन को 
स्वतः स्फूते नीति सम्मानित रही। समाजनीति 
अर्थनीति और राजनीति-धर्मशाज् और अर्थशास्र 
के विषय में भारत के चिन्ताशील रि अव्या- 

वहारिक तकेबुद्धि के द्वारा समाज आर राष्ट्र के सम्बन्ध 
में विभिन्न आदर्शा और प्रणालियों की रचना करने 

विभिन्न सिद्धान्तो के गढ़ने में अपने का लिप्त नहीं 
किया था, बरन समष्टिगत मन और प्राणों के हारा 
aim जीवन की जो संखायें और धारा 
पहले विकसित हुई थीं उन सबके व्यावहारिक 
बुद्धि के हारा समझना और नियन्त्रित करना चाहते 
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थे; वे उनके प्रारम्भिक अवयबों को नष्ट नहीं ae 
' थे, बरन उनके विकास, दृढ़ता आर सामज्ञस्य के लिए 
` प्रयत्न करते थे। जिस किसी नूतन अवयव, नूतन- 
. भाव वा आदर्श के अहण करने की आवश्यकता 
“ant थी वह परिवर्तन या परिवद्धेन के रूप में ग्रहण 
' क्रिया जाता था, किन्तु ध्वंसात्मक अथवा विसवका- 
Rat नीति का अनुसरण नहीं किया जाता था l 

इसी भाव से पूर्वावस्था का परिवर्तन करके पूरण 
विकसित राज्यतन्त्र का आविर्भाव हुआ था। -राजा 
या सम्राद की अधीनता में विद्यमान संस्थाओं का अंगी- 
भूत करके यह परिवर्तन किया गया था। राजतन्त्र 
अथवा साम्राज्य के अधीन होने से बहुतों की मर्य्यादा 
ओर स्वरूप का परिवतेन हुआ था, किन्तु यथासम्भव 
चे लोप नहीं हाने पाये। फलस्वरूप हम लोग भारत 
में यारप की भाँति बुद्धि-रचित आदशो के अनुसार 
राजनैतिक प्रगति अथवा विसव के द्वारा परीक्षण 
नहीं देख पाते हैं। इस प्रकार की प्रगति और Ja- 
विक परीक्षण प्राचीन और आधुनिक योरप का 
विशेष लक्षण है। भारतीय मन और प्राणों के 
स्वाभाविक अभिव्यक्तिस्वरूप, स्वधमे के सुष्टु प्रकाश- 
स्वरूप, प्राचीन सृष्टियों के प्रति गम्भीर श्रद्धा भारतीय 
मनोभाव में अत्यंत शक्तिशाली अंश था; यह रक्षण- 
शील प्रवृत्ति अत्युच्च बुद्धिविकास के युग में भी विच- 
लित नहीं हुई, बरन अधिक दृढ़ता के साथ प्रतिष्ठित 
हुई । प्रतिष्ठित व्यवस्था की मूलनीति की रक्षा करके, 
समाज और राष्ट्र के पूर्ववर्ती आदर्शा का अनुसरण 
करके, धीरे धीरे आचार-व्यवहार और संस्थाओं का 
क्रमःविकास- यही प्रगति का एक-मात्र स्वीकारयोग्य 
र सम्भव पथ था। पक्षान्तर में जातीय जीवन 
की स्वाभाविक i के बदले में यान्त्रिक रीति का 
स्थापित करना--जो योरपीय सभ्यता का एक रोग हे 


भारत की राष्ट्रनीति कभी इस अशुभकर 
को नहीं पहुंची । योरप की इस यांत्रिक रीति की 


चरम परिणति विकटाकार कृत्रिम नोकरशाही झे 
यांपारशाही राष्ट्र में है। | eh 


ACHR Mag दि।०-।ज्व्‌०'अस्येक००ॐक्ति 


भारत की राष्ट्रनीति में नहीं पा$ | 
योक्तिक बुद्धि जिस कृत्रिम यांव ६ | 
है उसकी ष भारतीय टे $ 

अन्तद È के द्वारा साक्षात्‌ ज्ञान a | 
GAC भारतीय मन का गंभीर खा क| 
तक कि जिस समय भारत Aam पदि | 
शीलन में अतिमात्रा में व्यस्त था उस पो | 
ह ae का यह स्वभाव अक्षुर्ण RI इ 
की राजनेतिक ओर सामाजिक चिन्ताधारा मे ग्रा) 
ओर प्राणों की साक्षात्‌ उपलब्धियों को मिलें | 
चेष्टा की गई थी; केवल इनके बीच में समझ | 
स्थापित करने के लिए बुद्धि की सहायता ली इ | 
भारतीय सन ने जीवन के निश्चित स्थायी वास त्णे |. 
के ऊपर अपने को दृढ़ भाव से प्रतिष्ठित करना |: 
है एवं आदशेवाद के लिए बुद्धि के उपर तिर 
करके आत्मा की आलोकओरगणा, उच्च अनुभूति My 
उपलब्धि के ऊपर निर्भर किया है; gaan] 
र आत्मा।के स्थान को ग्रहण नहीं किया था व| 
उनको सहायता की थी-अक्ृृत और TU 
केवल आत्मा और प्राण के दवारा ही हो सखी! 


भारत के आध्यात्मिक मन ने जीवन we 


व्यष्टिगत ब्रह्म, पृथक्‌ जीव व्यष्टि नारायण ५ Ta H 
भगवान्‌ का सजीवन प्रतिनिधि था और दिवि | 
अन्य अन्य श्रेणियाँ समष्टिगत आला | 
स्वाभाविक शक्तियाँ “प्रकृतयः” थीं। 
स्वीकृत रीतिनीति, संस्था, आचार 
शरीर और राष्ट्रशरीर के प्रति भरा | 
इन सबको लोक-पालनीय समक +* ait 
सरण ही नहीं करते थे, बरन इन 
की दृष्टि से देखते थे । थ 
प्राचीन भारतीय लोगों ने समम ले 


Er करे, अपनी प्रकृति और अपनी श्रेणी वा जाति 
wa की सत्यधारा वा आदर्श का अनुसरण करे 
| उसी तौर पर यदि प्रत्येक श्रेणी प्रत्येक संघबद्ध 
जीवन भी अपने धर्म्म और अपनी प्रकृति का 

at करे तो विश्वजगत्‌ को gaga की जैसी 
ari, मानवजीवन dara की भी वैसी ही 
ant | परिवार, कुल, जाति, श्रेणी, सामाजिक, 
| श्रमिक वा अन्यविध सङ्घ, जन- 
यही सब जीवित समश्सित्ता हैं, यही सब 
अणे अपने धम्म का विकास करते हैं ओर उसी 
का अनुसरण करने पर ही उनकी रक्षा है, सुख- 
। सिरे टिके रहना और सुचारु-भाव से कम्मे करना 
fm लिए सम्भव है। इसके सिवा पद-मर्य्यादा 
4 30 ओर अन्य के सम्बन्ध के द्वारा सृष्ट 
ka धम्मे है, देश-काल की अवस्था के अनुकूल 
मम्मे है, सावजनिक धर्म नैतिक धम्मे है । प्राचीन 
शण यह थी कि व्यक्ति-गतभाव से और समष्टिगत- 


| 


|. आज के कृत्रिम अनुष्ठान का प्रयोजन नहीं होता; 
a स समय सभी अपनी अपनी प्रबुद्ध आत्मा 
|= ren के सत्य के अनुसार 
(त से जीवन-यापन करते हैं और इसी 
ए. ही आप आभ्यन्तरीय दिव्य धर्म का अनु- 
Sete अतएव आत्मनियन्त्रणाशील व्यक्ति 
Ktu शील समाज अपनी अपनी सत्ता 
भार KUA के अनुसार जीवन यापन 
Sel किन्तु वास्तव में मनुष्य की 
उसकी प्रकृति व्यक्तिगत और 
विकृति और विच्युति के अधीन 
व्यमिचारी है। इस अवस्था में 
3 जीवन के ऊपर राज्य, राज- 
का दबाव डालने का 

समाज के जीवन में 


भारतीय राष्ट्रनीति FES 


६१७ 


f a ++ 
È 2 mma SDS 1 +++ +++ 


अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेगी, समाज जीवन कों 
मानतः स्वाभाविक नियम और रीति-नीति के अनुः 
TR होने देना हेगा। राजशक्ति केवल 
यह देखेगी कि समाज.ठीक पथ पर चल रहा है या 
नहीं, धर्म सतेज है और पालित हया रहा है या नहीं । 
राज-शक्ति धर्मं के विरुद्ध आचरण के लिए शास्ति 
करेगी, दमन करेगी, यथासम्भव अधम्माचरण 
निवारण करेगी आर इसी भाव से समाज के अपने 
ही पथ पर ठीक ठीक चलने में सहायता करेगी। 
धम्मं जब और भी अधिक विकृत अवस्था में आकर 
उपस्थित होता है तब समग्र समाज-जीवन को बाह्य 
वा लिखित विधि-निषेध के ara-ara नियन्त्रित करने 
का प्रयाजन होता है, VM का प्रयोजन होता 
है। किन्तु कानून वा शास्त्र का प्रणयन करना राजा वा 
राज-शक्ति का काम नहीं था, राजशक्ति का काम 
केवल शास्त्र और क़ानून का प्रयोग करना था। 
समाज और धम्म के सम्बन्ध में विधि-विधान frat 
रण करनेवाले ऋषि थे और उन सबकी रक्षा और 
व्याख्या करनेवाले ब्राह्मण थे। वे विधिविधान 
(लिखित वा अलिखित जो हों) राजशक्ति वा व्यवस्था- 
पक के द्वारा Bs वा उद्भावित होनेवाली चीज़ें नहीं 
थीं। वे पूवे ही से हैं। केवल उनके स्वरूप का वर्णन 
र उनकी व्याख्या की जाती थी, अथवा समाज के 
जीवन और चेतना के अन्द्र प्रतिष्ठित रीति-नीति से 
स्वभावतः उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यही दिखला दिया 
जाता था। इस प्रकार कृत्रिमता और गतानुगति- 
कता की बृद्धि ता दागी ही और अन्त में ऐसी अधम 
अवस्था आवेगी कि समाज इन्द्र, अनाचार और 
Rage से पूर्ण हा जायगा और धम्मे लयग्राप्त 
होगा ( इसी को कलियुग कहते हैं )। इस प्रकार 
चरम ग्लानि की अवस्था जब उपस्थित होती है तब 
विप्लव की रक्तरेखा के अन्द्र गुजर कर मानः 
वात्मा अपने को फिर से लाभ करती है और नई 
रीति से आत्म-प्रकाश करने के लिए अग्रसर 


हाती है। 
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अतएव राजशक्ति का, राजा, राजपरिषदू आर 
राष्ट्र के अन्य अन्य शासक विभागों का प्रधान काम 
था समाज जीवन के स्वाभाविक विकास का अछुएण 
रखने में सहायता करना; राजशक्ति धम्मे का पालक 
और प्रयोगकर्ता थी। मनुष्य के जीवनधारण और 
विकास के सकल प्रयोजन को सिद्ध करना, भाग- 
सुख पर मनुष्य का जा स्वाभाविक दावा है ड्स 
यथार्थ भाव से पूर करना--यह समाज के कार्यये में 
ही अन्तभुक्त था। परन्तु ये सब प्रयोजन और 
भाग नियमित मात्रा में थे, ये सब नैतिक, सामा- 
जिक और आध्यात्मिक धम्मे के अनुवर्ती थे समाज- 
राष्ट्रशरीर के सकल अवयवो र सकल Ii के 
अपने अपने धम्म थे, और वे सब धम्म उनके 
स्वभाव, उनके स्थान और समग्र समाज-शारीर के 
साथ उनके सम्बन्ध के द्वारा निर्णीत होते थे, जिससे 
प्रत्येक स्वाधीन और यथार्थ भाव से अपना अपना 
धर्म अनुसरण कर सके और इसके लिए सुयोग 
और सुविधा कर देना पड़ता था, अपनी सीमा के 
अन्दर अपने अपने स्वभाव के अनुसार कम्मे करने 
के लिए सबको स्वाधीनता देनी पड़ती थी। किन्तु 
साथ साथ यह ' भी देखना पड़ता था कि वे सब 
अपनी सीमा अतिक्रम न करें, दूसरे की सीमा में 
अनधिकार प्रवेश न करे, अपने अपने सत्य 
पथ से विच्युत न हों, यथोचित मात्रा को,छोड़ न 
जायॅ। सोच राजशाक्ति का, सपरिषद राजा 
का, यही कार्य्यं था । जाति, Talang, 
मिकसङ्घ, माम, नगर प्रभति की. स्वाधीन 
क्रिया में हस्तक्षेप करना वा देश के जीवन के 
साथ निगृढ़ रूप से संश्लिष्ट आचार-च्यवहार का 
व्यतिक्रम . करना वा उनके अधिकारों को नष्ट 
करना राजशक्ति का कार्य्यं नहीं था। क्योंकि 
यथार्थभाव से समाज-धम्म का पालन करने के 
निमित्त ये अपरिहाय्य॑ सममे जाते थे और इसी 
कारण इन सभी का जन्मगत अधिकार स्वीकार 
किया जाता था। राजशुक्ति को के 


C-0. ग केवल यह कुरा णनि बरां के सहित uF 
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पड़ता था--सबमें सामञ्जस्य है. 
था, सब पर साधारण भाव से शासन ka h 
था, बाहर के आक्रमण वा भीतर के fran 
समाज-जीवन की रक्षा करनी पड़ती थी L HI 
और अशान्ति का दमन करना पढ़ता था ai 
ओर शिल्पविषयक कल्याण का पथ सुहा wi i 
लिए साधारण भाव से मदद देना और Ni 
करना पड़ता था। सब बातों को | 
नहीं, यह देखना पड़ता था, और यह सव त | 
लिए राजा का उन सब शक्तियों का व्यवहार |. 
पड़ता था जा दूसरों में नहीं थीं। 
अतएव हम लाग देखते हैं कि भारतम ह| 
व्यवस्था साम्प्रदायिक स्वतन्त्रता और स्वाधीन है 
वाला एक जटिल अनुष्ठान था। प्रतेक सह 
सम्प्रदाय का अपना स्वाभाविक जीवन सा| 
अन्तर्गत था, प्रत्येक अपने जीवन श्रम 
परिचालन ख़ुद ही करता था, अपने अपने | 
स्वाभाविक सीमा के द्वारा प्रत्येक दूसरे से १4११ 
किन्तु. समग्र के साथ सभी सुपरिज्ञात Fe 
आवद्ध थे। साधारण समाज जीवन * "| 
और अधिकार समूह में सभी भागीदार | 
अपने नियम-क्रानून प्रयोग करते थे, अप | 
अपना कार्य खुद ही परिचालित कणे | 
सर्वसाधारण के स्वार्थ को बातों पर ईस. 
मिलकर विचार करते थे | राजा बास 
रण समा में अपनी-अपनी योग्यता वा 
के अनुसार सभी के प्रतिनिधि रहते 
वा सर्वोच राजशाक्ति का 
नियन्त्रण और दक्षता-साधन का 
प्रभुत्व सब पर था, किन्तु वह 
नहीं थी, क्योंकि उसके सब 
धर्म और क्लानून से सीमित 
इच्छा के अधीन थीं; ओर भीतर 
के परिचालन के लिए वह 


|| get ६] 
| ह RT 

-व्यवस्था का सिद्धान्त एवं मूल- 
J A n oe स्वाधीनता और स्वातन्त्र्य 
| हल अनुष्ठान; सबके ऊपर सामञ्जस्य- 
E. कर्ता, राजपुरुष और राज- 
॥ शकत; उसकी यथेष्ट कार्यकर ( किन्तु यथायोग्य 
॥ रहर में सीमाबद्ध ) क्षमता, पद्-मय्योदा; राज- 
a शकत दूसरों के ऊपर शासन करती थी आर 
| सध ही साथ दूसरों के द्वारा शासित हाती थी, सव 


नं के लिए एक 


E 


' 
f 
| 


| गो में उन्हें क्रिया-रूप में भागीदार स्वीकार 


f ~ यर A 
ह| act थी, समाज-जीवन के नियन्त्रण ओर परि- 
बहन में उन्हें भी भाग देती थी; एवं राजा, जन- 


Hee और उसके BAT समुदाय, सम्प्रदाय | 


| गरेर सह्ठ समी समानभाव से धम्मे की रक्षा करने के 
हि वध्य थे, धम्मे की agar के द्वारा नियन्त्रित 
WRI! इसके अतिरिक्त समाज-जीवन के अर्थ- 
Heal और राष्ट्र-सम्बन्धी काये धर्म्म के केवल 
॥ ७ ग्रेश-मात्र थे-उसके ये अंश अन्य अन्य 
QRS सहित समाज की उच्चतर शिक्षा-दीक्षा 


|$ परिचायक लक्ष्य के साथ अच्छेद्य भाव से 


elitr थे। राजनीति र अर्थ-नोति के नैतिक 
T का अभाव था। राजा और उसके मन्त्रयां, 


| भयानक रोग 


भारतीय राष्ट्रनोति के मूलसूत्र 


bananaman an a nT 
TT ++ 


| । weerssc 5 R 
 . मक्खियां का करतूत 
छोटी-सी है परन्तु बहुत उपयेगी है। -मक्खियों के कारण कैसे कैसे 


|| भ पैदा हो जाते हैं यह किसी से छिपा नहीं । इस पुस्तक में खुलासा 
| Tet का वर्णन किया गया है। ज़रा पकर देखिए । 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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मन्त्रणा-परिषद और साधारण राजसभा, प्रत्येक 
व्यक्ति, समाज के अन्तर्गत प्रत्येक स्वतन्त्र सङ्घ 
सभी का नीति का विधान मानकर चलना पड़ता 
था। प्रतिनिधि-निर्वाचन में किसको वोट देना होगा, 
कैन व्यक्ति मन्त्री वा राजकर्म्मचारी होने के योग्य 
है, इन सवका विचार करते समय नैतिक चरित्र 
आर उच्च शिक्षा-दीक्षा की बात ध्यान aa जाती 
थी; आय्येजाति के कार्य्यपरिचालन में जा लाग 
प्रभुत्व करेंगे उन्हें चरित्रवान्‌ और शिक्षा-दीक्षा में 
पूर्ण हाना चाहिए। राजा और जनसाधारण के 
समग्र जीवन के पीछे भी धम्मेभाव और धम्मे प्रचा- 
रकां का साहाय्य प्राप्त था। यद्यपि समाज के प्रत्येक 
अङ्ग और अंशा के विशिष्ट विकास के लिए अपने 
प्रयोजन की परवा नहीं की जाती थी, तथापि समाज- 
जीवन ही चरम लक्ष्य नहीं माना जाता था; किन्तु 
सब अशो के सहित समग्र समाजःप्रतिष्ठान हो 
मनुष्य के मन और आत्मा की शिक्षा और विकास 
का महान्‌ क्षेत्र समभा जाता था-इसी क्षेत्र में 
प्राक्त जीवन का विकास करके मनुष्य क्रमशः 
अध्यात्म जीवन को प्राप्त होगा | 
--अनिलवरण राय 


मूल्य केवल (A) रः आना। 


ee AAA 


CON eNO = Rg 


oa Wa et Oy We > Sn a 
Legs SEY pe 


(SERS) ; ( हाच्या 


सुमन | तुम, सुन लो सुख-सन्देश | शैशव शिशिर समाकुल शुक पि, 
विश्व-वन्य यह वर वक्षस्थल, ऋतुपति के गुणगान अलोकिकर। | 
है तब सिंहासन सुख-संबल | करते सुनते प्रिय प्राणाधिक, | 
प्रतिप प्रसरित किये राञ्चल, पावन परम Ral | 
, लखता नभ अनिमेष ॥ 
( ५) | 
(8) 


रवि शशि तारे गगन दिशाये। 


Ae बत 


भव्य भविष्य भरे भव-भूधर, A 
तरु-शास 
अंबर के अप्रतिम शुभाक्षर, हरित पल्लवित तड ॥ | 
प्रिय तव है पर! 
लिखते हैं सविशेष ti 
a ) i ( ६) | 
अलि-कुल-शोभित सर, सुर-संकुल, ` स्वागत-हेतु विभोर मोद भर! | 
मन्द सुरभि मलयानिल, मंजुल- वनदेवियाँ लिये माला कर ' di । 
वीचि-विचुम्बित जल nea ` दिनमणि kana P 
. द्रुत 


c (है लुखते हृदयेश, ततची Digitized by eGangotri 
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( ७) CSD 
कृपया सत्वर ध्यान इधर दा, प्रकृति प्रपंची प्रचुर प्रलोभन, — 
अधिक नहीं, बस इतना कर दो | देकर डालेगी मन-उलझन | 
ganas सबमें यों भर दा, तदपि विचलना नहीं मनाधन, 
जग-जल यथा जलेश॥ रखना उर-उद्दश ॥ 
Ce) | ( १० ) 
किन्तु कंटकाकीणो कठिन पथ, ऋर काल का कुपित कतेन, 
लख मत हाना शिथिलमनोरथ । दुख-सुख-निधन नियति-परिवतन | 
शान्ति-सिरोही लिये यथातथ, हमोचर होगा यह नतेन, 
पग रखना प्राणेश ॥ किन्तु न हो भय-लेश ॥ 
( ९७ ) 
पावन-प्रेम-पयाधि-परिधि में, 
नयन-निमेष निहित नय-निधि में । 
वित्रत विजय-विलोकन-विधि में, 
ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 
--रामचरित उपाध्याय 
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ME नबन्छु शाह ने खूब! धन एकत्रित कर 
2 लिया था। कोई यह नहीं कह सकता 
YA |^ था कि उसके पास कितना घन है। 
OBS क्योंकि वह किसी से कुछ बताता नहीं 
; था । पर श्रपना 'यपना अनुमान 
| सभी करते थे। कुछ लोग उसे लख- 
पती समझते थे और कुछ यह कहते थे कि उस gee 
कंजूस के लिए एक लाख रुपया कोई! चीज ही नहीं, 
चह बीसों गाँव खरीद सकता है | 
दीनबन्धु के घर में उसकी खी और बेटी के अतिरिक्त 
और कोई न था । पर वह कंजूस बुडूढा उन पर भी कुछ 
ख़्चे करना बुरा समझता था । घर के व्यय के लिए उन्हे 
चह प्रतिमास कुछ चावल दे देता था और बाज़ार से रोज 
सौदा लाने के लिए दो-तीन पैसे और अपने ऊपर ते 
वह एक पाई भी खरच करने को तैयार न होता था । 
सवेरे वह थोड़ा सा चिउड़ा और गुड़ खाकर पानी पी 
लेता था। शाम को गाँव के मन्दिर के प्रसाद से काम 
चल जाता था । उसे इस बात का बड़ा दुःख था कि 
उसकी ख्री औौर बेटी में उसके जैसे गुण न थे। 
आखिरकार एक दिन ईश्वर ने उसके ऊपर दया की | 
उसकी खी का देहान्त हो गया। यह हाल देख कर 
लड़की को ननिहाळवाले लिवा ले adi दीनबन्धु का 
खी और पुत्री के वियोग a दुःख ते बहुत हुआ, पर 
उसने यह सोचकर संतोष किया कि इससे उसका . खूचे 
हा x 1 ae see कि ये मा-बेटी 
~ ना खा जातीं ? 
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इस प्रकार कुछ वर्ष बीत गये। पर adu 
सत्यवती घर वापस न आई । प्रतिवषे galati ay 
पर बारह-चो दह आने की एक धोती gig कर ब ळ| 
भेज देता था । इतना काफी था । वह अपने नागा केक 
रहती थी उसका व्याह भी उसके नाना के ही घ में | 
उन दिनों दीनबन्धु एक gee में फॅसा था, il 
वह बेटी के sare में कोई भाग नहीं ले सका सो|| 
कोई उपहार आदि भी नहीं भेजा। वष पर व की 
गये और दीनबन्छु धन पर धन जोड़ता गया। अ. 
खडकी अपनी ससुराळ चली गई तब दीनबन्यु गे wi 
MAG पर उसे एक घोती भेजना भी बन्द क ति 
क्योंकि खाली धोती वह केसे भेजता ? Masa 
कुछ फल, कुछ मिठाई ज़रूर चाहिए ? परतु RAN 
में खरी न हो वह इन सत्र ave में केसे पद एत 
हे। इसलिए दीनबन्धु ने यह सब ay करा री 
कर दिया न 

ganai को दीनत्रन्छु का घर करुण छः A 
करने लगा । दीवारों के ऊपर का THE we a 
चुका था, अब ईटें भी एक एक करके गिरने कक, i 
के आस-पास घास उग आई, छोटी छोटो pe ae 
देने ळगों । साँप या ig पर पैर पर 


ज्ञाने aa 
लोगो ने दिन डूबने के वाद से उस a ad 
बन्द कर दिया। पर दीनबन्धु को 
था। वह रात में इस प्रकार घूमता या मा ती 
का कोई कीड़ा घूम रहा हो | चिराग 
चे हुए कैसे रहता, इसलिए वह बिए ह ad 
काम करता था। उसके रहने के ण j 


i [ चिराग जला करता था, पर उसका प्रकाश 
की भयानकता को ही बढ़ावा att वहाँ 


द चोर भी डरते थे। इस तरह दीनबन्धु को 


= 


eee में अपनी अपार सम्पत्ति के साथ रहने में 


gota नहीं मालू पडती था 

परतु भार में जो होता है उससे किसी का 
Mar सकता है । दीनबन्छु को बुरे दिन भी 
| रो वदे थे। उसकी लड़की सत्यवती विधवा et गई 
ह| aq उसके नाना-नानी सर चुके थे, इसलिए वह 
a) पने वाप के पास आगई। वह भी अकेली नहीं, 
il एने साथ आठ वर्ष के बालक बलई को भी ले आई। 

` इस बालक को देखते ही दीनबन्धु के होश उड़ 
ai उसकी शान्ति अङ्ग करने के लिए यह शेतान का 
a} बहा कहा से आगया १ सत्यवती उसकी बेटी थी और 


! उसने साचा कि अब पहले 
| गी पेक्षा उसके लिए कम gs करना पड़ेगा। क्योंकि 
| कृ विधवा थी और Raat एक ही बार खाना खाती 


| शकि दीनवन्यु बहुत बुड्ढा हो गया था और उसे गठिया 
| भरि रोग घेरे रहते थे । कभी कभी तो वह सारी रात दई 
ह रहता था । प्यास लगने पर वह उठकर पानी 
| सकता था। लोगों ने उसे एक नौकर 
tea a. दी थी और गाँव में सस्ते नौकर मिल 

| । पर दीनबन्धु किसी को अपने घर में 


i ya Lal चाहता था। किसका विश्वास 
| = कर Ea न RI यदि वह नौकर उसकी 


x नौकर कमाई लेकर चम्पत हा जाय तो? 
| Pen, रखने की अपेक्षा प्यासों मर जाना उसे 
नोर पर अपनी बेटी का विशवास वह कर सकता 

की अपेक्षा उसकी देखभाऊ भी वह अच्छी 
eat थी। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह 
Ta की अपेक्षा खाना भी कम खायगी | इस 


को वापस आई जानकर उसे .खुशी हुई। 


कंजूस कां धने 
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| हैं, वह भी बिना मांस और मछली का । इसके अति-. 
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घर के आस-पास की कटीली साड़ियों को पार करके 
दीनबन्धु अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा 
और बोल़ा--आझो बेटी ! ये बुरे दिन देखने के fag 
में अब तक जिन्दा हू । 
सत्यवती ने कुछ उदासभाव से कहा--पिताजी, 
आप अच्छी तरह हैं न ? जल्दी सें सें अपने आने से | 
पहले आपको चिट्टी लिखना भूल गई थी । | 
daag aiguiat एक रड़ी का इन्तज्ञार कर | 
रदा था और अपनी आंखें को भी गीली करने का प्रयत्न | 
कर र्वा था। परन्तु अपनी लड़की का भाव देखकर उसे | 
3 | 
कुछ आश्चय्य हुआ | सत्यवती बिळकुल नहीं रोइ । पति | 
की सृत्यु के रंज की अपेक्षा ऐसे बाप के द्वार पर आने | 
शमे उसे सारे डालती थी । PE | 


दीनबन्छु dai, सडुक पर कव तक खड़ी 
रहोगी। अन्दर आझो। उस आदमी का हिसाब 
चुका दे । क्यों ? तुम्हारे'पास काफी पैसे हैं न ? 

लडकी ने कहा--हा, हैं। aad, बाहर निकल ! 
गाड़ी के भीतर तू क्या कर रहा है ? 

aas एक पोटली लेकर गाड़ी से उतरा । एक टीन 
का सन्दूक और विस्तर गाडीवान ने उठा लिया | लड़के 
को देखकर वीनबन्धु क्रोध से जला जा रहा था। Wa की 
तरह खायगा, कपड़े फाड़ैगा और ऊधम मचायेगा ! अब | 
दीनवन्छु को अपने दामाद की असामयिक wy पर 
दुःख हुआ । यदि वह शेतान जीता होता तो उसे इन | 
सुसीबतों का सामना न करना पडता | 

बलई अपने भविष्य के भयानक निवास-स्थान को | 
देखकर कुछ भयभीत सा खड़ा रहा। सत्यवती ने 
अपने पिता से कहा--सामान कहाँ रखवा दू.। इसे | 
जल्दी बिदा कर देना हैः - 

दीनबन्धु उन aka जल्दी बिदा कर देना | 
चाहता-था, पर वैसा होना जरा कठिन था । इसलिए 
उसने अपने सन्ताप को दबाकर कहा-सामनेवाली | 
कोठरी में रखवा दो। वचाकर जाना। यहाँ चारों | 
तरफ सांप-बिच्छ भरे हैं। मैं बहुत बुड्ढा हो गया। | 
अब gaa इस जङ्गल की सफाई नहीं हाती । तुम्हारा 
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| 
BA 
| लडुका मजबूत जान पड़ता है। क्या वह यह सब 
| काम संभाल लेगा ? | 
। सत्यवती का सुखमंडळ और भी उदास हो गया | 
| इस बात का विना कोई उत्तर दिये हुए वह अपने अस- 
||| बाब और बेटे के साथ उस उजड़े मकान के भीतर चली 
॥ गई । | 
i मकान की अधिकांश छुतें गिर ag थीं । केवल 
। एक कमरा मनुष्य के रहने योग्य वचा था। उसी 
| में बुडढा दीनवन्धु अपने लोहे के AEH के साथ रहता 

al “aa भी उजड़ा पड़ा था। दीनबन्धु को 
। खाना पकाने की ज़रूरत भी तो नहीं थी। वह अपने 
T रहने के कमरे में किसी को घुसने नहीं देना चाहता 
E था। पर लड़की और नाती को बाहर रखना मुश्किल 
f था। इसलिए जब तक कोई र इन्तज्ञाम न हो 
जाय, उसे मजबूर हाकर उन्हें अपने कमरे में 
| रखना पडा । i 

गाड़ीवान के बिदा होते ही सत्यवती बोली--मेरे 
बेटे को सवेरे से कुछ खाने को नहीं मिला है । शायद 
आपने भी कुछ पकाया न होगा । रसोइई-घर कहाँ हे? 
मैं कुछ खाना बनाना चाहती हू । 

दीनबन्धु ने कुछ कष्ट के साथ कहा--खाना पकाने 
के लिए घर में कोई प्रबन्ध नहीं हे। रसोई-घर की 
| छत गिर पड़ी है। तुम कैसे खाना पकाओगी ? 
| सत्यवती कुछ (देर तक चुप रही। फिर बोळी-- 
| कुछ प्रबन्ध तो करना ही पड़ेगा। बेटे को "भूखों नहीं 
., मार सकती | as 

दीनवन्धु वेठ गया और सिर नीचा करके कुछ 
| सोचने लगा । सत्यवती रसोई-घर की सफाई में जुटी । 
. सारा कूड़ा-करकट उसने हटाकर बाहर किया। aa 
' कुछ इटे रखकर उसने भूरहा बनाया। आस-पास जलाने 
| की लकड़ी की ' कमी नहीं .थी। शीघ्र ही रसोई -घर में 
E होने लगा। सत्यवती अपने खाने-पकाने के सब 
: ada साथ लेती m थी और बिस्तर में कुछ चावल 
| x साग भी बधा था।। शीघ्र ही भोजन बनकर 
ay हो गया। संत्यवती के बुलाने पर दीनबन्धु भी 


भोजन करने के लिए डट गया ४ सक्रि कुकरकुचे क्तकरवा -०घहए७छडके"करेऱात"क्रा भूखा 
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उसका बाप उसे अपने साथ क्यों नहीं लेता गया! त 


ET | 


पड़े तो दीनवन्थु जितना मिले सब = | 
दीनबन्धु और बळई दोनों ने मिलर =] 
साफ कर दी | सत्यवती ने कुछ न > | 
उसने स्नान नहीं किया था। उनके जल 1 
पर वह जूठे ada लेकर गांव के area y 
चली गई । जब बर्तन धोकर और नहा & 
तब सूरज डूब रहा था। शाम को खाना पकाना कस | 
नहीं था। इसलिए उसे भूखी ही सोना पह शै | 
उसके बेटे को ata के मन्दिर के प्रसाद पर सते 
करना पड़ा । | 

दूसरे दिल प्रातःकाल दीनवन्छु को पूरा पू फुल | ग 
होने लगा कि अत्र बुरे दिन आगये। जब उसने रः३ | ६ 
सचे का gate किया तब उसके सिर में ददे हेने त्या] | 
लड़की के रहने के लिए कम से कम एक sada] 
मरम्मत करानी होगी । रसोई -घर भी दीक aa] ९ 
होगा। फिर उसे चावल खरीदना होगा और बाग | 
से सौदा लाने के लिए कुछ पैसे अलग RAI 
इतने ही से पिंड न छूटेगा । उस शैतान बच्चे के मि | ९ 


कपड़े भी बनवाना होगा। और लडकी के हि 


इस लड़के का जन्म दीनबन्धु की छाती पर दाढ को | १ 
के लिए हुआ है ? : | ae 
चाहे जा कुछ हो दीनबन्डु को स्मा ab 
करना ही पड़ेगा। एक कोठरी और रसोई ॥ |. 
मरम्मत की गई । सत्यवती ने अपने की ael 
से aia का जंगळ और बाहर l 
रास्ता साफु किया। घर में दो-तीन Ra aaa 
लगे । खाना रोज़ पकने लगा । da” hh 
करने छगा । जब उसे नाक के बल 
पड़ता है तब वह भी खाने-पीने में श ता गर 
परन्तु एक बात पर उसने ,खूब जोर य़ा ; 
करने पर भी उसने सत्यवती को एक बार aa 
पकाने की आज्ञा नहीं दी। शास काल को 
प्रसाद लेकर क्यों न गुजर = 2 
उम्र ga, दी है? सत्य wi 


1 


| gi] 


| (करे के भोजन में से कुछ चावल और कढ़ी छिपा- 


1 TEGA al 
age की ,खूब अच्छी तरह देख-रेख हो रही 


a) उसे रोज सवेरे ताज़ा भोजन मिलता था। रात को 
ब्रास ढगे. पर वह मांगते ही पानी पा जाता था। 
| gat दर्द हने (पर सत्यवती तुरन्त गरम तेल लेकर 
IE करने लगती थी। कपड़ों की कमी के कारण 
| ब में उसे बहुत कष्ट हाता था । पर सत्यवती ने उसे 
अगा पुराना कम्बल दे दिया था । इससे रात में उसे 
| जे में नींद आती थी । उधर बलई उसके और भी 
qa काम कर देता था | 
were सब होते हुए भी gee को शान्ति नहीं 


1 | AR थी तो उसे ऐसा मालूम होता था, मानो 
॥ | रे शरीर से एक हड्डी निकली जा रही है। ये लोग 
E नाश करने आये थे। परन्तु अपनी लड़की के 
Fe देखते ही वह कुछ ऐसा डर जाता था 
a) ONE का एक शव्द भी न निकाल सकता 
MI इस घर में वह जब से आई थी तब से न ते वह 
और न कभी रोई थी। वह पत्थर की 
उस पर कुछ असर ही नहीं होता 
पीनवन्धु उसको देखकर भयभीत हो. उठता था। 
वहाँ नहीं था जिसके पास बैठकर 
चह अन्दर ही अन्दर 


ree, ou 
३७ ` "से राच 
te T 


reat हो उठा। उसे स्कूल में भर्ती 


एकाएक कहा--लड़का बिगड़ा 
पाठशाला में क्‍यों नहीं भर्ती 


| वनी वह नवाब का बेटा है न? 
À नए पैसा न देगा ? किताब, mag और 


trae से आयेगा ? यह सब काम 


कंजूस का धन 


mp  : 3 +++ 
- . . + = 


| (रब देती थी । उसे शाम को लड़का खाकर सन्तुष्ट . 
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परन्तु सदा की भाति उसे अपनी से कुछ भय 
AGA हुआ । उसने Fe खोला, a x an 
SF न कह सका--फीस कोन देगा ? 
»सत्यचती कुछ देर चुप रहने के बाद बोल्ली--मैं फीस 
दे att । 

aan Mlm lan) ! किताब !| कलम !!! 

सत्यवती बिना 
कर कम कुछ उत्तर दिये हुए कमरे से बाहर 

पाठशाला का पूर्ण उत्तरदायित्व gee Pad geit 
पर था। वह दिन का काम समाप्त करके अपने द्वार 
पर वठा हाथ-पांव थो रहा था कि इतने में ही किसी ने 
झुक कर उसे प्रणाम किया । रं 

आँखें फाड़कर देखने का. प्रयत्न करते हुए उसने 
पूछा--कीन है ? सुरे शाम को कम दिखाई पड़ता है ।. 

सत्यवती ने अपना परिचय देते हुए कहा--मुझे यहाँ 
आये बहुत दिन हो गये। परन्तु खेद है कि अब तक 
आपको प्रणाम करने के लिए भी न झा सकी । sa 
करके मेरे बेटे को अपनी Tawra में भर्ती कर लीजिए । 
ag बिगड़ा जा रहा है.। i 2 3 

age निवण से परोपकार बहुत दूर था। पर तो 
भी सत्यवती गाँव की लड़की थी और विधवा थी, 
इसलिए उसको तत्काळ कोई रूखा जवाब नहीं दिया जा 
सकता Yl उसने कहा--बेटी, यह पाठशाला मेरी 
नहीं है। मैं केवल एक . नौकर हूँ । यदि तुम पढ़ाई 
की फीस दे सको तो मैं तुम्हारे लड़के को तुरन्त भर्ती 
कर लूँगा। हा, यह हो सकता हे कि में कहीं से माँग 
कर पुरानी किताबें और स्लेट उसे दे दू । तुस स्वयं 
जानती हो कि मेरी आर्थिक स्थिति केसी है? औरों 
की सहायता करने के बजाय सुरे स्वयं सहायता की 
बड़ी आवश्यकता है । 

सत्यवती ने कहा--बहुत अच्छा। यदि बिना फीस 
दिये काम न चल्लेगा तो मैं उसे दे लूँगी। आप काराजू- 
किताब का खयाल रखिएगा | 

: दूसरे दिन नहा-घोकर और साफू कपड़े पहन कर 


wed स्कूल-मास्टर के घर पर हाज़िर हुआ ara 
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a ' को प्रणाम करने 
नोव ड रखकर कहा--में आपको साळ भर की 
उस पेशगी दे रही हूँ । बाद को सम्भव है, सुके पैसा न 
Pra सके । आप किताबों का ध्यान रखिएगा | ८ 

| बुड्ढा ब्राह्मण घबरा गया ॥ उसे यह आशा नहा 
'थी कि कंजूंस की लड़की स्कूल की फीस दे सकेगी । 
इसी लिए उसने किताब आदि देने का वादा कर Rar 
था। वह पुरानी किताब और स्लेट एकत्र करके उन्हें 
"बेचा करता था । . पर अब 'वह वादे के खिलाफ नहीं जा 
सकता था। उसने साचा कि अब एक फटी किताब 
और एक टूटी स्लेट से अलग होना ही पड़ेगा। एक 
जबरदस्ती की हंसी हँस कर उसने कहा--कोई डर की 
बात नहीं। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। परन्तु 
तुम्हें ये रुपये इतनी जल्दी केसे मिल गये ? तुम्हारे 
चाप तो|प्राण रहते पैसा Ga नहीं कर सकते । 
| सत्यवती ने जवाब दिया --मैंने अपनी थाली और 
बटलेई बेचकर ये रुपये प्राप्त किये हैं । 

` इस प्रकार बलई स्कूल गया और उसकी मा लोट 
कर घर आई। अब यह खडहर उसे और भी 
भयानक जान. पड़ा। जब तक . लड़का साथ 
में था तब तक इसकी भयानकता का अनुभव 
उसे नहीं हुआ था | | 

, दूसरे दिन दीनबन्धु ने देखा कि उसकी लड़की मिट्टी 


की एक हाड़ी में खाना पका रही है। उसने पूछा-- . 


. बरोई क्या हुई? | 
सत्यवती ने शान्तिपूवेक उत्तर दिया--मैंने उसे 
बेचकर बळई की फीस दे दी। 
.. “किसके हाथ बेचा ? कितने में बेचा ? 
“लहर के हाथ । . ६ रुपये में ।? 
दीनबन्धु अपना सिर ठोंककर जमीन पर बैठ गया 
भौर दुःख से कहने लगा--सत्यानाश कर दिया । 
तुस पर जो विपत्ति पड़ी है, सचमुच तुम उसी के पान्न 
हा । ये चीज़ें बारह रुपये से कम में न. बिकतीं । स्कूल 
की फीस आठ श्राना महीना है । बाकी रुपये कहा हैं ? 


“मने पूरे एक साल की फीस जमा कर 


2 दिन घर चापस आने पर- 
(५-0. (अमा कर, दी | Coltection. Dig UANG 


x 
» 


से सत्यवती का भय निकल गया | 
एक खी इतनी मूखेता कर सकती है १ उसने को i 
कि लड़का साळ भर स्कूल में रहेगा ! यदि weni 
मर जाय तो ? वह gee निवर्ण को Tia 
उसके दाय में पेसा पहुँच चुकने पर ae ai 
सकता । जो ळड़की अपने रुपयों की परवा बह F 
वह अपने वाप के रुपयों की केसे संभाल कर न| 
यदि ag कहती ते दीनबन्धु स्वयं aa, 
देता । यदि वह रुपये उसके पास जमा करती ak 
उसे अच्छे सूद पर उठा सकता था। यह इर] ३ 
मुख ot ने एक नालायकृ wes की पढ़ाई ia; 
बर्बाद कर दिया । मानो पढ़कर वह हाईकोट बन म॑ : 
ही बनेगा । न | 
बुड्ढा स्वयं अपने रुपये के विपय में चिन्ति[ 
उठा। उसकी TG के पचात्‌ उसकी लड़की हह 
सम्पत्ति की अधिकारिणी होगी। परन्तु वह तो ए 
को एक ही दिन में उड़ा देगी । वह मरने के इ 
गया है। अपने धन को किसकी देख-रेख में बोई 
चह पागल सा हो गया। रात में सोते सेते मे 
चौंकने लगा । वह स्वप्न में देखता कि डाइ स || 
लूटे लिये जा रहे हैं। सत्यवती को उसे T ih 
से बचने के लिए रोज़ जगाना पड़ता । itel 
इधर बलई का स्कूल जाना ne | 
की चिन्तायें बढ़ रद्दी थीं, क्योंकि बलई १९ | 
चुके थे। वह सोचता था कि किसी न बेगी ` 
के लिए सत्यवती नये कपड़े जरूर माय | 
की नाक में दम था । ata 
: ज्यो-त्यो करके जाड़ा बीत गया. हरे | 
तरह की बीमारियाँ गाँव में झूट पर | 
के लिए कोई चात.ही नहीं थी, पर || 
भी बहुत ज़ोर रहा । yi 
. दीनबन्धु सूद इकट्ठा 
था और तीसरे . पहर खान 
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| Ta जिससे बोखार न हो । शीतल्या से गाँव 
ag ऽहे 

(मौत gt गईं ह | 

i a बीच में टोककर कहा--खड्के को टीका 


: चाहिए | 

3. qal a 

"| Fi बिगड़ कर बोला--ओफू | यह सब व्यर्थ 
| || टेक किसी के मरने से नहीं रोक सकता। यह 


ag Rt से पैसा ठगने के लिए निकला है । 
qaadt चुप et गई । परन्तु उसका हृदय भावी 
रा का खयाल करके भारी हो गया । 

एक दिन बलई बोखार लेकर घर लौटा । दूसरे दिन. 
| जके शरीर पर शीतला के चिह्न दिखाई देने लगे। 
et ने अपने पुत्र की सत्यु को सामने खड़ी 
dag बाळक के अतिरिक्त और जो कुछ भी प्रिय 
उतु उसके पास थी वह सव विधाता ने उसके हाथ से 
| वली थी। अपने हृदय के समस्त स्नेह को उसने 
ह झी वच्चे पर am दिया था। अब वह भी उसके 
ki “ia जा रहा था। परन्तु विपत्ति का पहाड 
दाने की उसे आदत पड़ गई थी और इस विपत्ति का 
amet ख़ामोशी के साथ सामना किया । वह 
| रे वच्चे के पास बैठकर रातदिन उसकी सेवा करने 
ft उस दिन से उसने खाना पकाना बिलकुल बन्द 
| स दिया। . 
p eg भय से घबरा उठा ।. वह अपने धन के 
| Ee हो उठा । यदि ag भयानक रोग उसे पकड़ 

1 षह अवश्य मर जायगा। और तब सत्यवती 
: हितका सत्यानाश कर - देगी। यदि वह कहीं 
| जि सकता ते अपना खज़ाना लेकर वहाँ चला 
fp, ... "तु इतनी बड़ी दुनिया में उसका कहीं कोई 
4 Bae भी y नहीं था। इतना धन लेकर वह बाहर 
ERN ! नहीं सकता । डाकू तुरन्त उसका गला 
भौर उसके घन पर कब्जा कर ळंगे। इसलिए 
बैठकर ईश्वर से सहायता की पुकार 
ji रसे भोजन नहीं मिला । पर भोजन की 
| =. ही नहीं की । उसने थोडा सा Rag 


3 षया | 


नेह उसके लिए यथेष्ट था। 


कंजूस का धन 
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(Taka बहुत खुराव हो गई। वह रोने 
ओर. कराइने लगा । सत्यवती उसके पास बैठकर कभी 
पंखा कळती, कभी उसके जलते हुए मस्तक पर हाथ 
फेरती । b ie 

पहले सत्यवती को यह आशा थी कि लड़का अच्छा 
हो जायगा। गाँव में शीतळा की बीमारी कोई नई बात 
नहीं थी । उसने लागा को अच्छा होते हुए देखा था। 
परन्तु ज्यों ज्यों समय व्यतीत हुआ, At at उसकी निराशा 

बढ़ती गईं Sat हृदय दुख से फटने के कुरीब आ 
गया । हाय | असमर्थ माता का प्रेम | वह अपने बच्चे के 
लिए कुछ नहीं कर सकती । 

सत्यवती अपने कंजूस पिता से कोई सहायता - माँगने 
की अपेक्षा अपना सिर काट डालना अच्छा समरती थी | 
परन्तु अब उसने आस्म-सस्मान के समस्त भावों को दूर 
कर दिया था। वह आंखों में आँसू भरकर अपने पिता 
के पास दौड़ी और बोली--बेटा मरना चाहता हे, काहे 
agam oo... = 
. - दीनबन्धु अपना सूद्‌ जोड्ने में लगा था। लडकी 
की आवाज़ सुनकर उसने. अपना सिर sara, फिर कहा-- 
वैद्य ! aa में कहाँ से लाऊँ ? इस बस्ती में कोई वैद्य 
नहीं हैं । सम्भव है । दूसरे गाँव में काडे मिल जाय । पर 
उसकी फीस, गाड़ी कां भाडा, उसके लिए चाय-पानी का 
प्रबन्ध | कहां से पैसा मिलेगा । बड़ी सुरिकल है । - 

सत्यवती के मस्तिष्क में आग लग गई | यह मचुष्य 
है या राक्षस ! उसने उत्तेजित हाकर कहा--आपने इतना 
घन जोड़ रक्‍्खा है, वह किस काम आयेगा | क्या झाप सर 
जाने पर उस धन को अपने साथ ले जा सकंगे। मेरा 
बच्चा सर रहा है । उसके लिए भाप दो-चार रुपये भी 
नहीँ qa कर सकते | 

दीनबन्घु उठा और बेला--रुपया | सेरे पास एक 
कौड़ी भी नहीं है। तुम देखती नहीं at कि सैं Rag 
पहनता हूँ और रूखा-सूखा खाता हू क्या घनी 

मनुष्य के यही खचण हैं  - 5 

. सत्यवती ने कहा--आपकी ये मिथ्या बात में नहीं 
सुनना चाहती । आपने पिता के कतेब्य का पालन कभी 
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नहीं किया | .एक बार तो उसके करने की कोशिश कर । 
झाप अपने इस धन को अपने साथ दूसरे ल्लोक में नहीं 
के जा सकोगे । ईश्वर को क्या जवाब दोगे ? अपने 
रक्त-मांस को इतना पीड़ित न करे | | 

दीनवन्धु ने डपट कर कहा--खामोश रह ! शेतान 
weet ! मैंने कह दिया कि मेरे पास एक कोड़ी नहीं है । 
मेरा रास्ता खाली कर, दूकान पर जाना हे । 
` इसके बाद दीनबन्धु अपनी कोठरी में ताला लगा 
करे दूकान पर चला गया । वह जानता था कि शीतलो 
का प्रवेश हो जाने से अब Ka भी इस घर में 
आने से Stal इसलिए उसने दूकान पर ही रहने का 
निश्चय किया | | 

सत्यवती को चारों ओर अन्धकार दिखाई देने लगा | 
इस भयानक खंडहर में' जहाँ weg उतर रही है वह 
अकेली केसे रहेगी । उसे निश्चय हो गया कि अब उसका 
Ses नहीं बचेगा। 

घर में कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उसकी सहायता 
करता । गाँव में सहायंता प्राप्त करने के लिए वह बेहोश 
बच्चे को घर में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। यदि 


बच्चे. को प्यास लगे तो ? aff वह बिस्तर से नीचे 


गिर पड़े तो? qg ईश्वर ! असहाय मानवों कीं 
तुंम इस प्रकार परीक्षा क्यों. लेते हो ?. अब वह जान 
गई थी कि उसका बेटा नहीं बचेगा। पर सबसे बड़ा 
दुःख उसे इस बात का था कि बच्चे की पीड़ा कम करने 
` केलिए भी वह कुक न कर सकी। 

_ अन्त में ईश्वर ने उसके ऊपर थोड़ी सी दया की | 


उसे अंपने बेरे का मरते समय का कष्ट नहीं देखना पड़ा। 


रात्रि के अन्धकार में जब उसे ज़रा झपकी लग गईं थी, 
उसका खड्का उसे अकेली छोड़ कर चला गया । 

a ' दूसरे दिन - गाँववाळों ने पक ot को पागळ की 
are दौड़ते और- चिल्लाते देखा। ` इसका 
क क ता ओर ai बाप घर छोड़ कर चला 

' उसकी सहायता करने कोई नहीँ गया e 
ह गोची जाति सध ee । 'पहले तो 
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बीमारी सें मराथा। जिसके पास Th 
ऱ्ह जाती वही उससे भागता और - | 
1 लड़का मर गया हे तो v 
चाहती हे ? TER गा Sal 
सत्यवती घर लौट आइ । | 
उसकी aa का तारा | कोई बसे a a í 
चाहता ? परन्तु उसकी मा तो जीवित है। Wi 
को नहीं बचा सकी न सही, पर वह उसके साप | 
व्हू अपनी व्यवस्था कर Twa! 
गरनी की साति हंसने छूगी। उसके दानवीय पा} 
उस set की दीवारें हिल उठीं। ढब क yl 
कोई कसी नहीं थी । उसने एक चिता बनाई ह| 
जलाने के लिए उस पर थोड़ा सा पुआब्र रह al 


gare में आग लगाते हुए उसने चिल्लाकर A} 
अब आपका धन ताकने के लिए मचुष्यां की कमी बं 
रहेगी इम दोनों, मा और बेटा परे al 
पहरा दंगे । = | 

. जब ऊँची aut उठने ait तब ata] 
जाना कि कोई असाधारण बात हो रही है। agit 
qa शुरू हो गया। हर एक दौड़ने शर Fe 
amı पर कोई यह न समक सका pa 
चाहिए ? आग के निकट जाने का किसी को | 
न हुआ । ‘ | 
: दीनबन्धुचिउड़ा चबाने जा रहा था कि al 
में एक लड़का हफता हुआ झाया और कह. 
तुम्हारे घर में आग लग गई दे, दीनबन्डु P, 

दीनबन्धु खड़ा हो गया और बानु 
क्या कहा ? ` वह सिर के बल p 
आग मकांन के चारों तरफ Ie || 
चकित हो खड़े तमाशा देख रहे थे। La 

Wig में से एक खी ने की aa! 
तू. कहाँ था ? तेरी लईकी | 


चिल्ळा कर वोला--मेरा सत्यानाश हो 


| हा! इश्वर !! 
प्रकार दौड़ता हुआ वह आग के उस. समुद्र में 


पड़ा । 


भी नहीं। दो-एक ने एक-याध बार उधर से जाने का 
साहस किया, पर थे सड़क पर बेहोश पाये गये। 
कहा जाता हे कि वह बुड्ढा कंजूस, उसकी लड़की और 
उसका नाती, तीनों उस जले खंडइर में रहते हैं और 


घटना के पश्चात्‌ गाँव वालों ने उस गाँव के 


उसमें गड़े खुज़ाने पर पहरा देते हैं ऋ 
| हिस्से को छोड़ दिया । कोई उस रास्ते से निकलता 


-—लेखक श्रीनाथसिंह 


Ye 22“ 
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ऋ श्रीमती स्रीतादेवी की एक कहानी | 
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____ ख्स की मशहूर ज़ारशही का करुण दृश्य 
` ब विचित्र प्रेम देखने के लिए रूबिया उपन्यास 
पढ़िए । पुस्तक इतनी मज़ेदार और रोचक है कि 
` बिना पूरी पढ़े छोड़ने को जी नहीं चाहता | है. 
p 


ने ते दुगुनी शोभा कर दी है | 
3 Ya केवल ९॥) डेढ़ रुपया | 


WA A P RG NG Cf eal 4 co 
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we की जल-प्रणाली (Eng- 
lish channel) पार कर 
आप जिस समय फ्रांस के 
तट पर पहुंचते हैं, उसी 
समय आपका. मन सूयय के 
आलोक से प्रसन्न हो उठता 
21 फ्रांस की मिट्टी प्रकाश के आवरण से सदा 
सजी रहती है। यहां के दृश्य कोमल होते हैं। aci 
का इरित-पछव, यहाँ का स्निग्ध श्यामल रूप बंगाल 
का स्मरण कराता है। कहीं रेलवे-लाइन के समीप 
स्थित घरों से मा अपने बच्चों को रेलगाड़ी दिखा रही हैं 
तो कहीं खेत की हरियाली के बीच खड़ा होकर एक 
हृष्ट-पुष्ट कृषक यात्रियों की ओर देखकर हँस रहा है | 
. RRIF दा थँंगरेज और तीन फ्रेंच थे। अँग- 
रेज़ दोनों मिन्न थे; सैर करने को पेरिस जा रहे थे। 
` पति-पत्नी और उनका एक-दो वषं का सुडौळ शिशु-- 
यही तीन sa थे। sa युवक ज़ोर ज़ोर से अपनी 
' तरुण स्री से प्रम निवेदन कर रहा था। तरुणी सलज 
'नेन्नों से अपने बच्चे की ओर देखती और उसे चूमती 
atl Amg इन तीनां पर झुस्करा रहे थे; सैं इन 
दोनो पर झुस्करा रहा था; शायद सुक पर सुस्कराते 
हों वे सभी ! | 


afte का फ्र्च = “वारि” “tm 
पेरिस. ही लिखूंगा । अन्यान्य फ्रुच शब्दों ae 


ने किसी नियम का पालन T ` 
वष में फ्रुच जाननेवाले कम हैं xi Save “रत 
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दोनों Ig चुपचाप अपनी अपनी Ban ह| 
रहे थे। एक के हाथ में प्रसिद्ध पदक परी 
“दी aa नास का उपन्यास था। Kaki 
तीन सेक्रेटरी रखते हैं। प्रतिदिन कोई wet छा 
शब्द, लिखना नहीं, लिखाना उनका प्रण है। we 
की उत्पत्ति उनके दिमाग से उसी प्रकार होती है, शि 
प्रकार फोड कारखाने से मोटरकार। दूसरे ihi 
हाथ में 'ए गाइड टू पेरिस प्लेजरस--.फुली इड 
नाम की पुस्तक थी । इसे आप बड़े चाव पे पर 
थे; रह रहकर अपने fra से सुसंवाद सुनाते विश 


` की रात असुक नत्तंकी का नृत्य देखना ही ऐं 


मित्र महदद्य जा एक रोमान्चकारी cat छे बस 
तन्मय हो रहे थे, कुछ न बोलते थे। 

अँगरेज्ञों के चरित्र पर मेरी बड़ी wale | 
उस चरित्र की आंशिक कृत्रिमता से इमे लई 
होता है। लंदन में इतने दिन हो ल 
Sata को, दूसरे IT से (विधि \ 
दीजिए) दिल खोलकर बोलते नहीं सुना . 11 
ट्राम, आमनिबस, सब जगह मौनावर © 
अखबार. ( जा यहाँ का विष है ) पढ़ता ‘ae 
निकृष्ट श्रेणी का उपन्यास पढ़ने में wae ` B 
अपनी प्रतिष्ठा की एक गठरी को i “4 
यदि वे बोलें तो उनकी मान-हानि a af 
के, दूसरे मनुष्य के प्रति इसा छे 


बिकता, का हज , है । 


~ 
इ mes 


[ सेन-नदी का एक इश्य--दूर में बूरा फ॒य ] 


1६7४९१६ 


[ grax पेरिस का एक सुन्दर एख] 
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| ttt a . 2 PP FF | 
| बालता है तब बोलने के पहले वह चमा माँगता है- | 


६ द्वार पर से टेबिल् पर ला रखता है तब पिता उसे सहस्र 


। अँगरेज् बालक जब पिता के लिए अखबार 


बार धन्यवाद देता है। इन बातों को भी मैं अनुचित 


| | नहीं समझता । अनुचित समझता हूँ इनके दुरुपयोग-- 
| ` इनके कृत्रिम, भावहीन उपयोग को। इसी कारण 
| geet पारिवारिक सुख कम है। इसी कारण पति 


का विश्वास पत्नी में कम है; पत्नी का विश्वास पति में 
Rasa नहीं । विवाह के पूर्व पुरुष 'हाउ ड मेक 
मैरिज ए सक्सेस? पढ़ता है और नारी पढ़ती 


है 'हाउ हु मेक ए गुड ani किताबों से 
' यदि इन बातों की शिक्षा मिळती होती, ता फिर जीवन 


का प्रयोजन ही न हाता; अनुभव का मूल्य ही न रहता | 
सच तो यह हे कि Ig लोग बराबर अपने को ठगते 
चले आ रहे हें । कुशल होना ही इनका मूल मन्त्र 


| 21 ठीक है। पर कुशल होने के पूर्वं विचार करना 
| तो चाहिए कि मैं जिस बात के विषय में -कुशल होना 


चाहता हूँ वह बात अच्छी है या बुरी। wy यह 
विचार नहीं करते । पेरिस जाना. हे तो पेरिस-सम्बन्धी 
बीसों पुस्तकं पढ़ डालेंगे; फ्रच-घातुरूप कंठस्थ करना 
शुरू कर दंगे। यहाँ तक कि नवीन नृत्य-प्रणात्नी भी 
सीख oa, जिसमें पेरिस की भड़कीली सोसायटी में 


इन्हें काई साधारण जीव.न समझ ले। पर पेरिस के 
| सम्बन्ध में किताब पढ़ने से कोई उसके स्थान में कुशळ 
` नहों हो सकता। पेरिस को जानने के लिए अनुभव 
_ की आवश्यकता है और आवश्यकता है विशुद्ध मन 
` की। sity यह नहीं समझता। कुशलता के उपा- 


सक थंगरेजो में यह भारी भूल हे। इसी विचाराभाव 


. के कारण अँगरेज अपने आपको नहीं समझ सकता है । 
seer ध्येय सफलता है; अच्छे कामों में उतना ही 
जितना कि बुरे कामों में। यहाँ तक कि वह, सफलता 
` की रीति (method) पर भी विचार नहीं करता | 


के भाव जब सूख जाते हैं तब वह भावुक होने के लिए 
सिनेमा-हाळ की यात्रा करता है। प्रेम का पाठ. se 


था भारतवासी जिस दिन हृदय-मन्दिर में न पढ़कर 
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सिनेमा-हाल में पढ़ने लगेगा उस दिर TN 
जीवन में भी कृत्रिमता की मात्रा अधिक à भा; |. 
तब इन्हें जीवन एक योर सा प्रतीत होगा | f 
शक्ति है कि वह बोझ भी वहन कर सकता है के इं 
में भी सफल हा सकता है। फ्रेंच या ama 
वहन करने में जानबुकू कर असमर्थ हे | बे क्र | 
चह नहीं करेगा; उस काम की सफलता मल | 
जितना हो । ट H 
$ पेरिस आते ही आप प्राणों की बहर से da 1 
जायगे। पेरिस में सदा सभी प्रसन्न रहते हैं। yl 
का फवारा कभी नहीं बन्द हाता । ऐसा शात हता | 
माने विधाता ने किसी नवीन सृष्टि के जन्मोत्सव sy] 
इस नगर को प्रस्तुत कर रक्‍खा है। यहाँ सृत्यु नहीं; आ 1 
भी नहीं; तारुण्य की साधना ada fail 
जिन्होने मरकर जीना सीखा है वे पेरिस के ममे 
सहज ही जान सकते हैं । जो जी कर भी सदा मरे 
रहते हैं, पेरिस के प्रसाद से वे वन्चित रहेंगे! | 
स्टेशन daa आते ही टेक्सीवालो ने मुठे ग | 
लिया । पेरिस के टेक्सीवालों के प्रति मेरे भाव मु 
आनन्द के हैं। इनके तन मोटे, कृद छोटे पे है 
शर AS बड़ी हाती हें । इनकी गाड़ी पर राप हश | 
इए कि इन्होने आपको आकाश-पाताल पहुंचाने रा | 
किया ! कोई तीस सेकंड के भीतर ही a 
इतने वेग से दौड़ती है कि आपका सिर का. 
है हुड से, आपका सूटकेस टकराता 
से और आपके मित्र टकराते हैं आप al 
न तो अपने जीवन की चिन्ता है और न 
की । जब आप मोटर पर बैठे .ही तब द Aa 
उड़ि होना 
Sq | जब पेरिस आप आये ही तब ड हि 
गति यौवन का एक प्रधान लक्षण ही | 
इन kadal का यही सिद्धान्त है! 
की एक छोटी कथा सुनिए । एक बार = | 
टैक्सीवाले से कहा. (Allez un P a ak 
अथांत्‌ देरी करके चले; धीरे धीरे TAT a | 
AW इस तरह नहीं बोलते, दूसरे अँगरेज 


TA D SUL Ae 


TP ar =m BY — 


ee A ee wow MN ~ 


| adfa के राजप्रासाद में वह रेडुल जिस पर १९१८ में सन्धिपत्र पर agda ने हस्ताचर किये थे ] 


` 


fT 


R a [ area और उसके निकट ही फूल बेचनेवाली बालिकाये' ] 


“5 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ha 


AD LA“ CO, TS MD ET EE I UID) Dae 
è DED SAS a PA sa 
eee 


ठेकसीवाळा न समझ सका । इसने समझा केवळ एक 
शब्द्‌--“{॥70” जिसका अर्थ होता है “देर” । बस, फिर 
कया था ? ज्यों ही अँगरेज महोदय भीतर जा बैठे, टेक्सी- 
ः बाले ने ऐसा मोटर दौड़ाया कि sats महोदय के होश 
. उड़ गये। .वे जितना ही चिल्लाते, टेक्सीवाळा उतनी ही 
asta मोटर दौड़ाता। वह तो समक रहा था कि 
. साहब 'देरी?, देरी” चिल्ला रहे हैं । जब गन्तब्य स्थान 
_ में साहब पहुँचे तब उन्हाने daa से कहा--देखो ! 
मैं घोर नास्तिक हूँ। पर सैं तुम्हारी गाड़ी से यहाँ 
` सकुशल पहुँचा, यह ईरवर की सत्ता का एक चीण प्रमाण 
है। लो! तुम्हें काफ़ी इनाम दूंगा ! टेक्सीवाला बड़ा 
ही रसिक था। उसने मीठे शब्दों में कहा--भाई 
Sata, मेरी गाड़ी पर चढ़ने से जो नास्तिक आस्तिक हो 
जाता है, मैं उससे कुछ भी नहीं लेता । इनाम तो रहने 
दीजिए---आप का किराया भी माफ | पेरिस की आखि 
वहाँ का एक छोटा सा द्वीप है, जिसे लाग सिते (Cité) 
कहते हैं। पेरिस का इतिहास यहीं से आरम्भ होता 
है। Sa पर घावा करने के पूव ही असिद्ध रोमन 
योद्धा जुलियस सीजर ने पेरिस पर अधिकार जमाया था | 
उस समय इस द्वीप में पारीसी? (Parisii) नाम की 
एक छोटी सी जाति बसती थी । जुलियस सीजूर ने इस 
द्वीप का नाम लुतेतिया (Lutetia) wer था, पर 
जुलियन (Julian) ने इसका नाम “लुतेतिया” से aga 
` कर “पारीसिया सिमिटास” किया.। पेरिस (जिसका sa 
उच्चारण “पारी” या पास्‌ हे) इसी नाम से निकला है । 


सिते नामक द्वीप में ही फ्रांस का प्राचीन राजप्रासाद : 


है। .आज-कल इस प्रासाद में एक ओर न्यायालय है 


और दूसरी ओर कोंसिपडेरी-_जिसमें क्रांति-सम्बन्धी 
कितने ही ' स्मरति-चिह्न विद्यमान हैं। राजप्रासाद का. 


भवन इतना सुन्दर नहीं जितना कि उसका खास 
गिरजाघर । इस खास ' गिरजाघर का नाम सेंट Na 
हे । आज-कल इसमें खीष्ट की | 
(Louis) का यही. न्निजी . आर्थेना-सन्दिर॒ था। 
इसकी चित्रकारी-ख़ासकर आइने की खिड़कियों में-_ 


सरस्वती 


` न्यायाळय में ऐसी शान्ति रहती है, 


afr नहीं - हे; Us 


ने ~ 
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EN 
यहाँ का न्यायालय भारतवर्ष के क्ती ~ j 
के सुख्तारख़ाने की तरह कालाहलपूर्ण है। भ 


महापुरुष की समाधि हो । पर पेरिस ह | 
में बराबर किसी का जन्मोत्सव-सा हुआ करता है। |. 
जगह Ra देंगे हुए हैं; “तम्बाकू पीना vat || 

es भी हि 3 3 
tar में सभी सिगरेट और सिगार पीते wil 
तो नाटिस के सामने I : ‘ay 

TRGA का पता लगाना A h il 
न्यायाळय से सो दो सौ कृदम की दूरी प ही ह|. 
स्थित है। मैंने एक वकील से am, Fal पर 
की ओर जाने को कहा। मैं सामने am ह| 
पुलिसमेन ने कहा--“बस--थेड़ा Mal 
सीधे उत्तर चले जाये, age कोठरी के waw 
ठीक बंता दृंगे। उस ‘age hal 
बताया SAN कहा, पुलिस सुर्पारटेडंट की wj 
चाहिए । में तो घबराया । पेरिस के aminy 
से नियम मालूम थे । aga करने पर ( श्राध ९ 
mg) इस अफुसर ने YÄ कारण बताया--मेरे मिर || 
हाथ में केमेरा था ! यदि उसने पहले यह at 
होती तो केमेरा उसके हाथ सिपुदे कर दिया ~ | 
बस, उसके चार्ज में केमेरा रख देने से ami 
मिनट के भीतर हम लोगों को जाने का HEY 
दिया । gail 

Basa के भीतर ही ges खी aw 
(Marie Antoinette) ga |. 


qian ने बाहर जाकर एक फल बेचने 


कहा--अहा, बेचारी मारी केलिए | अब 
उत्तम फल्न है। पर मैं दाम न adi 
बात कहीं तब मारी 4 


SL 


AAA 


A Jp wa 3 अकळ 
SALA ALA AA AAA AAA 
SALA LL AAA AA A— 


ee 


ES PS CS CS SS CO CES YS CS CS COS CES CSS CE CG ES 
>> AAA AAA AAA AA 


| के निकट का एक मजेदार दृश्य | नाई ओर एक पुरुष | लन्दन में इस तरह के दृश्य देक्षने को हज़ारों - 
लाग जम जायंगे ] : : 


-_*- —> + +--+ oo bh 
5 
PDD SS CS ES HS US ES WS Cp SE 


al 
| 
“| 
a 
A g 
1 3 
al 
NI 
1 5 
J [ नान्नदाम के ऊपर से पेरिस का दृश्य--प्रिचम की भोर । सामने शैतान बैठा है 
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stage में ही मादम dat, रीबेसपिए आदि 


` प्रसिद्ध व्यक्ति केद थे। स्टेट कौंसिल की एक. बैठक 


भी यहाँ हुई थी। ; 
इस स्थान से बाहर निकलकर मैं सेन के किनारे 


gat की. दूकान की ओर गया । बालिकायें कृतार बाधे 


फूल बेच रही थीं । इनमें से एक, लच्छेदार शब्दों में, 


aya फूलों का गुण-गान कर रही थी । पहले इसने 


फ्रच में सुरू से कहा--'अहा, देखिए तो जुरा इन फूलों 
को । मानो, पर मैं आगे बढ़ चुका था। उसने मेरा 
पीछा किया और निकंट आकर वोल्ी--'ब्यूटीफुळ फृला वर? 
Uist का वह उच्चारण उसके मुँह से बुरा नहीं सुनाई 
देता था। मैंने टेढ़ी अँगरेज़ी में पूछा--'“दाम क्या ?? 


_ घेचारी की समक में मेरी जटिल भाषा न आई | पास की 


एक दूसरी बालिका की ओर करुण नेत्रां से देखकर 


वह लौटने लगी, फूल मैंने खुरीद लिया । 
सेन-नदी की दूसरी ओर नोत्रदाम नामक पेरिस का 


प्रसिद्ध मन्दिर है जिन लोगों ने यूगो (Victor Hugo) 


_ का 'हंचबेक आफु नोत्रदाम? नाम का उपन्यास पढ़ा हे 


उन्हें स्मरण होगा कि उपन्यास का कथानक न्यायालय 


(arta राजप्रासाद ) से आरम्भ होता है और उसका 


विकास होता है waga में, जहाँ ARA ( Qua- 
simodo) ‘sé? (Bell) के बल कूळ भूल कर प्रार्थना 
के समय की सूचना देता था। नोत्रदाम के इतिहास 
जा यूगे। ने ही प्रसिद्ध किया है । बहुत पहले इस मन्दिर 
में बेवकूफ़ों की बैठक हाती थी, शराब की aad तक 
खाली होती थीं। पीछे, यहाँ ee और उनकी मा. की 
afar स्थापित हुई । क्रान्ति के समय जब लोगों में बुद्धि 
वाद का प्रचार हुआ तब उन्होंने खोष्ट की सूतिं फेक दी 
आर उसकी जगह वाल्टेयर की मूत्रि स्थापित की | 
वेदी पर 'उस समय वह! की एक नरकी: का नाच होने 
छगा। क्रान्ति के बाद ete अपनी मा के साथ फिर agi 
स्थापित किये गये और आज-कल बहुतेरे देव-देवियों के 
साथ वे वरहा निरापद भांव से विद्यमान हैं । 

नत्नदाम के ऊपर से पेरिस का दृश्य अच्छा दीख 


पढ़ता है । ऊपर चढ़ने के लिए कोई fae नहीं हे 
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BM रहता है, उससे द्विगुण अंधकार 


* कला-विद्यालय जगत्प्रसिद्ध है । 


Kata सुन्दर सूति हैं। इरी RE 


Tm 


सीढ़ि्यां बहुत हैं; पथ संकुचित है 


घच के धौरहरे या ताजमहल के स्तम्भ Hay, 


। काशी के | 
झा “| 
में है। Waa के ऊपर बहुत से th 
पत्यर के ५ 
हैं। ये जीभ निकाले पेरिस के ती त 
कर रहे हैं। इनके निकट ही पक deat ae | 
एक छोटा-सा P-R रहता हे, हि ' 
शके 5 XM = ~ 7 ARR Li i 
दर्शकों के हाथ चिन्न बचना हे । पास हीने 
[दा हे जिसके Fam y 
ag घंटा है जिसके बल कासिमादो कूलताया। | 
agra से निकळकर मैं सेन A 
की le गया । इसी ओर युनिवसिटी आदि aaa} 
aaa के किनारे वहुत-सी दूकानें पुरानी yni i 
हैं। इनके सामने वृद्धा स्त्रियों को पुस्तके Wal 
JÈ आश्चय्य FA । | 
सामने की एक गळी से सें पांथेयँ (0118) 
की ओर गया। इसी गळी के एक मकान में, गज 
के समय, महाकवि gid रहते थे । पांथेय के भीत (|. 
unt के कई धर्माचार्यों के चित्र हैं। नीचे उत शोषे 
कुने हें जिन्होंने देश के हित बहुत-कुछ किया है | मर 
बात यह है कि यहां सबसे पहले मिराबो (३1१/४४. 
को स्थान दिया गया--मरने के बाद! ga दि के : 
पर लोगों ने निश्चय किया कि मिराबो देश का हित | 
नहीं था.। पट 
' बस, मिराबो साहब निकाल दिये गव! ik 
(Marat) की बारी ag) कुच दिनों èm al 
देशद्रोही था। A 
स्थिर किया कि मारा भी peri 
निकाले गये | तब nan साहब आये। peol 
हैं, शायद रह जायेगे। पांथेये में ही म aka | 
Rar (Zola), रासीन (Racine) "Pari | 
हैं ।- यूगो भी यहीं विश्राम की al 
की समाधियाँ हैं । ` यूग co aka”) 
: gta के निकट ही ahaha, STs, ot 
c दि शनीय स्था | 
लय, लक्सम्बग का बागा आदि द॑ नला at | 
Atat, 
इसकी 


ai 


|. 


खूब मशहूर है । इसके भीतर 


AUNT > ६३७ 


<+ 


ae ote neal 


> 


AA A 


अ 


[ सेन के किनारे बुद्धा खी पुस्तक पढ़ रही है ] 
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LAS LAI LL AAL LA AA at ER 
Fy 


गवनैमेंट के मकान हैं और दूसरी ओर यहाँ का प्रसिद्ध 
‘flax wet (Odeon) है। इस बाग़ में get की 
श्रेणी में जैसा सामञ्जस्य दीख पड़ता है, वैसा सामअस्य 
मैंने और कहीं नहीं देखा हे ग्रीप्मकाळ में इन बृक्षों 
की छाया में ही यहाँ के विद्यार्थी साहित्य-सभा करते हैं । 

लक्सम्बर्ग से थोड़ी ही दूर पर लैटिन क्ाटर है-- 
इसी विभाग में यहाँ के चित्रकार, लेखक, कळाविदू, 
अध्यापक और गुणी लोग wea हैं। यहाँ के किसी 
ap (अर्थात्‌ काफ़ी पीने-के स्थान ) में आप संसार 
की सभी भाषाओं को सुन सकते हैं। यह जगत की 
सं'कृति का केन्द्र है । 

यहाँ से सैं dat (Metro) के द्वारा माडलेन नामक 
गिरजाघर देखने गया। यह गिरजाघर पेरिस के अति 
आधुनिक लोगों का विचाइ-मण्डप है । यहीं इन व्यक्तियों 
की प्रमलीला आरम्भ ( या शेष १ ) होती है । 

. माडलेन का नाम सभी विदेशियों को मालूम हे, 
इसलिए नहीं कि यहाँ इस नाम का अति प्राचीन गिरजाघर 
है, पर इसलिए कि यहाँ जगत्‌ के विख्यात पण्डे टामस कुक 
का कार्य्यालय हे । यहां आप संसार के लोगों से मिल 
सकते हैं। संसार के समाचार-पत्र यहाँ आसानी से 
मिलते हैं--भारतवर्ष के समाचार-पत्रों को छोड़ कर । 
अँगरेज्ञों का तो यह मिल्नन-मन्दिर ही है; यहाँ वे एक 
दूसरे से मिलते हैं। पेरिस के बीच भी इन लोगों ने 
एक छोटा-सा सुन्दर gee बना wer है। इससे 
मुझे इन ळोगों के प्रति श्रद्धा होती है | कि 

माडलेन से कुछ दूर पर ओपेरा (Opera) 21 मैं 
इसे देख आया विशाळ भवन हे ळंदून में सरकार- 
द्वारा RaRa नाव्य-कढा के लिए इतना बड़ा क्या 
कोई भी भवन नहीं; बलिन, वायना में भी नहीं । सुना 
है कि यही जगत्‌ का सबसे बड़ा नाव्य-मन्दिरि हे । इसकी 
Ngat बहुत मनोहर हैं । . 

ओपेरा से लौटते समय मैंने उस मार्ग को भी देखा 
| psa फृशन की चीजों की दूकाने हैं। इस मार्ग का 
नाम CI पे’ (Rue de Ja paix) अर्थात्‌ शान्ति 
का माग या सड़क हे ! मैं तो इसे आधुनिक. येरप की 
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अशान्ति का एक सुख्य कारण 
नवीन नवीन Gaal से चकराकर 
अर पुरुष प्रतिदिन हाय हाय कर रहे हं । मेष; 
इसी सागं के अन्त में aigi नामक 
इसके ऊपर कभी नेपोलियन विराजमान था _ च f 
कोई और ही हैं। निकट की wang 
अलमारी सें एक हीरे का कंठहार था। we 
लिखा धा--अस्सी लाख रुपये | भः 
फिर सें माडलेन लौट आया Rae 
के अन्त में है उसी मार्ग से मैं प्लास (Da 
at tag (Concorde) पहुँचा । यह पेरिस ज्ञ wil | 
है। इसके पूर्व एक छोर में माडलेन है; परिस 
छोर में शांच दे देपुते अर्थात्‌ डिप्टी ( पाहिमेंट 3 सह|. 
ळोगों का भवन है। इसमें डिप्टी लोग रते बी. 
इनकी बैठक यहीं हुआ करती है। अभी aig 
भवन में केळोग Fe (Kellog Pact) पर wi 
हस्ताक्षर किये थे। इस मकान के निकट कामा 


दो से? (Quai Vorsay) संसार के राजनेतिक wi 


El git 


केन्द्र है। यहां प्रसिद्ध प्रसिद्ध संवाददाता 3 : 


Asia) है। दूसरे छोर में दक्षिण ahi 
का सर्वोत्कृष्ट कला-भवन--लूच wang “a 
उत्तर-दक्षिण .पथ का मध्य भाग या ia e | 
नाम (Champs Elysees) “9 Ra el 
ऐसा सुन्दर, ऐसा मनोहर, 
दूसरा नहीं । लोगों की ऐसी ही घारणा : 
कर सुरे इनकी घारणा में विश्वास हुआ 
कंकर्ड नामक स्थान का नाम प, 
क्रान्ति के समय लोगों ने छुई की री 


ला रिवोल्युशियें ) dai किर मे 
इसका नाम कंकड़ हो गया | सी 


निलो) नामक मारक यंत्र था । इसी यंत्र के पेरिस को 
कोटि तने लोगों की--सम्राट्‌ TE की भी हत्या 


परिस के छोड़ कर और किसी बड़े शहर के भीतर, ठीक 
R में, इतना सुन्दर बाग नहीं है। लंदन का हाहड 


Prev ee 
: Pi 


| ` ; 
[SEA vd 
ts 


Seine oie ee 
=a 


TR NE न्न पू Ti) i 
[ सांदों नामक स्तम्भ सामने की गली ही 
 सख्डिल्ापेहे] 


ji it । इस स्थान का वर्णन कालांइळ ने ( अपनी पाक शहर से दूर है; An बर्लिन में ऐसा कोई बाग हे 
गक फ्रेंच रिवोल्युशन में ) बहुत अच्छा किया है । ही नहीं । 


Se io. eo 
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~~ tO LD 
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रा सूच तक एक सुन्दर बागा है, यहाँ से फिर एक टैक्सी पर में नेपोलियन की 
तिया MaRa, सुन्दर वृक्ष, पत्थर की देखने समाधि देखने होटल डेज़िन वेलिड नामक भवन के भीतर 
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के भीतर है । इस खत योद्धा की समाधि के 
| रे भोर विजय के झडे we हुए हैं। इनमें से कई 
{ 5 कई इतने मैले हो गये रै कि उनके चिह्न मिट 
[ag पर इससे क्या ? नेपोलियन की AN 
| rai उसका यश उज्ज्वल है और रहेगा । 
| “seq ही रहा था कि एक चोबदार नीचे जाकर 
| afr की धूलि साधारण झाडू. से साफ करने लगा | 
| cect क्यों, सुझे यह दृश्य करूण जान पढ़ा । 
| माधि के पीछे की ओर खीष्ट की मूत्ति है। इस 
| मूर्ति के पीछे ऊँचे स्तम्भ पर नेपोलियन का एक वाक्य 
| a हुआ है; जिसका हिन्दी-रूपान्तर यह है--“मैं 
| चाहता हूँ कि मेरी चिता-भस्म सेन के किनारे उन फुरासी- 
Rai के बीच aa जाय जिन्हें मैंने खूब प्यार किया !! 
| इस एक वाक्य से प्रत्येक फुरासीसी के हृदय में गवं 
| डा भाव ga लगता हे और अपने पराक्रमी योद्धा की 
| aga लिए उनकी आंखे छुलछुला आती हैं । 
| Rea के भवन में युद्ध-विभाग का gal- 
jau इसी के एक भाग में युद्ध का स्यूज़ियम 
मी है, जिसकी तुलना लंदन के ऐसे ही म्यूज़ियम से 


| भविक व्यापक है Ra के युद्ध-मन्दिर में भी सरस्वती 


थे कि देखकर मैं चकित हुआ | 

इस भवन से Huge साहब की AN, उनका ऊँचा 
ai aa oH - गया । यह संसार का सर्वोच्च 
| AK ऊपर से फ्रांस के सुदूरस्थित दृश्य 
1 Ma भांति मनोहर दीखते हैं। सामने पेरिस का 
| ae tender) नामक महल बहुत अच्छा 
Aj $ दूर से पेरिस का प्रसिद्ध गिरजाघर 
।| ig acre Coeur) आगरे के किले से ताजमहल 


A शात होता 2 I 
a (discipli Syed > 
सो है, एर Pline या order) का दास होना 
Veg सका तोड़ देना भी श्रेयस्कर नहीं । raat 
| gt भ्यधि 
| क| ~ क है-पेरिस में इतनी कम कि नहों के 
| छ ° पर चढ़ने के समय मैं लिपट से ऊपर 


aE ee RRR RR SS XL LU । 
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| वही हो सकती gga का म्यूज़ियम विशाल और 


i शै उपासना का चिह्न देखा --जगह जगह ऐसे सुन्दर चित्र . 
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गया। रिकट चढ़ने और उतरने का था। पर जब में | 
सव देख चुका और नीचे आने के लिए aye की अपेक्षा | 
करने लगा तबःएक चोबदार ने लम्बी सीढ़ी की ओर | 
संकेत कर सुकले कहा--ग्रह्वा, देखिए तो सही ! कितनी | 
भड़कीली है वह सीढ़ी! मेरी. इच्छा तो यह होती हे. 
कि में सदा चौबीस घंटे इसी से नीचे उतरा करूं 1 मैंने | 
वाधा देकर कहा--भाई साहब, तुम्हारी इस सदिच्छा में 
आपत्ति डाळने की निष्टुरता मैं न करूँगा ! खुशी से | 
तुम नीचे जाओ। में यहीं से तुम्हारा कौशल देखकर | 


प्रसन्न होऊँगा | चोबदार ने जब देखा कि मैं सीढ़ी से । 


नहीं उतरूंगा तव उसने कहा-ल्लिफ्ट के आने में एक | 
घंटा लगेगा | मैंने कहा--दस घंटे लग जाये, में जाऊँगा | 
लिफ्ट से ही। मुझे असाधारण समर कर Wan | 
अन्यान्य यात्रियों को सीढ़ी से उतरने का सहुपदेश देने | 
लगा । बहुतेरे खोग सीढ़ी से ही उतरने लगे । दुस | 
मिनिट में ही लिफूट आया और “भड़कीली सीढ़ी? से alt 


ae 
Se ne A 


1 


H 
i 
4, 


get दर 


. उतर कर सांधारण लिफूट से ही उतरा । पैसे लेकर भी 


faye से नीचे उतारने में ये लोग कयां आनाकानी करते | 
हैं, में नहों समकता ळ॑दन में ऐसी बातें कभी नहीं | 
होतीं । पेरिस में शड्खला के अभाव का एक उदाहरण | 
में और देता हूँ | | 

एक पुलिसमेन से मैंने पूछा--असुक माग किस ओर 
है। पुलिसमेन शौकीन आदमी था। तीन मिनिट 
तक वह अपने चार पाकिटों में न मालूम क्या हूढ़ता | 
रहा । जब एक पुस्तक मिली तब सुकसे उसने कहा 
साधुवाद ! gee मिल गई ! पर लाख चेष्टा करने पर 
भी आपको am का परिचय न सिला तब आपने 
फृमांया--देखिए साहब इन किताबवालो की agar ! 
एक मागं का नाम तक नहीं देते। सो, आपको | 
वहाँ जाने की विशेष आवश्यकता है क्या ? मेंने 
ggi! तब आपने उत्तर की ओर संकेत करके 
कहा--वह देखिए । एक लाल मकान है न? वही 
जिसके नीचे वह सोटा पुरुष कसरत कर रहा हे | अहा, 
कैसा गठीला शरीर है ! हाँ, तो उस मकान से आप 
सीधे पूरंब की ओर चले जाये और तब असुक मार 


| 
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पर पहुँचे Ka हरे कृष्ण ! यदि मैं असुक मार्ग पर एक वात सें अवश्य FEM । = : 


जानता ही ते इससे wat हीं क्यों | लंदन में आप पुलिसभेन साहित्यिकों 


७०२० Yaa a 


[ नेपोलियन का विजय-रतम्भ ] [ नेपोल्धियन की समाधि ] 


किसी ang किसी पुलिसमेन से पूछिए--अमुक रास्ता जानता । हेम्पस्लेड में पुलिसमेन से oy, झै 
किधर है ? यदि चह माग दूर होगा तो वह कहेगा, (Keats) का घर किधर है। वह पूछेगा, कन म॑ | 


[ लूध नामक कलाभवन | 


अझुक नम्बर बस से चले जाइए और अमुक स्थान पर सड़क जनाब ? पेरिस में एक पुलिसमेन से R 
उतर जाइए। यदि वह स्थान या मारं समीप हुआ हाइन (Heine) की समाधि किस ना 
तो वह कहेगा, ped लेफ्ट सेकंड राइट; देयर यू आर ara मील तक मेरे साथ समाधि तर wae dl 
mal संकोच से उसने पूछा--आपने इस 
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| जा इसने आपके स्वदेश की एक नदी के सम्बन्ध 
का है? Ñ इसके साहित्यिक परिचय से चकित 
। प्रश्‍न करने पर ज्ञात हुआ कि इूमा के सम्बन्ध 
| y इसने अपने आम में साहित्यिक व्याख्यान दिया है | 
i ai मुझे MF इमा आदि की समाधियां दिखाई' | 


[ रात के समय अज्ञात योद्धा की समाधि ] 
We साहब के 


सर्वोच्च स्तम्भ से ळौटकर में फिर 
प ररे कंकड़ के पास आ गया । पास ही 
| हक We कला-भवन था; भीतर जाने की 
Boe: पर वह बन्द हो। चुका था afm के समय 

1 Mate मनोहर प्रतीत. हो रहे थे । 
x का विज्यस्तम्भ और भी ad 
E । घूमते घूमते सैं फिर इस स्तम्भ की ओर 


गया । इसी के नीचे फ्रांस का अनजान योद्धा (fun 
known soldier at ‘soldat inconnu ?) सा रहा 
है। यह समाधि क्या, चिता है! get के समतल में 
ही चतुष्कोण जगह घिरी हुईं है। न तो कोई सजावट 
है, न एक व्यर्थे शब्द । मस्तक की ओर बराबर एक 
दीप-शिखा जलती रहती है, चिता की क्षीण जिह्ला की 
तरह लाल और करुण । चरणों .की ओर फ्रासीसी में 
जो वाक्य लिखा है उसका अर्थे हे 'स्वदेश के लिए aa 
एक फ्रासीसी योद्धा यहाँ विश्राम कर रहा हैं !' लंदन 
के वेस्टमिनिस्टर में अनजान वीर की समाधि के ऊपर 
बहुत से वाक्य fea हैं, जिससे उसमें सादगी न रह 
सकी है ! 

सें जा ही रहा था कि एक खी अपने बच्चे को गोद 
में लिये वहाँ आ पहुंची ag चिता की ओर एकाम- 
चित्त से देखने लगी । बच्चा मा के केशपाश से खेल 
रहा था; मा चुपचाप खड़ी थी। हवा के wan से 
दीप-शिखा हिल रही थी । आंशिक अन्धकार में होने 
के कारण में उस at को aga देख सका । शायद 
उसकी आंखे डबडबा आई; शायद उसके ओठ भी 
हिले। wat की स्सृति में मझ इस नारी-मूत्ति की 
नीरवता में शब्दों से अधिक शक्ति थी । उसके मुख से 
वाक्य न निकले, पर जिन wat अकथित शब्दों से 
यहाँ का वायुमण्डल थिरक उठा वे ये थे | देखते नहीं ! 
सें फिर आई; फिर आऊँगी--प्रति दिन, इसी समय, जब 
तक मैं जीऊँगी। और मैं जीती क्‍यों १ तुम्हारे, अपने, 
हम लोगों के इस प्यारे शिशु के fag!” 

बच्चे ने एक कोमल थपकी से मा का स्वम दूर 
किया। मा चकराई; बच्चा हंसा। फिर मा भी 
हँसी, पर हँसी के भीतर ऑसू की GT Gow रही थीं। 
मैं आगे बढ़ा। विस्तृत पथ की छाती टूफिक से फूल 
रही थी । दूर, सुदूर आन्त में, लूच के आलोक माया- 
acer को तरह चम रहे थे। मैं खुश चाप, 
अकेला, उस ओर जाने लगा | | 

—कृपानाथ मिश्र 
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' कारण सत्य भी हो सकते हे । किन्तु 


के. आक्टोबर के अङ्क में 
“संसार की आर्थिक दुरवस्था? का 
किञ्जित्‌ दिग्द्शन कराने का 
हमने प्रयास किया था। उस 
मास से इस मास तक स्थिति 
बहुत बदल गई है। अवस्था दिन 
` पर दिन खराब होती जा रही है। बड़ी गम्भीर 
' परिस्थिति हा गई है। कोई भी देश सुखी नहीं है। 
संसार के प्रायः सभी देश विकट दरिद्रता का शिकार 
' हो रहे हैं। . 

संसार की इस बढ़ती हुई ग़रीबी के कई 
कारण बतलाये गये हैं। कोई राजनैतिक परिस्थिति 
बताता है, कोई योरपीय देशों के पारस्परिक अवि- 
श्वास की दलील देता है ओर कोई सबसे प्रधान 
कारण भावी महासमर की तैयारी में करोड़ों रुपया 
ख़चे करने की राष्ट्रों की होड़ बतलाता हे | 
अन्तिम दलीलवाले कहते हैं कि भिन्न भिन्न देशों की 
। सरकार सब रुपयां बाजार से खींच कर यथासमय 
| अपने अपने उपयोग में लाने के लिए एकत्र कर रही 
| हैं और उसे मशीन, बम, जहाज़ तथा रेल-तार 
' आदि के बनाने में लगा रही हैं। कुछ अंशो तक ये 
SAMA का 


+ 


| साधारण ज्ञान रखनेवाला Ht इत्र, लरे aah RTE देख कर. 


८ TR he (x 
KI AN 


५५८८ Vs OP) 
572 ZLAC ANE 
PA aa YANG 


[संसार की आर्थिक अवस्था इस समय बहुत ख़राब है । इस सम्बन्ध में जो ae | 
विचार प्रकट कर रहे हैं. उनका जानना ज़रूरी है। इस लेख के लेखक श्रीयुत ग ग 
आर्थिक दृष्टि से विचार किया है ओर इंग्लेंड के प्रसिद्ध seal श्रीयुत चामस day 
पर यह लिखा है कि इस अवस्था का मूल-कारण सुवर्ण का अकाल है।] 


महत्त्व न देगा । इन कारणों का संसार के aM i 
पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सन्‌ (९७ 
१८ के महासमर के समय में भी बाजार इतने Fh 
न थे जितने अब हो गये हैं। संसार dah 
आर्थिक दुरवस्था का मूल-कारण जानने AA ; 
बड़े अर्थशाखी प्रयत्न REL || 
जर्मेन-राजनैतिकों ने बड़ी योग्यता के Ah 
साबित कर दिया है कि यह अवस्था जर्मनी ग्री 
किये गये राष्ट्रों के घोर अन्याय का परिणाम J 
लिखते हें--“१९१९ में वार्सेले की सन्धि में 7 (६ 
के ऊपर आवश्यकता से अधिक तथा al 
सार के साम्राज्यवादी (| 

कूल हर्जाना लादकर संसार के सात्रा el 
ने ६,००,००,००० की आबादीवाल T Di 
नाबूद कर डालने की कोशिश की थी 2 सह 
पर क़ब्ज़ा कर लिया गया और #* aa i 
बहुत बड़ी रक्कम हजनि के रूप मे ज al 
बदनीयती ने आज यह गहरा रा | 
दिया है r ५ दी et OR 
: Ee पर एकाएक दर्जाने की मारना k 


जाने से और रूर के हाथ से be दर /गि( 

मुद्रा-चलन में हा गया 
मुद्रा-चलन में गड़बड़ हा ग एक | 
देश की साख जाती रही और व्या ते 
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करने के लिए प्रसिद्ध “डाये सान? 
की गई। इस व्यवस्था के अनुसार 
सया लगाये सुकू में ही इं ग्लेंड, .फ्रांस, बेल्जि- 

के बाजारों में जर्मनी का बना लाखों रुपये 
| qa ह्जाने की अदायगी में _ आने लगा। 
री का माल एक तो यों ही सस्ता होता है, र 
खा होते के साथ ही घटिया भी हाता हे 
स करण वाजारों में वह अन्य देशां के माल के 
aka में घटिया उतरता था । पर जमन-सरकार 
रणे माल का दाम बढ़ाकर हजांने को रक्कम सें 
नें के लालच से उसकी ज्यादा BAT लगाकर 
प थी । जिस सरकार के पास माल आता बह्‌ 
से काम भर का सामान लेकर aki बाजार में 
TH रुपया उगाहने की चेष्टा करती | एक प्रकार 
VNR में ज़बदेस्ती माल ठू सने का प्रयास किया 
m किन्तु महँगा और घटिया माल--और फिर 
TRA का बना हुआ--कोन पूछे। सरकार 
a चेष्टा से वाज न आती। परिणाम यह हुआ 
Pine, फ्रान्स आदि की सरकारों ने स्वयं 
St वाजार बिगाड़ना शुरू किया। जर्मन-माल 
(प्रकार के होते थे। कपडे से लेकर सूई तक ! 
` गर हरेक व्यवसाय को धक्का पहुँचने लगा | 
| भन शो ने भी अपना प्रभाव डाला, जिससे 
| व्यवसाय चापट हो गये | 
| 


k 
$ 
| 


| रण साधारण नहीं है। दूर तक विचार 


< Wat असाधारण रणता प्रकट हा जायगी । यह 
(र sk संसार के सबसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र 
भरत कितनी बड़ी तथा के बाजार चौपट 
I> 

te ' बात हे, हम इस कारण की 


। ३. युक्त कथन की पुष्टि के लिए हम हाल 
tea सडली के अँगरेज व्यापारियों के 
~ 'की ओर पाठकों का ध्यान आक- 


| “Asso = 
॥ aati 
i Atton of the Electrical Trades. 


संसार क्यों दरिद्र हो रहा है 0. 
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ad करते हैं। साफ़ शब्दों में इस संघ ने सरकार 
से प्राथना की है कि 'जमेनी से हर्जाना वसूल करने 
का CF बदल दिया जाय। ब्रिटिश बिजली के 
सामान पर जमेनी-द्वारा भेजे गये बिजली के सामान 
के लादने से व्यापार को धक्का पहुँच रहा है |? ब्रिटेन 
* बहुत से कारखानेवालों ने सरकार के पास भेजे 
गये अपने आवेदन-पत्रो में जमन-वस्तुओं के वेचने के 
सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया है। उनका कहना है 
कि हानि के अलावा जर्मन-वस्तुओं का विज्ञापन भी 
न्रिटिश-्सरकार-ड्रारा हा रहा है । 

कुछ लोगों का ऐसा विचार हा सकता कि ऊपर 
लिखी बातें केबल जर्मन हुर्जाने के विरोध के अलावा 
आर कुछ नहीं व्यक्त करतीं, ता भी वात ठीक यही है 
कि इस बाजार के गड़बड़ तथा तैयार भाल की विक्री 
में बिलम्ब तथा प्रतिस्पद्धो के कारण ही कच्चे माल 
का भाव इतना गिर गया है । 

इसके सिवा सभी राष्ट्रों के हृदय में यह शङ्का 
जमती जा रही है. कि भावी मद्दासमर बहुत निकट 
है। अतएव सभी अपने पास रुपये का काफ़ी कोष 
रख छोड़ना।चाहते हैं। फ्रांस इस विषय में सबसे 
आगे है। gam में बिना धातु के साने या 
चाँदी के नोट का कोई भी Mr चाँदी सी 
साने के बल पर खड़ी होती है। अतः सोना सभी 
चाहते हैं। दुर्भाग्यवश सोने की उत्पत्ति भी इस 
वर्ष कम हुई है। अतः माँग अधिक होने के कारण 
सोना महँगा हो गया है। चाँदी का भाव गिर गया 
है। जहाँ जिनके पास चाँदी है वे उसे निकाल देना 
चाहते हैं। कम दाम पर चाँदी बेची जा रही RI 
फ्रांस का बैंके दी फ्रांस! चाँदी को पूछता भी नहीं 
है। सोने की इस खीचातानी में मद्रा का लचकीला- 
पन भी जाता रहा है। विदेशी राज्यों का क्र देने | 
कर्जे उगाहना चाहा था, पर Wa की सरकार ने 
ऐसा नहीं करने दिया। चाँदी के रूप में क्रमे मिल 
सकता है। पर मन्दी चाँदी लेगा कोन ! 


सरस्वती 


I ~~ ->--२- 
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किन्तु हमारे इस कथन कें बिरोध में भारत-सर- 


. कार का ताजा उदाहरण दिया जा सकता है। भारत . 


की डाँवाँडोल परिस्थिति में अपने बजट की क्षतिपूर्ति 
के लिए १९३० का जो नया 'स्टलिंग लोन? (क्रा ) 
लन्दन के बाज़ार में उगाहा गया है उसके विषय 
में लन्दन का संवाद है कि बैंक आफ़ इंग्लेंड' 
ने ज्यांही wat की सूचना.दी, आध घण्टे के 
भीतर ही आवश्यकता से सातगुनी अधिक रक्कम 
इकट्टी हा गई और वैंक को हज़ारों उम्मीदवारों को 
नाउम्मेद करना पड़ा l 
बड़े मज़े का समाचार है। अर्थात्‌ रुपये का--धन 
का लन्दन के वाजार में काई टोटा ही नहीं है । किन्तु 
थोड़ा विचार करने से इस जल्दबाजी? का कारण 
साफ़ मालूम हा जायगा | आज-कल उद्योग-धन्धे पट 
पढ़े हैं। रुपया लगाने के लिए काई सांधन-क्षेत्र नहीं 
है। रुपया वेकार पड़ा हुआ है। बेंक आफ़ इँग्लेंड 
की सूद की दर केबल ३ प्रतिशत बहुत समय से है। 
बंक ने दर बढ़ाना नामञ्जूर कर दिया है। ऐसी 
स्थिति में भारत-सरकार १९३६ में पूरी अदायगी का 
वादा करके HS लेती है । थोड़े समय के लिए अपना 
रुपया सभी अच्छे काम में लगाना चाहते है-आऔर 
बड़ी उदारता के साथ भारत-सरकार “एक हज़ार 
पौंड की cate Barat को १५ प्रतिशत ओर 
पौंड की दर्ख्वास्तवालों को ५० प्रतिशत सूद देने 
का वादा कर देती है !! कज लेनेवाला राष्ट्र इतना 
अधिक सूद दे सकता है, यह एक अभूतपूवे घटना 
है। अभी फ़रवरी से मई (१९३०) के बीच भें स्वयं 
त्रिटिरा-सरकार ने लन्दन के बाजार में as उगाहा 
है--वह केवल ५ प्रतिशत सूद पर उगाहा गया है | 
दक्षिण अफ्रीका, न्यूज़ीलेंड--यहाँ तक कि लन्दन 
के के नगरों ने तथा बेलफ़ारट र विधम के 
म्यूनिसिपल बोडो ने कज उगाहे हैं और कोई ४-४ 
तथा ५ प्रतिशत से नहीं बढ़ा है। वहीं १५ तथा ५० 
अतिशत की बात हो रही है। रह गई साख की 
बात ! उसकी क्या चिन्ता है? भारत की सम्पूण | 
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- के आधार पर ब्रिटिश बंका 


साख तो इंग्लेंड में हे, व 
कोप अरबों का El तो. शम | 
ही पास है । आफ क 
_ अस्तु, यदद दलील की बेकारी दूर कते; 
SM तथा अन्य अवस्था सुधारने के feat af 
सकता है, सरासर ग़लत हे | इसका लए 4 | 
यह्‌ gaT कि मुद्रा-चलन लचकीला नहीं ts 4 
संसार का सारा काम साख ओर क्र पर sal, 
जब साख Ail wT दो में से एक dan. 
कैसे काम चलेगा ? Te 
... ऊपर हस सोने की खींचातानो काउले 
Sl अथे-शास्त्रियां का वहुमत यह खोका a 
है कि संसार का सारा आर्थिक गड़वड़ इसी aa 
कारण है। | 
लन्दन के “आइडियाज? पत्र में hag 
चामसे ने एक गवेषणापूर लेख RERI 
आप लिखते हैं---उद्योग तथा व्यवसाय मं ह| 
व्यापी बर्बादी आ रहो है उसका कारण तार 
अकाल है। संसार की सोने की WAY 
खाली हो गई हैं । सोना मिलने का कई गत 
नहीं है। संसार के वडे बड़े वैंक सोने के हि| 
रहे हैं। इसी कारण उद्योग-धन्धों क ग |; 
पहुँच रहा हे ।' | 
संसार में इस वर्ष केवल ९,०० 
का ही सानो निकाला जा सका है। Te 
से बहुत कम है। इतने से संसार २. 
नहीं हो सकती । बे % ह 
ही Sar बनाना चाहते दने x 
देना चाहते हैं। अतएव सोने की Ts 
गई है। सन्‌ १९२२ मे जन = हे 
सम्मेलन हुआ था उसमे Ta 3 सी र 
अकाल? की चेतावनी IS संसार 


sa 


००,००१ 


i! 
#एक पौंड साढ़े तेरह रुपये # t 


game यह निवेदन-पत्र भेजा था कि मिलकर 
वहन का नियमन किया जाय। किन्तु पारः 
विश्‍वास के अभाव केकारण ऐसा न हो 


गि नर के प्रमुख बैंकों ने अपने आवश्यकतानुसार 
dia रखकर वाक्की को संसार के लिए जहाँ साना 
ilg वहाँ के उपयोग के लिए छाड़ देने के स्थानं 
aR प्राप्य साने को दाव लेना चाहा, जिसका 
Agar यह हुआ कि छोटे छोटे राष्ट्र तबाह हो 
a, किसी को भी अपनी जरूरत पूरी करने का 
aa मिला । आगे के विवरण से पता चलेगा 
|$ बिनके मौका मिल गया उन्होंने कितना सोना 
मे हाथ में कर लिया है । 

| प्रांस के पास ३५,००,००,००० पौंड का सोना 
Gil इसमें से कम से कम २०,००,००,००० ine 
नप्र सेना उसके पास बेकार पड़ा हुआ है। यदि 
हा सोना संसार को मिल जाय तो कितना अधिक 
URRI जहाँ भी कहीं से फ्रांस को लेना-देना- 
ORT, सव उसने साने में ही लिया-दिया है, और 
mit मकार गत १२ मास में उसने ७,००,००,००० 
Gea साना संसार से खींच लिया है | : 
| | भारत का स्वण-क्रेष अपने यहाँ रखने के अलावा 
* $ पास काफ़ी साना है। यद्यपि वहाँ के 
yy पगा स्वयं मिस्टर चाम्स ठीक आकडे नहीं 
4 | at कम से कम Serapan) पौंड 

hans पास अवश्य है। इंग्लेड को बहुत 
$ Siak मिस्टर चामसे केवल १५,००,००, 
| बैंक आफ़ इंग्लेर्ड भी 


R ks 

ST रूप से अपने आदमी भेजकर साम्राज्य 
है। का प्रत्येक कण बटोर लेना 
| Du आफ इंग्लेंड' के गवनर मिस्टर 
। au इसी लिए अभी गये थे । 
| वात का उद्द श गुप्त TEST गया था. 
| Tam 


संसार क्यों दरिद्र हो रहा है 9 


आष फांस के समान करना चाहता है। . 


६४७ 
St 
_ जेव फांस तथा इंग्लेंड साने के पीछे पागल हो 

Re तव अमरीका का संयुक्तराज्य कव पीछे रह 
सकता RI वहां की भी सरकार ने अपने सभी यार- 
पीय करजदारों को कड़ी हिदायत दे दी है कि उनको 
| पाई पाई साने में चुकानी होगी | इस प्रकार 
अकेले इंग्लेंड से ही ३,००,००,००० पौंड का साना 
प्रतिबषे उसे मिलता है। फ्रांस ता इससे भी ज्यादा 
क़ज़दार है | 

संसार के साथ यह कितना वड़ा अन्याय है, 
यह दूसरा प्रश्‍न है। संसार किस बुरी दशा का 
पहुँच रहा है, यह तो प्रत्यक्ष है, पर साने के लामी 
राष्ट्र अपना लाभ नहीं छोड़ सकते, यह उससे भी 
AGH प्रत्यक्ष है | 

मिस्टर चामसे का कथन है कि संसार में जब 
कभी आर्थिक बर्बादी आई है, उसका कारण सोना 
ही रहा है। आपका कथन है कि ऐसे सङ्कट तीन 
वार आ चुके हैं । आज से तीन शताब्दियों के पहले 
एक बड़ा भयंकर स्वण-अकाल पड़ा था आर संसार 
का सारा कारोबार नष्ट हुआ चाहता था। उस 
समय इश्वर ने स्पेननिवासियों में स्फूत्ति भर दी और 
उन्होंने 'नई दुनिया’ को Ss निकाला और वहाँ के 
साने की खानों ने संसार का उद्धार किया। दूसरा 
साने का अकाल क्रिपल क्रीक और क्लोनडाइक 
की खानों के पता लगाने से दूर हा गया। किन्तु 
तीसरा अकाल सबसे बुरा था। Sie की तथा 
अमरीका की दशा उस समय बहुत खराब हा गई 
थी । किन्तु आर्थिक दुरवस्था का वास्तविक कारण 
किसी की समझ में नहीं आ रहा था। इसी समय 
अमरीका में नवीन राष्ट्रपति के चुनाव का आन्दोलन 
चल रहा था | एक सभा के सभामञ्च पर खड़े होकर 
ब्रियान नामक एक साधारण पत्र-रिपोट र ने संसार 
की दुरवस्था का कारण बतलाकर अपना नास असर 
कर लिया। उसने कहा था कि-- | 

'तुम सोने के 'कास' पर मनुष्य-जाति का बलि: 
दान करना चाहते दे! ।' 
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इसी के बाद दक्षिण-यमरीका में सोने की कई 
अच्छी अच्छी नई खानें मिल गई और AJT 
जाति का बलिदान? रुक गया | 

अब वही अकाल पुनः आ गया है, उन्नति का 


बिशाल. चेत्र पड़ा हैं। विज्ञान तथा कला ये अपनी 


चातुरी दिखलाने के लिए आतुर हो रहे हें । पर पेसा 
नहीं है अब क्‍या हागा। इस बार उद्धार कैसे 
हेगा। इसका उत्तर इश्वर ही दे सकता है। 


Aa. 


LA **-*****४ DUOS TT Add HH नाः | 
; हम यह नहीं A 


आर्थिक कष्ट का कारण राजनैतिक परि पसा 


राष्ट्रीय कलह, पारस्परिक अविश्वास 


सव तो हैं हो, पर इनसे भी गूढ़ कारए uy 


| चे क्या हैं यह हम n “| 
चुके हैं । तशि 


स्थान ओर प्राचीन वस्तु 


समम्ही जाती हैं। इस पुस्तक 2 

नगरों, स्थानों और मन्दिरो आदि 

देकर उनकी प्राचीन उन्नत अवस्था की 

गया है amag वस्तुओं की vo 
यही उपाय है कि पूरी तरह से उनका at). 
में हा, इसी विचार से यह उत्तम S , | 


- गई है। पूरी किताब Fan aa 


aga होने के सिवा अन्य 
अतएव जानने योग्य है। 
द्विवेदीजी की यह TF 


| चाहिए । ane 
केक कक So RITE a 


SNP td j 
. Digitized by eGangotri Ig 
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dani, पहुँच कर में, रोज़ संध्या-सवेरे; 

ऐन जाता, प्रथु-मजन का; स्वाद गंगा-किनारे; 

रेले का, दिन बहुत से, लोग स्नानाथ आये; 
|| देख, बनि मधुर में, आज ग्रमों-वनों की। 
| ना खाया, निज चिरसखा, रामजी के बुलाके - 
| साथी, खुश खुश चले, घूमने जंगलों में। 
३| "शोभा थी ! उस समय की, सूय प्यारा सुहाता; 
#|भ पमो, उस रविप्रभा से न था जी अघाता | 
A (३) 
| जाने, पथधर चले, देखते ग्राम्य लीला; 
dle eae पक्षियों का रसीला — 
श॑]... सारा, मगन मुपो की छवीली Teste, 


| | 3 यंदि धुन लगे तो सके हो कमाई | 
Ih x -X 
os दोहा 
a..." मैने कहा, Ta रामजी <तात:! 
F a हमें, शिक्षा क्या अबदात ॥ 
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| 'शिखरिणी 
मिला जा सन्देशा, वहःतुम सुनो कान परके; 
चले' जल्दी काशी, पथ सुगम हा बात करते | 
यहाँ पाते पूजा, जन वन-महा भेद उनका; 
बताता है प्यारे, तर्वर हमें मंत्र गुण BTL 
सारटा 
यान महाजन लोग, इस -भवसागर'गइनःके। 
वंही तरन के जोग, सच्चा लक्षण जो गहे। | 
मनहरण दण्डक 
ताइ के समान हैं महान लोग वे अनेक, 
जो खड़े मनुष्य-कुंज पै ध्वजा उड़ाते हैं। 
जाइए समीप आप देखिए अजीब बात, 
'अन्धभक्त-ख्याति गाते डग्गियाँ बजाते हैं । 
अपने को धन्य मान सिर वे भुकाते हैं । 
लाघबीयता का भाव भरे, 
महा नहीं कहते हैं। 


,ऐसे नर रामजी - 
जले आगे आगे,-स॒दित. मन आलाप करते; 
कहीं भोले भाले TET लखे घास चरे । 
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६५० | 
लगा भीना भीना, ग्रदु पवन सानन्दं बहने; 
तभी साथी बोला--“बह तरं अहा ताज पहने !” 

: x i x 5 
ia gi ` 

फिरा नेत्र जो सामने दृष्टि डाली; 

दिखाई पड़ी दक्ष-दीवार काली | 

उसी में गड़ा एक झण्डा उराता- 

सभी पास के पादपों को दबाता | 

सरसो 
. जब आये इम रम्य कुञ्ज में, देखा दृरय अजीव। 
हें सब दक्ष ता के सम्मुख, सिर नत किये गरीब | 
निज लघुता का ज्ञान सभी में, रमा हुआ बलवान | 
उपजाता मन में. दशक के, करुणामय RETA 


सरस्वती 


HTT POPP ta 


उन्नत युख नभ में फैलाकर, सं ष 
मानो कहे gat को तुम हो, अनु inal 
साथी बोला चकित नेत्र से-“देखा न | 
क्या रहस्य इसका है WRNI, ततश 


2 x x | 
कुण्डलिया 
वे नरपुंगव हैं महा, वही शाह सिरतान। 
जो निज विमल चरित्र से, उन्नत करें am) 
उन्नत करे समाज, यथा चन्दन करता है |' 
चारों ओर सुगन्धि सदा रहता भरता | 
कहे 'देव” उत्त्यान, हो जिनके सत्संग से। | 


CCC जज सो 


: = 


यदि आप हिन्टू-संस्कृति का सच्चा स्वरूप जानना चाहते हैं तो आज 
ही हमारे यहाँ से प्रकाशित 
सचित्र हिन्दी-महाभारत 
$ की आहक-श्रेणी में अपना नाम लिखा लीजिए। इससे आप तथा आपके स्त्री-बच्चों का s र| 
ही साथ ही. आपकी जञान-बृद्धि भी होगी। सबसे बढ़कर ळाभ यह होगा कि इसके अदर ९ 
परिवार में सदाचार ओर सदूभावनाओं की वृद्धि होगी। हमारा महाभारत लाखों हाथों 
तमाम भारत में दिनोंदिन इसका प्रचार बढ़ता जा रहा है । इसकी सरसता, सरलता देखिए । 
एक को माहित कर लिया है । यह एक संग्रहणीय चीज़ है । विशेष विवरण विज्ञापन में 


. मेनेजर--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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4 कुर गजराजसिंह Ye से सीटी बजाते 
हुए चले आ रहे थे। उनके घोड़े के 


{ a A 5 

| 5 टि पीछे पीछे दो agda सिपाही भी थे । 
५ Me अहीर के खेत से निकलते ही एक 
कट S सिपाही ने कहा--“'सैय्रा, मेड मेड 


चलने से ता चक्कर पड़ेगा ।” 

ap साहेब--“फिर १? 

| f पिपाही-“यह सब आप के ही तो खेत हैं, बीच से 

fata? 

| हाकुर साहब ने अपना घोड़ा खेत में उतार दिया । 
ky खेत की मेड पर Ag अहीर बैठा चिलम पी रहा 

ju ठाकुर साहब को आते देखकर वह उठ खड़ा हुआ 

| रय जोड़ कर कहने लगा--“'सरकार खेत में होकर 

[गन 1 का नाश हो जायगा। गेहूँ के 

| भमी छोटे हैं ॥? 

| कर साहब---“हम तो इधर ही से जायेंगे | दूसरी 


| + ग चकर पड़ेगा ।?? 
«6 5 
F ह. परकर में मर जाऊँगा । सारा खेत चौपट 


RH साहब $ ea LORE 
rr 
॥ पे अत. उर भैं गरीब हू मेरे ऊपर दया करो | यह 
Wma alate 
ताहे, पौष ही में कहा--“अबे जिसकी 
रसी से yaa लड़ाता हे ।”? 


, ql a ` = जुबान लड़ाऊँगा। में ते।.बिनती 


PR „= दी तो मेरे अन्न 
| ` रहेगा ।» - राला ।. इनसे Gar 


| e 


> 
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i ठाकुर साहब---'अच्छा, हट सामने से, देर हो रही 
» i 
ठाकुर साहब ने बीच में ही बात काट कर कहा--- 
“नहीं ते, नहीं ते क्या? अबे साले क्या कुछ शामत 
आई है, जो gà धमकाता है । अभी यहां खोद कर 
` जिन्दा गड़वा दूँगा।” 
दूसरा सिपाही--“साले, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई 
है कि मालिक के घमकाता है। क्या करेगा, बोल साले 
क्या करेगा, हम तो इधर ही से जायेगे ।? ' 
de IT और सब करो, मगर गाली न दो । 
हमने खेत लेकर अपनी इज्जत नहीं बेची है 1” 
गंजराजसिंद ने अपने सिपाहियों से Ta an 
साले का, बढ़ा इञ्ज़तवाळा बना हे।” 
सिपाहियों ने उस गरीब को खूब पीटा । चलते 
समय ठाकुर साहब ने कहा--'तुम सालों की जब तक 
जूतों से ख़बर नहीं ली जाती, अपने बराबर किसी का 
समकते ही नहीं। अंब कहाँ गई वहं सारी टर और 
इज्जत 1” 2 
je मैया भगवान्‌ देखनेवाला है, वही सबकी 
इज्जत रखता है |” ' ह आला ; 
agi साहब चल दिये IRA टापो ने और 
Raat के जूतों और लाठ्यो ने चुत सा खेत नष्ट 
कर दियां। घोड़े ने जो हरे हरे पौदे देले ता जी खचा 
आया और उसने भी ge चलाना शुरू किया। .बेचारा 
मैकू किनारे बैठा बैठा अपने भावी सुख और आशाओं 
के इस प्रकार नाश होते देख रहा था। जब अत्याचारी 
उसकी इष्टि से सफल हो गये तब उस गरीब ने एक ठंडी 
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साँस ली और हाथ जोड़ कर कहा-- भगवान इनको 


दया करना सिखा दो, जिसमें ये गरीबों को न सतावें ।” ' 
इतना कहते कहते उसकी आँखों से आसू. बह चले और: 


वह वहीं जमीन पर लेट गया।” 


x x x x 
उस साल मैकू के खेत में कुछ न पैदा हुआ। दुस 
बीघा जमीन में केवल आठ मन गेहूँ, चैत के लगान देने 
का भी-सुभीता-न था । उतने गेहुओं के बेचने से लगान 
का भुगतान होता नहीं था। ठाकुर साहब का तकाज़ा बढ़ने 
लगा। रोज़ ही सिपाही दरवाज़े खड़ा रहता | एक दिन 
ठाकुर साहब्र ने उसे बुला भेजा और पूछा--“क्यों लगान 
देगा या नहीं |”? | 
de सरकार लगान न दूँगा तो जाऊँगा कहाँ ।?? 
ठाकुर साहब--“तो फिर जमा कर 1 
मेकू---“सरकार कुछ :दिन की मोहलत दे 1” 
- ठाकुर साहब--“'अच्छा जा आज ही के दिन जमा कर 
जाना, नहीं at फिर. खैरियत नहीं ।” 
Àg AMA करके चला गया। उसे बराबर इस 
बात की चिन्ता लगी रही कि. किसी प्रकार लगान. अदा 
किया: 'जाय । उसने रुपया;उधार लेने की कोशिश की, 


मगर किसी ने उसे उधार न.दिया। आंखिर इसी उल्न- 


ऊन. में आठ दिन बीत गये और ठाकुर साहब का सिपाही 
फिर दरवाज़े पर आ. खड़ा हुआ। gala हुए दिल 
से: वह. उसके. साथ. चल दिया। ठाकुर साहब: ने 
उसे आया:हुआ ` देख करः कहा--'ला, . रुपया दाखिल 
कर 1? 

मेकू--“'सरकार-थभी तो - रुपया जमा-नहीं हुआ। 
कई जगह कृज़ लेने गया, मगर कहीं भी न मिला |” 

ठाकुर साहब. ने कड़क. कर कहा--“में कुछ नहीं 
जानता आज-मै THA रुपया लेकर ही छोड़गा |? 
मकू=-“तो-अन्नदाता ही - मुझसे क्का लिखा ले, 
दूसरी:फूसिल में re H 

गजराजसिंह--''में कोई महाजन तो = 
दिखाऊँ:।. सैं तो रुपया लूँगा।” - pem 
Ae AA मेरे पास, पो. बे, ह 
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Lamy | 
AN अभी यहीं रुपये. feel Miga A 
इतना कह कर उन्होंने अपने Hi 
को ।” बेचारे मेकू पर Be ay | 
कहीं रुपये तो पैदा हो नहीं जाते | ak 
जराजसिं ` मे फेन] 
गंजराजसिंह ने उसे छोड़ दिया और अपने feos 
आज्ञा दी कि जाकर इसके घर में जितना त 
umi Ag के विनय पर रत्ती भर लो है 
गया। थोड़ी देर में सारा गेहूँ उठ आाया। शी 1 | 
पर बेच दिया गया.। जब सैकू घर जाने जगा त. 
साहब ने कहा---“देख कल बाकी १३) भी ma al 
at ठीक agar? 
एक सिपाही ने व्यंग्यपूवेक पूछा--“ओर भ्र एं] 

वह इज्जत कर्हा है जिस पर तुम्हें इतना गव है। म 
ने धीमे. स्वर में कहा--“मैग्रा, वह इज्जत wedi) 
दिल में हे 1” | 
इतना कहकर A घर चला गया। घर र| 
और बीबी सभी रो रहे थे। अब उसका घेग बेह] 
गया और वह फूट फूट कर रोने लगा । उसकी हे. 
कह्ा--' भगवान्‌, ऐसों का नाश हो! इनके वंश मे| 
पानी देनेवाला न रहे !? _ | 
सैकू--““हा हाँ यह क्या, कोस कयो रही हे! 
इतने दिन नमक खाया है उसी को कोसती है। है 
क्या कहेगी 7?” : ah 
ख्री--/दुनिया उसका अत्याचार A | 
सैू-“वे मालिक हैं। दुख भी दे | 

सी हैं । भगवान्‌ चाहेंगे तो फिर अपने "3 al 
at चुप हो रही। मैक ने क्श oil 

कि अब बाकी १३) कैसे अदा होंगे। || 
जमा ने ह! | 

जमा करने को कहा है और अगर | 


SS 


सुसीबत आयेगी ।” ait] 
aa तो रहा नहीं, a) चाही . 

गिरवी रख दो, फिर छुड़ा लेना oe aU 
मैकू ने सिर झुका लिया aan 


से अपनी a कीओर देखा ।' उ". 
राने था और प्रेम था। उस अ 


F “5. लिये और फिर धीरे धीरे अपने पैर से 
| हुवे उतार कर मेक के सामने रख दिये ।: मेकू उनका 
| उरः बाज़ार चला गया ओर उन्हें २४) पर गिरवी 

इर ठाकुर साहब का लगान उसी दिन चुका दिया। 
| Ea रुपये देकर चलने लगा तब ठाकुर साहब ने. 
| था देखा अगर जूते से पूजा न की जाती तोःक्या 


ह| ae वसूल होते ।” 
iy} ig बिना कुछ कहे चला आया, परन्तु उसकी सुसी- 
q| a का wet अन्त न होना था। दे दिन के बाद ही 
| खड़े पास कचेहरी में हाजिर होने को सम्मन आया। 
“ag साहब उसे बेदखल करना चाहते थे। बेचारा 
“| i सहम उठा । हृदय ने कहा--“'अब केसे निर्वाह 
i ता?” परन्तु शीघ्र ही जी में आया, “जिस इश्वर ने पैदा 
शिया है वही खाने को देगा ।? दो दिन बाद वह कचेरी 
m बहुत विनती करने पर भी डिप्टी साहब ने बेद- 
| qt की sgl स्वीकार कर ली। शाम को जब वहः 
| सास देखकर ही सारा ममे जान गई । उसने धैय Fara 
(ER साच काहे का हे, अगर खेत निकल 
PLCE EC थोड़े ही मर जायेंगे | यहाँ न सही और 
ASG चल कर पेट aa | 


ae की mar में आँसू भर आये । उसने कुछ समय 
i} ae सोच खाने-पीने का थोड़े ही है । मुझे तो 

a Re es है कि जिन खेतों को दो पुश्तों से हमारे 
| Na जोतते-बोते थे वे अब हमारे हाथ से 


हय. जेस मालिक का इतने दिनों तक नमक 
Er न हसं निकाल fear है 1? र 
| हिक P मालिक बिना अपराध के दुख दे 


| ie a उसका नमक. खाया हैः। मैं ता कभी 
ajo oe. नहीं कह. सकता |? 
w| ER AN न कहो, में तो कहूँगी । वंही इनके बाप 


i angan बेजा बात न कहते थे। तुमको 


++ 
i - : +++ 


1 तुम्ही को क्या; अपने सभी पुराने 
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खेत जोतनेवालों को मानते: थे और एक ये-हैं जा उनके 
SPs कर निकालते वैं” : | 
मेकू ने कुछ उत्तर न दिया। उसकी ऑखों से आंसू 
बहःरहेः ga”? 
परन्तु सुसीबतं एक साथ ही आती हैं । मरते हुए को 
मारना ही संसार का नियम है ।. बली और धनाढ्य से 
कोई नहीं: बोऴता। ` अत्याचार का: चक्र चलता है तो 
गरीब पर ay भी इस अत्याचार का कंद्र: हा TET था । 
दूसरे. दिन आधी रात को feet ने उसके घर में आग लगा 
दी। बेचारा बड़ी कठिनाई से अपने बच्चों और कुछ 
आवश्यकः चीज़ों: को लेकर- बाहर निकल सका । सारा 
घर जल कर राख हो गया गरीब मेकू हताश ददोकर 
एकः किनारे बैठा रो रहा: था St ओर: बच्चे अलग 
विलख रहे थे। एक दयावान पड़ोसी ने उन्हें अपने: 
घर-में शरण' दी | खेत भी गया, घर ahaa 
अकेले में उसः पड़ोसी ने कहा--“सभाई. मेकू, तुमने 
ठाकुर से क्यों लड़ाई मोल'ली.? क्या जानते नहीं थे कि 
वह कैसा नीच है. १” : 
मैकू--“भाई, मैंने जान-बूक कर लड़ाई तो मोल 
नहीं ली । में तो उनका अपना मालिक ही समझता हू ।” 
Ja alta मालिक किस काम का जो 
घर में आग ळगवा दे।” 
मैकू--“इसमें उनका दोष agi, यह मेरे भाग्य 
का फल है I” | 
दूसरे दिन लोगों ने देखा कि मैकू जा रहा हे । पूछने 
परः विदित हुआ frag ata ही छोड़ रहा @1 ' बहुतों 
ने समझाया और उसे रोकना चाहा, पर उसने: किसी की 
न सुनी | उसके मित्रे रो रहे थे । 
Tiia बाहर' गजराजसिंह मिले। सैकू ने हाथ 
कहा--“मैया, जाता हूँ राम राम ।” ` इतना 
ma उसकी आँखों से आँसू निकल आये ।* उसने 
सिर" झुका लिया और' आगे बढ़ा। 'गजराजसिंह ने 
eet ag अब' कभी किसी ठाकुरः से न सिडूना ।? 
ae ने कुछ उत्तर न दिया ।' उसने अन्तिम” बार ठाकुर 
साहब और अपने गावि की ओर देखा और चल दिया । 


} 


Td 
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x 3 $ i x नि 
ag को लखनऊ आये दे वष बीत गये थे। aa 


। से झाकर वह एक सजन की कृपा से पेपरमिल्स में दस 


| 


' ग्राने रोज पर नौकर हो गया था। उसकी खी भी एक 


जगह काम करने लगी । उनके दिन अब शान्तिपूचक 


` बीतने लगे । दोनों ने धीरे धीरे एक भेस भी मोक्ष ली, 


जिसके दूध आदि से वे कुछ न कुछ पैदा कर लेते थे। 
दोनों लड़के दिनभर उस मेंस की देख-भाल करते थे 
और उसे चराने का ले जाते थे। दूसरे .साल के अन्त 


, तक एक और भस मोल ली गई । 


पेपरमिएस के पास ही मेकू का छोटा सा रोपड़ा 


_ था सामने ही गोमती बहती थी । ata? के चारों ओर 


फूलों के दक्ष थे। काम से छुट्टी. पाकर ay और उसके 
लड़के अपने छोटे से बगीचे में काम करते थे) या 
कभी कभी पड़ोसियों से बात-चीत करने ' में अपना समय 
बिताते थे । मेकू की सचाई और उसके प्रेमभाव नें सबका 
अपना लिया था। छोटे-बड़े, अमीर-गारीब, . सभी मेकू से 
असन्न थे; सभो उसकी सहायता' करने को तैयार 
रहते थे। ey 
` एतचार का दिन था। वह अपने mad के सामने 
ही गोमती के किनारे -बेठा हाथ-सुंह घो रहा था कि 
उसके oye ने चिल्ला कर कहा--“बापू, देख वह कोई 
आदमी बहा जा रहा है |” ) 
: मेकू ने देखा। सच ही कोई मनुष्य था। चह बिना 
सोचे-समर ही पानी में कूद पड़ा । तेज़ लहरों को 
काटता हुआ वह शीघ्र ही उसके पास जा पहुँचा और 
बड़ी कठिनाई से खींचकर wig? की ओर जे आया । 
पानी से निकाल कर उसने शीघ्र ही उसे उल्टा कर दिया। 
बहुत सा पानी निकल्ञा। किर वह उसे भीतर ले 
गया और गरम गरम रुह के पहलों से इसके पेट को 
सकने लगा। [ 
युवक किसी बड़े घर का था। 
मूल्य थे और सुख सुन्दर और निर्मल | मैकू ने अपनी 
खो से कहा--'मुझे ar ये नीरू बाबू से and È P 
खरी ने कहा--“पर वे यहाँ कैसे आयेगे १९ 


उसके कपड़े बहु- 
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मेकू--““यही a में भी सोचता ° i 
सीतापुर में ga” RI Idal 
सत्री---“'ईंश्चर न करे ये नीरू बाबू है waned 
खानदान के किसी भी मनुष्य को सटा. Bia] 
चाहती ।” उ सहायता देर ह 
मेकू--तू बड़ी खोटी है, तेरे हृदय में ब val 

उस खानदान ने तेरा क्या बिगाड़ा ay taal 
दिया हे ठाकुर साहब ने न कि उनके सानदार 
फिर तू पूरे खानदान से क्यों रुष्ट हे ?” "i 
at—“ag Bera तुम्हीं को प्यारा होगा। mil 
फूटी आंखों नहीं भाता | तुम तो अव भी agl 
के पैर चाटने को तैयार हो 1”? 
मेकू--“'मेरी तो हड्डी gt उसी वश के mil 
बनी है ।” | | 
Hq की स्त्री ने ge फेर लिया। मेकू धीर धीम |. 
युवक को aaa ळगा | उसकी aie उसी के मुत पप | 
परन्तु उसका मन कहीं और भ्रमण कर रहा या। है| 
समय युवक ने ऑखें खाळीं । चारों ओर देखकर सं | 
अपने बड़े बड़े नेत्र ae पर जमा दिये। .वह झर | 
चाहता था, परन्तु सुख से एक शब्द भी न निशत द | 
dg उसके भावों को सम गया। उसने धीमे सं | 
sr aa , अभी ga बोलो-चाळो न". | 
ta . धरे gal 

युवक ने ate’ बन्द कर लीं । धीरे al 
चढ़ने लगा । ae उसकी बिगड़ती a क्षी 
चिंतित होने लगा । उसकी खी ने कहा | 
और को दिखा कर सलाह at कि ष्या करना adl 
किसी तरह इनके घर भी खबर भेजना प ' 
अपने ऊपर कोई बात न आये।” . oat dl 
मैकू चल्ला गया Kau ag 

थे। Ag ने जाकर उनसे सारा हाल ¢ 
कि अब क्‍या करना चाहिए । बाबू नें a A 
बहुत था । उन्होंने कहा “भाई, अब q 
को दिखाना चाहिए । ईश्वर जाने कैसी दृढ 
Ag और वह बाबू पास a al ga 
डाक्टर के घर गये और उनको बुला ला... £ j 


eGangotri: 


| हल्या ६ J 


` ० 


| ` एक अजनबी युवक को इस अकार बीमार 
| gaa ये, उन्होंने बिना फीस आदि लिये काम करना 
| voce Peat | उन्होंने जाकर रोगी की परीक्षा की और 
: DT 3 तुम्हारे कारण इनकी जान तो बच 
| पतु अधिक पानी पी जाने के कारण Jan हो 
i” 
àg डाक्टर साहब कोई डर तो नहीं है ।?? 
डाक्टर-- नहीं, दो-चार दिन में ठीक हो जायेंगे । 


मैकू--“सरकार, आप ही लोगों का दिया हुआ ते 
aa हूँ, फिर सुरू पर क्या खुचे पड़ेगा। खुचे तो 
आप सव पर पड़ेगा । सेरे पास जो कुछ है, हाजिर है। 
| wean भेजने में इन्हें कष्ट होगा ।'? 
ह|. डाक्टर साहब मेकू की सहृदयता देखकर चकित 
ह| IRI उन्होंने दवा भेज दी और स्वयम्‌ पुलिस- 
el बक्षी पर जाकर थानेदार से उस युवक के विषय में पता 
| हाने को कहा । थानेदार ने पूछा--“क्या वह बोल 
al सकता १?” | 
डाक्टर--“नहीं, उसमें इतनी शक्ति नहीं और ज्वर के 
| इ कुछ बेहोश भी है ।”? 
पानेदार ने जाकर = की तळाशी ली कि कदा- 
ह ना कागज आदि मिल जाय जिससे उसका 
a & a i सहायता मिले, पर कुछ हाथ न आया। 
है a RENE साहब से कहा--“हुजर, सुके 
al 'खूम (हाता है कि यह भीखमपुर के ज़मींदार 
ह के लड़के हैं। दो साल पहले 
थे। अब मैं नहीं जानता कि यहा 


'तव तो यहाँ किसी कालेज के बोडिल्ञ में 


ee थानेदार साहब चले गये। शाम 


hy ने 
प ee देखकर Sst में कहा--“हाँ, यह 
E में पढ़ता है और मेरे dead रहता 


श को साथ लेकर फिर आये। उस - 


प्रतीकार 


६५४५ 
भी हे ।” फिर मैकू की तरफ देल कर gim 
तुम्हीं ने इसे नदी से निकाला हे १ 

मैक“ इजर ।” 

साहब--"वेल, इम तुमसे बहुत खुश है, छो ।?” 
इतना कह कर उन्हाने मेकू के हाथ में दुस रुपये का नाट 
रख दिया । मेकू ने उसे लौटाते हुए कहा--“'हुज्र, मैं 
किसी तरह का इनाम नही चाहता । मैंने तो वही 
किया जा हर एक आदमी को करना चाहिए 1? 
, साहब उसकी उदारता देखकर बहुत प्रसन्न हुए । 
ae ने फिर पूछा-- ‘EM, इनका क्या नाम हे और 
wel के रहनेवाले है ।!? Eh 

थानेदार ARA — YAI जो कुछ कहा था, ठीक ही 
है। ये ठाकुर गजराजसिंह के लड़के हैं और यहा 
क्रिश्चियन कालेज में पढ़ते हैं ।” 

- इसी समय साहब ने कहा--इन्हें ले चलना चाहिए। 
यहां ठीक प्रकार से दवा का प्रबन्ध नहीं हा सकता और 
यह जगह शहर से दूर है, सहज में आना भी कठिन हे ।?” 

मैकू--'हुजूर, इन्हीं का नमक खाकर WaT हूँ। 
इनके लिए मेरी जान तक!हाजिरि है। यहाँ इन्हें किसी 
प्रकार का कष्ट न होने पायेगा । यदि आप उचित संमम्धिए 
तो यहां रहने दीजिए, नहीं तो जेसी आपकी मर्जी erp? 

साहब---“'नहीं इनका ले जाना ही अच्छा होगा।” 

: मैकु--“जैसी ER की खुशी et कीजिए, मगर मेरी 
एक विनती स्वीकार हो ।” 

साहब--“बोल्षो बोलो, तुम क्‍या चाहता है १”? 

मैकू--''हुज॒र, यदि इनके पिता आयं तो सेरा नाम 
उनको न बतलायं ।” 

साहंब--- क्यों 9”? 
मैकू--/हुज॒र, वे सुमसे नाखुश हैं? इसलिए सैं 
उनके सामने जाते डरता हूं ।” 

साहब की आँखे Ag के सुख पर थीं। उनमें 
विस्मय था और प्रशंसा ।. 

नीरू को गये कई दिन बीत गये थे। मेकू नित्य 
ही उनका हाळ लेने जाताथा। बुखार अभी तक नहीं 
उतरा था। उनके पिता भी आ गये Agan 


+ A I OM DA LA 
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Juarai नहीं गया । बाहर ही बाहर जाता 
op दिन -ठाकुर साहब ने वाडन-से 
हैं कि किस मनुष्य ने मेरे लड़के 


“ठाकुर साहब 
AR चला आता | 
पूछा-- क्या 2 जानते 
i ae? ' 
: a जानते तो हैं, परन्तुःहम उससे प्रतिज्ञा 
कर चुके हैं-कि'उसका नाम. A MATAR, : इसलिए “आशा 
प क्षमा RI 

an साइब--“उसने आपसे ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ली 2”? 

वाउन--“यह तो वही जाने!” 

ठाकुर: साहब--'“वह कैसा आदमी R”. 

ada aga गरीब, पर अति उच्च विचार ani? 

ठाकुर साहब-'इससे तो -उसी की “gift हुई। 
यदि मैं उसे पाता तो कुछ इनाम gar? 

anda (हँसकर)-- वह :इनाम का ART .नहीं। 
वह द्रिद्र है? तो भी 'ढालची नहीं.। उसके हृदय में 
मनुप्यत्व है ।. वही यथार्थ में. मनुष्य है. 

SHC साहब--- “आप ad जानते हहैं कि वह {इनाम 


का भूखा नहीं?” ® 
aga मैंने उसे दसः्रुपये दिये,.परन्तु उसने वापस 
कर दिये ।” 


“ठाकुर साहब--“दरिदों में ऐसे :विचार ! "आश्चयं 
2 : 

asa साहब चले गये। ठाकुरः साहब-सोःचने:ल्गे कि 
कैसा विचित्र आदमी हे । उपकार का -बदला नहीं 
चाहता | ऐसे विचित्र मनुष्य :को तो.देखना-ही:होगा | 
नीरूःअच्छा: हो. ले तोःफिर. में उसका -पता KA कर 
छोड़ गा | 

मगर नीरू शीघ्र अच्छा न 'हुआः। -दो-सप्ाह बीत 
“गये थे, परन्तु उवर"अब भी रहता AT । डाक्टर.पर डाक्टर 
आते थे । आखिर तीन'सप्ताह-प्रश्चात्‌ ALS का aT 
छूटा, मगर TAM इतन्रा-हो atom कि ` चळना-फिरना 
कठिन था। डाक्ररों ने कुछ दिन : आराम “करने की 


were दी थी।। ठाकुर :साहब क्रो प्रइसी sana - 


: रुकना पड़ा; | HR को att 2 -सब :हाल मिलते 
'रहेः। | 
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“में कुछ देता चाहिए 1 af | 
sfte—tige मेरी जान ही नहीं m a 
अपने घर से यहाँ न भेजना चाहता “gi 


Wh | 
वीमे | 


नीरू--““पिताजी, में चायु-सेवन TS a 4 
ओर गया था। ata के किनारे सदा tai । 
शोभा देख रहा था। इसमें में इतना लोन sa | 
सुरे अपने तन की सुध न रही an hu 
बढ़ा दिया। पैर बढ़ाते ही में गहरे प मेगा 
ओर. डुबकिर्या खाने लगा, अन्त में बेहोश हो कर| 
जब झुरे फिर होश आया तब मैंने अपने को एड | 
परन्तु अति सज्जन मनुष्य के पास पाया, बह मे | 
बैठा सेरी सेवा कर रहा था |” ) 

ठाकुर साहब--“क्या तुम उस ATT को | 
सकते हो ??' 1 

नीरू---'हाँ, वह मुझे परिचित सा जान gan 
क्या आप अभी तक उससे मिले नहीं ?” i 

ठाकुर साहब--“मिलता केसे ? aa 
पूछा, मालूम हुआ कि उसने उनसे प्रतिज्ञा ली १ 
उसका नाम किसी को न बतावेगे ।” 

de ar क्यों ?” 

ठाकुर साहब--- कुछ पता न 
ही होगी 1” 2 | 

नीरू--“जो कुछ भी हो, मैं तो ह कि 
ठाकुर साहव--'“अवश्य, उसे इस उपकार 


Ha कहते थे कि वह सुक भाळ | 

और इसी से मेरी सेवा करना चाहता यी कि 
डाकुर साहब---“बड़े प्राश्चयं mt बात ` | 

तो किस दिन चलोगे 2” ! 
नीरू---“दो-चार दिन ae ` 


x 2 Bis 
` चार दिनः arg सुबह arate ae { 
«को ढूँढ़ने निकले | आह वही मै ! 


A कका 


| = थे जूतों से पिटवाया था, जिसके खेत छिनवा लिये 
aq जिसके घर में आग लगवा दी थी और आज 
E व का रक्षक समझ कर उसी को Fea निकले 
| 3, वेन जानते थे कि उनके. ga को जीवनदान 
| aac और उसके अत्याचारों से पीड़ित होकर गाँव 
yeaa मेक दोनों एक ही हैं । 

नीरू ने बहुत खाज की । कड Ua रोपड़ में 
| अके और पता लगाने के पश्चात्‌ उसे Ag के मोपड़े 
| ज्रपता at उसके पिता का हृदय आश्चय और 
i चिन्ता से व्यथित ST रहा था । वह जानना चाहता था 
| ३बह कौन मनुष्य है जो परिचित होते हुए भी अपने को 
| द्विपाना चाहता था । उसने नीरू से बार बार पूछना शुरू 
` क्िया-“अभी कितनी दूर है ?” 
| नौरू हर बार उत्तर देता--“अब निकट ही है |” 
__ अन्तर्मे नीरू ने दूर पर एक झोपडे की ओर संकेत 
| इरे कहा--“वही मेरे जीवनदाता का निवास-स्थान है। 
| वह दुरिद होते हुए भी कितने उच्च विचार का है यदि 
| धकार में सब ही ऐसे हाते ता सुख ही सुख था।” 
गजराजसिंह--““नीरू, यह असम्भव है 1”? 
g Ta से ता संसार में सुख और शान्ति भी 
| नहा 1! 
| Se सोर निकट आ गये । और आगे 
dl 3 नीरू ने कहा---“यह क्या, यहाँ तो रोना हो 
4 a os तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस 

रम कोई मर गया हे : fare 
| Taha, में ga गया । उसको देखते ही 
जा aH केहा--“बाबू बहुत देर कर दी । जिसकी 
| “5. आये हो वह हम सबको छोड़ कर सदा के 

i दिया । नित्य ही तुम्हारी arg किया करते थे ।” 
| ह| सहा फूट फूट कर रोने लगी । नीरू भी:रो 
| ka अ पूछा--“क्या बीमार हुए थे १” 

रतत उत्तर दिया--"'बाबू , बीमार क्या हुए । 
> खाकर NI ' सुबह इस दृशा में मिले। 

3 | 


प्रतोकार 


. आज झुरे तुम्हारी इज्जत का, GER बडूप्पन का पता 


m 


पैर के अंगूठे में घाव है, जिससे प्रतीत हता | 
किसी विषैले साँप ने काट लिया है।” &७ | | 
नीरू ने कहा--“'भगवान्‌, संसार में क्या यही wats || 

का बदला है ? क्या तुम्हारा यही नियम है कि wafer | 
दुख पावे और पापी सुख करें १” | 
इतने में नीरू के पिता ने नीरू को पुकारा । नीरू | 

ने कहा--''आहए, जिसको हुँने आप इतनी दूर झाये | 
वह अव ऐसी जगह चला गया है, जहाँ कोई भी सासारिक | 
| 


जीव नहीं जा सकता |” 

ठाकुर साहब ने आकर देखा एक छाश सफेद चादर | 
से ढकी पड़ी है और एक खी और दो लड़के = 
हैं। वे gree? रहे । नीर ने सारा हाल बतजाया | 
उनके नेत्नों में आँसू भर आये और उन्होंने दुदुभरी आवाज़ | 
में कहा-- 'मुझे मेरे उपकारकत्तां का सुख ता दिखा दो 1? | 

नीरू ने सुख पर से चादर हटा दी। ge देखकर | 
ठाकुर साहब दो कृद्स पीछे हट गये ओर फिर ज़ोर से रो | 
पड़े । रोते रोते उन्होंने कहा--'मैकू, तुम यथार्थ में मनुष्य | 
हो, मनुष्य ही नहीं देवता हा । आज मेरी आँखें खुळी, 


si ree 


“= 


am” इतना कह कर वे मैकू के चरणों पर गिर पड़े। 
नीरू को ऐसा मालूम हुआ, जैसे AE की सतक देह एक 
बार काप उठी हो, मानो वह मरने के बाद भी मालिक का 
अपने पैरों पड़ना सहन नहीं कर सकता है । | 

कुछ क्षण पश्चात्‌ ठाकुर साहब उठे और उन्होंने हाथ : 
जोड़ कर सैकू की खी से कहा--““बहन चल्लो, मेरे साथ 
बले। में अपने पिछले geat का. प्रायरिचत्त करूँगा । | 
तुम्हें सुख देकर मैकू की आतमा को सुखी करूंगा? | 

BEN x x x | 

इसके कुछ दिन arg सीतापुर की कचहरी में ठाकुर | 
साहब ने ag के पुराने चार खेत और उनके अति- | 
रिक्त चार और खेत जीवन भर के लिए मेळ के लड़कों के 


नाम माफी के तौर पर fre दिये। == वाससा 
श्रीवास्तव . .. 
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धयातीर्थ aa तीर्थम्योडप्यथिक शु ।! 


aaa भारतवष का एक प्राचीन तीर्थ- 
स्थान di यहा RaT अनेक 
आस्तिक हिन्दू आते हैं और अपने 
पूर्वजों के मोक्ष के हेतु श्राद्ध करके 
पितृ-ऋण से सुक्त हो एण्य के भागी 

| eet ४ . 

गया-तीर्थ प्राचीन मगघ और आज-कल के बिहार 

प्रान्त में है। इस. प्रान्त में पटना (पाटलिपुत्र) के 


` बाद दूसरा बड़ा नगर गया ही है । । 


गया फल्गू-नदी के पश्चिम-तट पर बसा हुआ है 


| इसके उत्तर-ओर पटना-ब्रांकीपुर एवं राजगृह है । दक्षिण 
| में हजारीबाग .का जिला, पूच में सुंगेर और पश्चिम में 


बहुत चौड़े-पाटवाली. शोन-नदी है। यहाँ की भाषा 

बिहारी हिन्दी है । . 
गया-शहर के चारों ओर पत्रत-माल्ा .फैली हुई हे, 

जिससे नगर की शोसा बहुत बढ़ गई है। यहाँ जळ की 


' विपुळता है। अन्तःसलिला फल्यू-नदी गया-तीर्थ के 


चरण धोती हुई दक्षिण से उत्तर को बहती है। चारों 
ओर से अनेक नदियाँ और झरने आकर फल्यू में मिले 
हैं। नगर के “चारों तरफू सौ से अधिक कुंड, सरोबर 
आदि जलाशय हैं। शहर में बहुत से कुएँ एवं जगह 
जगह जल्-कल लगे हैं । 


स्टेशन का नाम गया-जङ्कशन है। यहाँ आनेचालो 


' के लिए sven, काशी, पटना, किउल और गोमो से 
| सीधी गाड़ियाँ आती हैं। स्टेशन पर गाड़ी, मोटर, 


' बरगी, att आदि सब प्रकार की सवारिया साधारण आ जाते 
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INEEN 


A) 


किराये पर मिलती हैं । स्टेशन के पास ही | 
` i 
ठहरने को अच्छी धर्मशाला बनी है। किनु गई 
लोग अधिकांश में शहर (पुरानी बस्ती) में ही उहले 
यहाँ कई बड़ी बड़ी धर्मेशालायें हैं, एक बहुत बढ़ी हुन 
धर्मशाला रायबहादुर सूरजमल शिवप्रसाद ga 
की है । इसमें ठहरनेवालों को सेठजी की Ka 
से आज्ञा प्रास करना पड्ता है। 
स्टेशन के पास के शहर को “साहवगंज' कहते है 
यह बस्ती नई और चौड़ी सड़क पर बसी हुई है। बगर 
बड़े चौड़े और रोनकृदार हैं। अनाज का बाजार (मि 
गोदाम कहते हैं) बहुत बड़ा है। यहाँ व्यापार मी तः 
होता है । पुरानी बस्ती यहाँ से कृरीब एक मीढ Ge 
बीच में माकेट, कचहरिर्या, पोस्टओऑॉफिस, असगर 
बैंक और ai के बँगले बने हैं। . 
फ्गू-नदी, तीर्थ-स्थान, पंडों के. मकान रि 1 
पुरानी बस्ती में हैं। यह भी बहुत xE | 
गलियां सकरी लेकिन asa चूने की बनी हुई 
- बिजली की tat 
सफाई. का इन्तज़ाम अच्छा है । बि at हे ग 
लग रही है। घर्सशालाओं के अतिरिक्त ner 
बड़े बड़े मकान यात्रियों को ठहराने के लिए ` 
लाग यात्रियों को अपने मकानों में ही वते 
"सामग्री 
गया में सब प्रकार का साम 
दही, घी, शाक-सब्ज्ी, अन्न आदि <i 
भाव में (अधिकता से) मिल जाता है! a 
भी अच्छे और स 
फूल, पान, यज्ञोपवीत आदि भी अ nett 
हैं। कपड़े-बतेन आदि की दूकान , ठाख at 
हैं, आश्विन (पितृपक्ष) में यहाँ र से १” बा | 
ते हैं। इस साल भी डेढ़ लाख 


gon ६ J 
हे होंगे, जिसके लिए पंडे और दूकानदांर सब कहते 
चतुथाश भी मेला नहीं लगा | 
गया को मगध-तीर्थे एवं महीघर-तीथ भी कहते हैं.। 
त में इस तीथे का वर्णन इस प्रकार है-- 
"पुष्कर में तपस्या, महाळय में दान, मलय सें 
हत, और मगध-तीथं (गया) में i स्नान ही. कर 
के से चौदह पीढ़ियाँ तर जाती हैं 1” 


ड युधिष्टिर से ब्रृहस्पति-तुल्य धौम्य ने पूर्व- 
« it का ada करते इए कहा है-- 
Ry Se “दिशा में “गय? नाम का राजषि -पूजित 
ta देख पड़ता है । उसमें देवों और ऋषियों 
STS बह्मसर है। हे पुरुषसिंह, प्राचीन 
a = गय-पचत के सम्बन्ध में कहा है कि मनुष्य 
| नके की इच्छा करनी चाहिए। उनमें से 
गया में जाकर अश्वमेध-यज्ञ करके अथवा 


ana A “So A, 


गया की सैर 


नीले रङ्ग का साँड़ छोड़ कर अपने पहले की दस और || 
पीछे की दस पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है | इस || 


स्थान पर महानदी, रायाशिरस्थान और अक्षयचट है। 
शाख का कहना है.कि गया में पितरों का श्राद्ध 
करने या उनके निमित्त अन्नदान करने से चह 
अक्षय होता है। इस स्थान पर पवित्र जळवाळी 


महानदी फल्गू और वहु-फल-पूल-शालिनी कोशिकी-नदी | 


Leg) 


बहती है। यहीं तपोधन विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व 


मिल्ला n” 
अब देखना यह है कि इस तीथ-राज को इतना 
महत्त्व प्राप्त कैसे हुआ ? कुमार-इृत-परायण welt शमठ 
ae 
aa राजपि गय अमूतेरया के पुत्र थे। 
मैं उनकी पवित्र कीति का वणेन करता हू, सुनिए। 
उन्होंने इस स्थान पर अन्न से भरपूर AN बहुत दक्षिणावाळे 
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ag का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सैकड़ों-हज़ारों 
=F पहाड, घी और ददी-दूध की सैकड़ों नदियाँ, 
हज़ारों बढ़िया व्यज्ञनों के प्रवाह नित्यप्रति याचकों को देने 
के लिए तैयार रहते थे। ब्राह्मणों के सिवा अन्य अनेक 
am भी सुन्दर स्वादिष्ट भोजन करते थे। दक्षिणा के 
समय आकाश तक गूँजती हुई वेद॒ध्वनि के आगे और कुछ 
नहीं सुन पड़ता. था। वह वेद-ध्वनि इधर-उधर. फैलती 
हुईं पृथ्वी पर सब दिशाओं में और आकाश तथा स्वग 
में पूणे होकर अत्यन्त aqua भाव धारण किये हुए 
थी । मनुष्यों ने पवित्र ओजन से ge होकर यह गाथा 
गाई थी कि “जिसे भोजन की इच्छा हा वह राजपि गय 
के यज्ञ में जाय, इस समय भी वहाँ पचीस अन्न के 
पहाड़ बचे हुए हैं अमित तेजस्वी राजपि गय ने 
जैसा यज्ञ किया वैसा यज्ञ पहले किसी ने नहीं किया 
र आगे भी कोई नहीं करेगा । गय के यज्ञ में हवि- 
भोजन करके देवता जैसे तृप्त हुए, वैसे फिर कभी न 
होगे । जैसे पृथ्वी की बालू, आकाश के तारे और 
वर्षा की a@° गिनी नहीं जा सकतीं, वैसे ही गय के 
यज्ञ में जो दक्षिणा बाटी गई उसकी गिनती भी अस- 

सभव है ।” 
परन्तु वायु-पुराण में लिखा है कि गयासुर के 
नाम पर ही इसका नाम गया Wal गया। गया- 
सुर बड़ा बळवान्‌ और दीघकाय था। इसने गुरु 
yaaa से वेद-वेदांग, wera और year 
सीख कर कठोर तपस्या करना आरम्भ कर दिया। 
भगवान्‌ विष्णु ने इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वर 
दिया कि जो इसका दर्शन या स्पर्श करेंगे वे सीधे 
वेकुण् जञायँगे । इसके फल्ल-स्वरूप यम-लेक और 
सत्यु-लेक शून्य होने लगे तब यमराज ने बह्मा और 
सब देवताओं को साथ लेकर भगवान्‌ विष्णु की सेवा 
में उपस्थित हो स्तुति करके सब वृत्तान्त कह सुनाया | 
भगवान्‌ विष्णु ने ब्रह्माजी से कहा कि आप गयासुर के 
पास जाकर यज्ञा उसकी देह माँगे' और उसी पर > 
al $ y विष्णु के आदेशानुसार 
vy पास जाकर उसकी देह माँगी | 
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ब्रह्माजी ने गयासुर से प्राथेना की कि Bs: 
देह के बिना उनके यज्ञ की पूर्ति न होगी... f 
प्रार्थना पर परम धार्मिक गयासुर दक्षिण aut f; 


करके सो गया। तब -ब्रह्माजी ने उसकी Mai l 
आरम्भ कर दिया । यज्ञ की समाप्ति पर पल । 


चाहा तब सब लेक काप गये । इस पर मानीन | 
राज से एक बड़ी शिळा (घर्मेशिला)* अगा 2 न 
सिर पर रख दी । शिला रखने पर भी mga | 
शरीर डोलने लगा । तब सब देवता पुनः भग 
के समीप गये । अनेक म्राथैनाये' करने पर विणु | 
वान्‌ गदा हाथ में लेकर सव देवताओं सहित (न| 
पर आ विराजे। गयासुर बोल्ला-भगवान्‌, उब शरा || 
लोग शिला पर बैठ गये हैं तब मैं aa सामन | 
ने उससे वर मांगने को कहा | गयासुर e—a] | 
यदि आप सुर पर प्रसन्न ही हैं तो वर दीजिए कि- | 


यावत्‌ एथ्वीपव्वेताश्च यावत्‌ चन्द्राकेतारकाः। | 
ताचच्छिळायां तिष्ठन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः | 
गदाधरः स्वयं लोकान्‌ पूजनादृघनाशवः। 
श्राद्धं सपि'डक येषां ब्रह्मलोकं प्रयान्तु ते। | 
अर्थात्‌ जब तक चन्द्रमा, सूय और तारे इस एमी (| 
विद्यमान रहें तब तक ब्रह्मा, विष्णु और TE | 
शिला पर अधिष्ठान करें। भगवान्‌ KAA | 
करने से सब पापों का नाश हो और जो कोई gata) 


> SERS == 


aa 
. #कथा यह है कि ऋषि मारीच की पळ 


बड़ी पतित्रता et थी । एक दिन वह 
दाब रही थी । इसी अवसर पर ऋषि के पिता 


वहाँ आ गये। घर्मब्रता ने Fat हि 

पति की सेवा छोड़ कर Tage a q 

ऋषि मारीच की aaia होंगे पर हैं 
खी ने पाँव gan छोड़ दिया है; Si शाप पुल. 
शाप दे दिया कि तू पत्थर हा da) 
चह परमात्मा का स्मरण करती हुई हे वरदान ढिग | 
घर्म-शिला है। इसको ब्रह्माजी और शस | 
तू अति पवित्र शिला मानी जायगी 

हुआ पुण्य wes होगा । _ 


one ` ६६१ 


+ + 
LEAN Tg + ++ AL 4 oe 


A” द्ध करे उसके पितृगण सब पापों से सुक्त 


(पूर्णिमा), आश्विन कृष्ण Sage दिन एवं ges 


. में निवास करें । ५ जि का एक: दिन. (प्रतिपदा) ऐसे aag दिन को तीन पक्त 
ie = तथास्तु कहते ही पराथेपरायण र मान लेते हैं। . इसके अतिरिक्त कई जल्दुबाजञ सात 


ठिन तपस्या के फल से ही इस तीर्थे का पांच, तीन दिन और कोई ते एक ही दिन की गया 
iq जतक इतना बना हुआ है) सदैव के लिए करके चल देते हैं । 


यहाँ पंतालीस वेदियों में श्राद्ध होता.हे। एक 
दिन गदाधर भगवान्‌ को aga स्नान, कई 
वार दूध-तपंण, अन्नदान, गोदान आदि होते 
हैं। गया पहुँचने से पहले यात्रियों को gaga: 
नामक नदी पर उत्तर कर श्राद्ध-तपंण करना 
पड़ता है। काशी से जाने पर “पामरगञ्ज' 
स्टेशन और पटना की ओर से जाने पर पुनपुन- 
स्टेशन पर उतरना चाहिपु । यहाँ ही पण्डा 
(mama) की प्रथम पाद-पूजा हाती है और 
ये अपने अपने यजमान को उनके AN के नास 
आदि (जो उनके पास लिखे रहते हैं) वता कर 
अपने गुमाश्ता के साथ गया भेज देते हैं। 
पूर्णिमा से गया में aq आरम्भ हो 
जाता है । 


प्रथम दिन (पूर्णिमा को) फल्गू-नदी में 
्राद्ध-तपण और खीर का पिंडदान होता है! 
यहाँ दूसरी बार पण्डाजी की पाद्पूजा हाती 
है। (पादपूजा में पंडा को श्रीफल और एक 
रुपया सेंट देना होता है। ) 

दूसरे दिन ( प्रतिपदा at) प्रेतशित्ला 
ax राम-शिल्ला पर पिण्डदान एवं म्रह्मकुण्ड 
में तर्षण होता है । प्रेतशिळा गया-शहर से सात 
मील है। यहाँ पहाड़ की तलहटी में एक 
पक्का तालाब ( बह्मकुंड ) बना है और किनारे 
[ विष्णुपाद सन्दिर, गया ] पर एक छोटी धर्मशाला भी है, जिसकी मर- 

भतिषष लाखो ayer श्राद्ध: एवं पिण्डदान स्मत राय सूरजमल बहादुर ने संवत्‌ १९६ में a 

WEL थे तो यहाँ बारहों मांस यान्नी है। इस तालाब में स्वान करके यहाँ Se को 
पितृ-पक्ष और चेत्र-कृष्ण-पक्ष में हैं । फिर प्रेत-शिळा-पवेत पर जाने $ q atte 
है। गाया में तीन पक्ष रहने का चार सौ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हा a Maes 
दपद-शुकु-पक्ष का पुकः Ra पिण्ड-दान होता a, कहते हैं कि य 
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LA am anal + Emang SA 


wae का प्रेत-योनि से उद्धार हो जाता है। प्रेतशिला 
जाते समय रामशिला रास्ते में रह जाता है, अतः लोटते 
वक्त यहा ठहर कर श्राद्ध करते हैं । यहाँ तीन स्थान हैं-- 
रामकुण्ड, रामशिक्षा एवं काकबलि | रामकुण्ड सड़क के 
किनारे पर है। यहाँ mg होता है। यहाँ से क्रीब 
ary सीढ़ियाँ चढ़ कर पवेत पर रामशिळा-तीर्थ है। 
यहाँ भी आद्ध-पिण्ड-दान होता है। रामशिळा पर से 
शहर बहुत सुन्दर देख पड़ता है। इसके निकट ही 
काकबलि-स्थान बना है। यहाँ यम, श्‍वान और काग के 
नाम से पिण्डदान होता है | 


तीसरे दिन ( द्वितीया को) उत्तर-मानस-तीथे में . 


आद्व-पिण्डदान, वहाँ से मौन होके उदीचि में श्राद्ध, 
ated दक्षिणमानस में श्राद्ध, जिह्वालोल-परिक्रमा एवं 
भगवान्‌ रादाधरजी को पंचास्रतस्नान कराते हैं | 

चतुर्थं दिन ( तृतीया को ) बौद्ध-गया के मार्ग में 
सरस्वती-नदी में स्नान-तपण-पंचरत्न-दान एवं सरस्वती- 
देवी के दर्शन करके मतंग-वापी में mg, घमारण्यकूप 
में पिण्डदान करके वोधगया# . में अश्वत्थ के दर्शन करते 
हैं। यहां ए, अनस प्राचीन, बहुत बढ़ा, सुन्दर एवं 
भव्य मन्दिर बना है,; जिसमें भगवान्‌ बुद्ध की ahi 
` स्थापित ti मन्दिर; के अहाते में और भी aga सी 
खंडित भूतिर्या पड़ी हैं ;। मन्दिर के बाहर एक कुण्ड बना 
है । छोग इस मन्दिर An Ale को गौतम बुद्ध का मानते 
हैं; किन्तु यह बोधगांया में श्रीमत्‌ जगदूगुरु शंकराचार्य 
के ज्योतिमेंड का एक अठ है, जिसके महन्त एक अत्यन्त 
सज्जन, उच्च कोटि के विद्वान्‌ संन्यासी हैं । आपका कहना 
है कि यह मन्दिर और अतिमा सनातन-धर्मावलंबियों के 
नवम अवतार भगवान्‌ बौद्ध की हैं। आपका यह भी 
कहना है कि मन्दिर को राजा विक्रमादित्य के मंत्री राजा 


# धर्मारण्य-यूप-कृप की मरम्मत राय सूरजमल बहा- 
दुर ने करा दी है। धर्मारण्य से बोधगया जाते सः 
माग में नदी पार करना पड़ता हे, धूप हा जाने से नदी 
ar m gr जती है, अतः यात्रियों को या तो 

ने क पहले ही जाना 3 

पहन कर जाना अच्छा है। Sy eer 
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सरस्वता 


अमरसिंद ( जिन्होंने अमरकाप a 
बनवाया था। इसको बने अनुमानतः हो इ. 
अधिक समय हो गया। क्रीब पचास ३३ |. 
सरकार ने मन्दिर की मरम्मत a a Ni 
नित्य बहुत सा भोजन गरीबों को बांटा को way’ 
बिजौरा Ria में कुछ ओपधियाँ भरकर उदर र 
भी बनाते हैं, RI एक रुपया प्रति fig’ `H 
सबको देते हैं | fa i 
_ tsa! दिन ( चतुर्थी को ) namda an 
दक्षिण ओर 2 तालाब में द्ध और तपण tail, 
इस सरोवर सें एक गदा-खंड पड़ा है, Ra खा 
कहते हैं। इसकी परिक्रमा करने का विधान है। AL 
इसके सरोवर के अन्दर होने से यात्री (waa, 
लेकर ) सरोवर की ही परिक्रमा कर लेते हैं। त 
निकट ही कागबलि वेदी पर यम, श्वान A 
नाम से तीन पिण्ड दिये जाते हैं। एक बेरे मी 
"तारक ब्रह्म? का दुशेन करके पास ही एक स्थान ए“. 
सिंचन होता है । पहले यहां आम्रवृत्त रहा हे 
तो केवल थाला बना है (ae नहीं हे )। ए 
ह्वी मंगलागौरी पर्वत हे । | 
छुठे, ma, आठवे शर नवे' दिन (प) 
अष्टमी तक ) विष्णु-पाद-मेन्दिर में बनी a" 
चेदियों में श्राद्ध होत। है । विष्यु-पाद का मला 
( कसौटी सरीले ) पत्थर का बना है। ई | 
महारानी अहिल्याबाई हाल्कर ने सब्‌ १०९ a | 
रूपये ATT कर बनवाया था | A al 
इतना बड़ा मन्दिर दूसरी जगह a | 
मध्य में भगवान्‌ विष्णु का तेरह ईच £ | 
बना है। चारों ओर चांदी काट Fi 
के बाहर बहुत बड़ा KAS | x a) 
Rat ( बारहदरियाँ ) बनी हैं | 
We करते हैं। 
qaa fea ( अर्थात्‌ नौमी $ 
है ) फल्गू. के उस पार ( पूर्वी © jaan 
श्राद्ध-पिण्ड-दान होता है m i 


। है। यहा सौभाग्यवती Raat सोभाग्य-पिटारी 
लाहे यहाँ चौथी बार पंडाजी की पाद- 


मे a ( दशमी को ) गयाकूप, गयाशिर एवं 
ae आद्व-पिण्ड-दान होता है । 

हुये दिन ( एकादशी को ) आदिगया, धौतपद 
आद देता है । आज एकादशी होने से खावा अथवा 
aia पदाथ के पिण्ड होते È । 

म act दिन ( द्वादशी को) भीसगया एवं गो-प्रचार 
jag, गदालाळ-दर्शन और स्वण का दान होता है। 


main सायंकाल विष्णु-पाद-मन्दिर में बनी वेदियों 

दान होता है । 

| vaca दिन (चतुर्दशी को ) वेतरणी-तीथे में गो-दान 
हंपंडाजी की पादपूजा हाती है । 


५ 8 का पिण्डदान, श्राद्व-तपंण होकर आचायदक्षिणा 
T BART हाती है । 

मकार तीन पक्ष ( सत्रह दिन ) का संक्षिप्त विव- 
Ain. इसके अतिरिक्त गया में बहुत से दर्शनीय स्थान 
| गा का वर्णन यथास्थान ऊपर हे चुका है । 


गयेश्वरीदेवी 


से सटा हुआ ही भगवान्‌ गदाधर 
Wit मन्दिर है। इससे लगा हुआ ae 
है। देवी की प्रतिमा अति सुन्दर है | 


-H 

| Bry 

"AR 
re 

fh, 
Glee 
K 


pete We शोर बहा-सरोचर के निकट आदिमाया 
PRR पान है। क्रीब ३२५ सीढ़ियां 


i पा पडता हे । पहाड़ पर यहाँ मङ्गला- 


“deed दिन ( तेरस को ) फल्गू-नदी में दूध का ` 
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गारी ( स्तन ) का दर्शन होता है। यह स्थान अत्यन्त 
र l Lara माका ह 
-मन्दिर से थोड़ा और ऊपर चढकर 
अति आचीन मन्दिर में अभि-मुक्तेश्वर ( जनादन TAE 
की चतुभुज मूति' ) का दर्शन होता है। कहावत है कि 
जिसके कोई उत्तराधिकारी या आद्ध करनेवाला न हो, - 
यदि वह स्वयं यहाँ अपने निमित्त श्राद्ध करके भग- 


वान्‌ जनादन के हाथ में पिण्ड प्रदान कर दे तो सुक्त हो 
जाता है। 


ब्रह्म-ये।नि-पवेत 

शहर से atta दो मील व्रह्म-योनि-पर्वेत हे । चार सौ 
ates सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर पर्वंत-शिखर पर ब्रह्मा का 
मन्दिर हे । इस पर्वत पर से शहर और जंगळ का दृश्य 
अति मनाहर दिखता है इस पवंत पर दो शिल्ला-खंड 
गुफा-रूप में पड़े हैं, जिन्हें अहा-येनि और AR 
कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि इनके अन्दर से पार 
निकल जाने से मनुष्य आवागमन से सुक्त हा जाता हे । 
पर्वतशिखर के थोड़ा नीचे एक पक्का कुण्ड बना हे, जिसे. 
ब्रह्म-कुण्ड कहते हैं । 


सरस्वती-सावित्री-कुण्ड 

्रह्म-योनि-पचंत की तलहटी में दो पक्के अत्यन्त HATER 
कुण्ड बने हैं। एक को सरस्वती-कुण्ड एवं दूसरे को 
सावित्री-कुण्ड कहते हैं । सरस्वती-कुण्ड का जल निर्मल 
और साफ कांच के सहश चमकता है । सावित्री-कुण्ड का 
जल बरसाती जल के सदश दिखता है । यह ब्रह्म-योनि- 
पर्वत में से नीचे ही नीचे आता है, कुण्ड के निकट 
झाकर प्रकट रूप से कुण्ड में गिरता है, यह जल 
पीने में अत्यन्त स्वादिष्ठ और विशेष मीठा है। यहाँ 
सावित्री-देवी का एक मन्दिर भी है। ये दोनों स्थान 
खूब सुहावने हैं। इन दोनों कुण्डों के निकट ही 
tan तालाब है। इसका जळ कोई नहीं स्पर्श 


करता | 
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+> + DODD eee anaes LX ALL st a a +++ 
आकाश-गगा | as दिन में चरित मीमगया 

नतो २ ष कर ae मः TEE TM अ 

वीर का स्थान है. यहाँ एक कुण्ड है, i ERE भीमघुद्दा है गया। . . hag Ree a 

कहते हैं । इससे थोड़ा नींच्रे एक कुण्ड और है, जिसे : | 


प्राताल-गङ्गा कहते हैं। इस पंवंत पर अगस्त्य ऋषिने सीताकुण्ड | 

तपस्या की थी । इसी के पश्चिम ओर sana a चिष्णु-पाद्‌-मन्दिर के ठीक सामने पलूस 

कपिल-धारा है | पार एक मन्दिर में काले पत्थर है. 
आ हाय बा हु 

यह महाराज दशरथ का हाथ है। apl 

मधुश्रवा रामचन्द्रजी पिण्ड का सामान लेने गये ये, पीछे 


एक पवित्र जल की नदी पश्चिम से आकर GLA दशरथ ने हाथ निकाल कर सीताजी ते “TRI 
मिली है। इसी पदत के नीचे शहर की ओर घृतकुल्या, gar लगी है, तुम पिण्डा देश्रो । दूसरा सागर! 
दधिकुल्या एवं मधुकुल्या कुण्ड हैं। अब इन कुण्डों में से सीताजी ने फल्गू-तट की वालू का ga 
जल नहीं है। शहर से पश्चिम ओर कॉलरा-अस्पताळ महद्दारांज को दे .दियां। अतः अब भी मेमो हे 
के पास (age) ऋणमोचन, पापमोचन महादेव बालू का पिण्ड-दान करते हैं। इसके भरित 
के मन्दिर हैं। ये त्यन्त प्राचीन स्थान भी रमणीक हैं । भी अनेक उत्तम स्थान गया में अथवा गया क| 

अक्षय-वट के माग में वैतरणी-मील के किनारे विद्यमान हैं । । 
मार्केण्डेयश्वर-महादेव का प्राचीन मन्दिर di : eta 


SSS 
ee "कफ > AA IA DDD DD DS ST शशरर ff 
Cm. | 
| प्राचीन -आयवीरंता 


के विषय में देखिए प्रसिद्ध पत्र : Pa 
` “अलाप” की क्या सम्मति हैः-- 
त या नागरी-प्रचारिणी सभा की मनेरब्जन-पुस्तकमाला की ४९ वीं पुस्तक है | k 

पूताने के महाराना अतापसिंह, पृथ्वीराज Sera, भीमसिंह, हम्मीरसिंह, चूड़ा, राजसिंह, Od 

३४ वीरों के चरित्र दिये गये हैं । बीरों का चरित्र-चित्रण अच्छे ढंग से किया गया gf 
वीरता एवं साहसपूर्ण कार्यों को पढ़कर हृदय में वीर-रस का संचार हो उठता है Ta 
भावकों तथा माता-पिताओं को चाहिए कि वे उन्हें ऐसी पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित 


२१० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १!) सवा स्पा 
मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिंमिटेड, प्रयाग 
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‘| आँखे खुली हुई हैं कब, से, प्रेमआरती लेकर। | 
1 कब से हैं जल रहीं अध्ये वे, अश्र -कंणों का देकर ॥ 
है आ वेठा है इन आँखों में, हृदय सिमट कर कब से । 
| थकित हुआ रस-रूप-प्पास का, वह रट रट कर कब से ॥ 
id कान चाहते थे सुनना वह, सुन्दरतां का TAT | 
क. ` समभा उनने उचित शक्ति निज, आँखों में पहुँचाना ॥ 
। frat और नासिका ने भी अपनी शक्ति पढाई 
7 जिससे वह लावण्य चसे, GA शंम गन्ध निकाई ॥ 
| अङ्ग अङ्ग ने आलिङ्गन की, अपनी अभिलापाये | 
"| दे देकर निज शक्ति भेज दी, जो पूरण हो जाये ॥ 


आँखें केन्द्र बनी इन सबकी, कब से विलप रही हें । 
वाट देखती हैं कब से वे, कब से कलप रही हें॥ 
el जोवन की सन्ध्या आ पहुँची, प्रियतम !..कब आओगे। 
| आँखें बन्द हो गई तो फिर, आकर पछताओगे ॥ 
‘| <i -_देवी्रसाद गुप्त 'ुसुमाकर' 
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[ रामयदु ने प्राण बाबू के घोखा देकर किस तरह उनका पद और उनकी सारी रई 
अपने हाथ में कंर ली तथा उन्हें अन्त में आत्म-इत्या करनी पड़ी और सव प्रकार अपनी पश 
में सफल होकर वे बड़े आदमी बन aS, इन सब बातों का वर्णन सरस्वती के fed a 
हा चुका है। . अब इस अङ्क में रामयदु की धूत-लीला का अवसान होता है । इस झा! 
लेखक चार बाबू अपनी इस रचना में एक धूते ब्राह्मण के नारकीय चरित का वित्रण A 
: जिस प्रकार सफल हुए हैं, वैसे ही परमशूद्र प्राण बाबू की मनस्विता का भी उन्होंने Gi 
चित्रण किया है। चारु बाबू की दुजन-सुजन की इस चरिताबलि के परिचय से झार गा 
पाठकों का, हमें पूरा विश्वास है, भले प्रकार मनाविनाद हुआ होगा । ] 


ao TE षुत ही पुराने पत्रों में प्रंका- उसी समय सदा सङ्कुचित रहनेवाली सरः 
a शित कई लेखकों के एक विषय के लेख कृष्णकली. लज्जा से मस्तक झुकाये हुए वहां श॑ 
A संग्रहीत कर लेते और उन सबका खड़ी हा गई । रामयदु का व्यस्त भाव देखते ही है 
_` [0 थोड़ा थोड़ा अंशं लेकर एक लेख लिख कली के नेन्न में प्रश्‍न-सूचक एक कातर aH 
BIS) लेते। उसी की सहायता से उनकी हो आई । रामयदु ने जैसे ही कृष्णकली amg 
- ` ` ` विद्वत्ता्ौर ज्ञानका यश चारों ओर होते देखा, उसकी ओर ताक कर हँस कर कहने ग 
विघोषित हुआ करता। इसी तरह रामयदु एक मौलिक तो ga दुख से उबारनेवाली हो | लिखने | 
खोज के भी काम में लगे थे ।. प्राचीन भारत में महिलाओं में सी यदि मेरी सहायता कर सकतीं ! की 
के सामाजिक अधिकार के सम्बन्ध में उन्हे एक लेख लिखना अपनी. sandar से लज्जित होकर pe 
था। पुराने पन्नों में इस विषय के लेख खोजने में वे ल्लाजवन्ती की तरह सहम गई। वह मे a 
बहुत ही व्यस्त थे, किन्तु सारी चालाकी खुल जाने के भय aien, में केसी दुड़ंडि है त ja 
से इस सम्बन्ध में वे किसी से सहायता भी नहीं ले तरह से पढ़ना-लिखना सीखा ? उसके हद 
सकते थे | | 1 ज़रा भी न आई कि उसके इस अज्ञान र गरली 
waag को याद पड़ रहा था कि बौद्ध-युग सें महि- . रामयदु पर ही है, क्योंकि उसे पेव 
लाशों की अवस्था के शीपक का कोई लेख पढ़ा था, परन्तु बिलकुल ही अवहेलना की थी । 1d 
किस वप के किस पत्र में पढ़ा था यह दिमाग में नहीं कृष्णकली को न पढ़ाने-कि 15 


आता AT | 
Teia अलमारी भर के कागज अधीरता से उल्लट स्वार्थबुद्धि की ही करामात थी। ९ ae 
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| नी सारी चाल न समू जाय, तब वह- कहीं 
1 ci aga अधिकार न माँगने लगे। इसी भय से 
a) ने कृष्णकली के पढ़ने-लिखने का कोई प्रबन्ध 
Es यही भय उसके विवाह में भी बाधा 
चे सोचते थे कि कुष्णकली क्रा विवाह 
| ३ ज्ञाने पर कहीं उसके ससुराल के ही लाग उसके ` पिता 
इत वसूल करने का प्रयत्न करके सुरे उद्विझ न करने 
ù a साथ ही वे इस ओर भी ais रहते थे, जिससे 
paar दयी जुबान से भी कहने का साहस न हो कि उसी 
Mil +न से धनवान हकर रामयदु कृष्णकली का अनादर 
हृया उसके प्रति अवहेलना करते हैं। इसी अय. से 
sil ए तथा मनमोहिनी दोनों मिल कर रात-दिन तरह 
| तह से खुशामद करके उसे पिघला कर मोहित कर रखने 
| ३ हिए सदा ale रहते । 
 इष्णकली रामयदु को अपना उपकारक और MAT- 
|| रता ही समझा करती di वह समरती थी कि में 


प ge निर्धन और अनाथिनी हूँ, मेरे कोई आश्रय नहीं 
| ह। रामयदु यदि सुरे अपने अनाथालय में रख लेते 
गरमी अच्छा ही था, परन्तु ऐसा न करके इन्होंने सुरे 
| छन परिवार में सम्मिलित कर लिया है और कन्या से 
War मेरा आदर करते हैं । इस कृतज्ञता के भार 
१ इन्णकली का हृदय संकोच और Ga के भार से दबा 
रहा था। wag के सुख से स्नेइविद्ध सदु भंत्सेना 
[न्न सहम उठी । परन्तु उसके दोनों vat 
| आङुलतामय जिज्ञासा का भाव भर आया। 
_ पूछना चाहती थी कि कहाँ किस असुविधा के 
| , $ U काम अटक रहा है, यदि यह झुरे बता दे 
4 निबाइने के लिए प्रयत्न कर सकती g1 
Nag की.इष्टि में जिज्ञासा का यह Saga 
Ta mag कहने लगे कि मैं 'प्राचीन भारत 
की अवस्था? के शीषंक का एक लेख लिख 
| a ए कुछ मसाळा इकट्ठा करना चाहता हूँ | 
Le का व्याकुल सुख प्रसन्न हा उठा । लज्जा- 
ga के साथ उसने रामयदु की पुस्तकों में से 
q M sere? और १३२३ का 'नव्य सारत? 
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लाकर WHI के सामने रख दिया और वह किताबों की 
अलमारी की ओर फिर ast | रामयदु प्राण बाबू का 
Rate पुस्तकालय अपने यहाँ उठवा लाये थे | 

कृष्णकली ने अलमारी से सर- आशुतोष ygi 
सिलवर जुब्ली कम्मेमेरेशन जिल्द न० ३; द्वारकानाथ मित्र 
लिखित दि पोजीशन अफू वीमन इन हिन्दू ला ( हिन्दू 
कानून में महिलाओं की स्थिति), श्रीमती झेरिशी-प्रणीत 
वीमेन इन wate इंडिया ( प्राचीन भारत में Raat), महा- 
भारत (शान्ति और अनुशासनपर्व) तथा स्कन्दपुराण का 
नागर-खण्ड लाकर रामयदु के सामने रख दिया । रामयदु 
की इष्टि में जो आश्चयमय प्रशंसा विकसित हो रही थी 
उसकी चोट से कृषणकली का मस्तक झुका जा रहा था । 
इच्छा रहने पर भी वह पुस्तकें खोल कर यह न दिखा 


. सकी कि किस लेख और ge में महिलाओं की दृशा पर 


विचार किया गया है । 

रामयदु ने कह।--त््या इन पुस्तकां में इस विषय 
के लेख हैं ? ट 

कृष्णकळी की ag इष्टि रामयहु की ओर 
एक ही बार उठकर फिर नीची हो गई। ae नीचा 
करके उसने ज़रा सा मन्द स्वर से हस द्रिया। पुस्तक 
खोल कर उनकी सूची पर इष्टि दौड़ाते gerd रामयदु 
हंस कर कहने लगे-तू मेरे घर की लक्ष्मी ही 
नहीं, बल्कि सरस्वती भी है। ar दाम लाख 
रुपया है । > 
रामयदु की यह बात कितनी सच थी या सच से भी 
बढ़ कर थी, यह न समझ कर कृष्णकली ने उसे स्नेहमय 
अत्युक्ति ही समझा और बहुत ही लज्जित होकर धीरे 
से कमरे से निकल गई, He से वह एक भी शब्द न .कह 
सकी | रद रह कर यही बात उसके हृदय को आन्दोलित 
करती थी कि चाचाजी और चाचीजी सुरे कितना चाहते 
हैं। युक जैसी अभागी को भी वे लक्ष्मी कहते हैं और 
कहते हैं कि तेरा दाम लाख रुपया है। 

कृष्णकली यदि जानती हाती कि रासयदु के लिए 
उसका दाम सचमुच चार लाख के लगभग है और सत्य 
को छिपा कर उसका दाम कम कह रहे हैं, तो भी उसके 
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हृदय का भाव उनके प्रति अरद्धापूणे कृतज्ञता से ओतप्रोत 
हो पाता या नहीं, यह कहना कठिन है । a 
कृष्णकली जैसे ही रामयदु के पुस्तक रखनेवाल 
कमरे से निकळ कर बाहर- थाई, वे अस्प स्वर से कहने 
लगे--यह कलूटी तो मेरे लिए काळा साँप हो गई Bi 
मैं जो भी लिखंगा उसी को पढ़कर यह समझ लेगी 
. कि मैंने कहाँ से सामग्री ली है। इसके कारण तो साप- 
gear की. सी ही मेरी दशा हुई, न निगलते बनता है 
और न उगलते बनता है | इसे न तो घर में रख सकता 
हुँ और न दूसरेके ही घर भेज सकता हूँ । 
घर में जाकर कृष्णकली ने जब देखा -तब क्षणमात्र 
. पहले ही नींद से उठकर मनमोहिनी sand ले रही थी-। 
_ कृष्णकली:ने तुरन्त ही पानदान, लोटे में जळ और 
SG जाकर उनके सामने रख दिया | 
आलस और नोंद के मारे लड्खंडाती हुई आँखों से 
कृष्णकली की ओर ताक कर मनमोहिनी हसकर कहने 


छगी--क्या तुम सुके हाथ-पैर हिलाने तक का अवसर न 


दागी ? देखो तो बैठे बैठे सुझमें कितना भोटापन आता 
जा रहा है PET ®} 1 
कृष्णकंळी; ने मुस्करा कर मनमोहिनी के सामने 
पानदान रख दिया और उनके हाथ पर जल डालने के 
लिए लाटा लिये झुककर खड़ी हो गई । 
मनमोहिनी मुँह धोकर MIS से पोंछने लगी, इतने 
में ही पानदान और लाटा अलग रखकर कृष्णकल्ली ने एक 
बीड़ा पान दे पीकदान लाकर मनमोहिनी के सामने रख दिया। 
 सनसोहिनी का सह ign समास होते ही कृष्ण- 
wat ने Sit लेने के लिए हाथ बढ़ाया, परन्तु 
मनमोहिनी ने अँगोछा उसे न देकर जमीन पर रख दिया 
और एक साथ ही दो बीड़ा पान झुँह में भरते भरते स्थान- 
हीन एवं भरे हुए सुख-विवर से किसी तरह अस्पष्ट एवं 
गम्भीर शब्द निकाल कर कहा--अँगौछा रहने दो, सुँड- 
बधना ला । जरा तेरे बाल तो बाँध दे', सिर एकदम 
चिड़िया की रॉक बन गया है। आज हमारे बगलवाले 
मकान में नये किरायेदार क्रिकड़कोटा की रानी आवेगी | 


चे यहाँ घूमने आ रही हैं। ` 
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कृष्णकली का काला मुख खजा के मारे इ. | 
का हा गया । वह विशेष रूप से जानती थी ची | 
SUS और SST हूँ, इसीलिए अपने न | 


की दृष्टि से लुप्त आर गुप्त कर रखना चाहती इ | 
तक कि वह कभी आइने सें अपना मुँह | 


देखती थी। वह बहुत ही दीन-हीन झर nd त 
वेश में रहती थी, सोचती थी कि कहाँ बनाइ Siar 
(N BN = 3 
कर कोई कह न बेठे--अहा ! ऐसा सुन्दर स, फि 
यह gata ! | 
सनमोहिनी का आदेश सुनकर कृष्णकली dm $ 
agta के मारे कातर होकर कहा--बच्चे का इ | 
सिला पड़ा है । j 
मनमोहिनी ने कहा--उसे कल सी लेगा। छ । 
बाहर के आदमी wat: उनके सामने ऐवी ह| 
लेकर जाना चाहिए ? वे लोग देखेंगे तो akal 
लोग तेरा अनादर करते हैं। 4 
इसके बाद छृष्णकली झर आपत्ति न का wl) 
उसके मन में आया कि जिस तरह gak 
णीया? अपना AFI करने का प्रयत्न करके ओर भी इस 
बन बैठी थी, कदाचित्‌ वही दुर्दशा मेरी भौ ए 
परन्तु वह सत्यु से अधिक लजा का a 
रों ` » दे सकती H 
भी दूसरों को यह सोचने का अवसर नद १९, |. 
कि इस घर में कृष्णकली का अनादर HN | 
लाकर वह मनमोहिनी के सामने बैठ गई। ar | 
सङ्कोच के मारे वह गड़ी जा रही थी, तो भी age 
उसके शज्ञार का जो आयोजन कर रही TENT 
सहन करती । | ai ie | 
. ` b) at) 
कृष्णकळी के बहुत लम्बं W aia ai 
उस समय तक भी समाप्त नहीं दो पाए ! 


L 
` 


ना ate, दिया और बे 
उठकर खड़ी हो गई । _ ies 
में जितना समय am था 3 


a f 
शरीर केक लर 
बीच में है. 


RERE Ti 
£ 
a न 


हुए रानी दीदी, आज मेरे बड़े भाग्य थे। मेरे 

| ah पदुधूलि क्या पड़ी मानो गरीब के द्वार पर 
E ; गया | v ह ~ कर pe 
ea कहा--जब से आई इ तभी से सोच रही 
बढकर HAT के दर्शन कर आउँ, परन्तु अवसर 


आज आ पाई हूं। । 
अओ aan | 


एती के आने का समाचार सारे घर में फैल गया 
छ|. al नौकरानिर्या चाकरानिर्या ओर ASS बच्चे सभी 
| gra से रानी का देखने के लिए दौड़ पड़े थे। 
| रोहिनी की आज्ञा सुनते ही एक नौकरानी ने दौड़ 
छ| स दरी लाकर रानी के सामने बिछा दी 1 

=| gaa चाहती थी GK भागकर लोगों की 
|| की भाड़ में कहाँ जाकर छिप जाऊँ, किन्तु आधी 
पु हुई वेणी लेकर वहाँ से हटने में भी उसे लज़ा आ 


| Wet पर बैठते बैठते रानी ने. पूछा--यह लड़की 
क| भी कन्या है ? 
al _ इस प्रश्‍न के आघात से कृष्णकली का मस्तक नीचे की 


सही अघगुंथी. वेणी हाथ में ले ळी और एक लम्बी 
ह|" बेकर कहने छगी--जी हा, मेरी ही कन्या है, यद्यपि 
छ| सीम में नहीं धारण . किया । जुरा सी थी तभी 
ह पास कर इतनी बडी की है। .. इसके मा-बाप 
E+ हमी लोग अब इसके सा-बाप हैं । : 
पडा-तो शायद आपके अनाथालय में 
[xi siak ने ब्यस्तभाव से कहा--जी नहीं, यह बात 
5 Ran 3 x बहुत बड़े आदमी की कन्या है, 
[नेत ae नहीं छोड़कर जा सका; इसके 
ग नौकरी लगवा दी थी । हमारी जो 
i चह सब इसके बाप की ही बदौलत 
की कन्या का हम परित्याग केसे कर 


s 7 


Pen BA nh 


al भो सुक पढ़ा । उसकी पीठ के पास बैठ कर मनमोहिनी ने 
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रानी ने फिर पूछा--इसका विवाह कहाँ हुआ है? | 
मनमोहिनी ने उत्तर दिया--विवाह अभी तक नहीं हा. 

सका ।' इसके पिता तो एक पैसा भी नहीं छोड़ गये, ये 

अपने व्यय से इसका विवाह करने को तैयार हैं, किन्तु 

कहीं अच्छा छड़का नहों fae रहा है। इधर IA: 

वेसे के हाथ में सोंपते भी नहीं बनता । 

मनमोहिनी की बातों में किन्तु शब्द का क्या तात्पर्य 
था, यह कृष्णकज्ञी qa अच्छो तरह से समर सकी 
थी । वह-कितनी ही बार सुन. चुकी थी कि उसकी कुरू- 
पता से ही डर कर अच्छे वर भाग जाते हैं ।. लज्जा हरे 
मारे उसका मस्तक कटा जा रहा था, इधर उसके भागने 
का भी रास्ता बन्द था, क्योंकि उसकी वेणो मनमोहिनी के 
हाथ में थी। वह साच रही थी कि लगाम से बंध कर 
घोड़े इसी तरह alge की मार सहते हैं। 

मनमोहिनी की बातों के उत्तर में रानी ने कहा 
अपनी कन्या के लिए एक वर खोजने के विचार से में भी 
कलकत्ते आई हूं। . बहन, तुम भी ज़रा अपने मालिक 
से कहना | शायद उनकी जान में कोई अच्छा वर हो। 
लड़का चरित्रवान्‌ हा, साथ ही पढ़ा-लिखा भी हो, और 
हमें क्या करना है । 

मनमोहिनी ने. उत्तर दिया--अच्छा, उनसे पूछ कर 
बताऊँगी। मेरी जान में भी एक बहुत अच्छा वर है, 
परन्तु sae माता-पितः इतने बड़े आदमी नहीं हैं । इसी 
लिए कहने का साहस नहीं हाता । बामन होकर दाथ 
से चन्द्रमा को छूने का प्रयत्न करने के ही समान यह बात 
उपहासास्पद्‌ होगी । 

. रानी ने सुस्करा कर कहा--तो शायद वह आप ही 
का लड़का है समधिन । मेरी लड़की के ऐसे भाग्य कहाँ 
हे. कि वह इतने उच्च कुळ में पड़े आप लोगों का नाम 
और यश तो बङ्गाळ भर में व्याप्त है । 

मनमोहिनी ने कहा आपने यदि समधिन कह कर 
मेरी बात स्वीकार कर ली तो अब में बताती हूँ । वह 
मेरा ही लड़का है समधिन । उनसे कह दूंगी कि आज ही 
तार देकर उसे बुला ळं । 

रानी ने पूछा--पह लड़का कहा है ! 
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मनमोहिनी ने उत्तर दिया--लडूण के किसी कालेज 
में प्रोफेसर है । 

इतनी देर के बाद छुटकारा मिलने पर कृष्णकली 
aft और धीरे धीरे वहाँ से चली गई । जाते समय 
देखती गईं कि विवाह की बात से किशोरी बालिका के 
सुखमण्डल पर गुलाबी दौड़ गई, इससे वह सुन्दर 
मालूम पड़ रही है। . 

रामयदु के घर का वैभव, अन्नपूर्णा की सूति और 
अनाथालय देख कर रानी बिदा हा गई । जाते समय 
उन्होंने पाँच a रुपये अनाथालय को दान किया और 
एक गिनी अन्नपूर्णा पर चढ़ाई | 

रानी के चले जाने पर वे सब रुपये लेकर HAAT- 
हिनी पति का दर्शन करने गई। उसके हाथ में रुपये 
देख कर रामयढु ने पूछा--ये रुपये कहाँ से मिले ? 
मनमोहिनी ने उत्तर दिया--पड़ोसवाले मकान में 
कहीं की रानी आई हैं । आज वे घूमने आहे थीं। एक 
गिनी चढ़ा कर उन्होंने sagt को दण्डवत्‌ प्रणाम किया 
र पाँच सै रुपये अनाथालय के लिए दान किया हे | 

रामयदु ने हंस कर कहा--यह अच्छा ही हुआ | 
अब सुरे बेंक से रुपये न निकालने पड़ंगे। तुम ब्रेसलेट 
गढ़ाने के लिए रुपये माँगती रही थीं, इससे ये रुपये अपने 
ही पास रख ले | 

मनमोहिनी असन्न हो गई । परन्तु गना गढ़ाने के 
सम्वन्ध में और कोई बात न कह कर वह कहने लगी-- 
रानी के चौदह-पन्द्रह चषं की एक बहुत सुन्दर कन्या 
है। उसके लिए एक वर खोजने को वे कह रही थीं । 
' हमारे बनमाली का यदि विवाह न हे! गया हाता ओर 
इस रानी की लड़की के साथ उसका Rare कर पाती 
तो उसकी सारी सम्पत्ति हमारे हाथ में झा जाती । 

जरा सा सोच कर रामयढु ने कहा--देश से अब 
TTi के विवाह का व्यापार उठ गया है, इस विषय 
में साचने-विचारने से अब क्या लाम हे ? 


मनमोहिनी ने कहा--मैने प्रियतोष के सम्बन्ध मे. 


उनसे बात-चीत की थी । उन्होंने तो gut के मारे 
समधिन का नाता भी gma जोड़ दिया हे। इसलिए 
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प्रियतोष को आने के लिए ग, | 
विवाह हा जाने पर इसकी सारी TAI pa | 
के ही एक आदमी के हाथ में रहेगी। | 


रामयदु उछुल पड़े । आठ बच्चों की मा dp 
का मुह चूम कर वे कहने लगे, कान कहता ¥ 


बुद्धि नहीं है। तुम मेरी प्रेयसी ane भा 1 

-खुशी के मारे सुस्करा कर मनमोहिनी कहने ह| 
रहने दो तुम अपनी चुहलबाज़ी। ai mh | 
का सा ce दिखाने की gem नहीं है। ता कि 
प्रियतोप को बुला ला । | 

तार का फार्म खींच कर रामयदु ने कहा--प्र ७ l 
किये देता हू । | 


(२७) 
पिता का gear Yara पाकर 'प्रियतोप gal 
हा उठा। वनमाली जब से उसके पास gua 
से उससे बार बार पूछ कर उसने माता-पिता तपा | | 
बहनों के सम्बन्ध की छोटी-बड़ी सब बाते माह | 
ली थीं । उसके पिता के परिवार में कितने नक | 
frat हैं, उनके क्या क्या नाम हैं और Resi 
प्रकृति है, ये सब बातें भी उससे छिपी ब ५ 
कृष्णकळी का भी सारा इतिहास उसे LAU | 
वनमाली के पास परिवार भर का एक A | 
था, उसे देख देख कर पिता. के परिवार के सब al | 
पहचान भी लिया था, अपनी ऑँखों से उसने क id 
को नहीं देखा था, तो भी किसी के VET | | 
कोई कठिनाई नहीं होती थी । P| 
प्रियतोष को जब पिता का तार 
ही दिन बाद कवियुरु रवीन्द्रनाथ # 
विळायत जाने की बात थी । वह AA i 
पाने की 
भक्त था। उनके दर्शन का अवसर पावि 
आहादित होकर सुग्ध हृदय की 3: ना 
शुभ चण की प्रतीक्षा में दिन गिन रह | 
में जब उसे तार के द्वारा पिता की gat 10) 
जुरा द्विविधा में पडू गया। 


की बह अवहेळना न कर सका, कालेज से छुट्टी 
beT लिए रवाना BA 

तो बढ़कर पुत्र से मिलने ओर उसे लाने के लिए राम- 
i ganda । वे ता उसे पहचानते नहां थे, सोचते 
|, शायद माता के चेहरे के कुछ कुछ लक्षण gas 
dara पर हागे । परन्तु परित्यक्ता पल्ली की 
gig? हृदय पर खचित at थी नहीं। उन्हें 
दृभी नहीं मालूम था कि Bade किस क्लास की 
पमे आ रहा है। इसी लिए गाड़ी आकर स्टेशन 
| रसही होते ही वे भौचकके से चारों ओर ताकने लगे | 
ad देर के बाद एक बहुत ही रूपवान्‌ पतला और 
| खा सा युवक आकर WE के चरणों पर गिर पड़ा 


| TST प्रणाम करके उसने उनकी पद्-धूलि मस्तक. 


AT, बाद को युवक उठकर खड़ा हो गया | 

| युवक के सुख पर जरा सी लज्जा और सुस्कराहट 
ata देखकर रामयदु चण भर उसकी ओर ताकते 
[ite फिर उन्हाने पूछा--क्या तुम्हारा नाम प्रियतोष 


| mg बोल उठे--आओ बेटा आओ। तुम्हारा 
अपान कहां RI 
| aa ने उत्तर दिया कि साथ में अधिक सामान 
“et = आया, जो थोड़ा सा था, यह कुळी लिये है । 
lira भपने सिर पर एक सूट केस और हाथ में एक 
din अंडाथा उसकी ओर एक बार दृष्टि डालते 
Tr a ने कहा--चलरा भैया चले। इस तरफ 
पेर पर आकर प्रियतोघ ने सबसे जान- 


h oe सबसे अधिक उसकी दृष्टि तथा ध्यान 
Kh चरा "Ta । इष्णकली का काला-कलूटा 
afl ang $ उसकी इष्टि और ध्यान आकषित करने 

Al » तिसपर भी जब उसने उसके दुर्भाग्य का 


र | x an पा तभी से उसके प्रति करुणा का उद्देक 
Pay पहा! आने पर उसने देखा कि कृष्णकली 


वैसी ही लजाशील तथा नज्न एवं कोमल भी है। उसके 
ये भाव प्रियतोप को बार बार कृष्णकली के सम्बन्ध सें 
सावधान करने लगे | 

युवतियों में जे एक स्वाभाविक अनुभवशक्ति होती 
है उसके द्वारा कृष्णकली ने भी ait लिया कि अब में 
आठों पहर एक सुकुमार एवं तरुण पुरुष के aga 
का विषय हो रही हँ। इससे उसकी स्वाभाविक 
wat चौगुनी बढ़कर उसकी कुरूपता को इँकने तथा 
व्रीडा की मधुरंता से उसे सराबोर करने लगी | 

एक दिन रानी अपनी कन्या को लेकर घूमने आई" । 
मनमोहिनी ने प्रियतोष को gar भेजा । कमरे में एक 
अपरिचित बड़े घर की महिला को देखकर प्रियतोष उमक 
कर खड़ा हो गया। : 

प्रियतोष की ओर ताक कर मनमोहिनी ने हेसकर 
रानी से कहा-यही हमारा बड़ा लड़का प्रियतोष हे। 
ये हमारी समधिनि हैं बेटा, इन्हें प्रणाम करो । 

_ प्रियताष ने साचा कि यह महिला शायद मेरी माता 
की कोई आत्मीया होगी, इसलिए उनकी आज्ञा पाते ही 
उसने रानी को प्रणाम किया | 

रानी ने कहा--जीते रहा भैथा, राजराजेश्वर 
होझो | 

इसके बाद मनमोहिनी की ओर ye फेर कर वे 
कहने aa सुन्दर लड़का है, मानो कित्ती राजा 
का लड़का हो । 

मनमोहिनी ने हँसकर प्रियतोष से कहा--अच्छा 
बेटा, अब तुम TIA | 

प्रियतोष चला गया । जाते समय लोगों की दृष्टि 
बचा कर वह एक बार उस किशोरी बालिका की ओर 
ताकता गया । | 

प्रियतोष का देखकर सन्तोष प्रकट करती हुई रानी 
ने कहा--हमारी माधुरी को स्वीकार करके हमें निश्चिस्त 
कर दो समधिन | 

मनमोहिनी ने कहा--अच्छा समधिन, जरा सा तुम 
बैठ जाओ, मैं एक बार age की भी राय लिये 


-~-z निपुण तथा अपने कर्तव्य oF षप dot सेती Eika by eGangotri | 


प्रियतोष के कमरे में मनमोहिनी ने जैसे दी पैर 
aa, वह कुसी से उठ कर खड़ा है गया।  . 

मनमोहिनी ने हैसकर कहा रानी की इस लड़की को 
तो तुमने देखा है ब्दा, तुम्हें पसन्द दै? 

एकाएक यह प्रश्न सुनकर faas लज्जित aI गया, 
वह कोई भी उत्तर न दे सका, वह अपना ge नीचा किये 
रहा | | 

मनमोहिनी कहने ana लोगों की बड़ी इच्छा 
है कि इस लड़की के साथ तुम्हारा विवाह कर दे । बढ़ी 
सुन्दर लड़की हे । कितनी नत्र और धीर दे । देखने- 
सुनने में जैसी है, वह तो तुमने स्वयं देखा दै। इसके 
साथ हीमा की वह अकेली लड़की है, सारी सम्पत्ति 
ळइकी-दामाद की ही होगी। लड़की के साथ तुम्हारा 
विवाह करने की रानी की भी बड़ी इच्छा है। तुम्हें 
देखकर वे बहुत प्रसन्न हुई हैं। लड़की भी हम लोगों 
को बहुत पसन्द है। अब तुम भी सहमत हो जाओ 
ता इम लोग इस शुभ कायं का आयोजन कर । इसी 
लिए तार देकर तुम्हें इतनी शीघ्रता से बुलवाया है । 

प्रियतोष ने कहा--जो कुछ आप लोग आज्ञा देंगे 
सैं वही करूंगा | 

मनमोहिनी ने प्रसन्न होकर कहा--बहुत अच्छा 
बेटा, बहुत अच्छा, जीते-जागते रहा, राजराजेश्वर 
होओ । मैं समधिन को यह शुभ संवाद दिये आती हूँ । 

प्रियतोष के पास से चलकर रानी के पास जाती 
जाती मनमोहिनी फूली नहीं समाती थी।. जिस कमरे 
में रानी बैठी थीं उसमें पैर रखते ही हँस कर कहने 
लगी--समधिन रानी, बहू को मेरे बेटे ने पसन्द कर 
लिया है। ऐसी मूति जैसी लड़की पसंद क्यों न होती ? 
अब सबसे पहले जा शुभ ged आवे उसी दिन दोनों 
हाथ एक कर देने चाहिए | | 

AITA आभा से दुगदगाता हुआ राजकन्या का मुख 
लज्जा की ळालिमा से और भी सुन्दर हा गया। ; 
जिस कमरे में बैठकर ये लोग बातचीत कर रहे थे 
. उसके पासवाखे कमरे में ही बेटी हुईं इष्णकली कुछ 


कामकर रही थी। मनमोहिनी, Fah RUTH ana मकर उसका. 


sa am 
' रने पर जब उसका हृदय कुछ हर हुआ ie 


काला सुख और भी काला होकर मलिन à 
जाने क्यों इस सुन्दर वालिका के प्रति re | 
हृदय ओतप्रोत हो गया, और उसके अन्ड ; 
कर WATE का वेग ऐसी तीव्रता से रर wan 
राक रखना उसकी शक्ति से परे था। बढ़ी : 
साथ वह पुस्तकालय की ओर बढ़ी। hh 
थे। पुस्तकों की अलमारियों के बन में अपने मेह 
कर वह हृदय की ATA को गुप्त करना चाहती at 

पुस्तकालय की ओर जाते समय इष्ण ब 
के सासने पड़ा प्रियोप । उसे देखते हीं wig 
ओर दुखरूपी अग्नि में आहुति सी पढ़ गई, पुं फरे 
वह तुरन्त ही चली गई | 

विवाह के aga थोड़े दिन शेप रह गये ai 
नोकरानिर्या घंटे, घड़ियाल, wey आदि बजा कर सप 


EA 


विवाह का प्रयत्न करूँगा। लड़की काली है बोई 
स्वभाव की बड़ी अच्छी है। इसे मैं जितना || 
उतनी ही यह अच्छो लगती दै । | 
लाइजेरी.के एकान्तं में जाकर पकड़े 
से मुक्त हाते ही कृष्णकली की atai 
गिरने लगे । पुस्तकों के एक ढेर पर बैठ कर 
से आँख मूँद लीं। कुछ देर तक नेत्रों 


परिस्थिति पर विचार करने का “i Ta ँ 
विवाह हो रहा था प्रियतोष का, or a 
क्या कारण था ? राजकन्यां का ला ब 
उसके.पास. था नहीं | तब वह उसके से | 
करती थी ? . po 
` कृष्णकली को अपनी इस हा णत a 
की gaa के लिए बड़ी लज्जा आई 1 च्ञ 
Obama भी इई! Co 
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mee देखादेखी में प्रियतोष के A AJTE हाकर 
राथ किया है। इससे अपने को व्यभिचारिणी 
क्र वह बहुत ही arag हुई । वह सोचती कि 
an की लेशमात्र भी है नहीं हा प्रति 
छ होना व्यभिचार नहीं तो और क्या है? परन्तु 
pa eat तथा सन्ताप से व्याकुल हृदय में भी 
| ॥ वर यही बात गुञ्जायमान होती कि हे विधाता, यदि 
PE ga दिया है तो सुन्द्रता क्यों नहीं दी । जिसकी 
gene लिए हदय बार बार व्याकुल हो रहा हे 
madi पर कौन-सी चस्तु सर्मापंत करके मैं उसकी 
e 
| कुढुही चण के बाद कृष्णक॒ली ने सुना, मनमोहिनी 
| सी नौकरानी से पूछ रही थी, क्यों रे चेमी, कली 
दां ग है? उसे बुला तो दे । प्रियतोष के शारीर में तेल- 
pe का आयोजन करना है। अब अधिक दिन 
हे हैं नहीं, केवळ दो दिन का अन्तर और है । 
1 मनमोहिनी की यह बात सुनते ही कृष्णकली चकित 
AG) इससे पहले तो उसे खोजने की कभी आवश्य- 
Petai di आज फिर उसके कतेब्य में क्यों 
k pu थी। कारण चाहे कुछ भी रहा हा, अपनी 
रः के लिए वह लज्जित हुई, साथ ही उसे दुख 
| ल । उसने बड़ी उतावली के साथ sae dala. 
त प डाले और उठ कर खड़ी हो गई, परन्तु प्रिय- 


व्याकुलभाव से वहाँ से vat गई । 
देख सकी कि पुस्तकों की अलमारी की 
होकर भ्रियतोष उसका रोना देख रहा था। 
रोती देखकर ग्रियतोष . अवाक्‌ और 
Pens, TI वह चिन्ता में पड़ गया कि 
| क्यो है। इस घर में तो सभी. उसका 
aa इतने दिन में कभी किसी को कृष्ण- 
॥ इसके R भी प्रियतोष ने नहीं सुना. 
| पे सब लोग उसका जो इतना आदर 
होने पर भी उसे प्रसन्नता ही हुई 


वह यह न 
l i भै Rar 
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६७३ | 
थी। तब इष्णकळी को दुख किस बोत का है ? माता- 
पिता से वह Regt? बहुत छुटपन में aah 
अभाव आज इतने दिन के बाद उसके हृदय को छश 
पहुंचा रहा हो, सा भी सम्भव नहीं जान पड्ता। तो 
क्या किसी साथी से हीन होने के कारण यौवन उसे यह 
पीड़ा दे रहा है? प्रियतोष मन ही मन चिन्तित होकर 
टहलते टहृळते घर से निकळ पड़ा शर सड़क की पटरी 
पर जाकर खड़ा हो गया। i 

कुछ ही क्षण के बाद एक पथिक सड़क से जाते जाते 
रामयदु के मकान की और दृष्टि फेरते बोळ उठा--परे 
प्रियतोष हो क्या ? 

साथ ही साथ प्रियतोप भी प्रसन्न सुख से बोल 
डठा--अरे सत्य दादा ? बहुत दिन के बाद मुलाकात 
हुईं | क्या कर रहे हो आज-कल | 

सत्यदास ने कहा--पैर के शनीचर उतार रहा हूँ। 
मैंने तो सुना था कि तुम कोलम्बो में रहते हो ai 
केसे आये हा ? 

प्रियतोष ने हसकर कहा-- पिताजी के यहाँ आया हुं । 

आश्चय में आकर सल्यदास ने पूछा--रामयदु बाबू 
तुम्हारे पिता हैं ? 

मस्तक हिला कर प्रियतोष ने अपनी स्वीकृति प्रकट की। _ 

तब सत्यदास ने कहा--भाई, यदि तुम जरा सा मेरे 
साथ चलो तो तुम्हें एक बात बताऊँ। यहां तुम्हारे 
पिता के द्वार पर खड़े होकर बातचीत करने का साहस 
सुके नहीं होता । | 

प्रियतोष आश्चय में आगया । उसने कहा--चलो, 
मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हू। 4 

प्रियतोष सस्यदास के साथ साथ चल्ना। ये दोनों 
ही परस्पर एक दूसरे के पूवेपरिचित थे। प्रियतोष के 
नाना जब इष्णनगर में प्रोफ़ेसर थे तब सत्यदास उनका 
विद्यार्थी था । प्रियतोष के नाना अपने इस विद्यार्थी को 
बहुत चाहते थे। उस समय प्रियतोष छोटा सा बालक 
था।- अवस्था की विषमता होने पर भी सत्यदास से : 
उसकी गहरी मित्रता हो गई थी। अन्त में प्रियतोष 
के नाना जब बदल कर राजशाही चले गये तब सत्यः ` 
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दास और प्रियतोष एक दूसरे से दूर हो गये । बहुत 
दिन के आज इन भिन्न अवस्था के मित्रों की सुळाकात 
: ; 

x कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर प्रियतोष अपनी उत्सुकता 
और न रोक सका। उसने कहा-कौन-सी बात है 
सत्य दादा ? 

प्रियतोष की ओर Ge फेरकर सत्यदास गम्भीर 
भाव से कहने लगा--तुमसे मेरी एक फ्रियाद है भाई | 
तुम्हारे समीप मैं न्याय के लिए प्रार्थो हूँ । 
यह सुनकर प्रियतोष को और भी आरचयं हुआ । 
उसने घड़ी उत्सुकता के साथ कहा-सुरसे फूरियाद.! 
न्याय किसका कराना है ? 
` ` पहले की ही तरह गम्भीरता के साथ सत्यदास कहने 
लगा--सुनो, मैं सारी कथा सुनाता gl कुछ दिन तक 
मैं तुम्हारे पिता के पास उनका आश्रित होकर रह चुका 
हूँ । मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी का काम करता था। 
लेख आदि जो कुछ लिखने को कहते या बोलते वह भी 
लिखता, हाट-बाज्ञार कर दिया करता शर लड़कों-लड़- 
feat को पढ़ाया-लिखाया भी करता था। इस तरह 
उनके कई तरह के काम मेरे सुपुद थे। छुटपन से ही 
मैं कविता लिखता हूँ। यह तुम्हें भी मालूम है । 
पुस्तक छुपाने का सुरे शौक था, परन्तु पैसे का ठिकाना 
था नहीं । तुम्हारे पिता ने पत्रों में विज्ञापन छुपाया था 
कि गरीब लेखकों की रचनायें चे प्रकाशित कर देंगे, यदि 
चे रचनायें साहित्यिक इष्टि से वास्तव में मूल्यवान्‌ प्रमा- 
णित होंगी । लोभ में पड़ कर मैंने प्रार्थना-पत्र तथा 
अपनी रचना सेज दी थी। शायद आई हुईं रचनाओं 
में से मेरी ही रचना सबसे उत्तम निकली थी, . जिससे 
तुम्हारे पिता ने झुरे बुलाकर अपने घर में रहने , को 
कहा। बाद को पुस्तक प्रकाशित हुई रामशर्मा के नाम 
से, सामयिक पत्रों में कवितायें प्रकाशित होने लगीं राम- 
शर्मा के नाम से, उन्हें पढ़ कर सभी लोगों ने ससा कि 
ये सुप्रसिद्ध लेखक रासयहु सुखोपाध्याय की ही रचनायें 


मेरे यश का जो अपहरण किया गया उसके तो 
क e 
पहत कर हो लिया, FG परम दम्यान्‌ Ra CRE हर, RE 


| > 3 I 
इस अन्याय का प्रतीकार करने के लिए में गरा | 


मित्र प्राण नरक पोज रत = को धोखा उन्‍होंने | 
तथा दस्ताबेज बनाया और peel Th 
पिता की सम्पत्ति से चज्चित कियां तब a ma | 
सहा गंया। मैंने विरोध किया | | 
यह हुआ कि मेरी नौकरी गई, साथ TY 
प्रकाशित हुईं कि में उनकी कविताओं की 
लाया हूँ, सेरी रचनायें कहीं kg: 
जाय । अपनी रचनाओं के लिए भी में चोर राग 
कृष्णकली को तुमने देखा होगा। बाद झे Ragil 
जाने पर कृष्णकली की ससुरालवाले कहीं wed final 
सम्पत्ति लेने का ATA न कर, इस भय से al 
तक का प्रयल नहीं करते । लोगों को या झे al | 
देते हैं कि काळी-कलूटी सूरत देख कर उसने mi 
विवाह ही नहीं करना चाहता । Kadi 
जैसी प्रतारणा की गई है उसका हाळ केवल में ही बत २ 
हूँ, परन्तु किसी से कह नहीं सकता dai " 
नौकरी . से अळग कर दिया है, इसलिए aa] 
इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति की निल्दा कर UU 
कहीं भी अन्याय या अत्याचार हो, उसका तिव"| 
प्रतीकार करना हर एक सत्पुरुष क्रा काम हे। ह 
सेरा, कतेव्य इससे भी अधिक है, क्योंकि उस us| 
और दस्ताबेज पर गवाही लिखा कर में भी ae 
बना लिया गया हूँ। इसी बात पर विचार # | 


PP Tni 


प्रियताष भी चिन्तित और g. at 


कहा---जूरा सारी बातें और विस्तार 
से. बता दो सत्य दादा । wal 
hy का जो जो बाते मालूम at) 
जिस बात का उसे सन्देह था वह सब al 
विस्तार-पूवंक बतला दिया | प्रियतोष काली 
और कातर. हा उठा। उसने सत्यदात | 
निश्चिन्त हा जाओ aa दादा, j 
Raa में अवश्य करूँगा l- 
सत्यदास प्रसन्न होकर चला गया । 


दूर से छिपकर प्रियतोष को जितनी बार 
थी, देखती-फिरती थी। प्रियतोप के पैरों 

1 3 बट पाते ही वह चन्चल हाकर इस विचार से चली 
| क्र से चलने पर H उन्हें जरा सा देख. पाऊँगी। 
at चलते चण में देखकर उसने समर लिया कि 
ey तोप के मनोहर और प्रफुछित सुख की आभा चिन्ता 
i और मलिन हो गई है । 

| हे कारण छान्त 

|| प्यतोष इसी चिन्ता में निमग्न होकर इधर-उधर 
| गरहा था कि किस तरह से वास्तविक स्थिति का अनु- 
| gare किया जाय । वह मानो सरकारी गुप्तचर था, 
| सी रहस्य का उद्धाटन करने के लिए नियुक्त किया 
lau कभी वह सोचता कि ङुष्णकळी से पूछू, 
| eg मालूम है या नहीं, फिर सोचता कि यदि वह 
| इव भी न जानती हो तो उसकी चिन्ता-रहित शान्ति 
ai] मंग करने से (लाभ ही क्या होगा ? कभी कभी उसके 
il बी में आता कि पिता के ही पास जाकर ae बात पूछी 
a] बय, परन्तु फिर सोचता कि इतनी बड़ी लज्जाजनक 
a] बत पुत्र के समक्ष अला वे कैसे प्रकट करेंगे ? तब क्‍या 
al पिप कर पिता के बक्स की तलाशी ली जाय ? परन्तु 
है| Wt अवसर केसे मिलेगा ?  किकतव्य-विमूढ़ 
। ऐकर वह उत्तरोत्तर अधिक चिन्तित होता जा रहा था। 
a)  भिषितोष का मलिन सुख देखते ही कृष्णकली को 
| बाने कितनी रुलाई आती थी । वह भाग कर किसी 
| छन्त भर निजन स्थान सें छिप जाती। घर-भर में 
Sem थे aga के कमरे। वह बीच बीच में 


जन य : भरी हुईं अलमारियों की कृतारों के 
3 र उमड़े रोकने की 
d 1A $ हुए ऑँसुओं के रो 
j हर के समय लाइबेरी में जाकर कृष्ण- 
भष ड्‌ 
| MEN AS थी । इतने में उसका अत्यन्त परिचित 


(ff 
| a प्‌ ~ 
kis के स्लीपरों का शब्द सुनाई पड़ा। इससे वह 


eee en “उपे दी चुपके से उठकर अलमारी से 
te ae हो गई । प्रियतोष उसके सामने से होकर 
Typ, रेष्णकली ने आराम की साँस ली । उसने. 


— 


सुरे नहीं देख पाये, परन्तु प्रियतोष उसे देखकर भी इस 
भाव से चळा गया था, मानो उसने उसे देखा ही नहीं | 
प्रियतोष को यह मालूम हो गया था कि कृष्णकळी 
सुकले छिपने का प्रयत्न करती है, अतएव उसकी लज्जा 
बढ़ाना उसने उचित नहीं सममा । | 

ग्रियतोप चला जा रहा था । इतने में उसने देखा तो 
उसके सामने से कई एक eat इवा के WAR से फर- 
फरा कर उड़ती चली जा रही थीं। साथ ही पासवाले कमरे 
से पिता का व्यस्त कण्ठस्वर भी सुनाई पड़ा--क्ष्यों रे, अरे 
पचा, छेदिया, तुम सबके सब कहाँ चले गये ? दोड़ो, सब 
कागजू-पत्न उड़े जा रहे हैं । उ 

Pada ने चिटिर्या उठा aii हाथ में लेते ही 
एकाएक एक चिट्टी पर उसकी दृष्टि पड़ी तब कृष्णकली 
का नाम दिखाई पड़ा। उतावली के साथ उलट कर 


उसने देखा तो दस्तखत था प्राण बाबू का। तारीख - 


लिखी थी उनके मृत्युःदिन की। इसे देख कर प्रियतोष 
ने अनायास ही समर लिया कि सम्भवतः यह प्राण बाबू 
का सत्यु से पहले लिखा हुआ अन्तिम पत्र हागा । उसे 
चुपके से जेब में रख कर वह पिता के कमरे में गया और 
चायु के रकोरे से उड़कर कमरे भर में frat हुए कागज़ों 
को एकन्न करने में संलग्न पिता की सहायता करने ळगा | 

सारा Anya इकट्ठा करके प्रियतोष अपने कमरे 
में चला गया और द्वार की साँकल बन्द करके वह चुराया 
हुआ पत्र पढ़ने लगा । 


RODDED 


उस पत्र को उसने तीन बार पढ़ा। अन्त में लम्बी _ 


साँस लेकर उसे बक्स में बन्द कर दिया और जाकर 
बिस्तरे पर बैठ गया । यही पिता का चरित्र है ? उसकी 
माता के साथ अन्याय करनेवाले, उसके प्रति उदासीन 
तथा दूसरों को धोखा देकर ठगनेवाळे पिता के प्रति 
अश्रद्धा से उसका हृदय झोतप्रोत हो गया । देवी ara 
रानी के त्रजेश्वर के समान वह पिता धर्म! पिता स्वगः 
की argh करक अपने हृदय को संयत करने का 
प्रयत्न करने लगा। वह इसी चिन्ता में निमझ हुआ 
कि पिता के इस पाप का प्रायश्चित्त किस प्रकार किया 


Bi 
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दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर प्रियतोष प्रतिदिन के 
Pangan घूमने गया था । उसी बीच में अवसर 
पाकर कृष्णकली उसका कमरा काडूने और सारी चीज 
यथास्थान रखने के लिए आई थी। सारी चीज़ें काडू 
कर वह प्रियतोप के स्लीपरो को प्रणाम करने के बाद वह 
मस्तक उठा ही रही थी, इतने में देखा कि दरवाज़े के पास 
प्रितोष खड़ा हे । . उसके नेत्रों से स्नेह के आंसू बह रहे 
थे। ठीक उसी समय उसके तथा रानी के द्वार पर 
नगाड़ा और सहनाई बज रही थी। कल ही माधुरी 
का अधिवास था, उसके शरीर पर तेळ-हल्दी चढ़नेवाला 
था और wat ही विवाह भी था । 

इतनी शीघ्रता से प्रियतोष को लौट कर आया हुआ 
देखकर कृष्णकल्नी लज्जित हो गई । वह कमरे से 
निकलकर जाना ही चाहती थी कि प्रियतोष द्वार रोक 
कर खड़ा .हो गया और स्निग्ध एवं ag स्वर से कहने 
ल्गा--तुम TH मत कृष्णकली, तुमसे सुके एक बात 
कहनी है । ci 

कृष्णकली एक किनारे. हो गई और मस्तक नीचा 
करके खड़ी रही। 

प्रियतोष कहने लगा--अधिक बातचीत करने का 
समय नहीं है। तुम्हारी मुझे विशेष आवश्यकता है | 
मेरे लिए एक राजकन्या और आधा राज्य. निश्चित 
दो चुका है, यह तुम्हें स्वयं मालूम Bi परन्तु 
में उससे भी तुम्हारा मूल्य अधिक है। क्या 


«GH मेरे साथ चलोगी ? परन्तु मेरा अनुमान है कि इस 


घर से सारा सम्बन्ध तोड़ कर चलना होगा । तुम्हारी यह 


aH अपने स्नेह और आदर से पूणे करूंगा और आगे 


' चलकर कदाचित्‌ प्रेम भी प्रदान कर 
' अच्छी तरह से साच-समक्त 


सकू । आज तुम 
कर देख छो, कल हल्‍्दी-तेळ 


` चढ़ेगा और कल ही विवाह भी हो जायगा, इससे पहले 


तुम्हारी सम्मति मिल्न जानी चाहिए | 

द्वार छोड़ कर प्रियतोष एक बगल खड़ा हो गया । 
इभ्णकली धीरे-धीरे कस्पित चरणों से कमरे से निकल कर 
"च कारसय लाइनरी के पुस्तकरूपी, वन में जाकर छिप 


गई । यह कैसी अनहोनी बात दे उही है, महन तो हुराश्शा०+ "कह कि-दीदी-राबी.तो कहीं 


eee कळक ° | 
से भी बढ़कर कहीं अधिक | 


द्र 
विधाता ने निर्दि कर रहा दा nj 
चाचाजी और चाचीनी रुष्ट ae Ry} 
विश्वासघातक और नमकहराम समझेंगे । | 
grà न सहा जायगा। ऐसा करना os i) 
इसमें अन्याय तो होगा ही, साथ ही इता] 
परन्तु वे जो Ge चाह रहे हैं, TAR acl 
पढ़ा कर उन्होंने सुरे कोई प्रज्ञोभन तो दिया a il 
सुकले प्रम नहीं करते, क्योंकि कुरुपा से पेम Ban} 3 
कठिन काम हे । यह बात तो उन्होंने दवि दौ] | 


बहा बहा कर उसने बिता दिया | 
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कली सदा की भाँति आज उनकी सेवा के हिए शि | 
नहीं है। उन्होंने सोचा कि आज मैं समप ae 1 
उठ गई हूँ, शायद इसी लिए इष्णकली श 
आई नहीं । शय्या से उठ कर वह कृष्णकली “ai 
गई। जब वहवर्हां भी न fatty 
लिए स्नानागार में गई । परन्तु SUAS 
पता न चल्ला । तब उसने ara को इटी 
जरा देखो तो कली कहाँ है, उसे बुला 
करने को कह दो, में झटपट ag 
डाल कर आती हु । 

घर भर में खाज कर भी 
न लगा सकीं | 5 | 

आहे तव dl | 

मनमोहिनी जब लोट mae 


aj 


दिं इ | 


Fn] 


1 
f 
l 


< ऱ्य _ ant कुछ चण तक चुपचाप सोचती रही, 
aan कहा कि शायद अनाथालय में गई होगी, 
“al जाकर तो देख आओ । 


h 


4 A के सन्दिर सें १??? 
मन्दिर में सी नहीं x 1? 
मनमोहिनी चिन्ता में पड़ गई । उसने कहा-- 
से| ज्ञा जाकर देख तो आओ कि तुम्हारे बड़े दादा बाबू घूम 
1) ज्ञ भाये या नहीं ? 
| एक दासी दौड़ कर देख झाई । उसने कहा कि 
| तदा बाबू अभी नहीं लोटे Bi 
il gad की खाज में सारा घर ago और उद्विग्न 
| रोझा घा । प्रियतोप के सम्बन्ध में किसी को किसी 
फार की चिन्ता नहीं थी। लोगों की धारणा थी कि 
| दृ पूमने गया है, अभी ही आता होया | 
| दिन भ्रधिक चढ़ आया । ङृष्णकल्री और प्रियतोप 
$| छ दोनों में से एक भी न दिखाई पड़ा। तब एक 
me गुप्त होने के कारण धीरे धीरे करके सभी का 
| भष एक ही सूत्र में ग्रथित होने लगा । पहले सन्देह 
i पे फिर isdi समय अधिक बीतता गया, वह 
| Be विश्वास के रूप में परिणत होता गया। 
हित ने नाक सिकोड़ कर रामयदु से कहा-- 
ने भाई शावाश, बलिहारी है इस प्रवृत्ति की । 
केलूरी अतिन से ही मन रम गया। मैं समरती 


| 
(| 1 बड़ी सीधी है । 
#९३ कोच से गले कर Tang कहने way 


al वि जाति के सिर पर । नीच जाति में जन्म लेकर 

| भ्र = कितना हो सकता है और यह 

{i का कळक है। ऐसी माता की गोद 
6 नही लिया है। ं 

$ ha त सन में तुरन्त ही यह बात आई कि 

4 ता बाबू से जो कहा था कि कृष्णकली 

से भी अधिक योग्य वर के साथ होगा 


4 ' पह योग्य 


घोखा-घड़ो 
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` मनमोहिनी अपने मातृगव से फूल उठी । उसने कहा 


कि मेरा वनमाली, पचा, नेदो आदि तो लड़के क्या हैं : 


हीरा के टुकड़े हैं। परन्तु रानी समधिन को अब हम 
लोग सुइ तक न दिखा सकेंगे । 


रामयदु ने कहा --टीका चढ़ने से पहले चळा गया, 


यही अच्छा हुआ | 

प्रियतोप ओर कृष्णकली के निकल भागने का समाचार 
शीघ्र ही शहर भर में फेल गया | लज्जा और अपमान के 
मारे दोनों घरों में नगाद़ों की ध्वनि बन्द हा गई । 


दूसरे दिन सवेरे हर एक पत्र में यह समाचार SET- 


शित हुआ कि राय बहादुर रामयढु सुखोपाध्याय ने 
अपने ज्येष्ठ ga ग्रियतोष का असवणे विवाह किया है । 
अपने हितैषी प्राण बाबू के ऋण का अपने इस सदः 
नुष्ठान से प्रतिशोध किया है। जो Ya समाज-सुघार 
के पक्षपाती थे उन्होंने रामयदु बाबू के इस कृत्य की 
प्रशंसा में कालम के कालम रंग डाले और जा रूढ़ियों के 
पक्षपाती थे उन्होंने भरपेट निन्दा भी की | 
` आफिस में रामयदु के पहुंचते ही साहब लोगों ने 

आकर उनसे हाथ मिलाया और कहने लगे-- 

आपके इस साहसपूणं और उदार काय के लिए हम 
आपके बधाई देते हैं राय ATT साहब | यह सद्नुष्ठान 
आपके सवंथा अनुकूल था। हमारी यह हादिक कामना 
है कि यह जोड़ी सदा सानन्द और सुखी रहे । 

रामयदु ऐसा आव दिखळाते हुए मानो अपने 
सत्कार्य की प्रशंसा से प्रसन्न और अप्रतिभ हुए हैं, जरा 
सा हस कर रह गये । 

दूसरे वक्त आफिस से लौटकर जब रामयढु घर गये, 
इन्होने देखा कि ब्राह्म, ईसाई तथा सुधारवादी हिन्दुओं का 
उनके यहाँ जमघट लगा था । उन्हें देखते ही लोगों ने प्रशंसा 
का पुल बाँध दिया। किसी ब्राह्म ने कहा--झापने असाधा- 
रण साहस और न्यायपरायणता aa की है राय बहाहुर। 
परन्तु यह विवाह यदि समाज को दिखा कर अपने घर 
में किया होता तो यह काये सवंथा झापके अनुकूल होता | 

एक अपरिपक्क विचार के हिन्दू ने जा न पूणे रूप 


R मेरा पुत्र Ray ही, +०४ cotter Son हम थे और x पक्के हिन्दू ही 8 कहने at 
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भी अच्छा ही हुआ। साप भी मर गया, लाठी भी न 
टूटी। विवाह भी हा गया और कहर सनातनियों को 
कुछ कहने-सुनने का भी अवसर न मिल्ला, साथ ही न तो 
राय बहादुर साहब के घर में विवाह हुआ और न इन्हें 
उनके साथ खाना-पीना पड़ा । 
किसी ब्राह्मण ने कहा--यह सब अच्छा हुआ, केवल 
हमीं लोग He मीठा करने से वन्चित रह गये । 
रामयदु ने हस कर कहा--वन्चित क्यों होंगे, कृपा 
करके ज़रा सा बैठ जाइए, मुंह मीठा करने का भी प्रबन्ध 
किये देता हूं। ओरे जगा, दौ डकर सरकार बाबू से कह 
तो दे कि. भीमनाग की दूकान से पचास रुपये में रस- 
IST और एक हजार लंगड़ा-बम्बई आम जल्दी से खरी 
la, बल्कि मोटर लेते जाये | | कला 
किसी आगन्तुक ने हसकर कहा-ज़रा सा रसगुल्ला 
र आम खिला देने से ही न न छुट्टी मिलेगी राय बहादुर । 
एक दिन पूड़ी-कचौड़ी at भी दावत करनी पड़ेगी । 
ज्येष्ठ ga का शुभ विवाह है। हम लोग इस तरह फुस- 
ठाने से न जी छुड़ाने देंगे। 
रामयदु ने हंस कर कहा--यह तो मेरा बड़ा सौभाग्य 
है। आगामी शनिवार को A .पूड़ी-कचोड़ी का भी 
निमन्त्रण रहा। ` . 
उस दिन gree के बादशाह का जन्मदिन था । उस 
दिन राजभक्ति प्रदर्शित करने के लिए रामयढु अनाथालय 
में उत्सव किया करते और उसी उपलक्ष्य में लागों की दावत 
भी करते। इस तरह नीति-कुशल रामयदु ने एक ही 
Set में दो पक्षी मारने का उपक्रम कर रक्खा था । 
छत पर लोग खाने के लिए बेठे थे। cag सब 
a aeons घूम कर पूछ पूछ .कर खिला 
कर ने 
एटर्नी साहब आये हैं | T Ts 
प्रति से राहू ने कहार छोग ह 
Otay मय के लिए कमा करगे । 
स्वयं माँग माँग कर निमन्त्रण खानेवालों ने आम 


चाटते चाटते कहा बहुत अच्छी Or fee पचि. Digitized by eGangotr 
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पेट-भरे बिना उठनेवाले हम लेग 
श्रानन्द का भोजन है। | 
नीचे जाकर रामयदु ने एटर्नो | 
कहा--देखिए qaii बाबू , ae भशे | 
त्याज्य पुत्र है। चह मेरी सम्पत्ति से wil 
पायेगा इस विपय का एक बिल तैयार a 
आज तो में ज़रा व्यस्त हूँ, हो सकेगा तो 2 Jl 
आफिस में आउऊँगा। अभी झाप aR, a 1 
जलपान करके ATTA | | 
इसी समय भियतोष और कृष्णकली nal ६ 
होकर अगाध जलराशि पर से Im apada 
चले जा रहे थे । अपना लज्जित सुख नीचा झरे || 
ag स्वर से कृष्णकली ने कहा--हँसते किस वात || 
Ranta ने हसकर कहा--शरच्चन्द्र के veil 
ठीक ही कहा हे कि काले के हृदय में भी प्रश ह| 
है। काले agg के ही वक्तःस्थढ से vel im) 
की उत्पत्ति हुईं थी | | 
कृष्णकल्ली agar हकर कहा-कित्तु पिप गे! 
उत्पन्न हुआ था, यह वात भी न भूलनी चाहिए। | 
प्रियतोष ने उत्तर दिया-हा, जो Ragi 
विष को पचा कर संसार की रघा करते हैं। “a I 
am और सङ्कोच से अभिमूत होर 8. | ३ 
ने कहा-चुम जो मेरा इतना आदर करते शे, "m 1 
लज्ञा के मारे गड़ी जाती हूँ । कहाँ मैं एक भव |. 
दरिद्र बालिका ओर कहाँ तुम-- | 3 
कृष्णकली का हाथ बड़े जोर से be | 
उच्च स्वर से कह्दा--इय' गोहे | 
कृष्णकळी एक सुखमय लजा से | 
उसने कहा--मैं कलूटी और कुरूपा ई. !_ लो 
. कुष्णकली का हाथ जरासा * ae 
कहा--तुम्हें संसार चाहे कितनी दी प att 
न कहे, कृष्णकल्ली, मैं तो तुम्हारी | i 
पर ही मुग्ध हू | ; 
Boot ॥ इति ॥ 


नहीं हैं | 


|, मारे पंचांग? और पक्षभेदों का गडा । 
#6340704 रस्वती के गतांक में “हमारे पंचांग” 
g शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ है, 
9 जिसे उज्जैन की वेधशाला के सुपः 
fide श्रीयुत आपटे महोदय ने 
लिखा है । उसमें उन्होंने बतलायां 
है कि “प्रतिवर्षं ८३ का पलान्तर 
हो जाने से इस समय सूर्ये में ४ दिन का अंतर हो गया 
jt? अतएव वे ४ दिन छोड़ देने की सिफ्रारिश 
i] रख हुए एक प्रमाण उपस्थित किया है कि “पाश्चात्य 
at में एकदम ११ दिन छोड़ दिये गये थे ({) | यह 
| सम विद्वान्‌ जानते हैं, इसके झुक्राबले में ४ दिन 
देना कोई बहुत अधिक समय नहीं है? परन्तु 
Way ही वे कहते हैं कि 'किन्तु यहाँ के पुरातन 
३ इस बात को मान लेने के लिए तैयार नहीं 
९! मान कैसे लें ? आपटे साहब का यह कथन यद्यपि 
| 5६ कि प्राचीन द्रकप्रत्यय में अंतर आगया है, 
| x हो गया है, नवीन ग्रहण करना चाहिए, 
|) थे तीन ag में भी मतैक्य कहाँ है? उसमें 
ka w ओर Sar नामक दो पक्ष मोजूद हैं ! 
दोनों के द्रक्प्रत्यय प्राचीन की अपेक्षा 
इन पक्षों के कारण धर्मकार्य में फ़क़ आ 
एक पक्ष अधिक मास चैत्र बतलाता है 
बे और तीसरा श्रावण | फिर पुराना 
DAA ! कम से कम पुराने लोग गणित 
स्वीकार भी करते हैं ओर अपने 
यम रहकर कहते हैं कि वेध से निर्णय की 


KN 
r पेर 
t च 


आवश्यकता है। वे इनकार नहीं करते । परन्तु कुछ | 
लोग अपने अपने मत की अलग खिचड़ी पका लोगों 
में अम उत्पन्न कर रहे हैं! खुद केरोपन्त छत्रे ने 
अपने ग्रन्थ में अधिमास का कोष्ठक प्राचीन के साथ 
मिला कर रक्खा,है ओर उन्हीं के मतानुयायी मन- 
मानी करते हैं । विगत अधिक मास छत्रे के निर्णया- 
नुसार श्रावण? था, किन्तु उनके पक्षपातियों ने पंचांगों 
में 'वेशाख' लिख डाला! ऐसी अवस्था में जनता 


किस बात के ठीक सममे ? आश्चर्य तो यह हे कि । 
स्वयं पक्ष-प्रवतेक का ही अपने पक्ष पर विश्वास नहीं | 
है! प्राचीन निर्णय में अंतर है, पर ४ अंश का | 
होना तो असंभव है! ' | 
एक तमाशा और देखिए । सूर्यसिद्धान्त की रचना 
होने के कई सौ साल के वाद सूर्यसिद्धान्त के अनुसार 


` ही 'पहलाधवः-अन्ध के प्रणेता गणेश दैवज्ञ ने सूर्य 


को gaa देखा था, और चंद्र के नव कला | 
कम। र आज ग्रह-लाघव के ४०० वषे बीत | 
जाने पर ही ४ दिन (४ अंश) का अन्तर पड़ गया | 
अर्थात्‌ थोड़े समय में अधिक अंतर हो गया, और 
अधिक समय बीत जाने पर भी कम रहा ! अथवा 
at कहिए कि अहलाघव के निर्माण-काल में भी 
अंतर अधिक रहा होगा, किंतु महलाघवःकता 


ने समका ही नहीं! अस्तु, पुराने पक्ष को 


छोड़िए | è 
1 aki सायनमह युद्ध हते कै वे वेध-विहित 
हैं, इसलिए निर्विवाद है। वाद यदि है तो “निरयण? 
से है। प्रत्येक पक्ष के अकेनांरा भिन्न भिन्न हैं। अतः 
हर एक के “निरयण भी स्वतन्त्र KM (महलाघव 
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२२ और रैवत से १८॥ हैं । ) } 3 

तब आपटे साहब का ४ दिन का अंतर ही क्यों 
माना जाय ? उपलब्ध वर्षमान ओर सुर्य-सिद्धान्त 
के वर्षमान में ८३ पल अंतर है। सिंद्धान्त-शिरोमणि 


। का और लल्लांचाय का वर्षमान भी भिन्न भिन्न है। 


वर्षमानों के अलग-अलग होने के कारण ८३ पल के 
स्थान पर कुछ और ही होगा। सिफ़ ८३ पल के 
कारण ही ४ दिन का अंतर सिद्ध हो सकता है, 
विभिन्न वर्षमानों से दिन का भी अंतर आ जायगा | 
अतएव सर्वथा सबके लिए चार दिन का अंतर भी 
सिद्ध नहीं हो सकता! एक मत का दूसरे मत के 
व्यक्ति का ४ दिन लेने को बाध्य नहीं कर सकेंगा ! 

बंबई की पंचांग-संशोधन-सभां- में ( “मघा- 
चित्राभ्यामयनांशा नयनं काल्पनिक वाचनिकंप्रमा- 
णाभावात्‌ !” ) मघा ओर चित्रा से अयनांश साधन 
करने का खण्डन किया गया है। 

रेवती के अंत में ओर चित्राद्ध में मेष एवं तुला- 


' राशि का आरंभ होता है। इन दोनों दिनों में दिन-रात 


का साम्य होता है। अतः इस दिन की “विषुवद्दिन? 
संज्ञा है। विषुवददिन के रोज़ कांति का अभाव होता 
है, इसलिए इस दिन का वेधद्वारा साधित सूर्य १२ 
ओर ६ राशि में घटा देने से अयनांश सिद्ध होता है। 
सूर्य-सिद्धान्तकारं लिखते है 
“स्फुट द्रक्तुल्यतां गच्छेदयने विषुबद्दये” | 
शिरोमणि में कहा है-- 
i क्रियतुलोधरसंक्रमपूः ox <यनलंबोत्थदिनैर्विषुवद्दि `~ 
वतो$यनलंवोत्थदिनेबिंषुवहि- 
केशवी (ite मनोरमा) में-- 
कन्त्यभाव यावान्‌, ग्रहश्चक्रशुद्ध: संक्रातिमान: 
स्यात्‌ 1? 
i उपयुक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि रेवती और, 
चित्रा दोनों ही अयनांरा साधनं में रहीत है। Kap 
नचत्र के लिए सूर्य-सिद्धान्त-कर्ता ने अयनांश ' साधन 


Lad 


l (ae द्रकतुल्यतां गच्छेदयने ) अयन-शब्द से मघा 
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के अयनांश २३॥ सूर्य-सिद्धान् CRT ware कर लिया AN है। frame} 


Lam | 


à 
की अपेक्षा tad? का नाम ही ae 
लिए विशेषतः स्वीकृत है | आचीन अ | 
के लिए अधिक प्रमाण Ik “TA. 
“पौष्णान्ते भगणः wa” a 
“रेवतीयागतारा तु सदांमीनाजसंधिगा॥ यो 

भगणोपपत्ति का वर्णन करते इए meni] 
लिखा है-- & 

ली lag Man दृष्ट्या tating 
क्य, क्रांतिवृत्ते यो मीनान्तस्त खेती (स 
महती ) तारायां निवेश्य?! | 

इसी. प्रकार अनेक प्रमाणो से सेत ॥ r 
के आधार पर रेवतो-नक्षत्र से deal 
बहुमत है । प्राचीन आचायों ने मै ह| ' 
नक्षत्र-द्वारा अयनांश सावित किये हैं। Ral 
अतर क्यों .हाना चाहिए ? इस समय अवस है| 
गत्यन्तरवश पुरातन ग्रन्थों के अयनांश में अं (| 
पर उस समय अंतर थोड़े ही UTE! 1 

प्रस्तुत रैवत-पक्त के अनुसार इस समय गर्क | 
१८०५० के लगभग है । इन्हीं अयनांशक /| 
वर्ष पूर्व (महलाघवरचनाकाल) `° कति s i 
बनाया जाय ता १३०1८ होंगे। re 
३८ दोनों का अंतर ३०४० होगा ! इससे 
हुआ कि जिस समय महलाधव का बदर 
zage माना गया था, तो भी a Sd 
मान रैवत? पक्ष के अनुसार ३ राऊ 
में ( तिथियों में ) अशुद्धि रही होगी ! 

अब ग्रहलाघंव को छोड़कर 
देखिएं । रैबत पक्षानुसार Na 
अयनांश (gates गति से) का सेक E 
अयनांश सांधन किये तो १४ | क: 
वषे ‘ge at (शक १५२१ में) अ. 
इतना अंतर कयां! | 


2 a aie 


PAN 


aig Far में लिखा है-- 


ga Ra का अंतर रहा हे (8. «५ 

इस विवाद से यही निश्चित होता है कि प्रारंभ 
|; भी अयनांश का परस्पर भेद रहा है। या तो 
म से प्राचीनों की भूल है या फिर नये “पक्ष” 
| कों की ! आधुनिकां को शिकायत है . कि पुराने 
| झानेवाले यंत्रसामग्री से रहित थे। इसलिए उन्हं 
शय मोटी बातें मालूम हे जाती थीं, सूक्ष्म बातों 
' पता वे लोग नहीं पा सकते थे। किन्तु इसके 
| परीत हम एक प्रमाण उपस्थित करते हैं। यह 
| प्रमाण कितना पुराना है, निम्नलिखित ‘Sra? से 


| शेत होगा-- 
“सकलवसुधाधिनाथश्रोमद्वज्ञालसेनदेवेन | 
अयनद्वयं यथावत्परीक्ष्य संलिख्यते सवितुः ॥ 
इदानी तटटिसंवादाद्यनं दक्षिणं रवेः | 

भवत्‌ पुनवसारादां विश्वादावुत्तरायणभ्‌॥ 


| सारांश यह कि आपटे साहब के मत से प्राचीन 
i ताओ का वास्तविक अयनांश का ज्ञान 
था, न वे द्रकतुल्य अह ही साधन कर सके। 
mie इन्होंने am पक्षानुसार जा एकाङ्गी मत 
„ पस्थित कर दिया कि “४ दिन का अंतर 

H भान लो। परन्तु पाठक, समझ गये होंगे 
Th की भले ही खींचातानी करें, किन्तु 
>" भतानुसार बतलाया गया है कि इन्हीं 
ON उसी से बाँसुरी बनी, पर उसने जहाँ 

? अलग अलग सुर अलापना शुरू कर 


मय अयनांश ११ थे। उस समय के 


| iy अयनांश का ७४७ वषे पूर्व ले जाये 
ti 5२३० होगे । TT 


Ny “eae अंथ का निर्माण शके ३३०३ में :. 
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Pa में चैत्र, रेवत, अहलाघव- आदि पक्षों की 
UT पड़ी, वादविवाद आरंभ हुआ, तभी से 
लोगों को शंका उत्पन्न हो गई कि आखिर सत्य क्या 

। इन पक्षां के कारण पुराने अपनें नियमानुसार 


: एकादशी ब्रत करते हैं, दशहरा मानते हैं और जनता 


भो अधिकांश में उसी की अनुयायी है, पर इन 'पक्त- 
भेद! के अनुयायियों की डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग 
ही पकती है। इनकी एकादशी, दशहरा आदि दिन २-४ 
दिन पहले ही हा जाया करते हैं। कोई माने या न 
माने, ये तो अपना दशहरा” अलग ही मनाते हैं ! 
इस तरह जनता बहुत ही भुलावे में डाली जा 
Wel जब-तक कोई निणय सभी पक्ष के विद्वान्‌ 


'मिलकर एक न कर दें, एक पक्ष के पंडितों की सभा 


का निर्णय सवेसम्मति का नहीं है। प्रायः पूना | 
आदि में जा पंचांगशोधनाथे सभायें की गई हैं वे | 
अपने अपने पक्षों की हुई हैं, और निर्णय उनके मन | 
जैसा ही हाता रहां है। हर एक पक्ष के विद्वानू केवल | 
तत्त्वान्वेषश की दृष्टि से निर्णय न कर दें, यहाँ तक | 
जा जिस मार्ग पर जा रहा है चला जाय! अपने 
अपने पन्थ सबके लिए नहीं अपने अपने लिए भले 
हैं। बड़ोदा के ज्योतिर्मातेएड पंडित अम्रतराम शास्त्री 
ने लिखा है-- 


AN 


“'केरापन्तीयग्रहलाघवोयपंचांगयानिरयणगत्या- 
श्रितगणनाङ्गीकारात्ते उभे- निरयणे, sana निरः 


` यणमातयोमेध्येऽयनांशाभेदाड्भेदः । गतिभेदाच्चायनांश- 


भेद इत्युक्त प्राक्‌ । महलाघवकारेण यो निर्मितोऽयः 
नांशाभावस्तस्माद्‌ द्विपंचाशद्दषानन्तरं केरोपन्तमतेऽयः 
नाशाभावकालः। महलाघवोक्तायनांशा  आवकाल: 
सर्दप्रन्थक्रदविरोधीत्यतः सर्वसम्मतस्तदुक्ती निरयण- 
मेषादिरिति -सर्वेरङ्गीक्रियते । केरोपन्तमतं साम्प्रतं 
प्रवृत्तः विसंवादोति वहूनामभिजञातानामनादरविषय- 
मित्यलम्‌”-- 

- _ उज्जैन का एक ज्यातिविद्‌ 


me 
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२--कुमारदास का 'जानकोहरण? | 
नवम्बर की “सरस्वती” में श्रीशिवप्रसाद खरे ने 
उपयुक्त विषय पर एक नोट लिखा है। विद्यालंकार- 
कालेज के प्रिंसपल स्वर्गीय श्री धर्माराम नायक स्थविर- 


a S सिंहली 5 
पाद ने 'जानकीहरण? को प्रायः ३० वष हुए - 


अक्षरा में छपवाया था। भारत में भी उसका 
नागराक्षर में मुद्रण हो चुका है | 

सिंहल में कुमारदास के लिए एक ग़लत धारणा 
है। -यहाँ कहते हैं कि कालिदास के घनिष्ठ मित्र 
कुमारदास सिंहल के राजा थे। लेकिन महावंश में 
किसी सिंहल-राज का नाम कुमारदास नहीं पाया 
जाता। न यहाँ के पुराने इतिहास-म्रन्थों में जानकी- 
हरण ऐसे प्रौढ़ म्रन्थ के रचयिता किसी महा- 


कवि राजा का नाम आता है। सिंहल के राजा सभी 
बौद्ध थे। इसलिए भी जानकीहरण पर काव्य 
लिखना संदिग्ध समझा जाता है। यहाँ यह भी कहा 
जाता है कि कालिदास ने स्वयं इस काव्य को लिखकर 
कुमारदास के नाम से प्रसिद्ध कराया । वास्तविक 


बात यह जान पड़ती है--कालिदास 
दास दोनों घनिष्ठ मित्र थे। यह जा 
प्रेमी भी था । किन्तु राजा के नाम में + 
ही लिए “दास” जोड़ा गया है। बह | 
सिंहल का राजा कुमार धातुसेन (५१५३६, | 
होकर AR FAIA eta (al 
५५ ३० ) था। नाम की समानता से ऐसी #| 
स्वाभाविक है । i 
“जानकीहरण? को सिंहली-टीका की aa 
से जिसमें मूल-संस्क्रत की प्रतीके काग धी क| ` 
स्थविर श्रीधर्माराम ने १८९० में प्रकाशित झा 
था। इसमें १५ सग हैं, वीच बीच में कुबल 
श्लोक भी हैं, ओर aa सरग में तो Riil 
ही श्लोक हे । १९०७ में पूना के श्रीगोपाल Gl 
नन्दर्गीकर ने अँगरेजी टीका-टिप्पणी ati 
इसके दश सग नागराक्षरों में भी छपवाये हैं। | 
--राहुल Fe] 


( विद्यालझ्वार कालेज, सौल 


| 
t 
ih 


७--*-*****१र | 


योरप का इतिहास al 
योरप के इतिहास. का अध्ययन करने पर आप रोम, यूनान आदि के S ee ||| 

जम्मेनी आदि देशों के उळर-फेर से चकित होंगे, साथ ही, क्रमशः ang के सभी देशों में राजा a है. 

* कुशता. का अन्त होते और प्रजा के सम्मिलित और सामूहिक स्वर की प्रभावशालिता देखकर qa f 
होंगे। अतएव आज ही एक पत्र लिख़कर प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और हिन्दी के सुलेखक भाई प्र 


nik 
A 


Qo द्वारा लिखित 'यारप का इतिहास? की एक प्रति da लीजिए। पचासों चित्रों से 
` मूल्य केवळ ४) चार रुपये हैं। विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए | 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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१आकर्षण 
al की सेज बिछाकर, 
` चाँदनी शुभ्र थी सोई | 
फूलों से अकथ कहानी, 
पर कहता था यह कोई; 
'हेकर वीणा बेठी थी, 
पाषाणखण्ड पर बाला; 
गोरधि पूजा करता था, | 
लहरों की अज्ञलि ला-ला। 
मलयानिल के भोके में, 
उसने तारों को छेड़ा; 
'ह गया अधर ati, 


' इसुप-कली सी कोमल, 
फिरती थीं चपल उँगलियाँ; 
ल नावे' करती थीं, 

षब लहरों से रंगरलियाँ | 


; मी sk 4 4 
i 122 “Ve 


N ५ WME, a” 
AN LL FA 


खुल कर नाविक का बेडा | 


AN 


Ak 
ट्र 


+ 


i { 
K 


19 


मूच्छेनालोक में सहसा, 
जब गान होगया निश्चल, ' 
_ तब अर्धे भाग नौका का 
` उद्रस्थ कर चुका था जल; 
पर दृष्टि आन्त नाविक की, : - | 
उलभी थी जाकर तट पर, 
वह इवा ! लो वह दबा | 
वह दूब गया हा ! तट पर 1! 
` --शम्भूद्याल सक्सेना 


२--बरण व्यवस्था 
वर्ण-व्यवस्था दो प्रकार की है--एक वैदिक और 
दूसरी स्माते। प्रायः लोग इन दोनों में,भेद नहीं करते | 
चे स्मार्त वणे-व्यवस्था को ही वैदिक कह देते हैं। इन 
दोनों में भेद यह है कि वेद केवल दो वणे मानता है। 


ae ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को वणे नहीं कहता । चारों 


वेदों को छान डालिए । आपको किसी जगह भी 'ब्राह्मण- 


` बर्णः या um पाठ नहीं मिलेगा। wate वेद 


में वण-शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, चत्रिय और वैश्य के साथ 
कहीं भी नहीं मिळता । हे, स्थृतियो ने ब्राह्मण, चत्रिय 
शोर वैश्य को वणं ज़रूर बना दिया है। वेद में ये शब्द 
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gaat gaat है कि अपनी रक्षा आप नहीं कर सकता, वह 
पूणं मनुष्य नहीं कहला सकता RA ने इन चारों 
शक्तियों को वणं का नाम देकर जात-पात की नींव 
डाल दी । - 

वेद केवल दो वण मानता है--एक आयं और दूसरा 
दास । दास के लिए दूसरा नाम दस्यु और शूद्ध भी 
है। यह बात केवल अनुमान ही नहीं, वेद स्वयं दो 
वणे कहता है। चातुवण-शब्द वेद में कहीं भी नहीं 
Rear । वेद के अपने शब्द सुनिए। ऋग्वेद कहता हे 


“उसो वणांदृषिरुअः gia”? ऋ० ११७१ 


अर्थांत उम्र-ऋषि ( अगस्त्य ) ने दोनों वणी की 
बृद्धि ati न . 

देखिए चेदु साफू शब्दों में दो वणे कहता है। यदि 
aq चार वण मानता होता तो यहाँ दो की जगह चार 
aw लिखा होता | दो वण कोन कोन हैं? इसका 
उत्तर भी वेद आप ही देता हे _ 


“यो दासं TRT Tere: ।” ऋ० २१३ 
अथे--जिस ( इन्द्र.) ने 'दासः चणे को नीचे दुबा 
दिया ( गुफा में कर दिया ) । i 
A aa i दास-शब्द के साथ ‘aw’ शब्द साफ 
पढ़ा है। यह तो हुभा, एक वणे, अब दूसरा वर्ण कौन 
हत्वी दस्यून्‌ प्राय वणांवत्‌ ।” so ३३४ 
अर्थ--( इन्द्र ने ) दस्युओ को मार ana की 
खूब रचा की | 
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स्वाभाविक । आये का अर्थ हे g 
मचुष्य; “ मास्टर मैन IK दास का ay 
मनुष्य; बुरा AG 'स्लेव मेन? अच्छे शोर à i 
सदा और सत्र कहीं रहते हैं । वेद मस्या || 
ले ~ $| g 
इससे अधिक विभाग नहीं करता। चह मूर TR 
भेद-भाव का पक्ष-पोपक नहीं । 
aM 
३--पूने का “चरित्र-काश-मण्त' 
हिन्दुस्तान में aa शासन aa Fil 
समय से इस देश में एक नवीन युग का NH ६ 
है। पाश्चात्य विद्या आर सभ्यता का हमारे छः 
पर गहरा प्रभाव पड़ा है | फल-स्वरूप dai 
पहलू में अनेक परिवतन हा Ta आर हा ह| 
हिन्दुस्तान की भिन्न भिन्न भाषायें और ie 
भी इस प्रभाव के पड़ने से नहीं बचे है। का 
A | 
कतिपय परिवर्तन और सुधार हुए i 
विद्या और साहित्य का परिचय होने पा T 
की भिन्न भिन्न भाषाओं के साहित्य बिर af 
परक काव्यों से ही भरे हुए थे। 
बहुत कम थी। किन्तु अब उनका 
शुरू हुआ है | ल्‍ 
निबन्ध, इतिहास, चरित्र, नाट छू 
Rar, परिहास, आलोचना) Agt 
मासिक पत्र आदि विविध वि an ह 
बड़ी तेज़ी से बहने a waa 
~ ~ रह 4 | दह à 1 
की ओर अग्रसर हो रहे >. दोर fy 
होने 


विद्वानों के सम्मिलित परिश्रम > ह ब 


E 


a 


.. 


RAK A ASA 


बृहत्‌ अंथ भी प्रकाशित si "| 
भाषाओं की शोभा बढ़ा रहे है | काश ह | 


हाई] 


की ता हमारे महाराष्ट्र [नन परेड शा मा 6 पूने के ज्ञानकेश- 
a न मराठी ज्ञानकोश” नामक एक प्रकाण्ड 
1 E at में प्रकाशित कराया। इस 
से प्रोत्सादित होकर हमारे महाराष्ट्र में कुछ 
eee और निकले हैं और वे अपने कायों में बड़ी 
mis हुए हैं। उदाहरणाथ ज्ञानकोश-मण्डल 
sag विद्वानों ने एक 'महाराष्ट्रशव्द-कोश-मरडल' 
जापित किया है और वे मराठी-भाषा का एक बृहत्‌ 
| gpa निकालने में संलभ हुए हैं। इसी 
झर पूते में 'भारतवर्षीय चरित्र-केश-मस्डल! नामक 
छ दूसरा मण्डल स्थापित हुआ है और वह भारत- 
| हर्ष के प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्तियों का एक बृहत्‌ चरित्र- 
| देश बना रहा है। इस लेख में हम पाठकों का महा- 
| ळूचरित्र-क्ाश-मरडल के इस महत्त्वपूण अनुष्ठान 
ह wag परिचय करा देने की चेष्टा करते हैं । 
| भारतवर्ष में वैदिक काल से आज तक अनेक 
mil प्रसिद्र खी और पुरुष हुए हैं। इन सब व्यक्तियों 
| $ सस्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करा देने- 
ह पाश अंथ मराठी में क्या, बल्कि भारत की किसी 
1 सरी भाषा में नहीं है। ऐसे ग्रंथ की कितनी आव- 
| सक्ता है, यह किसी से छिपा नहीं है। दिन प्रति- 
जि मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि हो रही है और उसका 
| WA अधिकाधिक विस्तृत होता जा रहा है। 
ह| प ही वतेभान युग में “जीवनार्थ कलह? भी तीत्रतर 


eT 


४५ में किसी विशिष्ट शास्त्र के तमाम 
PA उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असम्भव- 
। भारतवर्ष के प्रसिद्ध व्यक्तियों के 
भी ठीक यही बात है। इन व्यक्तियों 
f ~ R 

4 $~ गे फे लिए कम से कम सब प्रकाशित 
fa भी प्रत्येक के लिए सम्भव नहीं है, फिर 
ita भिन्न ` . ~ 

cl? m भकाशित आर अप्रकाशित ग्रंथों से तथा 
ला तो. उनके सम्बन्ध में ज्ञातव्य बातें एकत्र 
' RR इन अड्चनों को दूर करने 


चारु चयन 
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के लिए ही पूने के भारतवर्षीय चरित्र-केश-मण्डल ने 
“भारतवर्षीय Bae की सृष्टि करने का अनु- 


'छान किया है, जिसके लिए वह सवंथा हमारी वधाई 


का पात्र है। 

यह चरित्र-काश-मरडल पिछले वषे सन्‌ १९२९ 
के जून में स्थापित हुआ है। मण्डल का स्वरूप 
प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का है और उसके मंत्री तथा 
प्रमुख कार्यकर्ता हैं 'विद्यानिधिः सिद्धेश्‍वर शास्त्री 
चित्राव और श्रीयुत बा० alo अतितकर। इस 
चरित्र-कोश में लगभग २० हजार रुपये का व्यय 
अनुमान किया गया है, जो ५०० रुपया एक मुश्त या 
एक वषे के अन्दर पाँच किश्तों में देनेवाले ४० हिस्से- 
दारों से एकत्र किया जायगा। चरित्र-काश का 
काम तीन साल में पूरा होने का अन्दाज किया गया 
है। इस चरिन्न-कोरा में भारत के वैदिक, पौराणिक, 
ऐतिहासिक और वतेमान काल के तथा सांप्रदायिक 
साहित्य में के सभी महत्त्व के और प्रसिद्ध ख्री-पुरुषों 
के चरित और उनके जीवन-काये सुसम्वद्ध रूप में 
वर्शित होंगे। साथ ही, भारतवर्ष से जिन ख्यातः 
नामा विदेशियों का विशेष सम्बन्ध रहा है उनके भी 
चरितों का उसमें समावेश किया जायगा । अथात्‌ यह 
चरित्र-केश विद्यार्थियों, साधारण पाठकों तथा भिन्नः 
भिन्न शाख-कलाओं के अभ्यासियां को “संदभ-मंथ' 
के तौर पर उपयोगी होगा, यह कहने की आवश्यकता 
नहीं । इस कोश से कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति को 
जानकारी शीघ्र ही आर बहुत आसानो स आप्त हा 
सकेगी। और आधुनिक संशोधनों के द्वारा इन 
व्यक्तियों के तथा इनकी रचनाओं और कायी के 
सम्बन्ध में जो नई बातें प्रकट हुई है वे भी संकलित 

में पढ़ने को सिलेंगी। = 
` i can निम्नलिखित तीन खंडो में विभा- 

होगा-- 

i (१) प्राचीन खंड (वैदिक और पौराणिक काल) | 
(२) मध्ययुगीन खंड ( काल से सन्‌ 
१८१८ तक ) | 
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(३) अर्वाचीन खंड (सन्‌ १८१९ से १९३० 
तक ) | x 
तीनों खंड मिलकर रायल साइज आर पाइका 
टाइप के लगभग दो हजार प्रष्ठ होंगे। संपूण चरित्र- 
कोशा का अग्निम मूल्य २० रुपया THAT गया है और 
सम्भवतः प्रतिवषं एक ही खंड प्रकाशित होगा । 
प्रथम खंड में वेद, स्मृति, सूत्र, वेदाङ्ग तथा पुराण 
आदि ग्रंथों में के व्यक्तियों के चरित रहेंगे। दूसरे 
खंड में शिला-लेख, ताम्रपत्र आदि. ऐतिहासिक 
साधनों में तथा विशवास-याग्य ऐतिहासिक ग्रंथों में 
जिन व्यक्तियों के नामोल्लेख होंगे उनका हाल दिया 
जायगा | 'तीसरे खंड में अर्वाचीन काल के. प्रसिद्ध 
MIU की संक्षिप्त जीवनियाँ रहेंगी । इन चरितो 
में खल, काल आदि के साथ उन व्यक्तियों के जीवन 
की महत्त्वपूरां घटनायें, उनकी रचनायें तथा उनके 
अन्य लोकोपयोगी कार्या का वर्णन रहेगा और यथा- 
सम्भव उन चरितों की विशेषताओं पर भी प्रकाशा 
डाला जायगा। जहाँ आवश्यक होगा वहाँ आधार- 
Fat का भी नामोल्लेख किया जायगा। चरित्र-कोश 
के सम्पादकं ने सिफ सृतं व्यक्तियों के ही चरित्र देने 
का निश्चय किया है।  : 
इस चरित्र-काश के निर्माण में महाराष्ट्र के भिन्न- 
भिन्न विद्वान्‌ अपना योग दे रहे हैं। कोरा का काम 
सुचारु रूप से तथा योग्यता के साथ होने के लिए 
उसके भिन्न भिन्न काल-विभाग किये गये हैं और उनका 
उन विभागों के विशेषज्ञों और अभ्या- 
oa हाथ सोपा a a | इस प्रबन्ध के 
$ 
विभागों का सम्पादन ति 
स्पादन कर रहे हैं। सम्भव है, 


रगा | 


(१) qo वि० ० Uo ry 
aoe "श्रीयुत आपटे, बी० ए० (मराठों 


(२)-श्रीयुत वि० ना० कुंभारे मुसल 
मानों का काल) - e ए० (युसल- 


सरस्वती 


F अनुष्ठान में छ और विद्वान्‌ भी अपना योगा . 


| "यूह „ काश et बडा | 
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(४)--श्रीयुत रा० 
(पेशवों का काल) 
(५)--श्रीयुत रा० दा० देसाई, वी० ए५ 
साहित्य) : 

(६)--श्रीयुत alo रा० पारसनीस, एह; | 
(मराठी-साहित्य) 
_ (७)--विद्यानिधि सिद्धेश्वर me चित्रा k 
आर पुराण) | 

(८)--श्रीयुत Ato वा० अतीतकर, वौ: «| 
(आधुनिक ब्रिटिश काल) Í 

(९)--श्रीयुत Fo रा० येरवडेकर, एम० ए, ह| ( 
Ueto वी० (स्मृति-प्रंथ) ; 

इनके अलावा अन्य विद्वानों और Riil 
विचार-विनिमय किया जायगा और विवास | a 
के सम्बन्ध में उनसे चर्चा की जायगी। TE | 
कोश का स्फुपादन बड़ी सावधानी से आर ग्रक| F 
पू्वेक होगा | RN 

चरित्र-केश के साथ ही साथ fanta | 
भो तैयार हो रहे हैं। इन कोशों से चसि १ 
खूब सहायता पहुँचेगी और उसका काम स्व" | 
पूणे हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं | al 
(१) मंथकोरा--इस कोश में श्रुति, aa | 
S ` वेदांग के सभी उपलब्ध शर gf 
सज शार) बया में दिया aa 
लब्ध रथों का संक्षेप में परिचय ag 
ag अपने ढंग का एक अनूठा कोर ली 
हमारा अनुमान ठीक है तो इस a ait | 
भारत की किसी भी भाषा में नहीं Al 

के रायल साइज और पाइका टाई. 

yoo पृष्ठ होंगे | c ग्रंथों E 
(२) खलकेश--इस कोश में AE all 

स्थानों का नामोल्लेख होगा किया १6 | 

सभी ज्ञातव्य बातों का समावेश 


होगा | इसके | 


i gi] 
aa और पाइका टाइप के लगभग ५०० 


n 2 नाकोशा- इस कोश सें उपयु क्त ग्रंथों में 
A raat के लिए व्यवहृत होनेवाले शब्दों का 


बंशावली--इसमें सूर्य और चंद्र-बंशों की तथा 
उनके अंतर्गत भिन्न भिन्न वंशों की वंशावलियाँ 
भागवत, विष्छुपुराण, वायुपुराण, मत्स्यपुराण 
और भविष्यपुराण की तुलना के साथ दी 
ai साथ ही इन वंशावलियां की सूची 
१ भी रहेगी | i 
e () संकेतकेश--इसमें सांकेतिक शब्द संकलित 
“aa 

इस मण्डल के स्थापित होने के समय से अनेक 
ननं ने इसे प्रकट या गुप्त रीति से साहाय्य. किया 
é | मराठी के सभी प्रमुख समाचार-पत्रो के सम्पा- 
Bia मण्डल के पत्र, पैम्फलेट, सूचनायें आदि 
TRE कर उसके अनुष्ठान की काफ़ी प्रसिद्धि की 


4 


AN sae किया है। - मड़गाँव (गोवा) के पंचदश 
ह ैसाहितयसम्मेलन के सभापति श्री वामन 
RR जोशी ने अपने भाषण में मण्डल के इस 
का गोरवपूर्वक नामोल्लेख किया है। 
| पैका विद्वान्‌ श्रीयुत ना० गो० चापेकर ने 'साहित्य- 
eal सा इच्च सहत्त्वपूर्ण सूचनायें प्रकाशित की 
| os आंग्रे (ग्वालियर), श्रीमान्‌ 
हरा वासन के (हैदराबाद, दक्षिण), प्रोफ़ेसर 
ह| विनायक वैद्य (बम्बई), भारताचाय श्री चिंता- 
(Meg के 3. आदि महानुभावों ने मण्डल के 
Ki oe देकर उसके सम्बन्ध में अपना 
१ से. किया है। इनके अलावा श्रीयुत 
PRR (उपसम्पादकःकेसरी), श्रीयुत 


चारु चयन j 


age 


Be nana 
+t +4 oo AAA 


० ना० ताडपत्रीकर, श्रीयुत बा० दा० तलवलकर 
और श्रीयुत So पां० कुलकर्णी चरित्र-काश की. हस्त- 
लिपियाँ पढ़कर उनमें कुछ आवश्यक परिवर्तन करते 
आर कुछ सूचनायें आदि भो देते हैं। अस्तु । 

विगत ३१ मई १९३० को मण्डल का एक वर्ष 
पूरा हों गया। इस अवघि में पू्व-संकल्प के अनुसार 
चरित-काश का प्रथम खंड तैयार होकर प्रेस में छपने 
का दे दिया गया है। सम्भवतः इस खंड के लगभग 
८०० प्रष्ठ होंगे आर यह इसी दिसम्बर में प्रकाशित 
हो जायगा । इसमें, श्रुति, स्मृति, पुराण, सूत्र और 
ae के सभी ग्रन्थों में मिलनेवाले व्यक्तियों के 
चरित वर्णक्रमानुसार दिये गये हैं। अब इन चरितों 
के लिए संहिता, त्राह्मण या पुराणादि अन्थ ढूँढने की 
काई आवश्यकता न रहेगी। निस्सन्देह यह कोश 
बहुत उपयोगी होगा और यह मराठो-साहित्य की एक 
स्थायी ओर अनूठी चीज़ होगी। उक्त-मण्डल के 
कार्यकर्ता इस Ka के लिए सर्वथा धन्यवाद 

के पात्र हैं। 
Fa जोशी 


४--विक्रय के पथ में 


आज-कल के जन-साधारण की यह कितनी निमुल 
धारणा है कि व्यापार धासिक दृष्टि से त्याज्य है। व्यापार- 
व्यवसाय और धर्म दोना साथ साथ नहीं चलते पर 
ऐसे लोग यह नहीं जानते कि यह चेत्र उस Wari 
का है जिसमें सांसारिक अभ्युदय अर्थात जनता जनादन 
की सेवा और pai gai संभव है। व्यवसाय- 
हीन देश gada और पराजित होता है, उसमें व्यक्तिगत 
sacar की सेवा करना राष्टरसेवा नहीं, बल्कि स्वार्थे 
साधना है। Q दलित देश में व्यवसाय त्याग कर 
samua में लग जाने से कुछ मनुष्यों को ईरवर-प्रास्ति 
होकर उनका स्वार्थ भले ही सघता हा, किन्तु उससे देश 
का कल्याण नहीं होता । इसलिए व्यापार-व्यवसाय 
राष्टरसेवा का पवित्र सारो है । इसके हाथ में ही देश 
के उत्थान और पतन की बागडोर हे । मगर बिना 
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ल्यापार-शाख का अध्ययन किये व्यावसायिक अभ्युदय नहीं 
होता । इसके अध्ययन करने पर ही सच्चा अचुभव 
मिलता है। और यह ज्ञान हर एक अवस्था और हर- 
एक श्रेणी के लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो ap 
शाख का अध्ययन किसी प्रमादवश नहीं करते हैं वे 
बालू की भीत पर चलते हैं। उनका व्यवसाय कितना 
भी उन्नतिशील प्रकट होता दो; किन्तु वह किसी भी दिन 
नष्ट हो सकता है | 3 
व्यापार-शाख का महत्त्व-पूर्ण अंग विक्रय-कला है | 
आज-कल के वैज्ञानिक विक्रेता इस कला को सीखने के 
faq आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे वस्तुतः 
ग्रध्यात्म-शा्र के विद्यार्थी होते हैं। ऐसे ज्ञानवान्‌ 
विक्रेता देश की आर्थिक उन्नति करने में समर्थे होते हैं । 
इस प्रकार प्रत्येक विक्रेता लोगों से मिलकर अभ्यास- 
द्वारा प्रकृति के उन नियमों का सीखता हे जिनसे मन में 
विचार बनते हैं और जिनके द्वारा वह अपने प्रस्तावों की 
Satar निर्माण करने में समर्थ होता हे । 
वह यह भली भाँति जानता है कि प्रत्येक खुरीददार 
से कोई भी वस्तु ख़रीदने को कहने के पहले उसे चार 
ad नहीं भूळना चाहिए | 
पहली बात ध्यान बनाये रखने की है। वह जिस 
`चस्तु को आइक को बता रहा हे उसकी आशा-जनक 
दृष्टि उस पर एकाग्र हानी चाहिए । ग्राहक यह सोचे कि 
वह उस वस्तु को बड़े ध्यान से दे रहा है। दूसरी बात 
अनुराग बढ़ाने की है। यही चह वस्तु हे जा उपयोगी 
साबित हा सकती हे । और इन दोनों के आधार पर 
तीसरी बात अपनी इच्छा प्रकट करने की है। और 
उसके उचित रूप में प्रकट होने पर चौथी बात आहक को 
वस्तु खरीदने के लिए निश्चय कराने की Bi इस समय 
विक्रेता इस योग्य हो जाता है कि आहक बिना माल 
खरीदे उसके यहाँ से नहीं जा पायेगा । हमारे इस कथन 
का यह तात्पय कदापि नहीं हे कि वह ग्राहक के पीछे पड़ 
जायेगा भर साल खरीदने के लिए अपनी सारी कमजोरी 
प्रकट कर देगा या उसे.बातचीत से हेरान कर देगा । पर 


ऐसा नहीं हाता, उपयुक्त चए TTR च्यव ०से०।०" दृक?” माक्ष की!निन्दा करने व॑ 


` सरस्वती | 
का क it 3 
f a; > 


'इसी वस्तु के खरीदने से होगी | 


'कितनी अच्छी 2 और उसकी 


त्येक आहक पर नैतिक प्रभाव पढ़ता ह) + | 
इन बातों को ध्यान में रखता है sada l 
हाती । बह अपने ताह्पय के बाहर ag | 
जिस प्रकार अध्यात्मज्ञानी HEE प्रकतं ३ |a 
की चचां करते = उसी प्रकार चतुर विक्रेता 4 R 
नहीं बोलते हैं । वे यह जानते हैं कि भि je 
अर्थं अपनी बिक्री नष्ट करना है। ` | 
निपुण विक्रेता को अपनी योग्यता का पूरण fr; 
हाता है। वह अपने साधनों का अनुमान gs 
दूरदर्शी हाता है। मान लीजिए कि aig i 
वस्तु की सांग आई है, और विक्रेता माँग aa 
सायी के यहाँ अपना तात्पय प्रकट करने जाता है। | ६ 
पर इसके पहले विक्रेता यह aa सोच anil ६ 
वह वस्तु कहाँ तक अच्छी है aral, 
गिता के सम्बन्ध में कहा जा सकता है। इस समनं g 
सब विचारों का वह ऊहापोह कर ग्राहक पे Eh 
आरम्भ करता है | i 
चह ख़रीदुदार को इस बात का विशवास सा| हे 
है कि जिस वस्तु की उसे आवश्यकता है वह बर 


के लिए है। वह उस वस्तु के उपयुक्त गुण र| र 


है, जा महक के काम की होगी। वह गि 


कि इस वस्तु के खरीदने से खरीददार का ला 
चमकेगा या मौजूदा व्यवसाय में तरक्की क हं ‘ 
अमुक प्रकार से धन, समय और श्रम की के 
चह ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दता atl 
प्रकट होता है कि आहक जो चाहता 23 | 
इसके साथ वह खरीददार a 
किसमें बतलाता है । ae यह प्रकट 


वस्तु बाज़ार में केसी चलती है, 


इस प्रकार की बातचीत में विक्रेता 


उसे अपने माल की सर्वेश्र्ठठा रक 


ga प्रकट होगी । ओर तब सम्भव है कि 
उसके माळ के सम्बन्ध में भी सन्देह करने 
i a इस सम्बन्ध में बात-चीत करते समग्र ख़ास बात 
= में रखने की हे कि जहा तक सम्भव हो, वहाँ 
- वर्णन बड़ी सुगमता से किया जाय। कोई 
१ हत ऐसी न कही जाय जो शांका उत्पन्न कर देया 
| जसम में न आये | कोई नई बात भी तब तक न 
| क्ली जाय जब तक कि जिस बात पर विचार हो रहा है 
Ail og खरीददार पर असर न हुआ हो और उसका 
ह| हरत फल न हुआ हो । un 

| इसेवात-चीत का प्रारम्भ करना महत्त्व-पू्ण है, 


ul 


a 


al इस प्रकार जब खुरीददार बात-चीत में पूर्ण अनुराग 
y 
है तल है। और ae इस बात का प्रयत्न करता 
(Sha का क्रम आरम्भ हा जाय । मगर वह सौदा 
| है a हर एक खरीददार की अवस्था और बाज़ार 
A ay भी ध्यान रखता है। वह जब यह 
| 5 खरीददार साल खरीदने के सम्बन्ध में कोई 
‘dete वाळा ही है तब उसके पहले ही वह 
“a आरम्भ कर देता है और बात-चीत का 
सतम हो, इसके पूवे ही वह आर्डर ख़रीददार 
TANI करने के लिए रख देता हे | 
क कायं MST पर gaga करा 
. um विक्रेता बड़ी बुद्धिमानी से स्वीकृति ले 
tag और = पर आहकगण आडंर को वापस 
है स merr स्वीकार कर लिया है 
से इनकार नहीं करते। जब आाहक 
आ जाय, पर ae खरीदने के लिए कोई 
अभी रुक जाओ या और कोई 


Ra 
? पेष विक्रेता का यह कौशल-पूर्ण कार्य 
n 12 ous 


| झा आरभ करता हे तब विक्रेता उस पर बड़ी तीक्ष्ण, 
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हाता है कि वह हर एक सम्भवनीय उपाय से ऐसा प्रयत्न 
करे जिससे सादा उसी समय a जाय और ग्राहक 


Wet दुस्तखृत कर दे। योग्य विक्रेता mest को 


Ta wi लोटने देते हैं या चे बिना आर्डर लागे वापस 
नहीं आते हैं। इसलिए विक्री के सम्बन्ध में छ: बातों 
को क्रम-पूवक सदैव ध्यान में रखना चाहिए 

(1) विक्री की आशा रखना । 

(२) माइक से मिलने के पहले माल के सम्बन्ध में 
पूरी जानकारी कर लेना | 

(३) इस ढंग से मिलना कि आइक का ध्यान उसकी 
ओर area हो । 

(३) प्रदर्शन- माळ का परिचय और वर्णन इतने 
अच्छे ढंग से विक्रेता करे कि माइक को दिल- 
चर्पी पैदा हा जाय | 

(x) वात-चीत-माल की उपयोगिता के सम्बन्ध की 
सब बातें, अन्य अनेक लाभ, और अन्त में सत्र 
वार्ताळाप को यथायोग्य अनुकूळ रूप में कहना | 

(६) अनुकूल वातावरण में सौदा तप कर आर्डर 
ले लेना। 

इर एक बिक्री में इन छुः बातों का उपयोग होता 

है। पर यह बात नहीं हे कि प्रत्येक बिक्री में एक सा 
समय लगे और एक ही ढंग से बात-चीत हो । कोई 
बिक्री बात ही बात में हो जाती हे, और किसी के होने में 
घण्टों लग जाते हैं। पर यह सब विक्रेता के व्यवहार, 
माल की किस्म और माँग आदि पर निर्भर है। विक्रेता 
अपनी कुशलता से एक-दो बातों से ही सौदा कर सकता 
है और बाकी के शेष या कुछ उपायों की जरूरत ही नहीं 
पड़ती । विक्रेता का व्यवहार हर एक ग्राहक से अच्छा 
रहना चाहिए | प्रत्येक ग्राहक से बात-चीत करे, माल 
बतळावे और आहक की उसमें दिलचस्पी पैदा कर सौदा 
करे। पर जब प्रथम बार विक्रेता को कई नई जगहों 
पर माल बेचने की आवस्पकता होली है तब उसे अपना 
सम्बन्ध स्थापित करने में महीनों ळग जाते ei दूसरे 
art उसके भ्यवसाय के सम्बन्ध में सब बात जानना 
चाहते हैं। कैसा माल उसके यहाँ तैयार होता है, या 
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किन किन किस्मों का व्यवसाय होता है, उसका व्यवसाय 
कितना बड़ा है ? वह तैयार माल या कच्चा माळ कहाँ 


ama? और उसके माळ की बाज़ार में केसी माँग, 


है? इस प्रकार की और भी बातें आहक पूछते हैं। 
उसके व्यवहार और अन्य बातों पर भी लोग नजर 
डालते हें यदि बाहर के ग्राहक हैं तो महीनों पत्र- 
व्यवहार और तार दौड़ाने में ळग जाते हैं। मगर 
कुशल विक्रेता इस उद्योग में निराश नहीं हाता है । वह 
किसी न किसी के परिचय-द्वारा या अन्य किसी प्रयत्न से 
कोई अवसर पा जाता है कि उसे सौदा मिल जाता है | 
जी० एस० पथिक 


५--संयुक्त-प्रान्त और मारवाड़ी-समाज 

भारवाड़ी लोग यों तो बिहार, बंगाल ओर आसाम 
तक फैले हुए हैं, परन्तु संयुक्त-प्रान्त के कुछ नगरों में वे 
कसरत से बसे हुए हैं। राजपूताना के इस प्रान्त के 
सभीप होने के कारण दिल्ली, आगरा, हाथरस, कानपुर 
इत्यादि स्थानों में वे आ बसे हैं और व्यापार में लगे हुए 
हैं। वे लोग अपने साथ अपने आचार-विचार तथा 
रहन-सहन के ढंग को भी लाये हैं। उनके रहन-सहन 
के कुछ चित्र प्रत्येक संयुक्त-प्रान्त के निवासी के दृष्टियोचर 
हुआ करते हैं। यह समाज सुख्यतया रुपया पैदा करने 
की उधेड़-बुन में am रहता हे और अपनी ani 
शिक्षा फैलाने का उद्योग प्रायः नहीं करता, इसलिए इस 
समाज-की रूढ़ियों ने लोगों पर बुरी छाप डाल दी हे । 
दुर्भाग्य से पुरानी wat को माननेवाले इस समाज की 
रियो पर।अपने “देश”? की आबहचा, परम्परागत प्रणाली 
ने ऐसा मभाव डाल | Tar है कि पुरानी सुन्दर 
म्रथाओं से फायदा उठाने के बजाय उल्टा Jala उठा 
रहा है। 

परन्तु आज मारवाड़ी-समाज सुषुध्तावस्था में नहीं है 
बह जाग उठा है और उसके कुछ वीर नवयुवकों के हृदयों 
: समाज-सुधार की हिलोर उठी हे और वे सच्चे भाव 
लय 2 उत्थान में कटिबद्ध होकर प॒दापंण 


avert 
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8 यों तो aga घनश्यामदासजी 
ग्रासद्व a हे, पाए अब तो ATTA 3 भे 
व safe के निमित्त कुछ ऐसे Ian ck 
जाति-प्रमी व्यक्तियों ने बीड़ा उठाया है Ras u i 
उत्साह ओर लगन को! देखकर आशा का सश ii 
बिना नहीं रह सकता और इस समाज के fee p 
लक्षण है। इस प्रान्त के भ्रमण में ani 
मास में मैंने अध्यक्ष पटेल साहब के मंत्री व i 
की हंसियत से किया था, मारवाड़ी-समाज में ke | 
कई चिह्न देखे और एकआध ठोस कायकता ते gn : 
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । जैसे दिल्‍ली की परे | 
हाथरस के मारवाड़ी युवक और कानपुर के Amel 
खेमका । श्रीखेमकाजी के सौजन्य, ga, बाव #| 
समाज-सुधार-प्रेम को देखकर मैं awas 
प्रफुल्लता का प्रादुर्भाव हुआ । उनके विचार gai 
साथ साथ लेते चलने परन्तु उसकी कुरीतियों को [| 
का सतत प्रयत्न करने में हैं। वे साहसी हैं, ai 
अनावश्यकता, आभूषणत्याग, नशे की चीजों we 
बहिष्कार, सरल जीवन की प्रतिमा और दिल भी शॉ! 
के उत्कृष्ट नमूना हैं--वे इस ओर get me 
त्याग का परिचय दे रहे हैं, और अपना समय माती 
समाज को उन्नत करने में लगाते हैं, car) 
की बात नहीं है । वे शांत स्वभाववाले at 
होनहार युवक हैं; उनमें अभिमान नहीं, पे at 
gaat नहीं सुनाते; परिश्रमी और aga 4 
व्यक्तियों के द्वारा समाज का कल्याण अवर | 
यदि खेमकाजी इस काम में सपत्नीक ढंग “| 
प्रान्त का मारवाड़ी-समाज थोड़े ही सम pal 
ami sant का ही यह युग है थोर qi) 
स्वराज्य भोगने की gaat सारवाडी-स IL 
सकती है ? उनके इस पुण्य संकल्प = 
प्रशंसा करते हैं और ईरंवर से ata " . 
अपने प्रयास में सफल हों । 
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(१) 

केवळ इस संसार में अकेला था । जैसे फूलों के 
साथ पत्तियां लगी रहती हैं, चन्द्रमा के साथ तारे 
लगे रहते हैं, सागर के साथ नदियाँ, और नदियां 
के साथ नाले जुड़े रहते हैं, पेसे केवल के साथ कोई 
नहीं था। इस संसार में जहाँ पिता को पुत्र की, 
“पति को पत्नी की आवश्यकता होती है, चहा उसके 
दुख में समवेदना प्रकट करनेवाला कोई नहीं था। 
उससे कोई नहीं पूछता था, केवल, तुमने खाया है या 
नहीं । उसे कोई प्रेम नहीं करता ar) उसकी न 
कोई इच्छा थी, न अनिच्छा । न आशा थी, न निराशा | 
उसको न कोई दुख था, न सुख। न कोई पुण्य था, 
न पाप। मा-वाप से छुटपन से ही छुड़ा हुआ अनाथ 
अज्ञान बालक युवावस्था को उसी तरह प्रास हो रहा था 
जैसे कि नदी के प्रवाह को रोकनेवाळा मजबूत बाँध 
बरसात के आते ही टूर जाता हैया एक तरफ से दबी 
हुईं लता का अङ्कुर बरजोरी दूसरी तरफ़ से फूट आता 
है। उसका शरीर निर्धन था, परन्तु मन धनी था; 
उसकी चेष्टा स्थिर थी, परन्तु हृदय age था; उसकी देह 
सैली थी, परन्तु उसकी वाणी और नयन निर्मल थे | 
वह एथ्वी से उखाड़े हुए नदी की धार में बहते हुए 
एक वृक्ष के समान अशक्त था, दिन में आकाश के एक 
कोने में पड़ी हुई चन्द्रकला के समान दुबल और क्षीण 
था, और तागा टूट जाने के कारण अनन्त गगनस्थल में 
तैरती हुई पतङ्ग के समान अनमिप्राय और लक्षय- 
रहित था । 

उसके हृदय में प्रेम की ळतायें उठ आई थो, परन्तु 
उनको कोई आश्रय नहीं मिलता था। उसका शरीर एक 
वृक्ष के समान वसन्त की कळक में फूल कर ग्रीष्म की 
तपन में तपता हुआ बरसात के पानी के लिए तरसता था। 
. यदि वह संसार को अपने सुहृदूभावना की दुरबीन 
से बहुत ही समीप देखता था तो संसार उसको उसकी 
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न्यायाद an A 
है, कैसी कठोरता है | देसी ative (. | 
कैसे कसैले चणा के सागर में आश्रय का wf 
एक प्रेम करता है तो दूसरा पूछता as “i 
mån करता है तो दूसरा सुनता ही नहीं el 
गिराता है ता दूसरा पोछु भी नहीं देता, एक ख है 
है तो दूसरा कान फेर लेता है | ‘ 

इस प्रकार केवल संसार-सरिता के प्रचण्ड mil 
बहता जाता था । यदि इस जलप्रवाह dmh 
वस्तुओ में विडस्वनावाला धनिक एक वहा e 
तो केवल एक छोटा सा घास का तिनका था। x 
बड़ा पत्थर चट्टान से टकरा कर भारी आवाज के जा 
gage कर चकनाचूर हो जाता था, migas 
तिनका किनारे से सट कर अनायास ही mia) 
जाता था । 


(ER) 
जाड़ों के एक प्रभात को केवल साढ़े गौ को 
सड़क के बगल में धूप लेता हुआ कुछ सोच wey 
उसकी ऑखें बहुत देर से किसी एक चीज़ को ant 
मानो वे उसका सब रस एक बार ही में Tg 
थीं । इतने में एक दफूर के बाबू ओर उनके प | 
काराजु-पन्नों को लादे हुए चपरासी उस तर! ang | 
यह मालूम नहीं है कि वे दोनों आदमी "3 al 
तरह दृष्टियोचर हुए या नहीं, TI 8 
कहा जा सकता है कि केवल की अ fe 
नहीं हुईं थीं। वह एकटक एक 
रहा | 4 
थोड़ी देर में जिस प्रकार एक ah i 
पूरा करके अपनी निश्चिन्त इष्टि ae atl 

केवल ने भी ऑखे फेरी । देखता 
एक कागाज़ों का पुलिन्दा पढ़ी l ara 
पुलिन्दा कहाँ से आया दोगा। a 
उन्ह 

एक बाबू राये थे हा न हा यह 


दुफूरों का अनुभव नहीं था, तो भी चह 
£ नता था कि बाबू लोगों के प्राण इन्हीं पर 
| हा ati उस बाबू का गये gania मिनट हो 
| | लग az पुळिन्दा हाथ में लेकर उसी तरफ का 
ag पहा जिधर बाबू, गया था । ao की बात मु 
Ea बाबू को पकड़ लिया आर पुलिन्दा उसके हाथों में 
ghar बाबूजी की समक में नहा आया कि यह 
jn बात है। देखते ही रह गये । केचळ नीची 
| परे करके बोला--क्या बाबूजी अपनी ही चीज को 
१ | बुद दह पहचानते हैँ? 
बाबू ने जरा भोंह सिकोड़ कर देखा तो सचमुच 


| इहा पाया १ 

i NN x =e 99 
“वहाँ चोराहेवाले गिरजे के बराल में पड़ा था। 
"वाह बच्चा ! तुम बहुत हाशियार हो । चपरासी, 
| व श्रपनी गलती। फिर लोट कर केवल की तरफ 
MER कर कहा--अ्रच्छा तुम क्या इनाम चाहते 


क दी। वे सोचने लगे, इतने उन्नत भाववाला 
AW दशा में रहे । आज पहली बार उनके हृदय में 
| आभाव उत्पन्न हुआ था, और आज ही उन्हें संसार की 
(TT ज्ञान हुआ था। प्यार से बोले--क््यों 


| 
” 


खि ने एक तीक्ष्ण दृष्टि फेर कर क.1--बाबुजी 

जीवन के इने-गिने दिन जैसे-तैसे .काटता 

aay ने बाबूजी के सामने समस्त हुखों का 

Tl उनके कानों में एकाएक दीन-दुखियों 

| पे. SS की आवाज़ jar ani वे 

| उम नौकरी चाहते हो? 
५ 

| री 2 भेम के साथ उत्तर दिया--नहीं बाबूजी, 
| th, ! शापको देखकर तो यह तबीयत होती 

_ “म मर आपकी e 

" Jar करू । 


| 
: 
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बावूजी अचरज से बोले-तुम्हारा क्या नाम हे ? 
अच्छा यह तो कहो तुम्हारे मा-चाप कहाँ हैं और क्या 
करते हैं ? 

“क्या कहू बाबूजी, मेरे मा-चाप | आप ही अपने को 
समक लीजिए ।?? 

“क्या सर गये ? 

“जी हाँ। में छुटपन से ही अकेळा हूँ। मेरा, 
नाम केवल हे 17? 

“अच्छा हमारे साथ Brat ।? 

यह कहकर वाबूजी चलने लगे। उन्होंने साचा, 
आज केसे यह विलक्षण बालक मेरे सौभाग्य से सुरे 
मिल गया है। अच्छा मेरे पास नौकर नहीं है। इसे 
ही अपना नौकर बना लूंगा । घर में भी इसे देखकर सत्र 
प्रसन्न Sit | दुफूर में पहुंच कर उन्होंने कहा--केवल, 
आज से तुम हमारे नौकर हुए | जाओ, बरामदे में बैठे रहो | 

बहुत अच्छा बाबूजी कह कर केवल ने आज्ञा शिरो- 
ara की । थोड़ी देर में लौट कर बोळा--बाबूजी, क्या 
कोडे काम मिलेगा ? बाबूजी बोले--नहीं, बैंठे रहा । 
यहाँ अकेले तुमका अभी बुरा लगेगा । लेकिन शाम को 
घर पहुँचने पर बच्चों के साथ मन बहल जायगा | : दिन 
भर केवल बच्चों की कल्पना करता WET! 


GA 

किस्मत के फेर से दाबूज़ी के घर में उनकी पत्नी के 
सिवा और कोई नहीं था। उसी घर में रहनेवाले अपने 
एक पड़ोसी सज्जन. के दो बच्चों का मुंह देखकर वे 
अपना जी बहलाया करते थे। इनका नाम जया और 
गिरीश था। दोनों भाई-बहन थे। जहां जया थोड़ी- 
बहुत शांत थी, वहाँ गिरीश जिद्दी और उद्धत था । दोनों 
में समय समय पर बाल-युद्द हुआ करते थे और जया के 
शेकर हार स्वीकार करने पर गिरीश भी लड़ना छोड़ 
देता था। शिष्टाचार के हिसाब से हाना भी ऐसा ही 


चाहिए था, क्योंकि गिरीश बड़ा था । कि 
जब केवळ ने उस घर में पैर रक्‍्खा तब शांति और 


उल्लास ने भी पैर बढ़ाये । बाबूजी चिल्लाये-- देखा, हम 
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एक नौकर लाये हैं । यह सुनते ही जया और गिरीश दौड़ 
झाये | सबने उसको इस प्रकार देखा, जेसे एक नई बहू 
को देखते हैं । उसके! देखकर सबकी aia तृ हो गई । 

घर में आते ही केवल ने जान लिया कि यहाँ उसके 
दिन मञ्चे में कटेंगे। घर की माल़कन की आँखों से 
जाहिर होता था, माना उनको उसका जवाहिर मिल गया 
atl बच्चों को देखकर तो उसकी ,खुशी का ठिकाना 
नहीं था। फिर और क्या चाहिए था ? 

केवल में सङ्कोच की मात्रा तब ही तक थी जब तक 
उसने देहली के अन्दर पैर नहीं wear था | जब बाबूजी ने 
उसे घर की मालकन को सौंप दिया तब एक सुयोग्य पुत्र 
की तरह बोटा--माजी, कोई काम है ? 

“कराई काम नहीं केवल, आज आराम करो । पहले- 
पहल आये et! लो ये Wat खा ढो और बैठे रहा । 
केवल ने रोटिया खा ळीं। फिर बच्चों ने उसे आ घेरा । 
जया ने पूछा--केवळ तुम क्या जानते हो ? 

"केवळ ने हँस कर उत्तर दिया--इमें क्या नहीं आता 
बहन ? जो कहागी सो कर देंगे। गिरीश बोल उठा-- 
कया तुम्हे पतङ्ग उड़ाना भी आता है केवल ? 

केवल ने विश्वास के साथ कहा--आता क्यों नहीं 
है जब राजशेखरी बाबू के यहाँ थे तज चन्द्रस्वरूप के 
लिए रोज़ पतङ्गे लूटता था । 

गिरीश--क्या हमारे लिए भी लूटोगे केवल ? 

केवल--लूटंगे क्यों नहीं भैया ? क्या तुम्हें हम 


प्यार नहीं करते ? 


इतने में, जपा बोल ;उठी--नहीं, नहीं केवळ इनके 


` लिए पतङ्ग न! लूटना। नाना नाराज होते हें । फिर 


गुड़िया और उनके कपड़े बना देंगे | 


बोली-- च्छा, हमारे लिए क्या करोगे 2 

कवल--हम तुम्हारे लिए बाड़ी से फूल Aa, 
देवताओं की पूजा करना, माला बनाना । तुम्हारे लिए 
गुड़ियों के लिए 


मोती की माला बना देंगे । तुम्हारी गुड़ियों की बारात 


करा देंगे। तुम्हारे छोटे छोटे बर्तनों में तुम्हे खाना 


_ रोटियाँ पकाश्मोगी | 


पकाना सिखा देगे। हम आटा Tg देंगे। और तुम 
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A Ina | E 
जया--एक वात और भी gy | 


हमारे लिए एक छोटा सा बागीचा 2 
होगा। उसके फूल में अपने! ठाकुरद्वारे मे 23 
गिरीश--वाह जया वाह | अपने “1 
कुछ और भी सूमता है ? uasa ae | 
है। केवल, मैं भी वागीचे कं उन Fai की | è 
चन्द्र के गले में डालूंगा । "a 
केचछ---अच्छा मैया यही सही। बागी 
का होगा और फूल तुम भी लेते रहना। 
गिरीश न उसके वालों को देखकर निः झे 
कहा--क्यों केवल तुम्हारे बाल इतने म्बे को हैं! 
केतल--लस्ये क्यों नहीं होगे भैया ? अमी इ | 
जनेऊ कहां हुआ है | | 
“ar कब होगा p” 
“जब परमात्मा की कृपा से दो-चार रं पर| इ 
जायेंगे ।” E 
“ते क्या दो-चार ही आने में हो जायगा!” | ग 
जया--यह क्या केवल ? जब भैया का जरेड छा 
था तब नाना ने तो २,०००) का हिसाव निशा | 
सारे मकान में दीवाली हुई थी। aa 
गये थे । पकवान पके थे । तुम्हारा जनेऊ दोही : 
में किस तरह होगा ? 1 
केवल --हमारा जनेऊ इसी तरह होता EAT) 
रङ्गाजी के किनारे जाकर बाल कटवा देंगे, बस! | | 
यह कहा ही था कि गिरीश भोतर al 
आने arang कर ले आया और कहते a 


केवल, आज ही अपना जनेऊ के à aril 
तीनों की द dl 
इस तरह इन तीनों की दो बहरी 


अपने शिखर पर पहुँच गई, म 

वरस गया, बिना फूल के फल ळग at! 
दूसरे दिन से सब काम केवल कर 

बाजार से किफायत में आने लगा । 5 

घण्टे में झाडूबुद्दार लेता था । gol ४ 3 

ari घोतियों को कागज के माति री > 


इधर-उधर फेके हुए कपड़ों को तह करके 
रख देता था। ai में पालिश कर लेता 
| DEED कपड़े भी सी देता था। agi तक कि 
हि hy गाने के लिए भी न उठने 
| gaat माजी a पान ल 
| दृता था । a ~ 
| . इसने राजगद्दी. पर बेडे हुए एक नये शक्तिशाली 
agar की तरह थोड़े ही समय में घर की हर एक 
| _तु पर अपना अधिकार जमा लिया | 

इस तरह केवल की aa नवाङ्कुरिता प्रेमलता 
से| aget aaga से लिपर गई। इस नवकुज्ज 
gant ओर वसन्त का सुवास उच्छ्वसित हा रहा था। 
mi ह नहे भ्राशाओं से यह स्थान परिछाचित होने लगा 
al नये खिले फूलों का यौवन और लावण्य, उनका 
| माधुयं, उनकी मस्त सुगन्ध, समय की सरसता, वायु 
१४ झमतवालापन और नभमण्डल की निर्मेलता--ये सब 
MAA उसका चूमने के लिए ळपकते हुए आते 
| मरहूम पढ़ते थे । 
"| भविष्य सहज में ही सुन्दर और सुखद प्रतीत 
अ ra आशा की सखियों ने परस्पर गले में हाथ 
। नवकुञ्ज को घेर लिया | 


(2) 

„ ई कली सिलती है और कोई खिलने के पहले ही 
> जाती हे, किसी को अमर-सुम्बन का सौभाग्य प्राप्त 
a 4 =a और किसी को अपने हृदय में कीट को स्थान 
lie है, कोई मधुमय होती है और कोई नीरस, 
dl : १ राजा के मुकुट में चढती है और कोई किसी 

| A दोती है। इसी तरह किसी डाली में 
|: आर किसी में फूळ की जगह पत्ते ही पत्ते 
यह सय-_इश्वर का अन्याय कहें या 
नियस--ह्ोता अवश्य है । 

बाद केवल उस घर में सबका प्यारा बन 
घर के कामों से wea होती थी तब 
2 गिरीश घेर. लेते थे। यहा तक कि 


] 


चारु चयन 


3 क पे क्या कहें ? 
र का काम करते का. की, E देवल से क्य by eGangotri 


cek 


नहीं देते थे। गिरीश ने ते उसके कारण सिनेमा जाना 
भी छोड दिया arian दोनों के स्कूळ से लौटने पर ag 
हाथ मे चत्रैना लिये खड़ा रहता था और वे अपनी श्रपनी 
किताबे जुमीन में Te कर उसके हाथों को नोच डालते 
थे । तज वह उन्हें सारी gira at कहानियाँ सुनाता और 
दोनों बच्चे प्रसन्न हाकरउसे भी, कुछ खाने को देते थे । 
उसके बाद फिर सत्र लोग पतङ्ग उड़ाते या बागीचे में 
घूमने को जाते । 

परन्तु केवल के भाग्य में शान्ति नहों लिखी थी 1 Rul 
में फल लगने वाले ही थे कि आंधी और वारिश ने सब 
ana कर दिया। निर्मल mg का wt विकास 
होने न पाया था कि निठुर हेमन्त ने पदार्पण कर 
दिया । र 

केवल के शरीर पर धीरे धीरे सफेद ued पड़ने 
at! ज्यों ज्यों बीमारी बढ़ती गई, at त्यो. सबको 
उसकी fie हाने लगी। कुछ दिनों तक तो यह 
मामूली बात सममी गई, परन्तु भावी क्‍या कभी होने से 
रुक सकती है ? दिन पर दिन उसका शरीर सफेद 
weit से बदसूरत होने aM । बावूजी एक दिन एक 
डाक्टर को बुला लाये। डाक्टर साहब जब आये तब 
केवल बच्चों के साथ खेल रहा था। डाक्टर साहब 
देखते ही ताड़ गये कि रोग फेलनेवाला हे । बाबुजी 
को बगल में करके बोले--त्त्योजी तुम बच्चों का इससे 
परहेज क्यों नहीं करते हा ? इसको श्वेत कुष्ट है। 

यह सुना नहीं कि बाबूजी सौंचक्के रह गये, बदन 


oO +-+ RF i | 
peor ++ bam am a +++ +} a 


| 


में पसीना हो आया, बोलना बन्द हो गया, पैरों at 


gata खिसक गई । 

बहुत देर बाद संभल कर बोले--तो अश्र इसका 
क्या होगा ? 

“होगा श्या ? नोकरी से अलग करना होगा |” 

बाबूजी पर दूसरा वञ्राघात हुय़ा । 
यह सुना ही नहीं | 

खेर, किसी तरह डाक्टर साहब बिदा हुए। अब 
बाबूजी पर बड़ी सुसीबत पड़ी। भीतर क्या कहें और 


अभी औरों ने . 
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भीतर आये तब सब लोगों ने बाबूजी पर हमला सा 
किया । एकाएक सब लोगो ने एक ही तरह के सैकड़ों 
प्रश्‍न उसी दम पूछे । इस गड्वड्-सड़बड BIT छी ना- 
कपटी के बीच बाबूजी जा कुछ जानते थे वह भी भूल 
गये । re 
बड़ी कठिन समस्या थी । किस तरह बच्चों को 
“nace । चे तो कभी केवल को नहीं छोड़ सकते 
थे। किस तरह केवल से सिर पर पत्थर सा मारके 
कहते कि तुम चले जाओ ? किस तरह अपने मन की 
तसली हाती ? 

इन सब सवालों का कुछ जवाब न दे बाबूजी सीधे 
अपरे कमरे को गये और केवल की माताजी से बोले-- 
अब हमें केवळ को छोड़ना पड़ेगा | 

माताजी के हाथों से पान गिर पड़ा । वे चौंक कर 
बोलीं -क्यों, क्या ? किस तरह ? 

“जानती नहीं हो डाक्टर ने कहा हे रोग ख़राब है | 
इससे Wea करना पड़ेगा ।?? 

“ag तुम क्या कह रहे हो ?” 

“(ज्ञो डाक्टर ने कहा ।? 

“नहीं, नहीं उसकी कहीं यहीं दवा-दारू की 
जायगी |? 

“इसका कोई इलाज नहीं 1? 

फिर दिन में बाबूजी ने अपने दिल का कड़ा करके 
RAW को बुळाया और उससे कहा--केवल, हम तुम्हें 
अपने जीवन का साथी बनाना चाहते थे। पर इतना कहते 
ही राला रध गया | 
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केवल कुछ घबरा के और कुछ निडर हेरे 1 
हां, मैं समझ गया। सेरा भी यही ह| 
पर--श्रागे कहा नहीं था कि केवल a | 
चोखा दे बेठों। शर्म के मारे ह या Ru 
से। वह एकदम सुड़ा और सीढ़ी की ताफ k | 
पतिपत्नी ने उधर को कान ail | मालू he 
वह सीढ़ियों से उतर कर बाहर zen ग्या A 
दूसरे को ताकते रहे । न मालूम कब तक | "| 

शाम को जब जया-गिरीश स्कूल से Iki | 
तब उनकी नानी उनके लिए रोटी लिये wi 


| 
{ 


कहा । बच्चों ने जान लिया कि दाल में ati 
सोचने लगे, आज तक कभी केवळ शाम को M| ग्र 


ऐसी नई बात थी ? | 

बच्चे हटी तो होते ही हैं। ai 

अपनी बात के पक्के थे । खाना नहों ही SAU _ 1 

x x x IE 

रात को घर के एक अँधेरे कोने की तरफ बे |. 

पत्नी और जया की नानी में बातें होती थीं। oe 

ना गया — : 

z ce जया-गिरीश ही नहीं खाते तो eat | भर 
से क्या होता है 2” | 

उस रात चूल्हा नहीं जला | 


Dre 


: ON 


जर्मनी का नया शौक 


देशों का ध्यान लगा हुआ है। 
प्रत्येक देश चाहता है कि मेरा 
जेपलीन ही सबसे अच्छा और 
बड़ा हो। मेटन्निटेन AR 100 
आर R 101 को बनाया तथा 
ZRS 3 और ZRS 4 बनाने के प्रयत्न में 

जेपलीन का जन्म-स्थान और गृह जर्मनी है। 
भला कव चुप रह. सकता था । उसके जेपलीनों 
Teas तूफानो का सामना किया, अटलांटिक 
“सागर की यात्रा की और संसार का चक्कर सरलता 
ज Tl उसे अपने इन कायर्यी पर अभि- 


झर An wa ही एक अद्वितीय जेपलीन 
त लगा हुआ है। उसका आकार, गति 
tamat सभी अद्वितीय होंगी । 
का अथम जेपलीन LZ 198 कहलावेगा | 
mg फ़िरों को, ४६ नौकरों के और १० टन 
"जा सकेगा। अटलांटिक महासागर की 
H m = केवल ३ दिन लगेंगे। वह 
पट को गति Le हवा हटावेगा और ७५ मील 
q 4 Ro Ls का भी क्या 
षद आफ जेपलीन केवल ७७८ a Sad 
<a न्यास का है। . 


a 


2s 6): FA pe GA OY Sa. ~~. 
N Len (Ga SAN iy >); Ma v NA ALAN 
AG y ORO) 


स समय जेपलीन बनाने की ओर सब. 


NAS ` N VOA 
IO 


(SDS 2) Pp YAA 
ROSES T 


NK Ge 


BD & 3 AN AI f 
Sa AE AT NA OY ODI AON 


[ बरलिन में--धातु का २४ Ge ऊँचा वायु- 
यान । युग के वीरो का स्मारक | 


इस हवाई जहाज में सुन्दर से सुन्दर विशाल | 


जहाज़ों के समान ऐश-आराम की समस्त सामग्रियाँ 
होंगी । इसके सजे कमरों में गायन-गृह होंगे, बड़े बड़े 
भोजनालय होंगे और विश्राम के लिए कमरे होंगे। 
सबसे ऊपरी स्थान के सूर्य-स्तान के लिए कमरा होगा 
जो रात्रि के समय में कब का भी काम दे सकेगा | 
बे-तार के तार, विद्युत्‌, टेलीफोन आदि की भी कमी 
न होगी | 

इस हवाई जहाज के बनाने में लगभग ३,५०,००० 
पौंड खरच होंगे) उसकी आयु दो वषे आँकी जाती है। 
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सरस्वती 


~ POH ४५१११११ 7१ Hoy ... 


Cet 

oo nanan 
इतने समय में वह ६,००,००० मील से अधिक को 
थात्रा कर सकेगा । a 
एक बार अटलांटिक की यात्रा अवश्य करगा | 

इस हवाई जहाज के ठहरने के 
स्थान भी आकाश को छूने की कोशिश 
करेंगे । एक १,००० Fe लम्बा, 
३०० फुट चौड़ा और २०० फुट ऊँचा 
लोहे का छाया-गह बनाया जायगा | 
इसका खच भी लगमग ३६ लाख 
पौंड होगा | क 

इसके द्वारा जापान और चीन को 
डाक यारप को बड़ी शीघ्रता से आ 
सकेगी और फिर वायुयानों के द्वारा 
वह भिन्न भिन्न स्थानों में वितरित की 
जावेगी । अनुभवी लोगों का कहना 
है कि इस विशाल उड़ते हुए अंडे! का उपयोग डाक 
और सामान ढोने में ही विशेष रूप से होगा। इसी 
में लाभ भी है। सुना जाता है, अमेरिका इसके भी 
कान काटने की कोशिश में है। 

इस तरह की प्रतिद्वन्द्रिता देखकर महासागरों पर 
किलोलें करनवाले जहाज़ों को अपने जीवन-सुख 
पर संदेह-सा होने लगा है और वे भी अपनी उन्नति की 
ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। 


—o— 


[२] वैज्ञानिक मनुष्य 


चीर-फाड़ को शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियों ar 
अभी तक मुदा या चित्रो-द्वारा शरीर के भीतरी भागों 
के विषय में पढ़ाया जाता था, परन्तु उनके ज्ञान की 
कोई सच्ची परीक्षा नहीं थी। वियेना के एक डाक्टर ने 
वैज्ञानिक मंनुष्य7--“राबट7--तैयार किया है | वह 
साँस लेता है और मनुष्य के समान ही उसका हत्कं- 
पन भी होता है। उसके नाक और गले के सब अवयव 


हैं। इन अवयवों का जबप्काई “Aap प्वरथ्ययेभे P gova फोटोग्राफर 


कम से कम एक सप्ताह में वह फाड़ करता है तव “राबट” चीरफाड़ पे 


[ विद्यार्थी का वेज्ञानिक रोगी, दाहिनी ओर गले के 


EN 
ml 
mAh 


पर घंटी बजाता है। हाँ, यदि विद्यार्थी का T 


करता है और अपने यंत्रों के द्वारा किसी 


Tah 


भीतर की कारीगरी | 


जनक है तो क्षण भर 'के लिए प्रकाश' साझ| 
जाता है। यह गले के भीतरी अवयवों | 
की बड़ी सरल और सच्ची प्रणाली है। 


ea 


[३] फोटो लेनेवाले FR 
अभी तक हम सुना करते थे कि q 


संदेश भेजे a 
द्वारा दूर दूर तक संदेश भेजे जा सकते a, 
पीय महाभारत में भी कबूतर 
आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाये 


में एक छोटी सी गोली बाँब बाग 
अन्दर बारीक काराज या फिल्म W 
लिखा रहता था। यहाँ तक ज्ञात al 
कबूतर ने अपना संदेश Lag 
पहुँचाया था। साधारणतः ए» ह 
' कबूतर से १०० मील तक की aa 
चाने की आशा की जाती है। 3 A 
मील प्रति घंटे के हिसाब से उड at 


K 


इन्होंने एक नयां Á | 
अब at हवा चले है| o 


| aed 


i 


$|॥% भें ६ बार खुलता ओर बन्द होता है। 


q} | [कमरा लेकर उड्ने के लिए तैयार है ] 
| रमे कबूतर लोटकर अपने स्थान में 
AME । इस तरह ये फ़िल्म-द्वारा 

| नु के देश का नक़शा खींच लाते हैं । 
| स नक्शे की से 

अ की सहायता से आक्रमण 
| शता-यूवक किये जा सकते हैं तथा 
$ 


११] बैच सैकड़ों प्रकार è 
S1) ‘ र के कार्य साधित हा 
a Tg 


DS ७१ 
A 


है [४] Stat की दवा 

| ety वयो के भारडारो में गोलियों से भरी 
हर > मी नहीं रहती। इनके द्वारा वे मतुष्य- 
1 रोगों का दूर करते हैं और कभी कभी नवीन 
“चार भी करते हैं। इसी तरह केलीफ़ोर- 
ILES ae के एक डाक्टर का कहना 

| = गोलियों की सहायता से नवीन 
E ' संचार किया जा सकता है। उन्हाने अपने 


विज्ञान की करामात 


६८६ 


nr A ARRAS - : - > oe DER ++ ree || 


~ 


इस सिद्धान्त की परीक्षा की है और उसमें उन्हें 


Ay 
Wa: सफलता भी ग्राप्त हुई है। 
मनुष्य के शरीर के समान ही पौधों की वृद्धि के 
लिए कुछ तत्त्वों की आवश्यकता हुआ करती है और ' 
ये तत्त्व उन्हें गालियां की सहायता से प्राप्त हा सकते 
| प्रत्येक गोली में कम से कम सात तत्त्व पाये 
जाते हैं--नाइट्रोजन (नेत्रजन), फ़ासफ़रस, मेगनी- 
शिया, आयरन (लोहा), पोटेशियम, और सलफ़र 
(गंधक) । इन की गोलियों को पानी में घोलकर सींच 
देने से पौधे अल्पकाल में बढ़ जाते हैं। उनमें अनेक 
शाखायें हा जाती हैं और फलों की भी संख्या कई 
गुनी हा जाती है। इनके द्वारा गन्ना, गेहूँ, वीट तथा 
अन्य प्रकार के पौधों में भी आश्चये-जनक परिवतन 
हा जाता है। गेहूँ हमारे साधारण गेहूँ की अपेक्षा 
अधिक स्वादिष्ठ और. फ़ासफरसयुक्त पैदा होता है । 
गन्ना भी खूब मोटा, ऊँचा और रसयुक्त हा जाता है। 
इन की गोलियों की सहायता से आप किसो भी 
प्रकार की भूमि में अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं | 


[ कबूतर की फोटोआफी का नमूना ] 


रेतीली और मरुखल की भूमि तक में बगीचा लगा 
सकते हैं। अमेरिका में इनकी सहायता से सैकड़ों 
एकड़ ज़मीन में खेती की जाने लगी है, परन्तु अभी इन 
गोलियां का उपयोग सीमावद्ध है। क्योंकि ये अभी 
बाजारू चीजें नहीं हुई ह और सम्भव है, इस कारय 
के लिए लगभग एक बर्षे और लग जायगा। फिर 
ता कृषि-संसार में गजब की उन्नति दीखने लगेगी | 
| -नाधूराम झुक्न 


——s 
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£229 घकांशा असभ्य तथा अद्ध सभ्य 
४ समाजों में ही महिलाओं की परा- 
धीनता दृष्टिगोचर होती el कितने 


भी यह प्रथा पूर्ण मात्रा में प्रचलित 
है। बहुत से विद्वानों का मत है. कि महिलाओं की 
सामाजिक अवस्था के ही आधार पर समाज की 
उन्नति या संभ्यता कूती जाती है। यह बात कुछ 
अंशा में सत्य भी है। परन्तु बहुत से निम्न जाति के 
समाजों में इसका व्यतिक्रम हाते भी देखा गया है। 
जाति-विज्ञान के वेत्ताओं के मतानुसार एंडमन-द्वीप 
के आदिम निवासी तथा दक्षिण अफ्रीका के बुशमैन 
सबसे निकृष्ट श्रेणी के मनुष्य हैं । परन्तु इन 
जातियों में पुरुषों की अपेक्षा ख्रियो की अवस्था हीन 
नहीं है। अस्तु। महिलाओं के प्रति समाज में जो 
अनादर, अत्याचार तथा निष्ठुरता प्रदर्शित की 
जाती है उसके कारणों का यहाँ संक्षेप में दिग्दर्शन 
किया गया है। | 
_ मानव-समाज में महिलाओं की अवस्था चिरकाल 
से ही हीन नहीं थी। वर्तमान समय में प्रायः 


अत्येक समाज में पिता का ही अधिकार दिखाई 


पड़ता है। परिवार क्रा सबसे अधिक अवस्थावाला 


पुरुष गृहस्वामी होता है, उसकी आज्ञा के अनुसार 
घर के लोगों को चलना Tn 


ही नाम-मात्र के सभ्य समाजों में . 


चलना पूडूता Bm ato Erie aE anil पुत्रों तथा ड 


i 


तथा FATT आदि उसकी आज्ञा का पाह छ| 
के लिए वाध्य होते हैं । चाहे वह एकत्र फे]. 
या सो का एक, किसी का चूँ तक करने का "i 
नहीं । परन्तु यह प्रथा सनातन Wil 
आदिम समाज में माता का ही अधिकार विशग| 
से प्रचलित थो, अर्थात्‌ घर की wae 
ग्रहस्वामिनी होती थी, उसी के हाथ w i 
बागडोर रहती थी। उत्तराधिकारसूत्र ia í 
की ही सन्तान उन दिनों में सम्पत्ति को आश 
होती थी। संसार की कुछ जातियों मे ब | 
आज भी अल्पाधिक मात्रा में प्रचलित है। शी i 
भारत की नेयर-जाति इसका एक अ | 
के फेर से माता यानी at 


है। समय के फेर : 
सर्वश्रेष्ठ महिला के हाथ से निकल * gi 
अधिकार पिता अर्थात्‌ AS | 
आया तभी से महिलाओं के सामान | 
का उत्तरोत्तर हास होने लगा | अब हि 
गृहस्थी का सारा प्रबन्ध ब्व 
feat उनकी आज्ञाकारिणी भर se 
धीरे उनके ग्रति अवज्ञा का "कार EN |; 

पुरुष जाति के हाथ एकापि pF 
पिता का अपनी सन्तानो पर > | 
यहाँ तक कि वह अपने ई 


TEM ah 
 कत्याथो 
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“त से पिता की ही इच्छा पर निर्भर हा गया | 
a में उनकी व्यक्तिगत इच्छा .या रुचि की 

आर ध्यान देने की जारा भी आवश्यकता नहीं समभी 
: कन्या का विवाह करते. समय पिता वर से 
3 भी ले सकता था, अतएव अविवाहिता कन्या 
(जो अधिकार पिता का था वही बाप का वर पर 
श॑ होने लगा । परन्तु पिता का पुत्री पर चाहे 


in [ भोती कान्तिदेची अवस्थी ] 
| | भेरी N युक्तमान्त की एक उत्साही महिला हें । सर- 
„ ` पड्न के अपराध में आप दण्ड पा चुकी हैं] 


#७७ et # बब क ० लक 


यह वात नहीं थी। असभ्य समाज 'में खी के 
मरति पुरुष का प्रेम या स्नेह प्रायः काम-चासना की 
मरणा से ही हुआ करता है, अतएव यह चिरस्थायी 
नहीं होता। . कितने ही समाजों में पुरुप इच्छानुसार 
कई feat के साथ विवाह करने के लिए स्वतन्त्र हैं । 
एस समाज के पुरुष योवन ढलते ही पत्नी के 
अति सवेथा अवहेलना करने लगते हैं और उस 


[ श्रीमती अहमदशाह | x 
i ० पी० कौंसिल की प्रथम akar 
[आप यू सदस्य है ] 


के एक से क्लेशसय 
बेचारी को एक क्रीतदासी से भी अधिक 
जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हाना पड़ता है। 
ऐसी दशा में पति तथा उसके TNI को 
सेवा-सश्रषा तथा गृहस्थी के कठिन से E a 
किये बिना उसे जीविका तक चलानी 


सरस्वती 


७०९ 


४५०५८२ 
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जिन जिन देशों तथा समाजों में वर की ओर 
से कन्या के पिता को धन देकर विवाह करने को 
प्रथा प्रचलित है, वहाँ पति को पत्नी के विक्रय तक 
का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों 
में खियाँ गाय-मेंस की तरह विक्रय की वस्तु समझी 
जाने लगीं। प्राचोन यहूदी समाज में कन्याये दासी 
के रूप में भी बेची जाती थीं। उत्तर-अमेरिका 


[ श्रीमती के० डी० रुक्मानी बी० ए० T 
. [ आप महारानी कालेज मैसूर की सुपरि'टडेंट हैं । 


वहाँ की सरकार ने आपको हिन्दू कानून 


धिकार-कमेटी की सदस्या निर्वाचित किया हे और उत्तरा- 


के रेड इंडियन feat को बोभा ढोने के काम में 
क्रिया करले है| काम में नियुक्त 


स्थान पर जाने लगते हें तब सारी बस्तुएँ' ढो ढो कर 


> q ` आज-कल = में 
fet ही ले जाती ह । पुरुष निश्चिन्त रूप उनके चित्र ऽ के समाज 
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जब वे एक स्थान से हट कर दूसरे | 


= 


आगे आगे चलते भर जाते हैं। 

जो लोग उस देश में भ्रमण के निमित्त 
यह्‌ प्रथा बहुत ही वेढङ्गी सी जान | 
प्रथा की उत्पत्ति का कारण सम्भब = 
आदिम युग के निवासियों को पद qe 
आशंका रहती थी, अतएव जब घे एक ला! 
हट कर दूसरे स्थान पर अपनाड़ेरा ते 


ह. IH Yg NH AA जय LM ON LN A A Lil SA, SI 


HA OK AM SH AN 


Af fl sti AA 


श्रीमती Tae डी० सूड a 
[ आप Tatar Kek va 
प्रधानाध्यापिका रै ] 


a क त 


थे तब पुरुषों को WA यक 
सावधान रहना पड़ता Gea 


दैनिक व्यवहार की पर 
ले जाने का भार सम्भवत: i प्रकार 
उस युग में aa तथा और उसी 


विभाग नितान्त आवश्यक थीं 


y eGangotri 


>व परिस्थितियों में मानव-समाज में feet 
| Sea करके विवाह करने की प्रथा प्रचलित 
RE तें ने इस प्रकारे के विवाह को 
| 2 विवाह वतलाया है | युद्ध में परास्त करने 
ae कन्या, भगिनी या पत्नी को बन्दी करके 
| मढे साथ बलपूर्वक विवाह करने की प्रथा कितने ही 
| में प्रचलित थी । युद्ध में परास्त होकर बन्दी 
| ने पर पुरुष को आजन्म अपने विजेता की दासता 
eet पडती थी और बन्दिनी स्त्री का प्राय: उसकी 
A बनना See दशा में स्वभावतः इन 
[लिया तथा क्रीत में कोई अन्तर नहीं 
aa! इस प्रकार बहुविवाह की प्रथा होने 
| एपुरुप किसी भी पल्ली का इच्छानुसार परित्याग कर 
| ता था, किन्तु स्त्रियां को पति के त्यागने का 
akan नहीं था | 
Kei तथा पुरुषों में जो प्राकृतिक अन्तर हे 
'ऋभी कुछ अंशों में स्त्रियां की अधीनता का एक 
W शारीरिक बल में स्त्रियाँ पुरुषों के सम- 
। नही होतो । प्राचीन समाज के नियमानुसार 
शके ही प्रधानता मुख्य समभी जातो है eT, 
पालन या कृषि के द्वारा जीविका चलाने के लिए 
रिक शक्ति विशेषरूप से आवश्यक है। असभ्य 
| भामं तो जो जितना हो अधिक परिश्रम करता था, 
गी ही उसकी प्रतिष्ठा हाती थी। नारी-जाति की 
| „= वभावतः कोमल होती है, अतः अधिक श्रम 
| का सदा ही असमर्थ रहती है। यह 
hee “जाति के प्रति पुरुषों की अवज्ञा 
| हत बड़ा कारण है। 
| m 8 जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था 
X 4 हीन 2 कारण स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा 
í र गहित सममी जाती थीं। सभ्यता 
iy RR a उत्पन्न होते ही स्त्रियों तथा पुरुषों का यह 
Al अविकार स्पष्ट हा गया। ग्रृह-प्रबन्ध कां 
[Bt शर चला आया पुरुषों के हाथ में, अतः 


शिक्षा-दीक्षा की भी आवश्यकता न रही। 


>>> +> > 
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शारीरिक वल में तो वे हीन माजी 
हीन सममी जाने लगा थीं ही, अव बुद्धि में भी 
स्त्रियां की मानमर्यादा बहुत कुळ समाज की 
आर्थिक अवस्था पर भी निर्भर रहती है। जा समाज 
समृद्ध हाता हे उसमें स्त्रियां का आदर भी निर्धन 
समाज की स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है। दरिद्रता 
के कारण उनकी पराधीनता की Ba दृढ़ हा जाती 
। इसका कारण यह है कि दरिद्रता के आघात 
सहते सहते सानव-हृद्य की सुकुमार भावनायें लुप्त- 
प्राय हा जाती हैं, अतएव दरिद्र समाज में दुर्वल के 
प्रति बलवान्‌ का अत्याचार स्वाभाविक सा हा जाता 
है। परिवार में जब किसी प्रकार का संकट उप 
खित हाता है. तब दुबेलप्रकृति महिलाओं पर ही 
उसका आघात अधिक मात्रा में पड़ता है। 
आश्चर्य का विषय है कि धर्म-प्रवतेकों ने भी 
महिलाओं को दबा रखने में भरसक उठा नहीं 
Kal जितने भी धमे-प्रचारक हुए हैं, स्त्रियां की 
अधीनता का ही समर्थन करते आये हैं और कितनों 
ने तो mau व्यक्तियों के लिए इन्हें विषवत्‌. 
त्याज्य तथा समस्त पापों की खान बतलाया है। 
इस कारण भी वतमान समाज में स्त्रियां की 
अवस्था उचित मात्रा में उन्नत नहीं दा पाई । संसार 
की अन्यान्य बातों में समुचित उदारता प्रकट करके 
भी धर्मअचारकों को स्त्रियां तथा पुरुषों में समानता 
के भावों का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत 
हुईं। इसाई, मुसलमान, अभिपूजक, चीनी तथा 
हिन्दू आदि सभी के धर्मशास्तरों में स्त्रिया पुरुषों 
से हीन मानी गई हैं। केवल वैष्णव तथा शाक्त ध्म 
में ही स्त्रियं के निन्दापरक वाक्य नहीं मिलते | 
ग्रीस की सभ्यता अन्य देशों की अपेक्षा अधिक 
प्राचीन सानी जाती है। वहाँ के सुप्रसिद्ध दाशनिक 
प्लेटो ने भी स्त्रियों को पुरुषों से हीन बतलाया हे । 
बौद्ध-धमे में ये पुरुषों का amase करने के लिए 
नाभन समभी गई हैं और स्वामी शङ्क 
मुख्य प्रलाभन है । चीन 
राचार्य ने तो इन्हें नरक का डार ही कहा 
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ae 
देश के धर्मशास्त्र का मत है कि उच्च कोटि की भी स्त्री दिखाई पड़ते 1 B 
निकृष्ट श्रेणी के पुरुष से अधम है। इस्लाम तो का पता चलता है। a 
प्रधान रूप से पुरुष का धमे है, स्त्रियों को इसमें अस्तु, इन वातों से स्पष्ट < 
खान ही नहीं है। इस धमे में नारी-जाति का पुरुष-समाज सदा से ही महिलाओं क्ष || 
अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया गया। हजरत आ रहा है और वह इन्हें अ पनी अतु | 
मुहम्मद साहब ने स्वयं कहा है कि स्त्रियाँ नेतिक कर रखने में ही अपना तथा समाज हि a| 
ज्ञान में पुरुषों से हीन और इशचरित्र होती है। वाइ- मता है किन्तु वत्तेमान समय में afii सि | 
विल में भी स्त्रियाँ ईैशवरोपासना से वब्चित की से उन्नति की ओर अग्रसर हो dim 


Mel. | चलता है कि अपना न्यायस्थान प्राप्त At 
वैदिक युग में भारत में स्त्रियां की दशा कुछ वे न रहेंगी | | 


अच्छी थी, किन्तु वेद में कुछ ही देवियों के नाम --ङ्गपरसाद झं | 


De > >> 
र 


नाम से ही प्रकट है कि यह संग्रह-अन्थ हे । इसमें ळढ्धप्रतिष्ठ लेखकों के किसे 
का संपादन प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ, राय बहादुर, महामहोपाध्याय पण्डित गोरीशाङ्कर हीराचन्दजी झोमा ने लि | 
है। छेख एक से एक बढ़िया हैं। उनका मनन करने से ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। संग्रह hi | 
में तीन कविताएँ और आरम्भ में, संस्कृत पद्म में, शुभाशंसा है। इसकी भूमिका से भी बहुत सी | 
की बातें मालूम होती हैं। यह संग्रह राय. साहब बाबू श्यामसुन्द्रदास ae ए० को, ह्वी | 
नामक बृहत्काश की समासि के उपलक्ष्य में, अपण किया गया था। saga उक्त बाबू, साहब के, वि | 
वयस्‌ के, चार चित्रों के अतिरिक्त एक चित्र काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के अवन का भी दिया ह | 
DA बढ़िया काराज पर छापी गई है । रायळ साइज़ के सवा पाँच सौ से ऊपर एट हँ । इरा 
है। मूल्य fig १) पांच रुपये । . | | 
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| १-गोपालन--लेखक, श्रीयुत भगवानदास वर्मा, 
| tin, गवनमेंट मिलिटरी डेरीफार्म डिपार्टमेंट, लाहौर 
| दनी हैं। आकार छोटा, एष्ट-संख्या लगभग ३४०, 
शेर सिल्द ३० चित्रो-सहित है । मूल्य १॥) है । 

Laga तीसरी बार छुपी हे । इसमें पांच 
| एण्ड हैं। दूध, मलाई, मक्खन, घी इत्यादि की 
we में रासायनिक पदार्था का मेल, उनकी जाँच- 


शाने की सहज रीति, भले-बुरे पशुओं की जांच-प्रक्रिया, 
| दूध के पशु कहाँ मिळते हैं आदि का हवाला, 
| X के उपयोगी बनाने के उपाय, चारा, दाना, 
| ` शादि पशु-उपयेगी वस्तुओं में रासायनिक पदार्थों 
न i और उनका दूध पर. प्रभाव, छोटे बालको को 
आ ou a आदि अनेक ज्ञातब्य बातों का इसमें 
Wrens र वर्णन किया गया है। पशुओं की 


! बे है। ar आदि बातों का भी इस पुस्तक 
| Per ena tH यो-महिमा तथा वेदानुसार पश 
| भकः का विधान भी यथास्थान दिया गया है । दूध 
| “गार, डेरी फारस किस प्रकार सफळतापूर्वक 
| विधि wis गोशाळाओं से यथोचित लाभ 
| शर्यत शा Ral कहा कहां हैं, संसार 
EE गो और गो-दूध के ऊपर ही निभर है, 


EE Ru 


सातार्यात 3 | 
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EZAR NS 
इस प्रकार की ओर बहुत सी अत्यन्त उपयोगी और 
अनूठी बातं इस पुस्तक में दी गई हैं। इसके रचयिता 
इस विषय के विशेषज्ञ हैं। पुस्तक लेखक को भगवानदास 
स्ट्रीट, Tele छावनी के पते पर लिखने से मिलती हे । 
२--सरस-संकलन--ल्लेखक,श्रीयुत - रामचन्द्र 
US ‘aw’, प्रकाशक, अग्रवाल प्रेस, प्रयाग, CI 
पृष्ठ-संख्या ६६, मूल्य ॥), छपाई और BIT सुन्दर है | 
ag 'सरस? जी की सरस कविताओं का सुन्दर ` 
संग्रह ह । इस पुस्तक की कविताय भावमय और सरस 
हैं। इसमें कवि-कक्पना की अच्छी wee हे। आज- 
कल्ल के कवि प्रायः अपना ही दुःख रोया करते हैं, प्रेम 
की पीड़ा से ही तङ्ग रहते हैं। परन्तु इसमें सरसजी ने 
प्रेम के आनन्द का भी ada किया है। इससे इस 
पुस्तक का महत्त्व बहुत ही भधिक बढ़ जाता है । इसकी 
कुछ कवितायें विशेष सुन्दर है । एक स्थान पर सरसजी 
ने लिखा है : 
जीवन के नाटक में तव, 
अनुरागो का अभिनव होगा ! 
मान-युमान दिखाने में कुछ, 
i नया प्रेम परिणय होगा ॥ 
rama चरणों पर, 
gar से विरमे होंगे । 
हा : उनकी रसना-रचना के॥ ` 
. रस में कान जमे होंगे॥ 


७०६ 


“सरस'जी के ऐसे val में विकसित भाव बहुत 
अच्छी तरह से सरल आषा में व्यक्त किये गये हैं । 
नीचे का उदाहरण कितना सुन्दर है और भाषा केसी 
सरळ है-- 

भाव हृदय के आकर जब, 
अधरों ही पर रह maa | 
उठ कर 'सरस? नयन चुपके से, 
सब उनसे कह आवेगे ॥ 
सभी Kana का उत्तर, 
केवल Kara होगा । 
SS रूठ कर आने-जाने, 
में ही रस-विज्ञास होगा। 
कविता-प्रेमियों को सरसजी की रचनाओं का TA- 
स्वादून करना चाहिए | 
' ३--मीठी कहानियाँ-लेखक, अध्यापक जहूर- 
बख्शजी 'हिन्दी-कोविद्‌?; प्रकाशक, . शिशुकायाळय, प्राग 
हैं। पृष्ठ-संख्या ३१, yaa), छपाई और कागज 
सुन्दर है । ह AG क: 

यह छोटी छोटी २३ कहानियों का संग्रह हे और 
लड़कों के लिए लिखी गई हे । जूहूरबरुशजी ने ma- 
साहित्य के निर्माण करने में अच्छा काम किया है। 
वाल-साहित्य के आप एक सिद्धहस्त लेखक हैं। कहा- 
निर्या छोटी छोटी, मनोहर तथा शिक्षाप्रद हैं। 

४--विषाद--ल्लेखक, श्रीयुत सियारामशरण गुप्त; 
प्रकाशक, साहिस्य-सदन, Ranta, माँसी हैं। yy- 
सेल्या ४५, मूल्य ।-), छपाई और काराज सुन्दर है । : 

यह आयुत सियारामशरणजी की कविताओं का संग्रह 

है। इसकी कुछ कवितायें बहुत ही अधिक मनोहर 
= इस कथन का. यह ताप्पय नहीं कि इसके कुछ 
अंश अच्छे नहीं हैं, किन्तु केवल. यह कि कुछ अंश 
वास्तव में हृदय-को स्पर्श करनेवाले हैं । "चमक! नासक 
कविता बहुत ही अधिक सुन्दर हे। उसका -एुक पद्य 
agi दिया जाता है-- ; 

ज्योति चह कहाँ गई हा इन्त ! 

gu क्यों उसका ऐसा 
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सरस्वती 
nanan SL ४ a > 


चिधे | यह केसा. नया | 4 
आदि के साथ साथ i 
अनुअह ओर कोप 

जुड़े क्‍यों तेरे दोनों Tag ! 
इसी प्रकार स्मृति नामक कविता हे 4 | 
वास्तव में बहुत अच्छे हैं। Fy 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों में हैं, इसका उल्लेख झह a 
यहाँ जरूरत नहँ हे | है 
५--विभूति--मूळ-लेखक श्रीयुत पणत | 
भझ्टाचाय; अचुवादक, श्रीयुत भुवनेश्व/प्रसादजी tay | | 
हैं। यूनाइटेड प्रेस, भागलपुर में aia till ` 

मूल्य —), एष्ट-संख्या ३४ di | 
यह एक धर्म-सम्बन्धी पुस्तक है। बंगा |. 
अंथ का बड़ा आदर हे । इसमें धार्मिक बातों का रत. 
है। आध्यात्मिक at के गहन विषयों daa 
का प्रयत्न किया गया है । पुस्तक के लेखक की गे | 
वास्तव में बहुत अच्छी थी। वे उपनिषद्‌ ak 
शास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित जान पढ़ते हैं। परतु हं 
सुब्यवस्था की बड़ी कमी जान पड़ती है। R 
पुस्तक अधिक क्रमबद्ध होती तो इसका महत्त बुर 
बढ़ जाता | अनुवाद अच्छा हुआ है। l 
६ वीर मातायें--लेखक. श्रीयुत Tame 
शर्मा, प्रकाशक, श्रीयुत श्यामलाल वर्मा भ्रा इ 
ळर, बरेली हैं । एष्ट-संख्या १९२, मुल्य wel 
इस पुस्तक में २१ प्रसिद्ध fadt के जीवर | 
इसका महत्त्व इसी से प्रकट ve यह gee 
बार सन्‌ १९२६ ई० में छापी गई है| . । 
७--हमारे इतिहास के Rata ali 
अवधबिहारीलाल विशारद; प्रकाशक! | 
लिमिटेड, प्रयाग हें । एष्ठसंख्या २९३ हे a| 
इसमें रामायण की PM, ait र्त 
श्रीकृष्णचन्द्रजी, महारानी qaad, l 
महभूद, महाराणा प्रतापसिंह, sent, aa 
naakt, be 
छत्रपति शिवाजी, Tet $ नौरोजी, | 


अवसान 


A 
A 


| ` ना, सम्राट्‌ जाओ आदि की चरितात्मक कहानिर्या 
| pRa a को पढ़ाई जाने के विचार से लिखी 
gel अस्तक अच्छी है | 


jl aga yet | 

| यह गुलावजी की कविताओं का संकलन है। पुस्तक 
ama गुलाबजी की दिखी हुई १४ पृष्ठ की एक 
जका है, जो acar है। इसमें संदेह नहीं 
| $ भूमिका के सब अंशों से मैं सहमत नहीं हूँ, 


८--लतिका-“लेखक, श्रीयुत Tara वाजपेयी 


आनन्द-ज्योति अति प्यारी ? 
आश्चय-भाव में भूले, 
अनुराग-बाग के माली | 
क्यों ध्यानमप्त तुम Ñ, 
भरकर फूलों से डाली। 
x Rs x 
&--पद्य-प्रसून--लेखक पं० अयोध्यासिंह उपा- 
ध्याय, प्रकाशक हिन्दी-पुस्तक-भण्डार, wear सराय,, 
बिहार हें । eien २६७, मूल्य १) है । 
श्रद्धेय श्री अयेध्यासिहजी उपाध्याय को भला हिन्दी- 
संसार में कौन नहीं जानता। इस पुस्तक के संबन्ध सें 
में केवल इतना ही लिखना wate समरता हूँ कि यह 


पुस्तक उन्हीं की लिखी हुई है। इसमें हिन्दुओं के 
संबन्ध की अधिक कवितायें हैं। सब कवितायें सरल, 
मनाइर तथा शिक्षाप्रद हैं । 

---अवध उपाध्याय 


l 


हुएनसांग का भ्रमण दत्तान्त 


प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग 
के भारत-म्रमण का वृत्तान्त है, जो ईसा की 
सातवी शताब्दी में भारतवर्ष आया था । पुस्तक 
में बड़ी सुन्दरता से भारत के मुख्य मुख्य स्थानों 
का वरेन, पहाँ का रहन-सहन, भाषा आदि का 
ada किया गया है। पुस्तक पढ़ने से भारतीय 
प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल चित्र-पर आंखो के 
सामने खिंच ज्ञाता दै। भारत का हाल जानने 
की इच्छा रखनेषाले प्रत्येक प्रेमी को यह पुस्तक 
अबश्य पढ़नी चाहिए । मूल्य केवळ ४) चार रुपये। 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 


: ~+, DDT aaa — 2 LA» 
i 7४ ee eE eaid. Digitized by eGangotri 5 


am, 
wey a 


~ 


१--योरप और एशिया 


BS रप और एशिया में खासा संघष चळ रहा 
2 हे। योरप की शक्तिशाली जातिर्या 
[£ एशिया पर अपना व्यापारिक और 
राजनैतिक sga जमाने के प्रयत्न में 
लगी हैं और एशिया की जातिर्या 
जिनमें स्वाधीनता का भाव जाग्रत 
| हो गया है, उनके चंगुल से निकळ भागने का । इस प्रकार 
दोनों के बीच में वैमनस्य और पारस्परिक अविश्वास की 
बृद्धि हा रही है। 
इसमें सन्देह नहीं कि अपने को सभ्य कहनेचाली 
Ing की जातिर्या अपने स्वार्थ-साधन के आगे किसी प्रकार 
, के ऊँचे आदर्श या नेतिक कर्तव्य की परवा नहीं करतीं | 
` एशिया में उनका पदापण ही स्वसस्ार्थ-साधन पर 
` अवलम्बित है । उनका सारा प्रयत्न सदैव इसी ओर रहता 
_ है कि उन्हें व्यापार करने की अधिक से अधिक सुविधायं 
' आप्त हा जिससे उनकी आथिक उन्नति होती रहे। इसका 
परिणाम अच्छा नहीं हुआ । यदि किसी प्रकार यारप और 
.._ एशिया की जातियों का अविश्वास दूर हा सके तो दोनों 
' महाद्वीप के लोग सुख और शान्ति से रह सकते Bi 
परन्तु क्या यह सम्भव हो सकता है ? यह कथन 
है अध्यापक-प्रवर मिस्टर एन० डी० हेरिख का जिन्होंने 
हाळ ही में योरप और एशिया के सम्बन्ध में एक पुस्तक 
लिखी है । उसमें डन 
हीने यह दिखलाया है कि ज्यों ज्यों 
आधुनिक सभ्यता का विस्तार होगा, कळा और विज्ञ 
की उन्नति होगी, त्यों = 
प दागी, हां त्यो एशिया और योरप दोनों एक 
दूसरे के, निकट झाते जायेंगे, और एक न एक दिन 
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समय अवश्य आयेगा he ale x 
तथा राजनातेक प्रतिद्वन्द्रिता का T 
न चलेगा । | 

Ra साहव लिखते हैं-- 

यदि योरप की जातिर्या, जो सब प्रकार dea) 
के लिए साधन-सम्पन्न हैं, चाहें तो ऐसे दिन मेह 
निकट ल्या सकती हैं । परन्तु व्यापारिक inal 
तिक अधिकार ma करने के लिए उनमें aii] 
इतनी अधिक प्रतिद्वन्द्िता है कि एशिया की mil? 
उन्नति में सहायता देने के लिए वे किसी Gm 
साथ साथ चल ही नहीं सकती हैं। उनमें स्वं र| 
में मेल हाना अभी बड़ा असम्भव सा दिल all ® 
उनमें से इर एक का सिद्धान्त यही है कि क्या मि | 
इम हडूप कर ळें और दूसरे न पावे Aa 
इग्लंड, अमरीका आदि जितने राष्ट्र हैं सब प 
यही साम्राज्य-विस्तार का भाव काम कर हा! |, 
इधर एशिया में अभी आत्म-रक्षा की भी a il 
उत्पन्न हुई है। यही कारण है कि एशिया गी | 
अभी सिर उठाने में भी समर्थ नहीं हैं । ad १ 

“परन्तु यारप की जातियों में जो ar 2 
है वह एशिया के हक में एक प्रकार र ma 
यदि उनके कार्यो" की दिशा एक बीति aid 
की वर्तमान जागति को बिना भारी aft tA 
ईरान का grat का हुःखद इतिहास इक atl, 
है। रूस और ग्रेटबिटेन का रं । ¢| 
कारण इरान की सरकार को पं हो आ ब | 
विपरीति तुर्की की वर्तमान = si 

इरण हे कि यारप के राज्यों के 22 
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|" के ag कितनी शीघ्रतापूवक उन्नति, कर 
| प एशिया 
me! Agra ` ` 
qa रही लीग AIF नेशन्स की बात। सो इससे 
| | gat रखना कि एशिया at राजनेतिक उन्नति से 
3 पहायता पहुँचेगी, 'अभी व्यर्थं है। परन्तु इससे 
S| gates उन्नति में मदद मिल सकती है । और आगे 
ae भी हो सकता है कि लीग आफु नेशन्स प्रयतन 
| ढे योरप की बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच का भेद-भाव 
kar और एशिया के प्रति उनके व्यवहार का धीरे- 


lis | एक ऐसा मार्ग निश्चित कर खे जो एशियावालों 


al अनुकूल हो । 
` प्रमी तो ये बाते' बहुत दूर जान पड़ती हैं । 


२१९३० का नवाँ आडिनेन्स 
वायसराय महोदय को सत्याग्रह-आन्देलन का 
| FT करने के लिए एक और आडिनेन्स निकालना 
Mel अब तक इस तरह के ८ आईिनेन्स Ras 
रर | १ महीने के भीतर निकल चुके हैं। यह अपने sF 
ati न है। इस नये आडिनेन्स के जारी करने का 
15 E वतलाते हुए वायसराय्र महोदय ने लिखा हे-- 
a, ; “प्रश्नजज्ञा का आन्दोलन कुरीब atta छः महीने 
| अ रहा है। इस समय में इसके प्रवर्तकों और 
ऱ्य हा स्थापित सरकार के उलटने तथा 
Rec _करने के भाव के प्रचलित करने में 
ai! Wan पूरा प्रयत्न किया हे । 
| SN और भोले-माले लागों को कानून सङ्ग 
| भाई TRH है तथा वैसा करने को अपना सङ्गठन 
| सरकारी कर न देने को उन्हें उत्साहित किया 
Tate पुलिस के 
fee ह 1 भी सरकार के भक्त न होने 
| और जो अनेक दंगे हुए हैं, प्रत्यक्ष 
ane वे ही उनके कारण रहे हैं। इसके 
ig सार R अतिनिधित्व के मागं का aga 
ic ae Be अपनी शक्तिं भर अपनी 
काय करते रहने का निश्चय प्रकट 
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इस तरह वायसराय महोदय ने अपने काय की 
न्यायता सिद्ध करते हुए कहा है कि 'सन्‌ १३०८ का 
क्रिमनल्ल ळा अमेंडमेंट एक्ट में इस बात की त्रटि हे कि 
उसके बल से उन इमारतों तथा दूसरे माल पर अधिकार 
न्हा किया जा सकता जिनका वह संस्था उपयोग करती 
a Pana क्ररार दी जाती हें । देश के कुछ 

प कर गुजरात के जिला में ऐसी संस्थाओं 
के कृस्वों और गाँवों में सदर कायम हैं, जहाँ से भद्रः 
WY के आन्दोलन के wade अपनी घृणित 
काररवाई जारी किये हैं और अज्ञ लोगो पर कानून 
की अवहेलना करने तथा सरकारी कर न देने का दबाव 
डाल रहे हैं । 

MARUA महोदय ने इस प्रकार आवश्यकता वतलाते 
हुए अपना यह नया आडिनेन्स जारी किया है। इसके 
अनुसार प्रान्तीय सरकारों को इस बात का विशेष अधि- 
कार दिया गया है कि इसके जारी होने पर वे उन 
संस्थाओं के स्थानां तंथा उसकी स्थविर सम्पत्ति को 
जुञ्त कर लें जो रोर कानूनी घाषित की गईं हैं या की 
जायं | इस नये आडिनेन्स की चोट से निर्दोष प्रजा- 
जनों की रक्षा की पूरी व्यवस्था करते हुए अन्त में 
चायसराय महोदय ने साधारण लोगां से भद्दअवज्ञा- 
आन्दोलन का उन्मूलन करने के लिए अपील की हे । 
निदोप प्रजाजनों पर इसका वार न हो जाय, इसका 
चायसंराय महोदय ने पूरा ध्यान रक्‍खा है और उनकी बचत 
की पूरी सुविधा vest गई है । 

३--राषट्रःसङ्घ का अधिवेशन 

राष्ट्रसछूघ के इस वष के अधिवेशन से राजनीतिज्ञा 
को बड़ी आशाये थौं । वे समझते थे कि इस वर्ष के _ 
अधिवेशन में संसार में सवंकालीन शान्ति की व्यवस्था पर _ 
सुहर खग जायंगी । परन्तु ऐसा नहीं हो सका, उल्टा 
जो कुछ शान्ति इस समय है उसका भी खतरा जान पड़ता 
है। राइ-सड्ध का नेतृत्व फांस और अटम्रिटेन के दी 
हाथ में रहां | 5 

ag मिस्टर स्देड का कहना है कि इस बार 
के अधिवेशन में उनका नेतृत्व नहीं atl फ्रांस के 
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नवयुग का दृश्य 


(२) 
qi समाज-मन्दिर जा रही हूँ। 


| बजे ae | व 
` दास-तो क्या बहुए अब इस WE 


(३) 


मादक Het के वजन 
का fa भिन्न देशों में 
कैसा आयोजन हो रहा है ! 
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Aa और एशिया 


BA रप और एशिया में खासा संघष चळ रहा 
A है। योरप की शक्तिशाली जातियाँ 
७०) एशिया पर अपना व्यापारिक और 
NE SS 5 राजनैतिक प्रभुत्व जमाने के प्रयत्न में 


| जिनमें स्वाधीनता का भाव जाग्रत 
|! हो गया है, उनके चंगुल से निकळ भागने का । इस प्रकार 
| दोनों के बीच में वैमनस्य और पारस्परिक अविश्वास की 
। वृद्धि हो रही है। 
|| इसमें सन्देह नहीं कि अपने को सभ्य कहनेवाली 
' योरप की जातिर्या अपने स्वार्थ-साधन के आगे किसी प्रकार 
| | के ऊँचे आदर्श या नेतिक कर्तव्य की परवा नहीं कंरतीं। 
| एशिया में उनका पदापण ही स्व-स्वार्थ-साधन पर 
| अवल्ञस्बित है । उनका सारा प्रयत्न सदैव इसी ओर रहता 
है कि उन्हें व्यापार करने की अधिक से अधिक सुविधायं 
| मास हो जिससे उनकी थक उन्नति होती रहे । इसका 
' परिणाम अच्छा नहीं हुआ । यदि किसी प्रकार यारप और 
` एशिया की जातियों का अविश्वास दूर हो सके ते दोनों 
. महाद्वीपों के लोग सुख और शान्ति से रह सकते हैं । 
परन्तु क्या यह सम्भव हो सकता है ? यह कथन 
है अध्यापक-प्रवर मिस्टर एन० Sto हेरिस का जिन्हो ने 
bret ही में योरप और एशिया के सम्बन्ध में एक पुस्तक 
. लिखी है। उसमें उन्हाने यह दिखलाया है कि ज्यों ज्यों 
आधुनिक सभ्यता का विस्तार होगा, कछा और वि 
की उन्नति होगी PEN 
। त होगी, त्यो त्यो एशिया और थोरप दोनों एक 
` दूसरे के निकट आते जायेंगे, और एक न एक दिन वह 
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समय अवश्य आयेगा जब जातीय पका k 
तथा राजनेतिक अतिद्वन्द्रिता 
न चलेगा । 

Ra साहब लिखते हैं-- 

यदि योरप की जातिर्या, जो सब प्रा aaa) 
के लिए साधन-सम्पन्न हैं, चाहें तो ऐसे दिन ial 
निकट ला सकती हैं । परन्तु व्यापारिक रर र| - 
तिक अधिकार sa करने के लिए उनमें maii 
इतनी अधिक ग्रतिद्वन्द्रिता है कि एशिया की ami 
उन्नति में सहायता देने के लिए वे किसी wait! 
साथ साथ चल ही नहीं सकती हैं। उनमें सस शा. 
में मेल होना अभी बड़ा असम्भव सा दिस ali 
उनमें से हर एक का सिद्धान्त यही है कि am 
हम हडप कर ळे और दूसरे न T | फ्रांस, उ | 
gids, अमरीका आदि जितने राष्ट्र हैं ad fil 
यही साम्राज्य-विस्तार का भाव काम कर रहा है , l 
इधर एशिया में अभी आत्म-रक्षा की भी af ad | 
उत्पन्न हुई है। यही कारण है कि एशिया भी. 
अभी सिर उठाने में भो समर्थ नहीं हैं । aad 

“परन्तु योरप की जातियों में जो reed atl 
है वह एशिया के हकु में एक प्रकार से हक] ! 
यदि उनके काय्यों' की दिशा एक होती a id! 
की वर्तमान जागृति को बिना भारी aff ie IA 
ईरान का हाल का हुःखद इतिहास इस 
है। रूस और Aeda का स्वार्थ कि | 
कारण ईरान की सरकार को IT हो जाना a “la 
विपरीति तुर्की की वतेमान बह gut 

yaa | 

उदाहरण हे कि योरप के राज्य 
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A कितनी शीघ्रतापूवक उन्नति, कर 
- र्यी 


ग लीग आफू नेशन्स की बात । सो इससे 
आशा रखना कि एशिया की राजनैतिक उन्नति से 
E तहायता पहुँचेगी, अभी व्यर्थ है। परन्तु इससे 
gates उन्नति में सदृद मिल सकती है। और आगे 
1 अक्र यह मी हो सकता हे कि लीग आफू नेशन्स प्रयत्न 
हहे गोरप की बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच का भेद-भाव 
| वा दे और एशिया के प्रति उनके व्यवहार का धीरे- 
४ क्ले ऐसा मागं निश्चित कर ले जो एशियावालों 


२--१९३० का नवाँ आडि नेन्स 


| सडन करने के लिए एक और आडिनेन्स निकालना 
[Wl अव तक इस तरह के ८ आईडिनेन्स fae 
Im महीने के भीतर निकल चुके हैं। यह अपने ढङ्ग 
Wat?! इस नये आडिनेन्स के जारी करने का 
Murat हुए वायसराय महोदय ने लिखा है-- 
|... AT का आन्दोलन करीब कुरीब छुः महीने 
ai mae । इस समय में इसके प्रवतेकों अर 
' कानून-द्वारा स्थापित सरकार के उल्टने तथा 
| Jai प्रयत्न किया है | 
| के के ae a र भोले-भाले लोगों को कानून AF 
int an या है तथा वैसा करने को apa 
|| ३, a सरकारी कर न देने को उन्हें उत्साहित किया 
i पुलिस को भी सरकार के भक्त न होने 
। और जो अनेक दंगे हुए है, प्रत्यक्ष 
चे ही उनके कारण रहे हैं। इसके 
त्मक प्रतिनिधित्व के मारा का जानबूर 
Sar है और अपनी शक्तिं भर अपनी 
काय करते रहने का निश्चय प्रकट 


|| वायसराय महादय को सत्याग्रह-भआन्दोल्लनन का. 
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रा क ae bes ग अपने काय की 
क्रिमनल ळा मेती a र 
एक्ट में इस बात की त्रुटि हे कि 
उसके बल सं उन इमारतों तथा दूसरे माल पर अधिकार 
aM किया जा सकता जिनका वह संस्था उपयोग करती 
है जो गौर कानूनी करार दी जाती हैं। देश के चच 
भागों में विशेष कर गुजरात के ज़िलों में ऐसी संस्थाओं 
के कृस्वो और गांवों में सदर कायम हैं, जहाँ से aR- 
अवज्ञा के आन्दोळन के समर्थक अपनी qira 
काररवाई जारी किये हैं और अज्ञ लोगों पर कानून 
की अवहेलना करने तथा सरकारी कर न देने का दबाव 
डाल रहे हैं।' 
वायसराय महोदय ने इस प्रकार आवश्यकता बतलाते 
इए अपना यह नया आउिनेन्स जारी किया हे। इसके 
अनुसार प्रान्तीय सरकारों को इस बात का विशेष अधि- 
कार दिया गया है कि इसके जारी होने पर चे उन 
संस्थाश्रां के स्थानां तथा उसकी स्थविर सम्पत्ति को 
जुब्त कर लें जा रोर कानूनी घोषित की गई हैं या की 
जायं । इस नये आडिनेन्स की चोट से निर्दोष प्रजा- 
जनों की रक्षा की पूरी व्यवस्था करते हुए अन्त में 
वायसराय महोदय ने साधारण लोगो. से भद्र ग्रवज्ञा- 
आन्दोलन का उन्मूलन करने के लिए अपील की हे । 
निर्दोष प्रजाजनों 'पर इसका वार न हो! जाय, इसका 
वायसराय महोदय ने पूरा ध्यान रक्‍्खा है और उनकी बचत 
की पूरी सुविधा weet गई है । 
३--राषट्रःसङ्घ का अधिवेशन 
nara के इस वघ के अधिवेशन से राजनीतिशों 
को बड़ी ama थीं। वे समते थे कि इस वपं के 
अधिवेशन में संसार में सवंकालीन शान्ति की व्यवस्था पर 
मुहर लग जायंगी । परन्तु ऐसा नहीं हो सका, उल्टा 
जो कुछ शान्ति इस समय है उसके भी खतरा जान पड़ता 
है। राइ-सङ्घ का नेतृत्व फ्रांस र Refer के ही 
हाथ में रहा है। ह 
परन्तु मिस्टर स्टेड का कहना है कि इस बार 
अधिवेशन में उनका नेतृत्व नहीं था। फ्रांस के 
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देशिक मन्त्री Pata साहब चूक गये । योरपीय 
राज्यों के आथिक सूघटनवाली उनकी योजना कारगर न 
aani उधर अ्रेंगरेज्ञों के प्रधान प्रतिनिधि हेंडसंन 
साहब ने यह बात साफ़ कर दी कि ग्रेटब्रिटेन युद्ध-नीति के 
त्याग के किसी समभोते में तब तक शामिळ न होगा जब 
तक युद्धोपकरणों के घटाने की सच्ची व्यवस्था नहीं हाती 
है। उधर फ्रांस और उसके मित्र अपना सैन्य-बल तब 
तक कम करने को तैयार नहीं हाते जब तक उन्हें इस 
बात का वचन नहीं मिलता है कि शत्र-द्वारा आक्रान्त 
होने पर उसकी और उसके मित्रों की रक्षा की जायगी । 
फ्रांस के पास बड़ी भारी स्थळ-सेना है । वह अपना नौबळ 
बढ़ा रहा है। sae साथी यूगो-स्लेविया, Ia 
स्ळोवेकिया, रूमानिया और पोलंड भी युद्धोपकरणों से 
अले प्रकार सज्जित हैं। इधर इटली के पास दोहरी 
सेना हे। राज्य की सुस्थ सेना के सिवा सुसालिनी के 
qa का सैनिक सङ्गउन भी है। जमनी भी छिपे छिपे 
युद्धोपकरणों का GENE कर रहा है। उसकी सेना के 
प्रमुख व्यक्तियों की रूस की ळाल सेना से बड़ी घनिष्ठता 
है। Qa उसे तैयार होने में पूरी मदद कर रहे हैं । 
और बोल्शेविक लोग अपनी इस सेना का उपयोग दूसरे 
देशों में क्रान्ति कराने में करगे। जर्मनी की सरकार 
यह सब जानती है। इसके सिवा हाल में agi हिटलर 
के दळ का बळ बढ़ा है। ये हजरत हरजाना तो देना 
ही नहीं चाहते, साथ ही पोलंड से अपने देश का वह 
Ta बलपूवंक ले लेना चाहते हैं जो युद्ध की समाप्त 

पर पोळंड को दे दिया गया था। हाल के निर्वांचन में 

इस दल का बल बढ़ जाने से जर्मनी के वैदेशिक मन्त्री ने 
राटर-सङ्घ के अधिवेशन में वैसा सहयोग का भाव भी नहीं 
प्रकट किया, ' उल्टा इस बात की शिकायत की कि भिन्न- 
भिन्न राष्ट्र अपने युद्धोपकरण कस नहीं कर रहे हैं और 
अल्प मतवालो के साथ न्याय नहीं हा रहा हे । उन्होंने 
इस श्रवसर पर राइनलेंड खाल्ली कर देने के सम्बन्ध 
में जरा भी कृतज्ञता नहीं प्रकट की । जमनी का यह 
रुख देखकर' अटब्रिटेन के Heda साहब ने स्पष्ट 
we दिया कि ब्रिटेन ब्रियाँद साहब की नीति का 
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एवं काय-पद्धति का समर्थन करता ‘ete o 
aid gz भी दोनों का ळक्ष्य एक हे । 3 
कि frig साहब ने अपने वचन 5 
राइनलेंड साली कर दिया है, इसके त | 
प्रशंसा के पात्र हैं। परन्तु इँग्लेंड dy Badal ` 
रुख़ का अभाव जर्मेनों पर कैसा पड़ा, यह xi èj 
जा सकता । ऐसी अवस्था में Nana 
समस्याओं को केसे हल कर सकता है। al 
सूत्रधारों ने उसका सारा काम छः किं | 
करके अपने घरों की राह ली। | 
फ्रांस जमेनी, इटली और रूस से an {| 
फ्रांस के साथी पोलंड रूस से और aduk 
से डरते हैं। अतएव फ्रांस का अपने इन मनी 
साथियों की ओर ध्यान देना सवथा स्वामाकि || 
इधर फ्रांस से इटली का भी मनसुटाव है। रंगे 
भी कभी जर्मनी की ओर झुक जाते हैं। पेत र| 
ऐसा रङ्ग-ढङ्ग होने से बेचारा राष्ट्र-सडूघ क्या क M| 
है। इसी से आज ग्यारह वष बाद भी wi 
aama में उसके सारे प्रयत्न व्यथै हुए है। छ 
विपरीत योरप में महायुद्ध छिड़ जाने की समाइ | 
दिन बढ़ती जा रही है। “तो भी फ्रांस * | 
ब्रियांद साहब का दावा है कि जब तक मे के. 
विराजमान हूँ तब तक योरप में युद्ध नहीं bk: | 
आपके इंग्लंड की सहायता का वडा e 
` : झाप गर्ग |. 
परन्तु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ait] 
meg ही रहेंगे। चाहे जोदा। ईँ ay : 
सङ्घ विश्वव्यापी शान्ति की सुरक्षा 


ğa 
Aa कार्य नहीं कर सका है, जो वारर 


a 


| 
p 


की बात है | 


४--फिलीपाइन aT! "| al 
len सनू १7 fat E 


के संयुक्त-राज्यो के अधीन È । र 
के निवासियों को नागरिकता के अधिक 


के वचन बराबर दिये गये, WS वे | 


a अन्त में वर्हा के निवासियों ने इतना विकट 
ae किया कि आज वर्हा के निवासी एक-स्वर से 


दावीनता की माँग का समर्थन कर रहे हैं। कुछ ही 
रे हुए, मनीला नगर में उन्होंने अपनी राष्ट्रीय महा- 
थी, जिसमें ३ हज़ार प्रतिनिधि एकन्न हुए थे। 
भा में वहाँ के सुसलमान निवासियों ने भी भाग 
ह| para और स्वाधीनता का प्रस्ताव सबं-सम्मति से 
dea हुआ था। इस समय उन द्वीपों में सुश्किल 
३ कोई व्यक्ति मिलेगा जो स्वाधीनता की माय का 
4 Rit हो। उन AN के एक करोड़ तीस लाख 
al far बिना मतभेद के स्वाधीनता की माँग कर 
छ ऐ हैं। उनके इस आइ का दी फल है.कि संयुक्त- 
va) राज्य उन द्वीपो की इस सांग का समाधान करने को बाध्य 
` हुए हैं। इसी से वहा की कांग्रेस में इन द्वीपों के सम्बन्ध 
iwi तक छुः जिल पेश ददो छुके हैं, जिनमें सीनेट 
| झी वदेशिक मामलों की कमिटी ने सिनेटर हेरी हवास के 
fe को स्वीकार किया है। इस बिल में उन द्वीपों को 
il पंच वर्ष के वाद्‌ स्वाधीन कर देने की व्यवस्था की गई है । 
ह| Cais वर्षों में संयुक्त राज्य उन द्वीपों की सरकार को 


| प्रा की 
ह स 


P भादि की पूरी व्यवस्था करके संयुक्त-राज्य उन 
a शासन-सम्बन्धी उत्तरदायित्व को वहाँ के अधि- 
1 देगा | 
| tay ` वर्षो" के सतत प्रयत्न के बाद उन द्वीपों के 
T A की इच्छा-पूति के लक्षण दिखाई देते हैं। 
|| भन जाय पहा के आन्दोळनकारियों की जितनी प्रशंसा 
4| at का ti यह उन्हीं का प्रयत्न है कि इस 
dl पिष, घ्या र मेस, सभी श्रेणियों के अधिवासी, 
[| भाषास LENA कालेजों : और gal के विद्यार्थी, 
| , ४४ राष्ट्रीय ami, सभी राजनैतिक दलों के 


W 


अपनी बात 


=< ~~ —> ~+ ~~ + +o s 
HO > +++ aa SR EE 
= ~ = 


-अतिनिधि, यहाँ तक कि सरकारी नौकर भी स्वधीनता 


की माग में एक साथ ह! तव संयुक्त-राज्य ऐसे आग्रह | 
की केले उपेक्षा कर सकता है? अपने उद्देश-सिद्धि के | 
लिए द्वीप-निवासी बधाई के पात्र हैं। | 
UMAR कमालपाशा 
gal प्रजातन्त्र की पालियामेंट में अमी तक. विराधी- | 
दुल नहीं था । वह एक ही दुल की सभा रही है और | 
Tet मुस्तफा कमाल पाशा तथा उनके प्रधान मन्त्री | 
अपनी इच्छा के अनुसार राउ्य-शासन करते थे । परन्तु | 
अब वहाँ एक विरोधी दल का जन्म हुआ है। इसका | 
नेतृत्व ग्रहण किया है फेथी बे ने। आप अभी तक फ्रांस | 
में तुर्की के राजदूत थे । कहा जाता है कि वहां की राज- | 
नीति में यह परिवतेन गाजी मुस्तफा कमाल पाशा की 
प्रेरणा से हुआ है । गाज़ी के इस महत्त्वपूर्ण कायं से | 
प्रसन्न होकर एक अेगरेज्ञ-लेखक ने आपकी बड़ी प्रशंसा | 
की 21 वे लिखते हैं-- | | 
“निस्सदेह mat मुखफा कमाल पाशा संसार में सबसे 
अधिक विचित्र तानाशाह हैं। जब से उन्होंने मित्रः | 
शक्तियों को उनकी पूरी जीत के समय चुनौती दी, सेवस 
के सन्धि-पत्र को फाड़ फेंका, यूनानी सेनाओं को पराजित | 
किया और नव्य तुर्की की वास्तविक स्वाधीनता का दावा. 
किया तब से वही उसके Hae तानाशाह हैं । 
“इन्होने 'खिलाफुत' तोड़ दी; फेज़ और चुका उठा 
दिया; पुरानी वणंमाला भी उड़ा दी। जो आज्ञा दी वह 


किया बह रहे हैं कि तकी में दो. राजनैतिक दळ 


हने चाहिए। सन्‌ १९२७ के गत निवांचन के समय 
एक दुल था--लराकम्रिय दुल जिसके सभापति .खुद गाजी 
हैं। सब स्थान इसी दल के प्रतिनिधियों को मिले । 
केवल एक विरोधी उम्मेद्वार खड़ा हुआ था । उधे US 
चोट मिला था और वह भी उसी का। ; 

“परन्तु अब ग्राज़ी ने निश्चय किया है कि एक विरोधी- 
ga होना चाहिए। इस दळ का नेतृत्व करने के लिए 
फृथी बे पेरिस से बुलाये गये हैं । पालियामेंट के १४ प्रति- 
निधि इस दक्ष में शामिल हुए है । 
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ga आथिक अवस्था के कारण जैसे सब जगह 
अशान्ति है, वैसे ही तुर्की में भी है । अतएव बचत का 
कोई उपाय होना चाहिए. । विरोध की आवाज़ उठती 


रहनी चाहिए । 
“परन्तु नीति में परिवतेन नहीं होगा। गाजी का 


, आदेश कानून समका जायगा | 


व्यक्तिगत रूप से वे एक Kaya AGT हैं, शरीर 


लोहे का बना हुआ है । जिस प्रकार का जीवन चे व्यतीत 


ह 


' करते हैं उससे तो उन्हें कहीं पहले इस लोक से बिदा at 


| जाना चाहिए था। वे सारा दिन काम कर सकते हैं, 


| 


सारी रात शराब पी सकते हैं और बिना सोये कई दिनों 


| तक लगातार काम कर सकते हैं । 


“उनको एक दिल्लगी बहुत पसन्द है। अधिक लोगों 
को gat कर पार्टी करते हैं। उसमें वे sete से 
अपनी बारी में एक दूसरे के स्वास्थ्य का प्याला पिलाते 
हैं। यहाँ तक कि सब मेहमान बद्मस्त हो जाते हैं । 
परन्तु उनका मस्तिष्क उस अवस्था में भी asta रहता 
है। उनकी दूसरी मौज की बातों का न कहना ही 
अच्छा है । f 

tga; दिन यह महान्‌ पुरुष परिश्रम से छान्त होकर 
एकाएक बैठ जायगा। उस दिन तुर्की फिर संसार के 
लिए एक प्रश्न हो जायगा | ह 

सन्तोष की बात है कि गाज़ी से लेखक aa की 
यह बात छिपी नहीं है। तुर्की में दो दुलों की सृष्टि का 
मूळ-कारण यही भविष्य अवस्था बतलाई जाती हे । गाज़ी 
ने जिस स्वाधीन gat का निर्माण किया है उसकी भविष्य 
की चिन्ता से ही वे उसे राजनैतिक दृढ़ता प्रदान करने का 
भी प्रयत्न कर रहे हैं । 


६--बम्बर से लन्दन जाने का एक नया माग 

पिछले महायुद्ध के फल-स्वरूप जहाँ और तरह तरह 

की ara’ हुई, act सीधा लन्दन जाने के लिए भारत से 
एक शर नया स्थल-माग खुल गया हे | तुर्क-साम्राज्य के 
भङ्ग हा जाने से ही इस नये माग के खुलने की सम्भावना 
हुईं है। इराक और सीरिया के इंग्लंड और फ्रांस के 
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Rags हा जाने से आवागमन की यह नहे सुविधा | 
में आई 21 बम्बई या करांची से वसरा तक My 

जाना पड़ता 2 । बसरा से बरादाद तक > | 
जाती हे 1 बगदाद से मोसल होकर आगे bj! 


E s 


m | 
प्रवन्ध इराक की सरकार ने किया है। इसके > HE 
ड a 
इन्टरनेशनल वेगन्स Rea कम्पनी ओर amg | † 


पुंडसन्स से सहयोग किया है | फळतः बदा वर 
को हफू में दो वार डाक जाने लगी है। वद; 
फिरकूक तक रेलगाड़ी गई है। फिरकूक से सरत | | 
निसीबन नामक स्थान तक मोटरगाड़ी की डाक कफ ° 
किया गया है । निसिबन से अलेपो और arching! | 
होकर सोफिया, वेल्येड, ट्रीस्ट, मिलन, wes, फर | 
शर केले तक रेल-गाड़ी का सफूर है। wail 
केवल कान्स्टेंटिनोपळ में गाड़ी बदलनी पडती das! 
चहाँ बासफोरस के जलडमरूमध्य को he 4 
करके फिर गाड़ी पकड़नी होती है । | | 
बग़दाद से Meg जाने का यह भच्चा MG 4 
गया है। इससे वगादाद से लन्दन जाने मेँ i 
आठ दिन ळगते हैं। भारतवर्ष के यात्रियों भे प |, 
माग विशेष सुविधाजनक प्रतीत होगा। Ah va 1 
से कराची होते हुए ato झाई० एस० एन० adil 
जहाज प्रतिससाह बसरा जाता है ओर वह € | 
को ठीक aaa दिन बसरा पहुंचता è f 
में यह जहाज़ रविवार को प्रातःकाल पहुंची | 
उसी दिन दोपहर से कुछ पहले फिर रवाना बे | 
बसरा में जहाज दृहस्पतिवार के दोपदर के ; 
चता है । वहाँ से बगदाद-मेल साढे बजे रात 
है, आराम आदि करने के लिए यथेष्ट समय 
बसरा से agga जाने में कक | 
सफूर तय करने में सिफ २१ घंटे ९ ca TR 
ma जानेवाले भारतीयों के लिए प मुह. 
सुविधाजनक प्रतीत होगा। [र भारती |i 
यात्रियों के लिए तो और भी झधिक 
इसके द्वारा वे प्राचीन सुस्लिम ara 
aire अपने stat को आसानी से देश 


| 


वल्या ६] 


७--वायुयान और ब्रिटेन 


बरार १०१ नाम के वायुयान की दुघेटना से ग्रेट- 
i हेन की बहुत भारी क्षति हुई हे । वह के लोगों ने 
| _ हानि को बड़े दुःख के साथ सहन किया है। इस 
रे दो महापुरुष भी सवार थे जिनकी बदौलत 
put वायुयान-कला में इतनी उन्नति हुईं है। इस 
| दा का ऐसा प्रभाव लागों पर पड़ा है कि अब इस 
| णी के वायुयानों से वहाँ के अनेक लोगों को अरुचि 


h 
1 


aaa की बात है कि आर श्रेणी के प्रायः सभी 
| यत असफल रहे आर ३३ तोड़ डाळा गया, आर 
| १४ इतना हूट-फूट गया कि मरम्मत ही नहीं हा सकती, 
| प्र ३६ तूफान में बेकार हा गया, आर ३७ आज तक 
| (शव न बन पाया, आर ३८ हवा में हूट-फूट गया, आर 
| ३१ भ्रपूर्ण ही रहा, आर ४० का प्रस्ताव भर हुआ, आर 
| ६० फट गया और १०१ at बिलकुल ही असफल रहा | 
| तो भी ब्रिटेन के आशावादी इस दुघेटना से निराश 
| को हुए हैं। उनका विश्वास है कि अन्त में उनकी 
बैत होगी और चे एक दिन ऐसा यान बनाने में सफल 


| a 
a | च तूफान न४-अप्ट कर सकेंगे और न आर १०१ 
ह| ANE उसमें भाग ही लग सकेगी । निस्सन्देह वर्तमान 


it oy की सरकार के समय यान-निर्माण एक प्रकार 
i Ba रहेगा । परन्तु इससे ब्रिटेन वायुयानों की 
ने से विमुख नहों होगा । 


८<मनुष्य-गणना के सम्बन्ध में 


| N 1) डी मैजुध्य-गणना के दिन समीप आ गये हैं। इस 
| ह में कई एक नई बातों का समावेश किया 
| रके अलर फार्म होगा जिसमें उन शिक्षितो की 
कि के. जो बेकार हैं। यह जांच करने के लिए 
‘i भिहि Tah में रहने से उनकी संस्कृति का मूल- 


|| गण oe प्रभाव पड़ा, उपयुक्त सामग्री एकत्र की 
|. जानते 


भ 


fea उन सभी भाषाओं को लिखायंगे 
होंगे । उन लोगों की संख्या जानने का 


अपनो बात 
1 ~ Cn aman 
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पाई है। इन गणनाओं का उपयोग भविष्य के परिवर्तित 
मताधिकार में किया जायगा । | 

मचुष्य-गणना के लिए सारा भारत कतिपय विभागों | 
में विभक्त कर दिया गया है। इन विभागों में से सबसे | 
छोटा विभाग यहाँ तक बनाया गया है कि गणक उसका | 
परिभ्रमण कोई पाँच घण्टे के भीतर मज़े में कर सके। | 
गणक ळोगों ने अपना काम प्रारम्भ कर दिया हे और | 
मकानों में नंबर लगना शुरू वे गया है । मनुष्य-गणना का | 
सबसे महत्त्व का काय यही है। अतएव इस -काम में बड़ी 
सावधानी .से काम लिया जाता है। नवम्बर और ' 
दिसम्बर के महीनां में मकानों में नम्बर लगाने का ही 
काम होगा । जनवरी में प्रारम्भिक गणना होगी और | 
२६ फरवरी के ७ बजे सन्धा-समय से बारह बजे रात | 
तक उस गणना की पड़ताल करके गणना का काम समास | 
होगा | 

सन्‌ १९२१ की गणना में उद्योग-घन्धों का विवरण | 
प्राप्त करने का प्रय्न किया गया था, परन्तु इस बार इस 
मद्‌ में अधिक ब्योरा न लिखा जायगा | केवल एक ऐसा 
स्तम्भ wal गया है जिसमें aaa कारवारियों के घन्धे | 
का उल्लेख रहेगा । इस स्तम्भ के रखने से यह पता | 
gim कि समग्र भारत में कितने सङ्गठित कारबार जारी 
हैं। इस बार की गणना से एक और बात का भी पता 
लगाया जायगा। वह यह कि भारतीय कहाँ तक एक 
भाषा से अधिक भाषाओं के उपयोग के अभ्यस्त हैं । 


९--डाकुर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर रूस 

रूस के बोल्शेविक पिछुले दस वषं से अपने देश में 
एक अ्रसिनव परीक्षण कर रहे हैं। राजवंश का तथा 
उसके भक्त रईसों एवं महाजनों का उन्मूलन करके उन्होंने 
अपने बाहुबल से सैनिकों ओर इषकों का राज्य कायस _ 
किया है। परन्तु संसार के शक्तिशाली राष्ट्र रूस की 
इस क्रान्ति के विरोधी हैं और उसके विरुद्ध तथा समर्थन | 
में पाश्‍चात्य देशों के समाचार'पत्रो में खूब लिखा-पढ़ी 
होती रहती है। यही नहीं, बड़े बड़े विचारवान लोग 


ह... जायगा जिन्होंने पादि? ३३४०५१०० नकखूसव्के  इसनहमाविमांण का qia करने मायर 
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आते-जाते रहते हैं । उनमें से लोट कर कितने ही रूस की 
वर्तमान व्यवस्था की निन्दा करते हैं, कितने ही प्रशंसा भी 
| करते हैं । इस बार की अपनी योरप-यात्रा में कविवर 
| रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने रूस की भी यात्रा की है । वहाँ के 
। अद्धं-सरकारी 'इज़बेस्ता? में आपकी बातचीत छुपी है । 
| दापने वहाँ के शिक्षा-प्रचार के सम्बन्ध में कहा है-- 
।___ कृषक-जनता में शिक्षा का अचार करने में आपने 
। ज्ञो आश्चयजनक प्रबळ प्रयत्न किया है, इस कार्य में 
| आपने जो saya बुद्धिमत्ता दिखाई है, तथा उनके मन, 
। शरीर और अवयवों को सुधारने के जो तरह तरह के 
am खोल दिये हैं, इन सबका मेरे चित्त पर बड़ा 
| गहरा असर हुआ है। मैं इस उद्योग का महत्त्व और 
भी अधिक परिमाण में समझता हूँ, क्योंकि में उस देश 
का रहनेवाला हूँ जहाँ हमारे करोड़ों भाइयों तक विद्या 
। का अकाश पहुँच ही नहीं पाता । 
| कहा जाता है कि रूस अन्य देशों में भी अपने यहाँ 
| की-सी क्रान्ति कराने का षड्यन्त्र रच रहा हे. इस 
ain में बहुत कुछ सत्यांश है। रविन्द्र बाबू ने 
| कहा है-- 
“जो महान्‌ काय आपने आरम्भ किया है उसके कति- 
' पय विरोधी लक्षण भी झुरे यहां दिखाई दिये हैं। कुछ 
. ऐसी मनोवृत्ति पैदा की जा रही है जो आसूल सामाजिक 
सुधार के आपके आदर्श के विरुद्ध है। सें पूछता हुं-- 
' क्या आप अपने आदश की रक्षा करते हैं जब उन लोगों के 
| प्रति जिन्हें आप अपने Ua समते हैं, अपने छात्रों के 
` सन में क्रोध, वगगत घणा और प्रतिहिंसा के भाव 
| उत्पन्न करते हैं ?% x % आपका यत्न “तो केवळ अपने 
| ही राष्ट्र और अपने ही वर्ग के लिए नहीं है, बरन अपने 
| विचारानुसार agaaa की दृशा सुधारने के लिए है। 
तो क्या aged वे नहीं हैं जो आपके उद्देशों को 
अच्छा नहीं समकते १ धर्म, अथ और समाज-जीवन के 
Sete में जिनके मत आपके विचारों से नहीं मिलते ऐसे 
स्वदेशी किसानों को आप जिस तरह धई, प्रेम और 
सहिष्णुता के साथ धीरे धीरे शि र 
कर रहे हैं, न कि क्रोध में रा 
र रह है, आकर उनकी हत्या करते हैं, 


ee 
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क्या उसी रीति से आप अन्य राष्ट्रों के 
नहीं कर सकते, जिनके विचार आपके Re: Pn 
मिलते ? “ig 
अन्त में कविवर ने बोल्शेविको के शासन. 
सुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते घे हि 3 
छोड़ने के कहा है gaa wea Gras mY a 
रूस में किसानों और aged की दशा bay | 
है, वहाँ सैनिक तैयारी भी हो रही हे। इसी पे है 4 
कहते हैं--- है| 
‘sit गुलासी के बंधन में बँधे थे उन्ह हरा; 
लिए, जो पददलित और पीड़ित किये गये बे wa | 
के लिए, जो Raga असहाय थे उन्हे दिलासा हे ३|. 
लिए, तथा उन्हें इस बात की याद दिलाने के हिए है fe 


agaa के ही हित के लिए में आशा करता हँ हिन | र 
हिंसा का पाप-चक्र न बनावे, क्योंकि यह सदा fe) 
रहता है और उससे हिंसा और क्रूरता ही fete] 
है । उत्तराधिकार के रूप में जञारशाही राज रेम | * 
हिंसा छोड़ गया हे । इससे बुरा दाय-भाग शम Y 
हो ही नहीं सकता। आप उस राजकी qi | 
बुराइयों का नाश कर रहे हैं, फिर इस हिंसा श ग 7 
नहीं अन्त कर डालते ?? 1 
१०--राउंटेबल कान्फरेस का शरण | 
agaa राउटेबल FRA का कार्म ala 
घाम के साथ सञ्राटू जाजे ने अपने सम x 
दिया। यह शानदार शाही समारोह हार 
के सभा-भवन में १० नवम्बर को बड़े yaaa 
लगभग डेढ़ सदी से भारत में अँगरेजी re 
इस सुदीघे काळ में यह पहला at oe er 
कतिपय देशी नरेशों तथा लोक aa 
सरकार ने आमन्त्रित करके भारत की e व| ` 
समबन्ध में इनसे परामश किया E | 


a 


गौरवबर्द्धक है । इस अवसर पर ame महोदय 
rara किया वह उनके गोरव-पूणे पद के लिए adat 
cag! भारतीय सस्या्रह-आन्दोळन ने जो राज- 
Lan विकट अवस्था उत्पन्न कर दी है उसका वारण 
के करो के लिए सञ्नाटू महोदय का यह सहयोग उनके 
है तीष मजा के प्रति विशेष अनुराग ही प्रकट करता È | 
4 | ह्‌ महोदय ने अपने श्रीसुख से कहा दै 

| «इसके पहले एकाधिक वार सञ्राट्र के आवाहन 
| गाते प्रसिद्ध सभायें हुई हैं, पर भारत के भावी 
४) शतन विचार करने और उसका मूलाधार मेरी 
| vate को बताने के लिए इसके पहले कभी ब्रिटिश 
al ब्र भारतीय राजनीतिज्ञ तथा देशी राज्यों के शासक 
ch] छन्न नहीं हुए थे ada दस साल हुए; मैंने भार- 
aa व्यवस्थापक सभा को जो संदेश भेजा था उसमें 


ia उन्नति की दृष्टि से बताया था। राष्ट्र के 
| अन में दस साल बहुत थोड़ा समय है, पर इस 
| अक म कबल भारत में ही नहीं, वरंच त्रिटिश-राष्ट्र- 
छं | हक प्रत्येक भाग में विचारों और राष्ट्रीय भाव- 
PT को इतना उत्तेजन मिला है कि समय का नाप 
न क्स गज से किया ही नहीं जा सकता । अतः 
ad AN आश्चर्य की बात नहीं है कि केवल दस साल 
| जो काम आरम्भ किया गया था उस पर इतने 
| पुनः विचार करना आवश्यक हो गया है। 
= मकार का विचार उस कमीशन ने किया है 
2 wee काम के लिए नियुक्त किया था ओर 
| ae शा फल आप लोगों के सामने है! 
[किए भी के प्रश्‍न के संबन्ध में अन्य लोगों के 


४ गैक्षम प लोगों को मालूम हो चुके हैं। आप 
३३ भ करनेवाले हैं उसका महत्त्व सममाने 
भीन भाप... केने की आवश्यकता नहीं है। मेरे 
की + „` भी अनुभव कर रहे होंगे कि आप 
NGS पैचार के फल पर त्रिरिश-राष्ट्रःसमूह का 

। स्वार्थ की इस समानता को 


इस राष्ट्र-समूह की अन्य सरकारों के प्रतिनिधि भी 
अज्य उपस्थित हैं। आप लोगों के कार्य पर 
मरा सहानुभूतिपूण दृष्टि रहेगी । मैं चिंतित तो जरूर 
र्गा पर सुफल की आशा भी वनी रहेगी । 

“भेरी भारतीय प्रजा की आर्थिक दशा का सुमे 
सदा स्मरण रहता है और भावी विचारों के समय 
सदा आप लोगों को भी उसका स्मरण रहेगा । बहुः 
संख्यक ओर अल्पसंख्यक, St और पुरुष, नगरवासी 
ओर किसान, जमादार और रैयत, बलवान ओर 
निल, अमीर ओर ग़रीब, सव जातियों और धर्मा 
क लागा के उचित हक़ों का मुके सदा स्मरण रहता 
है और इनका सदा विचार किया करता हूँ । 

५ “इन सब भिन्न भिन्न प्रकार की माँगों का सामान्य 
कतंव्य में मिल जाना और उनका स्वीकृत तथा सफल 
होना ही स्वराज्य का मूल आधार है। मुझे आशा 
है कि इस आधार पर स्थापित भारत का भावी शासन 
भारत की उच्चाभिलाषाओं को. पूर्ण कर सकेगा ।? 

सभा के इस शाही कार्यारम्भ के समय लाड स-भवन 
अनेक गण्य मान्य दशकों से पूणं था। इस दरबार में 
AMES दाहनी ओर प्रधान मन्त्री, देशी नरेश तथा उनके 
मन्त्रियों के लिए स्थान दिया गया था। सिंहासन के 
बाई' ओर पालियामेंट के ३९ प्रतिनिधि बैठाये गये थे 
और सामने अँगरेजी भारत के xx प्रतिनिधि बेठे थे । 

सन्नाटू महोदय के भाषण के बाद प्रधान मन्त्री के 
समापतिरव में राएँटेबल कान्फरेंस की पहली बेठक हुई । 
प्रधान मन्त्री, परियाळा-नरेश, बड़ी दा-नरेश, कश्मीर-नरेश, 
हैदराबाद के प्रतिनिधि मिस्टर हैदरी, meki, मिस्टर 
Rat और बर्मा प्रतिनिधि के भाषण हुए। सभी ने 
भारतीय समस्या के हल करने में पूणे सहयोग करने का 
मनोभाव प्रकट किया | अन्त में १७ नवस्व॒र के अधिवेशन 
में समा का कार्यक्रम उपस्थित करने के लिए एक कमिटी 
की नियुक्ति कर उसकी सर्वप्रथम बेठक समाप्त हुई । 
१७ नवम्बर से इस सभा की बैठके' हा रही हैं भर सभी 
सवृस्य इस सभा के सफळ . होने का यत्न कर WEI 
भगवान्‌ करे सभा का SEN सफल हा। . 


ह 3 श्स ने न्नः y 
हि. sis BI शुभ Ur हि i by eGangotri 


मिळाप-कार्यालय में भेज दिया । 
wi कि ss a zè है, अनगिनत पत्र PA Aon Gara, कीय, कती गई - 


सरस्वती 
LA AAA Ah woos a 0 r 
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११--हिन्दी और पञ्जाब का डाक विभाग 

मालूम होता है, पंजाब का डाक-विभाग उन 
चिट्टियों या पार्सलो के वितरण में fara करता है 
जिनका पता हिन्दी में लिखा होता है। इसका अनुभव 
हमें भी थोड़ा बहुत है। अभी हाळ में ही छाहौर के 
हमारे एक मित्र ने हमें हिदायत की है कि हम उनकी 
चिट्टियों पर हिन्दी के स्थान में अँगरेड़ी में पता लिखा 
करे', क्योंकि हमने उन्हें जो एक चिट्ठी हाल में लिखी थी 
वह उन्हें देरी से ‘se लेटर आफिस” का चक्कर खाकर 
सिली थी । हमारा पन्न-च्यवहार पंजाब से अन्य प्रान्तो की 
अपेक्षा अधिक रहता है । पंजाब के हिन्दुओं में हिन्दी 
के प्रति विशेष अनुराग हे । at के सुलेखकों से 
हमारा हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार होता है, और प्रायः 
हमने पत्र पर हिन्दी में पता भी लिखा है। पर पत्र 
के देर में पहुंचने की शिकायतों का प्रारम्भ अभी 
हाल में ही हुआ हे। इस सम्बन्ध में लाहौर के 
१३ नवम्बर के देनिक हिन्दी-मिलाप के सम्पाद- 
कीय स्तम्भ में यह शिकायत सचंसाधारण के सामने 
लाई गई है। वह सम्पादकीय विचार इस प्रकार है-- 
“डाकखानो में उन पन्नों की जिन पर दुभांग्य से हिन्दी 

में पता लिखा हा, जो gin हाती है उसका एक ताजा 
उदाहरण हमारे सामने है। मैनेजर दैनिक मिलाप को 
आज अबोहर जिला फिरोजपुर का एक पत्र पूरे पांच दिन 
बाद आप्त हुआ हे । साधारणरूप में यह पत्र दूसरे 
दिन मिल जाना चाहिए, लेकिन इस पत्र में दोष यह 
था कि पता हिन्दी भाषा में लिखा था। डाकचालों ने 
जिनमें सम्भवतः उदू और फारसी जाननेवालें की संख्या 
अधिक होती है, पता पढ़ने का कष्ट न किया और सीधा 
उसे डाक के युदांख़ाना अर्थात्‌ डेड लेटर-आफिस में भेज 
दिया । भेजा तो इस उद्देश्य से गया होगा कि वह वह 
सुदा समझ कर जला दिया जायगा, मगर पता इतना स्पष्ट 
और साफू था कि आखि रखनेवाळों ने इस “तक?” पन्न 
को फिर से जीवित करना ही उपयुक्त समझा और उसे 


यह पहला waar 


दिये जाते 


दोष से कि उन पर देवनागरी WI से 
है, निर्दोष मौत के घाट उतार 
हिन्दी पढ़े-लिखे लाग भी भारत की प्रजा aoe. 
समरे जाते हैं तो उनके साथ इस Kas Ti 
क्यों हाता हे--ससक में नहीं आता ।! S 

यह अन्याय उस दिन अन्याय न रहेगा Ag al 
पंजाब के हिन्दू अपना सारा पत्न-यवहार वित a 
में करने लगंगे। डाक-विभाग अधिकाधिङ हिन $ 
अभ्यस्त होते रहने से आप ही ऐसी मूह ब 
इस रोग की यही महौपधि है। | 


१२-इलाहाबाद के म्युनिसिपलबोड ayl 
| सत्काय' | 
इसी नवम्बर में लगातार तीन दिन ag 
इलाहाबाद के म्युनिसिपलबोड़ं ने एक उपयोगी a k 
स्वीकार किया 21 इस प्रस्ताव के काय imiy 
ats अपने एक अन्याय का ही Maak, 
किन्तु उससे अनेक गरीब नगरवाफ़ियों का M 
भी होगा । छः रुपये मासिक किराये WAAAY 
वाले और aa से रहित मकान के 
का और बम्बे का दोनों का कर देना पड़ता U |. 
इसी को कहते हैं। खेर, बोर्ड ने आदि | 
बात की | । 
इस बात की शिकायत रही है कि ईट | 
सिपैलिटी कर बढ़ाने में बहुत प्रवीण है di 
में उसने मकानों का मूल्य मनमाने बह पे ह eli 


i 
i al” Is 
हाउस टेक्स पर्याप्त मात्रा में बढ़ा Ra ali 


1 | p 


की बात है कि बोर्ड के कतिपय सद" ad 
वासियों की शिकायतों की ओर ध्यात : aq 
कष्टों को दूर करने के लिए EST a 


rat) इस सरी हार 4 
लिए प्रस्ताव पास कर s उपस्थित ६ 


मौलाना मुहम्मद शफी उल्लार्खा pat 
इस प्रस्ताव के अनुसार जिन है ad í 


Fee: 


| j 
| _ ता है उन मकानों से मकान ओर पानी का कर 
जायगा | 

al gaat ate के सीनियर वायस चेयरमैन सैयद्‌ नूरुल- 
४ तत तथा श्रीयुत वेनीग्रसाद्‌ ने उपयोगी संशोधन Rear | 
अ | a grt Jaga के संशोधन बोड़ ने बहुमत से 
| श्रीकर किया । इन संशाधनों के अनुसार 

[| (1) जिन मकानों की आय ७२) वार्षिक से ज्यादा 


| को है उनसे हाउस टेक्स अर वाटर टेक्स नहीं लिये 


| gua, जिन मकानों की आय ३६) वार्षिक से अधिक 
| gig उनसे हाउस टेक्स नहीं लिया जायगा, जिन 
हारों की आय २४०) वार्षिक तक है उनके हाउस टेक्स 
ग वारर टैक्स में दस फो सदी की कमी की जायगी, 
|| शे इससे बोड की आय में जो कमी होगी उसकी पूति 
हेहिए बोड अपने कर्मचारियों को भत्ते तथा सवारियाँ 
F ka प्रथा बन्द कर देगा। 
a), बोड की यह कार्यवाही वास्तव में उपयोगी हुई है। 
si शि सदस्य महाजुभावों ने इस काय को किया हे चे 
| के पात्र हैं। आशा हे, कमिश्नर महोदय 
|शैझ प्रस्ताव को स्वीकार करके गरीब नगरवासियों से 
3 En प्राप्त करगे | 


१३--एक प्रस्ताव 

| मैंने कठकत्ता के “ल्लोकमान्य?? साप्ताहिक va के 
|; SEU ३० मंगलवार ato २१ आक्टोबर १६३० 
d | ध्य विशेषांक में श्रीसुुन्दमाहन सान्याळ 
हिका ° Tuo का “हिन्दी में लिंग-समस्या?' शीषक 
$ स विषय से मैं सी बड़ी उल्रन में हूँ । में 
ya TARN बोलते हैं तार आई हे । में बोलता 
dim l कोई कहता है बूरा अच्छी है। मैं बोलता 


Alt awl कोडे कहता है, दही मीठा है। मैं 
(र भीठी इसके सिवा में ही अपनी हि-दी 
५» मीठा और 


ता उसी के दूसरे नाम को मीठी चाच 

dR इस विषय में मेरी सम्मति है कि यदि क्रियाओं 
f Wren 

AR कर लिङ्ग दोनों के लिए एक समान ही 

«| जाय तो यह समस्या हल हा सकती है 


जैसा कि बंगला भाषा में पुरुष भी अमि जायिते छि 
बोलता है और स्री भी ऐसा ही बोलती है । अँगरेज़ी में 


भी हीगोज़ शीगोज का ही व्यवहार हता है। मेरे ag- 


मान से संस्कृत में भी ऐसा ही होता है । आशा है, हिन्दी 
के विद्वान्‌ इस प्रश्न पर विचार करेंगे-- 


— कृष्णलाल Ia 
१४-एक प्रतिवाद 


नवम्बर की सरस्वती में श्रीयुत श्रीनाथलिंह ने मेरी 
पुस्तक 'रेण” की समालोचना की है। उससे यह ध्वनि 
निकलती है कि मैंने अन्य मस्तिष्कं के विचार चुरा लिये 
हैं। मैं इस धारणा का विरोध करता हू” । उक्त पुस्तक 
में प्रकाशित विचार मौलिक हैं । | 


--रामचन्द्र टंडन 
१५--चित्र-परिचय 
श्रीरामचन्द्र और भ्रीगरुड़--भीगरुडू विष्णु भग- 


वानू के वाहन है । एक बार रामावतार में जब चे 
रामचन्द्रजी से मिलने आये उन्होंने कृष्ण के रूप में उनका 
दर्शन करने की इच्छा प्रकट की । तब 
श्रीरामचन्द्रजी ने कृष्ण का रूप धारण किया और गरुडूजी 
को ala देकर उनकी मनोवान्छा पुणे की । चित्रकार 
ने इस चित्र में इसी सुन्दर दृश्य का चिन्नए किया हे । 
दुजेयसिंद्द का. आखेट--दुजयसिंह राजपूताना के 
चन्दावत-वंश का एक विख्यात वीर था। उसने अपने 
बाहुबळ से सीसोदिया-वंश के तिल्कसिंद का पराजित 
करके उनका सूयमहल नामक किला हस्तगत कर लिया 
atl इस चित्र में उसी के एक शिकार का ca 
Rawat गया है। इस अवसर पर जब शूकर 
ने उस पर आक्रमण किया था तब छुवेशधारी तिलक 
सिंह के ga तेजसि ने उसकी प्राण-रच्षा की थी । 
महाराणा प्रताप और शाहजादा सलीम-यह 
चित्र हल्दीघाटी के युद्ध को घटना के अंश का 
है। इस युद्ध में एक ओर महाराणा प्रताप की अधीनता 
में मेवाड़ के राजपूत थे और दूसरी झोर अकबर के 
पुत्र शाहज्ञादा सलीम की अध्यक्षता सें अगणित 
gas सेना | इस अवसर पर महाराणा ने सलीस पर 
भाले से वार किया था । यह सुख्य बात चित्र में दिख- 


ढाई गई है। 
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हिन्दी भाषा और स 


SON TO CRD 7 PAN 
an ae ( 


R 

( राय साहब श्यामसुन्द्रदास, घी० Fo ) 

इस ग्रन्थ को लेखक ने अपने अनेक वर्षों के wg- | 
भव, और परिश्रमपूवंक एकत्र की हुईं सामग्री की | 


' सहायता सं बड़ी छान-बीन करके लिखा है। इसके 


gata में हिन्दीभाषा का और उत्तराधं में साहित्य | 
का विशद रूप से विवेचन किया गया है। लेखक 


ने इसका उद्देश्य प्रत्येक युग की ger ya विशेष- | 


At का उल्लेख करना और यह बतळाना WET | 
हे कि साहित्य की प्रगति किस समय में किस cy की 


` थी। इस दृष्टि से यह ग्रन्थ अन्य इतिहास-प्रन्थों 


से एथक्‌ है। मूल्य ६) छः रुपये । 


हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


( पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ) 
इस पुस्तक को आदिकाल, पूवेमध्यकाल, FN- 
सध्यकाल और आधुनिक काल--इन चार भागों में 
विभक्त करके इतिहास का निरूपण किया गया है । 
इसमें कवियों तथा लेखकों का परिचय और उनकी 


. : कतियों के चुने हुए कुछ उदाहरण तो हैं ही, किन्तु 
“ "लेखक ने विशेष महरव दिया है समय की प्रवृत्ति का 


* पता लगाकर विचारधारा के विकास को व्यक्त करने 


में। मूल्य ४॥) साढ़े चार रुपये । 


हिन्दी-रंसगङ्गाधर 


यह संस्कृत के उद्‌भट विद्वान्‌ पण्डितराज जगन्नाथ 
के अन्थ का हिम्दी-रूपान्तर है। इसमें उदाहरण 


के मूळ श्लोक तो हैं ही, उनका रूपान्तर भी छन्दो- 


TAN AAN 
are Tx 


ai A 
5) 2: ट्र >>> 
es Q 


बद्ध ही है। आरम्भ में, कोई १०६ एप: 

“निवेदन”, “पण्डितराज का परिचय? ay A 4 

विवेचन? आदि है । मूल्य ३॥) साढ़े तीन सहे। | 

लेन-देन | 
( श्रीशरचचन्द्र चट्टोपाध्याय ) 

यह शरदू-प्रन्थावली की आठवी सखा ||| भ 


~ | 
इसकी उत्तमता के सम्बन्ध में शरद्‌ बावू का र|. 


पुस्तक प्रकाशित हुई हैं, वे हाथों हाथ किड शी. | 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) ढाई रुपे। | 


शतदल कमल 

( पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम० ए५ | 
एल-टी० “Ma” ) | 
इसमें बालकों की रुचि का ध्यान सल भ 
fata फूलों, भिन्न भिन्न रंगों ओर पार 
ताएँ लिखी गई हैं, जिन्हें बच्चे सामूहिक i ४ १ 
गाकर खूब प्रसन्न होंगे। बालकों | 
सुन्दर, आकर्षक और मनोर्जक पुस्तक ye | 

तक एक भी नहीं प्रकाशित हुई है। मूल 


स्वभ-वासवदत्ता ok 
श्रीयुत सत्यजीवन चमो, ati 
यह महाकवि भास चि 


मेनेजर (बुकडिपो). इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रबा || 
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| a १९३० के वर्षान्त से सरस्वती अपने वय के 
| get मं वेश करेगो । अपने जीवन के गत ३१ 
Ai वन्दी के क्षेत्र में उसने. जो काम किया है 
जन्म उल्लेख करना हमारा काम नहीं है। हमारा 
करम यही रहा है. कि हम सरस्वती को देशकाल 
अनुसार चलाये चलें--उससे लोकहित.हा, साहित्य 


॥| सी से कम हाथ नहीं रहा है। सरस्वती की यह 
[Rita उसके सञ्चालकों की निगाह में बराबर 
| दोहर इसी से उसमें समयानुसार. बरावर We 
त होते आये हैं। सरस्वती की पुरानी फ़ाइलें 
|S इस कथन का प्रमाण हें। आज जिस 
NA सरस्वती का प्रकाशन हे! रहा है, इसका 
qf POT श्रेय उसके आइक मद्दानुभावों को ही 
ह का प्रेमपूर आश्रय पाकर सरस्वती 
ig) SUA नये रूप में निकल सकी है। वास्तव 

` अके आहकों की सरस्वती पर प्रारम्भ से ही 
या रही है, और हमें यह लिखते प्रसन्नता होती 
“जे भी उसका हिन्दी के क्षेत्र में पहले जैसा 


Sd से सरस्वती का नये वषे का प्रथः 
आयोजन के साथ निकाला गया 
| aa स्वराज्याडू* का तो हिन्दी के 
AEN रूप से आदर किया था। इस 


वषे 
ह का 
“Se पहला £ नवव॒षोड” के So ह 
fila. TE ad RARS Digitized by eGangoir चल 
क NOAM ANA ON ON “ENE 


सरस्वती ३२ वें वर्ष में 


` पयोगी ` A कहानियों 
उत्तमात्तम देशकालो रोचक लेखों, 
कविताओं आदि का तो सङ्कलन किया जायगा ही, 


£ OS चित्रों ` 
R रंगीन चित्रों के सिवा अन्य वहु-संख्यक 


नेत्र-र्क्षक चित्रों. का भी समावेश किया जायगा | 
काढू नों और विज्ञान-सम्वन्धी उपयोगी चित्रों को 
विशेषता रहेंगी। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम 
एक नया उपन्यास धारावाहिक रूप से निकालेंगे | 


. यह्‌ उपन्यास भी 'धोखा-धड़ी? की ही भाँति मनोरञ्जक 


होगा। इस बार के अडू से हम एक लेखमाला 
भी धारावाहिक रूप से शुरू करेंगे। इस लेख- 
माला के लेखक “सरस्वती? के सुलेखक Ng राहुल 
सांकृत्यायन हैं। आपने जापान के प्रसिद्ध यात्री 
.कावागूची की भाँति हाल में तिव्ब॒त-यात्रा की है। 
उस यात्रा के अनुभवों का वणन आपने इसमें किया 
है। इस नववर्षाड्क की प्रष्ठ-संख्या २०० से ऊपर तथा 
चित्र-संख्या भी काफ़ी अधिक होगी। यह अङ्क भी 
गत वर्ष के “सवराज्याङ्क' की तरह अपने ढङ्ग का एक 
ही होगा | आशा है, हमारे कृपालु पाठकों को सरस्वती 
का यह Kam विशेष रूप से सन्तोषप्रद 
होगां। | 

अन्त में हमारा अपने कृपालु पाठकों से निवेदन 
है कि आप लोग सरस्वती की म्राहकःसंख्या बढ़ाने 
में हमारी सहायता Wl उस दशा में हमं 
सरस्वती को और भी अधिक उन्नत रूप सें निकाल 
सकेंगे | 


व्यवस्थापक 


म REI 


ma पढ़े । यही हिन्दी के प्रसिद्ध कवि 
ठाकुर गोपालशरणसिंह की अनूठी रचनाओं 
का संग्रह है। सरस्वती के पाठकों से यह 
बताने की आवश्यकता नहीं है कि ठाकुर साहब 
की कविताये' कैसी ओजस्विनी, हृदयहारिणी 
` और सुन्दर होती हैं। यदि आपके सरस, 
WA, मनोहारिणी कविताओं का रसा- 
स्वादन करना है तो एक प्रति मंगाकर अवश्य 
पढ़िए | आपने खड़। बोली की बहुत सी कवि- “ 
ताये' पदी होंगी पर एक बार इस अपूव रस 
का भी चखिए | 
मूल्य १॥) एक रुपया आठ आने | 


ह ति 
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: 
++ ++ + + + 95 TT 
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अनुरोध (कविता) _ 

अपनी बात 

अमेरिका के समाचार-पत्र 

आचाय दीपंकर श्रीज्ञान 

आचाय शान्तिरच्षित 

रचये (कविता) 

इच्छापूतिं (कविता) 

इरान और प्राचीन पारसी 
इै्वर-विश्वास 

उपकार 5, Sa 

एक अश्वमेध-यज्ञ के यूप की प्राप्त 
कंजूस का धन क 

कबीर (कविता) 

कविवर तोष का हिन्दी-साहित्य में. स्थान 
कामना (कचिता) 2 
कालिदास और उनका विक्रमादित्य 

कृषि का तारतम्य 

कौन ? (कविता) 

गया की सैर 
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भी धरा के देख होती कामना है यही, जाते ही दिवा के जब आती है निशा ते तुम, 
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|, मयूर में तुम्हारी देख माया लँ। . इसुमःसमान THATS खिल जाते हो । 
| सुपा के बदले हे चाइ होती यही, माद-भरी मंजु छबि में हा मिल जाते तुम: 
dh Tag [न्‌ जल-बिन्दु बरसाया & il बनके पयेद जल तुमं ब्रसाते हा ॥ 


| हित की चय करता यही है मन, ine किशोर कलिका Kana 
पोज में तुम्हारी देख छाया लू । कंज की कली में छिपे तुम बह 
| कम य सोगा कह, आंत ह गे ह देखो के लिए. | 
| ` "न मेम को तुम्हारी मान areal  शूतल के बीच बस तरर cad : 
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0५ न्दुओं में अनेक अरबी-फ़ारसी के 
बिद्ठान्‌ हुए हैं और है, किन्तु 
मुसलमानों में संस्कृत के विद्वान्‌ 
बहुत कम हुए हैं at आदि 
के विषय में भी उनके समकालीन 

: मुसलमान . इतिहास-लेखकों ने 
. लिखा है कि वे स्वयं संस्कृतज्ञ न थे, संस्कृत और 
फ़ारसी के विद्वान्‌ हिन्दुओं से ही उन्होंने ग्रन्थ-रचना 
कराई थी | आज हम सरस्वती के पाठकों का 
एक संस्कृतज्ञ मुसलमान विद्वान्‌ से परिचय कराते हैं। 
आपका नाम श्रीयुत मुईनुद्दीन अहमद है। रहनेवाले 
मेरठ के हैं, किन्तु अब लगभग ३० वषे से बम्बई में 
ही रहते हैं। आपने प्रयाग और कलकत्ता-विश्व- 
विद्यालयों से उच्च परीक्षाये पास करके यारप का 
श्रमण किया । ४ वषे तक मिस्र में अरबी, फ्रेंच और 
'जमेन-भाषा का अध्ययन किया, वहाँ से लौट कर 
इन्दौर-कालेज में कुछ समय तक फ़ारसी-भाषां के 
प्रोफ़ेसर रहे | योरप जाने से पहले ही आपने संस्कृत- 
भाषा का अध्ययन साधारण रीति से आरम्भ कर 
दिया था, किन्तु वहाँ से लौट कर आप उसमें 
विशेष मनोयोग के साथ परिश्रम. करने लगे ।- लग- 
भग ३० वर्ष से आप संस्कृत-भाषा के सुविशाल 
साहित्य का अनुशीलन कर रहे हें) रचना की 
दृष्टि से महर्षि वाल्मीकिकृत रामायण के आप परम 
भक्त हैं। उसके अनेक पारायण आप कर चुके हैं, 
संस्कृत-भाषा का जो कोई परिडत आपके मिलता 
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है और जव वह यह वताता है कि Na" 
भवभूति, साथ और श्रीहष के काव्य पे है छ| 
रामायण का पारायण नहीं किया तव आफू] * 
दुःख होता है आर उसे रामायण पढ़ने के लिए | 
पूर्वक उत्तेजना देते हें । आपको .सम्मतिपंगर | 
तिक सौन्दर्य और प्राचीन dahan), 
किक और पूर्ण वर्णन आदिकवि ने hate 
और किसी ने नहीं किया। अनेक ai 
रहने पर भी जव कभी आपको अवसर मि 
रामायण का स्वाध्याय करते E | 
Ox विल्सन 
आज-कल आप वस्बई के सुप्रसिद्ध वतसर 
में फारसी के प्रोफ़ेसर हैं। यद्यपि एव 
अवस्था ६० से ऊपर है, शरीर भी GM 
किन्तु पढ़ने और पढ़ाने की शक्ति आपण 
से कहीं अधिक है । इसका का 
और सरल जीवन-निर्वाह है। जवानी A R 
का स्वर्गवास हो गया था, फिर ai 
नहीं किया और उस समय से अ. gi 
और शान्तभाव से भगवती त P 
कर रहे हैं.। कालेज में य. mati 
पढ़ना और साहित्यानुशीलन र 
मात्र काये है | जब देखो, अये ara 
से कमरे में पुस्तकों के ढेर 
Ca के कारण आप T at 
अच्छे ज्ञाता हो गये हैं। लत हैं और 
खासी गति है, बड़ा सुन्दर | 


q 


कई वर्ष हुए आपने एक फ़ारसी-पुस्तक 

ig में अनुवाद “दु:खोत्तरं सुखम्‌’ के नाम से 
7 LS ९७ ~ 

था। उन दिनों आप किसी कार्य से मुरादावाद 


धी हग से उन्हीं दिनों काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान 
ga काशीनाथजी भी सुरादाबाद में ही थे। इन 

AY gat गुरुजी को सुनाई | उसकी सुन्दर आर ललित 
साथ ही प्रोढ़ संस्कृत-भाषा को सुनकर गुरुजी 
हुए प्रसन्न हुए और उसी समय एक श्लोक अपने 
| इस्कम से लिख कर आशीवांदरूप में प्रोफ़ेसर 
Y द्य के लिए दिया | 'दुःखोत्तरं सुखम्‌’ की कहानियाँ 
की सुन्दर हैं, पढ़ते ही चित्त पर प्रभाव पड़ता है 
र त्येक कहानो. से कोई न कोई शिक्षा प्राप्त होती 
a (1 नवयुवकों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए | 
| पेच दिये हुए उसके कुछ शीषकों से ही पुस्तक की 


p 
TIAN 
p| ता का पता लग सकता है-- 


१ अपि वाणिज्यं विद्याया गरीयः | 
२ आकारो न सदा लोके वर्त्तते तत्त्वद््शकः | 
३ विद्यैव परमा गतिः | 
४ आशासङ्ग न कुवन्ति भक्तस्यार्याः कथंचन | 
A आत्मा कदापि नावमन्तन्यः | 
i r सवथा सत्काराहा: li के 

* सदा लोके विभवश्च पराभवः | 


Y ag के नीचे बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखी 

|| ए चित्त बिना प्रभावित हुए नहीं 
Nar उससे कहानी के अन्त में सुयोग्य प्रोफ़ेसर 

ik G मिलनेवाली शिक्षा अपने शब्दों में 

ae oF से लिख दी है। अन्त में अपने कुछ 

al ernie a लिख दिये हैं। अपि वाणिज्यं 
| = * अन्त में एक श्लोक लिखा है-- 
णे तु विद्या ते मूषि वेदनाम्‌ | 

| सैव सर्वेषां मूर्धि ते पदम्‌ ॥१॥ 


À KY 
> थे। पहली वांर वहां आपका द्रान हुआ था।. 


२०३ 


DES > DD 
-२--*--७- 
+++ LA e Peranan 


- जो विद्यारसिक विद्याग्राप्ति के लिए रातों को 
दिन कर देते हैं, दिनों के रात से जोड़ देते हैं, उनके 
परिश्रम का फल उन्ह प्राप्त होता है, इस वात को 
किस अच्छे ढङ्ग से और कितनी परिमार्जित भाषा 
में प्रोफ़ेसर साहव लिखते हैँ 

ये रसिका दीघेरात्रीरभ्यासवादविवादेरादिनं 
यापयन्ति लस्वानि दिनानि चाक्षपमध्ययनेन नयन्ति 
अरसिका क्षेपवेदनां वहन्ति भ्रुवं तेऽभ्यासपरायरे 
उद्याग्युद्यमगुणग्राहिशि विधातरि विराजति सति 


ees 
£ 73० ०. 2: 


[ga सुईचुद्दीन अहमद | 
अध्ययनदुःखफलं सुखविग्नहमत्राम॒त्र॒चास्मत्कथा- 
पुरुषवत्म़ाप्नुवन्ति !7 र 

अभी हाल में प्रोफ़ेसर साहब ने शेखसादी को 
सप्रसिद्ध ह 'करीमा' का Paray 
नुवाद प्रकाशित किया है। इस अलुबाद में ३ 
त are प्राप्त हुई है। उसके पहले सुप्रसिद्ध 
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AAL AAA AAL 
शेर 'करीमा बबख्शाये वर हाले माः--का अनुवाद यूनिवसि टी में एक सुन्दर wa all 
कितना सुन्दर कियाहै--  . इस दान के TEA आपने अपने सव | 

एक लाख रुपये के | 

प्रसादः क्रियतां शम्मो दयनीया हि नो दशा । सर सहन र क भेरि 

वासनापाशपर्यस्ता वयं मोह्सुपागताः ॥ OO डाच्‌ ही नही 
त्वया विना न नस्त्राता क्षन्ता त्वं पापकमेणाम्‌ | सरलता, विवेक और 

जिह्याद्वारय नो मार्गात्‌ क्षमस्वाजवमादिश UI 


उसकी भी आप सूरत हैं। जिन्हें a | 
मूखंजन-परित्याग-सम्बन्ध में 'जञ जाहिल गुरे हैं--उन्हें इसका पहली भेंट ही परष 


PTT Li aa ta 


_ कभी अवसर हुआ है--यद्यपि आप बड 


जिन्दा चूँ तीरबाशः--का अनुवाद ता मूल से भी जाता है। | 
बढ़ गया है-- आज-कल आप अरबी, फ़ारसी ओर सह; 


सङ्गतिं त्यज मूर्खाणां क्षिप्नं बाणो यथा घनु:। RTT का एक सुन्दर संग्रह इर 
' प्रकृत्या सरलो वक्रं बाणस्त्यजति वै धनुः ॥ पूण हान पर यह समह भी अपने ढङ्ग का गिज | 
होगा । | 
सरल बाण ओर वक्र धनु की उपमा कितनी आपका TEA का ढङ्ग बड़ा सादा है फ Al | 
सुन्दर है | से स्थान में अकेले रहते हैं, न काई al 


प्रोफ़ेसर साहब ने इन पुस्तकां का प्रकाशन किसी को छोड़ कर--न कोई नोकर। अपना सव 
आर्थिक लाभ के उद्देश से नहीं किया है। केवल अपने हाथ से करते हें । इसी संयम और मिमत | 
Seat के प्रचार के लिए ही आपका यह परिश्रम के कारण एक बड़ी रक्कम आप दान asi 
Ql जिन्हें इन पुस्तकां के पढ़ने की इच्छा हों वे अपना एक क्षण भी आप यथासम्भव खख स॑|। 
आठ आने के टिकट भेजकर इन पुस्तकां को काजी करते। | 
नासिरुद्दीन अहमद बी० To, एल-एल० बी०, वकील इश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे विद्याप्रेमी व| । 
हाईकोट, अन्दर कोट, मेरठ, शहर से HT सकते हैं। किन्तु विचारतरुण और अनेक | 

अभी कुछ दिन हुए आपने अपनी गाढ़ी करा बह चिरजीवी करे। . . 
कमाई के साठ हज़ार रुपये दान करके अलीगढ़- n 
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6२५७१४ सी ने एक दिन मज़ाक में उन्हें खँटी 
१) कि ey बावू कह दिया था। यह नाम 
wm? IG लोगों का इतना पसन्द आया कि 
उस दिन से सब उन्हें खूँटी बाबू 
कहने लगे। बात यह थी. कि 
उनमें ओर एक Bel में बहुत 
' में समानता थी। दिन भर वे अपनी कुर्सी 
से मस नहीं हाते Al और जैसे वे कुर्सी 
से मस नहीं हाते थे, वैसे हो जीवन भर उस 
छर से टस से मस नहीं हुए थे जिसमें वे काम करते 
किसी ने कभी उन्हे. बिगड़ते नहीं देखा था। 
a K , उनके मातहतों से काडे भारी भूल हा जाती थी 
| बहुत करते थे ता उनकी ओर देखकर. थोड़ा 

| s देते थे। उनका यह कलक का जीवन 
| as था, उतने ही mS सीधे भी थे। लोग 
BRK दिया करते थे--खूँटी बाबू बढ़े सीधे है, 
| =. कभी कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। _ 
जक अटलराम नरायनदास के कारखाने 


>>: 


Ee Teach 


FE >e 


F 


i 
ad. ee 


<r 


ba 


सकता था। नये नये कलक रोज़ भती होते 


| पश जाते थे, परन्तु खूँटी बाबू अपने 
ES ou के 8 जमे थे। अटलराम age 
। उनके खयाल भी पुराने थे। नये 


साथ उन्होंने बढ़ना नहीं सीखा था । 


कितना समय हुआ, यह कोई नहीं. 


टी बांबू का अपराध 


ene AG 
९०८०९७८४६४ ANNE SNCS) AI AN NI «sr 
CADUNA 


-आधुनिक काय्ये-व्यवस्था को अपने कारखाने में न 


घुसने देने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति भर कुछ 
बाक़ी नहीं रक्‍खा था | युवक हृदय में उठनेवाली 
आकांक्षाओं और उमज्ञों के लिए यह स्थान मरुभूमि 
के समान था। इसमें सन्देह नहीं कि कारखाने की 
आय पर इसका वड़ा प्रभाव पड़ता था, परन्तु 
अटलराम को इसकी परवा नहीं थी। वेतन 


BAA Saar Pda T EAE d i R e a EEA 


AIP NANE eres REEE OANA 


पर काम करनेवाले निरन्तर बदलते Ta थे। | 


केवल खूँटी बाबू इसके अपवाद थे। उनके सिवा 
उस कारखाने में कोई पुराना आदमी न था | 
चव्वलकुमार उत्साही तथा बहुत परिश्रमी युवक 
था। Wg वह भी उस दर में बहुत दिन नहीं 
ठहर सका। वहाँ से निकल कर दूसरी जगह 
नौकरी कर लेने पर वह प्रायः कहा करता था-- 
अच्छा हुआ जा मैं उस आफ्रिस से निकल भागा, 
नहों तो मेरा भी खूँटी वावू की भाँति जीवन 
बांद हाता | i 
` यह चञ्चलङुमार जब उस दुर में था तव भी 
खूँटी बाबू के बारे में प्रायः बातें किया करता था। 
कभी कमी कहता था- खँटी बाबू बिलकुल खूंटी ही 
हें। वेवकूफ़ जब जवान था तब उस AH से जान 
बचा सकता था। पर अब तो उसी RT 


sat की मिट्टी खराब है। सचमुच मुमे इस बुडदे 
पर बड़ी दया आती है। इसने किसी को कभी कोई 


हानि नहीं पहुँचाई और न अपने को बहुत लाभ 
ही पहुँचाया । 
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एक दिन Get बाबू ने यह बात सुनली। अपने 
सम्बन्ध में वे इसी प्रकार की और भी अजीब अजीव 
बातें सुना करते थे। कभी कभी उस पुराने oF 
के कार्य्यालय के सञ्चालक भी खूँटी बाबू के सम्वन्ध 
में इसी प्रकार की बातें करते थे। इन बातों का 
| खूँटी बाबू पर बहुत प्रभावः न पड़ता था। पर 
| चञ्नलकुमार की उस दिन की बात सेवे न जाने क्यों 
चोंक-से पड़े। वे अपनी जरा सी सफ़ेद दाढ़ी पर 
| हाथ फेर कर मन ही मन न जाने क्या क्या सोचने 
| लगे। उस दिन एक प्रकार के गुप्त आनन्द में स्नान- 
| सा किये वे दिन भर अपनी कुसी पर भुके बैठे रहे । 
। उन्होने मन-ही-मन प्रसन्न होते हुए कहा-- 
चञ्चलकुमार बेवकूफ़ लड़का है--विलकुल बेव- 
कूफ़ | मनुष्य-स्वभाव की गहराइयों का उसे 
क्या पता ? उसे क्या मालूम कि कौन अपने हृदय 
में क्या छिपाये बैठा है। उसने क्या कहा था ! 
| शायद यह कि खूँटी बाबू ने किसी को कोई हानि 
| नहीं पहुंचाई। शायद इस बात पर उसको पूरा 
| विश्वास है। परन्तु यदि उसे एकाएक सत्य बात 
का पता चल जाय तो क्या हो! बेवकूफ युवक 
2a rag कहंगा, ऐं खूंटी वाबू ओर ऐसा 

टी बाबू ने कल्पना की कि चञ्चलङुमार को 
असलियत मालूम हो गई है । उसका चेहरा 
आश्चर्य में छिप गया है । वह कह रहा है--ओह, Get 
बाबू से मैं स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं करता था | 


एक रजिस्टर के प्रष्ठों का उलटते हुए खूँटी बाबू 


ने कहा-बेचारा कोरा जवान है। ऐसी बातों की 
TE कल्पना भी नहीं कर सकता। दूरदर्शिता का 
ता उसमें सवथा अभाव है। | 

जव खूँटी न्ह 
Si a यह अनुभव किया कि उन्हें 
' काइ भारी ज़िम्मेदारी के काय्यो के योग्य नहीं समता 
"व उन्ह एक प्रकार का भीतर ही भीतर क्लेश होने 
ST कभी कभी वे जोर से कह उठते--ओह | 
' दुनिया में कैसे कैसे पापी छिपे हुए है । 
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mH, | 
2) 
. उस रात Set बाबू का 
वाद भी कई रातें उन्होंने बा ल | 
लेटे लेटे वे साचते--ओह | यह काम कि | 
से मैंने कर डाला ! किसी को पता तक 2.3 É 
आर मज़ा यह कि इस काम के करने में ae! 
भी नहीं करनी पड़ी। सालों से मेरी उसी zil 
थी। वह कितना हँसमुख और उत्साही गवर | 
आर जब एक दिन सवेरे वह अपने Rata | 
हुआ पाया गया तव किसी ने मुझ पर me i 
नहीं किया ! ओह! उद्यग्रताप मैने तु शे 
मार डाला 1 तुमने ते मेरा कुछ बिगाइ़ इ| 
नहीं था | i | 
_ खूँटी ay ने कष्ट के साथ wet वहेह | 
फिर साचना आरम्भ किया--मैंने उसकी हा मै | ; 
Al शायद मेरे हाथ में एक क़लम-होहेग्न |; 
क़लम--था | उसी से ! बस, एक क्लम से मेचे |: 
मार डाला और किसी ने wa सन्देह की छ | 7 
देखा भी नहीं। ओर कोई देखता कैसे ! उहल | 
का में घनिष्ट मित्र जा था। मित्र पर ऐसा सी | ३ 
कोई कर ही कैसे सकता है! 
Gat बाबू यह साचते साचते जोर से AT 
एकाएक फिर चुप हा गये। उस समव १% 
विचित्र प्रकार की बेचैनी से Kat : 
सबसे बड़ा दुःख उन्हें एक बात का था। a | 
कि यह हत्या का अपराध उनके दिल | 
ताज़ा था। इतने वषे हो जाने परभा . ह 
Se सविस्तर याद atl | 
हँसाड़ चेहरा भी उन्हें नहीं भूला था! , 
था, मानो उसे उन्होंने कल 
लोहे का क्लम जिससे उन्होंने उदम 


की थी, उन्हें भूलता al न था हे i 
i 


अपना खयाल दोड़ाते, परन्तु उ” उत 
न आता ? कभी कभी वे अ 
उद्यप्रताप की हत्या क्यों की. ! 


तर्क at सारी उँगलियाँ et बाबू की यह उलभकन 
वेकार हा गई । अव रात दिन उनके 

यही वात रहने, लगी--हाय ! मैने 
| सार डाला? कभी कभी वे 
की पीठ पर भी. लिख बैठते। 
साचते-डँद, जा होना था 
हे चुका। अब पछताने से क्या? जैसे 


बात रसीदों 
वे 


J A Sb = 
a 


| weg किसी प्रकार Set बावू को चैन न आता। 
ह | राप की याद उन्हें वनी ही रहती। बे 
भ | गन ही मन कहते रहते-मेरी उसकी कोई दुश्मनी 
k adah कोई लड़ाई नहीं थी। फिर मैंने 
| aia बहुत ! बहुत समय बीता और मैने 
e किससे 9 कलम से! Se होगा। परन्तु 
केलम ही था? कोई औजार नहीं था! 
ग. अब इसकी चिन्ता व्यर्थ है। पर स्मृति 
अ भ्या करूँ? ares मेरा fies ही नहीं 
` जान पड़ता है, उदयप्रताप की हत्या का 
AM बदला लिये यह न रहेगी । 
pe बावू काँप उठे। ओह ! उनसे कितना 
के कायय है गया। और इतने पर भी लोग 
q i RR को कोई हानि नहीं पहुँचा 
जैसे ल क्या मालूम कि उन्होंने उद्य- 
तां अुवक का सदा के लिए सुला दिया, उसकी 
न जाने पर पानी फेर दिया । जिन्दा रहता 
जीव कया हाता । पर शायद वह जिन्दा 
ण कभी मरता wet | पर इससे क्या 
में तो वह नहीं है | 
ices = बाबू को एक खयाल आया। 
| उद्यप्रताप को मार न डालता तो 


1 A 


ea PET > 
AAA — 


>>> ही RNIN 5 SS +++ 


| सेक्यां मारा! अच्छा उसकी मौत हुए कितने 


खूंटी बाबू का अपराध gl 


रे अव वे पागलों की भाँति कभी कभी वड़वड़ा 
“कलम से ! हाँ, कलम से !! क्यों! | 
कव! कैसे! वह कलम कैसा था? कहाँ से 
आया था? उद्यप्रताप meal! उद्यप्रताप! | 
कलम !! हाँ, समझा, यह बातथी! अहा हा! | 
यह वात थी। एं कया वात? कलम ! 1 
(3) | 
_ इस प्रकार सोचते साचते कई सप्ताह वीत ; 
गये। परन्तु Get वावू अपने हृदय की उलझन | 
का न सुलझा सके। अब वे eC का काम भी | 
चित्त लगा कर न करते। अटलराम ने देखा कि | 
खूँटी वाबू उनके कारखाने के लायक़ अव नहीं | 
रह गये । थे उन्हें कुछ पेंशन दे-दिलाकर अलग कर 
देने की वात सोचने लगे। परन्तु खुंटी बाबू अपनी 
ही समस्या सुलमाने में इतने निमग्न थे कि इस ओर | 
उन्होंने कुछ साचा ही नहीं | | 
चौबीस घंटे अब खुंटी बाबू के दिल में यही बात | 
रहने लगी कि मैने उदयप्रताप का मार डाला है । पर 
मारा कयां? कारण ता समभ में आना चाहिए ? 
कयां ! उसकी हत्या का क्‍या कारण था? यह 
बात मस्तिष्क के कोने में ज़रूर कहीं छिपी हागी । 
परन्तु वह भागती है। उत्तेजित TRAN 
खुंटी बाबू कुछ उत्तेजित दा उठे-इस हत्या का 
कारण डरपोकपन है। भागंता हे। कहीं 'छिपा 
है। पर बच्चू तुम छिप नहीं सकते। तुम्हें 
में पकडूँगा । पुलिस से पकड़ाऊँगा। आखिर पुलिस- 
वालों का काम क्या है l र्‌ 
हत्या का .पता लगाना उस% कारण का 
खोजना आदि बातों के लिए वह तन्ख्वाह पाती है। 
मैं थाने में जाकर इस कारण के भागने को 
इत्तिला करूँगा। सब बातें समझ में आती & | 
केवल कारण समक में नहीं आता। पर TH | 


188 
शायद बही मुझे मार डालता । दो में एक का मरना. 
जरूरी था। में न सही, वह सही। । 

$ 
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| विश्वास है कि सब बातें बता देने पर पुलिसवाले 
| इस कारण को जरूर खोज निकालेंगे। पर इसका 


| अर्थ यह है कि में हत्या के अपराध को स्वीकार 
करूँगा। Se देखा जायंगा। कारण ते मालूम 
| हो जायगा । i ee 
| दूसरे दिन सवेरा होते. ही खँटी बाबू थाने में जा 
पहुँचे। वहाँ काँपते हुए बोले-मैंने उद्यप्रताप का 
| खून किया है। मुझे गिरफ्तार करों आर बताओ 
| कि मैंने यह खून क्‍यों'किया है ? 
। Sag एक मेज़ के पास खड़े थे। उंसकी 
दूसरी तरफ़ एक अफ़सर बैठा था। अफ़सर ने 
| पूछा--कव किया है? 
“कराई तीस वषे हुए 2” 
“किस चीज़ से मारा १” 
“कलम से |? 
“कहाँ ११ l 4 
“अटलराम नरायणदास के दक्तर के पास ।? 
अफ़सर के कहने से एक मुंशी ने खूँटी बाबू का 
बयान लिखा. और उनके अँगूठे का निशान लिया। 
इसी बीच में अफ़सर ने एक. सिपाही अटलराम 
के काय्यांलय में कुछ पूछ-ताछ करने के लिए 
दौड़ाया। रूँटी बाबू मन ही मन कहने लगे-- 


मिस्टर क्यों, अब कहाँ जाओगे ? बहुत सोचा, 


समम में आते ही नहीं थे | 


Ma ER ooe re र | 
| म 03 Ng A Ng 
5 [FAST का करतत 
पुस्तक छोटी-सी है परन्तु बहुत उपयोगी है। मक्खियों के कारण की 


भयानक रोग पैदा हो जाते हैं यह किसी से छिपा नहीं। इस एुस्तक में . 
सब बातों का वर्णन किया गया हे । ज़रा पढ़कर देखिए | मूल्य केवल PEY 


प्रेस, लिमिटेड, 


1 . ` मैनेजर, इंडियन 


सरस्वंती 


जी हाँ । 


#दी ‘gga’ नामक पत्रिका में प्रकाशित apa 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Uang | 


सिपाही ने लौट कर अफ़सर से | 
मैंने अटलराम से भेंट की। घे कहे र! 
मुमकिन हो सकता है। इधर कई 1 
आदमी द्र में घबराया सा रहता था। | 
देकर इसे हटाना चाहते थे। इसी माच म इ |. 
नोकरी के तीस वष पूरे हा जायेंगे | | 
अफ़सर ने Met वावू को ध्यान से दशा | 
और उनसे फिर पूछा--उ्यप्रताप $ pel. 
कितना समय हुआ ? x 
“तीस वषे ।” | 
अफ़सर ने मुस्करा कर कहा-ओह! al 
तुम उस दक्तर में इस तरह छिपे रहे, जैसे कोई | 
साया हो | क्यों ? 
at वावू अव अत्यन्त शान्त थे। TR] 
झन सुलभनेवाली थी । उन्होंने मुस्करा कर का- | 


अफ़सर ने सिपाही से फिर GT IR | 
इसका नाम क्या बताया था ? | 
सिपाही ने कहा--लोग इसको छूँटो वदू | 
हैं। परन्तु इसका असली नाम उद्यप्रतापहै# | 


£ 


| 


— 


बारबर की एक कहानी के आधार पर | 


प्रयाग 


= 


[ हिन्दू-संस्कृति की संरक्षा के लिए भाई परमानन्द ने अब तक जो परिश्रम किया 


iy 


| 

| PROM रम्भ में ही ast कठिनाई हमारे 
सामने यह आती है कि (हिन्दू? 
किसे कहा जाय। बहुत से 


के | (Ea लोगों ने हिन्दू का लक्षण करने 
है का यत्न किया है। wa याद 
MUR सन्‌ १९०१ में कांग्रेस के वार्षिक अधिवे- 


पर लोकमान्य तिलक लाहौर पधारे। उन 

| पाव में आर्यसमाज आर aaa. 
ae चर्चा था। लोकमान्य ने सनातन- 
d an एक Pra व्याख्यान 

[ek का हि ee ne ie a 
| भै 
PR वित्त मे वेद पर विश्वास al लोक- 
| Is fat Ag विचार था कि जैसे सुसलमान 

| कैसे ही अपने विशेष TN 
धनाना चाहिए 1 : हिन्दुओं के लिए धम-मन्थ 


| त्या कर रहे हैं उससे आप हिन्दुओं के एक प्रसिद्ध नेता हो गये हैं । इस लेख में आपने 
fea की समयोचित एवं उपयुक्त व्याख्या की है।] 


जिन दिनों भारत में हिन्दू-मुर्लिम फ़सादों का 
चक्र जारी हुआ ओर कई स्थानों के हिन्दुओं पर वडे 
वडे.अत्याचार हुए तव परिडत मदनमोहन मालवीयजी 
ने बनारस में हिन्दू नेताओं को एकत्र किया 
ओर हिन्दू-संगठन के आन्दोलन की नींव रक्खी | 
इस अवसर पर हिन्दू-शब्द का लक्षण करना आव- 
श्यक था, इसलिए निर्णय किया गया कि हिन्दू वह 
है जो हिन्दुस्तान में उत्पन्न हुए किसी मज़हब का 
माननेवाला हा । इसका अभिप्राय यह था कि न 
केवल भारतवषे के प्रत्युत बर्मा, स्याम आदि देशों के. 
बोद्ध और जैन भी हिन्दू ही समके जाये | 

इन दोनों लक्षणों में मज़हब का अधिक आश्रय 
लिया गया है। मैं सममंता हूँ कि हिन्दू-राब्द जातिः 
वाचक है। इसका मजहब सें कोई सम्वन्ध नहीं 
है । इसलिए इसका उत्तम लक्षण वह है जो 
श्रीयुत विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक 
हूतः में किया है। उनका कहना है कि हिन्दू 
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eee 
ae है जा भारतवर्ष को अपनी पितृ-भूमि तथा पुए्य- 

भूमि मानता है । यदि हम इस शब्द की उत्पत्ति 
और पिछले इतिहास पर एक दृष्टि डालें तो मालूम 
होगा कि केवल यही लक्षण हिन्दू-शब्द पर ठीक घट 
सकता है। ; 
इस शब्द की उत्पत्ति के संबन्ध में लोगों के 
अन्दर कई प्रकार के सन्देह पाये जाते हैं। कहा 
जाता है कि हिन्दू-शब्द किसी संस्क्रत-मन्थ में नहीं 
आता। इस शब्द के अर्थ चोर, क्राफ़िर, भीर आदि 
हैं, इसलिए जब मुसलमानों ने इस देश के जीता 
तब लोगों का घृगित समझ कर उनको ईस अपशब्द्‌ 
से बुलाना आरम्भ किया। इस खयाल को 
में बिलकुल .गालत समभता हूँ। मुसलमानों के 
आने से ya चीनी यात्री इस देश में आये। 
उनसे भी एक हज़ार बरस पहले यूनानी आये और 
यूनानियों से भी चिर काल पहले इस देश का ईरानियों 
से गहरा मेल-जाल था। इरानियों के धमे-मन्थ जंद 
अवस्ता में यहाँ के लोगों के लिए हिन्दू-शब्द आता 
BRI कारण यह है कि सिन्धु-नद से, जा एक समय 
इस देश को इरान से जुदा करता था, इस पार के 
'रहनेवालों का नाम “सिन्धु? पड़ गया । इरानी-भाषा 
में संस्कृत का 'स? “ह” से बदल कर “सिन्धु? 'हिन्दु? 
बन गया । यूनानियों ने ह” को छोड़ दिया । 
इससे RE इन्दु बन गया । इसी na 
से इन्द्‌ (Ind), इंडिया, इंडियन आदि शब्द निकले 
हें। इटली का प्रसिद्ध कवि वर्जिल इस देश का वर्णन 
इन्द (Ind) नाम से करता है | इसी लिए यह कहना 
कि मुसलमानों ने हमको हिन्दू-नाम दिया, बड़ी भारी 
भूल है। पहला मुसलमान आक्रमणकारी महमूद अपने 
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को न हटा सकती थी, तब इस दंश 


(| 


साथ अलूबरूनी-नाम कें एक बड़े Eo o o 
अल्वरूनी ने हिन्द पर अरवी-भाषा 1 
पुस्तक लिखी । इस किताव में न 
लोगों की दिन्दू-नाम से प्रशंसा करत 3 
हिन्दुओं के लिए लेशमात्र भी घृणा 
पाया जाता | 

उत्पत्ति को छोड़ कर यदि हम इस mil 
इतिहास को देखें तव भी यही प्रतीत हेगा ६) 
केबल विदेशियों ने प्रत्युत देशवासियों ने मोह; 
नाम का प्रयाग वड़े अभिमान के साथ किया है। | ; 
यात्री हेनसांग जो सातवें शतक में भार गे र| | 
इस शब्द पर टीका करते हुए एक जगह ha 
कि हिन्दू-शब्द वास्तव में इन्दु है, जो चाग 
में इन्तु कहा जाता है और जिसका mR) 
जव सारी प्रथ्वी पर अन्धकार झाया At 


आकाश के तारों की मध्यम-सी मलक इस ma 
ने At 


a 


TR a 
के माव ळ| 


1 


चाँद के समान प्रकाश फैला दिया | इसी हि| 
के रहनेवालों के इन्दु ( हिन्दु) eee हि ः 
देश का नाम हिन्दुस्तान है। अपने न । 
चन्दबरदाई ने अपनी पुस्तक पर्ब | 
हिन्दू-शब्द का उल्लेख किया RI उसमें ail 
: हिन्दू-अधिपति ? से संबोधित Ft 
इसी प्रकार हम महाराना प्रताप के | 
कमजोरी की एक घड़ी देखते द at 
ने अकबर को सुलह के लिए 
बीकानेर का राजकुमार 
दरबार में. रहता था | 
वह अकबर से कहने लगा कि 


पृथ्वीराज 


इस 


ar? J 

si, 3 

mil aè मैं प्रताप के एक पत्र लिख कर इसका पता 
है आ चाहता हँ! यह प्रथ्वीराज कवि था। उसने 


में एक कविता-द्वारा महाराना से 
at कि तुम अकेले हिन्दुओं की नाक aT | 
Pen हिन्दुओं की आँखें तुम्हारी ओर लगी 
| इस मलेच्छ के तेज के सामने शेष सब मात पड़ 
ail ag | केवल एक महाराना प्रताप है जा सूर्य के 


रंग प्राति की लाज खो देने पर तैयार हो रहा है। 
| सी प्रकार जब औरंगजेव ने हिन्दुओं पर अत्याचार 
| अना गुरू किया तव कहा जाता है कि उदयपुर के हो 
| राना राजसिंह ने औरंगजेव के एक चिट्टी लिख कर 
| ऋ कि खुदा हिन्दू और मुसलमानों का एक ही है। 
1४ | हनू मन्द्रं में उसे याद करते हैं, मुसलमान ahad 
Mil साधु और ब्राह्मणों को, जा चिउंटियों के 
| पान हैं, क्यों तंग करते हा? मैं हिन्दू-जाति का 


s | एदा हूँ, इसलिए तुम्हारा कतव्य है कि पहले सुक 
“il. जजिया लगाओ। राजपूतों के इतिहास में ये 


| ai स्ट बताते हैं कि समस्त जाति अपने आपको 
| रन कहने में बड़ा अभिमान समझती थी । 
al wy नेवीन युग में हिन्दू-शब्द पर दो ओर से 
| aa किये जाते हैं। एक ओर तो कांग्रेस-बादी हैं जा 
"व्यान मा त चका 
| इंडियन या हिन्दुस्तानी 
ष ताकि सुसलमान, इसाई आदि भी इस 
| सम्मिलित हो सके । प्रथम तो मैं इस कथन 
| teem = समता हूँ कि बाईस-तेईस करोड़ 
| र एक बड़ा SY दर्जे का बूत रखने- 


हिन्दू-शब्द 


४ pret? RRIF Ker 
| `+ + +++ ++ Taaa a a ee a a 


वाली जाति को फिरक्या कॉम्युनिटी (Community) 
कहना निपट gem है। और, यह नीति विल- 
कुल ग़लत है कि मुसलमानों या ईसाइयों को जाति 
के अन्द्र सम्मिलित करने के लिए हम एक महान्‌ 
जाति के नाम और उसके अन्दर से जातीयता के 
भाव को नष्ट कर दें। इसके सम्बन्ध में दूसरी वात 
में यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानी या इंडियन 
नाम रखना फ़िजूल है, क्योंकि हिन्दुस्तान का अर्थ 
हिन्दुओं के रहने का स्थान है। 'हिन्दुस्तानीः का 
अर्थं हिन्दुओं के निवास-स्थान में रहनेवाले के हा 
जाते हैं और यह एक निरर्थक बात बन जाती है। 
वास्तव में हिन्दू और हिन्दुस्तानी का एक ही अर्थ 
है। जो मुसलमान हिन्दू या इसाई कहलवाना नहीं 


` प॒सन्द्‌ करते वे मुसलमान नाम छोड़ कर हिन्दुस्तानी 


कहलवाना भी न पसन्द करेंगे। इंग्लेंड के लोग 
अपनी जाति इंग्लिश बताते हैं, जमेनो के जमेन । 
यदि मुसलमान अपना प्रथक्‌ मज़हव रखते हुए 
अपनी जाति हिन्दू बताने लगे तो इसमें कोई हज 
नहीं मालूम हाता । लेकिन वे ऐसा तब करेंगे जब 


अपनो क्रौमियत या जातीयता का मजहव से प्रथक्‌ | 


करना सीखेंगे। जब तक उनकी TT उनके 
मज़हब में है तब तक वे न हिन्दू-नाम स्वीकार करेंगे, 
न हिन्दुस्तानी! मैं यह बात कई अवसरों पर बता 
चुका हूँ. कि अन्य देश, जैसे अमरीका आदि के 
रहनेबाले, 'हिन्दू? जाति का नाम सममते हैं। में 
जब अमरीका में था तब मुझसे एक अमरीकन सज्जन 
ने पूछा-क्या सभी हिन्दू मुसलमान देते हैं ! कारण 
यह था कि वह पहले एक-दो हिन्दुस्तानी मुसलमानों 


से मिल चुका था जिन्होंने उसे बताया था क्रि वे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२१२ 


ee HENNA a ay —— 
To 


हिन्दुस्तान के रहनेवाले हैं और वह, जैसा कि अम- 
रीका में नियम है, उन्हें हिन्दू समझता था । 

दूसरा आक्षेप उन लोगों की ओर से किया जाता 
है जा यह कहते हैं कि 'हिन्दू? संस्कृत का शब्द नहीं 
है; हमारा वास्तविक नाम आये! है । इसके 
विषय में में यह कहना चाहता हूँ कि आय! जाति 
का नाम नहीं है, किन्तु उस नस्ल का नाम है जिसमें 
ईरानी, यूनानी, स्केंडेनेवियन, जर्मन, अँगरेज़ 
आदि सम्मिलित हैं । इसी लिए हम भारत- 
वासी इंडों-आयेन अर्थात्‌ हिन्दू-आर्य कहे जाते 
हें। केवल आये कह कर हम अपनी जाति को 
अन्य जातियों से भेद नहीं कर सकते, इसके 
अतिरिक्त आये-शब्द वेदों तथा शास्त्रों में जहाँ कहीं 


_— पण 


: : 


सरस्वतो 


| 


> 


आया वहाँ इसका अर्थ श्रेष्ठ 
मनुष्य के आर्य और Ty, अर्थात्‌ अच्छे इ, | 
दो भागों में बाँटते हैं । कल्पनाःस्वरूप af रड | 
का नाम हिन्दू की जगह आय ही मान ia q | 
फल यह होगा कि दक्षिणी भारत सा 
जा अपने आपको हिन्दू मानने पर तैयार है q | 
जाति से बाहर हो जायँगे। और, aa | 
समाज के प्रचार के, कारण “आर्यान्‌ आस | 
जियों का-सा वन गया है इसलिए आर्यसमाज 
का छोड़ कर अन्य हिन्दू इस शब्द के हण sal 
पर तैयार न होंगे, मुसलमानों का तो कहना है| 
जो अनापत्तिजनक 'हिन्दू?-शान्द से घवराते | 

--भाई पाल | 


LN | 


ee 


हुएनसांग का भ्रमण-दत्तान्त 


प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री इएनसांग 
के भारत-प्रमण का वृत्तान्त दै, जो एसाव 
सातवीं शताब्दी में भारतवर्ष आया था | पुस्तक 
में बड़ी खुन्दरता से भारत के मुख्य मुल्य ai 
का चणेन, घहाँ का रहन-सहन, भाषा आदि की । 
ata किया गया है। पुस्तक पढ़ने से भारती | 
प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल चित्र-पट a | 
सामने खिंच जाता है। भारत का दाट. = | 
की इच्छा रखनेघाले प्रत्येक प्रेमी का aS 
अवश्य पढ़नी चाहिए qe केवळ ४) चा" 


हुँ a 
Sag 
xl s 
>€ 


स्ट 
Uf 


| se < 1 fire मेस, Pan 1 प्रेस, लिमिटेड). प्रयाग । f 
Mam RE Sh hy a ee : 
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(१) (४) : 
Waa अलंकृति की कमनीयता, ग्रह रहे जन से धन से भरा, | 
न| विरल हो ध्वनि की कवि-चातुरी | पर बिना शिशु के छविहीन ह| | 
छ| पदि वांछित है वह विज्ञ को, ॒ सलिल-पूरित भी मन मोइती, | 
मधुर-साधु-रसा वचनावली ॥ न सरसी सरसीरुह के बिना॥ | 
E 
| (2) (७) | 
| | | विविध भूपति-वंशज भूख से, | नियम है पर-पीढ़न के बिना, | 
|| तिरमिरा मरते पर-दास हो। न मिटतो प्रश्ुता नरनाथ को। 
| ' फिर नहीं यह वात नई यहाँ, प्रथम कारण है तब कार्य है, 
| र्वपच का पचका यदि पेट हो ॥ न रजनी रजनीमुख के बिना ॥ 
| 
| ः (CR) | (६) : 
| "लता नर कायर यु पठित हैं निगमागम भी नहीं, 
| | सतत 2S ou जिसे | न हव्योंग-क्रिया गुरु से मिली | 
| मन में यह चाहता, तदपि क्यो न नि P a 
मरण हो रण होकरके कभी॥ दमन हो मन हो यदि हाय 
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(9 ) 
सतत है यदि वांछित मित्रता, 


न रिपुता जग में यदि चाहते | 


प्रबल यत्न किया करिए सदा, 


सुमन-सा मन साधु बना रहे ॥ 


(&) 
यह नहीं महिमा कलिकाल को, 


सफलता यह पोरुष की नहीं | 


हृदय में अपंने सच मानिए, 


tg 


(९) 

परम पाचन भारत-भूमि के, 
अजित आय्य-कुलोट्व 

कपि-सुखाकृति दानव देख के 
शरभ-सा रभसा मत भाग | 


all 


(“tem 
दनुज के दल से दलिता इई, | 
पर-अधीन हुई अति दीन है। | 
तदपि निद्रित होकर है प, || 
न जगती जगती गत लज है॥ | 


नियति से पति-सेवित है रमा ॥ 


ED) 
सुघर भी रचना यदि हो गई, 
न तब भी मिलता फल काव्य का | 
` सुकवि की यदि निश्चल सात्विकी, 
प्रकृति हो कृति हो तब कीतिदा ॥ 


--रामचरित उपाध्याय 
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[ संसार के मायः सभी देशों में कुळ न कुछ जंगली जातियाँ अवश्य पाई जाती हैं । 
भारत में भी इनका अस्तित्व है। परन्तु अफ्रीका और अमरीका के देश में agate 
खिस करती हैं। इस लेख में ब्रज़िल की एक ऐसी हो जाति का परिचय दिया गया 
iL आशा है, यह पाठकों को रुचिकर प्रतीत होगा । ] 


गळी मनुष्यों की जातिर्या संसार के प्रायः 

सभी देशों में पाई जाती हैं, परन्तु 

अफ्रीका, अमरीका तथा प्रशान्त 

महासागर के टापुओं में उनके जो 

विशाल समूह निवास करते हैं वे ही 
| वास्तव में जङ्गली जातिर्या हैं। 
EN के ब्रेजिल-राज्य में जो जङ्गली जातिर्या निवास 
A, ` उनमें से कुछ उत्तरी मेटोब्रोसा में निवास करती 
ह Ak की असभ्य जातियों में से जो अभी 
Me जेन्दुता के साथ मनमाने TF से 
Ñ ih Sal में विचरण करती है उनमें एक 
अनाम के Ee बोरोबोरो इंडियन? कहते हैं। मेटो- 
Mey : Felt अदेश की यान्ना करके साहसी खोजी 
मथ ने इन लोगों के शील-स्वभाव और 


Ss = ? शान प्राप्त किया है। उनके सम्बन्ध में 
| ह लेख Rar है जो Ana है। वे 


j 


| a 
[Re Nrk uta 


3 ठ 

सं जा पहुंचा था तब वहां 

E से सामना करना पड़ा था । उस दिन 
जूस हुआ कि मेरे साथ के लोग बोरो- 


man 


बोरो कल से पहले न पहुंच सकंगे। अभी वह तीन-चार 
लीग आगे था। इम लोग १७ दिन से यात्रा में थे। 
लगभग ३०० मीलकी यात्रा कर चुके थे। कुछ समय 
तक एक डाकू-दळ का साथ रहा। वह हीरे की खानों 
में रहनेवाले मेरे एक मित्र के लूटने की घात में था।. 
बाद को वह दक्षिण ओर बस्तियों में डाका डालने को 
सुड़ गया। इधर कई दिन से हम अकेले यात्रा कर रहे 
थे। में एक जन-शून्य देश में यात्रा कर रहा था । अन्त 
सें हमने उस अज्ज में प्रवेश किया जहाँ जङ्गली जातिया 
निवास करती हैं। मैंने अपने साथी और इंडियन फ्थ- 
दर्शक को नौकरो और माळ-असबाब के साथ आने को 
कहकर बोरोबोरो लोगों के देश में अकेले ही जाने का 
निश्चय किया । घोड़े के लिए माग कष्टकर था । उच्च सम- 
भूमि की चढ़ाई थी, दोपहर का समय और चारों ओर 
सुनसान। , उच्च समभूमि के ऊपर जाने को मार का जो 
fag सा जान पड़ता था वह ara घास और माड्या 
के बीच से गया था। यह पहाड़ी मरनों के ऊपर से 
टेढ़ा-मेढ़ा होकर गया था। चारों MT अपार जङ्गल 
था। चढते चलते मुझे राह भूल जाने का सन्देह 


हुआ । तब यह विचार मन में उठा कि ऐसी दशा में 
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रात में कहीं अकेले ठहरना Tem | दिन भर से कुछ 
नहीं खाया था । शिकार करने की घात में लगा । इसी 
समय मेरे आगे से एक हिरन चौकडी भरता हुआ आ 
निकला । मैंने बन्दूकृ संभाली और घोड़े पर. से ही दारा 
दी । निशाना खाली गया हिरन बन्दूक की आवाज 
से die कर खड़ा हो गया। इतने में मैंने घोड़े पर से 
उतर कर दूसरी बार गोली चलाई । हिरन गिर गया । 
उसे उठा कर अपने पीछे घोड़े पर ata दिया । इसके बाद 
रवाना हुआ । मैंने समा, शायद आधी रात तक कहां 
कोई ata मित्र जाय । 
घण्टे भर में सूर्यास्त हो गया | अन्धकार होने पर 
आक श तारों से जगमगाने लगा | अब मुझे दिशा का 
ज्ञान नहीं रहा । अन्त में मुझे कुत्ते का year सुनाई 
दिया। मेरे घोड़े ने अपने कान ताने और वह चल 
पड़ा। थोड़ी ही देर में भूँकना अधिक स्पष्ट सुनाई देने 
लगा, इससे अन्धकार में चलने में सुविधा हो गई । इस 
समय मुझे एक दूसरी .आवाज सुनाई दी । वह आवाज 
ऐसी थी, मानो जङ्गल का भूत इंजन की सीटी की नकल 
कर रहा हा । थोड़ी देर के लिए मैंने लगाम खींच ली । 
थका तो था ही, उस अळौकिक आवाज को सुनकर सैं 
चकित हो गया । इसके बाद सुरे वह आवाज मनुष्य 
की आवाज मालूम हुईं। इसके साथ ही सुके लकड़ी 
के धुएं की बू का भी ज्ञान हुआ। कुछ दूर और आगे 
जाने पर झुरे वृक्षो के वीच से आग की दमक दिखाई 
पड़ी । यह देखकर मैं घोड़े से उतर पड़ा. और घोड़े को 
लिये चुपचाप उस खुली हुईं जगह के किनारे की ओर चला । 
यद्यपि मैं सतर्कता से बहुत धीरे-धीरे वहाँ गया था, 
पर मैं छिपा नहीं रहा । ज्यों ही मैंने सघन gel की 
डालियो को चीर कर उस खुली जगह मे पैर रक्खा, 
कुत्तों का एक झुण्ड ,गुरांता हुआ मेरी ओर दौड़ पड़ा, 
साथ ही आग के प्रकाश में चमकती हुई सैकड़ों आँखे 
भी मुझ पर आ पड़ीं। वह ca कभी नहीं भूल 
सकता । उस छोटी सी खुली जगह में वृत्त के रूप 
में इंडियन लोगो के तम्बू तने थे । इस वृत्त के बीच 
में एक बड़ा-सा खुला बेंगला था। यह ताड़ के पत्तों 
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से छाया हुआ था। यहां इंडियन 
il 
योद्धाओं के एक किनारे उनका करा a 
feat कपड़े पहने थीं । इससे सुरे at ke, 
कि 3 बोरोबोरो लोग हैं, जो TS न ae R 
faced elf न aah 
, 3 ad I a 
योद्धा मेरे चारों ओर आकर खड़े हो गे झै | 
भाव से रुक-रुककर बाते” करने लगे। कई एक mili 
ने मेरा घोड़ा भी थाम लिया। उनके umila 
शान्ति-पूर्ण व्यवहार से BR बड़ी प्रसन्नता हुई। sil 
में ही एकाएक HA क्रोध की चिल्लाहट, gali 
बुदबुदाहटे' और उनके बाद 'पोबोगो” की आवाउ gill? 
सभी ने वारी बारी से 'पोबोगो? की Raki 
मेरे पास जा लोग मित्रभाव से खड़े थे वे एकाएम |” 
हा उठे। धमकाते हुए उन्होंने सुझे पकड तशे | 
क्रोध से मेरी ओर घूरने लगे। लोगों के प्रें | 
चिल्ला उठने पर हो-हल्ळा मच गया। we 
ada के देखकर मैं स्तव्ध-सा होकर एक ए में || 
को देखने छूगा, पर किसी के चेहरे से उनके इ मई | 
का कारण नहीं व्यक्त होता था | | 
इसी समय उन इंडियनों की मीड को ची | 
कैथोलिंक पादड़ी बळपूर्वक बीच में घुस भाष al 
नंगे सिर और नंगे पैर था । जो काली an 7 
था उसे मानो वह जल्दी में पहन कर watt 
उसने कहा--स्वागत हे । Kal गेल | 
मैं उन्हे ठीक किये लेता हूँ। इस स Oh 
हिरन है। |, 
में और भी अधिक चक्कर में पई p 


शान्त हो गये। उसने कहा कि gi 
और मित्रभावः से दूर से आया है ! 


| fa] 


3 
| 


| i मालूम हैं, अतएंव हिरन मार डालने. का 
ye इमा के योग्य है । इसके बाद उसने उन्हें अपने 
sea में चले जाने को कहा। उसने कहा कि 
इस मसले पर विचार हागा । धीरे धीरे. वे लोग 
ala दो इंडियनों ने मेरे घोड़े की जिम्मेदारी 

| इसके बाद वह सुरे अपने ख़ीमे 
gha ले गया। उसने भीतर जाकर कहा--इन 
a तिगाहों में आज तुम नर-भक्षी के सिशा और कुछ 


#।|3 समय पुराने संस्कारों का जाग्रत हा war बहुत 
शर | है। ठंडा दाल-चावल खाकर सैं. पड़ रहा। 
[WRT वोरोवोरो लोगों की उत्पत्ति-कथा का वर्णन किया | 
{Rar कि ये लोग विश्वास करते È कि किसी समय 
ER हुआ तत्र एक इंडियन और एक हिरन पहाड़ 
अ |१ग चढ़ने से बच सके थे । उन्हीं दो से ये. अपनी 
a हैं। 4 कहते हैं कि कई पीढ़ियों तक 
बो के सींग और देह में बाळ होते थे । इससे ये 
॥_ का मारना बड़ा भारी पाप समकते हैं । यदि 
|, पा हिरन को सार डाळता है तो पहली वार ये 
| डाठते हैं । दूसरी बार उसके वैसा करने 
Tete काट लिये जाते हैं। परन्तु यदि तीसरी 
[A 2 न मारता हे तो उसके पैर काट डाले बाते 
! मर जाता है। ये हिरन को खाना नर-मांस- 
W समझते हैं r ः 

| a मैंने अपने अपराध का. प्रायश्रित्त किया। 
| Ma को . अपने गले का 'छाल रङ्गः का 


ह| पक 4 दिया । बोरोबोरो छोगों को लाल रङ्ग 
| Aang 3 अगर जाल रङ्ग के कपड़े we दिये 


शी | सि भी कपड़े पहनना पसन्द कर ळे ।- 
| ong पेड़ियों के ही सामने पहनते हैं। 


नजिल के बोरोबोरो लोग 
Pees Ea A AAA 
/; 
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इन Bat उन पर अपना प्रभाव-सा . जमा लिया È । 
उनके उपयुक्त पादड़ी महोदय उनसे साथ बड़ी नर्मी का 
व्यवहार करते थे। घ्रेज़िल में इन पादड़ी महोदय को 
अपने काम में बढ़ी सफलता मिली हे। ये उन्हें खेती 
करना Rare हैं, पर खेतों में काम करने को उन्हें बाध्य 
नहीं करते हैं । प्रत्येक रात को सभा-गृह में सरदार 
दूसरे दिन के लिए प्रत्येक को काम -बाँटता है। ` शिकार 
करना, मछुली मारना, गोली Sad का अभ्यास करना, 


Nw 
हथियारों को साफ करना, खेतों में काप्र करना आदि ` 


उनके काम हैं। योद्धा हफ्ते भर में सिफ एक दिन 
खेतों में काम करता है। परन्तु Prat नित्य खेतों में काम 
करती हैं। वे अपने बच्चे अपनी पीठ पर ताइ 
के पत्तों की फोली में लिये रहती हैं और अपना काम 
करती रहती हैं। बच्चा सा के .कन्धों पर हाथ wa 
उससे चिपटा रहता है। 

बोरोबोरो योद्धा को हफू- में छ: घण्टे काम करने पर 


पादड़ी महोदय कागाज़ का एक पुजा दे देते हैं। जितने - 


अनाज, चावल, दाल, शक्कर या आटे की उसे ज़रूरत 
होती हे वह उसे उस कागाज़ के. दिखलाने पर मिल जाता 
है। पादड़ी लोग स्वयं भी इंडियनों के साथ खेतों पर 
काम करते हैं। परन्तु कभी कभी योद्धा महीनों के 
लिए.शिकार खेलने को चले जाते हैं। उस समय वे 
कपड़े उतार कर वृक्षो पर zit देते हैं और लौटने तक 
बिलकुल ay रहते हैं। 

तीस ag पहले ये बोरोबोरो लोग युद्ध-प्रिय और बड़े 
घोखेबाजू थे। उस सपय संख्या में ये बीस हज़ार रहे 
git) . ये तब बस्तियों पर धावा करते थे और 
पुरुषों, fadi और बच्चों को मार डालते थे।. ये मारे 


हुए लोगों के जबड़े ara अपने साथ उठा ले जाते ` 


थे। इनको feat अपनी कण्ठियों में पहनती थीं । 
बोरोबोरे! लोग पाँच फुट आउइंच से लेकर छः FE 

तक ऊँचे होते हैं। इनके काले बाल सीधे होते हैं. और 

काली आंखें तिरछी, दात पूरे और मंगोळों जैसी . चिपरी 


नाक होती है। ये बड़े भयङ्कर होते हैं। प्रवासियों 


में तो इन ळोगों ने तहत्नका मचा दिया. होगा ।. . यद्यपि: 
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ये अब कुछ कपड़ा पहनने लगे हैं, तो भी दूसरी जङ्गली 
जातियों की भाति उरूकू रस से अपनी ae को अब तक 
रगते हँ | TE ** ; 

पचीस वर्षे पहले इन लड़ाकू लोगों के बीच पादड़ी 

लोग पहुँचे थे। उनकी निर्भीकता और काली अड़कीली 
पोशाक का इन प॑र बड़ा प्रभाव पड़ा: | बोरोबोरो ळोगों 
ने उनको किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई। और 
अब तो ये लोग उनके भक्त हो गये हैं । गत.२४-३०वष के 
* भीतर कई एक ब्रेज़िल-निवासियों को इन. लोगो. ने 
मार डाला है, पर अब तक एक भी पादड़ी नहीं मारा 
en F: 
एक्सइंगू और रिश्रोडास सोर्टीस नामक नदियों 

के बीच के भू-भाग में उत्तर ओर इंडियन लोगों की एक 
बड़ी भयङ्कर जाति निवास करती है। शायद ही किसी 
ने इस जाति के इंडियन को कभी देखा हो। . वषों से 
बोरोबोरो के पादड़ी उनसे परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न कर 
रहे हैं। उनके देश की सीमा में घुसकर ये उनके 
लिए भेंट-स्वरूप we, at AN शक्कर रख 
आये हैं ।.. दूसरे दिन वहां देखने पर चीजे तो ग्रायब 
मिली, पर कोई व्यक्ति धन्यवाद देने को उपस्थित नहीं 
मिला ga जाति.के इंडियन अब तक भी बोरोबोरो 
win का निदेयता से वध करते हैं। मेरे बोरोबोरो 
लोगों के गाँव में पहुंचने के पहले बोरोबोरो लाग शिकार 
को गये हुए थे। उस समय उनकी जाति की दो कन्यायें 
जहरीले तीर चला कर मार डाली गई .थीं। वे जंगल 
में फल-फूल लाने गई थीं। . E 
मैदोग्रोसो प्रदेश में जिस सभ्यता का प्रचार हे उससे 
बोरोबोरो लोगों का अहित हो रहा है। उनमें बाल-वघ 
' का प्रचार हे । पिछले पचीस-तीस वर्षों के भीतर उनकी 
बीस हज़ार की संख्या घटकर लगभग एक हज़ार AT 
पहुंची है।. बोरोबोरो खनिया प्रसव के समय जङ्गल में 
एकान्त-स्थान की खाज करती हैं । पर इन्हीं के समान 
करज-जाति के इंडियनों में सन्तान-प्रसव सर्वसाधारण के 
तमाशे की बात है। सौभाग्य से यदि नवजात शिशु 


जीने दिया गया तो पहले. उसे नदी में घोते हैं। इसके. . 
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बाद उसकी देह में गोंद का खेप कर उस प | 
रंगों के पर चिपका देते हैं। यह क्या Maj F: 
सा बच्चे को अपने पति को भदान करती > dr 

अब पादड़ियों ने बारोबोरो लोगों a Ula | 
के पढ़ाने-लिखाने क्षी व्यवस्था की हे | ae NE 
रानी में पढ़ना-लिखना और सीना-पिरोना He Ki 
Fi इनके sadi से उनमें भ्रच्छी अच्छी mii हैः 
आने लगी है ओर वे सभ्यता की बातें mini a 
परन्तु उनमें बड़े लोग मूख ही हैं। यदि al 
के समय उपस्थित होते हैं, पर वह उनके fy al! 
प्रकार व्यर्थ है जैसे हमारे लिए उनका तृ 110६ 
उनका शब्द-ज्ञान भी परिमित हे । कुछ ही मोगी को 


` ` x 
का चे प्रयाग करते हैं। वे बीस तक ही गिन पे f 


अनेक का प्रयोग करते हैं और उसके लिए Rà ण 
में अंगुली डालकर aga करते हैं। ai 
भौंहों और पलकों के बाल उखाडूने के लिए वे चिं 
का उपयोग करते हैं तथा हाथों भर ते|; 
सीप की घार से कष्ट के साथ काट कर बाते है|. 
के मरने पर Raat अपने सिर के वाल करवाती tA k 
भी बाल सीप की घार से ही काटे जाते हैं। 
बोरोबोरा लोगों में खकार की पि 
है। वे wae का मांस काट कर जा r als 
कंकाल पर पर चिपका कर उसे नदी में है। ail 
उनका विश्वास है कि जीव हड्डियों मे w BN 
अपनी जाति का नाम 'ोटरी-ुगू-डोग ‘até | 


ca, घेग जो चित्तेदार 
इस. शब्द का अथ है 'वे ल अह 


के किनारे पर रहते हैं ।” 
a के पहले ही इस जाति के युवक के की 
अपनी शक्ति का परिचय .देना पड़ता 
परिचय देने से इस बात का प्रमाण 
वह अपनी at at निर्वाह कर स 
शिकार करने में ही उनकी 
जिस खी के जभुअर के वातं की कण 


बल का गवे करती है। ka 
m करना इनमें बड़ी वीरता की बात समको जाती 
[es शिकार में जब कोई युवक अपनी शक्ति का 
ki ti है तब उसके माता-पिता उसके लिए पत्नी 
lat यदि वह कन्या नहीं है हाती तो कन्या 
ता उसे यहाँ तक तंग करते हैं कि अन्त में 
झे “Da विवाह करने को राजी हो जाती है.। 
JI के भ्रपनी रजामन्दी सूचित करने का ढङ्ग बड़ा विचित्र 
पर aw लिए जो ater नियत कर दिया जाता है उसमें 
a am भविष्य पति की कुछ चीज़ लेकर चली जाती 
||, इसके बाद उसका पति उस ख़ीमें में चळ जाता है, 
|+ ३ dat पति-पत्नी-रूप से रने लगते हें । प्रायः 
उ ढे साथ उनका जीवन व्यतीत होता है । परन्तु जब 
| सन्तान होती है तब पति अपनी पत्नी का बड़ा आदर 
fa लगता है और लड़ाई-मगड़े सदा के लिए बन्द हो 
ह| 


x 


हामी को करने पड़ते हैं । यात्रा के समय उसे अपने 
| तिभ सारी चीज़, और घर के कुछ बतेन लाद कर ले 
At उसको अपने पति के लिए सदा भोजन 
| सूखा होने पर उसे भोजन सदा 
|, भिना चाहिए didi aia नियत समय पर 


रखना जरूरी हे । साथ ही उसे घर में काफी 
d Wet पेय भी प्रस्तुत रखना पड़ता हे faf 


"भै शराब भना लेती हैं। पर बोरोब्रोरो लोगो को 


Aa के बोरोबारो लोग 
pea LA na ALA AAA 
९ “ ++ ++ 


-ताड़ी से बड़ा प्रेम है । थे खजूर के agi पर चढ़ जाते हैं 


ga) RAY भोजन बनाती है। परिश्रम-साध्य सारे 
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और बहा पत्तियों पर बैठकर मौज के साथ उसका रस 
oe a हैं। इसके लिए सवेरे वृक्ष पर चढ़कर 
$ झुका दी जाती हैं और उसके सिरे में सीप 
से एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया जाता है। इसमें 
रस AG आप जमा होकर तस होता रहता है। नृत्य 
के समय वे ताड़ी खूब पीते हैं । 

बोरोबोरे लोगों का नृत्य उन्हीं की-सी दूसरी जातियों 
के नृत्यो की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। वे रात में 
अपना प्रसिद्ध नाच नाचते हैं। यह नाच मण्डल बनाकर 
नाचा जाता है। उस समयः वे कभी कभी-चेहरे भी पह- 
नते हैं तथा अपने खूब रंगे हुए शरीर पर जुगुअर की 
खाल भी पहनते हैं १: वे नाचते समय खुद ही ताल 
भी दे लेते हैं। इसके लिए प्रत्येके नाचनेवाला कंकड़ों 
से भरा हुआ एक तोंबा RA रहता हे, जिसे वह लय के 
साथ हिलाता रहता है। कभी कभी वे नाचते समय 
चक्र लेकर भी नाचते हैं। इसका व्यास तीन फुट से 
पाँच ge तक होता है । यह खजूर की पत्तियों से बुनकर 
बनाया जाता है। इसमें भी कंकड़-पत्थर भरे रहते हैं । 
सौ पौंड से भी अधिक वजन का यह होता है। इसे वे 
सिर पर रख कर नाचते हैं । इस नाच में उन छोगों को 
बड़ा श्रम करना पड़ता है | 

बोराबोरा लोगों की आदतें लड़कों की-सी होती हैं । 
उनके धार्मिक विश्वास भी सीधे-सादे हैं। पादड़ी लोग 
इनको सभ्यता की दीच्या देने में बड़ा परिश्रम कर रहे हैं । 
उन्हें अपने प्रयत्न में काफी सफलता भी मिलो है । 

3 --शिवनारायणलाळ 
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Me थी अनिन्द्य gadi परन्तु 
उसकी तक़दीर थी बिलकुल फूटी, 
क्योंकि उसका पति था. घोर 
शराबी | वह लखनऊ में किसी 
THAT में नौकरी करता था। 
स्वामि-सुख से चिरवञ्चिता दुःखी नारी अपना 
दुःख-दद Ue छाती के अंदर यथासाध्य दबा 
कर घर के कामों में अपने को डुबाये रख सकती 
थी। पर काम भी तो अधिक नहीं था। इसलिए 
उसकी सुप्त-कामना पतिसेवा के लिए सहस्र अभि- 
लाषाओं के साथ हृदय के गुप्तस्थान से निकल पड़ती, 
इसके साथ ही उसके छोटे से उर को रोंद डालती । 
पति की एक मधुर मुसकान देखने के लिए, उनके 
अधरों के एक सुमिष्ट शब्द सुनने के लिए, उनके 
सुखारविंद की एक तृप्तिकर भक से गौरवान्वित होने 
के लिए उसका प्यासा हृदय व्याकुल हो उठता | परंतु 
थी तो वह नारी--अबला, इसी लिए किसी बात में 
उसका जोर या हठ नहीं चलता था । अतएव He पर 
BET लगा कर उसको सब कुछ-सहन करना पड़ता | 
x x x x 

लखनऊ को एक छोटी सी गली के अंदर एक 

होटल था । कम तनंख्वाहवाले are उस होटल 


` खराब है |” 


ORR ae 


> 


Ge Woy 


GS D 
o f 


०:०० 
में आश्रय पाते थे। होटल में एक is 
कोठरी थी। उसमें एक गोल मेज के M ml 
मान चाय का एक प्याला रखा हुआ ql 
उसके सामने एक टूटी सी कुर्सी पर एक युकी 
था। चाय ठंडी हो रही थी, किन्तु युवक ह|. 
सिर रक्खे गंभीर चिंता में मम्न था। | 
at, ws, किस उपधेड़बुन gala 
कहता हुआ और एक विलासी नवयुवक ae) 


में दाखिल हुआ | | 


प्रथमोक्त युवक 
उठा कर विषणणभाव 
नहीं | 
“तब उदास बेठे , 
अवश्य होगा ।” | el 
“नहीं, कारण कुछ भी नहीं है। आज * | 
सिक दशा अच्छी नहीं है ।” | 
“फिर क्या नहीं चलोगे 2” f 
“नहीं 2 - | 
“गुलबदन बीबी तो बाट al 
; रहने दो । हाथ जई" | 
“अरे यार, बस रह | 
| 


ay 17 
4] 
2 
-2| 
1 ? 


कैसे हो! कोई al 


= = 


चाहता हूँ; और कुछ न कहता 
की चर्चा आज मेरे सामने न॑ 
हो न (आज मेरी मानसिक 
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ty qa युवक उसकी ओर एक तीखो चितवन 
| हेरेलकर बादर चला गया | 
गह युवक चुप-चाप बैठा ही रहा। 
(2) 

| स्टेशन के सेटफाम के पास जब लखनऊ से आने- 
| बाही एक्सप्रेस” लम्बी यात्रा को थकान के कारण 
` कृ भीषण गर्जन कर खड़ी हुई, उस समय भी 
| ami अवनीतल पर अवतीण नहीं हुईं थीं। एक 
2 | युवक ने गाड़ी से उतर कर एक बार चारों तरफ़ निगाह 
| फिर तुरन्त ही स्टेशन के वाहर आकर खड़ा हो गया | 
| सूर्यं भगवान्‌ अपनी मरीचिसाला खोच कर 
| rara पीछे छिप रहे थे; परंतु उस समय 
भै उनकी aged! अनंत लाल किरणों sat 
| * शंगों पर “आँखमिचोनीः खेल रही थीं। 
| सक इ दूर जाकर एक छोटी-सी माड़ी में 
eas गया । अपने को आज "महा 
| अपराधी समझ कर वह लोक-चछु की आड़ में रहना 
भहता था । वह सदयसेवी है, वेश्यासक्त है, उसने 
a एक निरपराधी ग्राणी के जीवन का 
= a रहे थे ओर वह आत्मग्लानि तथा 
| जा रहा था। इसी लिए संसार 
dh R अपने को दंडित अपराधी-सा सममता 
dl om था आत्म-गोपन । 
A x x x 

| aise अपने निभूत स्थान से निकल 

7 पहर रात हा गई थी; चारों ओर 


सुख को खाज 


' छाती से लगा कर कहा था--“गंगा, तुम बहुत ही 
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ome ee MN oe 
ही अन्धकार था । ग्राम्य-पथ सम्पूण 
जनशून्य था। किन्तु कहीं कुछ शब्द होने से ही 

वह फिर जल्दी से अपने को पथ के वराल में छिपा : 
रखता । ज्यों ज्यों वह अपने मकान के समीप पहुँ- i 


चता जाता था, त्यों eat उसकी छाती जोर जोर | 


से धड़कने लगती थी। 1 
“किन्तु वह--वह रोशनी है न १? बहुत दूर र 
पर एक धु धला-सा दीपक टिमटिमा रहा था | 
“भगवन्‌, क्या तुम--1” f 
युवक की हिम्मत ने अब जवाब दे दिया । उससे 
आगे वढूना कठिन हो गया। वह चार कदम आगे | 
बढ़ता था, फिर्‌ हाँफ कर बैठ जाता था। बहुत | 
मुश्किल से दरवाज़े के पास पहुँच कर वह धम से 
गिर पड़ा । मुँह से fan ये शब्द निकले-- 
“गंगा--ओफ़ |”? 
गंगा अपनी निराशा-मथित छाती के तकिये से ! 
दबाये साच रही थी अपने उपेक्षित जीवन की एक , 
अतीत घटना को । जिस दिन उसके पति ने आदर- 
gan दाम्पत्य-प्रेम से विहल होकर उसको अपनी 


संद्र हा । तुम्हारा स्थान चिर काल के लिए ऐसे 
ही मेरे वक्षःसथल पर विराजमान रहेगा |” 

इसी सुषमामय स्वप्न की मधुर स्सृति ने गंगा के 
शून्य हृदय के परिपूणो कर रका था । 

ऐसे समय में उसका चिर परिचित-सा पुराना 
Gin सम्बोधन उसके कानों में बज उठा | उसने 
सोचा, कदाचित्‌ यह स्वप्न है। परंतु TN क 
पास एक भारी वस्तु के गिरने की ध्वनि से चोक कर 
उसने रोशनी लेकर दरवाजा खालकर देखा | | 


| 
| 
| 


सरस्वतो 


२२२ 


> ann ९ एरी री PPP PPP PH tee gg हक 
LA 
+ 


दीपक का प्रकाश युवक के मुख पर गिरा। 


| आश्चर्यचकित लावण्यमयी ललना दीपक का और भी 
| नीचा करके युबक के सुख के पास ले आई--“यह 
| क्या देख रही हूँ, भगवन्‌ |” 


गंगा की आँखें आनंद से सजल हा गईं, उसका 


कंठ गदूराद हो गया, उसकी ज़बान शिथिल हे गई, 
| उसका बाह्यज्ञान लुप्त हा गया, और वह दो-तीन 
| मिनट तक पत्थर की मूर्ति की नाई खड़ी. रही | 


(३) 


“गंगा 17 
“जो ।? 
आगे वार्तालाप नहीं हा पाया--दोनों प्राणियों 


| के मुँह से शब्द ही नहीं निकला । आज भाषा को 
| भी हार माननी पड़ी; हृदय की बात मुख से निकल 


नहीं सकी, दृष्टिविनिमय तो हो गया। युवती 
अपने लज्ञापूरण चेहरे को wat पर गड़ाये खड़ी 


QI ओर युवक अपनी आङुल प्यासी दृष्टि के 
VER अपनी प्रेममयी खी की arya आकंठ 


आस्वादन करता रहा। उसने देखा, यह अद्ध: 
स्फुटित पवित्र कमल-कलो की भाँति छुद्र मनोहर 
छबि कैसी अनुपम सैन्दर्य-मरिडत है। सत्यदेव 
उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, परंतु गंगा 
में जो इतनी विचित्र बिशेषता थी उसे सत्यदेव ने 
स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था। इसी लिए उसकी 
तरफ़ उसकी टकटकी लगी रही | 
x x x 
“गंगा, बहुत ही सुंदर हा तुम ।?. 
गंगा का सिर नीचे की तरफ़ ओर भी भुक गया, 


और वह जवाकुसुम से लाल ओठों का एकांश दाँत से 
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दबा कर पैरों के नखाम से aa” | 
अस्फुट स्वर से वाधा देकर वह a si 
ऐसा न कहना। मैं तो आपके नाखन sae í 
नहीं हूँ 17 भये 


दूर से आये हुए गीत के अस्पष्ट ta | 


“ 


का वाक्य 2 सें पहुँचने से सत्यत्व कै | न 
पड़ा। उसने साचा, “सुख की दोह में मैंने छो | 
दिन नरक में ही गँवा दिये । ' 
“गंगा, मुझे क्षमा करो ९ 
TR साधन के धन, मेरे सव्व, मेरे सवाभ! | 
आप आज यह क्या कह रहे हैं ? में तो आपकी म 
हाने के भी अयोग्य हँ. । में क्या आपका त्न | 
सकती हूँ ? आप जा आज दूर शहर से मेरे प | 
लोट आये हैं, यही मेरा परम सौभाग्य है! म | 
ही मन यह साच कर गंगा ने संकोच के साथ R- | 
“ऐसा न कहिए |” o 
फिर सजल नयनों से युवक के चरणों पर हॉग | 
हुईं उसने कहा--“मेरा स्थान तो यहाँ है।” | 
युवक तुरंत उसका उठा कर गाढ आहि | 
बद्ध करके स्नेहपूणे, आनन्दातिशय गदग f | 
से बोला--“बहुत ही रमणीय तुम; गगा “3 
रमणीय हो ! तुम्हारा खान ad | 
वक्षःस्थल के ऊपर है। मोह से- भ्रम गग | 
के समान इतने दिन तक wou? a] 
दौड़ा था, किन्तु अब उसका पता T aef 
केवल पता हो नहीं लगा है, बरन ऐश 
से लगा है कि अब तुमको सुमे aa 
माने मेरी छाती फाड़ कर हृत-पिंड ed | 
लेना है। जानती द्वा, में “ 5 


1. 
शॉ», 


ay 
a 


| eared 


मया हूँ! तुमका ताज्जुब में डालने के लिए 
द्वी । वहुत ही बुरी ख़बर पाकर आया हूँ | 
हत ने युमसे कहा कि तुमने आत्महत्या की है। 
वाजी लड़के रामेश्‍वर से उस दिन उसकी 
हसा मुलाक़ात हुई थी। वह जल्दी जल्दी कहीं 
व रहा था। वह सिफ़ इतना ही क़ह पाया 
ge सत्यदेव की खी गले में रस्सी का फंदा डाल 
नमर गई है यह खबर सुनते ही दुनिया मेरी 
रं से अंधेरी हो गई, ग्लानि और क्षोभ से मेरा 
वित्त भर गया। में उसी दिन चल खड़ा हुआ | साचा-- 
शोर क्यो मकान पर रह कर खेती-बारी करूँगा 
वर वहीं पड़ा रहँगा । शायद्‌ किसी दिन अकस्मात्‌ 
बरी प्रेतात्मो से ही भेंट हा जाय | 


विषय में देखिए प्रसिद्ध पत्र 
की क्या सम्मति है 


amore on ae I a 


प्राचीन आयवीरता 


के महाराना प्रतापसिंह, एथ्वीराज चाहान भीमसिंह, CANE, चुडा, lant girai 
१३ वीरों के चरित्र दिये गये हैं । वीरों का चरित्रचित्रण अच्छे ढंग से किया गया 
वीरता एवं साहसपूर्ण कार्यों को पढ़कर हृदय में वीर 
भावकों तथा माता-पिताओं को चाहिए कि वे उन्हें ऐसी 


“पुस्तक नागरी-प्रचारिणी सभा की मनारव्जन-पुसकमाला की ३६ वीं पुस्तक है। इसमें राज- 
२१० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १) सवा रुपया | 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन 
aa पी an 


SM रे AI i 


२२३ 


+ | र 
Lr ene Mos EA 
++ ++ MS 


में नहीं मरी हूँ सही, परंतु आंपके ही नाम के n 
सिश्राने के ठाकुर साहब के लड़के की RA कल ! 
आत्महत्या की है ।” f 

सत्यदेव ने आश्वासन की साँस भर कर गंगा का | 
एक हाथ अपने हाथ में दबा कर, दूसरा हाथ उसके | 
कधे पर रख कर, उसे अपनी छाती से लिपटा लिया । | 
गंगा के कंपोल लाल हो गये | & 
पति के वत्तःखल पर सिर रख कर छोटी-सी | 
वालिका के समान गंगा ने कहा--मैं जानती थी कि ६ 
आप अवश्य आने की कृपा करेंगे, इसी लिए मैं | 
आपको देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुई थी | 
उस समय नक्तत्र-खचित श्याम नभो-ंडल में | 
Ja की द्वादशी के सहृदय निशानाथ हँस रहे थे। : 
--कालीचरण चटर्जी 


और उनकी 


-रस का संचार हो उठता है । लड़कों के अभि 
पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया कर । 


लिमिटेड, प्रयाग 
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[रुस की वास्तविक अबस्था का पूरा परिचय सुलभ नहीं है। तो भी इतना ] 
बहाँ को बोल्शेविक सरकार उसकी समुन्नति के लिए विशेष रूप से यत्नवान्‌ है। दहा | 
धन्थो को प्रचलित करके सरकार ने उसे व्यवसाय-प्रधान देश में परिशत करने के लिए एज 
कार्यक्रम जारी किया है | इसके अनुसार २ वष काम किया जा चुका है और ३ वर्ष अगी मै 
होगा। इस कार्यक्रम के कारण बहाँ इस समय केसी दशा हे, इसी का दिग्दशन wai 


कराया गया है।] | 


104 यपि संसार के साम्राज्यवादी देशों 
ने रूस का बदनाम करने में कोई 
भी कोशिश बाक़ी नहीं aa 
और न उन्होंने उसकी सफलता 
के मार्ग में रोडे बिछाने में ही 
कोर-कसर की, फिर.भी वंह जिस 
अदम्य उत्साह एवं चढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए निरवरत प्रयत्न करता रहा है 
ओर अनेक Kemas के होते हुए भी जिस 
तरह बराबर उन्नति के मारग में अग्रसर हो रहा है, 
उसे देखकर आश्चर्य होता 'है। ' जब से धहाँ बोल: 


शेविक शासनःअणाली स्थापित हुईं तब से क्या : 


-A ; 
राजनीति, क्या व्यवसाय, ओर .क्या समाज--सभी 


में रूस का कायापलट हो गया हे। यंद्यपि ` 


यह सत्य है कि पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध इतने व्यापक प्रचार का यह प्रयत्न बिलकुल 
अश्रुतपू होने के कारण बोलशेबिकों के अपने 

बहुत कुछ संशोधन भी करना पड़ा 
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है और परिस्थिति के सामने लाचार होकर झं 
कभी उनके प्रयोग के सम्वन्ध में ढिलाई मी सं 
पड़ी है, किन्तु इससे वे निराश नहीं हुए हैं। ! 
अब भी उसी तत्परता के साथ रूस की 
महान्‌ प्रयत्न = हुए हैं, क्योंकि उन्हें सह 
की पूरी आशा है। 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रूस T 
वर्ष की ही तरह कृषिप्रधान देश है, कित p 
वहाँ नूतन शासन-प्रणाली की प्रतिधा हु k 
आरंभिक काल के गड़बड़ के बाद पुत 
की स्थापना हुई है तब से वहाँ के ale, 
को भी agaa बनाने की चेष्टा की जाएँ 
१९२८ में पाँच. वर्षी के लिए जो a 
रक्खा गया था, उसका उद रा है| 
आर्थिक दृष्टि से पूणंतया स्वावलम्बी mh 


Aa 


पिछले दो वर्षो में इसमें जो स हीह, | 
उससे इस बात की पूरी आरा ९. पाँच बा í 


कोई विन्न-चाधा उपस्थित न हुई 
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न सन्तोष-जनक रीति से पूरा किया जा 


| 5 में जब से नूतन आर्थिक नीति जारी को 
| ह हेतव से बड़ी शीघ्रतापूषक वहाँ के उद्योग- 
laa की उन्नति हो रही है, किन्तु फिलहाल 
| qt सर्वसाधारण के कष्ट घटने के बजाय और बढ़ 
Jae) नित्य काम में आनेवाली अत्यावश्यक 
| gat में से शायद ही काई ऐसी हा जिसको 
किरण मर्यादित न कर दिया गया हो। रोटी 
| aa लिए लोगों को काडे दिये जाते हैं ओर अन्य 
| प्रोजनसाममी का नियंत्रण किया जाता है। कपड़े 
| |एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर ही खरीदे जा सकते 
ja गांस-वितरण के लिए काडे तो जारी किये 
| बे हैं, पर बह बहुत कम परिमाण में ही दिया 
| बता है। दूध, सिगरेट, जूते तथा दवाओं इत्यादि का 
| भी यही हाल है। भोजन-सामम्री का वितरण यद्यपि 
| रोदिति कर दिया गया है, फिर भी वह काफ़ी 
| गत में मिल जाती है। अन्न वहाँ अधिक मात्रा 
ji हुआ है और इस वर्ष काई १६ प्रतिशत 
watt जोती जा रही है, अतः अगले वर्ष 
W ओर भी अधिक परिमाण में उत्पन्न होने की 
IRI ue स्थिति में भी खाद्य वस्तुओं का 
| । किरण मर्यादित रखने का कारण रूस-सरकार की ag 
कि जितना अधिक अन्न बच सके 
अना सव, यंत्रादि का मूल्य चुकाने के लिए, बाहर 

जाय । मांस को कमी का कारण कृषि 


Ss = 


ee 


f 
| 


4 


| 


| न 
| Bie, TA 


जाने के भय से किसानों का अपने 
पशुओं का वध कर डालना है। अब 
राज्य की ओर से बड़ी बड़ी पशुशालायें 


लि अन्य सख्या पुनः यथेष्ट हो जायगी। अन्न के 
[ire eB सम्बन्ध में भी सावियट- 
गैर दी मवृत्ति है कि उनमें से जिन जिनका 
| x, भव हो वे सब विदेशों को भेज दी 


सामूहिक व्यवस्था का प्रचलित किया जाना . 


| R हैं, अतः चार-पाँच वर्षों में ही . है, 


७६ का अभि-परीक्षां 


Pa Tana 9 २958 na 


जायें और उनके वदले में वहाँ से बड़ी वड़ी मशीनें; 


भारी वोझ उठाने के काँटे तथा ओर भी कई तरह 


के SR इत्यादि मॅगाये जायें जो उसे अपने 


व्यवसायों की उन्नति के लिए आवश्यक हैं। ag | 


लियों, कपड़ों, साबुन इत्यादि की कमी का संभवतः 


यही कारण है | इस नीति का परिणाम यह हो रहा E 

कि रूस के प्रत्येक नागरिक का अपने देश की | 
व्यावसायिक उन्नति के लिए बड़ा आत्मत्याग करना | 
पड़ Wel आवश्यक वस्तुओं का कम से कम | 


प्रयोग कर सकने के कारण उसके दिन बड़े कष्ट से 
बीत रहे हैं। किन्तु बह इस आशा से प्रसन्नता- 


पूवेक सब कुछ बरदाश्त कर रहा है कि पाँच वई | 


बीत जाने पर देश में सुवणंयुग आ ही जायगा ओर 
हमारे सव दुःख दूर हो जायँगे | 


_ आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण रूस में | 
केसी विलक्षण परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, इसका : 
थोड़ा-बहुत अनुमान वहाँ के दो-एक नगरों की हालत | 
जान कर किया जा सकता है। लेनिनग्रेड पहुँचने | 
पर दर्शक का पहला खयाल शायद यही होगा कि | 
इतने ऊँचे ऊँचे मकानों, सुन्दर गुम्बजों तथा बड़ी 


बड़ी दूकानों के होते हुए भी वह एक दरिद्र नगर में 
पहुँच गया है। वर्षां से सफ़ेदी न होने के कारण 
दीवारों पर गई बैठ गई है और वे धूमिल वणे की 
देख पढ़ती हैं। दूकानों के तख्ते इत्यादि भो बडे 
मदे मालूम पढ़ते हैं, क्योंकि उन पर चिरकाल से 
रंग नहीं चढ़ाया गया है। सड़कों परं बाइसिकिल 
तो शायद ही कभी कोई देख पड़ती हो। हाँ, इनी- 
गिनी मोटरगाड़ियाँ तथा थोड़ी सी सवारी की अन्य 
गाड़ियाँ अवश्य देख पड़ती हें। जिन बड़ी बड़ी 
सड़कों पर ट्राम चलती है उनको दशा तो कुछ ठीक 
किन्तु अन्य सड़कें बहुत खराब हालत में हैं। 
उन पर चलते हुए जो खी-पुरुष नजर आते हैं वे 
प्रायः फटेसुराने कपड़े पहने रहते हैं। पुरुष प्रायः 
रुई की बंडी और घटिया ऊन के पायजामे पहनते 
हैं। बीच में एक कमरपट्टा पड़ा रहता है। बहुतों 
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आवश्यक मशीनों तथा STAT के मूल्य के बदले में 
विदेशों के भेज दी जायँ । दूसरे, स्वयं रूस में ही 
व्यावसायिक उन्नति का आरम्भ हो जाने के कारण 
अब वहाँ व्यावसायिक वस्तुओं की ख़पत भी बढ़ 
गई है। जो लोग पहले थोड़ी सी वस्तुओं से काम 
चला लेते थे उन्हें अब क्रमशः अधिक वस्तुओं की 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। तुकिस्तान-साइबे- 
रियन रेलवे के खुल जाने से किरधिज इत्यादि के 
निवासी भी जो पहले शायद ही कभो किसी कारखाने 
में तैयार की गई वस्तु का प्रयाग करते थे, अब इन 
वस्तुआ के आदा होते जा रहे हैं। इसके सिवा 
[विध व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलने के कारण प्रति- 
वर्ष कोइ सात लाख मनुष्य गाँव छोड़ छोड़ कर 
शहरों में बसते जा रहे हैं। गाँवों की अपेक्षा यहाँ 
उनकी आवश्यकतायें अधिक बढ़ गई हैं और अब 
वे अपने नित्य के कामां में अधिक वस्तुओं का प्रयोग 
करने लगे हैं। तात्पर्य यह है कि रूस के कारखानों 
में जो चीज़ें तैयार हो रही हैं वे वहाँ के लोगों की 
बढ़ती हुई साँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, 
खास कर ऐसी हालत में जब कि उनका एक अंश 


मशीनों इत्यादि के मूल्य के बदले विदेशों को भेज ` 


द्या जाता है। इसी से रूसवालों को इतनी तंगी 
हो रही है। 

अब प्रश्‍न यह होता है कि आख़िर यह हालत 
कब तक s 1 क्या पाँच वर्ष का कार्यक्रम समाप्त 
हाने के बाद ही रूस के क्लेशों का अन्त हा 
A जायगा 
आर वहाँ के लोग जिस सुवर्णयुग को आशा से Bd. 
पूवक अपने दिन बिता रहे हैं उसकी स्थापना हो 
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जायगी ? इसका उत्तर देना 
परिस्थिति के समबन्ध में आज्ञ र! 
जो लेख निकल रहे हैं उनसे प्रतीत 
यद्यपि पंचवर्षीय कार्यक्रम के पर्याप ae 
सकने के सम्बन्ध में विशेष शंका करने 3 
नहीं है, फिर भी उसके समाप्त होते ही K 
सुधर जायगी, इसमें सन्दे Selb 
सु 7 इसमे सन्देह है। संभव ह; | 
बाद सरकार का अपनी नीति में कुछ परिवर्तन E 
पड़े अथवा ऐसा ही एक और कार्यक्रम Pt 
करना पड़े, क्योंकि व्यावसायिक उन्नति के mi 
एक वार अग्रसर होकर पीछे लोटना wash 
संभव नहीं दिखाई देता । यदि व्यावसायिकी | 
जरा भी शिथिलता हुई और मजदूरों को थोडे सा | 
के लिए भी बेकार रहना पड़ा तो सममिए fete | 
शेविक सरकार के पतन में अव देर नहीं है। वेश | 
की समस्या अन्य देशों की अपेक्षा सावियट रुफ़ | 
लिए अधिक भयानक है, क्योंकि मजदूरों को कह | 
र सुखशान्ति पर हो वहाँ की सरकार का ति 
निर्भर है जैसा कि एक लेखक का कहना है "ल | 
ने स्वयं ही एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर ग. | 
जिसमें व्यवसाय की नकेल सरकार के हु 
है, बरन सरकार की ही नकेल व्यवसाय कह” | 
Naga अखिल व| 
है।” अतः यह स्पष्ट है कि अपना पं | 
रखने के लिए बोलशेविक सरकार को, जह | 
होगा वहाँ तक, जोरों से व्यवसाय की | 
निरन्तर प्रयत्न करते रहना पड़ेगा | दख 
तरह इस समस्या को हल करता है आर 
अग्नि-परीत्ता समाप्त हाती है | 


१ 


छिपा जगत्‌ से सान्ध्य मलिनता 

उतर चन्द्र-किरणां से रानी 
ज्योत्सना कहती थी रो-रोकर 

मृक-च्यथा की करुण कहानी ॥ 
नाच रहा था तरुण चन्द्रमा 

खुश होकर जल की छाती पर | 
कहीं तुंग शैला से निकले 


हर-हर करते थे शुचि निर ॥ 


CE) 

छेड गई थी स्मृति की अस्फुट 

रेखा जगतीतल पर सन्ध्या | 
सिसक रही थी दूर बिजन में 

कहीं विरहिणी रजनी बन्ध्या ॥ 
किन्तु दीखते थे झिलमिल-से 

अगणित बच्चे गाद गगन की | 
T रही सूने में वारिद-- 

वाला Kat डाल पवन को ॥ 


र 


( ३ ) 
Seal देता था स्वभाव से .- 
शैल भूमि पर पृथुल शिलाये । 
बड़ी दूर तक फैली थी a 
इं सती हरियाली दाये-बाये ॥ 
तरूपत्रो के ममेर में था 
फैला भग्न-हृदय का गाना । 
शुष्क भूमि पर बिखर पड़ा था 
ज्योत्स्ना. की किरणों का खज्ञाना UI 
(Re) 
कितने निकर पृथुल शिलाओं 
` से टकराकर गाते गाते | 
भर भर भरते थे Tat से 
वक्र पथाँ से आते-जाते ॥ 
FETA के अन्तराल से 
ज्याना की छिप करके छाया | 
इवेत तूलिका से रंग देती 
थी धरती की काली काया ॥ 
— प्रफुलचन्द्र गोमा 
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00 रतीय सन्त-सम्प्रदायो में दादूप- 
न्थियों का अपना विशेष स्थान 
है। यहाँ हम उन्हीं के सम्बन्ध 


विवरण देने के पहले हम 
महात्मा दादूजी का जीवन- 
वृत्तान्त देना चाहते हैं। 
दादूजी का जन्म या उपलब्धि 

भारत के साधुओं में दादूजी एक आदरे साधु 
थे। जनता पर उनका प्रभाव था। “ लाग उनको 
` देवता के तुल्य मानते थे | तत्कालीन सम्राट्‌ भी पूजते 
थे। उनकी बनाई वानी “गीता” के समान थी। 
उनकी जन्म-कथा विलक्षण है । 

कुछ कहते हैं कि दादूजी ‘Tes’ थे, कुछ 
का यह मत है कि वे 'संप्राप्त” थे। जा कुछ हो, 
यहाँ दोनों वातों का उल्लेख किया जाता है। (१) 
वयःआप्त अवस्था में दादूजी साँभर या आमेर 
में अधिक रहे थे। यवनों या Janda 
के संपक से उनको SAT और अरबी के बहुत 
से शब्द अभ्यस्त हा गये थे, अतः कुछ लाग उनका 
यहीं के मानते हैं। परन्तु (२) उनका प्राकट्य 
अहमदाबाद में हुआ था। वे संबत्‌ १६०१ के 
फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अरुणोदय के समय 
सावरमतो के सलिल से नवजात शिशु के रूप में उद्य 
हुए थे। 

कहा जाता है कि अहमदाबाद में लाधीराम एक 
नागर ब्राह्मण थे । वे धनी और विख्यात व्यापारी थे | 
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में लिख रहे हैं। परन्तु इसका . 


दान-पुर्य, उपासना, पूजा-पाठ में उनका Wa 
रहता था। उनका पुत्रलाभ की कामना Hy} 
सावरमती सें स्नान किया करते थे। एक दरि झह | 
पास एक साधु आये । उन्होंने aa 
ओर अभ्यर्थना से सन्तोष प्रकट किया और बवा | 
दिया कि तुम इसी सावरमती से पुत्र ma 
सकागे? | लाधीराम ने महात्मा के वाक्यों पर fen | 
किया और यथापूव आचरण करते रहे। छत्र 
उनके सावरमती के शान्त प्रवाह में वहकर ग्रा 
हुईं एक डलिया नज़र आई। समीप राग 
मालूम हुआ कि उसमें एक सद्योजात Ko 
सा रहा है। उसे देखकर उन्होंने सममा कि | 


il 


साधु का वरदान इसी रूप में सत्य हुवा | 
अतएव उन्होंने उसे जल से निकाल ह | 
अपनी खरी बे देकर उसे पुत्ररूप Tar 
और एक जननी के उदर से जन्म an 
स्तनपान से दुग्ध ग्रहण कर पोषित हुआ। T 
संग्राप्त शिशु दादू नाम से विख्यात हच ea 
उक्त दम्पति ने दादूजी का सर्र मो 
किन्तु ग्यारह वर्ष की अवस्था HI सा a af 
एक वृद्ध महात्मा से उपदेश ग्रहण कर | 


त्याग दिया । 
दादूजी की भजन भावना ana | । 


अहमदाबाद छोड़ m a वर्षी प 
बरडाले गये और व गन 
पीछे उन्होंने राजपूत 


२३१ 
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++ 


साँमर, आमेर, दौसा और नराणे आदि में यथाक्रम 
रहते हुए नराणे में आयुष्य का निःशेष किया | 

इसमें काई सन्देह नहीं कि दादूजी उच्च कोटि के 
महात्मा थे। उनको निर्गुण उपासना अभीष्ट थी। 
उन्होने नामस्मरण के साथ MAT उपासना 
का सिद्धान्त स्थिर किया था। उनके मनागत भाव 
उनकी बानी? से विदित होते हैं। दादूजी व्यवहार 


[ बाबू रनीरामजी ] 


में भेदभाव वर्जित सब प्राणियों में भ्रातुभाव स्थापन 
करनेवाले थे ! वे खण्डन-मण्डन या वैरभाव को 
अनुचित समझते थे । उनके हृदय में द्या का संचार 
विशेष रूप से था। इसी लिए उनके नाम में दादू के 
साथ द्याल की योजना हुईं थी। उन्होने जा कुछ 
लिखा, fitter हाकर लिखा और अपने स्थिर 
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सिद्धान्तों पर आरूढ़ रहे। “आपा ३, | 
तन-मन तजे विकार । निर्बेरी सव KE 
यह मनसार कैसा हृदयंगम करने | | 
ह। एक हो मं अनेक समस्याये हूल हो ; 


अकवर से Ye 


दूजी AS प्रभावशाली और प्रति 
थ। आमर-नरेश महाराज मानसिंह उक |: 
करते थे। महाराज के अनुरोध से अव)! 
अपने सीकरी के द्रवार में उनके wal ७ 
खानखाना के हारा किये हुए कल्मा या ख| 
सम्वन्धी प्रश्नों का उनसे यथाथ उत्तर पाकर ee 
उनसे प्रसन्न हुआ था | | 


ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को नराणे में हुआ था 
उनका: निर्जीव शरीर नराण के समीप HY, 
पहाड़ी खाल में स्थापित किया गया था। A 
उन दोनों स्थानों को तीर्थं समान ani 
साँभर तथा आमेर को पूज्य दृष्टि से देखत है। | 
इन दोनों स्थानों में दादूजी चे बहुत वर्षा तक गर F 
किया था। y 
दादूजी के अनेक अनुयायी या शिष्य 
थे। उनमें ५२ शिष्य विशिष्ट थे । 
५२ दादूद्वारे कहलाते हैं । उनमें ATT 
द्वारा है!। वहाँ राज्य 
हुई है, जिसमें नागे, विरक्त | लेके ae 
बनवाये हुए बहुत मकान T 


आये हुए साधु उन्हीं में रहते है are att : 
फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी a za i ! 

“दादू-सम्मेलन” a Aa 

पहले देश-देशान्तरों में विचरती ह दू 


थीं 413 
अवसर पर ATU में आं जाती ada | 


हज़ार साधु zeA हाते 


है। उस पर दादूजी से पीछे १५ महात्मा 
‘ere संवत्‌ १६६० से १६९३ पोष 

३ तक, (२) महाकिशनदासजी संवत्‌ १६९३ से 
वैशाख शुक्ल ८ तक, (३) फकीरदासजी 
po भाद्र कृष्ण ८ तक (४) जेतरामदासजी 
का ७८९ मागं कृष्ण ८ तक, (५) किशनंदेवजी १८१० 
| पप कृष्ण १३ तक, (६) चेनरासजी १८३७ चेत्र बदी 
१४ तक (७) निर्भयरामजी १८७१ आसोज वदी ८ 
ail क (८) जीवनदासजी १८७७ सागे शुक्ल ८ तक, (९) 
गार Fusi १८९७ फाल्गुन कृष्ण २ तक, (१०) प्रम- 
mal at १९०१ ज्येष्ठ वदी २ तक, (११) नारायण- 
बजी १९१२ कार्तिक कृष्ण १३ तक, (१२) उद्य- 
गजी १९३१ आश्विन कृष्ण १० तक, (१३) गुलाव- 
Ma १९४८ Aya १४ तक, (१४) हरजी 
hi) एमजी संवत्‌ १९५५ वेशाख शुक्ल १० तक ओआर-- 
शे| (१) द्यारामजी संवत १९५५ वैशाख में उक्त गद्दी 


` 


३ ग्रधिकारी हुए जा इस समय वतेमान हैं | 


| सुप्रसिद्ध शिष्य 
Al Tet के ५२ शिष्यों में सबसे बड़े प्रथम 


a हः थे। इसी प्रकार सबसे छोटे द्वितीय 
à भर Jl बड़े सुन्द्रदासजी शस्त्रधारी 
| a र छाट meat । बड़ों का निवास 

रा | सं 


रहा, छोटे फतेहपुर में विराजे “aer 
पष्य म॑ साधुओं का बसाया हुआ गाँव है । 

Tr आय. की भूमि राज्य से उद्कदत्त 
` ` * Heat का नागा साधु अब भो गुरू 


i eT दौसा में जन्मे थे। जाति 
। उनकी गही फ़तेहपुर में है | बहाँ वे बहुत 
WE ‘vl के देहान्त-समय में सुन्दर जी ७ 
NC शिक्षा as से मिली 

गये थे। मृत्यु साँगानेर में हुई थी | 
a, SSS परिडत और अष्टांगयाग के 


| FR 
| 


दादूपन्थी और उसका महाविद्यालय 
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निपुण योगी थे । हिन्दी से उनका विशेष अनुराग था | 
? उन्हीं को रचना है। “ ae 
उनका दूसरा मन्थ हे। दोनों छप गये हैं। इनके 
सिवा वीसों न्थ और हैं जो अमुद्रित हैं, पर 
सुरक्षित हैं। . 
सुन्द्रदास के ग्रन्थों में “ज्ञान-समुद्र' अनुपम है। 
उसमें जितने प्रकार के छन्द हैं, उतने शायद ही अन्य 
Hell च संस्कृत क प्रकाण्ड परिडत, यागाभ्यास के 
उत्कृष्ट अनुभवी, आर छन्द्‌-एचना में विशेष निपुण थे | 
west आध्यात्मिक विद्या. के प्रगाढ परिडत 
4, साथ हा वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, अनुभव आर वहुश्रत 
थे। उन्होने अपनी “बानी? में आध्यात्मिक और 
व्यावहारिक विषयों का ममेस्पर्शी वर्णन किया है। 
खेद है कि उनकी वानो का अर्थ अति गहन होने 
के कारण जन-साधारण को समम में नहीं आता। 
विद्वान्‌ ही काम चला सकते हैं | 
निश्छलदासजी वेदांत विषय Haag पण्डित 
थे। उनके ‘Prana’ चर 'वृत्तिप्रभाकर' दोनों 
ग्रंथ अनमोल. हैं। उनकी लाखों प्रतियाँ बीसों बार 
छप चुकी हैं। निशछलदासजी का स्थान 
रोहतक में था, जो अब भी मौजूद है 
आत्मारामजी वैद्यक-विषय के अनुभवी ज्ञाता 
थे। उनके बनाये हुए 'आत्मप्रकाश से हिन्दी जानने 
बाला अच्छा वैद्य वन सकता है और आतुरभेषज 
की व्यवस्था कर सकता ह। _ 
दादूजी की शिष्य-परम्परा में सुन्दरदासजी जैसे 
qari, रूपरामजी जैसे अभ्यस योगी, सरूपदास; 
लालदास, आत्मबिहारी, मातीरास और निगमराम 
A सत्कवि तथा हरिदासजी आर गोवर्धेनदासजी 
जैसे विख्यात वीणा-वादक कई शिष्य हो चुके हैं 
जैसे विद्वान्‌, 
झर वतमानकाल म॑ हतात 1 
महानंदजी जैसे व्याकरण-महारथी, .हरजीराम 
जैसे संत तथा सूतलीदासजी जैसे सिद्ध पुरुष 
हैं। ये अपने स्वार्थत्याग ओर लोकापकार से उपकृत 


लोगों के हृदयंगम हो रहे है 


Nm, 
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 महात्माओं का महत्त्व 

किसी दिन दादूसंप्रदाय के साधुओं का सबंत्र 
आदर था | उनकी चरण-रज लेने को राजा-रंक, रईस 
सब राजी थे। ऐसा कयां था? इसलिए कि वे 
विद्यावान्‌ थे, दयावान्‌ थे, सदाचारी थे, और थे स्वार्थ- 
शून्य सच्चे साधु | उनकी बानी में सत्य की धारा थी | 
हृदय में दया का समुद्र था। हाथों में अभय के अस्त्र 
थे और अंतःकरण में परदुखहारी थे। उनको ज्ञान- 
सत्ता के प्रवाह में जनसमुदाय का जीवन-ख्रोत पल 
भर में पलट जाता था और उनके उपदेश से 
पाप-पुंज छिप जाते थे । 


बानी 

इस पन्थ के प्रत्येक महात्मा ने अपने मनोगत भाव 
अपनी बनाई हुई बानियों में व्यक्त किया है। उनके अनु- 
यायी उन बानियों का बड़ा आदर करते हैं । वास्तव 
में वे आदरणीय ही हैं। दशेनशास्न जैसे जटिल 
विषयों का हिंदी के सीधे-सादे पद्यो में आवद्ध करके 
मामूली गुदड़ी में मूल्यवान्‌ wa भर दिये हैं। 
आध्यात्मिक और व्यावहारिक विषयों पर उनमें 
भली भाँति प्रकाश डाला है। विशेषकर आत्म- 
विवेचन पर अधिक जोर दिया है। जिस प्रकार 
गीता, दुर्गा और रामायण आदि पर प्रजा का 
प्रेम है, उसी अकार साधु-समाज उन बानियों से 
प्रेम रखते हैं ओर उनके देव-दुलंभ धन की तरह 
प्राणप्रिय मानते और देव-तुल्य पूजते हैं। यही 
कारण है कि उनके हस्तलिखित सुन्दर, सुनहरे 
a सचित्र आदि घटिया-बढ़िया कई संस्करण 
हुए हैं । 


(५) 
नागे और उनकी जमाते' 


इस पन्थ के नागे साधु बड़े सुन्द्रदासजी के 
शिष्य हैं। गुरु-परंपरा के अनुरोध से पाँच शस्त्र 
अर एक Te रखते हें । 
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सेल, बंदूक और र याः द या धनुष है 

में एकमात्र लँगोटी है। इसी से इनका 
हुआ है। 

. आरंभ में सव साधुओं की एक S 
वे मरडली बनाकर देश-श्रमण करते धे | 

आर मार-काट से उन दिनों उद्र-पोषण 
एक मात्र संडलीश्वर या महन्त सव साधुओं के 


“ 


रक्षण, संचालन ओर उत्तरदायित्व के अधिकार | 


esis > न 


जयपुर के प्रसिद्ध वैद्य ह 
[स्वामी लक्ष्मीरामजी आचाय] . 


थे । जयपुर-राज्य में इस समय इनकी 


Gea उनके पीछे प्रहलाददासजी के शिष्यो 
क्त शिष्य घाटडे आर एक जयपुर रहे | जिस 
ह्य जमाते अलग अलग हुईं उस समय ये 
Fae के महंत कहलाये । | 
| ज्ञयपुर-राज्य'का आश्रय 
Ram लिख चुके हैं कि आरंभ में ये जमाते 
तः घूमती 'रहती थीं । इनके साथ में सामान 
mas लिए घोडे और ऊँट तथा मदद के लिए 
Ha शब्रधारी साधु रहते थे। उन दिनों की 
jee से भी इनका नाम नागा हुआ था। 
किसर आने पर जयपुर-राज्य युद्ध आदि में इनकी 
| धिता लेता था। उन दिनों जोधपुर में भी जयपुर 
At थी। इनको ऐसी सेवाओं का फुटकर 
TAR मिलता था | 
!| ee १८३६ में “द्धं चश नाम का एक उपद्रवी 
1 WN साहू उपद्रव करता हुआ जयपुरःराज्य में 
शवरोध हू के समीप राज्य की सेना ने उसका 
लार किया। नागे साधुओं के निवाईबाले 
af गी अपनी फ़ौज के लेकर उस युद्ध 
l = थे। उन्होंने अपना सिर कट जाने 
ने नल किया था। अंत में भर्डूँचा के 
BU इस ग. HE देकर उनको घराशायी 
Tk day युद्ध में नागों के प्रायः सभी साधु मारे 
, | बच्चे और बूढ़े पुरुष बचे थे। 
उनको माजी के बारा में रख कर सातः 


दादूपन्थी और उसका महाविद्यालय 


SEMEN न य a 

| ~ > 

fa उदयपुर को जमात और निवाई तथा . 
के 


Emp 
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वेष तक पालन किया। और निवाईवालों को शा | 
ia aar जमातों को सवा लाख रुपये प्रति वर्ष 
लते रहने का पट्टा कर दिया। वाद को महाराज | 
माधवसिंह (द्वितीय) ने उसको द्विगुणित करके अढाई | 
लाख कर दिया, जो अव तक मिलता है। और रा | 


गाँव निवाइँवाले अलग भोगते Z| 


(६) 
नागों के युद्ध-कौशल 

जिन दिनों नागे लोग युद्ध-भूमि में खड़े दाकर 
सब प्रकार के शब्न-संचालन के कोतुककारी खेल 
दिखाते थे, उन दिनों उनके आतंक की धाक जमी 
हुई थी। उनके वानरी कृत्यां से सुभट-सेना भी 
सहम जाती थी । वे लोग नल, नील, अंगद, हनूमान 
और सुग्रीव जैसे स्वरूप बनाकर शख्न-प्रहार के साथ 
शत्रुओं पर टट पड़ते थे और उछल-कूद के कौशल 
से हाथी पर बैठे हुए शत्रु का सिर काट लाते थे। 
युद्धोद्धत नागे इतनी शीघ्रता से काम करते थे, मानो 
बिजली का आदमी कर रहा हो। उनकी युद्ध” 
क्रीड़ा अँगरेजों ने भी देखी थी। | 


एक MYT अख 
नागों ने एक अदूभुत प्रकारके अका भी आवि- 


` षकार किया था। वह लोहे की ३ अंगुल मोटी और 


३६ अंगुल लम्बी पोली नली में बारूद के मिश्रण का 
मसाला भर कर बनाया जाता था। र उस 
अग्र-भाग में छुरी-कटारी और तलवार आदि जोड़ 
कर FUT में आग लगा कर शब्रुसेना पर ख 
देते थे। वह वीरकर्णचगेत 'विलक्षण अल तीर 
तरह सनसनाता हुआ सेना-समूह में जोकर a 
कूदता और शत्रओं को नीचे-ऊपर तथा आगे 


= करता हुआ देर 
थे काटता-पीटता और हताइत 
संका उसका नाम बाण था और बनाने 


~ 


at | उन दिनों ऐसे बाण 
किन्तु ५० वषे से राज्य ने 
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निर्माण का निषेध कर दिया है | अब वे देखने-मात्र के 
लिए उदयपुर की जमात में हैं, किन्तु उनका प्रभाव 
हीन हो गया है | 
m की घतैमान अवस्था 

पूवेकाल में नागों ने जो कुछ किया उसका दिर 
दशन ऊपर करा दिया गया | अव न बह समय है ओर 
न सामर्थ्य, और न सामथ्ये-प्रकाशन का प्रयोजन 


A PI CIS SO SS +o 5 
CE i i SE CES TI CYS CS CE GS CS CS ~~ -— 
र ee te ee LA Lp + 


[ दादू महाविद्यालय के कायकर्ता तथा कुछ छात्र ] 


है। इस त्रिधा विरक्ति से साधु भी शस्र और शाख् 
दोनों कें अनुभव और अभ्यास से हीन हो गये हैं | 
यही कारण है कि जयपुर-राज्य ने भी अब इनकी 
नियुक्ति तालुक्रों और तहसीलों में कर दी है। ai 
ये हासिल-उगाही, कर-वसूली, ओर तहसील-संग्रह का 
काम करते हैं । कभी किसी गृहस्थ नागे की नागाई 
मिटाने की जरूरत हाती है तब नागों की दस्तग भी 
भेज दी जाती है। दस्तग में १०-२० या सो-पचास 


साधु होते हैं। 
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जमातों की ana | 

प्रत्येक जमात में जितने साध १३. | 
मे m म निते er शेप हनन 
जमातों में जमा नहीं रहते। आसम्पास क| 
में भी वसते हैं और जव कभी प्रथे | 


हें जिन पडता | > 
आजाते . हैं । कदाचित्‌ अकस्मात्‌ मा ký 
आजाय तो अन्य आदमियों से भी काम Fra | 


लेते हैं । 


=a => 


Se 


बर्ष भर में जमातों की दो बार aa i" 
उसका समय चैत्र और आश्विन ह जा | 
उस समय जितने आदमो अन्यत्र होते & की संल || 
आकर जमा हो जाते हैं। और हाजिर 


पूर्ति करा के चले जाते हैं। 
जमातों का कायदा ait, 
gate > अवसर पर SN 
aa के अवस? _ ^ 
से जमातों के नागे साधुओं को हाथी, ऱ्य 


el a ] 


a sft | चढ़ाई के अवसर पर या स्वागत- 
समय उनका ये अव भी उपयोग करते 
| राजप्रासादों या महाराज के महल. तक 
| गजचिहों को ले जाते हैं। प्रधान द्वार तक 
वाजे आदि की अव भो मनाही नहीं है। 

दादू पंथियों के स्थान 


` स्थान के दादूपंथी सुख्यतया जयपुर, जोधपुर, 
तेर और उदयपुर में रहते हैँ।. इसके सिवा 
पाव के वाँगर और हरियाना जिलों में, नाभा, पटि 
गा. फिरोजपुर ओर कसूर में तथा गुजरात के 
द्वाद ओर सूरत में इनके स्थान हैं। 
| ज अधिकांश स्थान स्वामी आर संपत्ति से सवत्र 
fe पड़े हैं। विरले मकान ही ऐस हागे जहाँ 
| साधु एकत्र मिल सकें । साम्पत्तिक स्थिति भी 
| ख़ इनको सामान्य है। क्योंकि राज्य से जा कुछ 
ma हे उसका ये वरावर वाँट लेते ह । कुछ 
| भी हें जा झॉप-वाणिज्य से धन बढ़ाते हैं। 
विद्या-वृद्धि के आयोजन 
| अयुक्त विवरण से विज्ञ पाठक जान सकते हैं 
Tat ने अपनी बढ़ी हुई fasa, लोकोत्तर 
| षाव, उत्कृष्ट ग्रंथ-रचना ओर अदूभुत युद्ध-कोशल 
| भि े दवारा गत ३॥ सौ वर्षो में भारत का कितना 
|; , वात्सल्य-भाव से कितनी शांति Gala 
| भर युद्रोद्भत होकर आगत शत्रओं का कितना 
किन्तु जा समय विद्वानों की वृद्धि 
जिसमें विद्या-बिद्दीन साधु भी साधु नहीं 
= ` आर जिसने विद्या के बल से ही सबका 
ja ताया है उस समय में दादूपंथी साधुओं में 
| ना - दीपा नितांत अखरती है। इस चुटि का 
न भर mame हो के लिए निःसंदेह श्रेयस्कर 
दादू महाविद्यालय 
प्‌ संस्थापकां का भला करे, उपयुक्त त्रुटि 
लिए इस समय जयपुर का “दादू-महा" 
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विद्यालय”---सात्विक रूप की शिक्षा देकर शतश 
साधुओं का सुयोग्य बनाने में आदर्श ओर अग्रसर 
होरहा हे और बह इसी निमित्त या उद्देश से 
स्थापित किया गया है। 


विद्यालय का बीजारोपण 

सर्वश्रथम दादू-संप्रदाय के सात्विकी ag 
स्वामी मंगलदास ने आचार्यवर स्वामी लक्ष्मीरामजी 
को आज्ञा पाकर संवत्‌ १९७६ के नराणे के “दादू सम्मे- 
लन? में अपने ममस्पर्शा चित्ताकपक भाषण में 'दाद- 
विद्यालय? के स्थापन का प्रस्ताव किया था। भगवत्‌- 
प्ररणा से वह पास हो गया ओर तत्काल हो ३३ 
हज़ार रुपये का चन्दा लिखा गया । 


विद्यालय की स्थापना और उसका फल 

उसके पीछे डाक्टर दूलगंजनसिंह एम० बी० की 
प्रबल प्रेरणा से संवत्‌ १९७७ ज्येष्ठ शुक्ल गंगा-दशमो 
के जयपुर के स्वर्गीय स्वामी रतीरामजी के बागा में 
विद्यालय की स्थापना हुई । १३ छात्र आर १४ हजार 
की पूंजी से इस विद्यालय का आरम्भ हुआ। Se 
वर्षे तक मासिक सहायताओं से काम चला था। 
कुछ रुपये भी हों गये | नवजात विद्यालय बाल्यकाल 
के कष्टों से बच निकला | 

स्वामी सवारामजी की प्रबल प्ररणा स बहुत स 
सज्जनों ने आर्थिक सहायता दी आर विड़ला-बांधव दो 
सौ रुपये देने लगे । इसके तीसरे ददी वर्ष ३० छात्र 
होगये और शिक्षा का काय सुचारु रूप से चल 
निकला । शिक्षा, शिक्षक, सहायता आर परिणाम 
सभो सन्तोष-जनक प्रतीत हुए और जनता का ध्यान 

l 

i! Ku के अंत में इस विद्यालय के आठ 
विद्यार्थी qadi संस्कृत कालेज काश म॑ व्याकरण 
की प्रथमा परीक्षा में सम्मिलित हुए, जा बडी = 
पास हो गये। तब से कई छात्र काशी की पर ता 
प्रतिवर्ष प्रविष्ट होते हैं। और प्रतिशत ८० से ९० 


तक पास होते हैं। 
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व्याकरण, वेदान्त और 


आरम्भ से अब तक बहुत से छात्र शास्त्री-परीक्षा 
में पास हुए हैं । बहुत से व्याकरण, वेदान्त, साहित्य 
आर आयुर्वेद के उपाध्याय और शास्त्री हुए हैं। 
वर्तमान वर्ष में २ छात्र अँगरेजी को प्रवेशिका में भी 
पास हुए हैं । र 

विद्यालय में ata, रोहतक, दिल्ली, जोधपुर और 
बीकानेर तक के विद्यार्थी हैं | पढ़ाने के लिए ४ संस्कृत 
के अध्यापक हैं, एक हिन्दी का ओर एक अंगरेजी का 


'[ दादू महाविद्यालय के अध्यापक तथा छात्र ] 
(१) प्रधानाध्यापक पंडित रामचन्द्र शास्री (२) ओ सुरजनदास तथा (३) श्री मोतीरा 


भी अध्यापक है | उनमें २ अवैतनिक और ४ वैतनिक 
हैं। पूर्वापेक्षा छात्रों की संख्या अब अर्धेशत से 
अधिक होगई है। सेवा के लिए ६-७ आदमी अलग 
नियुक्त हैं। 
सेवक-सहायक-संरच्तक 

(१) मेरठ के विद्याभूषण पंडित रामचन्द्र शास्त्री 
दादूविद्यालय” के प्रधानाध्यापक हैं। आप अनेक 
शाखो के ज्ञाता और व्याकरण के निष्णात है । यहाँ 
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देते हैं । 

(२) सेवा-कार्य में स्वामी सेवाराम्ी इन. | 
हैं। आप विरक्त महात्मा हे । बा m| 
विद्यालय को ३३ हज़ार रुपये की सहायता Prd | 
शारीरिक सहायता में भो आप सवोपरि ह| | 

(३) जिस स्थान में विद्यालय स्थापित हुआ x 4 
स्थान जयपुर क स्वगाय स्वामी रतीरामजी का $ 


re = 
LEMP rep AY 
EO 31 
2 


१. 
- P| 


"Adi 


TaD 


म विद्यार्थी 


प्रदीप्त थी। जवाहरात के काम में वे N 
उसी से'उनकी सम्पत्ति बढ़ी l पाचवे! ; | | 
पीढ़ी चली गई । वर्तमान air % 
(४) स्वनामधन्य dad खा ही विवर |; 
विद्यालय के ae | m av ही हरली 
स्थापित हुआ है। उसके | 
आप ही से हुई है। ३ हजार देकर aie a 


9 श्रीगणेश किया था। सो रुपये वार्षिक 
wae ही हैं झर १० हज़ार देने का अभी बचन 


‘pate | k 

| an खामी मंगलदास इस क्षेत्र के परिश्रमी कृषक 
हेज सकते हें । नराणे के प्रस्ताव-फल से आपने 
बीजारोपण करवाया, अकुरावस्था में इसकी 


१ सिचन किया, और अब देवधान्य देखकर 
हाम (अवैतनिक ) उपासना कर रहे हैं। यहाँ 


| अएके भोजन आदि का खर्चे भी दूसरे ही 


N अपारामजी ने ३ वषे और महंत चैन- 


hy cae सेवा करके विद्यालय का आभारी 
k मौजूद है पे यहाँ नहीं, किन्तु उनकी सेवा- 
i ut । ऐसे सत्पुरुषों के सहयोग से ही 


कह की, पल्लवित होने पर इसका सेवासलिल ` 


में चल सकती है। और विद्या-प्रचार के साथ a 


संखापकों की ana तथा लोकोपकार कर 
सकतो हैं | 


एक विशेषोत्सव 


थोड़े दिन पहले विद्यालय का 'विशेषोत्सवः हुआ 
Wl उस अवसर पर जमातों के साधु-महात्माओं 
के मुखिया, जयपुर के धनोमानी विद्वान्‌ तथा 
सरदार लाग आये थे। उत्सव २ दिन हुआ था। 


| . [ दादू महाविद्यालय के कार्यकर्ता तथा छात्र | : 
| ९) स्वामी मंगलदास, ( २) श्री बालकरामजी, (३) श्री कृपारामजी, (४) श्री हनूमानदास (३ वष उम्र ) 


~ जावनेर > अधिपति ठाकुर 

प्रथम दिन के सभापति जावनेर के अधिपति se 
महेंद्रसिंहजी थे और दूसरे दिन के सभाध्यक्ष चोमूँ: 
देश औीाच हु MEN enter से 
T उत्सव में गत दशा वर्षों के कार्य-विवरण से 
हुआ कि अब तक का अध्ययन-फल अच्छा 
era एक विषय में २२ छात्रों का प्रविष्ट होना 
और उनमें २१ का पास हाना कम महत्त्व का नहीं। 
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पढ़ाई का विधान, छात्रों की योग्यता ओर उनकी 
संख्या-वृद्धि से रक्षकां, दशकों आर समीक्षकां सभा 
के संतोष हुआ । विशेषकर तीन छात्र अधिक 
उत्कृष्ट माने गये | | : 
सत्रह् वर्ष का सुरजनदास भेधावो छात्र है। 
बह साहित्य में शास्त्री, अँगरेजी में मिडिल, आर 


व्याकरण का भविष्य शास्त्री है। उसके “लक्ष्मीरास” . 


स्वर्णपदक प्राप्त हुआ था । मोतीराम १८ वर्षे का 
विद्यार्थी है। वह साहित्य का शास्त्री, व्याकरण का 
भविष्य शास्त्री और आयुर्वेद का उपाध्याय È | 
` इसके 'रजतपदक? प्राप्त हुआ। और नो वर्ष का 

इनूमानदास व्याकरण की प्रथमा में प्रथम उत्तीण 
हुआ। उसको 'सधन्यवाद रजतपद्क' मिला | 

परन्तु इस संस्था को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । 
बालकों के भोजन, Tae और पुस्तकादि में तथा 
कार्यकर्ताओं के वेतन आदि में क़रीब सात सो रुपये 
मासक खच होते हें । और आय ३ वपं पूर्व के 
बरावर नहीं है । 

संचालक चाहते हैं कि विद्यालय के स्थायी कोरा में 
एक लाख रुपये हा जायँ और भवन-निमाण के लिए 
२० हज़ार रुपये मिल जायें । इसी कामना से उन्होंने 
यह विशेषोत्सव किया जिसमें जमातां के साधु भो 
आये थे और दांनां दिन के सभापति महोदया तथा 
महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शमा आद ने ओजस्वी 
भाषणों में अपील की थी। उसके फलस्वरूप २७ 
हज़ार लिखे ग्ये। | 

क्या ही अच्छा हाता कि इस अवसर पर आये 
हुए सातों जमातों के साधु अपनी दो दा महीने की 


आय दे देते। उन्होंने इस बात का विचार नहीं. . 


किया कि विद्यालय हमारी पैत्रिक संपत्ति है। इसमें 
पढ़ें हुए साधु आगे जाकर आदर पा सकेंगे और 
वर्तमान के धरना पाशी त्याग देंगे | 


स्थायी काश में लगभग ५० हज़ार रुपये हैं। उक्त 
२७ हज़ार रुपये चन्दे के लिए स्वामी लक्ष्मीरामजी 
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जयपुर १०,०००), चानसेन जमात ४० | 
साट जमात ३,०००), महंत सनीरामजी के ण 
२,१००); लालदास जी बीकानेर २००८) चरे | 
नरेश श्रोमान्‌ ठाकुरां देवीसिंहजी ने २,०००) केक || 
दिये हे । शेष के लिए जमातों से विशेष पल 
कि वे उसके निःशेष पूर्ण कर देंगे । 

हमारा निवेदन हे कि नागे साधु a! | 
प्रतिष्ठा और वर्तेसान परिस्थिति पर फि fe 
करें ओर दादू-विद्यालय के अर्थसंकाच के aly 
शीघ्र मिटा दें। संचालकों से भी हमारा अग || 


कि वे साधुओं की सवा में सयाग्य asa am! 


। 


शन भेजकर एक वार फिर प्रार्थना को ग्रे. । 
उनको विद्याहीनता के अवगुण आर Renae ३ | 
गुण बतलावें। आशा है, ऐसा करने से साधुले | 
धनदान करने का संकोच नहीं करेंगे! आर तत || 
विद्यालय को अपने पन्थ का एक आदश विर | ज 
बना देंगे | | 


aaa oe 


saga चंदे में भोलारामजी ag ने UT 
रामगढ़ ९०१) कृपारामजी भिवानी ey m | 
अलेवा २९३) ख्यालीरामजी फतेपुर २११) भर मे 
MSAUE २०१) हरदेवदासजी चानर्सन 9 | 
रीदासजी तपसी ५०१) बलरामजी वेरी 1°) ; 3 
दासजी नराणा १०१) धर्मंदासजी दुय vil 
दासजी बीकानेर १०१) बालूरामजी मंडली | 1 
सहजरामजी कानाडू १०१) शिवकर |; dl 
101) जुगलरासजी_ नराणा १०१) acd ae iy 
निवासजी Aky" Gg 

जयपुर 101) Jo राम ग 
सीकर १०१) पारांवाई विसाक १००४ ia 
agaang ५१) T° अजुंनलालजी A 
जी ata ९१) और भानाबाई ने २० 


| om damar था। एक शब्द भी 
a न सुनाई देता था। मन्दिर 
का वह विशाल सोने का घंटा 
आज गम्भीर स्वर में नहीं बज 
रहा था और ana ही 
SUA सोमनाथ बाबा को प्रसन्न 
करने के हेतु अपनी अपनी कला 
Tika रही थीं। दर्शकगण आते थे और चुपचाप 
Afama, पहले की भांति कोइ किसी से हँसता- 
[ता न था, कोई मन्त्रोचचारण न करता था, कोई 
M | प़ वस न करता था । 

| मन्दिर की विशाल बारादुरी के एक कोने में बैठे 
| शेरी देवता कुछ और आदमियें से परामश कर रहे थे। 
j बड़े गम्भीरभाव से बैठे किसी गूढ़ विषय एर विचार 
ad WÀ कुछ समय पश्चात्‌ पुजारी ने Ww 
छं | ए सरदार साहब, उद्धार का कोई सागं इष्टि में 


ae | 


it f परदार-“सहाराज, अपनी परस्थिति इतनी गिरी हुई 
a) Bag बा ~ i 
>. पात समक में नहीं आती। भगवान्‌ ही 
y | तो हो सकती है, नहीं तो काई आशा नहीं । 


ta भजुष्य--“सत्य है, जब सुराष्ट्रं के सब राजाओं 
| 

j | i 2 ग्या कर सकते = 99 
i e S फिर क्या आप नाग सोमनाथ के इस प्राचीन 
wi गो भारत के अन्य सन्दिरों की भाति अष्ट 


परदार. 
झार ढी जान रहते ऐसा सम्भव नहीं |” 


धन्य है, ag 8 ®? 


सेनायं महमूद को न रोक संकीं तब फिर. 


तीसरा मलुष्य--“परन्तु महाराज | यह तो विचारिए 
कि ऐसे भक्त कितने हैं जो सोमनाथ को म्लेच्छों के हाथों से 
बचाने के लिए अपने प्राण विसजेन करने को तैयार हैं १? | 
` चौथा--''और यदि हों भी तो जव महमूद ने लड़ते | 
जवानों के छक्के छुड़ा दिये तब हस लाग किस गिनती में हैं ।” | 
पुजारी--“'सेरी समक में एक बात आती है जिससे 
सम्भव है कि हम लोग अपने इस प्राचीन देवस्थाने की 
रक्षा कर सके ।” । | 
सरदार--“'कहिए महाराज, Ae कौन-सा उपाय 
आपकी समर में आया है ।?! : 
` पुजारी-=“यह तो झाप जानते ही हैं कि महमूद कुछे 
अपना राज्य स्थापित करना नहीं चाहता । उसका ध्येय 
है धन । मेरी समक में यदि उसे इम क्लाग बहुत-सा घन 
देने का वचन देंगे तो वह मन्दिर पर आक्रमण न करेगा ४? 
सरदार--“बहुत उत्तम विचार है, किन्तु यदि वह इस 
जी न हुआ |” | 
1 ena हम अपने अपने प्राणों को सोमनाथ 
के चरणों पर निछावर कर देंगे ।” 
सब--“टीक है, ठीक है। इससे बढ़कर निस्तार 
का और कोई मागा नहीं दिखलाता ।” 
इसके दूसरे ही दिन महमूद की सेना ने मन्दिर का 
घेरा डाल दिया और पुजारी से यह कहला भेजा कि यदि 
वह बिना लड़े हुए मन्दिर खाली कर देगा तो उसके माण 
बच जायेंगे, नहीं तो उसकी और उसके साथियों की ga 
| 
$ ae ने दूत से कहा--/ठुम जाकर = 
से कहो कि हम अपने एक आदमी. at 


बातचीत करने को शीघ्र ही भेजते Er 
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महमूद का दूत चला गया और कुछ ही क्षण पश्चात्‌ 
पुजारी ने एक मनुष्य को महमूद के पास भेजा । 
महमूद ने उससे पूछा--“'कहो, तुम्हारे सरदार ने 
क्या तय किया है ।” न ४ 
पुजारी का दूत--'“पुजारीजी ने कहा हे कि यदि 
' झाप वापस चले जाने का वचन दें तो वे पचास लाख 
रुपया देने को तैयार हैं ।” | 
- महमूद--“गेर सुमकिन |” 
दूत--“अच्छा एक करोड़ दिये जायेंगे ।? 
महमूद--“नहीं, नहीं, हरगिज नहीं 1” 
दूत ने दो करोड़ देने को कहा, परन्तु महसूद ने वह 
भी स्वीकार न किया । धीरे धीरे पांच करोड़ तक कहे 
गये परन्तु हर बार महमूद ने वही उत्तर दिया--“में किसी 
प्रकार मन्दिर को नहीं छोड़ सकता 1” डि 
अन्त में दूत ने कहा--''अच्छा आपके जितने ऊँट हैं 
सब सोने और चाँदी के सिक्कों से लाद दिये जायेंगे और इसके 
अतिरिक्त ऐसे अमूल्य हीरे और मोती दिये जायगे जिनके 
वास्तविक मूल्य का कोई भी अन्दाज्ञा नहीं लगा सकता ।” 
महमूद ने बड़े क्रोध में कहा--“'जाकर अपने पुजारी 
से कह दो कि मैं सूति तोड़नेवाळा हूँ. बेचनेचाळा नहीं ।? 
दूत वापस चला गया । पुजारी महमूद का यह 
| उत्तर पाकर हताश हो गया । उसने समस्त मनुष्यों का 
एकन्न करके कहा--“'आताओ, अब प्राण देने का समय 
झा गया है। बोले कौन सोमनाथ बाबा के लिए प्राण 
देने को तैयार है।” सैकड़ों हाथ उठ गये। सरदार 
` उन सब मनुष्यों और अपनी सेना को लेकर. युद्ध करने 
 काबाहर निकल आया। o . ... 
महमूद भी आगे बढ़ा। घमासान युद्ध हुआ | परन्तु 
- हार अन्त में हिन्दुओं की ही हुईं। महमूद, विजयी, 
महमूद मन्दिर सें घुस गया । जिस सोमनाथ .के मन्दिर 
में मजुष्य ङ्गे पैर जाते थे, वहाँ आज यवन-सैनिक जूते 
पहने हुए घुस गये और सोमनाथ की विशाल सूति eae 
See कर दी गई । | 
महमूद aft तोड़ कर खड़ा ही हुआ था कि एक 
ARA सरदार ने आकर कहा-- “gay, पुजारी भाग गया 
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ओर gÀ शक है कि उसके पास बहुत से 
हर हैं।” कीमती a 
महमूदू-“अच्छा उसके घर की तलाशी T 
R चला गया । शीघ्र ही यवन-सेना X 
के घर को घेर लिया । यद्यपि नौकरों a = 
का विश्वास दिलाया कि पुजारी घर में नहीं है थे BR 
कव साननेवाला था। सैनिकों को आज्ञा fans 
घुस जाओ । तत्काळ ही दरवाजे तोडू दिये ख X 
सरदार अपने छुछ विश्वासी सैनिकों को लेकर भीतर णा। 
घर भर छान डाळ! गया, परन्तु कुछ हाथ न या केस 
पुजारी की पोडशवर्पोया कन्या उनके हाथ mie 
सरदार ने उससे पूळा--''वता तेरे वालिद बई हैं | 
उस कल्या ने इल कर कहा--क्या आप सममन | 
कि यदि सें जानती भी होऊँगी कि वे कहां हैं तो तुक | 
बता दूंगी 17? i 
सरदार--झअगर न बतायेगी तो मारी जायगी!" 
Ta gaa ga चिन्ता नहीं।! 
सरदार ने अपने सहकारी TH को आज्ञा दी कि भे 
नग्न करके कोड़े लगाये जाये । यह आज्ञा पाते ही झै 
सैनिक आगे बढ़े । उनको बढ़ते देखकर कन्या रे 
कर कहा--“ख़बरदार जो हाथ लगाया ।? इता बे | 
उसने अपनी कुरती से एक छूरा निकाल लिया। 
ठहर गये। सरदार उनको झुकते देखकर क्रोध पेब |, 
होकर कहने छूगा--''“नामदों एक औरत से डर “3 
कृद्म रखते तुम्हें शमे नहा आती ॥? इतना न | 
आगे बढ़ा। कन्या का हाथ पकड़ने ही ja æ | 
ने में gag eal 
उसने समूचा छुरा उसकी छाती मे घुसई att 
सरदार 'मार डाळा? कह कर गिर पडा । 
देख कर TH और उसके साथियों + उत mae 
एक साथ आक्रमण किया और एक उप al 
gre madani - तत्परचात a | 
wae शरीर लेकर चले गये.। 
इनके जाने के कुछ ही छण परचात्‌ at १ 
आकर पुजारीजी के द्वार पर खडा. X a “i 
भव्य सूतिं देखकर पुजारी के RIE |. 


चात्‌ क इत j 


sir 


भी चे यवनों “BEE इस अत्याचार के दुख को 
= न दवा सके । अश्च की धार उनके नेन्नों 


a | NN x 5 
कहा-- यह समय रोने का नहीं हे । शीघ्र 


W 

th | का लेकर चले। । डसके यहाँ रखना उचित 
Ra परिचारक An रो पड़े । उनको 
Ri E धीर होकर कहा--“'मेरी 


| देख कर युवक ने 
ऱ्या राने का समय बाद को भी SU? 

एक वृद्ध ने सिसकते हुए कहा--“शिक्षपाल 
at अव कहाँ | उसके ते यवनो ने मार 
qa |! 
wea सुख Gal गया । उसने एक हाय की और 
पनी तळवार निकाल कर सहसूद की सेना की ओर 
a उसके सुख का तेज द्विगुणित हो गया । उसके 
शेष धोर दुख को देख कर सब लोग समक गये कि यह 
शने प्राण देने जा रहा हे । उस वृद्ध ने आकर युवक 
nam पकइ लिया और कहा, “शिशु | बदला सूखंता 
न पी तिया जाता । वहाँ जाकर केवल दो-एक मनुष्यों 

|प्रेमार डालने से कहीं बदला चुक सकता है। बदळा 
ह कि ये हृदय-रहित यवन सी तो कुछ शित्त 
| In 2 
a) पुपक दहर गया। उसने अपनी तलवार म्यान में 
d Y शर धीरे धीरे घर में चळा गया । भीतर जाकर 
MRi का रक्तरंजित मस्तक उठाकर हृदय से 
Re और कहा--“सणालिनी, मैं तेरी और सेम- 
शेक शपथ खाकर प्रण करता हू कि इन यवनों को 
Semen के बदले ऐसा कष्ट दूँगा कि इनको भी 
` महभूद ही नहीं, उसके साथी भी मेरी 
कोपारिन में भस्म होंगे 1” 
1 कह कर शिशुपाल न जाने किधर चळा ग्या | 
| RT lak x x 

x र सुनी लौटने के विचार में था | ख़ास दरबार 
e ti रेने उठा कि किस साग' से जाना उचित 

a . कहा-_“राजुनी जल्द से जल्द पहुंचना 

at अगर जल्द ही T 


a 
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LL LL LA Lena | SN | 


दाये जायेंगे तो बहुत सुमकिन है कि वे राजनी पर भी | 


हमला करें ।” ् 

एक सरदार--''ठीक है । मगर सिन्ध के रास्ते से तो 
दो महीने से ज्यादा ही लग जायगा ।” 

दूसरा सरदार--''हुजूर, मैंने सुना है कि राजपूताना 
होकर ज्ञाने से बहुत कम वक्त छगता है। मगर रास्ता 
बहुत ख़राब है ।” 

सहमूद--“ अगार रास्ते की सुसीबतों का सामना कर 
भी लिया जाय तो -रास्ता दिखलानेवाला कहाँ 
मिलेगा ।? 

पहला सरदार--“हुज्र इस रास्ते का खयाल छोड़ 
दीजिए। वहाँ की मुसीबता का सामना करना नासुम- 
किन है। अगर कहीं एक दिन भी पानी न मिला तो 
सैकड़ों आदमी carat मर जायेंगे ।” 


` महमूद-- एक अच्छा राहवर इन सारी सुसीबतों ' 


को दूर कर सकता है।” 


दरबार में सन्नाटा था । इतने में TH जा अब तक | 


चुप था, कहने ळगा-“हुज्र मैं एक पेसे हिन्दू को जानता 
हूँ जा राजपूताना के रेगिस्तान से ऐसा ही वाकिफ है 
जैसा इम लोग Tart की सड़कों से। बड़े बड़े सुस्लिम 
स्याहं और कारवान संरदारों ने उसकी वफादारी और 
संचाई की तारीफू की है। उसका कहना है कि में 
राजपूताना के रेगिस्तान से आँखों 
a, वह जानता है कि पानी कहाँ मिल सकता है। 
अगर हुजर उसको रुपये का लालच [ 
के राजी कर ले तो सारी परेशानी दूर हा सकती है 1? 
महमूद सरदार कीः बात सुनकर हष से फूल गया । 
उसकी दृष्टि के सामने राजनी का सुन्दर दरप नाचने 
लगा । उसने सरदार से कहा-- TR जाओ, उस हिन्दू 
तलाश करके ले erat |”? 
ue छगभग दो 
° & 
एक सुन्दर युवक 
विशाल सौम्य सूति 
झा गया। 


को देखकर सारा दरबार 
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निकल सकता हूं | इसके एक पक चप्ये से वह TH | 


देकर रास्ता दिखलाने | 


Poe 
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Ht > a 
.थे। सभों ने प्रसन्न ददोकर युवक को Tag 


स्वाभिमान की प्रतिध्वनि थी और उसके नेन्नो में अजु- 
पम ज्योति । 
महमूद ने कहोा--''नौ जवान हिन्दू ! क्या तेरी 
बातों पर यक्रीन किया जाय 1” 
युवक--'येवन-सरदार | हिन्दू झूठ बोलना जानते 
ही नहीं 1” | 
इतना कह कर युवक ने अपनी जेब से कागुज़ का एक 
पुलिन्दा निकाल कर महमूद के आगे रख दिया। 
वे बड़े बड़े सुसळमान यात्रियों के प्रशंसा-पत्र थे। 
उनको देख कर महमूद बोला--“युवक, तुम्हारी वफादारी 
शर सचाई की तारीफ तो सभों ने की है। अच्छा 
अगर तुम सुके आराम के साथ और जल्द से जल्द रेगि- 
स्तान के बाहर कर दोगे तो इतनी दौलत दूँगा कि माला- 
माल हो जाओगे 1”? | 
` युवक--“मैं वही करूँगा जो मेरा कर्तव्य है ।?? 
दूसरे दिन प्रातःकाळ मदमूद Tet की ओर चल 
दिया। सबसे आगे वही युवक था । सारी सेना उसके 
पीछे पीछे जा रही थी। उस दिन कोई विशेष बात न 
हुईं। सारा दिन अत्यन्त हष-पूवक बीता। हर एक 
सैनिक अपने अपने राग में मस्त था । हर एक गाज़नी 
पहुँचने की आशा सें मग्न था। शाम को एक अति- 
रमणीक स्थान में सभो ने डेरा डाला । अब वे रेगिस्तान 
के किनारे पहुंच गये थे। 
O आतःकाल सारी सेना रेगिस्तान में होकर आगे 
aga लगी । विचित्र परिवतेन था। हरे हरे खेत और 
सुन्दर सुन्दर वृत्त ओर लताय wa विलीन हो गये | उनके 
स्थान पर दूर तक, दृष्टि की अन्तिम सीमा तक, एक ही 
इश्य था और वह था अधाह, अपरिमित ब्रालू का। ऐसा 
प्रतीत होता. था मानो बालू का समुद्र है। कहीं भी 
हरियाली न थी, कहीं भी पानी न था। सूर्य की प्रखर 
किरणं बालुका-राशि को ऐसा चमका रही थीं कि उनकी 
ओर देखना असम्भव था | 
परन्तु दिन भर का दुख शाम को दूर हो गया । 
युवक उनको ऐसे मनोहर स्थान पर ले गया जहाँ पानी 
'का सुन्दर झरना था और हरी हरी घास और वृक्ष भी 
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. चे अपने नेन्न तक न खाल सकते सि Ih 


Lama | 


और फिर तम्वू लगा कर अपने अपने काम मेक 
कोई ते घास पर लोट रहा था, कोई स्नान si | 
शौर कोई TS पड़े गा ही रहा था। Ta 
महमूद ने युवक के दुला भेजा | वह जाक am | 
खड़ा हा गया। सहसूद ने कहा--“हम तुम्हारी 
वफादारी से वहुत ,खुश हैं। जैसी राहवरी ब 
दो दिनों की अगर ऐसा ही करते रहे तो agl 
और भी ,ज्यादा दोलत देंगे और अगर चाहोगे Id 
उमदा Meat भी दिया जायगा ।?” 
युदक alge एक चण के लिए लात हे खा | 
फिर उसने. गम्भीर स्वर Jaa पहले हदन | 
चुका हूँ कि सें दही करूँगा जो मेरा कतव्य है !” 
AeA — “क्या इसी तरह हर शाम को पानी मिला 
रहेगा ।?? 
युवक---“आशा तो ऐसी ही di 
महमूद---'ते। ,ज्यादा पानी भर कर ले aid | 
कोई जरूरत नहीं |” | 
युवक--''जेसा आप उचित सम, कर सकते है! | 
दो-तीन दिन तक ऐसा ही रहा। at 
उसके साथी प्रातःकाल चलते और दिन मरकी ३४ | 
यात्रा के पश्चात्‌ सायंकाल किसी न किसी सुदा al 
शीक स्थान पर जा पहुँचते, जर्हा जानवरों के किए रवी 
घास और पानी बहुतायत से मिलता था शर 
दूर को यह ग्र | 
दिवस की थकावट दूर करते -थे । सर्भो veg af 
कि कुछ दिनों की ऐसी ही यात्रा के पश्चात्‌ n i} 
पहुँचेंगे। किन्तु दूसरे ही दिन उनकी आण ई 
गया | उस दिन रास्ता ऐसा ख़राब थीं | 
पैर बालू में Ga जाते थे। हवा ik 
चल रही थी कि सैनिकों का शरीर हम # 


ही बारीक बालू वायु के तेज़ aia के 
जाती थी और असहनीय वेदना होती A 
मरीचिका उनको हतोत्साह नहीं | ae 
को किसी सुन्दर स्थान में पहन 


E 


हुए किये हुए थी । वे दिल खोल कर पानी पी रहे 

i षि उनको यह शङ्का तो थी ही नहीं कि शाम को 
| ata मिलेगा । हर एक यही सोचता था कि यह 

grant घड़ी का हे । ; 
शाम हो गई, किन्तु उनकी आशाळता न फूली | 
कं पानी और घास न दिखळाई पड़ी। सभों की 
ए उस युवक की ओर थी । wr में महमूद ने उससे 
हे | वा-“नौ जवान ! क्या आज पानी नहीं मित्रेगा.?” 
| युवक“ नहीं, पानी यहाँ से अभी बहुत दूर है । 
पुढे यह आशा थी कि हम लोग उस स्थान तक पहुँच 
ul, परन्तु ईश्वरीय कोप के कारण न पहुँच सके। 
al गदि वायु इतनी ag न होती तो कदाचित्‌ इम लोग 
| शने मनोरथ में सफळ st जाते 1”? 
a) समां के सुह gat गये। सारी आशाय निराशा 
ग परिणत हो गई । दिन अर के as सैनिक बेदम होकर 
jati गरम इचा अब भी चल रही थी। पहले की 

À | भति भ्राज वे उमंगे' न थीं, चह हष न था, वह चहल- 
लि न थी। चारों ओर qatar) सब अपना 

| "पा काम कर रहे थे, परन्तु उचाट मन से । खाना पक 

| ! था, परन्तु यह चिन्ता लगी थी कि कळ के दिन पानी 

स |स ते आयेगा | 

| दूसरे दिन प्रात/काल सेना आगे बढ़ी । सभी सुके 

१, परन्तु चह युवक आज भी पिछले दिनों की तरह 

' a TW उसकी राग-लहरी चारों दिशाओं में शूँज 

alg 3 में विलीन होने लगी । सैनिक कहते थे--४यह 

TG आदमी है। सुसीबत में भी गाने की 
~ Tawan aka तो ऐसी 

। का आदी हे । 

LN के सुन्दर सुख पर मन्द सुसकान की रेखा थी, 
कषक, सीम हष की चसक। वह सदा की भाति 
चला जा रहा था। 

डेगमगाहट न थी | 

ti m दिन से भी अधिक कष्ट का सामना 
| भलाई À घुटनों तक Ya धॅस जाते थे और वे 
| चढ़ रहे शे। वायु धीरे धीरे इतनी 


उसकी चाल में 
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गरम होने लगी कि सैनिकाण fee हो उठे। उनका | 
सारा शरीर पसीने से तर था, उनकी जवान सूख रही 
थी, उनकी ate बाहर निकली पढ़ती थीं। उनके मुख 
KEK रहा था “पानी, पानी । परन्तु पानी का वहाँ 

कहा पता ही न था | 

इसी समय घोर तूफान आया। रेगिस्तान का तूफान 
कितना प्रल्यकारी होता है सो कौन नहीं जानता | बालू 
का वादुल चारों ओर छा गया । किसी को हाथों हाथ न 
सूझता था। आंखें, कान और नाक सब बालू से भर 
गये थे। दातों के तले बालू पढ़ जाने से रोंगटे खड़े ददा 
जाते थे। साँस लेना gaa था। बहुत से थके हुए 
सैनिक at अघमरे होकर भूमि पर गिर पड़े और ऐसे 
गिरे कि फिर न स्वयम्‌ उठे और न कोई उठानेवाला ही 
मिळा। भला ऐसे विपत्‌-काल में कौन किसका होता 
है। सबको अपनी अपनी पड़ी थी। 

तिस पर भी युवक ठहरा नहीं। उसने महमूद से 
कहा-“उहरने में मोत के सिवा और कुछ भी नहीं है । 
यही उचित है कि हम छोग जितना शीघ्र हो सके यहाँ 
से निकल चळे, क्योंकि यह तूफान शास के पहले रुकने- 
वाला नहीं IP 

सब एक-दूसरे के पीछे चले जा रहे थे। कुछ दूर 
जाने के पश्चात्‌ युवक सहसा दाहनी ओर घूम गया । 
आगे के सैनिक तो उसके पीछे चले, परन्तु पीछे वाले 
चक्कर बचाने की नीयत से सीधे युवक की ओर चल 
पड़े | कुछ दूर आगे जाने पर वे सहस्रं मनुष्य जो सबसे 
आगे थे, बालू में धस TW केवल उनका धड़ बाहर 
रह गया और धीरे धीरे वह भी बालू में समाने लगा। 
ऐसा प्रतीत हाता था कि कुछ दी sua वे Wer से 
बालू में धेस कर अपने प्राण त्याग करेंगे। 

बहुतों ने उनके बचाने का प्रय्न किया, परन्तु जा 
जिसके बचाने गया उसके साथ स्वयम्‌ भी बालू के उस 
अगाध दुलदल में घुस गया। युवक ने यह देखकर 
चिल्ला कर कह्दा--'उधर से घूम कर TT इस ओर 
अगाध बालू का दलदल है, जिसमें पढ़कर कोई मनुष्य 
कमी जीवित निकल नहीं सकता /” उसके वचन समास 


PD 
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सी न हुए थे कि वे सब मलुष्य qier से बालू में 
झन्तहित हो गये । aed, 

महमूद ने एक गहरी aia ली और आगे बढ़ 
राया । अब सारी सेना युवक के पीछे पीछे चलने लगी | 
कोडे एक पग भी इधर-उधर न हटता था। कुछ अण 
पश्चात्‌ आंधी तो दूर हुई, परन्तु फिर भी किसी को शान्ति 
न मिली । मारे गरमी और प्यास के सभों का 'डुरा 
हाळ था। सैकड़ों सैनिक पानी-पानी चिल्ला चिल्ला 
कर अपने प्राण त्याग रहे थे। 

साफ हुई, परन्तु फिर भी पानी का कहीं fag न 
था। जानवर और ager सभी वेदम हो रहे थे, परन्तु 
चह युवक अब भी अपनी मस्तानी तान आलाप रहा 
था | ऐसा प्रतीत होता था, मानो उसे कोई भय ही नहीं, 
कुछ दुख ही नहीं, मानो वह लोहे का बना था । उसका 
सुख Fat सा दमक रहा था, माथे पर बल तक न था। 

आज महमूद अपने साथियों की दुदेशा देखकर 
विचलित हो उठा। उसने युवक से पूछा--''क्या बात 
है, जा आज भी हम छोग पानी तक न पहुँच सके ।” 

युवक ने उत्तर दिया-- “आपने तो देखा ही था कि 
कैसा भयानक तूफान चल रहा था और फिर सैनिकों के 
qaga में फंस जाने के कारण मी बड़ा समय नष्ट हुआ। 
ऐसी दशा में कैसे सम्भव था कि चहा तक पहुंच जाते ।” 

महसूद--“अगर कल भी कहीं ऐसा ही हुआ तो 
हम लोग बे मौत मरेंगे |” 

युवक--“मरना-जीना तो इश्वराधीन है। मनुष्य का 
तो क्ष्य है केवल अपना काम करना |” 

qiqa के पश्चात्‌ सैनिक फिर आगे बढ़े । वही दुख 
फिर सामने आया--वही तूफान, वही गरमी, वही 
झझि-वर्षां । एक क्षण के लिए भी सूरज बादलों की 
आट में न होता था। पानी की त्राहि त्राहि चारों ओर 


मच रही थी। मरा मरा की हृदय-विदारक चीख रह . 


रह कर सुनाई दे जाती थी | 
मगर युवक आज ओर दिनों से अधिक प्रसन्न प्रतीत 
होता था। उसका गान आज अधिक मनाहर था, उसकी 


चाल अधिक मस्तानी थी | उसके FR ALA ढ तह... प्राशविकता की मखे थी | “3 


सरस्वती 
nae 


[ भाग R | 
SUS LET SS TEE 
à Bas 
था। महमूद और उसके साथियों को बढ़ा घा | 
कि यह कैसा विचित्र मनुष्य है जो जीवन-परण ह | 
भी अपनी तान नहीं वन्द करता। 
आपदाओं की चिन्ता नहीं ! | 
दोपहर के समय महमूद का सबसे वडा सरदार शा . 
गफूर दोनों अपने अपने SE से गिर पड़े। wera ay | मे 
से उनके प्राण निकल रहे थे। महमूद और वह a 
दोनो उनके पास ही खड़े थे । i 
देशनों ने महसूद की ओर देख कर seta श्रम 
महमूद के नेन्न अर आये। दोनों ने फिर कहाण Le 
सत? | इतना कहते कहते उनकी आखि चह Hi 
युवक ने गफूर का सिर अपनी जयों पर. रख हिमा बी í 
पंखा MAT लगा । TH ने आँखों से अपनी sam] 
प्रकट की । युवक ने झुक कर मन्द स्वर में R- 
“व्यवन-सरदार, यह तुझे सोमनाथ के मन्दिर में एक झः | 
हाय waar की हत्या करने का परिणाम मिल रहा है।' 
TRL उछल पढ़ा और कुछ कहना चाहता था, 
ay ने इतना समय न दिया । | 
शाम हो गई, किन्तु पानी फिर भी कही Frat) 


स | 
wa | ` 


दिया । सारी सेना में हलचल मच गई। स 
सामने सत्यु का भीषण दृश्य नाचने लगा ! "3 
कर wal FY] 


agai साथियों को प्यास से तडफ-तई १ | 
da 


i 
५ 
| 
भै 


चुके थे और अब उन्हे विध्वास था कि उनका 

अधिक दूर नहीं है । 
परन्तु चह युवक अब भी गा रहा था! 

झावाज्ञ सें कम्पन न था, उसके मुख पर 

न थे । उसके नेन्न मन्द न थे वे इष से 

उनमें देवी प्रकाश था । 
महमूद ने बड़े क्रोध में 

निडर रूप से जाकर सामने खड़ी हा 

aa क्यों, तूने तो कहा था दो 

ळोग जुरूर ही पानी तक पहुँच जाग a 

खिलाफ यहाँ तो कोसों तक ४ aa yi 
युवक हँस पड़ा | उसकी है हे ओर शि 


युवक के डुबा मे 
गया | 


- 


। उसने कहा--“बोल सच सच बतला कि तू हम 

| agra फरे तो नहीं कर रहा है।” 
ae फिर हँसा और ततपश्चात्‌ कहने कृगा--मह- 
हु समता था कि तेरे इस पाशविक -अत्याचार का, 
हर मत्दिरो को इस मकार अष्ट करने का बदला तुमले 
वा कोई है ही नहीं, परन्तु इश्वर इर एक के 
Qual का फल ततकाळ ही देता है। तूने जो 
राय का मन्दिर अट किया और एक अनाथ अबला 
रवा डाला, यह उसी पाप का परिणाम तुझे. मिल 
हा है। जिस पुजारी की लड़की खणालिनी के तेरे 
चारी सरदार गाफूर ने टुकड़े Tes कर दिये थे, देख 
उसी सणालिनी का भावी पति था । तूने मेरे प्रेम 


| 


|| स नकली हैं 
3 
lee 


Rt. res 


गया है 
भाषा में किया 


+++ +++ + + > ~~ La TTI IDS +++ + AAL ALA LA, LA 


[ क्षेपकरहित असली रामायण ] 


टीकाकार बाबू श्यामसुन्द्रदास, बी० ए० 
आज तक भारतवर्ष में जितनी रामायण छपी और आज-कळ छप कर बिक रही हैं वे 


क्योंकि उनमें कितने ही दोहे-चोपाइयां लोगो ने पीछे से लिख कर मिला दिये दें। 
रामायण आखली हे क्योंकि इस रामायण का पाठ गुसाईजी के हाथ की लिखी 
कर और काशी की नागरी-प्रचारिणी समा के पाँच सभासदां दारा मिलकर शोधा _ 
इसके सिचा औरं भी कितनी ही पुरानी हस्तलिखित a पुस्तकां से पाठ 
र दिया TRC इसमें गुसाईजी की रचना रक्खी गई है और क्षेपक आदि कूड़ा करकर अलग 
| ।- सूळ चौपाइयाँ के अक्षर बड़े और सुस्पष्ट हैं। अथे बहुत सरळ और 
गया है | यदि आप तुळसीदासजी की वास्तविक रामायण का KA 
रि तो इसे अवश्य खरीदिण | मोटा चिकना Ay, 
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4 
की हरी-भरी war का नाश किया था, आज मैंने उसका 
Ta चुका Rari जिन प्रशंसा-पत्रों को देखकर 
तूने मुझे अपना रास्ता दिखानेवाळा बनाया था वे सव 
झूठे थे । उस बीहड़ रास्ते से जहाँ सदा तूफान ही azar 
रद्दता है और जहां कोसो. पानी नहीं, मैंने तुझे ळाकर तेरे 

पापों का तुझे दंड दिया है ।?' 
युवक ने अपनी वात समाप्त भी न की थी कि सैकड़ों 
तलवार उसके शरीर में घुस गई ag भूमि पर गिर 
पड़ा, परन्तु उसके सुंह का तेज घटने की जगह ओर द्वियु- 
णित हे! गया। मरते मरते उसके gaa निकला 
“सोमनाथ, Tue” और फिर वह पवित्र आत्मा 
अनन्त में विलीन हा गई | 
Fi “-रामेश्वरप्रसाद्‌ श्रीवास्तव 


सुन्दर Ng Ya 


RAN 


9८: रत की वर्तमान समस्या के तीन 


प्रधान स्वरूप हैं--राजनैतिक, 
धार्मिक तथा सामाजिक। यह 
सत्य है कि ये भारतोय प्रंश्‍न कुछ 
नये नहीं हैं, सैकड़ों वर्षों के 
पुराने हैं। तथापि यह भी कम तथ्यात्मक नहीं है 
कि आज प्रायः प्रत्येक भारतीय इन्हें जिस व्यग्नता 
से देखता है और सुलमाना चाहता है वह आज से 
लगभग सौ वषे पूव के लोगों में नहीं थी। सम्प्रति 
सभी की यह उत्कट अभिलाषा है कि राजनैतिक 
क्षेत्र में भारत स्वाधीनता का अनुभव करे, धार्मिक 
नेत्र में आडंबरहीन पावनता हा तथा समाज में 
अनावश्यक बाध्य-बंधन. न हां ताकि लोग एक दूसरे 
का भाई-भाई समझें तथा भारतमाता के अभ्युदय के 
हेतु मिल-जुल कर संहयोग-पूबंक संतत प्रयत्न करते 
RI A 

भारत की राजनेतिक स्थिति का भविष्य रूप 
क्या हागा। यह सबके जानने की बात है। अँग- 
रेजी भारत में लाग वषा से स्वराज्याधिकारो के लिए 
आन्दोलन कर रहे थे। फलतः पहले-पहल १९०९ 
में मारलेमिंटो की योजना के अनुसार भारतीयों को 
कुछ अधिकार दिये गये। इसके ग्यारह वषे पश्चात्‌ 


X मो 

a W र oN y | 
LR 4 N ; | 
AWA A 


फिर १९२० में मांटेगू-चेम्सफ़ोडे-सुधार-योजना a 
में परिणत की गई । पहली योजना से प्रतिनिधिमूई 
शासन-प्रणाली का भारतीयों को ज्ञान कराया गवा. 
और दूसरी ने उसके ढंग का भी कुछ अंग Real 
परन्तु इन योजनाओं से कोई राजनैतिक दल पू 
रूप से संतुष्ट नहीं हुआ। अंगरेज़ी सरार गे 
समयं समय पर लोगों को आश्वासन दिया है 
त्रिदिश-्नीति का ध्येय भारतीयों को उत्तरदायतम | 
शासन देना ही है, किंतु जब सुडीमैन- कमय भ 
“अल्पसतवालों की रिपोर्ट” में कुछ अधिक एख 
नैतिक सुविधाओं के लिए माँग पेश को गई तव 
ठुकरा दी गई, तथा दो वर्षे बाद अपनी 
साल भर पहले ही सायमन-कमीशन Fae 


x | 
जिसमें एक भी हिन्दुस्तानी सदस्य नहीं रसा "i 


यह: देखकर कुछ लोगों की रही-सही आशा pe 


` रहो और सभी को यह शंका होने लगी al 
जाति भारत पर सदा अपना अधिकार __ , ; 


का प्रयत्न कर रही है।. अतएव गर 


नरमदलवालो ने भी 
साथ लवालों E at 


बहिष्कार किया। अब ARA ., तुत 


हत 


y g g a papa say aw 


g? 


चा” SA A 


राई, ओर साचःविचार कर भारता. , dl a 


किया कि भविष्य में दूसरी सुधार 
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व्यान नहीं Wat जायगा, अपितु भारत के 
प्रतिनिधि आमंत्रित किये जायेंगे, जा ब्रिटिश 

| हार के प्रतिनिधियों से स्वतंत्र रूप से परामर्श 
| = और उनकी सम्मिलित सिफारिश पर पूरा 
fan दिया जायगा। इस सूचना से ..नरमदल- 
ञं का आश्वासन हो गया और फलस्वरूप वे 
तर ईँग्लेंड परामश कर रहे हैं। पहले ब्रिटिश 
गतीयों को स्वराज्य की प्राप्ति में देशी नरेशों से 
| ग पाने की आशा न थी। किंतु उनके भी 
WAR इंग्लेंड में उपस्थित हैं. और ब्रिटिश-भारत 
| $ प्रतिनिधियों की माँग का पूर्णरूप से समर्थन कर 
ने हे हैं। इस प्रकार यह पहला अवसर है, जब 
ह | भीय प्रतिनिधि मिल-जुलकर अपने देश में स्वतंत्र 
हं | छने के लिए अंगरेज़ सरकार के समक्ष अपनी माँग 
ब | धकर रहे हैं। इस माँग में इतना न्याय, इतना 


| Pa & 
३ | हयोग तथा इतना वल है कि ब्रिटिश सरकार उसे 


सेह पूरा करेगी । अब तक जो कार्यवाही हुई 
| पह संतोषजनक है। सेना तथा परराष्ट्र-विभाग 
| रका कुछ अंश अँगरेज़ों के अधिकार में कुळ 
4 लिए भले ही रह जाय, किंतु और सभी 
|; "r गे दायित्व हिन्दुस्तानियों को दिया जायगा। 
| भर + लिए कोई अवधि नियत होगी और उस 
al ह र भारत को पूणे औपनिवेशिक ak 
| प्त RT जायगी । 
| आ १ रही भारतीय सरकार के स्वरूप की बात । 
| In हे इस प्रकार हाने जा रहा है कि भारत 
i. तथा देशी राज्य आंतरिक मामलों में 
Er, और केवल अखिल भारतीय प्रश्नों 


। 


प्रधान कारण यह है कि सामान्य शिक्षा-दीक्षावालों : 


RYE 


| > BIRR eg + +++ +++ S 
| नः ~ AA Rah BI a 2 oe ee T : 
> समय केवल सायमन-कमीशन की ही द ` 


क संबंध में एक परिषद्‌ के अधीन रहें, जिसमें सभी | 
तों तथा राज्यों तथा त्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि "| 
रह उस परिषद्‌ का निर्णय सबके मान्य होगा l 

इस. राजनैतिक भविष्य का धार्मिक भविष्य से | 
भी गहरा संबंध रहेगा । भारत के प्रधान धर्म हिन्दू- | 
at में युग-युगांवर से सुधार होता आं रहा है। | 
उपनिषदों के द्रष्टा ऋषियां से लेकर आधुनिक काल | 
के राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द आदि संत | 
ओर आचायो ने यही प्रयत्न किया है कि भारतीय | 
एक आद्रो धर्म के उपासक रहें, जिसमें विश्व के | 
सभी धर्मी का समुच्चय हो। उन सभी के प्रों * 
का फल यहद दीख रहा है कि जो लोग सुशिक्षित | 
हैं वे सममते हैं कि धम नाम की वस्तु हृदय की बस्तु ¦ 
है, वोद्धिक खंडन-मंडन अथवा भौतिक यज्ञ-जाप से | 
वह बहुत दूर रहती है। किन्तु ऐसे सुशिक्षितो की | 
संख्या बहुत कम है। शेष हिन्दू-जनता धम से | 
कुछ उदासीन-सी दीखती है। . कदाचित्‌ इसका 


के लिए एक सवंग्रामाशिक सुबोध धर्म की पोथी 
नहीं है। यदि समय पाकर हिन्दू:विचारक उसका . 
निर्माण करें तो धमे का बड़ा प्रसार हो। किसी 
धर्म को जीवित रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक 
हे कि उसके अनुयायी नित्य अपने शास्त्रों का पाठ 
करें तथा किसी उपासना-पद्धति की साधना करे | 
इसी को लक्ष्य में रख कर हमारे ऋषियों ने ज्ञानयज्ञ 
तथा संध्योपासन को नित्य का अत्यंत आवश्यक कमे 
कहा है। इस अभ्यास की इस समय बड़ी कमी 
है। यह दुःख ओर सन्ताप का विषय है। इस 
दिशा में अपने अपने विचार-विश्वास के अनुसार 


MAA ian conan 
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ROTI ee 
ही महर्षि मालवीयं, विश्ववन्द्य टैगोर तथा स्वगीय 
्रद्धानन्द ने क्रमशः हिन्दू-विश्वविद्यालय, शाँतिनि 
केतन, विश्वभारती तथा गुरुकुल की स्थापना करके 
बड़ा ठोस कार्य किया है। शिक्षा-केन्द्रो 
से हिन्दुओं में धार्मिक जीवन की पुनर्जाग्रति होगी । 

पूवे-काल में मुसलमानों का दृढ़ विश्वास था 
कि सभी हिन्दू एक दिन सुसलमान बन जायेंगे। 
किन्तु अब वह विश्‍वास ढीला पड़ रहा है। उनके 
राजनैतिक आधिपत्य तथा हिन्दुओं की कुछ सामा- 
जिक कुरीतियों ने मुसलमानों की संख्या पहले बढ़ा 
दी थी। किन्तु अब एक ओर उनका आधिपत्य 
जाता रहा और दूसरी ओर हिन्दू अपनी खबर लेने 
लग गये हैं; ओर इसलिए मुसलिम-संख्या की बाढ़ 
कुछ रुक गई है। यही हाल इसाईधरम का भी है। 
उसका भी पहले यहाँ अच्छा प्रचार हुआ, किन्तु 
अब वह प्रगति नहीं रही । जब भारत में भारतीय 
सरकार की स्थापना हो जायगी तब सभी धर्मेवालों 
को अपने अनुचित प्रयोगों को त्याग करना पड़ेगा 
ओर सभी से सहिष्णुता का व्यवहार करना पड़ेगा | 
इससे जो धर्म जिस संख्या में आज हैं, कदाचित्‌ 
उसी के आस-पास बने रहेंगे । किसी एक का 


अधिक आधिपत्य न हो सकेगा। राजनैतिक सुख भारत सुखी भारत होगा । जीवन के । r | 

के उल्लास में लोग कदाचित उसकी विशेष चिंता में शांत और सुख होगा । हमारा ue 

भी न करेंगे। -o उज्ज्वल है। शायद हम एक TE 

किन्तु सामाजिक चेत्र में यह साम्यावस्था कदा- लिए आदरशें जाति बन जायें । ont | 

चित्‌ न रहेगी । उसमें बढ़े बड़े परिवर्तन होंगे। ae - 
SB To ७७०१ 
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सरस्वती 
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हिन्दुओं का प्रधान वरॉ-भेद स्वाभाविक है K 

न मिट सकेगा। किन्तु अनेक उपब al” 
ही मिट जायेंगे। पाश्चात्य शिक्षा के प्रचारक NA 
मिलजुल कर राजनेतिक आन्दोलन करने a || 
यातनायें सहने के कारण लोगों में सामाजिक केत | 
भेद शिथिल पड़ते जा रहे हैं। teak अ | 
भेदभाव मिट रहा है तथा सामान्य ae इ 
भावना जोर पकड़ती जा रही है। भविषयमेंक 
अधिकाधिक बढ़ेगी । उस समय बहुत से बि 
जो आज धर्म के अंतर्गत सममे जाते हैं, ami 
समभे जाने लगेंगे ओर धर्म का वृत्त जीबन में नूर | 
होता जायगा । विवाह-वंधन तथा भोजन के रिम 
धर्म की अधीनता में न रह सकेंगे। 

ख्जी-जाति की अवस्था पूणे सामाजिक सरं | 
की अवस्था हो जायगी। उसका कारण अस 
शिक्षा की वतमान प्रगति है। HI 
दिन दिन प्रचार होता जा रहा दै ओर शिसम | 
स्री न परदे में रहेगी, न पुरुष की चेरी वन इ | 
शिक्षा तथा दासता में वड़ा विरोध है। देत | 
नहीं रह सकते । | 

अंत में यह कहा जा सकता रमि 


“ey 


(3) (४ ) 
ग्राशा की कलक बची थी यद्यपि था विकट असम्भव 
में भी था पलक बिछाये नाता दोनों के तन का 
उस समय अचानक चपके पर आशा विहंस रही थी 
तुम मन-पन्दिर में आये .  चथामेलआँख का मन का 
(CFS) (a) 
नि भी तुमका उस क्षण चुन चुन कर कलियाँ तोड़ी 
ऊँचे आसन बैठाया खाली कर डाली डाली 
सव कुछ अपण कर डाला क्यों व्यर्थे बने थे आकर 
तुमने इस हंस अपनाया इस हृदय बाग़ के माली ' 
(CS Gear ) 
अगणित अवसर पर तुमने चिन्ता, करुणा, HAA, से 
थी मदिरा आकर ढाली है शान्ति दूर भग जाती 
| RRA क्यों चपके आशा भी करवट लेकर 
LN उसी पाती ण न 


CS a ol, AON SIPS HS USS EN Ted 
र्क CR 


EK Ng प्र 
LAN SEN 
Oe 


ted 


सरस्वती हि 
२५२ [ama | 
AAA AAL 777 mangga ip 


GS)’ | (“9 
' मैं पिरो रहा हूँ बैठा | जब लगन लगेगी सच्ची 
अपनी आँसू की लड़ियाँ | जव सच्चा ठाठ ठनेगा 
है व्यर्थं अनिल में जलती पाषाण हृदय वह तेरा | 
इच्छाओं की फुलभड़ियाँ गल करके सदय बनेगा 
CG 


तब तक समभूंगा में भी 
जीवन. अपना हे सपना 
बस ध्येय यही स्मृति की 


सूखी मालाये जपना 
--देवशंकर त्रिवेदी 


gay 


fT RES नट = 
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a  _ योरप का इतिहास 

न योरप के इतिहास का अध्ययन करने पर आप राम, यूनान आदि के उत्थान-पतन और 
| जर्मनी आदि देशों के उळट-फेर से चकित होंगे, साथ ही, क्रमशः येरप के सभी देशों में राजा 

_ कुशता का अन्त होते और प्रजा के ahaha और सामूहिक स्वर की प्रभावशालिता देखकर 
eit) अतएव आज ही एक पन्न लिखकर प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और हिन्दी के सुलेखक भा 
_ ए० द्वारा लिखित 'योरप का इतिहास! की एक प्रति गंगा लीजिए। पचासों चित्रों से युक्त 
` मूल्य केवळ ४) चार रुपये हैं। विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए । 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


d4 
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तृतीय परिच्छेद 


aga दिसम्बर का टे फर्दापुर से जलगाँव 
"Ww के लिए डी पर पाडुर तक 
पु A ~ A 
Qo मील आये, फिर २४ मोल जल- 
~ ` 
गाँव तक बस में। जलगाँव से 
में तो उसी दिन साँची के लिए 
रवाना हो गया, किन्तु सूथर 
हने दूसरे दिन आने का निश्चय किया। सवेरे 
taa W NAN 
AI पहुच कर उसे देखने गया। कभी खयाल 
ma or यही स्थान है, जहाँ अशोक के पुत्र 
tet में धर्म-प्रचाराथे हमेशां के लिए प्रस्थान 
कितनेही ~ 
से पूव कितनेही समय तक रहे थे। यही स्थान 
x मगध छोड़, बुद्ध का शुद्ध-तम धर्मे ( स्थविर 
meat तक रहा। उसी समय तथागत 


17 
aR शिष्य महान्‌ सारिपुत्र और मोद्गल्या- 


ifn 


Yeu a बढ़ा रही है । 
के स्तूपों का गदूगद हो देखा । भूपाल 


भी जाना पड़ा | 

| तारीख तक कोंच में अपने एक पुराने 

पम KI दाशाणों का देश सूखा 

भे Yak है! 

Da शिवरात्रि से पूर्व मध्यदेश के बुद्ध के 
भ कितने ही प्रधान स्थानों को देख लेना 


Re २६ 


र “foe 
AKN a 


K2 ers AN 


S 
ESS NS CR SE AA RONTOG 


WINS, AY) A 


था। २७ से मैंने फिर वावा रासउदार की काली 
कमली पहनी, एक छोटा सा मोरा ओर .आनन्द 
की सिंहल पहुंचाई बाल्टी को साथ लिया। २७ को 

कन्नोज पहुँच गया । बे-घर को घर की क्या फिक्र ! 
एक्केवाले से कहा, शहर से वहुत दूर न हा ऐसी 
बगीची में पहुंचा दो। एक छोटी सी बीची मिल 
भी गई। पुजारीजी ने अकिंचन साधु को उसके 
लायक़ ही स्थान वतला दिया। खुली जगह थो, दो 
वर्ष बाद जाडे से भेंट हुई थी, इसलिए मधुर ता 
नहीं लगा | 

कन्नोज ? नया कन्नोज ता अव भी बिना गुलाल 
का छिड़काव किये ही सुगन्धित हा रहा है। लेकिन 
मैं तो मुद्दों का भक्त ठह्दरा। २८ का थोड़ा जल- 
पान कर चला टीलों की खाक छानने। ऐसे ता 
सारा ही देश असहय दरिद्रता से पीड़ित et रहा 
है, लेकिन प्राचीन नगरों का तो इसमें ओर भी 
अभाग्य है। शताब्दियों से उनका पतन आरम्भ 
हुआ, अब भी नहीं मालूम होता कहाँ तक गिरना है। 
विशेषकर श्रमजीवियो की दशा अकथनीय a 1 
चमारों के यहाँ जाकर एक जानकार आदमी का साथ 
लिया। एक दिन के लिए चार आना उसने काफ़ी. 
समसमो, मैंने जो देना है, यह तो पहले दी निश्चय कर 
लिया था, कहीं वह छुआ और न समझ के 
इसलिए उसके उसकी ही माँगी मज़दूरी पर तब 
छोड़ दिया। , . Ped oes 
१ लख 

q 

उसका भी पूरा वर्णन क्या क वर ae 
है, जिसका मुख्य सम्बन्ध एके SS 
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शिकाहाबाद में रात की ट्रेन कुछ देर से मिलती है | 
सवेरे ही भरवारी पहुँच गया । उतरते ही हाथ-मुंह था 
पहले पेट-पूजा करनी TS की। मैंने पभूसा जाकर 
कौशाम्बी आने का निश्चय किया। मालूम हुआ, 
करारी तेक सड़क है। वहाँ तक को एक्का मिलेगा, 
उसके बाद पैदल जाना होगा। एक्का किया। 
खाते. ही सवार हुआ। तेज़ एक्के को कची 
सड़क पर भी ९ मील जाने में कितनी देर लगती 
है। करारी में जाकर मैंने किसी आदमी फो साथ 
लेने का विचार किया। गाँव में अधिकतर सुसल- 
मान निवास करते हैं । बहुत कहने-सुनने से दो 
मुसलमान लड़के चलने को तैयार हुए। मैंने उनके 
लिए भी अमरूद खरीद दिये। गाँव से बाहर 
निकलते ही एक मध्य वयस्क पतली-दुबली मूति 
जिसके चेहरे से ही मुहब्बत टपक, रही थी, मिली। 
ये इस गाँव के पुराने मुसलमान अमीर खानदानों 
में से एक थे। देखते ही-- 

. “शाह साहब ! इस वक्त, कहाँ जा रहे हैं ? आज 
मेरे रारींब-ख्राने पर तशरीफ़ रखिए ।? “भई ! 
आज पभूसा पहुँचना है | 

` #क़क़ीरों का आज-कल में क्या HM ? आज मेरे 
रारीब-स्राने को पाक कीजिए। हम बदू-क्रिस्मतों 
को कहाँ ऐसी हस्तियाँ नसीब होती हैं ९” 

जान-वूमकर तमपू प्रत्यय में नहीं बोल रहे थे | 
ऐसे प्रेम के बन्धनों से छूटना बहुत मुश्किल है ही, 
बड़ी मुश्किल से बहाँ से जान बचा पाये। अभी 
उनके गाँव के खेतों में ही थे। तब तक एक लड़का 
पाखाने का बहाना कर नौ-दो ग्यारह हुआ । दूसरे 
को भी मैंने इधर-उधर भाँकते देखा। कुछ पैसे दे 
लौटा दिया। बेचारों ने लौटकर शाह साहब की 
तारीफ़ का पुल ज़रूर बाँध दिया होगा | 


करारी से पभूसा पाँच कास बतलाते है ।. 


द्सम्वर का दिन था, एक से अधिक बज चुका था, 
रास्ता भी अनदेखा, इसलिए जल्दी जल्दी कदम 
रखना ही अच्छा मालूम हो रहा था। खेत वैसे 
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सरस्वती | 


oe OO OO +++ oo OO OS > 


भी ररे | 
` आानेवाले रास्ते में, जिसमें जहाँ-तहाँ aa 


चारों RRA, तो भी ताजी वर्षा ३ sil 
शाभा आर बढ़ा दी थी। आगे के दाइ 
नीचे इनी-गिनी सेड-बकरियाँ लिये कुद 
कुमारिया उन्हें चरा रहे थे । यद्यपि एक wig: i 
भूमि में भेड़ों के चरने का युग चला गया Big 
शताब्दियों पुराने गीत कान में अंगुली 
आज भी गा रहे थे। में खेतों में रास्ता 
था, इसलिए रास्ता पूछने के लिए उनके पास 
पड़ा | वहाँ एक और साथी कुछ दूर आगे जे * 
मिल गया । उसका मकान गंगा को नह के ख| : 
बसे आगे के वडे गाँव में था। गरीव मालिक दे कि। ५ 
गाँजा खरीदने गया था। हमको तो उस गाँव मे| गर 
काम न था, आज ही पभूसा पहुँचना था। al, 
कहा, यदि सालिक ने छुट्टी दे दी तो में आपके | बर 
तक पहुँचा दूँगा | आगे नहर पर मैने थोड़ी देर ईन 
जार किया। फिर जान लिया कि मालिक को मग | 
हुई दागी। मैंने रास्ता पूछा और यह भी कि रात 
कहीं कोई पंडित है। मुझे नहर की पटरी परए 
पंडितजी का घर वतला दिया गया। aa 
वहाँ पहुँचा | अव दिन बहुत नहीं रह गया था Pe 
पहुँचने का लोभ अवभी दिल से न हटा था। all 
के बारे मैं पूछा। वे घर म॑ थ, a 
पीछे एक अपरिचित dag कॉ ate 
वित्त में भी वही हुआ जा एक अभार्ग देश के | 
हीन गृहस्थ के हृदय में हो सकता है | 
एक बहुत सुन्दर टिकाव बतलाया क 
अन्तरात्मा पभूसा में थी | = at 
छोड़नी पड़ी | रास्ता खेतों में से हर पढ़ता | 
कहीं कहीं ऊख के कोल्हू के पा adl 
जाते जाते नालों के आरम्भ EMS a 
अपनी लाल किरणों को भी ELIE पो 
कुछ अधिक स्पष्ट था, ता 


aye 


1 


जाते दिखाई पड़ते थे, रास्ते का | 
जल्दी कई गाँव भी नहीं आता या | 


हुता के उत्तर वत्सां का समतल देश है। परन्तु 
ह हूं वो चेदियं cl की-सी mean 
$| Sarat से परिपूर्ण भूमि ZI आखिर पानी की 
| दुता ही तो इसे चेदी बनाने में रुकावट डालती है। 
| gaat आगे बढ़ते जारहे थे, तो भी धीरे धीरे आशा 
l ; a SA 
Al ३ qa छोड़ना आरंभ किया aus कहीं दूर भी काई 
emt टिमटिमाता नहीं दिखाई पड़ता था। उसी 
एय एक तालाब का ata दिखलाई पड़ा। पहले 
[एल के दरख्त के नीचे गये । पीछे पास में एक 
होठ सा शून्य देवालय दिखाई पड़ा । विचार किया, 
at रात को अपरिचित गाँव में ऐसी सूरत से 
ह| उने की अपेक्षा यहीं शून्य देवालय में विहार करना 
६| अच्छा है। वाहर चवूतरा वहुत पुराना हो जाने से 
| गइ गया था । बिजली की मशाल से देखा, ट्टी-फूटी 
| अक मूर्तियों से जटित वह छोटी मढ़ी दिखाई पड़ी। 
| हमने रात वहाँ विताने का निश्चय कर लिया । आगे 
`| इने का विचार अभी चित्त से बिदा ही हुआ था 
| ee दूर पर आदमियों की बात सुनाई दी । 
| वराद के पेड़ के नीचे वहाँ दो गाड़ियाँ खड़ी 
q| Ml मालूम हुआ, कुछ जैन-परिवार दर्शन 
| ऋणे के लिए इन्हीं “गाड़ियां पर आये हैं, जा 
| Wet धर्मशाला में set हुए हें। पभूसा पहुँच 
| 1 सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुईं। धर्मशाला के 
| शसं पानी भर लाये और गाड़ीवानों के बराल में 
| एन लगा दिया। बेचारों ने धूनी भी लगा दी। 
State से होकर यमुना स्नान को गया | गाँव में 
[र भी दिखाई wl स्नान से 
| ह विचार हुआ, पहाड़ देखना चाहिए, 


dl 3 सभी da ~ पहुँचे 
(| थीं का सिंहल पहुंचे, तब 
| Rang ee घूमकर सिंहल पहुँचे 


8 रहा। इस एकांत पहाड़ी के 


er MPA +७ 
++ > 


भाग हैं, उत्तरवाला 


‘| पढ़ा था, तब संकेत हागया था कि यमुना के स्तूप 
से पद्दाड़ । लेकिन अयुष्यान्‌ आनन्द 
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२५७ : | 
; खाला बड़ा पहाड कहा जाता a 
जिसके निचले भाग में पदमअभु का मंदिर है। = [| 
Tee ने कहा, साथ चले ते दरवाजा खोलकर दशन | 
दागा। मैं थोड़ा आगे ह गया | (पहाड़ी की ऊपरी 4 
चट्टानों पर कितनी हो पुरानी छोटी छोटी मूर्तियाँ 
अधिकतर जैनी मालूम दाती हैं। इससे मालूम p 
हाता है, सहस्रो वषे तक कैशास्बी के समद्धिकाल में. 
यहाँ जेन-साधुजन रहा करते थे। उस समय 
कौशाम्बी के धनकुबेर यहाँ कितनी ही बार घर्म- | 
श्रवण करने आया करते थे। थोड़ी देर में जैन | 
गृहस्थ भी आगये। उन्होंने स्वयं भी दर्शन किया । 
मुझे भी बढ़े आद्र से तीर्थकर को प्रतिमाओं का | 
दशन कराया । बाहर उस समय दो-चार TE 
रही at) ate गच किये हुए खुले आँगन पर | 
कहीं कहीँ पीली दूँद सी काई चोज निकली हुई 
थी। उन्होंने बड़ी भद्धा से कहा--यहाँ अतीतकाल 
में केशर बरसा करती थी । तब लोग सच्चे थे, अब 
आदमियों के बेईमान दाने से यही केसर की भाँति" 
चीज़ निकलती है । मैंने साचा अतीत कितनी! 


खुदी हुई हैं, बहुत सी दुर्गम भागों पर हैं। ये ूर्तियाँ 


करते। शंकर, Tatan, सभी तो इनके सामने . 
कल के हैं। ढाई हज़ार वष हो गये, कोशास्वी sa 
शून्य, ग्रहशून्य हा गई, भूमि ने कितने ही मालिक | 
बदले, परन्तु इनके लिए केसर की वषा को बात पूरी: 
सच्ची है। उन्होंने भोजन करने का निमंत्रण दिया । | 
कौन उस गाँव में उसे अस्वीकार करता, यदि वह i 
सत्कार बिना भी मिलता। वहाँ से में पहाड़ Al 
परिक्रमा करने निकला । फिर ऊपर गया | पुराने | 
का ध्वंस है। एक छोटा सा नया स्तूप बना | 
हुआ है। वहाँ से पास में एक ओर कलिन्द- | 
नन्दिनी की मन्द नीली धार देखी, जिसके उस पार | 
अभिमानी Rata का देश फेला है। प्रद्योत ; 


.सरंस्वती 


? DEA 
५ pe 
Bee Moe BRE 2५४ BARA 


Be et aa 


[ सारनाथ में पाये गये अशोक-त्तम्भ का ऊपरी भाग ] 
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ही दूर के किसी जंगल में हाथी के शौकीन 
क्ष पकड़ा हागा। लेकिन वत्स तव भी 
कौशाम्बी स्वतंत्र, वेभव-सम्पन्न कोशाम्वी 
x तक यमुना l उस GIR टकटकां लगाये 
ती रही । न्त a SS 2 IN हुतगामिनी 
= पर कुरुओं की अतिस रेखा का अकले ही 

eae अवन्तिराज की त्रिभुवनसुन्द्रों कन्या 
a, प्रचंड =~ AAN 

के साथ। किन्तु आज को काशाम्वी 

अर्या आशा है जव कि उसके वच्चे उसको क्षीण 
ति के भी भुला चुके है. ! पतक 
बा पहाड़” से उतर कर दक्तिणवाले Gitar 
'एचढे। इसके ऊपर भी भूमि समतल है, बड़ी 
aid का स्तूपावशेष है। यमुना इसकी जड़ से 
lagi आज यह पहाड़ सूखा है, किन्तु ढाई 
AT पूवे यहाँ कोई स्वाभाविक जलाशय रहा 
| ण, जो देव-कट-साब्भ कहा गया है । 
| लोटे पर भोजन में अभी थोड़ी देर मालूम 
Bl फिर रातवाली मढी की ओर गया। मालूम 
A, AKA के ब्राह्मणों ने तालाब का नाम 
| कुं और मढी को “अनम्दी महारानी? का 
(त नाम दे रक्‍खा हे । एक परिमाणाधिक शिर, 
' में जैन ध्यानी मूर्ति, और नीचे दूसरी किसी 
भ का खंड वस “अनन्दी माई” बन गई । पूछने 
| ९ तरुण ब्राह्मण ने अपने का “neat पाँडे” 
भाया । फिर क्या, खून हमारे शरीर में भी 
| से दौड़ने लगा-- | 
| भ्या यहाँ भी मल्या पाँडे !” 
lace ने कारण बताया । कैसे किसी समय 
oN सरवार--मलाँव के ब्राह्मण तरुण 

| fra ITER ऊँचा बनने की इच्छावाल 


TR 


M 
qu 
| ga रहा, 


anf भ TAY के फेर में पड़ कर हमेशा के लिए 
र को छोड़ दिया । उसने चलते चलते जैन- 


॥ "अपनी 


hen पणी कर दी | संकिसा की भाँति यहाँ 


” के न-पानी-चलनेवाला नहीं कहते । 


मैं ल्हासा कैसे पहुँचा १ 


444 Lb 
Ramanan DIS Da i DIE 


~ a 
'अशोक-स्तम्भ है। यह किस स्थान का सूचित कर || 


जाने ~ > 
३३ जाने तथा जैन की पकाई रोटी खाने के बारे . 
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a आर श्रद्धापूर्वक दी हुई मधुर रसाई, उस पर | | 
tate घंटे का कडाका, फिर वह अमृत से एक जौ | 
भी केसे नीचे रह सकती है। वे लाग भी कैशास्वी | 
जाना चाहते थे, किन्तु उन्हें नाव से जाने का | 
प्रवन्ध करना था। साथ में वच्चे और feat भी 
पर्याप्त संख्या में थीं, उनको हमारी नजर से देखना 
भी न था। इसलिए हम भोजन के वाद अकेले ही 
चल पड़े। सिंहबल एक कोस पर है। उससे | 
आगे पाली। पाली में पुरानी ईटों के बने हुए घर ; | 
बहुत देखने में आते हैं। पाली से थोड़ी ही दूर 
आगे कासम है। यहाँ वस्ती के अधिकतर मुस- 
लमानां की पुरानी लाखोरी इंटो के वने मकान वत- 
लाते हैं कि कौशाम्बी मुसलमानों के हाथों आते ही 
एकदम ध्वस्त नहीं कर दी गई । 

कासम से प्रायः आधा कोस पर गढवा है। 
यही पुरानी कोशाम्वी है। यह, यमुना के तट पर 
है। दूर तक इसके दुगेआकार आज भी छोटी 
पहाड़ियों से दिखाई पड़ते हैं। इसी के वीच में एक 
ऊँची जगह में जैन-मन्दिर है। मन्दिर के पास हो 
एक अति सुन्दर खंडित mag की प्रतिमा है। | 
जैन-मन्दिर के उत्तर ओर थोड़ी दूर पर विशाल | 


Mesem NN का 5 am 
4 giri 3 £ 


,0३%+*ब्हह*९९०३३००९०००३५०३ ५५००० Lan ERA MANA TINTA Semangat andy 
se Rs Sig tate nes ss Res bor tips . 7) 


रहा है, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता | | 
घाषिताराम, बदरिकाराम आदि बौद्ध/संघ का दिये | 
बाहर थे। संभव हॅ, | | 
यह उस स्थान का सूचित करता है, जहाँ पर उद्यन i 


वती संखियों के सहित अपनी aa सागन्दी-द्वारा * 


ही गई थी | . 
aa र है। जलते वक्त, उसका भो 
अपूर्व बतलाया गया है। वह महल में जली थी, Ee 

सम्भव है कि यहाँ ही राजकुल रहा दे 

कन्नौज की भाँति कासम में भी रास्ता पूछते वक्त | 
एक मुसलमान सजन ने अपने मकान ले जाने क : 
a आग्रह किया था । न मानने पर गढ़वा देख कर | 


२६० 


आने केलिए ज़ोर दिया | यद्यपि उन्होंने 'शाहजी? नहीं 
कहा, तो भी मालूम होता है, उनको भो मुझमें मुसल- 
मानीपन जाहिर होता था। यही भ्रम एक 
र मुसलमान ने उसी शाम को अकिलसराय के 


क़रीब कुछ दूर पर बकरियां को पत्ता खिलाते हुए, . 


।सलामालेकुम्‌? कहकर प्रदर्शित किया था । अँधेरा हो 
जाने पर अकिलसराय पहुँचे। पक्के कुएँ के पास 
ही धर्मशाला है, जिसके पास ही मंदिर। मन्दिर 
के अधिक साफ़ होने से वहीं रात बितानी चाही। 
मंदिर में आसन लगाकर आरती के बाद ठाकुरजी 
को दण्डवत्‌ न करने जाना मेरा बड़ा भारी अप- 
राध था। पुजारीजी ने नास्तिक कह हो डाला। 
लेकिन उसकी चोट लगे, इसका दिल ही कहाँ । इस 


ee है। विवरण के लिए हमारा विज्ञापन देखिए । 
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सरस्वती 
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धुपदं-स्वर-लिपि 


का प्रचार बड़े ज़ोरों से हा रहा है । हिन्दी-साहित्य में अपने हेग का एक अनूठा और सबसे बढ़िया? 
है। इसमें १७० से अधिक उच्च कोटि के प्राचीन राग तथा राग-मालाओं की बहुत ही सरल 
गई है । तथा भारतीय सङ्गीत के नवसिखियो तथा उच्च श्रेणी के गायकों के लिए व्यावहारिक वि 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग . 


[ भाग ३३ | 


प्रकार अकिल की सराय में १९२८ 
गया | | 
पहली जनवरी का बस पर चढ ५ 
बस में इलाहाबाद के जानेवाले इ l 
बस में इलाहाबाद को जानेबाले San 
थे। इस बार एक हिन्दू बाब ने भी | 

रस गई एक हिन्दू बाबू ने भी मुसलमान हे | 

का सन्देह किया । खेर ! उनके साथी ने i 
आर यही अन्तिम TEA इस सन्देह गे | 
बड़ी मोज रही। में हैरान होता था-सित्रा (६. 
२० दिनि के बढ़े हुए वाल के, और क्या वात te | 
हैं, जो लोग मुझे मुसलमान बनाते हैं। उन्ह माह | 
A A Y ANAA ~ 
ह क्या था कि में राम-खुदाई दोनों से योजनों दूर | 
[ क्रमशः 

राहुल सांकृत्यायन 


SN 


चि बताई | | 


ENEN a ______॒ 
A ANNAE 
(शि VEY 


oe EO Ee aa 


are होगा । ] 


ieee aka दृष्टि से फिलस्तीन का प्रश्न 
i d बड़े महत्त्व का है। इस प्रश्न के 
_ ie साथ त्रिदिश-प्रतिज्ञा-पालन की प्रतिष्ठा 
PASO का बहुत गहरा सम्बन्ध है। फिल- 
| . स्तीन के सम्बन्ध में मौजूदा ब्रिटिश- 
| मन्त्रि-मण्डळ ने जिस नीति का 
जु किया है उसके विषय में हाउस आफू 
URLEN ba a न्रिदिश-अनुदार-दल के 


ह TH परधान अन्त्री मिस्टर बाल्डविन ने 


h होए पळ की फिलस्तीन-सम्ब्न्धी नवीन नीति 
he (हा दोष यह है कि यह हमारी पुरानी नीति 
Nie a ही रही इ, साथ ही हमारे वादे को झूठा 
fe ¬ दी है। पूर्व तथा पश्चिम की ऐसी 
1 Ee ae कि एक नव युग का आरम्भ. 
Mg O अपनी भारतीय प्रजा का एक सम्मेलन 
| र अनुचित पुराने वादों को, चाहे वे कैसे ही 
Pigg त्यो न हों, तोड़कर अपनी नीयत में 


| 


~ NS VS 
आळ >> 
> pe AS YEE 
ING. N 2) j Ps 


AP AJA ee : GAN 
लि WOH) ESSCOM ९४४ 


=a 


[ फिलस्तीन की सभस्या एक प्रकार से अन्तराष्ट्रीय समस्या है। और अपने इस रूप 
ar धीरे महत्त्व के भी प्राप्त होती जा रही है.। इस लेख में श्रीयुत परिपूरणांनन्दजी ने 
फा विस्तार के साथ वर्णन किया है। राजनीति के प्रेमियों को आशा है इससे विशेष 


फिङस्तीन का प्रश्न ऐसा ही है। मिस्टर as- 
विन के शब्दों में ब्रिटेन के "पुराने वादो' की सचाई 
at तोलने की एकमात्र कसौटी है, अतएव इस 
प्रश्‍न का यहाँ थोड़ा इतिहास बतलाना सामयिक 
होगा। . 


महासमर के समय 


गत Inda महायुद्ध में तुकों के सुलतान ने जमनी 
का साथ दिया। अपने एशियाई साम्राज्य के कारण 
grag को विशेष चिन्ता हुई और इसी कारण मेसोपो- 
टामिया आदि में जमकर लड़ाई हुईं। उस समय 
का ब्रिटिश-मन्त्रिमण्डल--लायड जाजै--की लिबरल 
प्रतिभाशाली और gai थी । 


सरकार बड़ी 
उसने तुकी-साम्राज्य को Rafa कर डालने का एक 
कार्यक्रम बनाया | उसके अलुसार यद घोषणा की 


गई कि अटब्रिटेन ker, आर्मीनिया आदि को 

. साम्राज्य की. अधीनता 
pe कर देगा। १९४१८ सें लायड जाजे ने यह 
घोषणा भी की थीकि “मारी सम्मति में अरब, 


ए बड़ा : 
7 स्तर 3 
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eee eee 


सरस्वती 


R&R 


आर्मीनिया, मेसापोटामिया और सिरिया को यदद इक्‌ है 
कि उनकी भिन्न राष्ट्रीय स्थिति स्वीकार की जाय । तुका 
और अरबों से पूरी तरह कभी नहीं निमी थी। 
स्वघम्मी हाने पर भी तुर्क-श.सक अरबों के नीची निगाह 
से देखता था और अरब भी अपने को पराधीन समता 
था। ब्रिटेन के इस वादे से wea लोग स्वाधीनता के 
स्वप्न देखने लगे । वे लुक-छिपकर तुर्क-सरकार के खिलाफ 
षड्यन्त्र करने लगे । सुलतान की जजर शक्ति और भी 
नष्ट हो गई । ; 
महासमर की समाप्ति के कुछ पहले तुके-राष्ट्र पद- 
दलित हो चुका था। तुके-सरकार की शक्ति एक-दूम 
नष्ट हो गई थी। रूस के लड़ाई से हाथ खींचने, wet 
से सहायता न मिलने तथा अरबों के असन्तोष ने 
. सुलतान को शक्ति-हीन बना दिया। इधर प्रतिभाशाली 
लायड़ जाजै ने तटस्थ राष्ट्रों को भी अपनी ओर मिलाकर 
उन्हें भी लड़ाई में शामिळ करना शुरू कर दिया। 
जापान लड़ाई में शामिल हो चुका था। अमरीका 
का शामिल कराना ज़रूरी थी । श्रमरीका की सरकार 
धनियों की सरकार है। अपने करोड़ों रुपये से 
मदद देकर वहाँ के धनी राष्ट्रपतिपद के लिए अपना 
उम्मेदवार खड़ा करते हैं। अतएव अमरीका के 
राष्ट्रपति के मित्रों को मिलाना ही सबसे बड़ी कूट- 
नीति थी । अमरीका में ३० प्रतिशत धनी और 
प्रभावशाली व्यक्ति यहूदी हैं। इनका वही बड़ा प्रभाव 
है। इंग्लंड में भी प्रत्येक राजनेतिक दक्ष को यहूदियों- 
द्वारा रुपये-पैसे से बड़ी मदद मिलती 21 aaga 
fas के खाली ख़ज़ानेकी सहायता तथा विश्वभर 
के यहूदियों की सहानुभूति तथा अमरीका का साथ प्राप्त 
करने के लिए ळायड जाजे के मन्त्रिमण्डल की आर से 


बाड बाळफोर ने यह घोषित किया कि 'सम्राट्‌ की सरकार 


फिलस्तीन में यहूदियों का 'राष्ट्रीय घर? बनाना चाहती हे 
तथा इस प्रकार apa का एक राष्ट्रीय स्थान 
बनाने में वह पूरी सहायता देगी।” बालफोर' की 
vel संसार की aia घोषणाओं में 
aa | 
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बालफ़ोर-घेषणा का महत्त 

फिलस्तीन इसाई, यहूदी तथा gaama dip ae 
प्रसिद्ध धमें-स्थान है । इस स्थान. पर भर 

लिए करोड़ों के लगभग जाने' गई होंगी | बही | 

ईसा को सूखी दी गई, यहीं हज़रत पैगम्बर ए ie > 
पर पैर रखकर (वइ चट्टान अभी तक सुरक्षित है हा 


ee 


PE 
को चले गये थे--यहूदियों के पैरास्बर अथवा miili 
बढ़कर “यहोवा” का यही स्थान हे, यहीं यहो बन | 
संसार में किसी समय सबसे बड़े मन्दिरं मेहे it 
मन्दिर था! सुसलमानों ने इमला करके उस मनन || 
को are डाला और उसी की एक दीवार aie | | 
कर अपनी aga बड़ी मस्जिद बनवाई । वह दीवा झ | 
तक हे और हफ्ते में एक दिन--शुक्रवार के दिन- |स 
उस मस्जिद Ñ जाकर उस दीवार पर सिर फ़ [न 
कर रोते हैं और यहोवा से प्रार्थना करे (|| 
तू फिर संसार में आ र तेरा मन्दिर एन afi 
जाय | | 

सलमानों ने यहूदियों : 
eee भर से निकाल दिया था। वे विस at 
फैल गये । किन्तु यहूदियों और ईसाइयों की बबा हे | 
है। यहूदियों ने ही हज़रत इसा को w 7 
था। अतः जहाँ यहूदी गये, मग E | 
यहूदियों पर ईसाई राष्ट्रों ने पया याचार कि q 
उनके धन ने संब वेर ठंढा कर दिया | तो ah 
के यह बात हमेशा खटका करती थी pee | 


को Sedan तथा fe PR 


विश्व के अधिकांश यहूदी 
अमरीका भी ब्रिटेन का साथी बन गया ' z 
किन्तु अरब इस बात से बहुत << 
घर में दूसरे को बसाने का लि al अ | 
स्वीकार कर लिया कि वह फिल 7 
में न छोड़ देगा किन्तु अर ! 
होने eee जाती रही | झरबों के 


aw 


1 jar J 


f न करने का कोई प्रत्यक्ष व्यावहारिक कारण 
से नहीं मिला था | 


a. TA 


La eq 
 ाषट्परिषद्‌ का फर्मान 
| पार समास हो गया। महासमर की प्रति- 
हश स्मरण दिलाकर अरबों ने अपने अपने देशों 
a fid की सांग पेश की । फिलिस्तीन के अरबों 
है matan शुरू किया, पर ag? त्रिटिश-संरक्षण 
ग बिं का उपनिवेश बसना शुरू हो गया । ब्रिटेन 
ea को स्वाधीनता देना इस बुनियाद पर नामंजर 
र. शि ह 'नव युग की विकट परिस्थिति में ये राष्ट्र अपने 
परि रहीं खड़े हो सकते...पर इनमें सुशासन और 
कला तथा उन्नति का आरम्भ कराना “सभ्यता” 
Faw पवित्र कत्तेव्य है। इस कत्तव्य का भार 
hime के नियम-द्वारा निश्चित हो aam” 
afè शनुसार राष्ट्र-सकूघ ने अपनी २२ वीं धारा में 
peer किया कि “कुछ वग तुक-साञ्राज्य के 
[ऐसे भी हैं जिनकी उन्नति इतनी हा चुकी है कि 
int राष्ट्र मान लिये जाय, पर उस समय तक के 
स ॥शतक वे अपना भार स्वयं वहन न कर सके', 
| भरने फुमांनों-द्वारा उन्हें किसी राष्ट्र के अन्तरगत 
i से यहूदी-अरबी कलह आरम्भ होता है । 
wk पा कर दिया था कि यहुदियों के कारण 
hs गागरिकता के अधिकार तथा धाम्मिक स्वस्वों 


ae नहीं देखना चाहते थे। दूसरे वे 
ih दि ay आजादी का ASAT मानते थे । 
| ओर से यह कहा जाने लगा था कि 
d hae राष्ट बनाया जा रहा हे । उस समय 
; १ मिस्टर fier चर्चिळ ने स्पष्ट शब्दों 
"पिर भरा दिया था कि “हम फिल्लस्तीन को 
k Fe नहीं बनाना चाहते, बल्कि फिलर्तीन 
भी हृदि an राष्ट्रीय घर बनाना चाहते रै | 
| `` को उस प्रकार कभी नहीं हो सकता 


| a ने पहुंचेगी । पर gaama एक काफ्रि | 


23 AA AAA 
bananaman OO 
LA SS 


१६३ 


जिल प्रकार इंग्लेंड nist का है । मिस्टर चर्चिल 


की यह घोषणा १३२२ की हे, उ 
, उस समय 2 
विन प्रधान मन्त्री थे। Pr बारड 


भारत-सचिव ओर भारत 

१९१७ में बालफोर-घेषणा प्रकाशित हुई थी। 
इस सम्बन्ध में भूतपूव भारत-सचिव स्वर्गीय मिस्टर 
मांटेगू के विचार ध्यान देने योग हैं। ३३ नवम्बर 
१३१७ को जब चे भारत पहुँचे उस समय उनको 
घोषणा का समाचार मिल्ला । श्रपने विचारों को उन्होंने 
अपनी प्राइवेट डायरी में लिखा है । वह डायरी अभी 
हाल में प्रकाशित हुई है। उसमें लिखा है-- 

. “बाल्षफोर ने. उस Kafe (यहूदी) घोषणा की 
विज्ञप्ति कर ही डाली जिसके विरुद्ध में इतना wer था। 
पेसी सरकार (मन्त्रिमण्डळ) का मेरा सद्स्य होना एक 
आश्चयनजनक. बात है। जो सरकार व्यर्थ में अपने 
रास्ते से हटती है.तथा अपने एक ऐसे सद्स्य के कार्यो 
को घातक धक्का पहुँचाती है. जो बहुत कुछ विरोधी 
होते. हुए भी उसके am . सहयोग करता जा 
रहा है ।......उन्होंने व्यर्थं एक ऐसे समूह को उत्पन्न 
करने की घोषणा की है जो वास्तव में नहीं है, 
ae ही gata भयभीत किये गये हैं । हम 
सस्ळिम प्रवृत्ति के कारण ge को नजूर- 
कैद करें और उधर स्वयं यहूदी प्रवृत्ति को जन्म दु. । 
यह बात मैं इस जिन्दगी में न समर Ur 

अस्तु, यहूदी-राष्ट्र a इस जन्म का क्या रहस्य था 
तथा वास्तव में उन्नत विचारवाले अंगरेज़ इससे कितने 
असत्तुष्ट थे, यह ऊपर के उदाहरण a ara जा सकता 
है। तब से अब तक फिलस्तीन में कितने ही साम्म्रदा- 
जिक कलह हो चुके हैं और अरब स्वाधीनता की माँग 
जोरों से कर रहे हैं। पर WH सास T ye 
के पीछे यहूदी-भरबी कलह ने जो भर्यकर सानम 
5 ण किया, सैकड़ों की जाने गई, 
दायिक दंगे का रूप धार j फिल्लस्तीन 
नगर में फौजी कानून तक a ae Ta पड़े 
के ससुद्र में बिटिश अंगी हद ; 
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महीनों तक काफी ;खून-ख़राबा रहा, उससे पहर तात STE! 


हो गई कि अरबी:यहूदी झगड़े का फसला करा डालना 


हे ` : हत 
Sar) भारत के सुसलमानों की उत्तजना का. भी बहु 


€ 2 
बड़ा खयाळ था । उधर न्यू-याकं बलिन आदि नगरों 


Taka Ia सभाओं में ब्रिटिश-नीति की 


निन्दा की गई. तथा अरबों को उचित दण्ड देने और 
Kara को 'यहूदी-ग्रह! ही स्वीकार करने पर काफी जोर 
दिया गया .। वहाँ के दो अरबी-पश्न बन्द . करा दिये गये | 
यहू दी-पत्रों पर भी कानून का प्रतिबन्ध लगाया गया, अत- 
एव स्थिति की भयंकरता इसी से स्पष्ट हा गई । मजदूर- 
सरकार ने परिस्थिति की पूरी जाँच के लिए एक कमीशन 
बैठाया । .उस समय लाडे बाळफोर जिन्दा थे । 

कमीशन ने परिश्रक-पूचेक काम किया और काफी 


| जाँच-पड़ताल की गई। इस अवधि में दोनों ओर से 
पर्याप्त आन्दोलन भी हा गया था । कमीशन की रिपोर्ट 
 सम्ाचारःपत्रों में पाठकों ने पढ़ी होगी । बालफ़ोर-घोषणा 


के घोषक ate बालफ़ोर मर चुके थे। रिपोर्ट का सारांश 
प्रायः सरकार-द्वारा प्रकाशित विज्ञसि से बहुत कुछ 
मिलता-जुल्ता है, अतः हम उसको यहाँ geut नहीं 


चाइते।. इधर पालामेन्ट में विरोधी दल की ओर-से 


| विशेष ज्ञोर | दिया जाने लगा कि फिलस्तीन के सम्बन्ध 


में सरकारं क्या नीति रखंती है, उसे स्पष्ट कर देना 
खाहिए । सरकार ने Re आक्टोबर (१३३०) को फिल- 
स्तीन के सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया ।. 

“, सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में जो कहा गया 


' उसका सारांश इस प्रकार है--“यहृ साफ़ तौर से समझ 


लेना चाहिए कि फिस्तीन में यहूदियों के नवीन ge को 


| बसने की आज्ञा दी तथा भूमि के सम्बन्ध में और उनके 


an असहिष्णु विचारवाले नेताओं की माँग पूरी 


Fs 
2 


AE 
Pt ae 


_ की जा सकती है। अरब. नेताओं का यह आन्दोलन 
. भी व्यथ है कि हम स्वतन्त्र शासन-विधान दे सकेंगे, 


जिससे यहूदी और गोर-यहूदी दोनों के प्रति अपनी जिम्से- 
दारी पूरी करने में .हम असमथ हो जाय । AR- 
द्वारा प्रस्ताविक ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए इस 


प्रकार अपने .कत्तब्य का पालन ही. सरकार को अभीष्ट 


oe 1 Ce 


RE 


es “ही न. 
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8, जिससे दोनों वर्गों का कल्याण हो cart f 
बाद १३२२ की चचिल की घोपणा के a v 
व्यवस्थापक सभा की स्थायना की जाने की Trl 
जिसमें हाई-कमिश्नर, . दस अफसर: तथा र Al 
सरकारी भेस्वर रहेंगे। Karan 
की बहुत सेना है और उसका gs घटाने के कि. 
आल्दोलन हो रहा है, पर मौजूदा स्थिति न | 
सरकार ऐसा नहीं कर सकती । सरकार दोनो क| 
से प्राथना करती है कि व्यथे की Raa Rage, 
कर सिलकर काम करे । _ - $ 
| 
li 
| 


इस विज्ञप्ति का कैसा स्वागत हुआ, इस विष]. 
विचार करने के पहले हम यहूदी और अखी ha 
को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। अरब चाहते th 
“हमको पूणे शासनाधिकार दिया जाय ana 
वादा पूरा किया जाय। हमारे. सिर पर भष श॑ | 
सफर ळादी गई हे कि हम यहूदियों को भी email 4 
इस सम्बन्ध में अरव से सभी देशों के सुसलिम सइ | 

यहदियों का कहना है कि 'हमसे वादा fuel 
था कि फिलस्तीन यहूदी-राष्ट्र बना दिया जायगा। १. 
वह वादा तोड़ा जा रहा हे । -हमने महासमा ye | 
मन-धन से जा सहायता दी थी उसका एहसाग $ , | 
जा रहा है।? po 

मजूदूर-सरकार इस बात को - स्वीकार करती है. i 
फिलस्तीन अरबों का राज्य था, अतः पई | 
अनुचित था । पर अब उनको. बसाकर N “adh 
उनको सुविधायें देनी होंगी, पर भरबी T TN 
का राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता | eb i 
यहूदियों को नाराज़ भी नहीं करना चाहत ` ` | 
विशेष अधिकार भी नहीं देना R pg 
का वादा, तो जहाँ का तर्हा रह गया CY | 
शासन-सुधार तथा सैनिक व्यय से 3 
है तथा न दी जाने की सम्भावना a 


al है 
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तथा अखिल-विश्व-यहूदी-आन्दोलन के 
र वीजुमेन (Dr. Wiezman) ने फौरन 


ad डावट 

शक दे दिया। आपका कहना था कि “ब्रिटेन के 
; - 

o निकले। में आन्दोलन का सभापति रह 


क्या करूँगा जब उसके सब फल व्यथ निकले ।? 
fata का इस्तीफा एक बड़ी बात थी। gaa 
३ gee’ ने इस पर एक प्रभावशाली अग्नलेख 
| pga प्रकट किया । इसी प्र में मिस्टर nge- 
हे, मिस्टर आमेरी तथा सर आस्टिन चैम्बरलेन के 
faa हस्ताक्षर से एक पत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें 
fain की तारीफू तथा सज़दूर-सरकार की नीति की 
| feat की गई । 
| अरब भी रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं थे। पर उनको 
भी नथा। संसार में यहूदियों का बड़ा 
बेर है। सुसळमानां का इतना प्रभाव कहाँ ? अतः 
बे बहुत डरते थे कि कहीं यहूदियों की बात पूरी न Et 
शय। इसी कारण उन्होंने अपना डेपुटेशन लन्दन भेजा 
Ml उनके भाग्य से मज़दूर-सरकार का अधिकार था। 
आज मिस्टर बाल्डविन झर उनके समर्थक इस 
Rai का wat विरोध कर रहे हैं? वे यहूदियों के 
फ्री इतनी angan क्यों दिखलाते हैं ? इसका कारण 
| ए है कि सजूदूर-दुल्ल स्वयं गरीबों का दल है, पर अनुः 
| Raz के पास काफी पैसा है और यह पैसा इग्लंड के 
| शी यहूदियों का है । अनुदार-दुल में स्वप” यहूदी अच्छे 
| Rint मेंबर हैं, जिनमें ee सडिंगं.का. नामू विशेष 


चाहता है, यद्यपि स्वयं ५३२२: मिस्टर 'बादडविन 


ee 


| 
f 


| गाँधी का अनुकरण 
en WAR ब्रिटेन को दण्ड देने के लिए ate 
न अवलम्बन का निश्चय किया है। यहूदियों 


M 3 कौंसिल ने जेरुसलेम में २३ आक्टोबर को अपनी 


$ 


LG 


फिलस्तीन 


BIRR 2 222 an ee AA i 


| Reta है। अतएव अंलुंदारःदंल' Ugal को «प्रसन्न | 
| साय में ही चचिल Astra घोषणा , प्रकाशित _ 


: महत्त्व-पुणं था ब्रिटिश राजनीति में are मेलचेट का | 


a ८ घण्टे तक की लगातार बैठक में स्व-सम्मति 
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से निश्चय कर सरकार को सूचित कर दिया है 
कि 'सरकारी नीति फिलस्तीन में यहूदी-ग्रह की स्थापना 
सें बाधक होगी, अतएव उसके विरोध में वे प्रस्तावित 
कोंसिल का पूण बहिष्कार करेंगे । l 
nea जिवोनिस्ट (Renter यहूदियों के उस वगा | 
को कहते हैं जा “फिलस्तीन को लौट चलो?? आन्दोलन . 
का प्रचारक होता है) समिति के उपाध्यक्ष मिस्टर हिलेळ 
sanae (M. Hillel Zratopolski) ने २२ | 
आक्टोबर को ही सूचना प्रकाशित की कि 'महात्मा गाँधी » 
की नीति के अनुसार फिस्लतीन में ब्रिटेन का तीव्र बहिष्कार 
किया जाग । जिल प्रकार जर्मनी ने बेल्जियम की | 
तटस्थता भङ्ग कर घोर पाप किया था, उसी मरार |i 
ब्रिटेन कर रहा है। अगर फ़िलस्तीन में यहूदियों के || 
लिए दरवाज़ा बन्द कर दिया जायगा तो वे फ्रच रण्डे . i 
के नीचे सीरिया में अपना घर बसावंगे। ,फ्रांस ( Jak 
स्थान स्थान पर विरोध में सभाये' भी हुईं'। ,फ्रांस के 
प्रमुख “रबी” और बैछूरों ने भी विरोधी पत्र प्रकाशित 
कराये । | es 
अमरीका में इस विज्ञप्ति से ढाभ उठाने की इस |) 
समुदाय ने पूरी चेष्टा की जो ब्रिटेन का सदेव विरोधी | 
रहा है तथा अमेरिकन-ब्रिटिश मैत्री का सदैव विरोध | 
करता रहदा है । न्यूयाक की एक महती सभा में, fea 
तथा मजदूरदळ की घोर निन्दा की गई। सभा में प्रमुख 
वक्ता डाक्टर जॉन हेने Sg (Dr. John Heynes 
Holmes) थे, जो ब्रिटेन के विरुद्ध सदैव लेख लिखा करते 
'हैं। आपने जनता से अनुरोध किया कि “फिलस्तीन में | 
महात्मा गान्धी की नीति का जोरदार तरीकृ से पालन _ 
क्रियाजाय। वहाँ पूर्ण TUE आन्दाळन प्रारम्भ etl 
इसी समय एक और समाचार मिला जा अत्यन्त 


em 
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स्थान बड़ा ऊँचा है। आपने “यदूदी एजेन्सी की संयुक्त 
कौंसिल “तथा” राजनैतिक समिति” से त्यागपन्न दे 

दृक्षिण-अक्रिका से जनरल HET ने तार दकर ae 
कार का ध्यान उसके Ka की ओर . आकषित 
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किया । जेनरल स्मट्स स्वयं यहूदी हैं, अतः उन्होंने 
Sam इतना करके ही शान्ति न ज्ञी। dia आन्दोलन 
शुरू करं दिया--इंग्ळड के राजनीतिज्ञों पर दुबाच डालना 
शुरू किया। इधर पाल्लिमेण्ट की बैठक शुरू हो गई थी 
और मिस्टर बाल्डविन, सर Agta होर प्रश्धति व्यक्तियों 
ने सरकार को चेन नहीं लेने दिया। 

इतने आन्दोलन का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। ३ 
नवम्बर का रायटर का संवाद है कि मझंदूर-सरकार अपनी 
नीति की विज्ञप्ति का स्पष्ट करने के लिए एक विवेच- 
aras विज्ञप्ति निकालने का निश्चय कर रही है ओर यह 
विज्ञप्ति कितनी महत्त्व-पूण होगी, यह लिखना व्यर्थ 2 । 

मजदूर-उपनिवेश-सचिव लाड पैसफील्ड ने अपने 
बयान में स्पष्टरूप से समझाने की कोशिश की है कि 
हमने फ़िल्लस्तीन में एकं यहूदी-ग्रह्ह स्थापित करने का 
निश्चय किया था न कि एक यहूदी-राज्य । भारत के 
उप-मंत्री डाक्टर Save शील्स ने हाउस-आव-कामन्स में 
इसी बात को gauai इस विषय में da विरोध 
के भय से ही २८ आक्टोबर को पालांमेण्ट की बैठक का 


' प्रारम्भ कराते समय सम्राटू का जो व्याख्यान हुआ था 
. तथा जिसमें गोलमेजू-सम्मेल्नन का ज़िक्र किया गया था, 


K3 
इस महत्त्वपूण घटना पर लेशमात्र भी “Read? नहीं 


दी गई थीं । 
अरबों का भय 


यहूदियों के इस आन्दोलन तथा सरकार के दूसरी 
“विज्ञप्ति? प्रकाशन के संवाद से अरबों का चिन्तित होना 
स्वाभाविक. था os नवम्बर को इनकी काय-का रिणी 
समिति में एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसके अनुसार ब्रिरिश- 


i उपनिवेश-विभाग के पास तार भेजकर यह सूचित किया 


| गया--“यहूदियों के आन्दोलन को देखते हुए तथा यह 


+i 
p 
if 


eet 


| 
i 
| 
| 


संवाद सुनकर कि सरकार अपनी घोषित नीति में qR- 


वतन करना चाहती है, अरब-प्रजा भयभीत हो रही है। 


` क 
nr 
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सरकारी नीति १६२२ की 5 
है।. सरकार फौरन एक बयान प्रकाशित कर ae | 
भय दूर कर दे 1? हि: 
उपनिवेश-चिभाग ने ai के * 
_ eis Tal को बहुत gg = 
दी है, इसमें काई सन्देह नहीं। ma 
: चै छ | 
थारा-सी, बिना किसी रुकावट के फ़िलस्तीन में दहती 
आती RI अरबों का कहना था कि इस छोटे से प्रान | 
जितनी आबादी Gi खिळा मातत | 
भ जितनी आबादी को खिलाने की क्षमता हो उतने à 
ही आने देना चाहिए तथा आबादी को अनुपात से वहा 
कर ‘ea yal न मारना चाहिए १ 
उपनिवेश-चिभआग ने आगामी ६ मास में ३, छ 
यहूदियों झा फिलश्तीन में बसने की आज्ञा दी है त्या | 
फिलस्तीन-सरकार इतने ही आज्ञा-पन्न निकालेगी | WaT: 
सरकार ने एक दूसरी सरकारी विज्ञप्ति few क्ष 
सूचित किया हे कि “kaca में यहूदी mama 
दोनों में घोर बेकारी हे, अतएव agi जानेवालों की संल्ा 
नियमित करनी पड़ेगी । इसका यह अर्थ नहीं है हि | 


स्तीन में मजुदूर-सरकार की नीति की घोषणा बहुत मह | i 
रखती हे । गोलमेज़ के बाद शायद मजदूर-सरकार भ |; 
सबसे महत्त्वपूर्ण काये यही है । mengakar 
भी फिळस्तीन का: प्रश्‍न सामने आयेगा। जिस सर À 
सुसलमानों के धार्मिक स्थानों के संरक्षण तथा निर | 
का प्रश्न उठेगा, फिलस्तीन की महत्त्वपूणं समतया | 
उपस्थित होगी। इसी विषय में m | 
सदस्यों को सहायता देन तथा प्रश्नों का उत्तर देने के fet | 
उन्हीं क॑ अनुरोध से फिलस्तीन की प्रधान मुस्लिम 
के dat श्रीयुत जमालहुसैनी लन्दन गये भी हैं। 
ईश्वर सम्पूर्ण समस्याओं को सुलमा दे | 
__परिपूर्णांनन्दं 


exe xwe 
2 < 
JA 


9) 
Se 


a 
No 


i f AEC 
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cf एशिया शिक्षा-सम्मेलन का जन्म का समारोह सेंट्रल हिन्दू-स्कूल में हुआ था। २६ 


१९२९ के अप्रेल में काशी तथा द्विजराज काशिराज पधारे। उनका स्वागत हुआ। 


. वास्तव में यारप में हुआ। सन्‌ तारीख के २ बजे सम्मेलन के संरक्षक महाराज 


3 A अन्य स्थानों से बहुत से गण्य- 
2 सान्य शिक्षित और विद्वान्‌ लोग 
पर्यटन करने के लिए यारप गये 

वहाँ डेनमाक के 'इलिसनार? स्थान में संसार 
$शित्तित लोगों का एक महत्‌ अधिवेशन हुआ था | 
क अधिवेशन में संसार के तेंतालीस देशों के प्रति- 
बिष इकट्रा हुए थे । वहाँ एशिया-महाद्वीप के भिन्न- 
शरि देशां के प्रतिनिधि भी इकट्ठा हुए थे। वहीं 
या के प्रतिनिधियों ने अखिल एशिया शिक्षा- 
WR का एक अधिवेशन करना तय किया | यहीं 


|स शिक्षा-सम्मेलन का सूत्रपात हुआ। उसके 


खान भारतीविद्या का केन्द्र काशी-नगरी 
Wing | 


Siy की कार्यकारिणी समिति की पहली 
- काशी में हुईं । महामना परिडत मदनमोहन 
वीय स्वारत-समिति के स्वागताध्यक्ष चुने गये | 
न्द गौरीशंकर बकील कोषाध्यक्ष तथा सर राजा 
कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष चुने 


= परिडत रामनारायण मिश्र स्वागत-समिति 


emp बनाये गये। विलायत से लोटने के वाद 
का कार्य करना आरम्भ किया । 
शिर LT कार्ये यों तो साधारणतया १५ 


Je, ^ से ही आरम्भ हो गया था, लेकिन प्रधान 


तारीख से ही आरम्भ हुआ। सम्मेलन 


न 
ka 


3 
hy 
> 


3 


[ शिक्षा-सस्मेलन का उद्‌घाटन काये करके प्रिन्सपल 
dak के साथ RI हाइनेस महाराज बनारस जा 


wel] 


उन्होने ही 
सम्मेलन 


सम्मेलन के अधिवेशन का उद्घाटन किया। 
के मनोनीत सभापति प्रोफ़ेसर राधाकृष्ण 
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चुनें गये थे। महाराज के मन्त्री श्रीयुत ललितविहारी 
सेन ने महाराज का लिखा हुआ स्वागत-भाषण पढ़ा | 
तत्पश्चात्‌ और भी भाषण पढ़े गये | अन्त में प्रोफ़ेसर 


राधाकृष्णन ने भाषण किया। आपका भाषण बड़ा 
ही सारगर्भित हुआ । आरम्भ से अन्त तक उसमें 
अन्तर्राष्ट्रीय भाव भरे थे। अधिवेशन के आर दिनों 


में विभागों की बैठकें हुई । उनमें लोगों ने अपने 


anos ow 


oe 2५४०७ 


[ कायकारिणी समिति के अध्यक्ष राजा सर मोती- 
चन्द सम्मेटन में भाग लेने का आ रहे हैं । ], 


अपने मत प्रकाशित किये। प्रधानतया सम्मेलन का 
काय सफलतापूबक समाप्त हुआ । 

सम्मेलन के अधिवेशन में त्रिटिश-भारत और देशी 
राज्यों की शिक्षा-संस्थाओ के प्रतिनिधि आये थे। 


कवल मद्रास से २३० प्रतिनिधि) Sat MA cic MURA BTA TS को बढ़ा 


सरस्वती 


वेशन में भाग लिया। Tg : jf 

सम्मेलन के साथ साथ अखिल भारतीय free i 
प्रदशंनी का भी आयोजन किया गया था। mets |. 
के अध्यक्ष वनारस-विभाग के शिक्षा-न्सपेकर अ 
केलांशनाथ वाचू चुने गये थे। उन्होंने प्रदर्शनी $ 
आयोजन में जो अदम्य उत्साह से परिश्रम किया उसका 
परिणाम बहुत अच्छा हुआ। भारत कीक 
शिक्षा-संस्थाओं ने इससे सहयाग किया | | 
सुदूर देशां से अच्छी से अच्छी और एक से छ. 
अनोंखी वस्तुएँ आई थीं। दिल्ली के मुसत्ति 
विश्वविद्यालय ने चित्रों का अच्छा संग्रह भेजा धा। 
पुरस्कार देने के लिए निरीक्षक लोग चुने गयेथे। 
शिक्षा-अदशनो का कार्य सबसे महत्त्वपूर्ण Tl | 
eel नर-नारियां ने उसका देख कर अपने गब ja 
तृप्त किये । प्रदशनी में विशेषकर रित्ता-सम्खे | 
वस्तुएँ Ñ | p 

प्रदशनी की कई दशनीय वस्तुओं के बीच W || 
से आये हुए चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं। पर 
का उद्घाटन संयुक्त-आन्त के शिक्ता-विभाग के सा 
लक (डाइरेक्टर) मिस्टर ए० एच० मैकेज़ी ने Fea! 
उन्होंने अपने भाषण में एक बडे मार्के की बात कही! 
भारतवर्ष के लिए बह बात नई नहीं ै, लेकिन | 
दिनों हमारे शिक्षक और अभिभावक उसे भूल a 
गये हैं। मिस्टर मैकेंज़ी ने कहा कि शिक्षका के h 
सबसे अधिक आवश्यक बात अ र्न | 
सद्भाव है और वह सद्भाव क्या हैर ||: 
सचा प्रेम और उस प्रेम से निकली BE | 

प्रदशनी के सम्बन्ध में डाक्टर एनीबेसेट | 
. यह प्रदर्शनी जा अपने ढंग % मे |` 
संसार का बता देगी कि एशिया के वे ।' 
कैसे कैसे अपूव रत्न छिपे पडे हैं। gni 
बने पश्चिम के देश इन रत्नों न ar | 


1 
ki 


A 
aa बैठक के वाद सम्मेलन के कई 
॥ कर दिये गये, जिनमें शारीरिक शिक्षा, 
(मक शिक्षा, उच शिक्षा, ख्री-शिक्षा इत्यादि विषयों 
अलग-अलग विचार हुए । देशी कसरत ओर 
कभी अच्छी तरह दिखाये गये। शान्ति-निकेतन 
‘|g बालिकाओं की जुजुत्स॒ कसरत देखने ही 
॥ qa थी | दिनों = अभिन्न 
| अधिवेशन के दिनों में -स्थान .पर 
बसा वाज़ार लग गया था। बड़े बड़े पुस्तक- 
| ।कृशकॉ--व्लैकी एन्ड सन्स, लांगमैन्स, इंडियन 
|्रादि--की दूकानें लगी थीं | स्काउट सेन्ट्रल हिन्दू- 
हृ ने जलपान-ग्रह (रेस्टरा) खाल रक्खा था। 
rama में भी शिक्षा-सम्बन्धी वस्तुओं की 
h अधिकता थी। अधिवेशन के प्रवन्धक 
| त श्रीराम वाजपेयी (चीफ आरनाइजिंग स्काउट 
शमनर) थे। स्वयंसेवकों का प्रवन्ध उन्हीं के हाथ 
मं था। उनका कार्यालय अधिवेशन-स्थान 
ig था। मोटरगाड़ियाँ, साइकिल आदि के 
पन्थ करने का तरीक्का बहुत अच्छा रहा | 
| | अधिवेशन के दिनों में यूनियन बैंक आफ़ एशिया 
* |१मक एक बेंक खुला था, जो केवल अस्थायी था। 
है तिनिधियां की सुविधा के लिए खोला गया था। 
पोस्टआफ़िस भी खुला था | अस्पताल अलंग खुला 
Ml उसके अध्यक्ष श्रीयुत अचलविहारी सेठ थे। 


, अधिवेशन के दिनों में आनेवाले प्रतिनिधियों 
|` भ अलग अलग प्रवन्ध किया गया था। 
| उभारत के बाहर से आनेवाले प्रतिनिधियों को 
फेर फे सहाराज ने अपना खास अतिथि बनाकर 
SRR में रक्खा था | 
|_अषिवेशन में जिन जिन लोगों ने भाषण किया 
` भाषण बडे सारगर्मित हुए। वेशिक्षा-पूण 
के प्रतिनिधि श्रीयुत वागं महादय ने अपने 


3 


| चीन के 
भिण भ 


| | के लोग भो शीघ्र आवेंगे। हमें एक दूसरे 


अखिल एशिया शिक्ता-सम्मेलन 


DE ++ + IRI +--+ + 4 DED 
Ld LX 4+ + + IIIS 


शिका अर्थ यह कि कुल प्रबन्ध बहुत अच्छा रहा |. 


कहा था कि “get की सभ्यता के नीचे . 


२६४ 


` 
से सहानुभूति रखकर अपना काये आरंभ कर देना 
चाहिए ।? ; 


[ संम्मेलन के सभापति प्रोफ़ेसर एस० राधाकृष्णन | 


काशी में इस सम्मेलन के श्रीगणेश के लिए 
स्थान नियत करने में बड़ी बुद्धिमानो से काम लिया 
गया, क्योंकि अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के 
कारण इस गईबीती अवस्था में भी भारतवर्ष संसार 
के देशों में ऊँचा स्थान रखता है आर उसी भारत 
के सुविख्यात एवं लब्धप्रतिष्ठ विद्याकेन्द्रो में काशी 
एक प्रमुख केनद्रस्थान है। इसलिए अखिल एशिया 
शिक्षा-सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के लिए काशी 
से बढकर कोई और उपयुक्त स्थान सारे एशिया में 
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नहीं हो सकता था। माना कि काशी अब पहले 
जैसी नहीं है, लेकिन तो भी वह अपना प्रभाव रखती 
है। अब भी काशी के वायुमण्डल में ममज्ञों का 
प्राचीन समय के सुमधुर साम-रव का संगीतमय 
प्रकम्पन जान पड़ता है और अब भी वहाँ के वाता- 
बरण में भगवान्‌ बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व का 
उज्ज्वल आभास तत्त्वदर्शियो का देख पड़ता है । 


> . 


[ सम्मेळन में आये हुए २ जापानी प्रतिनिधि ] 


इन दिनों भी संसार के कई विद्वानों ने कहा है कि : 


काशी का भविष्य अत्यन्त आशामय और उज्ज्वल है । 
भारत के एक सच्चे सपूत ने काशी में हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय स्थापित कर और उसको सरवाङ्गःपूणे 
करने के लिए अपनी सारी शक्तियाँ समर्पित कर 
संसार भर के पत्तपात-रहित ज्ञानियों और मनीषियों 
के हृदय में यह आशा जगा दी है कि काशी 'एक बार 
फिर अपनी प्राचीन श्रेष्ठता का प्राप्त करेगी | कौन कह 


सकता है कि इस वार काशी kasam Area sana बेझक्रा प्राचीन इतिहास 


सरस्वती 
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सम्मेलन का होना उसके उन्नति-शिखर पर फिर 
पहुँचने की पहली सोढ़ी नहीं है? , 

संसार की आधुनिक सभ्यता में पाश्‍चात्य ३5 | 
के सामने एशिया-महाद्वीप पिछड़ा-सा घा oe 
है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जापान और इ 
ने इस कलङ्क को वहुत कुछ हराया है, तो भी इए 
बात की आवश्यकता है कि सारा एशिया कम से ay 


AA AA 
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शिक्षा जैसे महर्व-पूर्णा विषय को लेकर - 
इकट्टा हो, अपनी विशेष store कि दि 
कर उनको हल करने की चेष्टा करे मे पाहे 
गुणों को सुपुष्ट करे और उनका pE 
रखकर यह सिद्ध कर दे कि हमारी सभे सीमं | 
संस्कृति और हमारी संस्थायें संसार ` 
महाद्वीप की सभ्यता से कम नहीं ६ | ait! 
लिए ऐसा कर सकना कोई | 


| a 3 ] aie एशिया शिक्ता-सम्मेलन २७१ 
LE SEE BBR BIT AAA AA ५ 


की ओर से ग्राप्त कनेक सुविधायें और बर्त भी सफल होगा और इसी तरह की और भी संस्थायें | 
aa की चेष्टाये एशिया का फिर भी गौरवान्वित चल , निकलेंगी, जिनके द्वारा अखिल एशिया अपनी | 
सकती RI लेकिन इसके लिए उसके विविध कठिन समस्याओं का हल कर संसार में अपना सिर 
और वैज्ञानिकों का, समाज-सुधारकों आर उँचा कर सकेगा। 
नीतिश को, खरी आर पुरुषों को प्रतिवर्षं उसी एशिया की शिक्ञा-सम्बन्धी सबसे कठिन समस्या 
एकत्र होना चाहिए, जिस तरह वे इस वार क्या है! प्रिन्संपल शेषाद्रि ने प्रतिनिधियों का स्वागत 
के विषय को लेकर काशी में एकत्र हुए थे। करते हुआ इस विषय पर प्रकाश डाला था। उन्होने | 
ष्टि से एशिया का यह पहला सम्मेलन बहुत ही भारतवषे के बारे में कहा कि यहाँ की सबसे कठिन | 
तूणं हुआ, क्योंकि इसने एशिया के अन्तगंत समस्या साधारण जन-समुदाय की निरक्षरता है। ह 


= +o +--+ eo 
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oe 


[ भल्लीगढ़-यूनीवसिंटी के aga देसलर डाक्टर एस० रास मसऊद सम्मेलन में आ रहे हैं ] 


देशों के प्रतिनि घिया CERN ; È = 
निथियों के एक ही विचार-मञच एशिया-महाद्वीप का एक बहुत बड़ा अङ्ग भारत 
Na होने का अवसर दिया-। रा जा सकता है, इसलिए कहा जा सकता है कि भारत की समस्या 
दूसरे दूसरे देशों के प्रतिनिधि काफ़ी सख्या में किसी अंश में सारे एशिया की समस्या है । प्रिन्सपल 
आये या प्रबन्ध में कुछ त्रटियाँ रह गई थीं, शेषाद्रि ने कहा कि पाँच वषे के बच्चों का छोड़ कर 
su तरह की पहली चेष्टा और भारत की व: यहाँ के फी सदी सि १४ मदे और दो औरतें पढ़ी- 
(क अरा रे देखते हुए जो कुछ भी हो सका ae लिखी हें । अगर स्कूल में SATE 
७ पशंसनीय है और जितने भी प्रतिनिधि आये लड़कियों की संख्या भी सन्तोषजनक होती तो 
IN SI आशा है, आनेवाले दिनों में यह सम्मे- ` आशा की जा तती कि कुछ वर्षा के बाद 
4 "सका प्रारम्भ काशी में किया गया है, और यहाँ के पढ़ेलिखे लोगों की संख्या काफ़ी. बढ़ 
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जायगी। लेकिन वह भी सन्तोष-जनक नहीं है | 
जितने लड़के अभी स्कूलों में पढ़ रहे हे उनसे कम से 
कम दुगुनी संख्या का पढ़ना चाहिए और लड़कियों 
की संख्या तो कम से कम सातगुनी अधिक होनी 
चाहिए--तब कहीं भविष्य के सन्तोषजनक. होने 
की सम्भावना हो सकती है। प्रिन्सपल शेषाद्रि 


x see कसत 


dz हिन्दू-स्कूल के इस भवन में प्रदशनी 
wa F 


ने यह भी कहा कि हार्टोग कमीटी की रिपोर्ट 


के अनुसार शिक्षा के लिए प्रतिवषे २० करोड़ 
रुपये aa करने से कुछ दिनों के बाद यह निरक्षरता 
दूर हो सकती है! सोचने की बात है कि भारत जैसे 
दरिद्र देश के लिए यह समस्या कितनी कठिन है! 
आर फिर आदर्शा का उलट-फेर तो देखिए। जिस 
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भारत में उसके उत्कर्षे और अभ्युदय के दिनो ३ 
से ऊँची शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी, जहाँ भारी: 
भारी विदान्‌ बनने के लिए शायद कुछ भी ay | 
करना पड़ता था, वहाँ की यह अवस्था कि त | 
दूर करने के लिए अतिवर्ष २० करोड़ रुपये 


sd 


कि इस समय के शिक्षित मनुष्यों की संख्या आउन 
के ग्रेजुएट या मैट्रिक्यूलेशन 'पास” लोगों को de 
से कदापि कम नहीं होगी ओर न उन शिक्तितंग्रे | 
अपनी शिक्षा के लिए इतने परिमाण में धन त्याग | 
पड़ा होगा जितना कि आज-कल लगाना पढ़ताहै। 
इसका एक ही प्रत्युत्तर हो सकता है MRR 
कि आज-कल यहाँ की परिस्थिति बदल गई laa 
बदली हुई परिस्थिति में भी अपने आदश की आ | 
रेखा पर अवलम्बित रहना हमारा कत्तव्य है। भक्ति || 


किया । आशा है, भावी सम्मेलनों के अवसर प 
इस विषय पर और भी विचार किया जायगा आर | 
जटिल समस्या का हल करने की अच्छी से : 

निकाली जायगो। प्रिन्सपल शेषादि 3 
की भयानक निरक्षरता के अतिरिक्त पढ़ें Ja 
की बे-रोज़गारी, शिक्षकों की शोचनीय a 
इत्यादि विषयों की ओर भी सम्मेलन का प्य m è 
faa किया | योग्य व्ह ; 

सम्मेलन के सभापति भारत 

में से एक, देश-विदेशों में सुविख्याता के al 
सिंटी के फ़िलासफ़री ( दशान-शाख ) bo il 
डाक्टर राधाकृष्णन थे। संयोग ही | 
इतने अच्छे और योग्य मिल गय ve aa 
दो ही दिन रहे, लेकिन उनके बसे पते 
व्यक्तित्व जिसको उन्होंने ‘i 
दिया था, सम्मेलन पर बराबर छाया 


T 


4 


| ति में चीन के एक विद्वान्‌ ने सभापति का 
किया 


mM 
aa 


SS ae 


न Boss eyes 
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x हेर पदार्थ में “एक? का ही अस्तित्व अनुभव 
fat, डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्राच्य सभ्यता और 
जज इस विशेषता का सम्मेलन के सामने 
उपयुक्त Sk जोरदार शब्दों में रक्‍खा । 
| कोई विशेष चेष्टा का चिह नहीं था। 
क्त ऽ ° भावों को प्रकटकरने के लिए उपयुक्त शब्द 
| 9.10 अनायास ही आ जाते थे। मालूस : 


र 


“खल एशिया शिक्षा-सम्मेलन 


| yar + DARRERE Raa aa a ge i Amma 


«२७३ 


` 
होता था कि अन्तरात्मा का द्वार खुल गया है और 
उससे भावों की अविच्छिन्न धारा भाषारूपी स्रोत के 
सहारे निकली चली जा रही है। डाक्टर राधाकृष्णन 
ने कहा है-- 

सच्ची शिक्षा मनुष्य के शरीर या मन को नहीं, 
बल्कि उसको आत्मा को शिक्षित करना है। इसी 
पर सारी मानवःजाति का सामंजस्य, सहकारिता और 
सच्चा सुख निभर है। अन्तरात्मा की ज्योति चारों 


LA AA AAA Ah Aha 


LA LA SC 7०० Ap 


eee 


ओर फैलाना, अपने स्वभाव को मधुर ओर गम्भीर 
बनाना, विवेक प्राप्त करना और विचारशील, दृद्अतिज्ञ, 
घोर, ज्ञानवान्‌ और साहसी दोना ही सच्ची शिक्षा 
ओर संस्कृति के लक्षण हैं। जब तक शिक्षा का 
आदश यह नहीं होगा तब तक हम अपने भविष्य 
को अपने गोरवयुक्त अतीत के अनुकूल नहीं बना 
सकते। अगर हम इन आदरशों का पुष्ट ओर चरि- 
तार्थ करेंगे तो प्राच्य और पाश्‍चात्य का काई भेद ही 
नहीं रह जायगा। एशिया और योरप के इस विचार 
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था जीवन में अलग-अलग नहीं कर सकते । % X X 
अगर पाश्चात्य विज्ञान संसार के भौतिक सुख के 
लिए आवश्यक है तो प्राच्य' का आध्यात्मिक ज्ञान 
मनुष्य को मुक्ति के लिए जरूरी RI दोनों ही 
आवश्यक हैं । इसलिए प्राच्य आर पाश्‍चात्य 
के भेदभाव को दूर -कर हम लोगों का श्र 
`A ~ A 

भारत, श्रेष्ठ एशिया और श्रेष्ठ संसार का निर्माण 
करना चाहिए | 

इस सम्मेलन से ठोस लाभ क्या हुआ, यह कह 
सकना अत्यन्त कठिन है, लेकिन इसमें काई सन्देह 
नहीं कि एशिया की जागृति में इससे वहुत कुछ 
सहारा मिलेगा और भारतवषं की शित्षा-प्रणाली में 
भी बहुत कुछ सुधार होगा | 

सौभाग्यवरा मालवीय जी जो कुछ ही दिन पहले 
जेल से निकले थे, सम्मेलन के अन्तिम दिन सभा- 
मण्डप में पधारे। दुर्बल होते हुए भी उन्होंने एक 


Cel 
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>< 
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रूस की मशहूर ज़ारशाही का करण A 
ब विचित्र प्रेम देखने के लिए रूबिया उपन्यात 
पढ़िए । पुस्तक इतनी मज़ेदार ओर रोचक 
बिना पूरी पढ़े छोड़ने का जी नहीं चाहता | 
ने ते दुगुनी शोभा कर दी है । 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रय 


oa ge | 
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छोटा-सा, लेकिन प्रभावशाली भाषण किया ap 
निम्न लिखित आशा प्रकट करते हुए mee | 
कार्यवाही समाप्त की-- कि 

अपने देश की समृद्धि, शक्ति ओर वल क्ष | 
उन्नति करने में हमको भारी प्रसन्नता होगी, ah, 
साथ ही साथ हसं दूसरे देशों की, चाहे वे छोर है 
या बड़े, समृद्धि, सुख ओर शान्ति की चिन्ता है। 
में आशा करता हूँ कि आप संसार का कल्याण इमे. 
में सममेंगे कि मनुष्यमात्र में भ्रातृत्व का भव 
फेल जाय |? 

अधिवेशन का यह संक्षिप्त से aa बिबरण 
है। जा लाग अधिवेशन के दिनों में काशो गये 
थे उन्हें अधिवेशन का महत्त्व प्रकट हुआ होगा। 


--जानकीशरण वर्मा, वी० ए, 
नरसिंहराम ga 


मूल्य केवल wu) डेढ़ रुपया ' 


TH We W) ; AN 
| (G oa ४; ik 4 mm | & 


ENP: 


( सागर-तरज्ञों के प्रति) . if (३) 
Gee पुनः naa ऊपर उठ कर, 1 

फैल फैल कर ओ फिर फिर कर, हो. जाती हा नत-सी होन । | a 
उठ उठ कर के ओ गिर गिर कर | तृष्णा-सी बढ़ बढ़ जातो हो, ( 
लम्बी और पीन-सी होकर, हृदय-बासना में तरलीन i 
फिर फिर आती हो घिर घिर कर | मन-सी वेगातुर-सी IR, 
विफल लालसाओं के लेकर, उड़ना चहती पहुं-विहीन | 
नील क्षितिज से तुम भिर भिर कर | दीन-हृदय की इच्छा-सी फिर, 


तपित Sani से लखती हे, हो जाती हो विकल विलीन | 


बार बार अति ऊँचा सिर II 7 (४) । 
(२) ea eo 
उचल रहा है कण कण कण का, ee a ai, 
क्ष्ण 1 2 | 
ae aN a S | व्यथित हृदय को en \ 
| े हा अन्तस्तल के 
सम-जगत्‌ सा नीलाकाश | ` हढ़फ रही है रती मूक विवाद 
हौ छाट कर पुन! लैट-- तल पर करती मूक विवाद, 
नाती हो ares नि अट्टहास कर बजा रही हो, 
बारम्बार निराश | कभी तालियां हा ! उन्माद) . 
साधना की समाधि में  . | ae 


TT यहां तुम्हारा नाश। | 
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[ जनवरी के अङ्क में इन्द्र का पहला परिच्छेद प्रकाशित हुआ है। उसमें लीला ब |” 
चाल-ढाल' तथा माता के सांथ उसके कथनोपकथन का जो विवरण प्रकाशित ay है, उस | 
पाठकों ने उसको स्वाधीन ARK का पता पाया होगा | इस अङ्क में उपाह | 


_ का जो अंश प्रकाशित हो रहा है, उससे उसकी सहृदयता तथा सामाजिक विचारों पर प्र 
पड़ता है। ] 


(२) न! उसे फाड़ भी डाला, और कीचड़ से लपेट fea | 
१ सेज राय के पास से लोट कर लोला घिं: छिः ऐसी उपद्रवी लड़की तो जीवन भर में | 
अपने कमरे में आई। सीटी Fl at नहीं ! RE र लड़की और मौ पर! | 
बजाना बन्द करके उसने ऊँचे है, उसे ता कभी ऐसा उपद्रव करते हमने नहीं | 
स्वर से पुकारा--क्षेन्ति ! sar |” । 
उसके प्रबल कण्ठ-स्वर से क्षान्त को इन अनगेल बातों की धारा रोक अ || 
नीचे की मंजिल के नोकर- लीला ने कहा--जा जा, तुमे दलाली करने की जह ji 
नोकरानियाँ चकित और भयभीत हो उठे। उसके नहीं है। बीसों बार कह चुकी हूँ कि तू ऐसी वा |३ 
बाद ही क्षान्त का बुला देने के लिए एक साथ बहुत मत किया कर ! क्या तू सममती है कि मे धव 
से तीक्षण करठों की तेज़ से तेज़ आवाजें विचित्र स्वर वही जरासी बच्ची हूँ ! i 
- से चारों ओर गूँजने लगीं। क्षान्त ने हाथ हिला कर और मुँह टेढ़ा करक | 
` पाँच मिनट के बाद क्षेन्ति उफ़ ज्ञान्तमरि अपना जी नहीं। बच्ची तुम्हें कोन कहता है! ठुम तो | 
माटा-ताजा, काला और बेडौल शरीर लिये हाँफते हमारी पुरखिन हो गई हो! इसी लिए न जव चानी 
हाँफते दौड़ कर आ पहुंची । उसके बाद ही वहाँ हो डाँट लेती हो ? जब जरा सी थी, न रवी | 
एक AS जोर का मगड़ा-सा मच खड़ा हुआ | सममा और न दिन के दिन समी, पक : 
= बाप रे, यह क्‍या ! देखो न, सूरत केसी बनी है ? इतना बड़ा किया, तब क्या इसका फल नहीं al | 
सरे जब घूमने गई हो, तब से सारे शरीर की यह मेरा ऐसा खोटा कर्म ही है कि और कहीं ठिकान i 
द्रा करके, कीचड़ आर धूल लपेट कर अब लोट रही लगता, यहीं पड़ी हूँ। इसो लिए तो मेरी qa 
` दो! तुमसे तो छुछ कहते ही नहीं बनता बिटिया ? हो रहो है। जिसे मैने अपने हाथ से पाल 
आज सवेरे ही यह साड़ी अलमारी से निकाल दी थी इतना बड़ा किया है, वही मेरा अपमा के. 
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का सप्तम सुर क्रमशः धीमा होते देखकर 
ate a उठी । * इसके वाद क्या क्या होगा 
कौन कोन-सी बात आवेगी, यह सव पुराने 
के अनुसार उसे मालूम था। इससे पहले 
J| gaa की आशा से लीला ने नम्र स्वर से कहा-- 
| में वकवक करके क्यों मरती है ? मैंने तुमे क्या 
| द्वै जरा बता तो । जब मैदान में खेलने गई थी, 
ही aad में ज़रासा कीचड़ लग गया इसी के लिए 
| जी तक मा पचासों वातें सुनाती रहीं, वहाँ से लोट 
aad ही आई, तूने आरम्भ कर द्या! जाओ 
A laga जैसा चाहो, वैसा करो। आज न तो मैं 
भ [RARE न खाऊँगी, चुपचाप लेटी रहूँगी। 
| इस वात का प्रभाव पड़ने सें विलम्ब नहीं हुआ । 
तको जैसे ही यह वात मालूम हुई कि लीला मा 
| पस से डाँट खा आई है, उसका सारा क्रोध और 
a भमान हवा हो गया । वह स्वयं लीला को चाहे 
ee डाँट-फटकार लेती, इसमें काई हानि नहीं थी 
a |'उ इसरा काइ यदि उसे आधी बात भी कह देता 
[eS असह्य हो'जाती | 
E e के जूते खोल कर्‌ मोजे उतारते उतारते 
तः नमा डॉट न तो क्या करें ! तुम्हारा यह 
N [दख हा मेरी ही हड्ड्याँ सुलगने लगती 
पो मा हैं। दस आदमी दस तरह की बातें 
हो भी हो। मा के दिल में चोट तो 
TA इसी से कभी कभी दो चार बातें कह 
हमे. जव से पैदा हुई है, तब से Wied ने ही उसे 
त. केर इतना बड़ा किया है। इसलिए वह 
॥ हो शीला पर मेरा बहुत बड़ा अधिकार 
ig ¬ सण था कि अब भी वह लीला से 


भ्‌ 
गहों दव कर चलंतो थी। घर में भी 


| 


a 


4 7 और ही चलना पड़ता | 


x 
vi | Oy 
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काम के साथ ही साथ ज्ञान्त का वकवाद भी वरावर 
जारी रहा। लीला किसी तरह अपने का संभाले हुए 
ओर मी बैठो रही। यदि कुछ अतिवाद करती तो 
te se परिणाम होने को सम्भावना थी। न्त 

X J रहा गया तब कहने लगी--व्यथ 

में जब वकने लगती हे तब तो दम तक नहीं लेती, 
परन्तु काम के समय कहीं पता भी नहीं रद्दता । घर 
में आकर जब बार-वार पुकारती हूँ तव भी तेरी सूरत 
नहीं दिखाती । मा ने कहा है कि स्नान करके अभी 
at मेरे पास आओ। कहीं देरी हो गई तो फिर दस 
वाते सुनावेंगो, कहेंगी कि अभो तक कहाँ थी 1 
. लोला के भोरे के समान काले काले वालों को 
उलभन छुड़ाते हुए Weta कहा--जाऊँगी कहाँ | 
रात का जमादार साहब ने ताड़ी पी ली थी। उसी 
के नशे में आकर अपनी स्री को इतना मारा, कि 
मारते मारते अधमरी कर डाला। बेचारी फूट फूट 
कर रो रही थो। उसका माथा तो फूल कर ढोल 
हो गया है। इसीलिए ज़रा उसे देखने गई थी। 
परन्तु जैसे ही वहाँ जाकर खड़ी हुई, चन्ति क्षेन्त 
की चिल्लाहट शुरू हो गई। बापरे, क्षण भर के लिए 
भी आँख के सामने से हटने की फुसंत नहीं ! 

यह बात सुनते ही क्रोध में आकर लीला ने 
कहा--क्या कह! ! फिर उसने मारा है? मैंने उस 
दिन कह दिया था न उससे कि अब कभी ऐसा करेगा 
तो निकाल दूँगी ? इतने पर भी वह नहीं साना ! 

यह सब अत्याचार लीला नहीं सह सकती थी। 
किसी को भी वह कभी ऐसा अत्याचार करते देखती तब 
सारे घर में तहलक़ा मचा देती । इसलिए यहद बात 

लीला से कह डालने का ज्ञान्त का बड़ा पछतावा हो 

रहा था। इसे दबाने के लिए उसने तुरन्त ही अपनी 
बात का ढंग बदल दिया और कहने लगी--ज़रा 
सा मार ही दिया तो क्या हो गया ? तुम तो 
सभी बातों में इतना ऋुद्ध adal स्वामी-खी 
में तो यह सब दोता ही रहता है। इसके पीछे सम 
कहाँ तक पड़ी रहोगी। फिर भी उसने ऐसे तो 
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मारा नहीं-ताड़ी पीने पर क्या आदमी का किसी 
बात का ज्ञान रह जाता है? 
लीला ने गम्भोर भाव से कहा--तब ताड़ी ही 
बह क्‍यों पीता है !: पचास वार रोक चुकी ga ? 
ताड़ी पीकर आदमी को जान मार डाले आर 
_ उससे कुछ कहें तो कह दे कि नशे में मार डाला 
है | इस अन्धेर का ठिकाना है? में तो यहाँ यह सब 
अत्याचार न होने दूँगी । आज दूसरे वक्त जमादार 
का बन्दोवस्त में खूब अच्छी तरह से कर दूँगी | 
तान्त ने व्यस्त भाव से कहा--इस सबके लिए 
चिन्ता करने को तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है 
बिटिया रानी ! तुम जाकर देखो तो शायद अत्र उन 
दोनों में मेल हो गया हागा। जमादार को कोइ बात 
कहने लगोगी तो उल्टा उसकी St ही आकर तुमसे 
हाथ-पैर जोड़ने लगेगी । पति-पत्नी के झगड़े में दूसरे 
का न पड़ना ही अच्छा है। 
लीला ने जब साच कर देखा तब इस विषय में 
Wed की ही वात ठीक उतरी। इससे पहले St पर 
अत्याचार करने के अपराध में वह जब जब जमादार 
को दणड देने गई थो तब तब वह अत्याचार-पीड़ित 
खी ही रो रोकर और अनुनय-विनय करके पति के 
लिए क्षमा माँगने आती थी | 
बहुत ही विरक्त होकर उसने कहा-ऐसा 
करते करते तो तुम्हीं लोगों ने पुरुषों का साहस 
इतना बढ़ा दिया है। .वे सममते हैं कि हम जो भी 
अत्याचार करते जायेंगे, वह सब स्त्रिया मुँह बन्द 
करके सहतो जायँगी । यदि ऐसी बात न होती तो 
भला पुरुष कभी इतना साहस कर सकते ? 
क्षान्त ने शान्त भाव से कहा--ता किया ही क्या 
जाय ? स्वामी को कोई St फेंक तो सकती नहीं | 
“इसमें फेंकने की कोन सी बात है? खरी स्वामी 
छोड़ तो सकती है ? जमादार जब इतना अत्याचार 
करता है तब उसकी खनी de बन्द किये चुपचाप 
सहती क्यों जाती है ? जमादार को छोड़ देने में ही 
तो सारा मंझट'दूर हा जायगा !? 


Wet लीला के स्लीपरों की 
उन स्लीपरों का यों हीं छोड़ कर 


लीला के मुँह की ओर ताकती रही | 
जित होकर उसने कहा--छोड़ दे ? 


से फिर कभी न निकालना बिटिया 
में feat का काम ही है सव 


मनुष्य को जीवन में कितने दुःख-क्लश सहने 
“se ~ ~ भार a लेने 1g | 
इतना दुःख क्यों होता है? स्त्री यदि अपने ख 
`A `~ VIN : 
का घर आर पति का त्याग कर निकल आवे तो झा | 


तब स्वामो के हाथ से ज़रा सी 


[ भाग ३३ | 


PPP LH hh =o >. 


र कुछ 


रान 


अनत में के. 
एसी वात k 
it हिन्द 


कुछ Ra रहना। 


फिर उसे किसी तरह की लज्जा रह जाती है! 
जमादार ता आदमी बुरा नहीं है। BA 


A 


अच्छ al 
तरह से खिलाता है, कपड़े देता है, गहने भी दे ख्से |. 
हैं। परन्तु कभी कभी जो तंग करता है, वह नशे के | 
ज़ोर से। इस वांत की ता परवा भी न करनी चाहिए। 

~ As ~ निर्वाह A 
पुरुष के बिना कहीं क्षण भर भी खो aan 
सकता है ? खाना-कपड़ा कहाँ से मिलेगा ! गहने F 
से आवेगे ? पुरुष ही तो चार पैसे कमा ate! |" 


“तू तो एक जबरदस्त ,फ़िलासफ़र मालूम पइ 


है । तेरी युक्तियाँ भी बहुत ही अमूल्य ओर अकार Ia 


हैं। परन्तु पहले मेरे स्लीपर साफ़ कर दे तब फिर 


अपनी यह फ़िलासफ़ी भाड़ना ।' 
लीला स्लीपर पहन कर 


धर्म-कर्म रह जाता है। सारा 


ये लोग न जाते कैसी और किंस £ 

' सीता-सावित्री की बात तो E या In 
स्वामी को छोड़ क्यों नहीं देती | रा कर | 
गई ? म्लेच्छों का सा ही इनका भी से 


है? राम ! राम ! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


7 


हँसते हँसते कमर 


चूल भाड़ Way 
क्षण tee 


निकल गई। क्षान्त कमरे को सारी चीजे भाई . 
कर सजाने लगी। वह मन ही मन 


हैऔरन |) 
नग हि 
प्रकृति ह | 

a 


|) 


z ३ ) gi 
` राय उस समय भो पढ़ने-लिखने के 

स A ha AN 
मे मगन थीं लीला स्नान से निवृत्त होकर 
हवर बहुत कुळ शान्त भाव से उनके पास जाकर 
a fe शरद ऋतु को हवा स उत्फुल्ल होकर 
हवर शायद दूसरा स्थान खाज निकालने की आशा 
¡झरे में आ पड़ा था, आर उसे खाज निकालने 
fia दी बाहर जाने का रास्ता भूल कर पदें के 
feat वह .भनभनाता हुआ भटक रहा था। 
agu देखकर लीला के हृदय में दया आगई 
। है उसने पर्दा हटा कर उसे वन्धन से मुक्त कर 
! ‘UR Rl 
| main से मस्तक उठाकर मिसेज राय ने 
$ शा को ओर देखा । वाद्‌ को किसी तरह से प्रस- 
| | भाव व्यक्त करके उन्होंने कहा--कहे, स्नान 
RRI? खेर, फिर भी अव जरा जरा देखने 
क तुम्हारा चेहरा हा गया। वह कुर्सी खींच 
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एम बड़ी हागई हो, परिवार के सुख-दुःख में तुम्हें 
थार लोगों की तरह समान रूप से भाग लेना 
7 हम सब लोग तुमसे इस बात की आशा 
मिसेज राय इस तरह नर्मा के साथ कभी बात 
धर शती थीं। आज माता की बातों में एकाएक 
ञ्ञ. ee किसी अज्ञात आशङ्का से 
(हृदय काँप उठा। बह शङ्कित भाव से 
सो खींच कर बैठ गई और उत्सुक दृष्टि से 
“न ओर ताकने लगी । 
धन की स्याही साफु कर के मिसेज राय ने उसे 
Nata दिया और फिर लीला की ओर 
शिक णगी--आज सवेरे चाय पीने के बाद 
ite भरण की एक चिट्ठी मिली। बम्बई के 
Rig से लिखा है कि फ्रांस के युद्धे 
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गई थी, उसी के कारण उसकी दोनों 
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क जाओ। तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं।. 


२७४ 
Lx 
[44 z ञः ~ nN 
ag BU अन्था हा गया? ग्रोह, इश्वर !” अत- 
पे SRE से लीला पहले पहल चौंक कर 
Bl हागई। बाद का देखते ही देखते उसकी 

[ली आर बड़ी बड़ी आँखें आँसुओं की धारा से 


९ 


डूब गई | 

विषाद से ऊुँह नीचा करके मिसेज राय कुछ 
क्षण तक लीला को ओर ताकती रहीं। सदा से 
उनका यहां धारणा थी कि लीला बहुत ही हृदयहीन 
आर निष्ठुर प्रकृति की है, खी-सुलभ दया-ममता या 
स्नेह का उसमें लेश भी नहीं है। आज अरुण के. 
दुख से हृदय फाड़ कर उसे रोते देखकर उनका चित्त 
लीला के प्रति बहुत कुछ कोमल हो गया । वे स्वयं 
भी रूमाल से आँखें पोंछ कर कहने लगीं--अब तुम 
यह अनुभव कर पाती हागी कि इस दुःसंवाद का 
वीणा के हृदय पर कितना सांघातिक प्रभाव पड़ा 
होगा | जब से उसे यह पत्र मिला है तव से वह 
कमरे से निकली तक नहीं। मेरे नेत्रों में तो सवेरे 
से आँसू ही आँसू आ रहे हैं। मेरी इतने दिनों की 
अभिलाषा, इतनी आशा, इस दुघेटना से सारी की 
सारी मिट्टी हो गई। 

लीला ने अरुण का कभी देखा नहीं था। वीणा 
के कमरे में उसका जो नयनाभिराम चित्र टँगा था 
उसे देखकर ही वह उससे मित्र के समान स्नेह करने 
लगी थी। कैसा सुन्दर उसका चेहरा था, उसके 
हृदय का भी ऐश्वर्य बड़ा मनोहर था । अरुण ने समरः 
भूमि से वीणा को जितने पत्र लिखे थे seal के द्वारा 
उसके सरल, उन्नत और परिमाजित हृदय का परिः 
चय लीला को मिला था। मृत्यु की विभीषिकां 
से परिपूर्ण उस भयङ्कर स्थान में रातदिन संहार का 
जञा भयङ्कर तास्डव-हृत्य हुआ करता उसमें निवास 
करते हुए क्षण भर के लिए भी अरुण ने अपने उत्साह 
तथा स्फूर्ति को नष्ट नहीं होने दिया। किस विशा- 
लता और प्रतिभा से पूणं था उसका हृदय ! वीणा 
के ही प्रति उसका कैसा ज्वलन्त प्रेम था! उसके 
किसी पन्न में कभी उच्छवास का लश नहीं Wat था, 
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eee 
फिर भी उसके पत्रों की एक एक पंक्ति में उसके 
संयमशील हृदय का स्वाभाविक अनुराग विकसित 
हो उठता था। वही अरुण ! वह एक साथ ही सैनिक 
था, साहित्यिक था और कवि था! आज उसका KAA 
नष्ट हो गया। आज उसके नवीन चिर-सुन्दर नेत्रों 
पर चिर अन्धकार का बहुत ही मोटा पर्दा पड़ गया 
है! जीवन की सारी आशा, सारा आनन्द और 
सारा उत्साह, सब व्यर्थ हो गया, निष्फल हो गया। 
लीला काडे भी बात कह न पाई । अरुण के उस 
भयङ्कर परिणाम की बात साच साच कर वह केवल 
व्यथित और उच्छूवसित हृदय से रोने लगो | 
मिसेज राय भी कुछ क्षण तो निस्तब्ध रहीं 
बाद को उन्होंने कहा--आज केवल वही तीन मांस 
पहले की वात मुझे याद आ रही है। किरण का 
वह घनिष्ट मित्र है। उसके पास जब वह यहाँ घूमने 
आया था, सारे शहर में एक तरह को धूम मच 
गई थी। जैसा सुन्दर उसका रूप है, वैसी ही 
शिक्षा है और वैसी ही शान्त एवं सरल प्रकृति. है। 
इतने बड़े लक्षपति के घर का वह लड़का है और ऐसा 
सादा उसका स्वभाव है । क्या खेलने-कूद्ने में, क्या 
गाने-बजाने में, और क्या शिकार में, सारे शहर को 
उसने मोह .लिया था । तुमने तो उसे नहीं देखा था 
न? तो तुम क्या समझ पाओगी कि वह कैसा 
अच्छा लड़का था ! कितने ही लोगों ने उसे पाने की 
कितनी चेष्टा की। परन्तु उसने जिस दिन से वीणा 
को देखा था, उसी दिन से फिर उसने किसी की ओर 


घूस कर देखा तक नहीं। अहा! बेचारा कितना. 


-चाहता था वीणा को। वीणा के. पास जब वह 

बैठता तब देख “देखकर आनन्द और तृप्ति से मेरा 
हृदय परिपूर्ण हो उठता। मन में यही बात आती. 
कि जैसी घर का चमका देनेवाली लड़की है वैसा ही 
सुन्दर दामाद भी मिल गया। केसे अशुभ अवसर 
पर यह युद्ध छिड़ा है, कैसे अशुभ सुहुते में फ़ांस-सर- 
कार ने बंगालियों की सेना भेजी ! उसी के कारण मेरे 
भाग्य का सब कुछ जाता रहा | 


सरस्वती 


DEESIDE ST ee xx 5 da 


का कितनी चोट पहुँची है। 


रह सके। क्योंकि इस घटना के वाद 
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att समास करके मिसेज राय नेन शेती 
आख रूमाल से पाछ लीं आर तुरन्त ही उन्होंने | 
कहना आरम्भ किया-इसो लिए भैं सबेरे से ही 
खोज रही थी। इस समय वीणा को su 
सान्स्बना देने की आवश्यकता है। परन्तु य भा. 
अच्छा हागा कि इस समय उसके पास जाकर 
बेठो आर उसे शान्त करो। मेरा जाना भी इता 
अच्छा नहीं है, जितना कि तुम्हारा | आहा | बचत | 
तो सञेरे से इस 
साच-विचार में पड़ी हूँ कि में अव उसे fre बा 
शान्त करके सँभाल सङ्गी | 
आँखें पोंछ कर लीला उसी समय उठ कर सी 
हो गई। उसने कहा--में अभी उनके पास जाती 
हूँ सा। , 1 
जैसे ही लीला ने आगे की ओर पेर वद्गाया- 
मिसेज राय ने कुछ व्यस्त भाव से कहा-जरास | 
ठहर जाओ, तुम से एक वात और कह देनी है। वीण 
से कहना कि अभी इतनी जल्दी अरुण के पत्र का उत | 
देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो एक दिर | 
बाद खूब साच-समझ कर ही उत्तर देना अरि 
अच्छा होगा। मेरा मतलब समम रही हो a! 
नहीं चाहती हूँ कि वीणा अरुण .का काई ऐसी बा 
लिखे, जिससे उसके मन में फिर किसी तरह की भ | 
द से उसके ता | 
NAK चन यः |. 
हमारा कोई भी सम्बन्ध न रह i aan 
यह बात सुनकर लाला चल सारा ad भर 
खड़ी हो गईं। इतनी देर के बाद मे बा 
उसकी समम में आया | अब उसके दिल न _ 
जम गई कि मा अरुण के साथ किए हक | 
सम्पर्क नहीं रखना चाहतीं, परन्तु IU a aj 
कहने में उन्हें लज्जा आती है, AIS 
कहलाना चाहती हैं | 
मा का तात्पर्य समझ कर लीला aA 
बड़ी वेदना हुई । जिस हतभाग्य पर a 


y उसे मनुष्य 
का वूज-हार किया है, 
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हसवता पहुँचावेगा ! इतने घोर सङ्कट के 
| पे प्रियजन से वह जरा भी स्नेह का सपश 
ara की दो एक बातें भीन प्राप्त कर 
झा! 3201 
हीला का कर्तव्यनिष्ठ एवं परदुखकातर हृदय 
नणय को स्वीकार करने के लिए किसी तरह 
aia | उसने बहुत ही कातर तथा विनीत 
पे कहा--यह. काय तो उचित न होगा मा? 
त उसके वड़े दुख के दिन हैं, बड़ी निराशा के दिन 
TTY को छोड़ कर और कहीं 


ya 


A PAN Eo D ४, | 


alaki तक उससे स्नेह किया करती थीं, इतना 
है |बरकरती थीं, आज उसे दूर कैसे कर देंगी ! या 
{ण ही उसे यह बात केसे सूचित कर सकेगी ? 
Ha वड़ा भारी अन्याय होगा सा । _ 
स | मिसेज़ राय ने इस बात पर कुछ विशेष ध्यान 
श RT| उन्होंने उदासीन भाव से कहा--अब 
र |ऐसा नहीं हो सकता लीला । आज यदि'वीणा 
३ | के आवेग में आकर ऐसा जीवनःच्यापी त्याग 
क (भी तो यह उसकी बड़ी भारी भूल होगी । ऐसा 
म eae जीवन में सचमुच कभी न सुखी हा सकेगी | 
त | की इस दुर्घटना से मेरे हृदय पर कितना 
श NE पहुंचा है, इस बात को यदि कोई अन्तर्यामी 
WATT सकेंगे। परन्तु यह सब होने पर 
! अपनी सन्तान की भलाईखुराई तो युके पहले 
५ पड़री ? इतनी बड़ी विपत्ति जान-बूक कर 
सिर पर कौन लाद सकता है ! में खूब 
कि इस विवाह से वीणा का सारा जीवन 
| क नष्ट हो जायगा | उल 
१ से लीला का चित्त शान्त न हुआ । 
भो मा है, वह क्या अपनी सन्तान के ही 
* पर ध्यान देती है ? और किसी की ओर 
क उसे अवसर ही नहीं है ? अरुण भी 
दिन “भा? कहकर अपने के स्नेह का 
करते हुए सामने आकर खड़ा 
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Hd a uu : a इन्हें इतनी चिन्ता क्‍यों 
sae » प्रेम तथा कतेव्यबुद्धि 
भी वस्तु.की आवश्यकता नहीं पड़ती ? 
भया अपना ही सुख सबसे बड़ी चीज़ है ? दो ही | 
दिन पहले जब उसका स्वास्थ्य, रूप, शक्ति आदि | 
ज्यों के तयं बने थे, तब वीणा उससे प्रम करती थी। . 
उसने कहा--मान लीजिए कि इन लोगों का ' 
विवाह हो जाने पर कहीं ऐसी दुर्घटना होती तव तुम 
क्या कर सकतीं ! क्‍या उस समय भी इसी तरह 
निःसंकाच भाव से उसे परित्याग कर सकतीं ? | 
Rea राय के चेहरे पर अग्रसन्नता की रेखा विक- 
सित हो आई | Sala मन ही मन कहा--इस लड़की 
का सदा ही दुनिया से ऊपर व्यवहार रहता है। मानों 
इसने इस वात को प्रतिज्ञा-सी कर ली है कि जो वात 
स्वाभाविक और सीधी है उसे यह किसी तरह भी नहीं | 
सममेगी। अपनी बहन के सुख-दुख पर तो ध्यान 
देती नहीं, जिसे कभी आँख से भी नहीं देखा उसी के 


लिए इसकी सारी माया-ममता उमड़ आई है। कैसी 


विपत्ति में वे पड़े हैं ! 

प्रकट रूप से उन्होंने असहिष्णुभाव से कहा-- 
नहीं, उस दशा में में वैसा नहीं कर सकती थी। तव 
तो चाहे कितना ही बड़ा दुःख पड़ता, वीणा का मस्तक 
झुका कर स्वीकार करने के अतिरिक्त आर काइ उपाय 
ही नहीं था। परन्तु यहाँ तो कोई ऐसी परिस्थिति 
है नहीं, बातचीत भर लगी थी। ऐसे प्रस्ताव कितने 
लोगों के सम्बन्ध में किये जाते है और वे रद्‌ हो जाते 
हैं। ऐसी दशा में इसके सम्बन्ध में अधिक ज़ोर 
डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके 
अतिरिक्त मैने स्वयं यह प्रस्ताव किया भी नहीं। अरुण 
ने ही वीणा से अपना इस तरह का अभिप्राय प्रकट 
किया था।. उसका स्वभाव तो बहुत ही उदार और 
उच्च है। ऐसी परिस्थिति में आकर वह t N 
जीवन के इस निरानन्द दासता के जीवन सें केसे 
आकर्षित कर सकता है। यह विवाह न होने देने के 
लिए उसने स्वयं अ्ताव किया है | 
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“उसे तो यह बात कहनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसे 
यह मालूम है कि इस घटना के बाद से वीणा सुमे 
पहले की सी दृष्टि से न देख सकेगी। इसलिए उसे 
ऐसा ही कहना उचित था। यही साच कर उसने 
ऐसा कहा भी है। यह उसका बड्प्पन है। परन्तु 
क्या उसके इतना कह देने से ही उसके प्रति तुम लोगों 
के सारे कर्तव्यों की इतिश्री हों गई ! इस समय तो 
वीणा को यही कहना चाहिए कि में तुम्हे किसी तरह 
भी नहीं त्याग सकती । उसके प्रति यदि वीणा को 
सचमुच प्रेम होगा तो इसके अतिरिक्त और वह कह 
ही क्‍या सकेगी, यह मेरी समम में नहीँ आता | इस 
समय ते वीणा ही अपने अगाध प्रेम के द्वारा उसे 
शान्त और सुखी बना सकती है ओर उसकी सारी 
निराशा और वेदना के दूर कर सकती है। यह तो 
ओर किसी का भी काम नहीं है।” 
मिसेज राय ने बहुत ही असन्तुष्ट होकर कहा-- 
तुम इस विषय पर केवल एक भावुकता को ele से 
विचार करती हो, साच-विचार कर नहीं देखती हो | 
जीवन बहुत ही सत्य और क्रियात्मक वस्तु है। भावों 
का आवेग ` दस-पाँच दिन रह सकता है। परन्तु 
जब उसका अन्त हो जायगा तंब जीवन पर वह कैसा 
प्रभाव डालेगा ? तुम लोगों का अभी लड़कपन है । 
संसार के सम्बन्ध में कुछ जानती नहीं हा, किताबों में 
लिखी हुई थोड़ी सी बातें दोहराना भर जानती हो। 
यदि गम्भीरतापूर्वक साच कर देखती तो क्या तुम 
कभी ऐसा प्रस्ताव कर सकती थीं? अरुण के साथ 
विवाह करने पर वीणा को अब आजन्म धात्री एवं 
बन्दिनी होकर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, 
- क्योंकि बह तो अब बिलकुल असहाय है। सदा खी 

पर निभर रहने के अतिरिक्त उसके पास और कोई 
उपाय ही नहीं है।. अब जरा साचो तो, जीबन भर 
के लिए इतना क्लेश स्वीकार कर लेना क्या कोई 


आसान काम है! विशेषतः वीणा जैसी लड़की के लिए, . 


ee 
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जिसने जीवन में न तो कभी जरा भी | 
हला केश का अनुभव किया है और aS | 
किसी तरह का काम करने का अभ्यास F Re 
प्यार और आमोद-पमोद में ही सदा से IK 
पार्षण होता आ रहा है। क्‍या वह कमो ऐसा जोक Is 
सहन कर सकेगी 2 कहीं उसे इस तरह रहना पा | 
तब तो वह मर ही जायगी | i | 

मिसेज्ञ राय कुर्सी पर से उठ कर कमरे के भीत 
टहलने लगीं । लीला भी किंकतेव्य-विमू होकर त्रि. 
भाव से बैठी रही । i 

कमरे सें दो एक वार घूम कर मिसेज nì 
कहा--जीवन भर के लिए ऐसा दुख अपने ग्रा || 
मस्तक झुका कर वह स्वीकार ही क्यों करने लगी! | 
ऐसी सुन्दर लड़की, जो रूप-गुण में अतुहनीग है || 
समाज का एक सर्वश्रेष्ठ रत्न है, उज्ज्वल भविष्य fies || 
लिए खुला हुआ है। वह इच्छानुसार किसी वरे 
साथ विवाह करके आजन्म सुखी रह सकती है। |; 
वत्तेमान और भविष्य दोनों ही उसके Tegal, 


उसे क्या पड़ी है कि वह ऐसा जीवनऱ्व्यापीदुत |, 
स्वोकार करने जाय ? तुम उसके पास जाओ शॉ! 


थोड़ी देर तक वहीं रहो । यदि आवश्यकता समम | 
तो मैंने जो जो बातें कहो हैं वे सब सममा भी के | 
तुम्हें भी अपनी सारी भावुकता सुला कर 5° ॥ 
अवस्था पर विचार करना चाहिए और अरुण ९ | 
पत्र का उत्तर भी वैसा ही देना अ 1 
सङ्कोच करने का हमारे लिए कोई कारण नहीं ’ | 
लीला ने समझ लिया कि इस pe 
माते सा ताता ब वे किसी त i 
अपने निश्चय से न हटेंगी। य att | 
करूँगी तो केवल मनामालिन्य की ही सुटि a . 
sk कोई भी बात मुँह सन | 
शुष्कह्ृदय से वीणा की खोज में चली 


wt 
AR 


USS 


बीर-सतसर के कुछ बढ़िया दोहे 


A और उसके निर्माता का 
Ne, &% परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। 
उनका सम्मान सुप्रसिद्ध श्रीमङ्गला- 
प्रसाद-पारिताषिक-द्वारा हा चुका 
है, अतएव लोग उनसे परिचित 

ही हें । इस सतसई के सामान्य 
से यहाँ हमें कुछ मतलव नहीं | इस लेख में हम 


Db — EV ल्या A — 


“aA 


आलोचना प्रारम्भ करने से पूर्वं इतना निवेदन 
Raa आवश्यक है कि जब यह सतसई 
गरत हुई थी तभी पुरस्कृत Ba पहले ही इसकी 
ART मैने 'वीर-सन्देश? के दो-तीन अंकों में 
| m थी। बाद का 'सरस्वती' में भी इसी विषय 
मत्यालोचना निकलवाई थी | अब हम यहाँ 
| के दूसरे पहलू पर विचार करेंगे । 
मंगलाचरण l 
के मंगलाचरण में यह दोहा दिया 


म 


3 उरक रथ-चक्र सां, धावत भीषम-ओर | 
। | Re 'रणछोरः के को छोर II 
Lia, रणछोर' के, वा पढुका छु 

Pipa राड चिन्त्य हे | व्यर्थ ही नहीं, प्रत्युत 
भला, पटुका का छोर पकड़ने से लाभ 
भी की तो पडका के छोर के पक 


LID 


A A र : 
वचारनबसश ` 


La 


VM [ND Q YA, 
: 2 TE wy 
H —_ = = X | 


hoon 
| 


ZL, 


डने की ! क्या खूब ! भक्तजन भगवान्‌ के चरणों 
के पकड़ने की इच्छा किया करते हैं, यह तो में 
जानता हूँ; किन्तु पटुका के छोर को पकड़ने की वात 
एक ही रही ! और सा भी किस अवसर पर ? जब 
हमारे स्वामी अपने प्रतिद्रन्ड्री की ओर ALA और 
वेग से बढ़े जा रहे हैं--उसका मुक्राबला कर रहे हैं? 
कहिए तो सही, ऐसे समय में कोन सज्ञान अपने 
मालिक का कपड़ा पकड़ कर उसे रोक रखने की चेष्टा 
करेगा ? ऐसा करने से उसके मालिक का ओर 
उसका लाभ सम्भावित है या हानि ? फिर ऐसा काम 
करने से--ऐसे मोक़े पर कपड़ा पकड़ कर रोक रखने 
से-मालिक खुश होगा या करुद्ध! और, वीर-सत- 
सई के कता का क्या यही उचित है कि ऐसे समय 
में स्वामी का कपड़ा पकड़ कर रोक we, जिससे 
वे प्रतिद्वन्द्वी पर हमला न कर सके--वहीं खड़े छट- 
Yara रहें ! 

एक बात और। यहाँ WH पद्‌ देकर न 
जाने वीररस का क्या उत्कषे किया गया al _ ऐसे- 

“विभोर भगवान्‌ को 'रणछोर! पद--इस AH पर 
sa शोभा देता है! कैसा मौजे 8! m भई, 
जा स्वयं WA है--रण से भाग खड़ा हानेवाला 
2 ag तुम्हारी कया मदद करेगा ! तुम उसके पीछे 
क्यों पढ़े हो ! कैसा सुन्दर यह मंगलाचरण है ! 

कहते हैं, एक बार नीति-निपुण भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मथुरा से-एक लड़ाई से--भाग खड़े हुए थे। सनः 
चले भक्त स्ति परिहास में तभी से आपका TT- 
ए भी कहा करते हैं । हारका और डाकोर सें यह्‌ 
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हा, परन्तु “वीरःसतसई? के मंगलाचरण में भगवान्‌ 
के इस नाम के देने की क्‍या ज़रूरत थी! क्या 
। ‘Safe आदि वीररसव्यंजक नाम ढूंढ़ न मिले 
। थे? जा भी हो, दोहे का उत्तराद्ध बिलकुल बिगड़ 
गया है | 2 : - 
बवीर-रस की प्रधानता 


कुछ लोगों ने शश्व॑गार को रसराज माना है, पर 
यह उनकी भूल है। वस्तुतः TIK नहीं, वीर 
रसराज है, यह मैने अपनी 'साहित्य-मीमांसा? में सिद्ध 
किया है। वीर-सतसईकार ने भी वीर को रसराज 
माना है, परन्तु आपने जो हेतु दिये हैं, बढ़े अद्भुत 
हैं--हेत्वाभास हैं। उनसे अभीष्ट विषय सिद्ध नहीं 
हाता । देखिए-- 


आदि, मध्य, अवसानहू, जामें उदित उछाह | 
सुरस वीर इकरस सदा, सुभग सवं रस-नाह II 


दोहे के gata में प्रतिपादित विषय साध्य है ओर 
उत्तराद्ध में साधक (हेतु) है। परन्तु यह वस्तुतः हेतु 
नहीं, हेत्वाभास है । कहा गया है कि वीररस 
में उसका स्थायी भाव उत्साह सदा रहता है, इसलिए 
वह रसराज है। यह काडे बात नहीं हुई-इससे 
वीर-रस का रसराजत्व नहीं सिद्ध हुआ। यों तो 
AA जन कहेंगे कि श्व गार ही रस-राज है, क्‍योंकि 
उसमें सदा “रति? रहती है। कोई कहेगा, भयानक- 
रस ही रसराज है, क्योंकि उसके आदि, मध्य और 
अन्त में--सदा हो उसका स्थायीभाव-भय उपस्थित 
रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक रस के विषय में कहा 
जा सकता है। इससे वीर रसराज नहीं सिद्ध 
हा सकता | एक रस-अखरड-चिन्मय-रस-प्रकरण 
में उसका आदि, मध्य और अवसान कैसा ? 
आपने लिखा है-- | 


: वीरस्थायी भाव सों, सरस सर्व रस आहि | 


के नीके ह फीके सबै, बिचु जाके जग FEM conection, (वि न ज्याति-बिकास बिल, ge 


ngamwa 


LA LA A45 naan d—b—A—d——4 I 1 a या 


`~ `e 
नाम आपका प्रसिद्ध भी है। सो, यह सब हा, भले 


यह भी ग़लत! सब रस वीर के = 
शः से ही सरस हैं, यह बिलकुल भ्रम ह. अ 
| सव रस अपने अपने अनुभावःविभावो ३ ¬ | 
और पुष्ट होते हैं। दूसरे रस के खावी 
दूसरे की पुष्टि या सुन्दरता नहीं हुआ करती। as | 
नहीं; एक रस का दूसरे रस के साथ विरोध भी हेत 
है। कहिए ar सही, यदि भयानकरस के गर 
लम्बन-विभाव में वीर के स्थायीभाव उत्साह की àli 
रेखा हा तो क्या हाल होगा ? यह फिर रस a | 
या विष वन जायगा! कुछ पता नहीं! af a | 
दोहे का हेतु ठीक नहीं है। कोई भी रस दूसरे ह 
स्थायीभाव से सुन्दर नहीं हुआ करता wR 
वीर-रस का स्थायीभाव है। इससे और Gia 
SEI नहीं हो सकता, अतएव वीर को we 
सिद्ध करने में यह समर्थ नहीं है। अलवत्ता इससे ' 
वीर रसराज सिद्ध हाता है-- | 


परिनामहुँ जा देतु है, लोकोत्तर आनन्द । 
सुरस वीर रसराज सा, सहित उछाह अमन्द | 


वीर-रसानन्यता 


छाँडि वीर रसु अब इमे, नहिं भावत रस डग! |, 
ध्यायतु सावन .आँधरो, हरो हरे हि ज | 
इस दोहे में न तो दृष्टान्त ही है और न fh 
वस्तूपमा ही--उपमान आर उपर्सय का all 
धमे न तो विम्ब-प्रतिबिम्ब रूप से ही दै चर ग | 
शब्दभेद से एकरूपता ही है। सावन है i 
हरे हरे संसार का ध्यान नहीं किया करता, | 
और कुछ दीखता ही नहीं--उसकी सने aie 
हा जाती है। पर इस दृष्टान्त स ee Ra | 
क्या और केसे हुआ ? यदि तन (दिखा | 
अभीष्ट था तो “मावतु! की Se : 
कोइ पद्‌ देना चाहिए था | 


कहा करों mgA लै, ग्रढुल मंड नै 


ठीक नहीं | eee पाने Beane Ana ओर ओज एकाधि- . 


R ही नहीं सकते। दूसरी वात यह कि 
| क्ष सरोज बनाया तव उनके लिए “FEY क्रिया 
1 नहीं। एक बात ओर।. सभी 
à 


sai से सरोज नहीं खिलते, अतः यहाँ विशेष 
पुसे प्रखरकर भगवान्‌ भास्कर का महण होना 
Jom | ओज का ठीक उपमान सूर्य है, नकि 
: | त चन्द्रादि ज्योति भी । न चन्द्रादि के .प्रकाश 
| का विकसित करने की शक्ति ही है। वस, 
v | aga इतना ह | 
| शूरचचीर 


| ब्रत सूरमा खेत की, मरत न छाँडत मेंड़ ॥ 

वतलाइए, दोहे के पूर्वाद्धे और उत्तराद्धे में क्या 
h à 
i अर i 
पुं-माँगे रण-सूरमा, देतु दान RAT! 
सोस-दान हू देतु पै, पीठि-दान नहिं ag Il 
| शऐेहेका प्रथम पद्‌ समस्त दोहे को इस प्रकार 
os रहा है, जैसे सुन्दर शरीर में कुष्ठ का 
हि Ñ AU! ऐसा दानी सूरमा ğan (मुख से 
| पर ही) नहीं, किन्तु बिना माँगे भी याचक 
ल किसी तरह जान कर ही--मुँहन्माँगो' 
tm ` ह या SEAT दान कां विशेषण बन 
h ay ANY पद से प्रकृत का अपक्ष और 
“शग से उष | 

दया-वीर 

“Wee को, बलि पारखी अनूप | 
मरसी तुही, दया-सूर शिवि भूप ! 


1 या में खङ्ग का आरोप किया गया है, जो 
भेष्ट है | उपमेय ~ 5 ` 

| साधारणा ससेय.सें उपमान का आरोप किसी 
| Ras कारण हुआ करता है। परन्तु 


| wae 


विचार-विमशे 
++ 
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दया और खन्न का कोई भी साधारण घर्म प्रसिद्ध 
नहीं हे, इनका वैधम्मे ही प्रसिद्ध है--एक से शत्र को 
भी प्राण-रक्षा हाती है और दूसरी उनके विध्वंस के 
लिए ही है। करुणा और हिंसा का किस वात में 
साहश्य है! हाँ, एक प्रकार से दया का उपमान 
खङ्ग दा भी सकता था; यदि उस दया-द्वारा किसी 
तरह शत्रु का नाश हा गया होता प्रतिइ्न्ड्री श्रः 
प्रहार करता हे, तो भी कोई दयालु. उस पर दया करता 
Ql इस अनुपम गुण के कारण यदि शत्रु अपने 
आप -हार मान वैठे अथवा और ही किसी तरह 
शिकस्त खा जाय तो अवश्य दया खङ्ग कही जा | 
सकेंगी ।. परन्तु महाराज शिवि क्री दया से उनके 
किसी शत्रु की काई वैसी वात नहीं हुई है । इसलिए 
यहाँ दया में'खङ्ग का आरोप उचित नहीं है। पर- 
म्परित.रूपक में अप्रधान आरोप सादृश्य के विना भी | 
हा जाता है, at यहाँ है नहीं । हाँ, यदि महात्मा 
गान्धी की दया में खज्ञ का आरोप किया जाय तो | 
ठीक भी है। मतलब यह कि जव तक प्रतिइन्द्वी- 


' भाव न हो तव तक दया में खङ्ग कां आरोप उचित 


नहीं है। इस दोहे में भी अहिंसा में अख का 
आरोप उचित el | : 
भगवान बुद्ध 

दल्यो अहिंसा अख लै, AGA करि युद्ध | 

अजय मोह-गज-केसरी, जयतु तथागत बुद्ध ॥ 

यहाँ दुःख-रूपी राक्षस का विध्वंस करने के लिए 
अहिंसा को अख कहना उचित ही है। परन्तु एक 
दोष इस दोहे में भी आ गया है। उत्तराद्ध की 
उपमा से यह ध्वनित है कि बुद्ध ने बड़ी आसानी से 
माह को जीत लिया। परन्तु वह मोह “अजय? कह्‌ 
aS गया है! यदि वह अजय हे तो फिर उसे कोइ 
जीत नहीँ सक्ता और यदि किसी ने जीत लिया तो 
फिर बह अजय नहीं रहा । ये दोनों परस्पर विरुद्ध बातें. 
बीर-सतसईकार ने साथ: ही रख दो हैं, जिससे बिल- 
कुल ही वाक्य दूषित हो गया है। “अजय! की 
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सरस्वती 


FF > La 


जगह प्रबल? या “मत्त? आदि कर देने से यह दोष उसकी क्या प्रशंसा और क्या वात ९ दोहा थे य | 
फे. 


दूर होः सकता है । 
सत्य-बीर 


._- ' सुन्दर सत्य-सरोजु सुचि, विगस्यो धर्म-तड़ाग | 


सुरभित चहुँ हरिचन्द को, जुग जुग पुन्य-पराग II 
यहाँ धर्म में तड़ाग का और सत्य में सरोज का 


' रूपण हुआ है, सा तो ठीक, परन्तु “पुन्य” में “पराग? 


का रूपण बिलकुल असंगत है ! कारण, धर्म और 


' पुण्य एक ही बात है। अतएव जब धर्मे में तड़ाग का 
' रूपण हा चुका तब फिर पुण्य में पराग का रूपण 


से दोष 
` हो जाता 


अविचार-मूलक है। वही तड़ाग और वही पराग 
नहीं हा सकता । पुण्य” को जगह 'सुजस” कर देने 

T हा जाता है और यों “ae? भी गति-सम्पन्न 
; क्‍योंकि पुण्य चारों ओर नहीं फैलता, 
यश ही फेलता है। सो, यों इस दोहे कां भी रूपक 


` ग्रलत है। 


गीता-युरु रस-वश ! 
तजि सरबसु रस-बसु किया, गीता-गुरु गोपाल । 
भाव-भोन-धुज धन्य वै, विरह-वीर त्रज-बाल ॥ 


इस जगह भगवान्‌ का गीता-गुरु जब कह दिया 
तब फिर उन्हें रस के वश कहना उचित नहीं है। 
प्रम-वश कहना ठीक भी हा जाता। रस- के साथ 
गीता-गुरु का सामव्जस्य नहीं है। 'रस-बसु? या 
“गीता-गुरु? इन दो में से एक पद बदल देने से दोष 
दूर हा सकता है। | 


- दधीचि की हड्डी 
सुर-्तरु लै कीजै कहा, अरु चिन्तामनि ढेरु। 
इक दधीचि की अस्थि पै, वारिय कोटि सुमेरु ॥ 


मालूम नहीं, दधीचि-अस्थि का सादृश्य कल्पंवृत्त, 
चिन्तामणि और सुमेरु से क्‍यों दिया गया है? 


दधीचि को अस्थि नहीं, स्वयं दधीचि महाराज से उक्त 


सादृश्य उचित है। अशि बेचारी तो देय पदार्थ है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


देने से ठीक हा जाता है:-- 


कहा बड़ाई कल्पतरु, अरु चिन्तामनि ३ 


इक दधीचि पै चारिए, कोटिन कोटि ae, |. 


शूर और काद्र 


सद्य विवेकी सत्यन्रत, yaa लेखियतु 


अविवेकी क्रोधी कुटिल, कादर कहियतु कूर 


दोहे में “कूर? पद ऐसी.जगह आया है जिससे 
प्रकट होता है कि “सूर? का प्रतिद्वन्द्री 'ूर है, एलु | 
यह बात नहीं है। उसका प्रतिहन्द्दी “काद्र है। 
परन्तु कादर’ शब्द ऐसे स्थल पर है जिससे उसका | 


विरो 
षणों के ठीक प्रतिकूल विशेषण “कादर! के होने चाहिए | 
थे और उसी क्रम से। परन्तु ये दोनों बातें विगइ 
दी गई हैं। क्रम भी भ्रष्ट है ओर अन्तिम दो विरे 


प्राधान्य नष्ट हा जाता है। 
दूसरी बात यह fè leafa “सूर! के 


षणां में प्रतिद्न्ड्रिता भी नहीं है। 
और देखिए 


कूकरु उदरु खलाय कै, घर घर चाटतु चूत! | 
रँगे रहत सद खून सों, नित Kal | 
कुत्ता 'पेट खला? कर घर-घर चून नहीं चाटता | 
चोरी से चाटता है। दीनता प्रदर्शित करने में E | 
मुहाबिरे का प्रयाग हाता Ta चोरी से घर 7 


चून चाटता है और डुकड़ा डालनेवाले के 

खला कर--दीन हाकर--पूँछ दिलाने 5 

इसलिए दोहे का gate दूषित है, उसे यों 

कर देने से दोष दूर हा जाता है-- i 
कूकरु कुमछड लाभ हित, दीन रहत दिन S 
रँगे रहत सद खून सों, नित Ka 
अथवा--- 


परिवर्तित 


कूकर ठनि के लिए, दीन रन दिग ६ | 
th 


” | H 


QI | 
!॥ 


लगता है। 


PE 


| at | 
| कठ कौन कायर तुम्हे, बल-सायर ! रणमाहि | 
| ,अरिभाजिवों पीठि दै, सबके बस को नाहि ॥ 


"जाने, सागर न कह कर “सायर? क्यों कहा 
Ih हेका चौथा चरण भी ठीक नहीं है। शूरः 
इत लाखों में एक हाता है। ऐसी दशा में यह 
la कि घबराकर भाग खड़ा होना सबके बस 
| ब्त नहीं है, कुछ उचित नहीं है। सब तो भाग 
|| हढ़े हते है, वीर ही नहीं भागते। तब फिर 
ave चाहिए कि यां पलायन भी तो बहादुरी ही 
| देहे में “व्याज-स्तुति’ है। यों परिवर्तेन कर 
aa दोहा ठीक हा जाता है-- 


| रि भाजिबो पीठि दै, कहा न विक्रम माहि ॥ 


युद्ध-वीर 
| सरिया बागो पहिरि, कर कंकण उर माल । - 
| Wire! बरि लाइयो, 'दुलहिन? विजय 'सुबाल? ॥ 


| Sw और ‘cae इन दो पदों में से एक 
भाइक एकार्थक हैं। दूसरी बात यह 
erst WIRE का साज-सामान बतलाया है 
hy एक बड़ी कमी we गई है। “तलवार का 
| यि नहीं आया ! और यही मुख्य है । 
À नहीं कहा जा सकता कि विवाह में तलवार 
ह १ अतः उसका ग्रहण नहीं किया गया। 
we और कहीं कहीं अन्यत्र भी यह प्रथा 
| ई है कि दूलह तलवार धारण करता 
| स चाकू ५ T 
i या लोहे को और ज़ रख 
| भयः स्र हिन्दुओं में है। और रण में 
सिक्का ही। अतः. कंकण आदि के साथ 
ten, RU आवश्यक था और 'सुबाल? का 


विचार-विमर्श 
pee?” EE ER EEE 
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कळ-माल 
WY काल सों लाख में, कोइ माई को लाल 
iS Te | 
कटु फेते करवाल कों करत कंठ कल-माल | 
... फेल” शब्द 'शब्दः का ही विशेषण होता है । 
ANTE अस्फुट शब्द को 'कल! कहते हें | इस- | 
लिए 'कल? के माल? का विशेषण बना देना ग़लती है। | 
तीन तीर्थ 
अनल-कुर्ड असि-धार कै, रकत-रँग्या रण-खेत । | 
त्रय तीरथ तारण तरण, छिति छत्रिय-त्रिय हेत ॥ | 


यहाँ असिधार और Ta का निर्देश पहले | 
र अनलकुए्ड का बाद को करना था; क्योंकि 
अनलकुण्ड तो अगति की गति है--जब और कुछ 
न हो सका, तब अनलकुण्ड ! सा, अनल-कुए्ड का 
प्रथम-निर्देश वीरता की हत्या है। यों कर देने 
से ठीक हो जाता है-- | | 
असि-धारा, रण-खेत के, अनलकुए्ड उद्दम | 
छिंति छत्रिय-कुल तरनहित, तीरथ तीन ललाम ॥ 
“कुल? न रख कर उसकी जगह 'त्रिय' पाठ भी 
wee तो भी वैसी क्षति नहीं है; परन्तु कुल? में स्री- 
पुरुष, बाल-बृद्ध सब आ जाते है। अतिज्ञा-भंग होने 
पर अर्जुन आदि का अनलःअवेश के लिए तैयार 
होना प्रसिद्ध ही है। 73 े 
वीर-किसान! : 
उक्त शीर्षक के नीचे वीर-सतसई में दा दोहे है। 
यह शीर्षक ठीक नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि 
किसानों की बीरता का वर्णन होगा; परन्तु ऐसा 
नहीं है; RR वीर में किसान का रूपण है। इसी 
अकार वीर वैश्य आदि शीर्षक ग़लत हैं । एक दोहा. 
सी लीजिए- र 
बोय सीसु सींच्यो सदा, हृदय-रक्त रणखेत । ` 
dea कीरति लही करी मही जस-सेत ॥ 
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PS NS EP = ३-२ +. 
जब कि “सीस? बो दिया तब फिर सदा” हृदय- लै असि-हलु जोती मही, बोयो | 
रक्त से कैसे सींच सकता है? और उत्तराद्धं की करि सुचि खेती जसु लुन्या, धनि पू | 
“कीरति? तथा 'जस? दो चीज़ें नहीं हैं, जिनका अलग . _ यहाँ असर सान | 
अलग नाम आया है! यदि कहा जाय.कि शत्रुओं दी! भागी इस एक वचन क्रियासे Ra | 
के सिर काट कर बोये तो ठीक भी हो सकता है; SA है, जो शत्रुओं का. न होकर अपना | 
त श्री वियोगी हरिजी के सन में. शत्रुओं के सिर IT है 7 
काटने की नहीं, अपना सिर कटवाने की ही वात है। . : | किशोरीदास बाज | 
देखिए दूसरा दोहा-; .: | र्ल | 


(0२ 


चीन E | 


_ प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश की प्राचीन सम्यत 
को जानने के साधनों में प्राचीन इमारतें, प्राचीन 
स्थान और प्राचीन वस्तु सबंसे अधिक” महतत की 
समझी - जाती हैं । इस पुस्तक के लेखों में घरा 
नगरों, स्थानों और मन्दिरो आदि के संचि विवरण 
देकर उनकी प्राचीन उन्नत अवस्था का | 
गया है । नष्ट-भ्रष्ट वस्तुओं की रक्षा का एकल 
यही उपाय हैं कि पूरी तरह से उनका वर्णन इ 


MES | 


में हा, इसी विचार से यह उत्तम पुस्तक an 


गई है।- पूरी किताब मनोरजक और TT 
age हाने के सिवा अन्य इष्टियों से Aa 
अतएव जानने योग्य है। प्रत्येक इतिहा ढा 
पूज्य द्विवेदीजी की यह पुस्तक अवश्य 


चाहिए | rs बारह आने । `. pi 
` इंडियन प्रेर लिमिटेड) म aij 
aa | 


oe Z ws 


AS 


मुझे जाना है उस पार, 
उठा ATA अब पतवार ! 
मुझे यह मिलता है आभास, 
वहाँ का पथ है कण्टकहीन; 
वहाँ है व्याप्त मुक्त वातास; - 
वहाँ है प्यार gra से हीन! - | 
मुझे जाना है उस पार, 
उठा माँमी अब पतवार ! 
उद्धि का यह जल अतल अपार, 
सहस्रां. उसकी विमल तरङ्ग; 
- सतत जो रहती हैं अविराम, 
शान्ति है--उनकी आज उमङ्ग |: 
मुझे जाना है उस पार; 
उठा माँझी अब पतवार ! 
रे ये प्राण, प्राण के प्राण, 
वने हैं ये विहङ्ग उदन्त; 
वहाँ की सुषमा स्वर्गिक देख, 
वहाँ का पा सौरभ सम्भ्रान्त ! 


मुझे जाना है साकार, 


उठा माँझी अब पतवार। | 
ast aN i चह जाँच के निमित्त उस अपराधी को अपने अखाड़े में 


--मंगलग्रसाद 
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` २-कामिनी या वाधिन ` 


. सभ्यता की स्थिति के अनुसार मनुष्यों की न्याय- 
प्रणाली भी परिवतित होती रहती है। अत्यन्त प्राचीन ( 
समय में ग्राज-कल के समान कचहरियाँ न थीं। राजा 
स्वयं न्याय सुनाता था। उस समय न्याय का दङ्ग 
अति miga एवं विचित्र था ।. उसी काळ के लगभग 
तरभा नामक देश में भीषण नाम का एक उजडू तथा 
मनमौजी राजा राज्य करता था। उसके विचार इतने 
अपरिमार्जित थे कि उसे अद्ध-बबर कहना अनुचित न 
होगा | उसका निदेश दी नियम था। स्वादेश-भंग 
सुनकर वह आग का पुतला, हो जाता था और अपराधी . 
का कठोर से कडोर दण्ड देता था। _ . È 

उस राजा ने एक सावेजनिक अखाड़ा बनवाया था । 
उस अखाड़े को उसने यथाविधि सुसज़ित कर उसके : 
निकट सूलभुलैया के सहश ` एक गोलाकार Ka 
बनवाइ थी, जिससे दर्शक उस पर होनेवाले खेलों का सले 
प्रकार अवल्लाकन कर सके । ' इस अखाड़े में सानुषीय 
तथा पाशविक बल का प्रदर्शन कराकर जनता की सान- 
सिक शक्ति को विकसित करने का भी प्रयत्न किया जाता 
2 = अखाड़े में पक्षपात के बिना दोषी को दण्ड तथा 
निर्दोषी को पुरस्कार प्रदान किया ,जाता था 1 जब कभी 
किसी बड़े. अपराधी की सूचना राजा दा दी जाती तत्र 
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किसी नियत समय पर बुल्लाता था । जिस दिन अभियुक्त 
की जांच होने को हाती थी उसकी सूचना समस्त प्रजा 
को दे दी जाती थी । नियत समय पर सब लोग कौतुक- 
वश वहाँ एकत्र होते थे । राजा उच्च सिंहासन पर बैठकर 
अपराधी को वर्हा के दो कमरों में से किसी एक कमरे 
के किवाड़ खोलने की आज्ञा देता था। ये दोनों कमरे 
एक दूसरे से मिले हुए तथा एक ही प्रकार के बने थे। 
इन कमरों में एक में एक अत्ति सुन्दर कामिनी और 


` दूसरे में एक अति भयानक तथा चुधात्तां बाधिनी पहले से 


ही बन्द कर दी जाती थी । यह बात अत्यन्त गुप्त रक्‍खी 
जाती थी कि किस कमरे में कौन है। अभियुक्त अपने 
इच्छानुसार किसी एक कमरे का दरवाजा खोलता । यदि 
दुर्भाग्यवश वह बाधिनीवाळा कमरा खोल डालता तो 
फिर क्या । बेचारा शीघ्र काल का ग्रास बन जाता। 
बाघिनी कट उस पर आक्रमण कर उसे हडूप कर जाती। 
दर्शक उसके दुर्भाग्य पर शोक करते हुए अपने अपने घर 
चले जाते। और यदि कहीं सोभाग्यवश चह कामिनी- 
वाळा कमरा खोल लेता तो फिर उसकी चांदी हा जाती । 
समारोह-पूवक उन दोनों का पाणिग्रहण हाता और 
अभियुक्त निर्दोष माना जाता। विवाहित तथा अवि- 
वाहित सबको ऐसे संयोग पर विवाह करना अनिवार्य 
थो। ऐसा न करने पर वह दुण्ड पाता । ' बस, न्याय 
की यही सर्वोत्तम पद्धति समझी जाती थी | 

` राजा के मोहनी नाम की एकलौती पुन्नी थी, जिसे 
वह अपनी आँखों का तारा समझता था। मोहनी भी 
अपने पिता के समान कठोरहृदय, इंष्यांलु तथा रूखे 
स्वभाव की थी। युवा होने पर वह राज-दरबार के एक 
युवक पर आसक्त हा गई। स्वभावतः दोनों के पार- 
afte प्रम की सरिता उमड़ चली, दोनों स्नेह के पाश में 
वंध गये। . 

संयोगवश राजा को उन दोनों के प्रेम का हाल ज्ञात 

हो गया ag इस बात को न सह सका। उसने 
तुरन्त युवक को कारागार में बन्द करवा दिया । प्रचलित 
प्रथा के अनुसार उसके प्रेम में फॅसने के औचित्य की 
जाँच करने के लिए एक दिन नियत. : किया aa 


तकिया ati लगा सकते 
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देश-देशान्तरों से हूंढ़ुकर एक अति भीषण aa 
गई । युवक के अवस्थानुसार एक दिव्य कान्ता A 
गई। दोनो उस अखाड़े के एक एक कमरे T | 
दी गई । नियत दिवस पर जन-ससुदाय एकत्र क्ष 
राजा ने अपने उच्च आसन पर बैठकर अभियुक्त oN 
एक कमरे का द्वार खोलने की आज्ञा दी। 

राजा के पास मोहनी भी विराजमान थी | Ta 
भी उस kaj =) देखने की बड़ी ager a 
अहनिशि लोते-जागते SEKAR इस स्थान का दस 
उसके मानसिक चक्षुओं के सामने उपस्थित रहता। | 
उसने गुप्तरीति से यह qia कर लिया था कि किस a 
में कामिनी वन्द थी ओर किसमें बाघिनी । केवल यही हं, | : 
उसने उस निर्वाचित कामिनी के भी विषय में अनेक बातों |; 
का पता लगा लिया था । वह उस देश की सबसे कमनीय 
युवती थी। यह सब हाल जान कर मोहनी के हृदय में | 
सैतियाडाह की ज्वाला घघक उठी । वह UM [पु 
तथा उसकी भावी कान्ता के भविष्य पारस्परिक प्रेम झा Ja 
चित्र अपने मानस-पटळ पर खचित करने लगी । 

आदेश पाकर युवक अखाड़े में उतरा । उसने रीस 
नुसार राजा को प्रणाम किया । परन्तु ऐसा केही || 
मे।हनी से उसकी दो-चार als हा गई । युवक ने ग ja 
आशा कर कि मोहनी जानती होगी कि किस कमरे में | 
कामिनी है और किस में बाधिनी, ऑखों के gant गे 
कामिनीवाला कमरा पूछा । खग जाने खग gal | 
भाषा । मोहनी रट उसके मनोगत भाव को ag व 
गई शर. अपने Adi से दाहने कमरे की ओर का ly 
दिया। युवक ने बिना किसी सङ्कोच के हरत Ta 
ओर के कमरे का द्रवाज़ा खोल दिया À जेन peat? | 

परन्तु अब प्रश्‍न यह है कि कमरे साया 
कामिनी या बाधिनी ? हमें इस बात का पता pat | 
कि मोहनी ने कामिनीवाले कमरे की ओर इशारा | 


के अध्या 
अथवा बाधिनीवाले की ओर aa ह| 


= 
rd 
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से इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता ६' तूता | 
® i $ ` a al qs 
agak राजकुमारी के चरित्र से इत wae 
हैं कि कमरे से कौन निकला l. 1 


हाथ से निकल गया था। वह उस पर दूसरे का 
कैसे देख सकती थी? न्याय-दिवस के कई दिन 

से ही वह अनेक प्रकार के विचारों में मझ रहती 
qi कभी वह. अपने Setara बाघिनीवाळा कमरा 
gat का विचार करके शोकात्त हो बीभत्स तथा भया- 
| aai का आस्वादन करती; और कभी वह दूसरा कमरा 
| गहने का ध्यान करती । ऐसा विचार. करते ही वह 
| तियाडाह की ज्वाला में अस्म होने लगती । इसी 
| कर इन दोनों विचारों का आवागमन उसके कल्पना- 
jad हुआ करता | कभी कभी चह यह' भी सोचती. 
यदि मेरे प्रेमी को चाधिनी ने खा भी डाला तो 
एमे अधिक शोक न करना चाहिए, क्योंकि परलोक में 
in तथा उसका मिळाप अवश्य होगा। परन्तु हा! 
iad जी उसकी दूसरी प्रेयसी को केसे देख सकती हुँ ? 

मोहनी ने Raa दिवस के सात-आठ दिन पूवं ही 
॥पुक के प्रश्‍न के उत्तर के विषय में निश्चय कर लिया था, 
[RIS वह जानती थी कि यह प्रश्‍न उससे पूछा जायगा | 
|स कारण प्रश्न पूछे जाने पर उसने तत्लण दाहने कमरे 
| भोर इशारा कर दिया। अलम्‌! अब पाठक 
(जिर कर ळें कि कमरे से कौन निकला । कामिनी 
| ग बाधिनी १४ 


|i 


राजकिशोर तिवारी “कान्त! 


२--भारतीय छायाचित्र 

ही मान समय के छायाचित्र अनेक sal में व्यस्त 
वाले जन-समाज के मनोरञ्जन के हेतु एक साधन 
ae हैं। छायाचित्र केवल मनारक्षन के ही साधन 

चाहिए, किन्तु इनमें ज्ञान-शक्ति और 
Wet समावेश होना चाहिए | 
भारतीय छायाचित्र-ब्यवसायी जन-समाज्ञ की 
आधार पर ही “कथा? पसन्द करते हैं । 
अस्य. सद कह देने में कोई हानि न होगी कि 
a जे को ऐसी मनोचृत्तियों की ओर gN 


|! 


72 


| * एक अॅगरेज़ी कहानी के आधार पर | 


चारु चयन 
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यी ही हैं। यदि ये भथ ही हैं। यदि ये प्रथम से ही इस पर 
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Wet रख कर उन्हें ऐसी. मनावृत्तियां के पोषक न 
बनाते ते आज इन्हें “देभर” टाइप के छायाचित्र बनाने 
की आवश्यकता ही न पढ़ती | साथ ही. व्यवसायी भी 
साहित्यिक या sata की इष्टि से छायाचित्र नहीं | 
बनाते हैं, बरन इनका एक-मात्र उद्देश अपनी तिजोरियों | 
को तर करने का ही रहता है। - 
जन-समाज का मानस भी इतना क्षीण हा गया हे. 
कि वह निरथेक घुड़दौड़, नीरस ant और वाहियात ' 
सारकाट के ही पीछे पागल बना फिरता है। 
रूस में छोक-शिक्षा के लिए जितने साधन काममें | 
लाये जाते हैं उनमें छायाचित्र ही waa उत्कृष्ट 
साधन गिना जाता है । 
यह तो सर्वेविदित बात है कि छायाचित्रों और 
नाटकों के द्वारा जन-समाज की उन्नति में जितनी सहा- 
यता मिल सकती हे, उतनी उपदेशों के करने से नहीं ! 
इसी लिए आज छायाचितन्नों के माग सें परिवर्तन करने ( 
की अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत होती है। यह रीक हे 
कि सेन्सरबोर्डा' की दृष्टि छायाचिन्नों पर आठों पहर 
ळगी रहती है। और इसी कारण हम अति उद्दाम 
तथा स्वदेशाभिमानी घटनाओं से. परिपूर्ण. छायाचित्र 
पदे' पर नहीं दिखला सकते ! परन्तु इसमें भी कई | 
मागं ऐसे हैं जिनके द्वारा इम अपने seat की पूति | 
करते हुए भी सेन्सरबोडों की इष्टि से बच सकते हैं । 
इम सामाजिक जीवन में क्रान्ति पैदा करने के देतु 
चाहे जैसी उग्रता स्क्रीन पर ळा सकते हैं, इसमें सेन्सर 
किसी प्रकार का भी आक्षेप नहीं कर सकता है; लेकिन 
दुःख है कि इस qa में अभी तक उचित ध्यान नहीं 
दिया गया है। छायाचित्रों में नवीनता छाने से कितने 
ही लाम हा सकते हैं। एक ही मकार के छायाचित्रों 
को देखते देखते जनता भी उकता गई है। हमें अब 
आधुनिक जीवन की समस्याओं पर चारों ओर प्रज्वलित 
सामाजिक छायाचित्र का भयङ्कर से भयङ्कर चित्र स्क्रीन पर 
चित्रित करके उनकी आवश्यकताये” पूरी करना चाहिए । 
छायाचित्रों को नये मागं पर लाकर भारतीय राष्ट्र 
को ज्ञागृत करने का समय आ पहुँचा है। इसके बिना 
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. का वेग रुक: जाता है। 
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छायाचित्नों का अस्तित्व व्यर्थं व निरर्थक है। a 
समय जीवन और. जाग्रति का है, अतः ऐसे ही मार्गों 
का अनुसरण करना सिनेमा-कला को भी उचित है । 

यदि सूक्ष्म:दृष्टि से देखा जाय ते! नाटक और. छाया- 


। चित्रों के बीच बहुत अन्तर. है. नाटक की गति मन्द 


हे-शिथित्न है | इसकी कला धीरे धीरे विकसित होती है। 
इसमें लम्ब्रे लम्बे भाषणों :और गानों को सुनने. के लिए 
प्रेक्षक को घण्टो बैठना . पड़ता हे । . इससे . वस्तुविकास 
परन्तु छायाचित्र की गति 
इससे fia है ! छायाचित्र प्रचंड गति .से आगे बढ़ते 
हैं। . नाटक से तिगुनी गति के साथ इनमें घटनाक्रम 
बन जाते हैं। यदि प्रतिसप्ताह नियमित रूप से छाया- 
चित्रं बंदळते रहें; ता . सम्भच है. कि छायाचित्रो की 
प्रगति में नाटकों का स्थ्रान लुसप्राय हे। जाय ! 

यदि जनता को कला औरः साहित्य की शिक्षा देने की 
अनिवाय. आवश्यकता  हो--स्वार्थ-साधन में गोते खाते 
हुए मलुष्यों को स्वदेश और समाज . के प्रति कुछ कर 
दिखाने की इच्छा हा--हृदयहीनों में पुनः नवजीवन का 
संचार करा देने की. आशा हो, तो. वर्तमान छायाचित्रों 
को नये मागं पर विचरण कराने के सिवा हमें तो अन्य 
कोई मागं इष्टिगोचर नहीं होता È L. 


कृष्णचन्द्र भुल ‘दुखित’ 


- ४-ण्लाक्षाग्रहक 
j उपनाम 
. यह स्थान गंगा. के उत्तरीय तटं पर प्रयांग-नग़र से 
कोई २२ मील पूवं तथा-बी० एन० डबल्यू wae 
हड़िया ख़ास? स्टेशन से ३ मील दक्षिण. की ओर हे। 
यहाँ गंगा-किनारे लगभग २३ बीधे का. एक. बड़ा stat 
है। इसी का नाम लच्छागिरः है। the 


acai? नामक एकः अप्रकाशित पुस्तक से) 


. सरस्वती 


LA AAA AS LA SSI OO 


[भाग ११ | 


महाभारत के आदिपर्व में अध्याय १४२ me | 
कथा आरंभ होती है, जिसका सार यह है कि Ta | 
qusdi (युधिष्टिर, भीम, नकुळ, सहदेव = ji ‘ 
को नष्ट करने a लिए एक पड्यंत्र इस प्रकार रचा है | 
समस्त हस्तिनापुर में यह घोषित करा दिया कि arm | 
वत? नगर सें पशुपति नास का एक महोत्सव बड़े स. | 
रोह से होनेदाला है।यह समाचार सुनकर ma 
अपनी माता झुस्ती-सहित व्हा जाने को तैयार हो | 
यह देखकर दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को gar |. 
कहा कि ‘ga पहले से वारणावत पहुंच कर ane 
किनारे agge अर्थात्‌ सव और धूप इत्यादि अरित | 
पदार्थो से एक ऐसा भवन Gare कराओ जिसकी दीवार 
घृत, तेल तथा लाख आदि से लिपी हुईं हों। पाण्डवं 
का बड़ी अभ्यर्थना के साथ उसमें ठहराना और किसी दिन 
अवसर पाकर उनके सा जाने पर उसमें आग लगा देना। | 
परन्तु विदुरजी ने पाण्डवों से agf का यह सब रहस | 
बता दिया । तदनन्तर पाण्डव फागुन महीने # | 
अष्टमी को रोहणी नक्षत्र में वारणावत को चले ai 
(पाण्डव) बा पहुँचे तब पुरवासियों ने बड़ी Yak 
साथ उनका स्वागत किया । पुरोचन ने भी उनका बहुत | 
आदर-सत्कार किया और उनको पहले एक प्रथक ख 
में seu दिया। दूस दिन . व्यतीत होने पर वह mi 
जतुशृह में ठहराने के लिए जिवा ले गया। इसी बीच | 
में विदुर का भेजा हुआ एक चतुर खनिक युधिषिर के पाए 2 
आया और उसने उस भवन के भीतर से बाहर किट | 
के लिए एक सुरंग चुपचांप खादना आरंभ किया | : | 
वर्ष के पश्चात्‌ जब वह सुरंग बन कर तैयार हो ; A 
एक दिन कुन्ती ने ब्रह्ममोज किया, जिसमें w 
निवासी भी निमंत्रित किये, गये। , 
आया । सब लोग खा-पीकर अपने अपने वर | 
9 के पाँच बच्च 1 | 
परन्तु पुरोचन और एक भीलनी जिसके "ही | 
agi से र॒दे। उस रात को हवा बड़े वेग ag 
थी और सब ळोग निद्रादेवी की गोद में अ रोक { 
Qt भीम ने सुअवसर देखकर जिस खड aj 
साता था पहले उसी ओर आग लगी दी, 
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| aque के चारों ओर फेल गई । पाण्डव 


३ सहित सुरंग में जा घुसे ओर उसके द्वारा 
aan गये । वे वहाँ से रातों रात. कुछ 
) | के किनारे किनारे चले, फिर विदुरजी की 
' उसी से पार उतर कर वे 
b 

g 

1 

i 

41 

3. 

ढ़ 

र | 

र| 

1 | 


स्यानीय दुन्तकथा यह हे कि sa वारणावत’ 
श॑ स्थान था जो पीछे इस घटना के कारण 
Wes नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर पीछे 
सि कर 'लच्छागिर' हो गया । पाण्डव लच्छागिर 
iR दूर तक (लगभग ६ मील) गंगा के 
mite पश्चिम की ओर चळकर सिरसा के 
a गंगापार करके दक्षिण “मेज” की ओर 
laa, 

LT विषय विवादास्पद है, क्योंकि कुछ 
k का यह मत है कि प्राचीन 'वारणावत' 
| ag में था, जो अब तहसील गाजियाबाद 
4 पा! के नाम से प्रसिद्ध है (% वहा एक ऊँचा 


A RD 
Wangi ter Geographical Dictionary of 
ie and Mediæval India by Mr 
| k ह lal Dey, P. 101 aat District Gazet- 


leerut, P, « 205 and 206. 


AAT! BH Sa HA A Aa ee a ae जे Ja su th Aa 


चारु.चयन 


0-४५“ *ै++*+:+++--+-$:-+-+--+--+--+--+:-+--+--+--+--+--$७-++-+-+-२०-+++२++ : 


|... Sr के नाम से प्रसिद्ध है, इसके लोग लाख 


२-६३ Hy 


| 
का मंडप कहते हैं । .मेरठ-ज़िले के गजूटियर में इति- | 
हास का भाग मिस्टर आर० बने ने लिखा है। उनका | 
कहना है .कि वरनावा के अतिरिक्त लच्छागिर का भी | 
वारणावत होना बतळाया जाता है ।* . . . wl 
हम कुछ विस्तार के साथ यहाँ यह fen करना | | 
चाहते हैं कि इन दोनों स्थानों में किसके पक्ष में | 
वारणावत होने का. अधिक अनुमान किया जा 
जज 511 mana 
यहाँ पाठकों के सुगमता के क्षिए इन दोनों 
स्थानों के स्थिति-सूचक दो छोटे-छोटे मान-चित्र दिये | 
जाते है-- - an 
बरनावा के विषय में वारणावत होने का अनुमान । 
fra कारणों से हो सकता है-- ` : - | 
(१) वारणावत से उसका नाम अधिक मिलता- | 
जुलता है । ; | 
(२) बरनावा लच्छागिर की अपेक्षा. हस्तिनापुर 
से अधिक निकट है। ' ' ses as 


aa रूच्छागिर के पक्ष के प्रमाणा तथा युक्तियों 
को देखिए 


_ # District ‘Gazetteer Meerut, P. 148 
तथा Archaeological Survey of India New 
Series by Dr. Fúhrer Vol. IL p. 143. . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Pa 
| 
| 


| 


| 
| 
| 
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(१) महाभारत के पढ़ने. से मालूम होता है कि 
बारणावत गंगा के तट पर था,# लच्छागिर सी अब्र तक 
टीक गंगा के किनारे पर है। उधर बरनावा गंगा से 
कम से कम ४० मील दूर हींड़न-नदी पर है 1. 

(२) महाभारत में है. कि पाण्डव वारणावत के 
squad .निकळ कर रात को पहले कुछ दूर 
तक गाङ्गा के किनारे किनारे ( 'क' मार्ग-द्वारा ) 
चले । फिर जब इनको विदुरजी, की भेजी हुई नौका 
fret तब उससे पार उतर कर चे दक्षिण की ओर ( 'ग' 
मागे से ) रातों रात भाग गये । _ ; 

लच्छागिर से दुक्षिण मिली हुई गङ्गा पश्चिम से पूर्व 
की ओर बहती है। अतः उसके निकट गङ्गापार करके 
पाण्डवों का दक्षिण की ओर भागना अधिक युक्ति- 
संगत है। . 3 

दूसरी ओर एक तो बरनावा के निकट रङ्गा. है ही 
नहीं, दूसरे कम से कम आधी रात के उपरान्त जब सब 
सो गये होंगे तब जतुणुह में आग लगाई गई होगी, अतः 
उस रात के शेष ६ घण्टे में पाण्डवों का बरनावा से ४० 
६० मील अंधेरे में सघन वनों | से आच्छादित gia 
ATE चल UR करना और फिर उस पर 
भी कुछ रात wit पहुँचना इतना सम्भव नहीं 
है, जितना यह मानने में कि लच्छागिर के निकट से गङ्गा 
उतर कर वे आरे गये होंगे । 

( ३ ) महाभारत में लिखा' है कि पाण्डव गङ्गापार 
करके सीधे दक्षिण SA आर भागे थे। मेरठ ' के 
fret में गङ्गा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अतः 
यदि पाण्डव वरा से पार उतरते तो ( ‘a’ मागा से ) 
सीधे पूव की ओर उनका जाना अधिक स्वाभाविक था । 


# महाभारत आदिपवं wo १४१ Tato ५,३३ 1 
We १५२ श्लो० १६ तथा श्रीचिन्तामणि विनायक 
वद्यकृते महाभारत-मीमांसा हिन्दी go ४०३ | 


महाभारत आदिपवं sto १४२ Tato 
KR y 


२२ 
२१ 


+ 99 99 


§ . 99 ” , 9 


से ऐसी पुरानी gars के मिलने का हमके कहीं 


24 XR, 39 २० 
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यदि दक्षिण की ओर उनको जाना था त्तो 
से उतर पड़ने की कोई आवश्यकता न थी si m 
C , 
की अपेक्षा जल-माग से ही वे अधिक आराम से x | 8 
की ओर जा सकते थे। M 
४ ) यदि यह कर | 
enw बे ai an त pe 
अवस्था में उनका दक्षिण की ओर feet मर | 
की राजधानी ( हस्तिनापुर ) पड़ती थी Bae" | 
5 : , [ महा. 
agar थी । 
इन सब बातों पर विचार करने से महाभारत ३ | 
कथनाजुसार बरनावा झी अपेक्षा लच्छागिर का aaa 
हाना अधिक युक्तिसंगत जान पड़ता हे । 
पुक बात इस सस्बन्ध में ओर उल्लेखनीय है वह यह $ | 
लच्छागिर के टीले में अव तक प्राचीन काल से लेकर यवाः 
काल तक की gars बहुधा बरसात के दिलों में fied | 
हैं जा इस बात का सूचक हैं कि पुराने समय में इ | 
कोई महत्व-पूण स्थान अवश्य रहा होगा। अमी शो! | 
दिन हुए ३० सिक्के हमको इस स्थान से मिले है, at 
६ बौद्धकाल के और २ अवन्ती के राजाओं के समगर || 
हैं। इनमें से किन्ही किन्ही सिक्कों पर त्राह्मीतिपि में | 
लेख हें । विशेषज्ञों का मत है कि ये सिक्के २००१ 
go Yo a aq १८० zo तक के होंगे। शेप यवर | 
काल के हैं, जिनमें फ़ारसी-अचरों में लेख हैं। बर | 


उस पार | 


नहीं मिला । :| 

इस समय लच्छागिर एक साधारण ata i | 
बसा हुआ है । केवळ इतना महत्त्व | 
अमावस्या तथा वारुणी के अवसर पर व्हा mare” ; 


बड़ा मेला लगता हे । eee 
७५--कुसुम | i 

il a दुरी 
अंशुमाली की तिग्म रश्मि की ऊष्मा ‘a 


हुई तुम्हारी यह करुणोत्पादक दशा किस क “3 
ar न पिघला देगी? तुम्हे ही 


je] 


|. भी ज्ञान होता तो तुम्हारे भी नयन आज दो- 
न oh at से वसुन्धरा का अचेन अवश्य कर 
ne ‘at वो तुम्हारा वह अभिनव विकसित यौवन, 
gga के चितं को आकपित करनेवाळा आकषंण 
Ie परेमी-युगलों के हृदयों को रंजित करनेवाला लालित्य 
शो. कहा यह तुम्हारी जीणै-शीणे gem, धूलि-धूसरित, 
Laka और इतस्ततः बिखरी हुई Tga! इस 
शीय और हृदय-ह्राचक दृश्य को देखकर बरबस मुंह 
| किङ पडता है--'कालस्य विचित्रा गतिः'। ओह ! 


हा, रंक कुसुम ! 

तुम लुट गये, तुम्हारा अक्षय भाण्डार खो गया-- 
Just से रंक हा गये । लुट चुका तुम्हारा वह Ana- 
wen, जिसकी भिचा का भिखारी अलिपुश्ष तुम्हारे 
late आकर निरन्तर sagas से तुम्हारी चन्दना 
d शिया करता था, जिसकी याचना के लिए शीकर-शीतळ- 
एट सव॑दा तुम्हारी परिक्रमा किया करता था और 
के कारण मानव-समाज तुम्हारा आदर, सत्कार और 


4 
(ra किया करता था। 
| कुसुम | 


' कहाँ है वह तुम्हारा सहायक बाल-सखा। मधुकरः 
PR, और तुम्हारे साथ बाल्यकेलि .करनेवाला 
1 Ma सातरिश्वा->जिनके ऊपर IA इतंना 
e Fr करते थे ? बोले ga दयनीय संकटंअस्त दुशा 
Nowra सहायता को क्यों नहीं अं।ते ? 

| भरे ae कुसुम | 

He, इस भपञ्ची संसार में प्रपश्चियों से चर्चित किये 
bs । याद्‌ wat, यह संसार ang का पुतला है। 
ah 4 3 छोटों को Ega जाने के लिए, उनका तहस- 
| | भे डालने के ल्षिए अनेक प्रकार छे प्रत्यक्ष या AT 
| सप से प्रय्न करते रहते हैं। अतएव संसार में 


चारु चयनं 


हो अपने जीवन का झुख्य ध्येय चना । 


२५ ` | 


pea ९ AL ° a I DD ODS 


सरल प्रकृति के कारण अपना सचस्व, आजन्म सब्चित 
कोष लुटा दिया सो भी इस प्रकार कि तुम जान भो 
न पाये। | 
कहा है तुंममें अब सौरभ, मकरन्द और मधुरता ?' ४ 
कहाँ है तुम्हारे पास लालित्य, कोमलता, सरसता और । 
विकसता ? अरे भोले, छलिया तुम्हें छल wel अब 
तुम्हें अमर या अनिल से आशा करना व्यर्थ है। मानव- 
समाज भी तुम्हारा उपभोग कर चुका | अब वह तुम्हे नीरस, 
Ri और त्याज्य समझता है ।. तुम उसकी दृष्टि में 
तुच्छ हो। हा! इस समय संसार में तुम्हारा कोई भी 
आश्रयदाता नहीं है । वाह रे स्वार्थी संसार ! 

परन्तु, : 

कुसुम ! 

तुम्हारा जीवन धन्य है, अनुकरणीय है और वन्दनीय 
हे । बिरले ही प्राणी तुम्हारे जैसे उत्कृष्ट जीवन के साचे में 


| 
| 
भोले भौर सरल लूटे तथा पीसे जाते हैं । gay अपनी । 
| 
| 


'ढले हुए मिळेंगे । तुम्हारे जीवन का एक एक चण परोप- . 


कारजन्य आनन्द-रस से सिक्त था। जन्म से लेकर 
आज पर्यन्त तुमने परोपकार को ही अपनाया। उसको 
तुमने 
निःसद्भोचभाव से अपना परिमल और किम्जएक, 
असरों और पवन को लुटाकर, दान देकर रिक्त कर 
दिया! स्वयं निधन बनकर दूसरों को धनी बना 


feat | 
अंधिक gat कहे, परोपंकारं के सुदृढ़ सिद्धान्त पर हो 
तुम्हारा सुकामछ शरीर तीक्ष्ण gE से छेद कर इष्टदेव के 
पुष्पोपहार में गूँथा गाया । आज सूय्य की प्रखर Ragi a 
कुलसी gi, पथ में पड़ी हुई तुम्हारी एक एक पेंखुड़ी 
मौन-रूप से आने-जानेवाले यात्रियों को परोपकार का 
पाठ पढ़ा रही है । संसार बधिर हे, वह तुम्हारी मौन- 
भाषा न समक सकेगा, परन्तु तुम्हारे पाठ का एक एक 
शब्द्‌ मेरे gafat में तारस्वर से प्रतिध्वनित होकर 
गुब्जायमान हो रहा है। 
ae 
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२२६ 
ara यूनीवसिटी हिन्दू जोर्डिग 
हाउस प्रयाग की स्वदेशी प्रदर्शनी ... 


भारत में स्वदेशी का बहुत दिनों से aa और 
इस बात का प्रयत्न होता रहा है कि हमारे यहाँ हमारी 


आवश्यकता की सब चीजों बनने लगे । इस प्रयत्न. 


से भारतवासी स्वदेशी वस्तुएँ खरीदने लगे है। आशा 
है, अब देश की दशा बहुत कुछ सुधर जायगी | बहुत 
से बेचारे गरीबों को पेट भरअन्न मिलने लगेगा। परन्तु 


छ 


[ हिन्दू-बोडिंग-हाउस जहाँ श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू ने प्रदशनी का उद्घाटन किया ] 


केवल चीज़ों के बनने से देशा का भला.न होगा । लोगों 


को यह भी मालूम हा जाना - चाहिए कि देश में क्या. 


क्या चीज़ें बनती हैं। a लिए प्रचार को बड़ी 
आवश्यकता है। आचार्य राय ने कलकत्ता में एक 
स्वदेशी प्रदशनी: का उद्‌घाटन करते समय कहा था 
कि स्वदेशीप्रचार के लिंए प्रदर्शनियाँ आवश्यक हें 


और दमको ऐसी प्रदशनियाँ |मिन्न भिन्न स्थानों. पर . 


करनी चाहिए। इससे लोगों का मालूम हो जायगा कि 
देश में क्या क्या.चीजें बनती. हैं | आज-कल बहुत से 


स्थानों में स्वदेशी वस्तुएँ. नहीं. पहुँचतीं। ग्रदशनी-' 


` द्वारा इन स्थानों में भी वे सब पहुँचने लगोंगी ।..” : 
 ग्रदरानीसे व्यापारी तथा आहक दोनों को ही 
लाभ होता है। व्यापारी की बिक्री ऐसे अवसर पर 
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सरस्वती ki 


o eee 


` लिए व्यापारी अच्छे से अच्छा मात्र वना कर ह. | 


[भाग ३! ; 


अच्छी हा जाती है, साथ ही उसका हि 
हो जाता है। दर दर के भ 
गज re l 3 दूर्‌ क व्यापारी एक ही 
एकत्र होते हैं, जिससे उनको अपनी चीजों ३ | 
बुराई-भलाई मालूम हो जाती है;। ऐसे अवसर à 


` ~ A S 1 
है और उसके मूल्य भी अच्छा मिलता है। इसे | 
वह नई चीज़ वनाने के लिए और भी इसा 


w 


nade >>> ewe eee ae 


इसके सिवा देश के भी बहुत फायदा देताई। | 
लोगों का ध्यान आविष्कार करने की आर 
हाता है और देश का व्यापार भी उन्नत होता है 3 | 
स्थान में प्रदर्शनी होती है, वहाँ के लोगों का __ | 
बढ़.जाता है। इसलिए हमको चाहिए (कि 
समय पर भिन्न-भिन्न स्थानों में ऐसी प्रदर. 
लोगों को स्वदेशी का प्रेम सिखायें। यापर 
पुरस्कार देकर उत्साहित करना चाहिए | ब ere 
बहुत से भागों में ऐसी प्रदर्शनिया हो' | 
हमारे प्रान्त में -ऐसी कोई दशरन ती. सन्‌ 
बाद से नहीं हुई । हाल में प्रयागा | 
ही प्रदर्शनी हुई थी, जिसका TUT | 
ग्या | 


f 
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जहाँ बम्बई, लाहोर और सहारनपुर 
के व्यापारियों की दूकाने थीं] TRIER 
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[ प्रदशनी के उस अन्चल का दृश्य 


[ मदनी के बरपसदे, का, रय! गोती. गात. तुक, AIST 


कम्पनी और चर्ख की दूकाने ] 
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[ म्यूनिसिपल स्कूल. प्रयाग के चे के पण्डाल का इप. 
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सरस्वती 


३०० 


Lt 

इलाद्दाबाद-यूनीवसिंटी के प्रायः सब छात्रालयों में 
उपाधिवितरण के अवसर पर नाटक तथा अन्य उत्सव 
मनाये जाते हें । पर इस वर्षे हिन्दू-बोर्डिज्ञ । के 
छात्रों ने इस अवसर परं एक प्रद्शनी की। 
इसका उद्घाटन श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू ने किया 
ओर इसके प्रबन्ध की बड़ी प्रशंसा को | 

प्रदशनी का प्रबन्ध हिन्दू-बोर्डिज्ञ के बलरामपुर- 
हाल और बरामदे में किया गया था। महात्मा 
गान्धी, मालबीयजी, स्वर्गीय लालाजी तथा 


— eee “+--« 
Oe  U HG CIS CI DS I UY IS I CO 


दिल्‍ली अनाथालय का बेंड ] 
[ 


अन्य नेताओं के 'चित्रों से हाल सुसज्जित किया 
गया TI बंगाल, मद्रास, बम्बई, पंजाब, 
राजपूताना तथा भारत के अन्य सभी प्रान्तों से 
तरह-तरह की वस्तुएँ आई थीं। क़रीब क़रीब सभी 
दूकानों पर अच्छी बिक्री हुई । बजोई तथा आगले 
का शीशे का सामान, सहारनपुर का लकड़ी कां काम, 
बम्बई के चाँदी के बटन तथा लकड़ी की तसवीरें 
और द्यालबागा की चीज़ें बड़ी प्रशंसनीय थीं और 
` इन दूकानों में बिक्री भी खूब हुई:। . 
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[ भाग ३२ 


प्रदशनी के साथ साथ at me ak 
तरफ़ से AAT की कताई ओर कपड़ा Ng 
दिखलाया गया था यहाँ बादेली के तथा अन्य 
कई प्रकार के च्रे दिखलाये गये थे। ahs a 
गाना सुनने का भी अच्छा प्रवन्ध था। रेडियो 
बस्वई, कलकत्ता तथा दूर-दूर देशों का गाना सुना | 
गया था'। | 

प्रदशनी का पूरा प्रवन्ध हिन्दू-वोडिङ्ग-हाउस ३. 
छात्रों के ही हाथ में था ओर उन्होंने इसको बहुत मो 


रा: ay A 


— oe 
>.>. 2 -५---०---०---२--<०--०--२--७--०-- 
oe ee ee ee eo 


प्रकार से किया ga दूकानों पर छात्र ह 
भी थे और उन्होंने अच्छी KAN eat 
जनता ने बड़ी संख्या में आकर कार्यकत 
दूकानदारों का उत्साह बढ़ाया | जनतां 
से एक दिन केवल स्त्रियों के लिए नियत 
था। उस दिन का प्रबन्ध स्थानीय 
कालेज की अध्यापिकाओं तथा 
हाथ में था और उन्होंने उसे बह 


किया । 


TN 


| है, विद्यार्थीगण भविष्य में अपने ऐसे समयों 


XARA aX 


sv 


1 तारु चयन 


नहीं है जो भारत में न बन सकती हो। 
बही सदा कहलाता है | 


तरल तान किस तंत्री की हो, शारदीय सुषमा के समुद्य, 


हो किस सरस सुधा के सार। 


मतवाला हो जाता है जन, 
५ पाकर तेरा मधुर प्रसाद ॥ 
पूव पुण्य से जिसके ऊपर, 
देता है तू हाथ पसार। 


शीश मुकाता है संसोर 


-A if 


$ C EEEE L I en * +++ 
संस्कृति तो आज 
यदि आप इिन्दू-संस्कृति का सचा AST जानना चाहते हैं 
ae ही हमारे यहाँ से प्रकाशित 


सचित्र हिन्दी-महाभारत 


ee 


eo 


Te झा 
. में अपना नाम छिखा लीजिए। इससे झाप त. होगा कि इसके अनुशीळन 


हमारा महाभारत लाख 


हे 


म भारत में दिनांदिन इसका प्रचार बढ़ता जा रहा 


७ को मोहित कर लिया है । यह एक संग्रहणीय चीज़ है । विशेष विवरण विज्ञापन में देखिए 


eee 


७७८ 
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किस अज्ञात लोक की सुरभित, अकथनीय माना जाता है, Be 
कलियों के हो कोमल हार | = तीन लोक में रा शोय ॥ 
किस मदिरा की मादकता हो, वीरों.का भी गव खव सा, 
किस उन्मादी के उन्माद । हो जाता a तुमे निहार | 
विवश पाद-पदूमों में तरे, 


| poo x में 3 a 
| x दर्शनी से प्रयाग में स्वदेशी का अच्छा उसे देखने को. लालायित, 
Pre लागों के मालूम हागया कि ऐसी रहती निशि-दिन दृष्टि अपार ॥ 


शुद्ध स्वच्छ अति सरस सूष्टि में, 


2 आदि मनोरञ्जनें के साथ इस प्रद्शेनी अपनी रूप-सुधा से जिसको, 
अ होक्षपकारी कार्य करने को भी सचेष्ट होगे। . तू संतत नहलाता है॥ 
| --बिहारीलाल खन्ना प्राप्य नहीं कुछ भी रहता है, 
पाकर तुम-सा अनुपम रतन | 
७--सौन्दयः विश्व सुहृद बन जाता है वह, 


बिना किये ही प्रबल प्रयत्न II 


मानस के मोहक ara । 


॥ 


` कुंवर हिम्मंतसिंद साहिस्यरल्जन 


DD 


{ 


पके staat का मनोरञ्जन तो हाया 


से आपके 


साथ ही आपकी ज्ञान-बृद्धि भी होगी । सबसे बढकर छाज ह ते हाथी Hogs gate | 
“5 दा नरथक सना 5 । इसकी सरसता, सरलता और रेचकता ने हर 


Á 


| nm ` प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग. 


( 


Lar, 


Ly) 
« 2. 
ee 
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१--लाहे के जूते. 


8८ ठका ने सुना ही होगा कि चीन-देश में 
A बाल्य-काल से ही स्त्रियों के पैरों में .लेहे 
[पा के जूते डाल दिये जाते हैं। लोहे के 
am में बन्द होने के कारण पैरों 
S का प्राकृतिक विकास रुक जाता हे, पैर 
छोटे हो जाते. हैं। सभ्यता के प्रसार 
के अनुसार धीरे धीरे चीन से अब यह प्रथा उठ 
चली है । | 
परन्तु लाहे के जूतों की आवश्यकता NA) 
जर्मनी को मालूम होने लगी है । .कैदियों को 
अधिकार में रखने के लिए सारे संसार में we 
की हथकड़ियों का प्रयोग होता हे । Ina 
जमनी aka के:- स्थान में लोहे के जूते 
पहनाना चाहता है। इन जूतों के पहनने से 
रों को किसी प्रकार की हानि नहीं adik, 
इनको पहन कर .केदी भाग नहीं सकता। यदि 
चह प्रयत्न भी करे तो गिर पड़ता 21 जूतों में . 
ताले का भी प्रबन्ध रहता है, अतएव .केदी उन्हें 
स्वतन्त्रता से निकाल भी नहीं सकता । .केदियों 
को काबू में रखने की यह. नई युक्ति वास्तव में 
बड़ी उपयोगी हे | 


२-विचित्र गाही | 
डाक्टर हेलेन्ड और सेक्स वेलियर ये दो प्रसिद्ध जमन. 
हैं। पहला वायुओं को द्रवरूप में करनेवाला 


विशेषज्ञ है और दूसरा राकेट गाड़ियों का तैयार कहे f 
वाळा है। कुछ समय से ये दोनों व्यक्ति एक ऐशी | 
गाड़ी के तैयार करने में लगे हुए थे जो अन्य miða |! 
भिन्न हो और जिसके संचालन करने में भी एक ऐसे पहा | 
का उपयोग हो जिस पर वायुमंडल के ऊपरी हिस्से ३ 
नीचे तापक्रम का कोई असर न हो। संचेप में ये छ 
ऐसी गाड़ी तैयार कर रहे थे जो सफलता adi 
चंद्रमण्डल तक जा सके | i 
बहुत-सी परीक्षाओं के बाद इन्होंने दो पदायो प्र 
चुना--वेनजेन और द्रव ओपजन । ओषजन में TAT भे 


[चेलियर महोदय अपनी अस्निमयी गाड़ी मे] 


; 
amà की बड़ी भारी शक्ति है। यदि aca g 


ही उसमें डाळ द्‌ तो वह तीव्र pee ath 
जल जावेगा। इस द्वव ओषजन आर... 1g 
नलियों के द्वारा इन्होंने मोटर की पर्क | 
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i al दोनों में आग लग गई और ६ फुट लम्बी 
र आवाज के सहित निकली । इसके धक्के से 
५ "की यह धक्का २०० घोडं की शक्ति से अधिक 
i Ea परीक्षा में तो मोटर का लोहा ही पिघल 
| यर महोदय को दूसरी गाड़ी बनानी पड़ी । 
fan के प्रयोग में ३२ मील की गति से गाड़ी चल 


ai का अन्त होगया । परन्तु उसके इस प्रयोग से 
i slate amar कि गाड़ियां इस नये ढंग से चलाई 
ah कती ह! ; 


३-विज्ञापनबांज्ी की मशीन 


Ra दुनिया में चिज्ञापनबाज़ी का बड़ा ऊँचा 
mel पत्र-पत्रिकाये' विज्ञापनों से भरी रहती हैं। 


[सडक के पृष्ठ पर विज्ञापनबाज़ी] 


| हतु अकस्मात्‌ उसमें आग लग गई शौर मिस्टर 


द्वारा सड़क. पर लिखा गया था। तथा पानी के सूख जाने 


रंगविरंगे Ra अपनी रोचक शब्द-रचना से स्थान 
अपनी ओर vied रहते हैं। स्पेन में दग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विज्ञान की करामात 
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pe Sa RO 


एक व्यक्ति ने विज्ञापन बाने का 


x ; एक नया तरी 
ay निकाला है। z 


उसने एक मशीन बनाई है, at 


` आसानी से सड़क पर लुढ़काई जा सकती है। ag 


ज़मीन पर विज्ञापन छाप देती है। 


जपन पहले पहल इस 
aga के काय का देखकर सरकारी अफूसर बड़े चक्कर 
में पड़े। इन्हें अपने कानून लगाने की सूरी । एक 


कहने लगा कि भला इसे सड़क पर इस प्रकार विज्ञापन 
छापने का क्या अधिकार हे । परन्तु उस व्यक्ति ने इनकी 
बातों की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया । 

जेब लागों ने पास जाकर परीक्षा की तब उनके 
आश्चय का ठिकाना न रहा। वह विज्ञापन पानी के 


पर ग्रापही नष्ट हो जाता था। वास्तव में ळोगों का 
ध्यान आकषित करने की यह नवीन विधि बड़ी ही 
अनूठी है । 


४--रेडिये के चमत्कार 


रेडियो का जन्म हुए अभी अधिक 
समय नहीं हुआ है, परन्तु इतने अल्प 
काल में ही उसने संसार में आर्चयंज्ञनक 
परिवतैन कर. दिये। रेडियो के द्वारा 
ही .हम हज़ारों मील की दूरी पर बैठे 
हुए भाषण सुन सकते हैं, संगीत का 
“sre लूट सकते हैं और आवश्यक 
बातों के चित्र भी प्राप्त कर सकते हैं । 
जापान के एक सेना-नायक ने रेडियो 
का एक भयंकर काय के लिए उपयुक्त 
समझा और उसके द्वारा उसने समर-चेत्र 
में संहार करनेवाली मशीन के संचालन की 
विधि हूँ ढ़ निकाळी । यह मशीन रेडियो 
के द्वारा लगभग पाँच मील की गति से 
यात्रा करती di एक विशाल भयंकर 
मशीन का बिना किसी संचालक के एक 
स्थान पर आप से आप चला जाना AJ- 
करता है। उसका संचालक Hal 


३०४ 


ae OS ७-९ Oe Pa +, 


n के द्वारा इग्लेंड में करता, सारी सामग्री तो उसमें wa से 
रेडियो के रेडियो की लहर चाभियों पर असर डालती 


eo 
दूरी पर बैठा रहता हे । 


वायुयानों का सफल संचालन हुआ है! 


+ + + + किला णा क सपल स्स 


thn 
LA AA AAA LA + + + + ++ 


द्वारां इस प्रकार यन्त्नो का संचालन मामूली बात हो 
जायगी । रेडियो मशीन को कोई .शक्ति प्रदान नहीं 


| (रिडियो-जुख़ार यंत्र 


C-0. Ja 


रेडियो द्वारा चक्षने वाली तोप-गाड़ी] 


यंत्र चलने लगता है और निश्चित दिशा में अपना का 
कर दिखाता है। परन्तु इसका अभी maa 
नहीं हुआ है | 


दिखाते हैं । 
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ही रहती है। 
, रिते 


AA na 


= 


= 
sa 


~ -०- eee 


—— 


de ~~ en 


एक ओर हम रेडियो को ऐसा भयंकर काप क्त | 
देखते हैं ता दूसरी ओर रेडियो मनुष्य at 
से बचाने के काम में भी लाया जाता है। 
करने के लिए इसका उपयोग प्रारम्भ g 


लहरा का उस पर असर होने देते ‘a 
समय में उसके शरीर में विद्य त-बुखार i 
फैल जाता है और हानिकारक ue act] 
हैं। रेडियो की लहरें वही काण we al 
हैं जा कार्य इंजक्शन, वाष्प-स्तान | 


५--सच्चा पत्र 


qh तक पन्नो के द्वारा हम अपने हृदय के संदेश 
+ ल्द ही भेज सकते थे, परन्तु एक ada 
| ळा को यह बात 'वेज्ञानिक युग के लिए लज्जा- 
(कसी दिखी । उसने छोटे छोटे पोस्टकाड बना 


[आमोफोन पोस्ट are] 


इन पोस्टकार्डी पर ग्रामोफोन के रिकार्ड के समान 
आवाज़ को भी लिपिबद्ध वे कर सकते हैं और 
अपना चित्र भी उल पर उतरवा सकते हैं। आप 
“Sd आमोफोन की सशीन पर जाकर आपकी 


; ai ही आपके संदेश को सुन लेगा और चित्र-पट 
| ` " फेर सकेगा | 


विज्ञानं को करामात 
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३-+ईच्छित ऋतु ˆ 
बहुत दिन से पाश्चात्य मनुष्य की इच्छा थी कि वह 
इच्छित ऋतुएँ तैयार कर सके । सौभाग्य से छोटे रूप 
में अब यह सम्भव हो गया है। एक प्रकार की मशीन 


तैयार की गई हें जा घर में इच्छित ऋतुओं का संचार 


करती है। इसके द्वारा आप अपने कमरे में कभी 


ˆ [ऋतु-दायक मशीन] 
वसंत की बहार लूट सकते हैं, गमी की ऋतु में ठंड 
का अनुभव कर सकते हैं और ठंड की ऋतु में अपने 
कमरे के वायुमण्डल को गरम रख सकते. हैं। यहाँ 
तक किं वायुमंडल को आद और सूखा भी बना 
सकते हैं। कैसी अदूभुत बात है ? 


--नाथूराम शुक्ल 
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mare महिलाओं की घामिक भावना बड़ी 


1 adi धर्म के ही नाम पर चे 
è हैं, धर्म के ही नाम पर बेठती 
हैं और धर्म के ही नाम पर घर- 
गृहस्थी का सारा काम करती हैं। 
संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं 
है जिसका वे धर्म से सम्बन्ध न Agh gil कोई 


हिन्दू खी शारीर की शुद्धि तथा स्वास्थ्य की उन्नति की. 


इष्टि से स्नान नहीं करती है, किन्तु इसलिए करती 
है कि घामिक दृष्टि से स्नान करना अनिवाये है।. दातों की 
काफी सफाई हो या न हो, इसकी उसे विशेष चिन्ता नहीं । 
चह तो नीम की एक पतली-सी लकड़ी सुह में डाल कर 
घुमा लेने सें भी अपने एक विशेष कतेव्य से सुक्त हो 
जाती है। इसके ade ब्रश या मञ्जन से दांतों को 
रगड़ रगड़ कर साफ़ करने पर भी aga किये बिना उसे 
सन्तोष नहीं होता, क्योंकि हमारे प्रातःकृत्य में इस तरह 
का विधान नहीं है । परन्तु क्या. यह व्यवस्था उपयोगी है ? 

Raama में विवाह तथा 'अन्याऱ्य उस्सवों के समय 
बहुत-सा ऐसा कमैकाण्ड प्रचलित है जिसका प्रत्यच-रूप 
से ara से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई पड़ता, पद्धतियों में 
भी उसका उल्लेख नहीं है, परन्तु उसका होना अनिवाय 
हे । उस कर्मकाण्ड के कराने में प्रायः पुरोहित महाराज 
के भी छक्के छूट जाते हैं। उस समय प्रधान आचाय का 


पदु पास-पड़ास की बड़ी-बूढ़ी HAL के, ही. Aoki By RAY प्राप्तकी। है | ) 


ऐसा कर्मकाण्ड सुधारवादी gaat की दृष्टि में निर | 
एवं त्याज्य चाहे अले ही हो, किन्तु महिला-समाज | 


[ कुमारी pulas यु l e q 
ढाका यूनिवसिटी से आप ने 


| दह्या २ ] [र ~ Yos 
+++ ++ 


प्रति लेशमात्र भी अवहेलना सह्य नहीं है। है, ait त्यो आचार-अनुष्ठान के प्रति चे प्रायः 

3 दधति में जरा भी हेर-फेर हुआ । कि सानो सारा जा रहे हैं। काम-काज की Ei se EE is 
Pare चौपट हागया, शास्त्रीय पद्धति का चाहे भत्ते आदि अनिवाय कामों के लिए भी समय कमा = 
| के साथ अनुसरण किया गया हो । परन्तु saaa ger के. लिए कठिन हा जाता है। ऐसी 


ia 


| हे aa PRRs “I 
| at गृहलद्विमर्या इस वात की ओर ध्यान नहीं देतीं। दशा में जिन बातों से उसके दैनिक जीवन का Seas 


a ME MI RS ES SES ES CO HD CS ME CS CS CS CS COS CS CS SS ES Cp SO -» 


A Oe eee CS UO CHS LL LX CES ES CES CES CE SEIS CES CE CES EOS CS CS CES CS 


[ कोचीन के प्रज्ञाहितेषी सहाराज की महारानी श्रीमती वी० Ho gagal नथियारस्सा ] 


AU, घत.नियम तथा मनि गदि की नहीं इनके पीछे समय नष्ट करना उसे असह्य हो जाता 
fea. दुर-तीथे अ , 
का ही झुकाव अधिक है। व्यावहारिक a, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बिस्तर छोड़ने से पहले 


. OO की क्रियाशीलता ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही ही ard की किताबों के पन्ने उलदने ळगते हैं, बाबू लोग 
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भी great का ढेर लादे बिना आफिस से पैर नहीं उठा 
पाते, उनके उलटने-पलटने में ही सुबह-शाम का उनका 
सारा समय बीत जाता है। सुअक्किल लोग तो रात-दिन 
वकीलों की खोपड़ी चाटते ही रहते हैं । शायद अपने सुकृ- 
इमों के ही सम्बन्ध में वे रात में स्वप्न भी देखते हों। 
इन बेचारों को इतनी gaa कहाँ कि सवेरा होते ही धोती- 
लेटा लेकर गङ्गाजी के तट तक जायं। परन्तु feat 
को ये सब झट नहीं रहते । सुबह-शाम भोजन बना 
कर ही वे समस्त दिन के काम से प्रायः छुट्टी ले लेती 
हैं। जिनकी आधिक अवस्था ज़रा अच्छी हुईं वे Mz- 
दस रुपये मासिक व्यय करके इस जंजाळ से भी छुट्टी ले 
लेती हैं। फिर चाहे, घूम कर गठ्ठा नहायें या बरामदे 
में बेठ कर ताश-शतरंज खेले, उन्हें पूछनेवाला कोई 
नहीं रहता। घर में यदि कोई उपद्रवी बच्चा हुआ तो 
वह कभी कभी इनकी शान्ति सें बाधा पहुचाता अवश्य 
है, किन्तु दो-एक चपत खाकर वह. भी शान्त हे 


` जाता हे ।. 


गृह-प्रबन्ध में हिन्दू-महिल्वायं भाग लेती अवश्य हैं, 
किन्तु उसमें भी उनका कोई विशेष उत्तरदायित्व नहीं 
रहता। आवश्यक aga की सूची बनाने में 'ही उनके 
कतेश्य की बहुत कुछ इतिश्री हो जाती हे । उन वस्तुओं के 


संग्रह का भार ग्रृहस्वामी पर ही पड़ता है। इस प्रकार 


Ged होने से पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक वे अपनी 
प्रवृत्ति के अनुसार धर्म-चिन्ता और मनारक्षन आसानी 
से कर पाती हैं । 

र हिन्दू-मसहिलाओं--विशेषतंः प्राचीन प्रथा की 
महिलाओं के मनोर्षन का प्रधान साधन हैं तीर्थ-यात्रा 
और aa मेले । ऐसे मेळों में ही आंख खेलकर वे सारी 
चीज़ देख पाती हैं । वहीं जाकर चे तरह तरह के आदमी 
भी देख पाती हैं | इन मेलो और तीथों के अतिरिक्त बाह्य दृश्य 
देखने का उन्हें प्रायः और कहीं अवसर .नहों मिलता | 


इस प्रकार यदि इन det का सदुपयोग किया जाय तो 


इनसे बहुत कुछ शिक्षा मिल सकती है । किन्तु खेद है 
कि हमारी महिळाओं में अभी वह शक्ति नहीं हे । चित्र- 


विचित्र के इरय और भिन्न-भिन्न Setu पर आकृति. पा सलत] AKA में विचार करता 


सरस्वती 


के मनुष्यों को देखकर चे थोड़ा-बहुत मनोरञ्जन चाह | 
भले ही aia, किन्तु उन्हें विवेचनात्मक दृष्टि से देखने | 
योग्यता उनमें नहीं होती । यही कारण है कि ail | 
कुछ लाभ नहीं उठा पातीं | - 

परन्तु तीर्थो या अन्य धार्मिक स्थानों में Rerata 
इसी विचार से नहीं जाती। चहा तो वह aih | 


ay > 
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[ कुमारी मधुरा रामराव नादकर्णी | d 
९ gaa 3 
( आपको बस्बद्दे यूनीवरि. थी नो | 


अवसर पर 'वायसराय सिल्वर मेड 
सिल्वर मेडल? दिया गया है ! आप 
कालेज की हैं । ) . | 

fat) 


भावना से ही प्रेरित होकर .जाती है Lisa) m 
विश्वास है, और यह विश्‍वास आज के ga | 


बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा ae । 
से माक मिलता है। यहाँ हम इस विश्व au | 


सुन्दरदास मेदिस 


किन्तु प्रत्यक्षरूप में तीर्थां में विशेषतः मेले के 
पका अपमान ही हुआ करता है। कितने 
कं या धार्मिक स्थान ते वश्चुकता के अड्डे-से हो 
| ३ ह, जहा बड़े बड़े पंडे-पुजारी और साधू-महन्त तक 
| कमला को अपमानित करने की ताक में रहते हैं। 
PTE कर या किसी अन्य कारण से यदि कोई at 
quad फॅस गई तब फिर उसका उद्धार प्रायः 
। [gma हो जाता है। घर के कड़े पदें में बन्द 
| |. हते महिलाओं में इतना सत्साहस भी नहीं रह गया 
| (#ि न हुराचारियों का वे वीरता के साथ सामना कर 
laa अपना. मागं स्वयं खोज लें। 
| gat गर्भवती तथा आसन्नप्रसवा महिलाएं भी 
| | मेहना में जाती हैं। उनके हृदय में are का 
| होम इतना प्रबल होता हे कि वे अपने या अपनी सन्तान 
| eer और शरीर की ओर ध्यान तक नहीं देतीं । 
| एके इस कृत्य दा परिणाम कभी कभी ता बहुत ही भय- 
| ikem करता हे । बड़े सेलों में छोटे छोटे बच्चों का 
| lam तो पक साधारण-सी बात है। क्या ही अच्छा 
| thats इन सब eat से बचकर घर पर ही ad- 
|स किया करें । धार्मिक भावना को cg करने तथा 
शा के उत्कपे का अच्छा साधन है धामिक अन्थां का 
| (RO धोर सिद्ध-भिन्न विषयों का ज्ञान-सञ्चुय । हमारी 
भह महिलायें यदि इस ओर विशेष रूप से दृत्तचित्त 
ति वे अपना भी सुधार कर सकंगी, साथ ही देश का 
ससे बड़ा उपकार होगा | 
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हमारे तीर्थ और धार्मिक मेले अब वैसे शुद्ध नहीं 
रहे जहाँ जाकर मनुष्य अपनी धार्मिक उन्नति कर सके। 
इनकी महत्ता घटने का प्रधान कारण है आने-जाने की 
सुगमता । जब से भारत में रेलो का विस्तार हुआ है 
और थोड़ा ही सा घन और समय का व्यय करके लोग 
आसानी से सिन्न-भिन्न स्थानों की सैर करने लगे हैं, तब 
से इन तीर्थो का उपयोग बहुत-से लोग सैर-सपाटे के लिए 
भी करने छगे। प्राचीन काल में जब महीने पैद्ल चल 
कर ळोग किसी fe स्थान पर पहुंच पाते थे तब 
केवल वे ही ळोग चाहे खी हों या पुरुष--घर से पैर निका- 
लने का साहस करते थे जो अपने उद्देश में दृढ़ होते 
थे। इस प्रकार चुने ही चुने आदमी तीर्या' में पहुंचते 
थे, और रास्ते भर एक दूसरों से मिलने-जुलने और भावों 
का आदान-प्रदान करने के कारण वे लोग बहुत कुछ 
ज्ञान-वृद्धि भी कर लिया करते थे। साथ ही उनके विचार 
भी परिपक्क हो जाते थे। उन अनुभवी तथा छुन के 
qe जिज्ञासुओं के सामने पाखण्डी और Aya पंडे- 
पुजारियों और महन्तों के पाव नहीं अडू पाते थे) उस 
समय तो केवल वे ही प्रतिष्ठा ग्राप्त कर पाते ये जिनमें 
वास्तव में कुछ तत्त्व होता था, सांथ ही उनका आचार- 
विचार भी शद्ध होता था। ट 

क्या हमारा खी-समाज इन कुछ बातों की ओर ध्यान 
देने की कृपा करेगा ? 


--गज्ञाप्रसाद वर्मा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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१--अरब और भारत के सम्बन्ध--संयुक्त-प्रान्त तथा भारत-सम्बन्धी उनके यात्रा-चिवरणों का भी विस्तार | 
की “हिन्दुस्तानी uted? ने अब तक कई बड़ी उपयोगी के साथ उल्लेख किया गया है । इस पुस्तक से तत्कालीन | 
पुस्तकं प्रकाशित की हैं । हाल में उसने “अरव और भारत के भारत के विश्वसनीय इतिहास के एक विशेष भ्रंश झा | 
सम्त्रन्ध' नाम की हिन्दी में एक महत्त्वपूणे' पुस्तक बहुत कुछ ज्ञान हा जाता हे । इतिहास के प्रेमी प्न | 
प्रकाशित की है। उदू के प्रसिद्ध विठ्ठान्‌ -मौलाना के लिए तो पुस्तक उपयोगी है ही, इतर जनों का भी | 
सैयद सुलेमान नदवी ने एकेडेमी के भवन में सन्‌ १३२३ इससे काफी मनोरञ्जन हो सकता तथा उनकी ज्ञाननृद्वि | 
के माचे में उपयुक्त विषय पर रावेषणापूणं व्याख्यान पढ़े हो सकती है। हिन्दी के भेसी पाठकों को इस पुस्तक पे 
Qi वही उदू में घुस्तकाकार प्रकाशित हुए। उस लाभ उठाना चाहिए | इसका agag दाबू रामचल 
उदू -पुस्तक का यह हिन्दी-भाषान्तर है I चर्मा ने किया है । अनुवाद aga सुन्दर है। इस नितः | 

यह पुस्तक उपयोगी ही नहीं, सामयिक भी है । दधी पुस्तक की पृष्ट-संख्या ३३० और मूल्य ४) है। | 
अरबी तथा फारसी के अनेक दुल्भ ग्रन्थों का विवेचना- पत्ता--हिन्दुस्तानी एकेडेसी, Yo पी०, इलाहाबाद है। . 


पूर्ण अध्ययन करके इसकी रचना हुई है। मुसलमानों के E 
भारत-विजय के पहले भारत से झुसलमानों का जो विज्ञान-परिषद्‌ प्रयाग को ४ नवीन पुरी | 


व्यावसायिक, विद्या-सम्बन्धी एवं घामिक सम्बन्ध कायम (१) कार्बनिक रखायन--लेखक “| 
था उस सबका विश्वसनीय ग्रमाणों के आधार पर इस प्रकाशा, सूरय Ry ; À 
व्याख्यान-सङ्गह में अलग-अलग प्रकरणों सें ब्योरेवार . (२) वैज्ञानिक परिमाण-षेखक युत वि 1 
वर्णन किया गया है। इसके पढ़ने से प्रकट होता है कि करण सेठी तथा सत्यप्रकाश, मूल्य WY) at li 
भारत-विजय के पहले से ही gasai का भारत (३) वैज्ञानिक परिभाषा--लेखक at | 
से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। सिन्ध से लेकर प्रकाश, मूल्य ॥ ) at fi 
ट्रावनकोर तक ay के किनारे किनारे उनकी अनेक (४) साधारण रखायन--लेखक आ पं 
बस्तियां कायम हो गई थीं, जहाँ चे मस्जिदें निर्माण प्रकाश, मुल्य RI) भाग मे h 
करके अपने ढङ्ग से धर्म-कम करने को सर्वथा स्वतन्त्र रसायन-शाख्र के प्रायः वो बड़े 2 aa! h 


थे। यही नहीं, उनका उन उन स्थानों के राजाओं जाते हैं mena रसायन तथा अनाज age 
तथा राजकर्मचारियों से सदूभाव था। इन सब इन्हीं दोनों अंगों पर do १. तथा नै" | पह 
बातों का सप्रमाण विवरण इस पुस्तक में किया गया है। ` विज्ञान-परिषद्‌ ने हाल में ही प्रकाशित की at 


Sal के अन्तिम संकरण से इन्‌ मुसलमान यात्रियों, का गे Diy RUE a क्रमशः af os ; et | 


हार ] 


ग्ब पुस्तकरूप से प्रकाशित किये गये हैं। 
£ , ३ हिन्दी-साहित्य की जो सेवा गत सोलह वर्षो 
१ है. उसके लिए हिन्दी-संसार विज्ञान-परिपद का 
उ णी रहेगा 'विज्ञान' में अनेक ग्रन्थ भरे पडे 
॥। at से अब तक प्रायः २० अन्थ पुस्तक रूप a 
ara हो gè हैं। wel में से ये ऊपर के चार 
| २-कार्वनिक रखाथन--इस पुस्तक में डवल 
lani साइज़ के १३६--६ ge हैं। प्रतिपाद्य 


EA 


ca 


laima की इंटर मीडियेट परीक्षा के लिए जितने 
mis रसायन के ज्ञान की आवश्यकता है, उतने 
jaa समावेश इल geass में है । 


Jak रीडर” बनाया था । उस पद्‌ पर रहते हुए 
३ (raga छात्रवृत्ति पाते हुए आपने इस ग्रन्थ का 
- (ata कर यूनिवर्सिटी को भेंट किया है। कुछ वष हुए 
| शालिग्राम भागव ने भी चुस्बकशाख की रचना 
| सम्बन्ध की थी । 

TENS रसायन पर अभी तक हिन्दी में कोइ ग्रन्थ 


e 


Ka प्रचलित अँगरेज़ी की gaat के ढंग पर लिखी 
ti परन्तु उसमें छापने में कुछ असावधानी की 
xt आंगारिक रसायन के अन्थों में संगठनसूत्रों 
a महत्व हे। विशेषतः बन्दः्ंखल्ला (closed 
५.) के यौगिकों के लिए कुछ छोटे छोटे ब्लाक 
| 3g जाते तो अधिक अच्छा था। खुली श्खळा 
व्या भी कई स्थानों पर गाल्तिर्या हो गई हैं । 
a ha यदि कह प्रकार के टाइपों का ठीक तरह से प्रयोग 

| विषय के समझने में सुरामता होती । यौगिकों 
a व्या सूत्र किसी भिन्न टाइप में रखने से विषय 


oi 
alte हो जाता। पुस्तक की भाषा में भी यदि 
TTi 


Ani ar 


' 
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किया जाता तो अधिक सरळ भौर 
सकती थी। 


पुस्तक-परिचय 


ee na 


jie meres या कावंनिक रसायन है।। भारतीय 


शरयाग-विश्वविद्याळय ने श्री सत्यप्रकाश को “ota 


३११ 


Mn SEA al 


पारिभाषिक शब्दों तक a] 
गई है । शब्दां की सूची पुस्तक के अन्त में दी 


३--वैज्ञानिक परिमाण--विज्ञान के पठन-पाठन 
में ऐसे अनेक परिमाणों की पग-पग पर आवश्यकता पड़ती 
रहती है जिनको स्वयस्‌ उसी समय, गणना अथवा 
प्रयोग-द्वारा निकालना कठिन हो जाता है। गणना 
अथवा प्रयोग करने में एक ते समय बहुत ळगता हे, 
दूसरे सबको समान सुविधा तथा सामग्री नहीं जुटती । 
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे परिमाण हैं जो वैज्ञानिकों ने बड़ी 
मेहनत से वर्षों में निकाले हैं | अतएव Barat में 
परिमाण-सूचियों के ग्रन्थ बनाये गये हैं, जिनमें साधारण . 
तथा काम में आनेचाले सभी परिमाण दिये रहते हैं। 
हिन्दी में भी इस प्रकार के ग्रन्थ का प्रकाशित हो 
जाना बड़े सौभाग्य का विषय है। वैज्ञानिक लाग ही | 
नहीं, बरन जितने कारीगरपेशे के लोग हैं-मिख्रो, 
सुनार, बिजलीवाले, इंजीनियर, लोहार आदि सभी 
को इस पुस्तक से ळाभ पहुंच सकता है। ज्यों ज्यों 
इनकी जानकारी बढ़ती जायगी, त्यों त्यों ये अपने अपने 
कामों सें अधिक सफळ होंगे और तभी ये प्रस्तुत अन्ध 
के मूल्य को RART | 
४--वैज्ञानिक परिभाषा विज्ञान’ प्रायः १६ 
aq से प्रकाशित हो रहा है। इस दीघ समय में सैकड़ों 
वैज्ञानिक विषयों पर हज़ारों लेख उसमें छप चुके हैं । उन 
लेखों में अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। 
उन्हीं पारिभाषिक्र . शब्दों का यह उपयोगी संग्रह अब 
पुस्तकरूप से प्रकाशित हो गया है | 
इसमें शरीर-विज्ञान, वनस्पति-शाख, रसायन-शाखर, 
' और भौतिक विज्ञान के पारिभाषिक Smt शब्द और 
उनका हिन्दी-अलुवाद दिया गया है । पुस्तक बड़ी उप- 
योगी है । यदि पन्नों के सम्पादक महोदय इन्हीं शब्दों का 
प्रयोग छेखकों-द्वारा कराने wa तो एक बड़ी कठिन 
समस्या इल हो जाय | ड 
५--साधारण रसोयन--अनाज्ञारक रसायन का 
यह न्थ है । यह भारतीय विश्वविद्यालयों के इन्टर- 
मीडियेट के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है । श्री सत्यप्रकाशजी 
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. ने इस अन्थ की रचना कर प्रायः २९ वषे बाद इस 
विषय को हिन्दी-संसार के सामने war! श्रीयुत महेश- 
चरण सिनहा के अन्थ के बाद यही दूसरा मन्ध हिन्दी- 
सें लिखा गया है। आशा है कि इससे हिन्दी के पांठक 
लाभ उठाये | | : 
--गोपालस्वरूप भागव, एम० एस-सी० 
६-ँंग्लंड का सरल इतिहास (पूर्वांद)--लेखक 
श्रीयुत सुरलीधर बी० ए०, प्रकाशक दी युनाइटेड प्रेस, 
लिमिटेड, भागलपुर हैं। - प्रष्ट-संख्या २०६ और मूल्य 
12) है। ; Fo 
,. भारतीय विश्वविद्यालयों ने जब से मातृभाषा के द्वारा 
हाईस्कूलों में. इतिहास, भूगोल आदि की शिक्षा देने का 
नियम स्वीकार कर लिया है तब-से हिन्दी में भी. इन 
विषयों की उत्तमोत्तम पुस्तक . प्रकाशित होने लगी हैं। 
स्कूलों के चिद्याथियों के ही उपयोग के लिए यह पुस्तक 
भी प्रकाशित हुई है। इसमें Saat इतिहास के प्रार- 
म्भिक काल से लेकर रानी पुलिज्ञाबेथ के समय तक 
का हाल सरल भाषां. में. लिखा. गया है । पुस्तक 
उपयोगी है । | 
७--निबन्धावल्ली--लेखक और प्रकाशक श्रीयुत 
धर्मांनन्द॒ पन्त, पन्त ब्रादसे एंड कम्पनी, नैनीताल हैं । 
पृष्ट-संख्या ५३ और मूल्य॥) है।' ` 
यह पुस्तक विद्यार्थियों के काम की है। इसमें 
agma, समय, शिक्षा, आज्ञा-पाल्न, साहस, सहानु- 
सूति; जीवन-संग्राम, सत्य, रहन-सहन तथा समाज आदि 
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(भाग ३३ | 
विषयों पर छोटे छोटे दस निबन्धों का हम ही + | 
है । सभी निवन्ध सरल तथा शुद्ध भाषा Te 
हैं। इनके द्वारा छुठी-सातवीं कक्षाओं के विद्यार्थी 3 | 
सम्बन्धी ज्ञान बढ़ाने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं ` 
८-सन्दर्भ-सज़री--लेखक थोर प्रकाशक 
नित्यगोपाल शसां, विद्याविनाद, सस्कृताध्यापक, विको. | 
रिया-कालेज, कूचविहार हैं। geken ye भर र 
-) Bi | 
यह gram संस्कृत में है। लेखक महोदय ने a 
आधुनिक प्रथा की एक रीडर का रूप दिया है। इव. | 
agan, रामायणी कथा, भारतकथासंद्षेप;, दरश | 
aRag, भीऽमचरिठस्‌, युघिष्टिरकथा, adam, 
लच्मणचरितस्‌, agan, 
विद्यासागर चरितम्‌, आशुतोपमाहात्म्यम्‌, वीरवरचरितम्‌, | 
देशबन्धुचित्तरञ्जनमहिमा तथा जन्मभूमिवन्दनम्‌ ग्राहि | 
विषयों पर: गद्य तथा - पद्यमय छोटे छोटे पाठ हैं। | 
सभी पाठ सरल, बोधगस्य तथा शिक्षाप्रद हैं। प्रे 
पाठ के अन्त में आपने टिप्पणी भी दे दी है, जो प्रारमिक | 
विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। अंगर स | 
के नवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थी ता इससे लाम गा | 
ही सकते हैं, साथ ही यह संस्कृत की प्रथमा परशा 
विद्याथियों के भी काम की है । परन् इसमें 'चहि | 
ही बाहुल्य है । यदि इसमें कुछ अन्य दिप | 
समावेश किया गया हाता तो यह और भी lid | 
योगी ह गई होती । 
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१--चीन में जेल-सुधार 


ह-युद्ध के कारण यद्यपि चीन की अवस्था 
अभी अले प्रकार व्यवस्थित नहीं हो 
पाई है, तो भी वहाँ की राष्ट्रीय 
सरकार धैय-पूर्वक अपने निश्चय पर 
इढ़ है। एक ओर वह अपने विरोधी 
E ग्रह-युद्ध के सूत्र-धारों का सशस्त्र 
mia करने में aan है तो दूसरी ओर राष्ट्र के निमांण- 
श्रम मी दत्त-चित्त है । अपने अधिकृत विस्तृत प्रदेशों में 
ग्र शान्ति ओर व्यवस्था स्थापित करने में बहुत कुछ 
[aang हो गई है। इसी से संसार के प्रायः सभी 
WUE उससे समवेदना रखते हैं, साथ ही व्याव- 
कि रुप में उसकी समय समय पर सहायता भी करते 
Wel यही कारण है कि आज नानकिंग की सरकार 


[Rt हुईं नये नये सुधार जारी करने में कृतकायं 
Re इस सम्बन्ध की उसकी सारी कारेवाइयों का 
ON यथासमय स॒माचार-पन्नों में प्रकाशित शोता 
` | ९। हाळ में उसके जेल-सम्बन्धी सुधार के सत्‌ 
| भ विवरण amanat में छुपा है । इस सम्बन्ध 
. | पक चिग यूयेन ने हाल में खन्दुन में एक बड़ा aa- 
Rn भाख्थान किया है। अध्यापक महोदय पेकिंग के 
i मिशनरी विश्वविद्यालय में समाज-शाख के अध्यापक 
; शो O वास्तविक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
| Ns जाकर बन्दीजीवन तक व्यतीत किया है | 
1 ty के सुधार के सम्बन्ध में आपने कहा है-- 
भि ales के आरस्भ में वाशिंग्टन के जेल-सुधार- 
a, चीन के दो प्रतिनिधि गये थे। उन्होंने 

1 ry 


AEE FE 


ति cain कैशेक के नेतृत्व में सभी विक्ञ-बाधाओं को | 


अमरीका तथा योरप के dat की स्थिति देखकर जो 
रिपोट ret के बाद दी उसी के कारण चीन में इस 
विचार ने जड़ जमाई कि जेल ऐसे होने चाहिए जहाँ 
कदी केवल सुरक्षित रक्खे ही न जा सके, बरन उनका 
सुधार भी किया जा सके। इसके बाद तुरन्त चीन में 
जेल-सुधार-आन्दोलन आरम्भ हुआ और विभिन्न स्थानों 
में ७६ नये जेल बनाये गये । इन जेलों का नाम पहले 
माडल जेल WET गया, पर बाद में अनुभव हुआ कि | 
कोई जेल माडल नहीं हा सकता, कारण विचारों की ( 
प्रगति के साथ साध sat में भी बराबर सुधार करने की 
आवश्यकता Tem | ग्रृह-युद्ध समास हो जाने के बाद 
इन नये dai के निरीक्षण के लिए पथक्‌ जेल-विभाग 
बनाया गया और ६ मास के बाद राष्ट्रीय जेल-कांग्रेस की 
गई जो बड़ी सफळ रही | 

“इन जेलो के लिए प्रायः वैसे ही नियम बनाये गये 
जैसे अन्य देशों के जेलों में हैं । प्रत्येक जेल में, फिर 
वह कितना ही छोटा क्यों न हा, एक डाक्टर के रहने की 
व्यवस्था थी। इसके कामों में एक यह भी था कि वह 
कैदियों को मिल्ननेवाले भोजन की देखभाल करे | २० वष 
से कम उम्र के .केदियों को प्रतिदिन दो घंटे पढ़ाने का प्रबन्ध 
था । चीन के विभिन्न sal के प्रतिनिघियोंद्वारा विभिन्न 
घ्मावलस्त्री .कैदियों को धामिक शिक्षा दिलाने की व्यवस्था 
की गई । प्रति रविवार को कोई भी अधिकारी व्यक्ति 
कैदियों को घामिंक शिक्षा देने के लिए झा सकंता था। 
पीछे इन धर्मशिक्षकों की संख्या इतनी अधिक होने लगी 
कि केवल रविवार को सबको मौका नहीं. मिल सकता 
था और उनके लिए दूसरे दिन निश्चित करने पड़ते थे। 

(बहुत से जेलखानो में .केदियों को मजदूरी भी दी 
ज्ञाती है। Sat का. भोजन वैसा ही होता है जैसा 
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साधारण लोग बाहर पाते हैं। ,और aga कम .केदी 


भागने की कोशिश करते हैं । . प्रायः केदी जाड़े के दिनों . 


में छूटने से बहुत घबराते हैं। पेकिन के बहुत से 
आदमी तो रोज़ी कमाना बहुत सुरिकल देखकर जाड़ों में 
जेल में आ जाते हैं । 

“ख्यो के जेळख़ानों का सारा प्रबन्ध खी कर्मचारियों के 
हाथ में रहता है और स्त्री .कैदियों को बहुत योड़ा काम 
करना पड़ता है। feat को पुरुषों की अपेक्षा बहुत 
अधिक छूट मिळती है, जब संभव होता है वे छोड़ दी 
जाती हैं ।? क 

बड़े बड़े अपराधों के सम्बन्ध में चीन का क्या दण्ड- 
विधान है, इसका भी अध्यापक महोदय ने अपने भाषण 
में उल्लेख किया है आप कहते हैं-- 

वहाँ लागों को प्रायः फाँसी नहीं दी जाती । यदि 
कोई अपने माता पिता का खून करता है तो वह ज़रूर 
फासी पाता हे बशते कि यह साबित न हो जाय कि 
इत्या करने के समय वह पागल था। . खून के साथ 
जब चोरी भी की जाती हे तब कभी-कभी अपराधी को 
फासी दीं जाती है। अन्यथा खून करने पर आजन्म 
कारावास की सज्ञा दीजाती है, जिसका अर्थ १० वष की 
कैद हाता है। इसके बाद ,केदी छोड़ दिया जाता हे | 
आजन्म .केद की सज़ा पानेवालां को अच्छे चाल- 
चलन के लिए अकसर छूट भी दी जाती हे--आधी सज़ा 
समास होते होते वह छूट जाता है । 

भगवान्‌ करे, चीन का राष्ट्र इसी प्रकार उत्तरोत्तर 
उन्नति करे और उसके गोरव की वृद्धि हा । 


२--रूस को बिभीषिका 

इसी अङ्क में waa “रूस की aAA- 
शीषंक एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें रूस की 
बोल्शेचिक सरकार के पञ्च वार्षिक कायक्रम का उल्लेख 
हुआ है। उसके इस कायक्रम से वहाँ के प्रजा-जन set 
तक सन्तुष्ट हैं, यह बात तो अधिकार-पूर्वक नहीं कही 
जा सकती हे, किन्तु मास्का में जो षड्यन्त्र का सुकृद्दमा 
अमी उस दिन समाप्त हुआ है और जिसके निर्णय के 
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उसे अधिकारच्युत कर नई लोकप्रिय 


क्रम के अनुसार वे भारत में अधमे का राज्य 


अनुसार कतिपय . प्रोफेसरो तथा इंजीनियरों 
मार देने तथा आजन्म कारावद्ध करने की Tar Acs a | 
उसका विवरण पढ़ने से प्रकट होता है कि सा it 
रूसी सरकार से सन्तुष्ट नहीं हैं और उ | 


S R 
नम से एक ह | 
करना चाहता है । चाहे जो हो, ata रही य i 
क्रान्ति की सरकार है और उसका जीवन क्रान्ति काजी 8 
Bi यही कारण है कि न तो वह रूस में aang |. 
सकी ओर न रूख के दाहर किसी अन्य देश में। इसे Ia 
लोकप्रिय न होने का सूळकारण है इसकी am |: 
क्रान्ति की भावना । क्योंकि वाल्शेविकों ने जो कुष भर 
देश में किया है बही ये लेलार के अन्य देशों में मी हेत , 
देखना चाहते हैं । यही नहीं, इसके लिए वे तरह तह |. 
के पड्यन्त्र करते रहते हैं और उनका यह का | 


सवेथा निन्य है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अब क पर 


नहीं हुआ । इतना ज़रूर हुआ कि eat में अशान्ति का है 
सूत्रपात हुआ | इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण चीन RI 
वहाँ इनके षड्यन्त्रों से जो मारकाट मच गई थी तवा || 
इस समय भी मची हुई है उससे चीन की अपार हार | 
हुई है। परन्तु रूस के बोल्शेविकों को इसकी पसा | 
नहीं । वे तो एक चीन क्या, एशिया के समी देशम | 
नहीं संसार अर में अपने यहाँ की सी क्रान्ति मचवाबा || 
चाहते हैं। हमारे भारत के लिए भी उनका एकी | 


क्रम अलग ही बना हुआ बताया जाता है। इसका" | 
कायम क | 


चाना चाहते हैं । इसके sgan जातिपाति ता “Ik 
सम्बन्धी अधिकार तोड़ दिये जायेगे, सबकी aad 
हड्प ली जायगी, ज़मींदारो तथा राजे, म | 
रहने पायेंगे, मठ-मन्दिर तोड़ दिये जायेंगे ain 5 atl 
क्या क्या न किया जायगा। ही afi |. 
सम्बन्धी क्रान्ति की योजना भारत को 

देने का वादा करती है। KI प्राण | 
उन्हें दूर ही से नमस्कार करेगा । इल भावी ih 
से भारत पहले से ही सावधान है | । 


a 


|e] 


| १-गौलाना मुहम्मद अली का देहावसान 
मानो के प्रसिद्ध नेता मोलाना मुहम्मद अली 
ai? जनवरी को देहान्त हो गया। आप 
arma के प्रतिनिधि होकर लन्दन गये 
|, आपकी सत्यु से आरत का एक तेजस्वी नेता उठ 
द्वा भाप कहर सुसलमान होते हुए भी एक खरे राष्ट्र 
को नेता थे । जहाँ आपने सुसलमानों के जगाने का 
|. क्रिया, वहाँ आपने देश की भी पूरी सेवा की है। 
late वाग्मी श्रौर प्रखर लेखक थे । आपकी ae 
काकी वास्तव में चति हुई है । 
| wert मुहम्मद अली का जन्म सन्‌ १८७३ में 
Ta शेशवावस्था में ही आप पितृह्दीन हो गये | 
मरस्य आपके बड़े भाई मौलाना शौकत अली भी 
पिते वप केथे। इसलिए उनके ल़ालन-पालन का 
[nan सुप्रसिद्ध मा बी अस्मा पर पड़ा । प्रारम्भिक 
| प्राप्त करने के पश्चात्‌ मुहम्मद अली अलीगढ़ के 
Ra कालेज में पढ़ने का भेज दिये गये। इसके 
त्‌ भाप इग्लेंड की आक्सफोड-यूनीवसिटी में भर्ती 
[सन्‌ १८३८ से सन्‌ १६०५ तक शिक्षा पाते रहे। 
Te सी० एस० की परीक्षा में आप अनुत्तीण रहे | 
' भारत में ळोटने पर मौळाना मुहम्मद अली रामपुर- 
भित के चीफ एजुकेशनल अफसर नियुक्त हुए और 
भा के वाद बड़ौदा-राज्य में अफीम-विभाग के उच्च 
भेरी हो गये। आपने वह १६०४ से १६१० 
PAR की। gaa बाद aq १६११ में आप 


पिक 


५, कि सत्र में अवतीण हुए और कलकतते से 'काम 


Law at आ” 29 ai DA af al al ow & 


A. at 
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आ के हारा आपने मुसलमानों की बड़ी सेवा की | 
Wie महायुद्ध छिड़ car तब मौलाना के SF 
लेख गवनेमेंट के राजविद्ञोहात्मक मालूम पडू, 
ले में दोनों भाई नजरबन्द कर दिये गये । 
Rep स्कीम करे moa में जब राज- 
को क्षमा प्रदान की गई तब आप ai 
से सुक्त किये गये । आलइण्डिया मुस्लिम 


A AAA 


अपनो बात 
oD) 7 or | 
++ +++ + + + + + + + 4 


hi 
m साप्ताहिक qa प्रकाशित करना शुरू किया। | 
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असहयोग-काल में मौळाना मुहम्मद भली ने महा- 
त्माजी का पूरा साथ दिया था। १४ सितम्बर सन्‌ 
१३२१ को आप विजगापइम में गिरफार कर लिये गये | 
करॉची के geet में आपको दो साल की कड़ी केद 
की सज़ा हुई । कारावास से सुक्त होने पर आप 
सन्‌ १९२३ में कोकोनाडा में होनेवाली कांग्रेस के समा- 
पति चुने गये। मद्रास-कांग्रेस के बाद आप कांग्रेस से 
एक-दम अलग हो गये । वर्तमान सविनय-अषज्ञा-आन्दो- 
लन में आपने भाग नहीं लिया था। इन दिनों थाप 
ganai के हित-रक्षा के आन्दोलन में ही निरत रहे । 

लन्दुन में आपकी Bey के समय आपकी खरी, आपकी 
लड़की, मौलाना शोकत अली, तथा इनके दो ga उप- 
स्थित थे। मौलाना का शव लन्दन से सरकार-द्वारा लाया 
जाकर उनके प्रसिद्ध तीर्थस्थान जेरूसलेम में खलीफा उमर के ( 
मकुबरे में दफूनाया गया हे । : भगवान्‌ दिवंगत आत्मा को | 
शान्ति प्रदान करे)  . | 

४--दिसम्बर का पिछला सप्ताह 

. दिसम्बर का पिछुला सप्ताह इधर कई वर्षों से राष्ट्रीय 
सप्ताह कहल्लाने क्षणा था। इन दिनों बड़े दिन की 
gA में राष्ट्रीय महासभा के सिवा अन्य अनेक सभा- 
समाजों के भी जल्से होते थे। इस कारण इस अवसर 
पर देश में बड़ी चहल-पहल हा जाती थी । परन्तु पिछली 
लाहौर की कांग्रेस में यह निश्चय हुआ था कि भविष्य में 
राष्ट्रीय महासभा के जलसे दिसस्त्रर में न होकर फरवरी में 
हुआ करे, अतएव उसका जरसा इस बार दिसम्बर 
के पिछले सप्ताह में नहीं किया गया। इससे यद्यपि कई 
एक महत्त्व-पू्ं सभा-समाजो के इस अवसर पर जल्से हुए 
भी, तो भी पहले का सा नव जीवन इस बार नहीं हाषटि- 
गोचर हुआ। दिसम्बर के महीने में जिन सभाओं के 
जल्से हुए उनमें “अखिल-एशिया-शिक्षा-सम्मेल्न! का विशेष 
महत्त्व रहा | इस सम्मेलन के सम्बन्ध में इसी अंक में 
एक सचित्र लेख प्रकाशित हुआ है। यह सम्मेलन 
अपने we का पहला सम्मेलन है। यद्यपि इसमे 
एशिया के सभी देशों के काफी प्रतिनिधि नहीं शामिल हुए 
तथा झुसलमानी देशों का एक भी प्रतिनिधि नहों आया, 
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तो भी निराश होने की जरूरत नहीं हे। यह उसका 
पहला ही अधिवेशन था । भविष्य में यह ale न रहेगी 
आर यह सम्मेलन क्रमशः अपने आप सङ्गठित होता 
जायगा । 

इस शिक्ञा-सम्मेलन की ही भाति सफळतापूर्वक पटने 
में 'ओरियंटल कान्फुरेस' का जलसा हुआ है। इसके भी 
अधिवेशन सें भारत के सभी प्रान्तों के प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ एकत्र हुए थे। सभापति का आसन हिन्दी के 
URI पुरातत्त्वविद्‌ रायबहादुर हीरालालजी ने ग्रहण 
किया था। आपने अपने भाषण में ऐतिहासिक खोज के 
सम्बन्ध में कई एक उपयोगी सूचनाय प्रकट कीं और इस 
बात परं अधिक ate दिया कि पुस्तकों के पुराने भाण्डारों 
की खूब छानबीन होनी चाहिए । _ 

परन्तु इस अधिवेशन में बम्बई के सर जीवनजी 
मोदी ने चन्द्रगुस और अशोक के इरानी होने की चर्चा 
फिर छेड़ी है। मोदी साहब पारसी हैं ओर पुरातत्त्व के 
विद्वान्‌ भी हैं। परन्तु आपने इस सम्बन्ध में जो बातें 


` कही हैं, जिन कारणों से आपने चन: गुस्त और अशोक 


को ईरानी सिद्ध किया है वे तो सबकी सब डाक्टर स्पूनर 
की दलील हैं। सन्‌ १३१९ में डाक्टर साहब ने ही 
पहले-पहल इस सिद्धान्त की कल्पना की थी। पारसी- 
धन-कुवेर ताता की आथिक सहायता से आपने पाटलीपुत्र 
में खोदाई करवाई थी, जिसके परिणामस्वरूप आपने ag- 


गुप्त और अशोक को ईरानी सिद्ध किया था। परन्तु 


आपकी दुलीलों की निस्सारता उसी समय सिद्ध कर दी 
गई थी । परन्तु शायद मोदी साहब डाक्टर स्पूनर को 
ठीक राह पर समकते हैं । आशा हे, इतिहास के विद्वानों 
का इस महत्त्व-पूर्ण चर्चा की ओर ध्यान आकृष्ट होगा | 
उपयुक्त दो महरव-पूर्ण संस्थाओं के सिवा इलाहाबाद 
में मुसलिम लीग, करांची में हिन्दू-महासभा, aanta में 
वर्णाभ्रम-स्व॒राज्य-संघ के अल्से हुए हैं । मुस्लिम लीग के 
सभापति डाक्टर इकृबाळ थे। हिन्दू-महासभा के सभा- 
पति भाई परमानन्द और वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ के सभा- 
पति नाथद्वारे के गोस्वामी दामोदरलालजी थे। सुस्लिम 
लीग और हिन्द-सभा में साउप्रदायिकता का ही ज़ोर रहा। 
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परन्तु इस नये वणांश्रम-स्वराज्य-संघ में एक | 
हुईँ। इसमें अछूतों के लिए समुचित a na 
जाने से उन्हें AMAT का आश्रय लेना पड़ा, जिसके X | 
स्वरूप शका नेता तथा स्वयंसेवक पुलिस के द्वारा Rie | 
कार किये गये। तब कहीं संघ के अधिवेशन की कार 
वाही शुरू हे पाई | शायद इस संघ के कशंधारों ने a | 
को “वर्णाश्षम के अन्तर्गत न समझा हो। तभी ata | 
नौबत पहुँची। खेर, इस वार Ramn का Ram 
सप्ताह इसी प्रकार मनाया गया | 


५--हिन्दी को पत्रिकाये' 

हिन्दी की “पत्रिकाये'-पत्र नही--किस तरह Rew 
रही हैं, इसकी ओर हिन्दी के पाठकों का ध्यान mge gu | 
है। उनके सम्बन्ध में “आज” में हाळ में ही दो लेख निके | 
हैं।. एक लेख के लेखक महोदय की यह शिकायत | 
है कि मासिक पत्रिकायं ठीक समथ पर नहीं निकलती | 
हैं। आपकी यह शिकायत समुचित है। पत्रिकाओं के | 
संचालकां को उन्हं ठीक समय पर निकालने का प्रयत्न | 
करना चाहिए । दूसरे लेख के लेखक श्रीयुत लक्ष्मी 
कान्त झा का कहना है कि हिन्दी की मासिक Wee 
'खिचड़ी-पन्थी? हैं। आप लिखते हैं-- | 

“हेन्दी में पत्रिकाओं की संख्या बढ़ रही है। साधा | 
रणतः लोग इसे साहित्य की उन्नति का चिह्न सममते है 
पर वास्तविक उन्नति नहीं हो रही है। कारण, 
पत्रिकाये निकलती हैं उनमें कुछ भी विषय-भेद भगवा | 
विशेषता नहीं दीखती। एक दो पत्रिकाओं को si 
बाकी सब पत्रिकाओं में कुरीब कुरीब aA aa 
विषय रहते हैं । हाँ, प्रत्येक पत्रिका में विषयों 
भरमार रहती I में नहीं समक सकता कि. 
दो प्रधान सम्पादक अपने चार पांच ब a 
के साथ--जिन्हें भरफ्रीडरी भी करनी पड़ती F Fi 
विषय के लेखों का अच्छी तरह सम्पादन कर के | 
फल यह होता है कि मासिक पत्रिकाओं का T ait 
पृष्ठ-संख्या, चित्र-संख्या और काटून संख्या 
सममा जाता हे | 
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| पी मासिक पत्र को देखिएु। उसमें छायावादी कविता 
| ja प्रहसन तक, दर्शन-शाख से लेकर aging तक, 
| eae से लेकर संगीत-स्वरलिपि तक, इतिहास से 
| विज्ञान-वैचित्य तक, यात्रा और पयटन से लेकर समा- 
ya तक, मेस्मरिड्म-विद्या से लेकर पाकशास्त्र तक, 
5 
af her आप पागे । इसका फल यह होता हे कि 
| जिसी भी विषय पर अच्छे लेख जल्दी नहीं पाते ।? 
झा महाराज के ये असिये!ग भी उपेक्षणीय् नहीं हैं। 
| व्या हिन्दी उस अवस्था को पहुंच गई है जब उसमें भी 
| के कथनानुसार 'विल्वायती और अमरीकन' पत्रिकाओं 
| विषय-विशेष की ofa अलग अळग प्रकाशित 
he? क्या योरप और असशीका की तरह हिन्दी में 
॥प्ापठक-ससुदाय अस्तित्व में ot गया है जो विषय-विशेप 
lames पत्रिकाओं को प्रश्रय दे सके । अनुभव तो यही 
हिट करता हे कि अभी वैसी पत्रिकाओं के लिए हिन्दी 
शाह नहीं है। यदि ऐसा होता तो कृषि, स्वास्थ्य, 
|, विज्ञान जैसे विषयों की पत्रिकाये निकल निकलकर 
[Sw में ही काल-कचलित न हो गई होती या आहकों 
माव में दान के आश्रय पर उन्हें अपना जीवन न 
लवा पडता । ऐसी दृशा में वर्तमान पत्रिकाओं 
Tatar एकाएक परिवर्तन कर देना set तक 
| सि होगा, यह अधिकार-पूचक नहीं कहा जा सकता 
| ài an पाठकों की अपेक्षा इस ओर स्वयं पत्रिकाओं के 
भ का भी ध्यान विशेपरूप से आकृष्ट रहता है । 
झा महोदय की तरह के विचार रखने- 
काः अमियों से हमारा यह निवेदन है कि जो 
३ खिचडी पन्थी समम्ही गई हैं वे वैसी नहीं हैं। 
Na अलग विशेषता या भिन्नता रखती हैं। 
lias क वेसा स्पष्ट भेद अभी नहीं दिखाई दे रहा 
ena has में वह दिखाई देने लग जायगा। 
| झल-फल सकेगी | 


| ir २--राउंडरेबल कान्फरॅस 
छ (के राजनैतिक इतिहास में लन्दन की राउंड- 
| स का अपना gan महत्त्वपूर्ण अध्याय 


a O नयी te au, HIS EN 


A T A bi SD ag HM — 5M 


av IKA D HA AA SS nye T 


a => - 
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NA MODE Maa anna 


mi यद्यपि भारत में डेढ़ सौ वष से dts अम- 
ward कायम है और शासन-सम्बन्धी असलों पर विचार 
करने के लिए अंगरेज़ी सरकार छोटे-बड़े अनेक जाँच कमी- 
शन अब तक बैठा चुकी है, तथापि यह पहला ही अवसर है 
कि शासक वर्गा तथा प्रजावर्ग के अनुभवी प्रतिनिधि इतनी 
संख्या में इस प्रकार एक सभा में एकत्र हुए हों और उसमें 
भारतीय प्रतिनिधियों ने भारत के स्वाधिकारो की मांग 
व्यवस्थित रीति से उपस्थित की हो और अॅगरेज़ी सरकार 
के प्रतिनिधियों ने उस पर anna विचार 
किया हा! जहाँ इस अवस्था के आ उपस्थित होने का 
एक कारण भारतका राजनेतिक आन्दोलन हे, वहा 
वर्तमान साम्यवांदी AMINE भी एक कारण है । 
यद्यपि मजूदूर-दुल की सरकार का Stet पार्लियामेंट 
में बहुमत नहीं है, तो भी अपने जीवन के कुछ ही समय ( 
के भीतर उसने अनेक जटिल प्रश्नों के सुलकाने का 
यत्न ही नहीं किया है, किन्तु अपनी सहृद- 
यता का भी पूरा परिचय दिया है। अन्तरांट्रीय क्षेत्र 
में वह विश्वव्यापी शान्ति स्थापित करने के लिए 
संसार की दूसरी महाशक्तियों से सैन्य-बल के घटाने 
एवं उसी प्रकार की अन्य aa बातों का सम- 
सोता कर रही है तो इधर साम्राज्य में अधिक दृढ़ता 
लवाने के लिए वह उपनिवेशों के साथ साथ साम्राज्य के अन्य 
देशों की विकट समस्याओं के हल करने को भी अग्रसर 
हुई है । उपयुक्त राउंडटेबल कान्फुरंस इसी प्रसङ्ग का एक 
उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कान्फ्रेत में Ia भारत के 


- सभी धर्मों तथा वर्गो' के प्रतिनिधि तो हैं ही, देशी राज्यों 


के भी प्रतिनिधि हैं । इन प्रतिनिधियों में से प्रायः सबके 
सब भारत के चुने हुए व्यक्ति हैं। इनमें अधिकांश 
नामी नामी राजनीतिज्ञ तथा प्रभावशाली नेता हैं। देश 
के इन नररत्नों ने भारत की स्वाधिकार-सम्बन्धी माँगों 
को जिस विवेचनात्मक ङ्ग से उक्त सभा में उपस्थित किया 
हे उसके लिए उनकी वहाँ सूरि भूरि प्रशंसा हुईं है। 
अमरीका के संयुक्त-राज्यों के राजदूत ने तो यहाँ तक कहा 
है कि यदि कोई व्यक्ति इन भारतीय प्रतिनिधियों पर किसी 
तरह का दोषारोपण करेगा तो उसका यह काम URE 
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के समान होगा | इसमें सन्देह नहीं है कि इन प्रतिनिधियों 
ने सारत की परिस्थिति का स्पष्ट वर्णन किया है और 
झपनी मांगे” भी उसी प्रकार स्पष्ट भाषा में उपस्थित की हैं । 
यदि मुसलमान प्रतिनिधि जातिगत समस्याओं पर अधिक 
ज़ोर न देते at कान्फुरेंस का परिणाम और भी अधिक 
स्पष्ट.रूप में प्रकट हुआ द्वाता। तो भी इस कान्फ्रेस 
ने भारत को अपने लक्ष्य की प्राप्ति का सुख्य सूत्र प्रदान 
कर दिया al इसका महत्त्व है। इस TERME 
में जा विचार-विनिसय हुआ हे उसीका यह परिणाम 
हुआ है कि इसकी समाप्ति पर प्रधान मन्त्री राम्से 
मैकडोनल्ड साहब ने बहुत अर्थ-गित महत्त्वपूर्ण घोषणा 
Adi यह घोषणा साम्नाज्य-लरकार की ओर से की 
गई है । वह इस प्रकार है-- 

४ब्रेटिश-सरकार का मत है कि भारत-शासन की 

जिम्मेवारी केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं 
का दी जाय, पर साथ ही परिवतेन-काल के लिए कुछ 
ऐसे नियम बना दिये जायँ जिनसे कुछ खास कतंव्यों 
का पालन किया जाय तथा कुछ खास परिस्थितियों 
का युक्राबिला किया जाय, तथा ऐसी गारंटियाँ भी 
दी जायँ जिन्हें अल्पसंख्यकवगे अपने राजनीतिक 
स्वत्वो और स्वातन्त्र्य की रक्षा के लिए आवश्यक 
समभते हैं। परिवतेन-काल की आवश्यकताओं 
को पूर्णे करने के लिए जा क्वानूनः बनाये जायँगे उनके 
सम्बन्ध में त्रिटिश-सरकार प्रधानतया इस बात का 
खयाल cream कि संरक्षित अधिकारों की रचना ही 
इस प्रकार की जाय कि उनसे भारत नये शासन- 
विधान के ज़रिये पूणं उत्तरदायित्व प्राप्त कर सके और 
- उसमें किसी प्रकार की बाधा न ET । 

“त्रिटिशऱ्सरकार यह घोषणा करते समय भी 
जानतो है कि ऐसे शासन की सफलता के लिए कति- 
पय आवश्यक बातों का अन्तिम Rate अभी तक 
नहीं हुआ है। तथापि उसे आशा है कि यहाँ अब 
तक जो काम किया जा चुका है उससे उक्त बाते यहाँ 
तक पहुँच गई हैं कि इस घोषणा के बाद और 
ब्रात-चोत करने से उनका निपटारा हो जायगा | 


गये हें 
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ब्रिटिश-भारत के प्रतिनिधियों से सलाह करे क | 


“ब्रिटिश-सरकार ने इस बात के नोट कर | 
है कि यहाँ अब तक जो वात-चीत हुई है शिया | 
आधारस्तम्भ यह है तथा इसे सव लों ने स्च 
लिया है कि केन्द्रीय सरकार त्रिटिशभास à 
भारतीय रियासतों की संयुक्त शक्ति हो तथा ये केन | 
को Raga व्यवस्थायक-संस्था में सम्मिलित 5 | 
इस सामूहिक सरकार का प्रकृतरूप राजाओं श्र 


राया जायगा। उस सरकार के जिम्मे कोन कोर |. 
विषय किये ami, इस बात पर भी और विचार 
करना पड़ेगा, क्योंकि उस सरकार का सम्वन्ध रिया | 
सतों की Seat बातों से होगा जिन्हें राजा लोग, | 
समूह में प्रवेश करते समय, सामूहिक सरकार के |" 
ज़िम्मे कर देंगे!” (आज से ) | 

इस घोषणा से इस कान्फुरेन्स की समग्र कार्यवाही | 
एक सङ्गत रूप प्राप्त हा जाता है और यह प्रकट हो जाता 
है कि इस महत्त्वपूर्ण सभा का क्या सुपरिणाम होगा। |; 
प्रधान मन्त्री ने भाबुकता के साथ स्पष्ट शब्दों में ten |; 
कर लिया है कि भारत उत्तरदायिश्वपूणे शासन का सबा | 
अधिकारी है । तथास्तु। | 


७---स्रूचना 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, संयुक्त प्रान्त, TU a | 
वार्षिक सम्मेलन आगामी फूरवरी १३३१ में इष | 
निश्चय हुआ है । ad 
| को का का उद्देश यह है कि हिन्दी गर ल | 
विद्वान्‌ एकत्र होकर अपने विचारों का विनिम ai 
इन भाषाओं के आधुनिक साहित्य अर भाषा" | 
प्रश्नों पर विचार करे | | 
यह भी निश्चय हुआ है कि मिमि विश १ | 
विद्वानों से लेख मांगे जाये और उनसे यह होकर भणे. | 
जाय कि वे सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित TAN 
लेखों को पढ़ें अथवा किसी निश्चित विषय E र 
लेखों और व्याख्यानां के लिए 


व्याख्यान” || 
दिपब $ || 


are] 


; समालोचना 

२. साहित्य का इतिहास 

३, केला 

३. भाषाविज्ञान 

x. इतिहास अर पुरातत्व 

द्‌, दर्शन और विज्ञान ; 

७. एकेडेमी के उद्देश 

sat तथा व्याख्यानों का विवरण एकेडेमी की ओर 
३ पुलकरूप में प्रकाशित किया जायया । 

इसके अतिरिक्त यह आ प्रबन्ध किया गया है कि 
gata ओर से प्रतिचष होनेवाले व्याख्यान भी इसी 
| तर पर दिये जाथ । , 
जो विद्वान्‌ इस अवसर पर अपने निबंध पढ़ना चाहें 
| मसे श्रनुरोध है कि वे अपने निबं का संक्षेप एकेडेमी 
|$ फुर में १९ जनवरी १३३१ तक अवश्य सेज 


i fad उसका विवरण यथासमय प्रकाशित हो 
Bl À 


* शत्यित [त होकर और इसमें भाग लेकर हमें अनु- 
शत कर | 
RUT कायं-क्रम बाद में प्रकाशित किया जायगा । | 


ताराचन्द॒ We Qo Sto fete आक्सन 


३ | दिसम्बर १३३० जेनरेळ सेक्रेटरी 
बा | हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग 
ध्वी | 
८---भूल सुधार 
SEA) 


: ha की सरस्वती सें “भविष्य की भावना? शीषेक 
fro दूसरे की १४ al लाइन इस तरह 
: My ; मनुष्य सर्वशक्तिमान्‌, aay नहीं है, 


3. 


आ. 


सरव भाषा-प्रेसियो से अनुरोध है कि इस सम्मेळन 
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(3) 
दिसम्बर की सरस्वती में 'महा-पुरुप कान हैं? शीपेक 
एक कविता छुपी हे । उसके मेकप में रालती हो गई है । 
उसमे तीनों मन्दाक्रान्ता के बाद पहले कुण्डलिया के ऊपर 
के शिखरणी, सुजंगी और सरसी चुन्द पढ़े जाय | 


९--चित्र-परिचय 
(१) मन्दोदरी site सीता--इस ragu चित्र 
का चित्रण श्रीयुत उपेन्दरचन्द घोष दुस्तीदार ने किया है । 
इसकी रचना रामायण की एक घटनाविशेष पर हुई है । 
एक बार मन्दोदरी ने अपने वातालाप में सीताजी को 
डॉटा-डपटा था। उनकी |उसी अवस्था का चित्रण चित्रकार 
महोदय ने अपने इस चित्र में किया है। मन्दोदरी ag 
के चबूतरे पर बैठी सीताजी को डॉट-फटकार रही है 
र बेचारी सीताजी सिर झुकाये उसका अन्याय सहन 
कर रही हैं। इसी भाव को छुविमान करने में चिन्न 
कार महोदय ने सफलता प्राप्त की है । 


(२) अ्रह्िरावण-वघ--यह चित्र भी qatar जु | 


की ही रचना है । रावण के कहने पर पाताललोकचासी 
अहिरावण राम और लक्ष्मण को उनकी सेना से हर ले 
गया था और अपनी नगरी में ले जाकर उनका भगवती 
काली के आगे बलिदान कर देने का उपक्रम कर रहा था । 
परन्तु इसी बीच में हनूमानजी' ने बा पहुंचकरं उसी का 


. बलिदान कर विया। इस चित्र में यही इर्य दिखलाया 


गया है | 

(३) दानलीला--और (४) सङ्कीतेन--ये दोनों 
चिन्न प्रसिद्ध चित्रकार श्रीयुत असितङुमार दजदार की 
रचनायें हैं। एक में कृष्णजी की अनोखी लीलां 
सें से दान-लीला का चित्रण किया गया हे an 
दूसरे में श्रीचैतन्यदेच का स्वर्गीय सुख का नतेन 
a, दोनों ही चिन्न बहुत ही सुकुमार भाव प्रकट 


करते हैं । 


wet में संस्कृत में टिप्पणियाँ प्रकाशित ae | 
- a कतान' ` SN 1 
जिनमें ्वश्यकतालुसार बड़े बढ़े शब्दों के समास, 


SARs भाषा की शिक्षा 


(Zo qao ओकली, एम० To ) | प्रतिशब्द, रोको तथा कथाओं के सारांश भारि | 
1 | 


यह थँंगरेजी भाषा का एक प्रकार का व्याकरण दिये गये हैं। अन्त में अस्थ का हिन्दी अनु 
है। Sats व्याकरण की प्रायः सभी बाते इसमें भी दिया गया हे ! पुस्तक संस्कृत-कालेज काशी | 
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` मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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af ९ लिख दीजिए | राय साहब ने मेरी इच्छा-पूत्ति कर 
aD SIRI! दी | साथ ही उन्होंने इस मन्त्र का भावाथे अँगरेज़ी 

॥ 3G मे एक मन्त्र है। वह कवित्त्वपूणे है पद्य में भी लिख दिया । दिन्दी-अनुबाद इस 
रे नात्मक है । उसकी नकल नीचे दी प्रकार है-- a 

ie हे जगदीश दयाल ब्रह्म प्रभु ! हसारी-- 

oe ब्रह्मचचेसी जायताम्‌ | हों ब्राह्मण उत्पन्न देश में ea | 

| ki s शूर इपन्यो5तिव्याधी महारथो जायताम्‌ | ga et रणधीर महारथ 'घनुव्वद- 1 

| A वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः। ध्रु दूध वाली हों सुन्दर, TW तुङ्ग बलघारी । 

A उपाशय यजमानस्य वीरा जायताम्‌ । हों तुरङ्ग गति चपल, अङ्गना हों खरूप-युणवाली | 


“ara राय देवीप्रसादजी से एक बार अँगरेजी मे किया गया अनुवाद सें 
k कि आप TARE (भावार्थ , हिन्दी pres ah डक by eGangotri 5 


ta ००-०७. a et क 


निकामे पजेच्यो वर्षतु । | विजयी रथी पुत्र जनपद के रत्न तेज-बल-शाली । 
| ६. भोपधयः पच्यन्ताम्‌ | जबहीं जब जग करे कामना जलधर जल बरसावे। | 
| Mi नः कल्पतासू*? | फले. पके' बहु-सुखद वनस्पति योग चेम सब पाले । | 


३३० 
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0 Lord of Universe, 0 Brahman, kind, 

We pray Thee humbly with devoted mind ; 
May country with such Brahmanas be filled, 
As knowing Dharma, are in Karma skilled. 


Full valorous Kshattriyas produce, of might, 
And wielders of sharp Weapons, fam'd in Ride! 
Produce milk-giving healthy cows ; we long, 
O Lord, for Powerful horses, tall and strong. 


rr 


Let nation have good virtuous women all 
Endow'd with Beauty, keen to Duty's call! 
Bless us with sons, society's jewels bright ; 
Victorious and meritorious men of Light ; 


And, Lord, Whene’er may people Rains desiro, 

Let clouds pour down, O bounteous Devas’ Sire! 

May trees give ripe abundant fruits! And all our 
wants fulfil, 7 

Protect our Acquisitions all; we humbly pray Thee 


still. 
शूरजी agaga (बस्चई) 


भजनानन्दी परिडत शम्भुदेव पाण्डेय । 


of ख्डित शम्भुदेच पाण्डेय बड़े भजना- 
नन्दी ग्रार बड़े अच्छे गायक हैं | 
खेद है, आपका पूरा हाळ AIGA 
agil आपका चरित कीतेनोय 
है। इसोसे आपके विषय में जा दो 
चार बातें AGA हैं वही लिख कर सन्तोष करू गा | 
पाण्डेय जी के पूर्वज रायबरेली के रहने वाले 
थे । आपके पितामह का नाम पण्डित दीनानाथ 
aa वाळे था । तम्बूरा बजाने में. उन्होंने बड़ा 
नाम पाया था। आपके पिता पण्डित NUSS 
फौज मे जमादार थे। आप कान्यकुळन ब्राह्मण हैं | 
अब आप दक्षिण हैदराबाद में रहते हें । आपके 
पक कन्या MT दो पुत्र हैं। आप सांसारिक ai 
से विरक्त से हो गये हैं। हरि-गुण-गान ही अब आपका 
एक मात्र व्यवसाय हे रहा RI पहले आप निजाम 
सरकार के यहाँ मुलाजिम थे | पर मुळाजिमत आप 
छोड़ बैठे हैं अब आप इश्वर ही के मुलाजिम हैं । 
पाण्डेय जो Sy बहुत अच्छी जानते हैं । सङ्गति 


से संस्कृत का भी कुछ ज्ञान Rn aD el समय व्श्पाप्रके YA a घा 


सरस्वती । 


= me 


प्रतिभाशाली हैं । गान-विद्या में तो आपडी ३. । 
णता का कहना ही दया है। सुनते हैं आपकी | 
ने आपको गाना सिखाने का आरभ्म करा ag 
आप प्रायः अपने ही रचे हुए भज्ञन ग्रौर मो | 
हैं । कभी कभी महात्मा निर्भयराम के रचे णे 
भी आप गाते È । उन्हे आप अपना गुरु मानते है | 
उन्हा की कविता का सनन करने से शायद A 
के हृदय में वेराग्य उत्पन्न इआ है। i 
पाण्डेय ओ कई प्रकार के बाजे बजातेह |. 
कविता भी आप कई प्रकार की भाषा में करते हैं। | 
ai कविता ख़ालिस sz में, काई ज़ालिस ke | 
में, कोई हिन्दी-संस्छत में । किसा किसो में एक ` 
चरण हिन्दी में है ता दूसरा उदू में । इनकी का || 
उदू -कवितायें ager हैं । कुछ कवितायें पते | 
समय dis से Bis नहीं लगते | कितनी ही कवि. || 
तायें देखने Ea की मालम होती है; रा 
पर उनके भीतर भक्ति ओर वेदान्त के भाव भरे हुए जा 
हैं । आपकी वेदान्त-चिषयक कविता का एक नमूरा |a 
नोचे दिया जाता है-- 
हर एक अरूप स्वरूप भये, हम भेष अनेक बनायंग बयं? | 
गुमनाम के नाम अनन्त जपो, हम नाम को नाम धराये? | 
हम मिथ्या मद का मेट तिलक, हा शीतल चन्दन ग्राप भरले || 
कर मन का मनका फेरत हैं, फिर काउ की माल फिरायगे ait! । 
खटराग की आग सों देह तपे, बन त्याग वैराग के धाम IR 
हम जोगी कुजोगी सुजोगी अये, संजोग से जोग हागे! Im 


विश्वास की आंख पे स्वास भरे, विज्ञान खा ह a 
हम ag अभेद सों da दिया, पुनि खेद में जीव aa à 
ake 


आनन्द्‌-तरङ्ग की गङ्ग ad, गौरी सँग HF प i 
काया के्राश में “शम्सु” बसै, हम काशी दर्शन जायेंगे AF [गन 
रामलीळा आदि उत्सवों के अवसर प H 
से आप प्रसन्नता-पूवेक जातै है | pba n 
भी आप कई बार गये हैं। आप ea 
ताळीम बहुत अच्छी देते हैं । 


आपके कितने ही पद नाटकीय ६7 हते दि. 
समय आप भक्ति-रस के आवेश मे ग aa 
रा-प्रवाह 4 | 


| तय की सत्यु तक की कथा पर नये नये भजन 
|“ _ सारी रात बिता दी । करुण-रसात्मक गान 
श्रोताओं को रुळा देना ते आपके बाँये 
| rae है । सुनते हैं, पक दूफ़े आपने गान 
(प्रभाव से एक लाते को विकल कर दिया था | 
पाण्डेय जी के सम्बन्ध मे कई रोर अछाकिक 
ताये सुनी जातो हैं। एक दफ ये हैदराबाद से 
ज्ञाब्नाथ-यात्रा के लिए निकले । विरक्तों को आड- 
ब्र से व्या काम ? Het हालत ही में ये धाराकोट 
al सुना, बदँ के राजा साहब सङ्गीत के प्रेमी 
आप भी उनके दरबार मे पहुचे । पर आपकी 
1एत-शकल केंगलां की सी देखकर आपका वहाँ 
ग्रदर न हुआ । बिना गाना yA ही आपको वहाँ 
| हट आना पड़ा । आपके इसका अफ़सोस रहा | 
|शदीश-यात्रा करके Bera जब आप फिर उस 
शान पर पहुँचे तब आपके भूत-पूर्व घटना याद 
jam आपने राज-भवन के सामने ही एक WELT 
स्थान पर बैठ कर राग अलापना आरम्भ कर 
MU सुनने चाले दळू रह गये |. राजा साहब ने 
गेलिड्की से आपका आलाप सुना । चे बहुत 
शश हुए) उन्होंने आपके बुलवाया । पर आपने 
Ra इनकार कर दिया । इस पर एक दरबारी 
न भेजे गये । फिर भी शाम्सुजी ने सूखा 
भ दिया । जन आपने सुना कि राजा साहब स्वयं 
| a चाहते हैं तब आपका आसन डिग गया। 
at भाहाण, दूसरे भक्त । क्यों न आप पिघल 
1 wie अन्त के आप दरबार में पहु चे ग्रेर अपनी 
a | के से राजा साहब तथा अन्य उपस्थित 
į Meare कर दिया | कुछ दिन तक आप 
a सादर चिदा किये गये | 
á |e पेराबाद के पास कहाँ दत्त टेकड़ी नाम की 
ह आप. दै। वद देवस्थान है । aa एक 
Gly यात्रा के लिए गये | देखा ता लोग अवः 
@h a दुखी हैं। आपसे वहाँ बालों का कष्ट 
| “larga पाँच दिन तुक वहाँ निराहार 


| gare ] (TSI arang | Ow 
कि eee eee 
EEY हैं। एक बार आपने रामजन्म से लेकर रह कर घत किया और बृष्टि के निमित्त ईश्वर से | 


प्राथना की । आपकी प्रार्थना स्वीकृत हुई । छठे 
दिन ,खूब पानो बरसा | आपके बत का हाळ सुन | 
कर ALS आपकी निन्दा Arc हँसी करते थे घे i 
भो, पीछे से, आपके भक्त बन गये । am आपसे | 
ज्ञानापदेश की प्रार्थना करने लगे । तब आपने ' 
अपनो ही बनाई हुई यह कविता अपने निन्दकां के | 
गाकर सुनाई-- ' 
मैं आया हूं अपना दीवाना, कोई कुछ कह दे कोई कुछ कहद! | 
नादान हू या में हूँ दाना, ,  ,, । 
इस बात में गुजरी ज्जात मेरी, दिनरात में गई औकात मेरी, 
वह चख बना में काशाना, कोई कुछु० | 
मनसूर को eat यार मिला, शूली पे उसे दीदार मिला, 
जाना तो अनल हक वो माना, कोई कुछु० | 
सर पाकर सौदा सर पे लिया, सर करके जर्दा फिर सर को दिया, 
वह मदं बना में मरदाना, कोई कुछ० | 
में होश में था बेहोश पड़ा, हुशयारी ने सुको होश x | 
वह मस्त बना में मस्ताना, कोडे कुछु० | 
शेरत ने तकाजा ga से किया, .गेरों से दिल को फेर दिया, 
वह शमा बना में परवाना, कोई कुछ० । . 
पत्थर सा कलेजा चाक किया, जहर अपना दिखला ही दिया, 
खुद आप हुआ मैं बेगाना, कोई See | 

इसे सुनाकर आप वहाँ से चले आये | इस समय 
आप 'निज्ञाम के हैदराबाद ही में निवास कर रहे हैं। 

: गणेशराम मिश्र । 


य कर 
[मश्र-चन्धुवनाद । 
समालोचना | 


KOLEG. आकार के १० Tet की Iu 
3 ड्‌ Z भूमिका के सिवा ४२४ पृष्ठ हैं, जिनसे 
erent: १०४ में हिन्दी भूमिका है। यह 
BOOOS ळक पेपर पर पी हे और छपाई 
अच्छी है । यद्यपि gee में हिन्दी-साहित्य का इतिहास 
लिखने की चेष्टा की गई है तथापि इसका नाम aa 
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` इतिहास के सम्बन्ध में दो पुस्तके हमने और देखी हैं । 
i एक का नाम शिवसिंहसरोज और दूसरी का Modern 
| Vernacular Literature of Hindustan BI 
इनके नामों से ही पाठक समझ सकते हैं कि पहली हिन्दी 


में और दूसरी Gast में हे। हिन्दी-पुस्तक के लेखक 


ठाकुर शिवसिंह सेंगर और थँगरेजी के डा० ग्रियसंन हैं । ` 


| प्रियर्सन साहब की पुस्तक का मूल आधार भी शिवसिंह- 
' सरोज ही है, पर वह बहूत अच्छे ढङ्ग से लिखी गई है । 
इसलिए नई पद्धति से पढ़े लिखे लोगों का कवियों के 
विषय में कुछ जानने के लिए अँगरेज़ी की पुस्तक ही देखने 
में सुमीता हाता हे । जो थँगरेजी नहीं जानते और किसी 
. कवि के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहते हैं उन्हे शिवसिंहसरोज 
की शरण लेनी पड़ती हे । परन्तु शिवसिंहसरोज की प्राचीन 
शेली के कारण उससे लाभ उठाने में समय समय पर लोग 
असमर्थ हो जाते हैं । ऐसी दशा में नवीन शेली पर लिखी 
Si पुस्तक की बड़ी आवश्यकता थी । Ramai ने उसे 
gt करने का जो स्तुत्य प्रयत्न किया है इससे चे हिन्दी- 
' आषिययों के धन्यवाद के पात्र हैं । इसमें उन्हें ऐसे साधनां से 
सी सहायता मिली है जा ठाकुर शिवसिंह और sto fra- 
संन को भी उपलब्ध न थे। इस प्रयत्न में चे कहाँ तक 
. सफ़लमनेरथ हुए हैं यही विचारणीय हे । 
समालोच्य पुस्तक तीन प्रकरणों में विभक्त है--एक 
: संक्षिप्त इतिहास-अकरण, दूसरा आदि प्रकरण और तीसरा 
Ig माध्यमिक प्रकरण । किसी भाषा के साहित्य का इति- 
gra लिखने के पहले उसका भी संक्षिप्त इतिहास लिखना 
चाहिए, जिससे पाठकों को उसके विषय में कुछ मालूम हो 
जाय । यह wars की बात है कि इस पुस्तक में हिन्दी की 
उत्पत्ति के विषय में कुछ लिखा गया है, पर भ्रत्यन्त संक्षेप में हे 
और प्रारम्भ में नहीं, मध्य में हे । हिन्दी की उत्पत्ति बताने 
में लेखकों ने डा० ग्रियसन से सहायता ली हे, पर स्वयं 
उसके अ्रलुसन्थान का कष्ट नहीं उठाया है। इससे जो भूलें 
ग्रियसंन साहब ने की हैं वे ही विनाद्‌-लेखक भी कर वेठे 
El इसमें ade नहीं कि हिन्दू और इरानी आय्ये किसी 
समय एक ही स्थान में रहते और एक ही . भाषा बोलते थे । 


TEN Peer Rane 
'पर वह परजिक या मीडिक थी, इसका-'परमर्प्फ कुछप्मीठनहीं)००के समप्रटसें पाली?" प्राकृत सः जाली 


सरस्वती | 


Pare रखना बहुत ही उचित हुआ है । हिन्दी-साहित्य के 


= माग | 
en | 
मिलता | इसके विपरीत ऋग्वेद की प्राचीन AN | 

पुराना ग्रन्थ न मिलने के कारण यह युस ह |. 
अनुचित न होगा कि, इरानी और हिन्दू आयो a al F 
ऋग्वेद की ऋचाओं से मिलती जुलती थी। भक्त f 
भाषा से ऋग्वेद की भाषा की और asam wae 
संस्कृत की तुलना करने से यह सिद्ध होता है कि x 
किसी एक ही भाषा से उत्पन्न हुई हैं। भारत के = 
निवासियों की भाषा से आय्यों' की. भाषा के मिलने और Š 
फिर mA की भाषा का संस्कार होकर R / 
नियमित ओर संस्कृत होने और पाली के जन्म आदिक | 
जो बाते विनाद-लेखकों ने लिखी हैं. विलक्षण जान पढ़ी | 
हैं। बड़े ही खेद की वात है -कि ऐसे गहन विपय पर सेस | 


विचार हाना उचित था नहीं किया गया। = | 


हमारी समक से राय्यौ की प्राचीन भाषा दो भागों में |. 
विभक्त थी--एक साहित्य की भाषा थी, दूसरी बोलचाबकी | 
जो साधारणतः वेदभापा और लोकभाषा कहाती थी। | 
साहित्य की भाषा का संस्कार हुआ तब वह संस्कृत कहाई। | 
दूसरी प्राकृत नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे सिद्ध Bagi | 
अपनी प्राकृताष्टाघ्यायी में “आपे प्राकृत” कहा है । ad 
भाषा ai” Irak के इस अर्थ से हमारे कथन की 
हाती है aa रूपान्तर ही गाथा है A 
ललितविस्तर आदि कई बोद्ध अन्य हैं । यह बिलकुल | 
बात है कि “संस्कृत पुरानी प्राकृत में घुसने लगी र इस 
प्रकार पुरानी प्राकृत बढ़ते बढ़ते सध्यवर्तिनी प्राकृत अश 
पाली भाषा हा गई ।” वास्तव में पाली भाषा मागधी pat 
का रूपान्तर मात्र है। क्योंकि बोद्ध लाग मागधी के RAE 
कहा करते हैं | 
सा मागधी मूल भासा 
नरा या आदिकप्पिका | 
ब्राह्मणा चास्सुतालापा 
संबुद्धा चापि भासरे। | 
अर्थांत मागधी ही मूल भाषा है जिसे धी 
में ब्राह्मण और are बोलते थे । यद्यपि aT जती | 
यह जान पड़ता है कि मागधी ही सब सकता । बि 
हे, पर इसे कोई बुद्धिमा स्वीकार नही कर PT 


भासन में हरिदंश कहत यानें मब कोऊ । 

स्थारय परमारय न देत भारतमय Aan 

केशव सरिता सरित फूल फूले सुगल्ध गुरु । 

कूलत कुल कलहंस कलित कलहंसिनि के मुर ॥ 

दिन परम नरम शीत न गरम करम करम यह पाइयतु | 
फर प्राणनाथ परदेश को मारगशिर मारग न चितु ७ 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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ने जब प्राकृतप्रकाश नामक व्याकरण बनाया तब महा- 
| ही प्रात का प्राधान्य था । अनन्तर अपञ्जंश, शौरसेनी, 
| गधी और नागर प्राकृतो का समय आया ओर फिर 
a पन्नाबी, त्रजभापा, खड़ी बाली आदि की उत्पत्ति हुई | 
gaa की भाषा बंगला कहाती हे, पर लेखों ने 
at की नकल कर उसे “बज्ञाली” कहा है, जो अँगरेज़ी 
| है लिखें के सिवा कोई नहीं समर सकता । एक जगह तो 
| aai ने यह लिख कर कमाल कर दिया हे--“यह नहीं 
aa सकता कि age स्थान से श्रवघी भाषा समाप्त 
[ती है और मेथिल का प्रारम्भ होता हे ।” माने अवधी 
| $ बाद ही मैथिली वोली प्रारम्भ होती है । पर यह बात 
को है; बल्कि मैथिली ओर अवधी के बीच में भोजपुरी 
शर मगही बोलिर्या हैं । इसी प्रकार दूसरी बड़ी भारी भूल 
Aneka को हिन्दी का ara बताने में की गई हे। 
[Ra १३०० के लगभग का रचित ङ॒मारपालचरित्र 
m हिन्दी का ग्रन्थ है, ता फिर प्राकृत के सभी ग्रन्थ 
हिली के हो जायेगे | बम्बई सें यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है 
शर इसी के साथ सिद्ध-हेमचन्द्र-कृत प्राकृताशध्यायी हे । 
अत पड़ता हे कि किसी से सुन सुना कर लेखकों ने कुमार- 
maka को हिन्दी का oa लिख मारा हे | 
, इस पुस्तक का नाम मिश्रत्रन्थुविनाद बहुत ही उचित हे 
भ इस नामकरण के लिए हम लेखकों को बधाइ देते है । 
| द इसके साथ ही “अ्रथवा हिन्दी-साहिय का इतिहास 
[Maker न लिखा हाता ता जा कुछ ऊपर लिखा 
|" 


| प हे और आगे लिखा जायगा वह कभी न लिखा जाता | 
भिकि यह पुस्तक सिश्रबन्धुओं ने स्वविनोदार्यं लिखी है, 
पण यथेच्छाचार की मात्रा कम नहीं हे | पहले तो १०४ 
i. à हिन्दी भूमिक्रा में १८ शृष्ठ में अपना ही ada 
1... ९ । हमारा विश्वास हे कि तीसरे भाग में जहाँ वत्त- 
| और कवियों का उल्लेख होगा वहाँ मिश्र" 
i ने अपना ata कडे पृष्ठों में अवश्य लिखा होगा | 
| षा में भूमिका में अपने सम्बन्ध के १८ एष्ठ रखना 
|® अचित है, यह पाठक ही विचारे । परन्तु यह à 
| ३ ६। इसमें जो चाहे लेखक लिख सकते हैं। जो हो, 


i । में “भाषा-सम्बन्ध्री जा विचार” प्रकट किये ग्य 
कहना चाहते हैं । 


. हम उन्हीं के विषय में कुछ ' 
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क्योंकि हिन्दी की उत्पत्ति के सांध ही भाषा का विचार | 
हाना चाहिए। जब हमने पढ़ा-“हिन्दी अन्या की भाषा | 
कैसी होनी चाहिए यह विषय भी विचारणीय है” तब विचारा || 
कि इसमें आपा पर कुछ सम्मति दी गई होगी, पर द | 
पृष्ट पढ़ने पर भी हमारी समर में यह न आया कि मिश्र- || 
बन्छु कैसी भाषा अच्छी सममते हैं। जा कुछ लिखा गया | 
है, उसका अभिप्राय यही है कि, “हिन्दी के संस्छत || 
व्याकरण के फेर में डालने से लाभ अति खलप हो सकता है || 
पर हानि ऐसी प्रबल भर wae होगी कि जिसका वार || 
पार नहीं है।” पर यह न मालूम हुआ कि हिन्दी को कान ' 
संस्कृत-व्याकरण के फेर में डाल रहा हे । हम नहीं जानते 
कि वे “संस्कृत के विशेष प्रेमी? कान हैं, जिनका “मत 
हे कि हिन्दी में कम से कम गद्य लेखन शेली प्रायः पूर्ण- 
तया संस्कृत व्याकरण से नियमबद्ध होनी चाहिए।” यह | 
तो बहुत से RARI चाहते हैं और हमारा भी यही 
मत है कि हिन्दी में जो गदर मचा हुआ हे za 
करने के लिए व्याकरण लिखा जाय, पर हम अथवा चे यह 
नहीं सूले कि “हिन्दी स्त्रतन्त्र भाषा हे? “(हिन्दी एक ` 
जनसमुदांय की सरल भाषा है-- मिश्रबन्घुओं की इस बात a 
से यह जाना जाता हे कि वे सरल भापा के पक्षपाती हैं, | 
पर “सरल” भाषा की परिभाषा उन्होंने कुछ नहीं बताई ॥ | 
सॅस्कृत-व्याकरण का अनुसरण किये बिना ही भाषा जटिल | 
और दुरूह हा सकती है, यह कदाचित्‌ उनकी सम में नहीं 1 
आया । हमारा तो यह कहना है कि व्याकरण-सस्मत भाषा | 
जटिल नहीं, सरल होती है । हम जानते हैं कि जो लेखक _ 
व्याकरण-विरुद्व भाषा लिखता है उसी के लेखों में जटिलता 
की मात्रा अधिक रहती है । इसलिए भिश्रबन्डुओं का यह 
सिद्धान्त कदापि माननीय नहीं है कि, “संस्कृत सम हिन्दी 
का व्याकरण बनने से हिन्दी जटिल हे! जायगी ।” 


ङ्ग ढङ्ग से जान पढ़ता है कि मिश्रवन्धुओं को नियमों 
से बड़ी चणा है। वे भाषा में स्थिरता आने देना नहीं 
चाहते । भाषा की लिपिअयाली में भी वे उसी प्रकार व्ही 
घांधल मचाना चाहते हैं जैसी व्याकरण के विषय से । 
amag “हिन्दी हिताथे यह आवश्यक सममते हे कि 
एक ही शाब्द अनेक प्रकार से लिखा जाय” अथात्‌ शब्दों 
का व्णेवित्यास (Spelling) मतमाना !रहे, जैसे “नायका 
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| शब्द को यदि कोई नाइका या नायिका भी लिख दे तो 

| इसमें कोई दोष नहीं मानते तथा उसका समर्थन करते हैं । 

` पने इस कथन के समर्थन में आपने सतसई शब्द के छः 

| रूप लिखे हैं, यथा शतसई, शतसैय्या, शततैया, सतसैया 

और सतसइया। सतसई शब्द संस्कृत सप्तशती का ओर 
सतसैया संस्कृत सेसशतिका का हिन्दी-रूपान्तर हे ! इन 
दोनों शब्दों का भावार्थ हे सात सो छोकों वा दोहा वाली 
पुस्तक | दुर्गा की पोथी में सात सौ श्लोक हैं, इसलिए वह 
सप्तशती कहाती BI विहारी की पुस्तक में ७०० दोहे हैं, 
इस लिए वह सतसई कहाती हे और उसे सतसइया भी 
कहते हैं। 


संस्कृत के श अक्षर के बदले हिन्दी में a कर दिया 

करते हैं। इसी से सप्तशती का रूपान्तर सतसई र 

ससशतिका सतसइया या सतसैया हो गया है | परन्तु 

आज तक यह सुनने में कभी नहीं आया कि स के बदले 

शा कर देने का भी नियम हे । मागधी प्राकृत में स को 
श उच्चारण करने का नियम हे, और उससे उत्पन्न बगला 

भाषा में श की तूती बोलती है सही, पर स के वदले 

श लिखने का नियम वहां भी नहीं हे । इसके आविष्कार 

का सब श्रेय Kara को ही है । पर हिन्दी वालों में 

ऐसी gale कहां जा कृतज्ञतापूर्वक आप का नेतृत्व स्वीकार 

करे | यदि asasi की आज्ञा मान ली जाय तो हिन्दी 

में एक शब्द के qaqa बीस वीस रूप बनने में भी देर 
न लगेगी । आपने सूर्य शव्द के चार स्वरूप दिखाये हैं, 

सूय्यं, सूय, सूजे और सूरज । पहले दो संस्कृत के रूप हैं 
ओर चौथा हिन्दी हे । हिन्दी वाले “सूयं” शब्द का उच्चारण 
“सूज”? करते हैं, पर लिखते “सूय” ही हैं । यदि शब्द-गढ़न्त 
में मिश्रबन्धुओं का अनुकरण किया जाय, ते सुरिज, सूरिज, 
GS, सूरुज, सुज और सूजु रूप बन जायेगे । अर्थात्‌ एक 
शब्द का जितने प्रकार का उच्चारण होगा उसके उतने ही रूप 
मानने पड़ेंगे । जेसे लक्ष्मण, लछमन, वपन, लखन, लाखन 
लिछुमन, लिछमिण आदि । मिश्रबन्धुओं की यह बात हम 
मानने को तैयार नहीं हैं ओर न अन्य हिन्दीहितेषी ही इसे 
स्त्रीकार करेंगे । नागरी लिपि का गुण यह है कि जो 
लिखा जायगा वही पढ़ा जायगा । यह नहीं कि एक ही शब्द 
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प्रचार से aga चिढ़ते हैं, यद्यपि स्वयं संस्कृत क 
श्यक्ता से अधिक प्रयोग करते हैं । आप फारसी न्तो 
शब्द तो यथासाध्य शुद्ध लिखेंगे। यहाँ तक 3 


ड कि एनो 
फारसीदानी दिखाने को हिन्दी के “कनोज” अपी 


रन भ्न 


“कन्नौज” लिखेंगे ओर क अच्तर के नीचे विन्दी न a 
इसका विशेष ध्यान waa, पर संस्कृत के शुद्ध Tg 


शब्द लिखने की चाल चल पड़ी है ओर सेके Rm 


९४ लेखक शुद्ध लिखते भी हैं । इनमें कठिनाई से एक दे. 
ऐसे विद्वान्‌ होंगे जिन्होंने “१५ ad तक सिद्धन्तु 
की फक्किका वा महाभाष्य रटा” हो । यदि थोड़े गरम्यास हे | 
हम अँगरेजी जैसी कठिन भापा के शब्द लिखने में भू नहँ | 
कर सकते,तो संस्कृत के शुद्ध शब्द लिखने का ज्ञान प्राप्त 


करने के लिए हताश हाने का कोई कारण नहीं | 


Pergi ने हिन्दी के किसी वादग्रस्त विषय की | 
उपेक्षा नहीं की हे । “शब्दों के नये रूप”, “aha, | 
“(चिभक्ति-प्रत्यय,”” “लिङ्गभेद ओर “हिन्दी की खतत्त्रता” | 
पर भी विचार प्रकट किये गये हैं । शब्दों के रूपों के विपये | 
Raagi के कथन का सारांश यह हे कि शुद्ध अशुद्ध चाई | 
जैसा शब्द कोई लिख दे, उसपर हिन्दीवाले चू तक ज़ को । | 
यदि कोई कुछ बोले ता उसके बोलने का यह अर्थ सममा 
जाय कि, “दूसरों की AR बढ़ती देख हृदय में थून ह | 


चाहे और बिना उनकी निन्दा किए कब रहा जाय | व ऐप 
महापुरुषों को पर निन्दा से काम!” यदि दूसरा को 
लोचक होता तो इन शब्दों को पढ़ इस कास स 
जाता, पर हिन्दी-हित की दृष्टि से ऐसा करने में के 

हैं । बंकिम बाबू ने सैजन्य वा सुजनता के बदले क 
लिख दिया ता वह अशुद्ध शब्द भी छड èr गया, यह 
के सिवा कोई स्वीकार न करेगा | बल्ञाल के तो र 
लेखक ने इसे शुद्ध नहीं माना है। आज कल aa 
लिखी जाती है उससे gle सै वपं के लिखे पद्य वा 
तुलना करना अनुचित है । उस समय EM ती 


Oo आर 1 ‘ 
विशेष प्रचलन था और संस्कृत ही नहीं, श्ररबी दकत 


शब्दों के रूप भी विकृत करके प्रायः लिखे जाते | 


तथा अरबी-फारसी के विद्वान्‌ कवि भी a जाती भै! 


अनेक प्रकार से लिखा जाय । मिथ्य. Haa के.के. इसलिए, किते, वैसी at qa 
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AAi में खटकते हैं । आज कल हिन्दी में संस्कृत के शुद्र | 
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बह अभिग्राय ह = aa शव की है कि aqua वा देशज शब्दो का 

ते बहिप्कार कर दिया जाय, पर हम कहते हैं कि 
यरय संस्कृत-शब्दों के रूप विकृत न किये जायें । इससे 
नहीं है । जा हा, “सेनापति कविता की कविताई 
| सति ह? वाक्य में hangat ने “कविताई' शब्द 
| किम बाबू, के “Gaga” शब्द के ढंग का बताया हे । 
qa उनकी भूल हे । यहाँ कविताई का अर्थ “कविता” 


| की है, वर्कर कवित्व वा “कविता के गुण अथवा भाव” 
| | पि कविता अर कवित्व का अथे एक ही है--पहले 
i la में “ar? प्रत्यय लगने से वह ख्नीलिङ्ग बना 


| द शर दूसरा “व” लगने से पु लिक बना रहा-- 
lat “कवित्व” शब्द कविता के गुणों के अर्थ में प्रयुक्त 
| ज्ञा है। यहां “कविताई? शब्द भी इसी अर्थ में लिखा 
1 ज्ञाहै। भाश्वय्य हे कि मिश्रबन्धुश्रों की समक में यह मोटी 
| ख नहीँ आई । मिश्रबन्डुओं का यह सिद्धान्त कि “कुछ 
Jaana हमें हिन्दी के लिये आवश्यक प्रतीत होती है, 
Jama विचार को व्यक्त करने के लिये भाषा का 
| fat दिन विकास होना ही ठीक है?” उनके ओर सिद्धान्तों 


| नत करने के लिप” संस्कृत के विकृत या अशुद्ध शब्दों के 
| सेण की आवश्यकता है । 
सन्धि के विषय में Raagi का कहना है कि 
| सि चाहे की जाय चाहे न की जाय । इस सम्बन्ध में भी 
mA बात aiia में सानी नहीं जा सकती । मिश्रवन्धुओं 
| का है कि यज्ञोपवीत लिखे चाहे यज्ञ उपवीत, पर हम 
tit को बोलते यज्ञोपचीत ही सुनते हैं । मूख से सूखे 
| "जमोपवीत? बोलते हैं । रामाधीन, रापावतार, रामा- 
प, गणेश, महेश, जगन्नाथ, मनोहर आदि शब्द हिन्दी में 
अहत हैं। कोई कोई रामअधीन और रामश्रवतार भी 
tea १ पर गणईश, सहाईश, जगत्‌नाथ और मन हर 
ià इमने किसी को नहीं सुना । तात्पय्ये यह कि संस्कत 
xi शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं वे सन्धि से बने हैं या 
8 ५ येह बहुतां कका मालूम नहीं 2 और न वे इसके जानने 
a करते हैं । वे जैसे शब्द पाते हैं वैसे ही बोलते 
लिखते हैं। स्वरलन्थि सहज है, इसलिए हिन्दी a 
प्रचलित है. व्यक्षन और विसगेसन्धियों की 
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मिश्र-बन्धुविनेद | 


| ३ नुसार ही है । हम नहीं समरते कि, “नूतन विचारों को , 


कठिनाई के कारण बहते हिन्दी-लेखक उनसे परिचित भी! || 
नहीं हैं। 

विभक्ति-प्रत्यय के विषय में मिश्रवन्घुओं की वाते पढ़ 
कर कोई विचारशील ga विना नहीं रह सकता । मिश्रवन्धु 
ob को, से? इत्यादि को कारक (Postposition) कहते 
हैं | आपरे के deta में कारक का अथे इस ||| 
प्रकार बताया है-([ Gram.) The relation 
subsisting between a noun and a verb in 
a sentence (or between a noun and other 
words governing it ) मिस्टर जे० टी० टामसन ने 
अपने हिन्दी-अँगरेज्ी कोष में कारक का अथे Case (in 
Gram.) लिखा हे । इससे सिद्ध हाता हे कि कारक | 
Postposition नहीं है। Postposition: का अर्थ । 


Samat कोष में लिखा @—A word or particle il 
placed after or at the end of a word. safa |) 
एक शब्द्‌ या टुकड़ा जा पीछे या शब्द के अन्त में रखा | 
जाय । इससे पाठक जान गये हागे कि विभक्तिप्रत्यय Post- 
position नहीं है । पाद्री केलाग ने भी अपनी Grammar : 
of the Hindi Language में विभक्ति-चिह्नों को Post- | 
position कहा है । इनके विषय में आप ३९६ वें पृष्ठ ¦ 
के फुटनाट में लिखते हैं | 

These are similar in character to pre- ||, 
positions in English, but as they follow | 
their noun they are more accurately | 
termed postpositions. मिस्टर Saa ने gre Case- || 
a और हमारे मत a विभक्ति-चिह्ों का | 


५3.7० mantan Sel an 


र ००-२०००१००००७: ?: 


endings कहा 
यह अर्थ बहुत ठीक है | मिश्रतन्धुओं ने व्याकरण की दाग तो 
खूब ही तोड़ी है । कारक और Postposition के अर्था | 
में जेसी भूल की है वैसी ही विसक्तिअत्यय और अव्यय के 
अर्था में भी की है। आप लागों के मत से हिन्दी में | 
विभक्तिअत्यय हैं ही नहीं ! विभक्ति का wa Case- 
endings या Case-terminations & झर प्रत्यय का ' 
wå Termination, Suffix or Affix 21 पर | 
सिश्रवन्धुओं ने “ही अब्यय को भी प्रयय लिख मारा है। 
किसी शब्द का अन्तिम भाग अत्यय कहाता है । पर अब्यय 


किसी शब्द का भाग नहीं हाता । चह स्वतन्त्र शब्द ही है । 
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जाता हे । जैसे ता, पा, पन आदि प्रत्यय हैं । सुन्दर, बूढ़ा 
और लड़का शब्दों के अन्त में लगने से इनसे सुन्दरता, 
f और लंड़कपन शब्द बनते हैं। 


| | मसा सा देला करते हैं | विभक्तियों को विकृत शब्द से 
| | सिला कर लिखने में भी उन्हें आशङ्का है कि कहीं हिन्दी 
|| संस्कृत न हो जाय । पर यह उनकी भूल हे । “सुमी को” 
| ‘om तो “मे? शब्द का विकृत रूप हे । उसके 


| || हुआ भी ऐसा ही है । वे सदा हिन्दी पर संस्कृत के आक्र- 


he ४ही? अब्यय है और अन्त में द्वितीया विभक्ति का 
|| झादेश “ar? हे । अब विचारना यह है कि जब “मुक 


| | ही को” पद gA को” हो गया है, तब सुफी ओर को में 
| सेस रहना चाहिए या नहीं। जा हिन्दी भाषा की प्रकृति 


| 


|| पहचानते हैं वे तुरत कह देंगे “नहीं 1? क्योंकि जब अव्यय 


8 केवल सवेनाम और संज्ञा के विकृत Sat ओर विभक्तियों 


| के बीचं में ही नहीं आता, बल्कि क्रियापदों में भी आता 
| है, जैसे “करे ही गे” “माने ही गा” आदि । क्या इनके 

लिखने में “करें ही गे” “माने ही गा” लिखनो उचित 
| होगा? यदि नहीं, तो “सुझीको” लिखने में किसी को क्या 


5 आपत्ति हा सकती हे ? Raag इन्हें Exception नहीं 
मानते, “क्योंकि हिन्दी में अरब तक उनका gate माने जाने 


| gat ! रही Inverted Commas के अन्दर शब्द लिखने 
|| की बात, से इसका निणेय दो प्रकार से किया जा.सकता 
Rest के नियम से, जिसे देख कर इस परिपाटी 
| का अनुसरण किया गया है और एक वँगला, गुजराती और 
| मराठी आदि भाषाओं के अनुकरण से । अँगरेजी में केवल 
| 200882587९ case में पद्‌ का पुराना रूप देखने में आता 
Ih आज भी विभक्ति शब्द के साथ पाई 
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जैसे Robinson's Barley. ॥ gan 


` विचारते कि हमारे नामी लेखक-गण (नामी dete | 


- वाते' कहा करते हैं, इस लिए हम इनकी AT w 


“iat का 
THLE coe E ETAR E aN घींगा 


भाग | 


ॅगरजी में उदूशत किया जाता है, तो वहाँ तगह | 
ही squad होता हे, जैसे “Englishman's? 5 3 
1 पर यदि यह न स्तरीकार के à ae | 
भारतमित्र””र, मराठी के “केसरी” चा और . 
“amg at पदों के अनुसार लिख सकते 3 n । 
भाषाओं में विभक्ति-चिह्न शब्दों से मिला कर लिखे बाते है 
उनकी पद्धति का विचार करने पर सिश्रबन्धुओं की समझ 
में यह बात आ सकती हे अन्यथा नहीं । : 
मिश्रवन्थुविनाद पढ़ने से बड़ा मनाविनाद होता ह, 
क्योंकि लेखक पहले तो भूतां की कल्पना करते है र झि | 
उन्हें पछाड़ने का प्रशंसनीय पराक्रम दिखाते हैं। एक नहा, 
अनेक स्थलों पर आपने समालोचकों की निन्दा कीहै। | 
लिङ्गभेद का विचार करते समय आपने लिखा हे क्रि 
“हमारे यहां के वे समालोचक, जो sale प वश wer 
लेख एवं लेखक का खण्डन (पीनल कोड रहते हुए] _ 
करना ही अपना कर्तव्य समकते हैं, हिन्दी में प्रसिद्ध लेनने 
तक की ऐसी ही भूले खोज निकालने के लिए उत्सुक रहा | 
करते हैं | (बड़ा अन्याय करते हैं।) वे इतना तक नहीं | 


भूल का क्या सम्बन्ध १) भी इस लिङ्गभेद्‌ को नहीं समर 
सकते at इसमें किसका दोप है !|]” दोष छिपाने भार _ 
समालेचकों को , विरत करने के लिए लोग इस तरह की | 


प्रकृत विषय की ओर ध्यान देना अपना कत्तव्य समते है। 
अस्तु, मिश्रबनधुओं ने १४ लेखकों की ana 
जो ya’ बताई हैं उनमें Karat | 
एक भूल है । इस सम्बन्ध में मिश्रबनधुरं ने जो al 
ढंग?? बताया है, वही हिन्दी-व्याकरण का नियम ee | 
उनका यह मत सर्वथा अग्राह्म है कि, “जहाँ ie =a 
लिङ्ग वाला प्रयोग स्पष्ट और निर्विवाद रूप से safa | 
ठहर जावे वहाँ तक असमें - लिकमेदविर a at 
स्थापित न करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में नगा” 
न पु छिक् है और न अलिम ७00 
धींगी से मान लिया जाता है।” . समै | 

पाठकों का Kai होगा कि agan ab 2 
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5 क्षा विचार से जान पड़ेगा कि यह विरोध धींगाधोंगी 
> के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए हे । क्योंकि आपकी 
आज्ञा है कि यदि नपुंसक-लिज्ञी शब्द को कोई glee 
zak खीलिङ्ग लिखे तो किसी की भूल न दिखानी 
वहि, क्योंकि निर्जीव पदार्थ लिङ्गहीन होता है । पुस्तक, 
हती, दावात, पत्थर आदि निर्जीव नाम वाले शब्दों को 
बहे aka लिखे चाहे पु लिङ्ग, कोई हानि नहीं हे! 
एतु यह भ्रम है । हिन्दी-लिज्ञभेद का ज्ञान प्राप्त करना 
ga नहीं है । परन्तु धींगाधींगी से नपुंसक शब्द पु हिंग 
Jade वना दिये जाते हैं यह कहना ठीक नहीं है । 
। शै हिन्दी व्याकरण से सवेथा अनभिज्ञ ऐसा कहता तो 
र भी आपत्ति न होती। पर सिश्रबन्धुओं के मुह 
ग्रे शोभा नहीं देता । निर्जीव शब्दों के लिङ्गनिर्णय के 
lay हिन्दी में नियम हैं, पर बहुधा लोग उनकी उपेक्षा 
अते हैं। इसलिए पुराने कचि ओर लेखक जिस शब्द का 
लिङ्ग मानते हैं उसका उसी लिङ्ग में प्रयोग होता È | 
बिन भाषाओं में दो ही लिङ्ग होते हैं उनमें कुछ धींगाधींगी 
शत होती हे और वह अनिवाय्य भी हे । परन्तु साधा- 
{ee निर्जीव पदाथः के नामें का लिङ्ग नियमानुसार ही 
fom किया जाता हे 1 विदेशी शब्दों का लिङ्ग उनके अथां- 
गार निर्णय किया जाता है । इसके अपवाद-नियम भी हैं । पर 
Maat के कारण yer नियम खण्डित नहीं हो जाते। बल्कि 
aglaa—Exception proves the rule— 


१ अनुसार अपवादो से मुख्य नियम का अस्तित्व प्रमाणित 
im 


i “हिन्दी की स्वतन्त्रता” पर मिश्रबन्धुओं ने जा विचार 
| | किये हैं वे उनके अन्य विचारों के समान ही हैं। 
| शें तक हम जानते हैं, ऐसा एक भी हिन्दी-लेखक नहा 
ji को स्वतन्त्र भाषा न स्वीकार करता हो। 


NT भिश्रबन्धुनिनाद से दूनी पोथी तैयार हो जाय । पर 
| लिए न ता समय है और न स्थान ही । इस 
शेप में कहने के सिवा कोई उपाय नहीं है । मिश्र- 
ling ह द कि “पुराने भारी (३१ या ३० मने ?) 
|," की भी रचनाए' उसके अनुसार WOE उहरे तो 


7137 
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| के प्रत्येक era पर यदि कोई विचार करने 


| भाकरण ही निन्द्य उहरेगा,” पर इसे मानने को हस - 
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Sen | 
तयार नहीं हैं । क्या संस्कृत के जो पुराने प्रयोग पाणिनीय | 
व्याकरण से शुद्ध नहीं ठहरते, वे आपे प्रयोग नहीं माने | 
जाते ? परन्तु यह प्राचीन प्रयोगो के लिए ही सम्भव है. 
आप नित्य जो अशुद्ध प्रयोग करेंगे वे कभी उस कोटि में | 
न लिये जायंगे । हिन्दी पर संस्कृत के कल्पित आक्रमण से 
मिश्रबन्छु इतने अधीर हो गये हैं कि वे शान्त-चित्त से 
इस विषय पर विचार नहीं कर सकते । हिन्दी अथवा | 
संस्कृत से प्राकृत द्वारा उत्पन्न सव भाषाओं में विदेशी शब्दों || 
के सिवा तीन प्रकार के शब्द्‌ व्यवहृत द्वोते हैं--तत्सम, तद्भव il! 
और देश्य या देशन। तत्सम का अर्थ है संस्कृत-सम । 
संस्कृत-सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से लिये गये हैं, पर 
संस्कृत नहीं हैं, उसके समान हैं। ये शब्द प्रायः संस्कृत- | 
शब्दों की प्रथमा विभक्ति के एकवचन के होते हैं--यथा || 
राजा, माता, पिता, आत्मा आदि । तद्भव . शब्द वे हैं जो | 
| 
| 
| 


मि्-चन््ुचिनोद्‌। 1 


संस्कृत-शब्दो से बनते हे--जेसे हृदय से हिया, पानीय से 

पानी, अशि से आग, अक्ति से आँख आदि । देश्य या देशज । 
चे शब्द हैं जो किसी प्रदेश-विशेष में बोले जाते हैं और 
उनके संस्कृतसम वा संस्कृतभव होने का प्रमाण नहीं 
मिलता--जैसे डोंगा, डाभ आदि । | 


अभी तक हमने मिश्रबन्धुविनाद के हिन्दी की उत्पत्ति 
और हिन्दी-भाषा-सम्बन्धीय सिद्धान्तों पर ही अपनी सम्मति | 
प्रकट की है। हमने यह दिखाया है कि Kama का | 
यह कहना ठीक नहीं है कि, “पन्जाब में आने से आया की | 
पुरानी संस्कृत यहाँ के आदिम निवासियों की भाषा से, जिसे 
पहली प्राकृत कह सकते हैं, मिलने लगी । यह गड़बड़ देख 
कर आयों' ने अपनी भाषा का संस्कार करके उसे व्याकरण | 
द्वारा नियमबद्ध कर दिया । इस प्रकार वत्तमान सस्कृत का | 
जन्म हुआ |”? सच तो यों है कि लेकभाषा और वेदुभाषा-- 
मे दो भेद बहुत पुराने हैं और वेदभाषा का संस्कार होने से 
वर्तमान संस्कृत की उत्पत्ति हुई तथा लाक-माषा आगे चल 


कर प्राकृत नाम से प्रसिद्ध हुई । इसके समथैन में हसने 


हेमचन्द्र-सूरि की प्राकृताष्टाध्यायी का प्रमाण दिया 
था । इस MAU तीसरा सूत्र हे--“आषंम?? 
इसकी वृत्ति है “ऋषीणामिद आपं अथात्‌ ऋषियों 
भाषा “आपं” कहाती है । इससे स्पष्ट है कि वेदों की भा 
के सिवा एक आपं भाषा भी थी जो ऋषि बोलते थे। इसः 
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“आप प्राकृत के वैयाकरण रामायणकार वाल्मीकिजी बताये 
जाते हैं । मिश्रबन्धुओं ने भाषा-ज्ञान की दृष्टि से इस विषय 
पर न तो विचार ही किया है और न उनकी लिखी बातों 
a इसका पता ही लगता हे कि मिश्रबन्धुओं को हिन्दी 
भाषा के विकास का कुछ भी ज्ञान है । 


भाषा-सम्बन्धीय सिद्धान्तों में भी मिश्रवन्चुओं का उनकी 
भूले प्रत्यक्ष करा दी गई हैं । उनका व्याकरण का विरोध 
कैसा अनुचित है, इसके दुबारा बताने का प्रयोजन नहीं है । 
व्याकरण भाषा का नियन्त्रण करता हे । जिस भाषा का 
जितना उत्कृष्ट व्याकरण होता हे वह उतनी ही अधिक 
उन्नत हाती है । भाषा की उन्नति और व्याकरण की पूणता 
-का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हे, यह मिश्रबन्धु कदाचित्‌ नहीं 
जानते । इसी से उससे Rama हैं । जिस प्रकार का गदर 
मिश्रबन्ड॒ जैसे लेखक हिन्दी में मचाये रहना चाहते = 
उससे तो हिन्दी की अवनति के सिवा उन्नति की सम्भावना 
ही नहीं हे । मिश्रबन्धु चाहते हैं कि, हम “आलोचक ग्रन्थ”, 
‘igs आकार”, “रचनाओं पर अनुमति”, “महानता?? 
जैसे अशुद्ध शब्द ओर पद लिखे ओर कोई कुछ न कहे | 
“पर ऐसा केसे सम्भव हे ? मिश्रबन्धुओं ने कदाचित्‌ अँगरेज़ी 
के Critical Work और Comparative Size के लिए 


‘Tea दो अवतरणों का प्रयोग किया हे, पर उनका अर्थ क्या . 


होता है, इस पर ध्यान नहों दिया । आलोचक का अर्थ 
Critical नहीं हाता । आपेच्षक शब्द अशुद्ध है और उसका 
'शुद्ध रूप आपेक्षिक है, पर उसका भी अर्थ Comparative 
नहीं हे । “अनुमति” शब्द का प्रयोग सम्मति के अर्थ में 
किया गया हे, पर उसका अर्थ सम्मति नहीं, आज्ञा हे | 
भाषा सम्बन्धीय प्रयोगों में भी मिश्रबन्धुओं की पुस्तक में 
भूलें की भरमार हे इसी लिए आप समालोचना नहीं 
चाहते हैं, क्योंकि उससे तो आपके अशिष्ट प्रयोग सब के 
सामने आ जाते हैं। On the whole के faa “कुल 
मिला कर” तो उनका पेटेंट प्रयोग हा रहा है। “भ्रम 
हा सकता हे” mim के बदले “ भ्रम पड़ सकता 


è 1” (१) 


शोक किसी के मरने पर ही हुआ करता है, पर मिश्र- 
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RR EN Lamy |a 
कर रहे हैं। मिश्रबन्धुविनोद में जगह नाह झा | f 


कि एक ही कवि को एक बार बहुवचन में Fire | 
पंक्तियों के वाद एकवचन में लिखा हे । उक्ति 3 ae tt 
वत शब्द का प्रयोग किया है, जो सवेथा अशुद्ध है a | 
प्रकार एक ही शब्द भिन्न भिन्न लिज्ञों में व्यवहृत ज : 
जसे १९४ वें पृष्ठ में लिखा हे “ठाकुर कवि ने सपा 
बड़ी ही रकसाली कविता की ।” यहां ada? = | 
खरीलिङ्ग में लिखा गया हे । उक्त अवतरण से पांची ही. 
पंक्ति में “aaa”? पु छिल्ड लिखा गया हे । यथा, इसके 
सवैया (wat चाहिए) देव के चुन्दों से पूरी टक्कर NFI 
विस्तार-भय से अधिक नहीं लिख सकते | 


आज कल तदूभव शब्दों का प्रयोग हिन्दी में बहुत का | 
हाता हे । इसका एक कारण तो यह है कि वत्तम्रान हिन्दी 
खेखक्ें में पुराने साहित्य से परिचय रखने वालों की तेल्या 
नगण्य हे और साहित्य का ज्ञान हुए विना शब्दभाण्दा 
छू छा रह जाता हे । इसलिए तद्भव शब्दों का प्रयोग कले | 
में चे असमर्थ रहते हैं। दूसरा कारण अन्य भाषाओं का 
हिन्दी पर प्रभाव है । जिस समय अरवी-फारसी के विद्वानों | 
ने हिन्दी लिखी, उस समय भापा में उक्त भाषाओं के शब 
का विशेष प्रयोग हुआ । संस्कृतज्ञ पण्डितों ने संस्कृत | 
और कभी कभी संस्कृत-शब्दों का प्रयोग बहुतायत से किया | 
और जब बँगला पुस्तकों का seat हिन्दी में होने amt ag 
क्रिया-विभक्ति बदलने तक ही भाषान्तरकारों ने भः कत्त 
की इतिश्री सममी, तब संस्कृत शुद्ध शब्द ही नह रु 
शब्द भी हिन्दी में घुसने लगे। मराठी से कर 
वाळले ने “चालू? “लागू” जैसे शब्दा ue: Pt 
घुसेड़ा । बेंगला-भाषा की gaat से Be a 
अवश्य मिला, पर भाषा की eee watt 
मिश्रबन्धु हिन्दी पर संस्कृत का ba Aa 
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= 


Be 


area में संस्कृत का नहीं, बंगला कॅ 
की रक्षा होनी चाहिए | (तर aad 
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| द्या दे ] 
se BT a 
वेक्रमाशिला का विश्वविद्यालय | 


. | शद चीन भारत के विश्वविद्यालयों पर 
| 3 सरस्वती में कई लेख निकल चुके 
2 wh 


~ 


हैं। उनमे वैदिक काळ ब्रार hg 
काल के सुख्य मुख्य विश्वविद्या- 
लगे का संक्षि वृत्तात लिखा 
| गा है | विक्रमशिला-विश्व विद्यालय का भी इनमे 
Jeg आया है । आज दम इस विश्वविद्यालय का 
| iaga विस्तृत विचरण सरस्वती के पाठकों का 
ुनाते gI : 
| जिस समय नाळन्दा-विश्वचिद्यालय का प्रभाव 
| शरतवर्ष में घटने लगा था उसी समय विक्रमशिला- 
| विधविद्यालय की उत्पत्ति हुई थी वौद्ध धमे के 
| सस्कृतःग्रन्धों मे इसका नाम चिक्रमरिला-महाविहार 
| हि है। पर किसी किसी जगह यह विक्रमशिला- 
| amarrar भी कहा गया है । 
कहते हैं कि यह विश्वविद्यालय महाराज TÀ: 
| छ ने स्थापित किया था | पर यह राजा कब हुआ 
| गर इसने किस समय से किस समय तक्र राज्य 
| पिया, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। किसी 
| रसी विद्वान्‌ का कथन है कि महाराज धमेपाल ने 
९५७ इसवी से लेकर ८९५ ईसवी तक राज्य किया । 
(aa सतीराचन्द्र विद्याभूषण आदि कई पण्डित 
| मत के नहो मानते | चे कहते हें कि पूर्वोक्त 
श ने वङू-देश म॑ ७६५ ईसवी से लेकर ८२९ 
वी तक राज्य किया | ga के are wate 
पीसी मत की पुष्टि हाती है । जा हो, इसमे कोई 
We नहीं कि महाराज धमेपाळ ALA शताब्दी 
बी म भाग और नवम शताब्दी के आदि मे 
ते थे और इसो समय के बीच यह विश्वः 


"it ga — NN A ol ë 8 el Od Soo Oem Sd gl जात 


W A 2 a i NN] 


D ५ 


| aiarra ती wai में लिखा है कि विक्रमशिला- 
|, Eu गङ्गा के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित 
| (सके उत्तर में गङ्काज बहती थीं। पर यह 
i ; से स्यान पर, यह निश्चित agi | हंटर साहब 


विक्रमशिला का विश्वविद्यालय | 


Beis न कल ३३९ 
के मतानुसार यह विश्वविद्यालय नाळन्दा के निकट 
था| किसी किसी की राय में बङ्ाळ के वत्तमान 
विक्रमपुर स्थान ही में यह विश्वविद्यालय था | 
पर राय Wagga बहादुर ने इन सब मतों 
का बड़ी योग्यता से खण्डन किया है। उनकी राय | 
मे _विक्रमशिळा-विश्वविद्यालय चत्तेमान भागलपुर | 
जिले के Gearing स्थान में अवस्थित था | आपने | 

अपने कथन की पुष्टि में बहुत सो युक्तियाँ भी दी | 

| 
। 


~ 


न 
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TT 


हैं। हमारी राय मै राय maka का मत ही | 
अपेक्षाक्कत Fata è l | 

विक्रमशिला-विश्वविद्यालय के नाम महाराज | 
घमेपाळ ने कई गाँव दान कर दिये थे wet गाँवों | 
की आमदनी से इस विश्वविद्यालय का सब खच || 
चलता था t इस विश्वविद्यालय में १०८ स्थायी | 
अध्यापक नियमित रूप से अध्यापन-काय्य किया | 
करते थे। जा are अध्यापक सबसे अधिक विद्वान, | 
याग्य are प्रतिभाशाली समझे जाते थे वही इस - 
विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नियत किये जाते थे । यह ॥ 
विश्वविद्यालय कोई चार सै बर्ष तक ख्यापित रहा | 
था । इतने दिनों मे सब मिला कर कोई २७ AET- | 
alata इसकी अध्यक्षता की थी | उनके नाम | 
च | 

(१) आचाय्य वुद्धज्ञानपाद्‌ । महाराज TANS | 
के ये समकालीन थे । इस विश्वविद्यालय के पहले | 
अध्यक्ष यही थे | z i 

(२) लद्भाजयभद्द । ये लङ्कानिवासी थे | इन्होने | 
चक्रसम्बर नाम का पक तन्‍्त्र-प्रत्थ लिखा È | 

(३) आचार्य श्रीधर । ये ब्राह्मण थे । | 

(७) भवभद्र । न्यायशास्त्र के ये बड़े प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ थे । 

(५) भ्य्गीत्ति | मन्त्रविद्या के ये अगाध | 
पण्डित थे | 

(६) लीलाव | इनके समय से gat ने विक्रमः 
शिळा पर आक्रमण किया था । पर सुनते & कि 
इन्होने अपनो Kadar के बळ से उन लोगों का 


भगा दिया था | 
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३४० ` सरस्वती | 
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(७) आचाय्य दुजेयचन्द्र । 
(८) आचायय कृष्णलमरवत्रज्ञ | 
(९) तथागतरक्षित । मन्त्र के प्रभाव से ये 
कई देशां की भाषाये समक सकते थे | 
(१०) बाधभद्र । ये युह्य-मन्त्र के ज्ञाता थे | 
(११) कमळरक्षित । ये प्रज्ञापारमिता, TA- 
'समय ac यमारितन्त्र में विशेष पारदर्शी थे । इनके 
विषय में एक कैतूहलभ्रद कहानी प्रसिद्ध है | कहते 
हें कि इनके समय में कोई पाँच सौ तुकं अपने बाद- 
शाह के साथ कणे देश से मगघ लूटने के लिए 
आये | जब चे इस विहार को भी लूटने लगे तब 
कमलरक्षित को बड़ा क्रोध आया | इसलिए उन्होंने 
तुकेराज पर एक Yi फेंका | इसका फल 
यह हुआ कि तुर्क-सेना पहले Ga डगळने लगी 
और फिर धीरे धीरे maa हा गई | 
_ (१२) आचायय रल्लाकर-शान्ति | 
(१३) वागीश्वर-कीत्ति । ये काशी के रद्दनेवाले थे। 
(१४) आचार्य नरोप | 
(१५) प्रश्ञाकर-मति | 
(१६) Tea । ये काशमीर के निवासी थे | 
(१७) ज्ञान श्रीमित्र । ये गौड़ देश के रहने 
वाले थे | 
= ag sitar | ये बड़े विख्यात 
पण्डित थे | 
. (१९) महात्रज्ञासन | . 
(२०) कमलकुलिश | 
. (२१) नरेन्द्र श्रोशान । 
(२२) दानरक्षित। 
| (२३) अभयकर गुप्त | 
(२४) शुभङ्कर ag | 
(२५) सुनायक-श्री | 
| (२६) धर्माकर-शान्ति | 
(२७) rasi | ये काशमीर से आये थे | 
प्राचीन काळ के विश्वविद्यालयों मे एक AT 
रद भी बड़ा प्रतिष्ठित AK महत्त्वपूणे समझा 


- म 
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Cam 7 : 
कहते थे । इस पर वही लाग नि i 
ज्ञा सर्वोत्कृष्ट विद्वान्‌ हाते थे | किसी be! mi 

शिळा-विश्वविद्याळय की ऐसी महिमा थी कि “4 
यहाँ आकर अपनी विद्वत्ता प्रमाणित न कर wi 
था वह विद्वान्‌ न खमभा जाता था। कष 
बाहरी पण्डित इख विश्वविद्यालय मे प्रविष्ट हने ३ | 
लिए आता तो उसे पहले द्वार-रक्षक के सामने अपना 
परिचय देना पड़ता था । द्वाररक्षक के साथ विचार 
करने में जा हार जाते थे चे भीतर प्रवेश नकर | 
सकते थे | विक्रमरिला-चिश्वविद्यालय मे छ द्वार | 
थे । एक पक पूर्व, RIA, उत्तर, दक्षिण में था | 
ग्रार दो बीच में थे । ९५० ईसवी से लेकर ९८३ | 
ईसवी तक महाराज चणक के राजत्वकाल मै भारत | 
के नि्नलिखित प्रसिद्ध प्रसिद्ध पण्डित विक्रमशिला- 
विश्वविद्यालय के द्वाररक्षक का काय्य करते थे- 


(१) पूर्वेद्वार—अआचाय्य रल्लाकर-शान्ति। 
(२) पद्चिम द्वार-आचार्य वागीश्वरकीत्ति । _ 
(३) उत्तर द्वार--आचाय्य नरोप | | 
(४) दक्षिण छार--आचाय्य प्रज्ञाकर-मति | 
` (५) प्रथम मध्य-द्वार--आचाय्य Wail | 
(६) द्वितीय मध्य-द्वार आचार्य्य ज्ञानश्री frat | 


विक्रमशिला-विश्वविद्यालय में व्याकरण, दर्शन, | 
न्याय, तन्त आदि कई विषय पढ़ाये जाते थे। इस | 
विश्वविद्यालय के चारों ओर की दीवारों पर कितने | 
ही विद्वान are सच्चरित्र पुरुषों की areal चित्रित 
थां । इस विश्वविद्यालय से जो छात्र उत्तीरो हरक 
निकलते थे चे पण्डित की प्रतिष्ठित बा 
विभूषित किये जाते थे | राजशाही के वि al 
मैयायिक आचायय जेतारि ने ९४० ईस E 
विश्वविद्यालय से राज्ञा महापाळ का सी | 
qaaa are पण्डित उपाधि श्राप fea र 
९८३ ईसवी में काशमीर के सुप्रसिद्ध i 
बज ने इस विश्वविद्यालय से राजा og 
स्वाक्षरित प्रशंसापत्र Gre पण्डित SU 
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सिंह-शिखर | 


सारनाथ के अ्रशोक-स्तम्भ का 


( दो हज़ार वर्ष से भी अधिक पुराना ) 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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ह्या ६] स्वर्गीय age | ३७१ 
fo ee 
pac के छामाओं ने विक्रमशिला में आकर वहाँ नहीं कान सी साधना है यहां ? 


पण्डितं की सहायता से अनेक संस्छृत-ग्रन्य 


वहीं सिद्धि है साधना हे जहां 
। ega भाषा में अनुवादित किये थे । महा-साधना-लेत्र संसार हे 
१२०३ ईसवी में शाक्यश्री आचायय विक्रमशिला- मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है ॥ 


विद्यालय के अध्यक्ष थे इसो समय बल्तियार 

| वळन ने विक्रमशिळा पर आक्रमण किया और 
उसे नष्टभ्र्ट कर दिया | यह हम fea चुके हैं कि 
इहृ विश्वविद्यालय आठवां शताब्दी के अन्त मे 
aka हुआ था | इस हिसाब से यहद कोई चार. 


४--स्वयं क्यों न संसार निःसार हो, 

भले ही यहाँ सृत्युःसश्चार an  ' 
नहीं किन्तु विश्वेश हे क्या यहाँ ? 

जहाँ इष्ट है क्या नहीं हे वहां ? 
शरीरस्थ कतां क्रिया 55 घार हवै, 


| हौ बर्ष तक कायम रहा | इसके भवेस होने के बाद मनुष्यत्व ही युक्ति का द्वार हे ॥ 
| ac बिहार से ate धमे nee हा गया x—aet ज्ञान है, कम्म हे, भक्ति है 
ic हिन्दू धर्म का फिर अभ्युदय हुआ | इसी समय भरी जीव में grat शक्ति हे । - 
Aer. ae नदिया में हिन्दु-विश्वविद्याल्य प्रति जहां झुकत में मुक्ति का घाम हे 


kaga | जहाँ सृत्यु के बाद भी नाम है । 
E aesa मिश्र | वही भव्य संसार क्या भार है ? 

_ मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है ॥ 
; ६--बहीं प्रेम है, द्रोह भी हे यहीं; 


a यहीं ज्ञान हे, मोह भी है यहा; 
स्वर्गीय सङ्गीत | यहीं पुण्य है, पाप भी है यहीं; 
(४) यहीं शान्ति है, ताप भी है यहीं। _ 


कहो, क्या तुम्हें आज स्वीकार है ? 


उ agua ही मुक्ति का द्वार-हे ॥ 


| मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है । 
१--बना लो जहाँ, हाँ, वहीं स्वग हे, 
. स्वयम्भूत थोड़ा कहीं स्वगे हे | 
Bai को कहीं भी नहीं स्वग है, 
wai के लिए तो यहां स्वगे हे । 
सुनो, स्वरं क्या है, सदाचार है; 
मनुष्यत्व ही सुक्ति का द्वार है ॥ 
२ नहीं स्वर्गं कोई भरा-चरा हे, 
जहा स्वर्ग के भाव हैं, स्वग है । 
सुखी नारकी जीव भी हे! o 
वहाँ धर्म्मराज स्वयं जो गये । 
| फेदाचार ही रैरवागार है 
मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है ॥ 
Aa स्वगे चाहे बना ली 
यहीं नारकी Tet कीजिए | 
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७--जहाँ स्वार्थ का adat त्याग हे, 
सभी के लिए एक सा भाग है | 
जहाँ लेक-सेवा महा ध्म है, . 
जहाँ कामना छोड़ के कम्मे दे; 
वहाँ आप ही आप उद्धार है; 
मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है ॥ : 
८--यहाँ कल्पवृक्ष रवयं हे h 
करें यत्न तो हे हमें क्या कसी | 
भरा कीति में ही सुधासत्हे, | 
मनुष्यत्व ही दिव्य देवव हे , 
यही स्वगे-सङ्गीत का सार है; | | 
UNA ही सुक्ति का द्वार है ॥ Bes न 


BSF Stet ऑल 


३७२ 


सारनाथ । 


|| (Catalogue of Museum of Archaeology at 
| Sarnath—arae पुस्तक के आधार पर ) 


©) Tax बुद्ध के चरित से चार स्थानों 
का विशेष सम्बन्ध है | इसी कारण 
बाद्धधमोचलम्बी इन स्थानां का 
८८९ पवित्र मान कर इनका दशेन करते 
हैं। इनमे से पहले स्थान में ता 
भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। 
दूसरे में उन्हे शान-प्राप्ति हुई थी। तीसरे में उन्होंने 
पहले पहल धर्मोपदेश. किया था ग्रौर चौथे में 
उनकी सृत्यु हुई थी। ये चारों स्थान gram ग्राम, 
RAT, सारनाथ ग्रार कुशीनगर हैं । सारनाथ 
में भगवान्‌ बुद्ध ने अपने धमे का उपदेश पहले 
पहल कौण्डिन्य नामक शिष्य को दिया। इसी 
प्राथमिक धर्मोपदेश को बोद्ध लोग आलङ्झरिक 
भाषा में “धर्मचक्र-प्रवतेन” कहते हैं | इस धमेचक्र- 
प्रवतेन का काळ ईसा के. पूर्व ५२८ वषे माना 
जाता है । 

सारनाथ का प्राचीन नाम “aaga” 
(हरिणवन) था । बुद्ध के निवोण के पश्चात्‌ शीघ्र 
ही यह यात्रा-स्थान हा गया | परन्तु उसके लगभग 
तीन शतक बाद तक इसके विषय में कोई ऐतिहा- 
| सिक लेख नहों पाया जाता । सारनाथ के प्राचीन 
| चिहो में सबसे महत्त्व का तथा सबसे पुराना ag 
। एक स्तम्भ है। उसकी स्थापना २५० वर्षे ईसा के 
| पहले सम्राट्‌ अशोक ने की थी। शोक का विषय 
| है कि यह स्तम्म विच्छिन्न हे गया है। अपनो मूल- 
खिति मे स्तम्भ का केवळ उतना ही भाग दै जितना 
उसके चिच्छेद के समये भूमि मे गड़ा रह गया AT | 
पर, दुःख मे सुख की बात यह है कि इस स्तम्भ 
के टुकड़े तथा इसके ऊपर का सिंह-शिखर इसके 
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| 
| 
| 

| पास ही मिल गया है । इख स्तम्भ पर सम्राट 
| अशोक का एक लेख वतेमान है | लेख मे घमेचक्र- 


Kata का कोई उल्लेख नहों है, केवळ सङ्कमेद 


सरस्वती | 
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करने वाले भिक्षुगणां को इचेत वस्त्र 
विहार से निकाल देने की आज्ञा है। 
अशोक-काल का नहो ते कम से कम मै. 
काल का एक चिह्न यहाँ पर और है। यह EN 
का. एक स्तूप है । परन्तु सन्‌ १७९३-९४ में काश. | 
नरेश चेतसिंद के मन्त्री जगतूसिंह ने काशी का. 
anang बनवाते समय इसका इतना मसाला 
खोद लिया कि इल खप्रय इसका अत्यल्प हीग्रंश | 
बाक़ी रह गया है। इसी समय का तीसरा नहि 
पत्थर का एक कठडा है । इसके कुछ खस्मे Wa 
साहब को मिले थे | इनकी कारीगरी । सफ़ाई 
से अनुमान हाता है कि काई असाधारण वस्तु- 
कदाचित्‌ धस्मेचक्र-प्रवतेन-स्थान--की रक्षा. के लिए 
यह कठड़ा बनवाया गया STAT । शुङ्क राजाप्रों के | 
समय का भी ईसा के पूर्वे १८४ से ७२ तक का, एक _ 
कठडा यहाँ मिला है। इसके BTA अशोकत्ताम _ 
के आख पास पाये गये हैं । इन पर बहुत से लेख | 
हैं। उनमें GTA बनवाने वालों के नाम हैं। इससे | 
जान पड़ता है कि यह काम चन्दे से किया गया | 
होगा । इन्हो मे से दो खम्मां पर पुराने लेखों के | 
साथ दे गुप्तकालीन लेख भी हैं । इनसे पता चलता । 
है कि ये दोनों स्तम्भ भगवान बुद्ध की मूलगन्धकुटी | 
( प्रधान मन्दिर ) में दीपस्तम्भ का काम देने के | 
लिए खड़े किये गये थे बहुत सम्भव Ten 
मूलगन्धकुटी वही प्रधान मन्दिर ar जिसका व ही | 
हेनसाँग नामक चीनी प्रवासी ने अपनी छाई 
यात्रा मे किया है। यह प्रवासी pe | 
“इस मन्दिर में एक पूरापुरुषाकृति पीतळ क * 
= धर्मेचक्र-प्रवतैन 
भगवान्‌ बुद्धदेच की है । वह a 
रही है | मन्दिर की नैक्रत्य दिशा में p त्य 
स्तूप है àre स्तूप के सामने ७० HE है। उस 
का एक स्तम्भ है । वह बहुत चिकना तिकूळ नि 
प्राथना करने Ast के अनुकूल ग्रोर परत 
दिखाई देते है”? | यह att | 
यह ध्यान में रखने योग्य है के gat | 
प्रवासी न ar अशोक के लेख का दी उ | 


ले पहना कर 
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| Pe os 
| ब्रोर न इस स्तम्भ के सर्वोत्तम शिखर का ही। 
ज्ञा स्तम्भ विद्यमान हे उसकी उँचाई भो 
७ फीट नहो | अतः ह्वेनसाँग के वर्णित मन्दिर 
aq स्तम्भ कोई दूसरे ही होंगे । परन्तु ane 
| दवाब, aa साहब के मत का अनुसरण करते 
fga कहते हैँ कि इस चीनो.प्रवासी की हृष्टि 
| _ ष्ककछा और पुरातत्व की गर न थी। इस 
` | ga उसके वणन में अशोक के Sain सिंह- 
| कब्र का न पाया जाना अस्वाभाविक नहों । यह 
| gama है कि ईसा की छठी शताब्दी के आरम्भ 
| {सारनाथ की इमारते' इणां की चढ़ाइयें के 
करण नष्ट-ञ्रष्ट हे! गई हे । इतने दिनों में वहाँ की 
. | सारतां का कई बार नाश FAT होगा । पर हर 
_ | साय किसी न किसी वबुद्ध-भक्त ने फिर से उन्हें 
| ga कराया होगा | 
| इस प्रकार के एक और्णोद्धार के विषय में एक 
- | देखपाया भी गया है । यह लेख बुद्ध की एक 
| पति के आसन पर खुदा हुआ है | लेख यों हैः-- 
| Saat बुद्धाय । वाराणसीसरस्यां गुरवश्रीवामरारि- 
| me । आराध्यनमितभूपति-शिरोरुहैः शेवलाधीशम्‌ ॥ 
| शशानचित्रधण्टादिकीति रत्नशतानि या । गौडाधिपा महीपालः 
| अस्यां श्रीमानकार( यत्‌) ॥ सफलीकृतपाण्डित्यौ dam 
| षिनिवतिनो । तो धर्मराजिकां साङ्गं धर्मचक्रं पुननेवस्‌ ॥ 
| Fat च नवीनामष्महास्थानशैलगन्धङटीस्‌ । एतां 
| Meret वसन्तपाल्लोऽनुजः श्रीमान्‌ ॥ संवत्‌ १०८३ 
, | पैप दिने ३३ ॥ £ 
| èa का सार यह है कि गौडाधिपति महीपाल 
| * राज्य में श्विरपाळ are बसन्तपाळ नामक दे 
| भयो ने धमेराजिका ग्रौर धमेचक्र नाम की दा 
Rat की मरम्मत करवाई योर आठ बड़े ATA 
विषय में एक हौल-मन्द्रि बनवाया | कर... 
te षहुत सस्भव है कि सन्‌ १०१७, अर्थात्‌ a 
७४, मे जब महमूद गजुनवी ने काशी जीती तब 
खानों का नाश हुआ हे । इसके ९ वर्ष बाद 
| Bs दोनो भाइयों ने इन्हें Feet कराया | a 
| चक्र सृगदाव के प्रधान मठ का नाम 
ae a और प्रशाष्ति में भी पाया जाता 


ae 
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> 1) 
` कोई मीनार था, न aka स्तूप जैसा बड़े बड़े | 


NA # nann. 
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{| 


गया तब मुसलमानां की मूरति-भङ्गतृष्ण से यह || 
स्थान बच गया | || 

इसके पश्चात्‌ यह स्थान यद्यपि स्मृतिशेष ही: 
रह गया तथापि मुशळ-सप्राट्‌ इमायू पक बार 
यहाँ आकर ठहरा । उसकी AY के पश्चात्‌ सन्‌ || 
१५८८ मै सम्राट अकबर ने इस बात के स्मरण ( 1 
यहाँ fat का एक अठकोना मीनार बनवा द्या | 

खुदाई का काम | 

मुसलमानां के द्वारा नष्ट किये जाने के अन- 
न्तर इस स्थान मे केवळ तोन ही भवन बच रहे-- 
चैःखण्डी स्तूप, जिस पर हुमायूँ की मीनार दै, 
मेख ( धमेक्षा ) स्तूप प्रौर मुख्य स्तूप । जगत्‌सिंह || 
ने जब यहाँ danang बनवाने के लिए मसाला | 
ले ज्ञाना चाहा तब उसने मुख्य स्तूप पर ही हमला |! 
किया | कारण यहद था कि इख स्तूप पर न ते! 1 


ini 


in 
१॥॥ 
| 


| 
| 


शिळा-खण्डों से यह मढ़ा ही हुआ था। अतएव | 
ज्ञगत्सिंह ने मुख्य स्तूप पर ही हाथ मारा ओर | 


A 


* यहाँ से मसाळा निकालना शुरू किया । जगत्गञ्ज | 


जैसी बस्ती बसाने में इसका सारा मसाला ST | 
गया । अतएव यह स्तूप बिलकुल जड़ तक Aq | 
डाला गया। पर, भाग्य से यहाँ पर, जुमीन की | 
सतह से लगभग १८ दाथ नोचे, दो पात्र-पएक' 

धर का MIT एक संगमरमर का-मिला। इनमे | 
क के भोतर एक रखा हुआ था। भीतर वाळे | 
में मनुष्य की कुछ दृड्डियाँ, कुछ छोटे मोरे मातो 
dre कुछ साना आदि पाया गया। यह बात सन्‌ 
१७९४ के जनवरी में हई । इसी के साथ बुद्ध को 
एक मूर्ति सी पाई गई। इस कारण बनारस के 
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तत्कालीन कमिश्षर मिस्टर जानाथन डंकन ने 
अनुमान किया कि ये हड्डियाँ किसी बुद्ध-भक्त की 
हैं । उन्होंने इस बात की सुचना ae की पशि- 
याटिक सोसाइटी को दी । तभी से प्राचीन बाद्ध- 


| 
| 
|| 
| 


if 
| स्थान के नामे से सारनाथ की प्रसिद्धि हुई | 

HI इस आविष्कार से बहुत से लोगों का ध्यान 
| | सारनाथ की ओर आकृष्ट हुआ और कई लोगों ने 
| यहाँ खुदाई शुरू की। पर इस खुदाई में स्वार्थ 
| 


की मात्रा अधिक थी । कहते हैं, सन्‌ १८१५ में, 
(ane मेकज्ज़ी ने यहाँ कुछ खुदाई कराई, पर 


1s 
| नियमानुसार दिसम्बर १८३४ A जनवरी १८३६ 
| तक कनिंघम साहब ने पहले ves यहाँ खुदाई 
Jat धमेख-स्तूप की वायव्य दिशा मे आपको, 
! अपने खुदवाये हुए पक मन्द्रि ओर मठ के पास, 
पक कोठरी में बुद्ध की कोई ६० मूतियाँ इकट्टी 
| 'मिळों । साथ ही चरर भी कुछ प्राचीन चिह मिले | 
| इनमे से कुछ पर Uas Ag? इण दान-लेख 
हैं । इससे अनुमान होता है कि gat के आक्रमण 
|. के समय (ईसवी छठी शताब्दी के आरम्भ में ) 
(रक्षा के लिए ये मूतियाँ यहाँ रकखो गई होंगी | 
ik मूर्तियां पशियाटिक सासाइठी को दी गई arc 
इस समय कलकत्ते के सङ्ग्रहालय में वर्तमान हैं | 
|.इनके सिवा जो ग्रोर कई मूर्तियाँ ग्रेर Arga पाई 
५ गई उनमें से बहुत खी चरुणा के पुल बांधने में 
om दी at | | 
| . इसके बाद इञ्िनियर fel, जज्ञ टामस, 
ARA हाळ, डाकुर बटळर, मिस्टर हाने AR 
मिस्टर कानेक ने यहाँ बहुत कुछ खाज की | परन्तु 
'उनकी पाई हुई वस्तुओं में से बहुत सो लापता 
Klan गवरनमेंट ने सन्‌ १८५६ में सारनाथ की 
'जुमीन अपने कब्जे मे कर ली थी तथापि सन्‌ १९०० 
क इन प्राचीन वस्तुओं की रक्षा का कुछ भो 
न हा सका | इसके बाद सारनाथ तक एक 
सड़क बनाते समय ओरटेल साहब इञ्जिनियर 


बुद्ध की एक सुन्दर भोर अखण्डित मूर्ति 


सरस्वती | 
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मिली | इससे उत्साहित होकर पुरातत्त्व- 
की अचुज्ञा और सहायता से भ्रोरडेछ 
डिस्ट्रिकू इझिनियर रायबहादुर बी» बी० च 
के साथ, सन्‌ १९०४-१९०५ में, खुदाई 
जगतुसिंद्द के नष्ट किये हुए स्तूप के उत्तर मे ज्ञ 


टीला था SA पर BMS साहब ने ध्यान दिया। 


Ret साहब का अजमान थां कि यहाँ H एक 
स्तूप होगा । पर खोद्ने से ज्ञात हुआ कि बहा 
पर सारनाथ का पुराना मुख्य मन्दिर था। उसो के 


पीछे अशोक-स्तम्भ और उसका . सिंह-शिखर पाया | 
गया । इसके सिवा कई मूति याँ यार लेख और भो 
पाये गये । Ta साळ की खुदाई में यहाँ ४१ हेलन | 


Mc ४७७६ अवशिष्ट चिह्न मिले | 


MUS साहब की बदली आगरे को हो जाने 
` से अगले साळ यह काम चन्द रहा। पर सन्‌ | 
१९०७ में पुरातस्व-चिभाग के डायरेकुर ae | 
माशेल साहब ने कई Arc महाशयो की सहायता |" 
से फिर काम शुरू किया । इस खुदाई मै कुशान | 

और गुप्त-काल से लेकर बारहवां शताब्दी तक के 


अवदोष चिह्न पाये गये योर यह बात सिद्ध हा गई 


कि gente में धम्मचक्र अच्छी खिति मेथा। | 
वह mwa शताब्दी के मध्य तक भी qana | 
. था | जब ऐसी बहुमूल्य seg?’ अधिकता से यहाँ 
पाई गई तब यहाँ एक सङ्ग्रहालय की इमारत | 


बनवाना निश्चय हुआ । aan सन्‌ १९१° 
में एक इमारत बन कर तैयार हो गई | यह इमा 
बैद्धचिहार के नमूने पर बनाई गई है । 
प्राप्त पदार्थ | 
प्राप्त हुए पदार्थों मे सबसे प्रसिद्ध अ 
का सिंह-शिखर है । इस संख्या में उसका 
प्रकाशित किया जाता है। उसे देख कर 
कारीगरी का अन्दाजा पाठक स्वयं कर थका 
AA ग्रोर शुद्ध-काल के अन्य अवशिष्ट पर्दी 


उल्लेख आरम्भ में ही हा gat दै | eat ia | ` 
g f 


कुछ खम्मे भी पाये गये हैं। daa 
Ya Rel इन पर कहाँ धरम 


शुरू की। | 


उसकी | 
सकगे। _ 


Ikat! SST खपाहियां की वीरता । ' ; ; 
Pee Tan TG j बिल हि i eres Bae 
रल्ल का निदशंक त्रिशूळ है, ओर कहां पिया शेर e . 
हे : mA : इन मूतियों और अन्यान्य चित्रों के सिवा ग्र ।। 
| dag र के विष कई वस्तुये भी मिली हैं। इनमे बड़े बड़े मडके, ||! 
इन प्राचीन वस्तुं के विषय मे एक बात पानी के घडे, प्याले, सिळ-लेड़े ae nadi yan 
| नरम रखने योग्य है। इनमें बुद्ध को मूति कहां आदि भी हैं। इन सब का ada यहाँ agi हो 
| हैँ है। यद्यपि बारहवों शताब्दी के एक लेख में सकता। 
| ्रोक-काळीन बुद्ध-मूति का Sasa है, तथापि सारनाथ का सङ्ग्रहाळय सचमुच ही अव- 
(तरव-विषयक बातें से जान पड़ता है कि लेकनोय है। > 


| gis के समय में बुद्ध की मूर्तियाँ'न बनी थो | 


ट्या के सङ्गतराशों ने की ।. वहाँ से उसका 
| बार मथुरा मे हुआ । फिर अन्त मे गडू के ae- 
|i नगरों में। सारनाथ में प्राप्त मूर्तियों में से 
जसे प्राचीन बुद्ध की पक प्रचण्ड मूर्ति है । यह 
| प्क के तीसरे राज्य-चषे में बनाई गई थी । यह 
ma की अन्य मूर्तियां की तरह चुनार के 
lee की नहों है, मथुरा के लाळ पत्थर की है । 
Wala का दान करने बाळे बळ नाम के भिक्ष 
[Naa मथुरा में भी एक मूर्ति पर खुदा हुआ 
पा ज्ञाता है। इन आचीन मूर्तियों पर पत्थर का 
| भ मिळता है । इससे yeaa का अनुमान 
(कि उस समय मूर्तियों के लिए मन्दिर adi 
भय ज्ञाते थे। सारनाथ के sat में मच्द्रि- 
Wit सबसे प्राचीन उदलेख गुप्त-काळीन लेखों 
|'पया जाता है। मूर्तियां के वस्त्र ग्रोर प्रभा- 
[Reacts कळा की कलक दिखाई देती है। 
| गुप्तकाल की बनी हुई मूर्तियाँ सर्वोत्तम हैं । 
À Tag कारीगरी की MSH बिलकुल a 
| मूतियां का ग भाव बड़ा 
र ह dat का गम्भीर स 
ते बनाने की प्रथा का आरम्म होते ही अन्य 
तथा अन्य देवताओं की भी मूतियाँ 
| a पाई गई हैं। इनमें अवलेकितैश्व॒र, मैत्रेय, 
tes उेघारा, बज्ञचाराही इत्यादि की मूर्तियाँ 
४॥ यक है) मूर्तियों के सिवा बुद्ध विषयक 
| झो के चित्र भो खुदे हुए पाये गये दैं। 


PEGI की उत्पत्ति प्राचीन कन्धार देश में. 


छगों। सारनाथ में ही ऐसी अनेक ' 


हरि रामचन्द्र दिवेकर । 


Sr 


~ ie 
न्दुस्तानी सिपाहियों की वीरता । || 


(३) 


aha कल हमारे हिन्दुस्तानी सिपाही ब्रिटिश 
5 राज्य की ओर से केवल फ्रान्स और 


अपनी राजभक्ति ओर वीरता. का परि- 

चय दे रहे हैं। कुछ तो मिश्र देश में 

स्वेज़ के नहर की रक्षा कर रहे हैं और कुछ पूर्वी आफ्रिका में 

agi के जर्मन प्रान्त पर हमला कर रहे हैं । चीन में एक 

जगह कियाऊचाऊ है। वर्हा जर्मनी ने एक मजबूत किला 
बनाया था । उसे लेने मे हमारे कुछ सिपाहियां ने जापान 
को aga मदद दी । कुछ दिन्दुस्टानी फौज तुर्की के मसाप- 
रोमिया अर्थात्‌ इराक-अरब प्रान्त में तुकों से कई बार टक्कर 
ले चुकी है और उन्हें अच्छी तरह हरा भी चुकी हे इस 
प्रान्त की लड़ाई में मराठे सिपाहियों ने तथा राजपूताना-निवासी 
राजपूत गूजड़ और मेरे जाति के योद्धाओं ने अपनी बहादुरी 
का अच्छा परिचय दिया है । उनके साथ जो थोड़े से पञ्जाबी, 
दक्षिणी मुसलमान, तथा संयुक्तप्रान्त-निवासी क्षत्रिय सिपाही 
थे । उन्हें ने भी खूब नाम किया है । 


A ` 


क्षेत्र में भी पहुँची हे । वहां पर कम से कम एक 
ब्रिगेड ( बेड़ा ) और एक दो पहाड़ी तोपखाने भी ऐसे हैं 
` जिनके गोलन्दाज़ भी सब हिन्दुस्तानी ही हैं । 
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| बेलजियम के wa में हो a, \, 
६ भ्रन्य कहे देशां तथा महाद्वीपां में भी 


जिस प्रकार हिन्दुस्तानी सेना अन्य प्रान्तों की समर- | 
भूमि में गई है उसी अकार कुछ सेना दरेदानियाल के रण- 


3 


esse 


i nls eT SRA SY TO ee 
aiaa aa tC RI मा VES SASS 
Sam 


७७ ७. me > = 
mem 


a a N 


a क PEN MMA es 


RR Rr SS 
as, a oe 
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Tan 


‘get की राजधानी कुत्तुनतुनिया ( स्तम्बोल ) जाने 
के लिए द्रेदानियाल के सुहाने से जहाज पर जाना पड़ता हे । 


.. सुहाना एक मील से लेकर दो तीन मील तक चौड़ा है । 


उसके दाहनी तरफ एशिया महाद्वीप है ओर ats तरफ ANT 


| महाद्वीप का एक छोटा सा आयद्वीप। इस aga को 


गेल्लीपाली कहते हैं । मुहाने के दोनों तरफ़ तुर्क लोगों का 
राज्य हे । सुहाने से होकर जो सासुद्रिक मागे है उसकी रक्षा 
के लिए Hat तरफ़ तट पर किले बने हुए हैं। जर्मन एन्जी- 
नियरों की सहायता से वे ऐसे मज़बूत बना दिये गये हैं कि 


, उस रास्ते न जल-सेना जा सकती है और न कोई जहाज | 


गत फाल्गुन मास में इन किलो को तोड़ कर अँगरेज़ी और 


' फुरासीसी बेड़ों ने भीतर घुसने का प्रयत्न किया था । परन्तु उन्हे 


'नुकुसान उठाना पड़ा | इस कारण यह उद्योग छोड़ दिया 
गया। सलाह यह ठहरी कि गेलीपेली के प्रायद्वीप में अँगरेज़ी 
फौज उतारी जावे और वह थलमागं से इन किललं को लेने का 
प्रयत्न करे। इसी प्रकार फरासीसी सेना पीछे से जाकर एशिया 


. महाद्वीप की तरफ के ससुद्र-तटवर्ती किलों को जा RI 
|. थलसेना को ससुद मागे से ले जा कर शत्रुओं की आँखों 


के सामने ही सुरक्षित उतार देना बड़ा कठिन, प्रायः असम्भव, 
कार्य समझा जाता है! पर थँगरेज़ी और फुरासीसी जलसेना 
ने अनुपम उद्योग और युद्धकशल दिखाया । साथ ही 
थलसेना के अफुसरों ने ऐसी कार्य्ये-कुशलता और सिपाहियों 
ने ऐसी sae वीरता प्रदशित की कि अँगरेजी और 
फ्रासीसी थलसेना अपने अपने निर्दिष्ट स्थानें पर कुशलपूवेक 
उतर गई | | 

अँगरेज़ी सेना में विशेष करके आस्ट्रेलिया और न्यूज़ी- 
aed आये हुए सैनिक थे | उन्हीं के साथ एक या दे 
प्रब्जाबी Weed, एक या दो गोरखा पल्टने और एक या दो 
पहाड़ी तापखाने भी थे । काम आये gA तथा घायलों की 


.जा pR समय समय पर छुपा करती हें. उनसे 
-यह भी मालूम होता है कि इस बेड़े में संयुक्त प्रान्त के. थोड़े 


से ब्राह्मण और चत्रिय भी हैं । गेलीपेली में उतरे इए से तथा ऊपर के कगारों से 3 | 
न गोरे तथा हिन्दुस्तानी सैनिकों को वैसी ही कठिन लड़ाई मार पड़े कि उनमें से कोई भी लौट कर | 
| छड़नी पड़ी हे जैसी ara और वेल्लजियम में हो रही झाये बढ़ने की तो बात ही न कहिए! galt] 
मर है,। इसका पक उदाहरण सुनिए | उसका सम्बन्ध १४ नंबर जहाँ पर हिन्दुस्तानी बेड़ा था उसके ue gi 
। की सिक्ख cen से है। | धीरे घीरे ऊँची होती गई थी ।इसकारा 
ee FR 2७" id ae a 7 E> 
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it he सार २००९६७ ५. 


'चाय्ये, भीम और अजु न के सदश वीर कई हज़ार 


. में, कुछ दूर तक, सिक्खों की खाइयां थीं। तुके लोगों की 


l >| 

इस पल्टन में विशेष करके nA के बा. 

भरती होते हैं । इन. लोगों ने जो वीरता चौथी थोर फ पांच | 

जून १३१९ को 'गल्ली” नाले की लड़ाई में दिखलाई है mm 

स्पष्ट ज्ञात होता हे कि जिस भूमि ने भोप्मपितामह, जोश. | 
१ 


8. 
उत्पन्न किये थे, उसमें कुछ कुछ वेसे ही ch जा 
करने की शक्ति ग्रब भी विद्यमान हे । a 

चौथी जून को पूर्वोक्त पल्टन की खाइया, रही नाहे क्ष 
काट कर, उसके आरपार पूर्व-पश्चिम की ओर निकल E 
थीं। इस पल्टन के दाहिनी ओर ८८ नंबर वेडे की. 
एक गोरा पल्टन थी, जिसका नाम बूस्टर पल्टन है| 
उसके वाई ओर एक ओर गोरा पल्टन थी, जिसका नाम 
लंका शायर फ्यूज़िलियसं है और जो हिन्दुस्तानी Rima | 
थी । हिन्दुस्तानी वेड़ा बांडे तरफ और गोरों का पम 
नंबर बेड़ा दाहिनी तरफ था । हिन्दुस्तानी बेड़े के दाहिने दो! 
पर सिक्ख पल्टन थी; उसका स्थान नाले के पार था । उसके | 
मोचे नाले के पूर्वे १४० गज तक फेल गये थे ओर वही से | 


बूस्टर पल्टन के मोचे शुरू ह जाते थे | इसी नाले के पश्चि | 


खाइया सामने नाळे को काट कर पूर्व-पश्चिम ओर अन्‍्दाग 
२०० से ३०० गज की दूरी पर थीं । नाला सङ्कीणं था। उसके | 
दोनों किनारे चालीस पचास फुट ऊँचे और बहुत ढालू थे। 
कहीं कहीं तो वे दीवार के समान सीधे थे। इस कार. 
दोनो ओर के आदमियों को पीछे आने जाने के लिए E 
ढका Sat wet मिल गया था | पीछे से उनका aa 
भी उसी रास्ते होता था । जितनी सुगमता से वे MA T 
सकते थे उतनी ही सुगमता से वे उसी रास्ते pti "3 l 
सकते थे । इस कारण दुश्मन ने और A aa i 

अपनी अपनी तरफ के नालों के दोनें किनारों के er | 
गुफाये ओर गढ़े खाद कर उनके भीतर मशीन | 
Kana को छिपा eran था | इस दशा मे ME | 
सिपाही नाले के रास्ते पस म मल ana | 


OE NS PG 
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इत्या ६ ] 
| ते एक के पीछे एक, ऐसी दो Bae खाइयो की वनवा 
| ad एक कतार तो WGA २००-२४० गज की दूरी 
| gate दूसरी ३००-३४० राज़ की दूरी पर थी । इस 
| र उस बेडे के सिपाहियों पर दुहरी मार पड़ती थी। चे 
Jaga dtet जमीन पर । इस कारण चे खांइयों की दो 
| at न न बना सकते थे । 
| बह हाल तो था नाले के पश्चिम ओर का । अब नाले 
| एवं ओर का हाल सुनिए । वहाँ सिक्ख पल्टन की दो कस्प- 
| र्ण थीं। उस जगह २०० We की दूरी पर पूर्व से उत्तर की 
lag हुई एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर भी . तुक 
dit ने खाइयां खाद कर मोचे तैयार कर लिये थे । सामने 
मोचे थे ही । इस दशा में नाले के पूर्वं की ओर से २०० 
मृतक बढ़ने वालों पर ढुतरफा क्या तितरफा मार पड़ती थी। 
| इस विपय का नकृशा देखिए-- 
| चोथी जून के हमले में चादहवीं पल्टन को दो टुकड़ों में 
(ई जाने का हुक्म fret । पहली डुकड़ी को यह काम दिया 
jae नाले के कगारों को दबा कर ८८ नम्बर के बेडे 
| हिन्दुस्तानी बेडे से अपनी लैन मिला लें । फिर सामने के 
IR हमला करें । दूसरी डुकड़ी को यह हुक्म हुआ 
“(१ गले के भीतर से कुछ दूर पीछे घुस जाओ | फिर, उसके 
(गं किनारों पर gael की जो खाड्या हैं उन पर कुब्जा 
ऐश यह करके उन लोगों के दूसरे नम्बर के मोर्चो के 
|षि हा जाओ । 
| ऐलीपाली की अंगरेज़ी फौज के प्रधान सेनापति ने जो 
| ह का भेजा है वह एक प्रकार "2 कुछ UTE 
शाय अजुमान से मालूम होता है कि सिक्लों की दो 
IN KAN की दाहनी तरफ से, दो बाई तरफ़ से और 
te के भीतर से, कुछ दूर पीछे बढ़ीं। म८ नम्बर 
el सफल हुआ । उसका काम औरों की अपेक्षा 
| "था । उसकी बाई तरफ़ और नदी की दाहिनी 
| ने दो (सिक्ख-कम्पनियां बढ़ रही थीं उनका काम 


N 


Ka 'थी। एक तो सामने से, दूसरे ईशान कोण की 
॥ प इसके सिवा वायव्य की ओर जो दुहरे मोचा 
z oe उससे भी ये लोग साफू देख पड़ते थे | इस 
| अ पर वहाँ से भी गलियों की बाढ़ पर आढ 


RR 
| 


hd 


हिन्दुस्तानी सिपादियां की धीरता। 
>किस DITA ल्प 


था। कारण यह कि उन पर तीन तरफ़ से | 
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oko TE 
ae थी। इत प्रकार तीनों ओर से गोलियों तथा गोलं | 
खाते हुए आगे बढ़ना माने सीधे सिंह के सुख में 
नाना था; आर सिंह भी अपना जबड़ा खोले हुए खड़ा वाट ही | 
रहा था। परन्तु १४ नम्बर की पल्टन के “सिंह” कपटते || 
हुए चले ही गये । उन wat ने गोलियों की dee | 
bial आरम्भ कर दिया । पर सिक्ख लोग डरने वाले | 
नहीं । वे शत्रुओं के art तक पहुँच ही गये । जो साथी | 
रास्ते में गिर गये उन पर उन्होंने नजर ही न डाली । गरजते |! 
हुए वे तुकों' की सामनेवाली खाइयें में घुस पड़े और सङ्गीने | 
द्वारा शत्रुओं को मार काट ढकेल बाहर किया । खाइयों पर 
उन्होंने अपना कृष्णा कर लिया । रात भर्‌ वे उनकी रक्षा 
करते रहे। तुकों' ने भी विकट शोयं दिखलाया । परन्तु गुरु 
गोविन्द्सिंह के शिष्यो ने उनके दांत बेतरह खट्टे कर दिये || 
उनकी दाहनी ओर से जो गोरा . पल्टन बढ़ी थी उसका कुछ | 
भाग पहाड़ियों . के पश्चिम में था । परन्तु वे लाग कगारों की | 
आड़ में थे । इस कारण उन्हें बहुत कम हानि पहुँची । | 
सिक्खों की ये दो कम्पनियाँ तारीख को वापस | 
बुलाई गई” । उनकी जीती हुई खाइयें की रक्षा के लिए || 
और फौज भेजी गई | हाजिरी ली गई तो मालूम हुआ कि | 
केवल एक inte और .एक हिन्दुस्तानी (अर्थात्‌ सिक्ख) i 
झफुसर और कुल १४ सिपाही अछूते बचे हैं । | 
अब उन दे कम्पनियों की वीरता का हाल सुनिए | 

जो नाले के बाई ओर के कगारों को दबाती हुईं आगे | 
बढ़ी थीं। उनका काम यह था कि हिन्हुस्तानी बेडे के साथ | 


` साथ आगे बढे ओर कगारों ' वाले तुर्की. साचो पर | 


हमला करके उन्हें वहां से निकाल बाहर करे । इस बेडे 
का काम भी बहुत कठिन था | उस पर सामने से दुरी ` | 
मार प्रती थी । २५० गज का मेदान पार करना यों ही . | 


| 
| 


कठिन काम था । फिर उस ATH बराबर चढ़ाव था । फल यह 


हुआ कि यह बेड़ा शत्रुओं को पहले नम्बर की खाइयों से _ 
न निकाल सका । बहुत हानि हो जाने से इस बेड़े की . 
पल्टनां को लाचार होकर पीछे हटना पड़ा। परन्तु सिक्ख: 
कम्पनियों ने वापस Sevag न किया । बचे बचाये 
सिपाही जहां तक पहुँचे थे वहीं, कगारों के ऊपर, कुछ आड़ 
के सहारे, रह गये । इन लोगों के तीन चौथाई साथी काम आ 


t 


B3 Ina अफूसरों में से तो एक भी न बचा था। 


ISD SSS 


E > = ` सरस्वती agi 
f सरस्वती | [ भाग ११ : 


PL aamiin 
Se 
“~ 


| xu ISSUE SESS 
अब ज़रा उन लोगों का हाल सुनिए जो कुछ समय 
| पीछे नाले के भीतर से ga थे । उनका आगे बढ़ना था कि दोों 

| किनारों के गढां और गुफाओं से बन्दूकों तथा मशीन mat 
| की बाढ़ पर बाढ़ आने लगी । पहली ही बाढ़ से चौथाई 
| दमी गिर गये । पर बचे हुए सिक्ख जरा भी बिना हिचके 


y mA हुए आगे बढ़े । परन्तु बाहे तरफ़ के बेड़े का हमला. 


l निष्फल हो, जाने के कारण gs लोगों को अपनी गुफाये' 
छोड़ने की आवश्यकता न पड़ी । चे लोग सिक्खों पर बराबर 
| बार करते ही रहे तो भी. असीम पराक्रमपूर्वक, इधर उधर 
कुछ जरा सी आड़ के सहारे, सिक्खों ने उस जगह पर कब्जा 
| कर ही लिया । उन्होंने अपनी दो मशीन-गने चढ़ा दीं और 
| आस पास के शत्रुओं से लड़ते रहे इस प्रकार लड़ते भिड़ते 
| उन्हाने रात काटी । सुबह होते ही तुकों ने कगारों के ऊपर 
से उन पर बम्ब छोड़ना शुरू किया | इसके जवाब में सिक्खों 
| के पास कुछ भी न था। उस समय चार कम्पनियों में से 
 कमान्डङ्ग अफुसर, एक . डाकूर और केवल ४७ सिपाही रह 
| गये थे । लाचार होकर उन्हें TAT पड़ा | 

| हमले के आरम्भ में इस पल्टन में KIRI अफु- 
| सर, १४ सिक्ख अफसर ओर ४१४ सिपाही थे । दूसरे दिन 
| aR जब हाज़िरी ली गई तब केवल ३ Yg और ३ 
| सिक्ख अफसर और १३४ सिपाही जीते मिले । बाकी या 
| तो मारे गये या घायलं हा गये जनरल इयान हेमिल्टन 
` साहब गेल्ीपोल्ी में KR सेना के प्रधान सेनापति थे | 
| आपका कहना है .कि इतनी भयङ्कर हानि उठाने पर 
| भी एक भी सिपाही विचलित नहीं हुआ । जो जगह जिस 
` टुकड़ी के हाथ आईं उसे, हजार आपत्ति आने पर भी, उसने 
शत्रु के हाथ में नहीं जाने दिया । 


Spe OPAL Serer ome ike 
MPA FTP DP EA RK rere LE 1 


अङ्गद ओर रावण | 
[ रामचरित-चिन्तामणि से उदूछत ] 


. ` मम निवेदन है कुछ आप से, सुन उसे उर.में धर लीजिए | 
` ग्रहृण है करता जिस युक्ति से मधुप सारस-सार सहषे हा ॥ १ ॥ 
जनकज़ा रघुनायक हाथ में तुरंत जाकर अपंण कीजिए | | 
$ पर-वधू-जन से रहते सदा अलग सन्तत सन्त तमीचर !॥ २॥ ` 
“कुशल से रहना यदि है तुम्हे, दनुजं ! तो फिर गर्व न कीजिए। _ 
| शरण में गिरिए रघुनाथ के; निबल के बल केवल राम हैं ॥३॥ | 


Rat CC-0. Jangamwadi Math Colléctien. Digitized by eGangotri i ay 
a í : Oh PK ४-५ res Pet aes 


इस पल्टन के दाइने बाये ait पलटने बा। ० | 
सिपाढियों और अफूसरों ने सिक्खों की वीरता ma 
afet से देखी है। वे लोग हिन्दुस्तान के Iga 
प्रशंसा हृदय से कर रहे हैं। जिस नाले के दोनो फा | 
पर ओर झगल वराल भी शन्नु मशीनगनें और TE तिये. 
छिपे हों उसकी घाटी में घुस जाने की हिम्मत करना ही | 
विलक्षण शूरता हे । फिर उसमें घुस कर रात भर एक खा 
पर डरे रहना वीरता की सीमा हो गई । इस प्रकार की | 
वीरता का वर्णन करने के लिए भापा-कोप में शब्द नहीं। | 
सिक्ख लोग वीर-जाति के हैं । हिन्दुस्तान के इतिहास में 
उनकी अद्भुत वीरता के कितने ही उदाहरण पाये जाते हैं। | 
परन्तु “गली” नाले की लड़ाई में उन्हाने जो अर्वा | 
दिखलाई है उसले बढ़ कर उदाहरण सिक्ख-इतिहास में भी, | 
mag ही कहीं ओर मिले । l । 


आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलेंड आदि उपनिवेशों के रहे | 
बाले अपने देश में हिन्दुस्टानियों को नहीं आने देना चाहते। 
वे लोग इन्हें अपनी अपेक्षा कम दरजे के सममते है । परतु 
यदि ऊँच-नीच होना मनुष्य के गुणों पर अवल्लम्ित हैतो | 
इस युद्ध में हिन्दुस्टानियों ने दिखा दिया है कि वहां के | 
निवासियों की stars लोग यदि बढ़ कर शूर नह 
तो उनसे कम भी नहीं हैं । यह बात १४ नम्बर की पर्स | 
के सिपाहियों ने उन उपनिवेशों से आये हुए या | 
प्रत्यक्ष दिखा दिया है | 


लञ्जाराङ्कर भा 
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क. . सारनाथ में प्रास बोधिसत्व की मूति का छाता --पत्यर का । ( कनिष्क-काल ) 
इंडियन प्रेस, प्रयाग. | 
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LN mamanya na 


gee ] ` ` अङ्क और रावण | 


दुखद है तुमको पुरत दूर उसे कर दीजिए | 
सुखद्‌ हा सकती न उलूक को नय: ! शारद चन्द्रिका 
बहुत बार हुए विजयी सही; पर नहीं त sis a Ana 
सभल के रहिए, अब आपकी TERM न दशानन ! है भली ॥ ₹॥ 
स्वकुल की करिए छभ-कामना, सपदि युक्ति वही नुप ! सोचिए। | 
न अब भी जिसमें करना पड़े, कठिन सङ्गर सङ्ग रमेश के॥ ६ ॥ 


~ 


स्वमन को वश में रखिए सदा; अनय से पर-वस्तु न लीजिए | 
N ! कभी सुख-दायक हैं नहीं -सुत, रसा, धन साधन के विना ॥७॥ : 
समय हे अनमोल, कुकमे में तुम विनष्ट करो उसको नहीँ | $ 
aa! है जग में सुखदायिनी नियम-हीन मही न महीप को ॥ ८॥ 
परम चीर चढ़े रघुवीर हैं तव पुरी पर वारिधि बांध के । 
ज्षितिप ! आकर के रिपुराज्य में तनिक भीरु कभी रुकते नहीं e ॥। 
कचि, गुणी, बुध, वीर, नयज्ञ भी, सममिए मन में निज को खयम्‌। z 
पर बिना कुछ कायं किये कभी न मन-मोदक भोदःकलाप है॥ १० ॥ | 
'सत्र सुरासुर हों वश आपके, करगता यदि हों सब्र सिद्धियां । ( 
तदपि हे दनुजेश्वर ! जानना--निज बिना शक नाशक राम को ॥ ११३ ॥ 
अखिल-लोक-नुपेश्वर राम को समर के उनसे मिलिए अभी । 
यह पुरी रघुनाथ-रणाझि में दूचुज ! होम न हो, सन में डर ॥ १२ ॥ 


रावण | 


सुन कपे ! यम, इन्द्र, कुबेर की न हिलती रसना मम सामने । 

तदपि आज HA करना पड़ा मनुज-सेवक से बकवाद भी ॥ $ ॥ 
यदि कपे ! मम राक्षसराज- का स्तवन है तुसे न किया गया ।. 

कुछ नहीं डर है-पर क्यों वृथा निलज ! मानव-मान बढ़ा रहा॥ २ ॥ 
तनय होकर भी मम मित्र का शठ | न आकर क्यो सुरसे मिला * 

gat के वश हो किस भांति तू. नर-सहायक हाय कपे | हुआ ॥ ३ ॥ 
वसन, भोजन, ले मुझसे सदा; विचर तू सुख से मम राज्य में । 

; इस स के हल दे दया ह बबन म के किए ३५ । 

तुम बिना करतूत बका करो; . वचन-वीर | सुना हम वीर है | 

` रिपु-विनाशक यज्ञ किये बिना समर-पावक पा बकते नहीं ॥ ९ ॥ 
राम कां पच मरे, पर में डरता नहीं । | 
कब तिरोहित रोहित से हुआ ?॥ ६॥ 


जनकजा-हत चित्त हुआ सही; तदपि कपि! स 
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सरस्वती | 


| ae TEA ce BEN [ माग १३ | é 
i लड़ नहीं सकता सुरसे कभी तनिक भी नृप-बालक स्वस में । Ba | 
| कब, कहाँ, कह तो किसने लखा, कपि | लवा gan से भला १॥ ६ ॥ 
| यह असम्भव हे यदि राम भी समर aga रावण से करे । 
| कह कपे | उठ है सकती कभी यह रसा बक-शावक-चेंच से ॥ १० n ड 
निलज हो seat, निज नाथ के सुयश-यान करो, कपि-जाति हो | T 
| जगत में दिखला कर पेट को, वचनवीर | न वीर नचा कभी ॥ ११ ॥ क 
मम नहीं हित-साधक जो हुआ, वह न हा सकता पर का कभी । D 
कपट रूप बना कर राम का कपि | विभीषण भीषण शत्रु है ॥ १२॥ y 
मर मिटे रण में, पर राम को हम न दे सकते जनकात्मजा । त 
सुन कपे | जग में बस वीर के सुयश का रण कारण सुख्य हे ॥ १३ ॥ पु 
। चतुरता दिखला मत व्यर्थ तू; रसिक हैं रण के हम जन्म से । : 
| रुक नहीं सकते सुन के कभी, वचन-वत्सल वत्स | लड़े बिना ॥ १४ ॥ वा 
| रामचरित उपाध्याय | | a 
1 ; वि 
iz? में उपे इस समय न हमें कालिदास की जीवन-घट- 
| ` शाकुन्तल में उपेक्षा । नाओं पर मनन करना है रर न उनके कवित्त | पा 
| [ प्रियंवदा और अनसूया । ] के गुण-दोष की आलोचना ही करनी है। हमे यह | इ 
| al दिखाना है कि जहाँ चे कुसुम से भी अधिक सुकुमार | ६ 
स्कृत-साहित्य के सम्राट, कविः हृदय रखते थे वहाँ अनाथ तापस-कन्याग्रों का | हे 
geamii, महाकवि कालिः अकारण भूल भी जाते थे । 8 
| बा ता थीत an $ कालिदास की रसाळ कतियां में अभिज्ानः |, 
| भी सहृदय जनें के हृदया म॑ जाकन्तळ झोवेस्यानोय है । रसिकजन प्रायः कहा | ह 
| आज तक पूणे आदर से अधि- दूरे J eag शकुन्तला” | उसमे | 
छित हैं। कालिदास की प्रसाद- कण्व के प्रशान्त आश्रम का परित्याग कर | हु 
Juga, सरस, सालङ्कार ग्रौर सुवणेमयी कविता- er के पति-ग्रह जाने का हृदय-द्वावक चित्र |, 
वनिता रसिक पाठक के शिरीष-कुसुम-कोमळ हृदय जाने के कारण, यह भी सुना जाता है रा | 
को एक बारगी मुग्ध एवं nga किये बिना नहीँ च चतुर्थोङ्गः ” । परन्तु उसी शाकुन्तल Ho द 
रहती | यद्यपि संस्कृत के wT कवियों ने भी चतुर्थ ng में एक. दुःखद हृश्य भी ae la 
TIM पद्य दोनों. प्रकार के सरस काव्यो की है। इसी अङ्क में दो निरपराध arate i. 
रचना में वह कौशल दिखाया है कि बिना बारंबार ने अपनी Pegada क ba pele aa | हे 
सिर art उनके साद्यन्त पढ डालना सहज्ञ काम परित्यक्त, QUERAN qua | १ 
` नहाँ। परन्तु वीणापाणि सरस्वती के चर पुत्र कालि- तपस्विनियाँ- प्रियंवदा ane अनस 1 कर विराज | 
दाख की कई बाते. सबसे निराली हैं--एक दम बे हमारी चित्त-भूमि में तपोवन बन E 


ह ६ । खे र mem e रही हैं am a 
seagate, लोकिक व्यवदारों में अडैकिक पतिः का Ane Race ere ब "| 

प्रवीणता आदि अनेक कारणों से कालिदास अद्धि- _उनकी पूछ Ts cas दियो र 
` तीय मद्दाकवि सिद्ध हा चुके है तात, Kana कि प्रियंवदा मिशा 
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iagt मिस्लाओ ware रिवत्तिस्सन्ति” ? परन्तु 
| भगवान. काश्यप ने निष्करुण होकर यह उत्तर दे 
इला-- “वत्से, इमे अपि प्रदेये, न युक्तमनयोस्तत्र 
ad प्यारी सहेलियां से शकुन्तला को नाता 
Agar पड़ा | उलने कहा--“ faa, दुवे विमं समं 
| एव परिसलजद्द” । बस, इन “देनें Kat का 
| प्रेममय चरित्र-पट यहीं mga हा गया। दोनों 
| रती बिछखती--“ ate, सडन्दळा Ag 


बाद भूल कर भी कवि ने उन्हे नाटक में नहों प्रविष्ट 
. । किया | चिरकाळ तक हमारे हृदय में ही वे सानन्द 
| विश्राम कर रही हैं | 

हम यह अच्छो तरह जानते हैं कि काव्य में सब 
| पात्रों का अधिकार समान agi हाता | दारुण-हृद्य 
| कवि, अपने नायक ओर नायिका के लिए, न जाने 
कितनी अक्षय प्रतिमाये रच डालता है ग्रे।र निदेय 
होकर चाहे जहाँ उनका Rata कर बैठता है। 
| किन्तु चह अपनो प्रमत्त बुद्धि से जहाँ जिसका दोष 
कर देता है, क्या खचपुच वही उसका उपयुक्त स्थान 
होता है ? इसका Ay करना कठिन 2 | 

ऋषि के दोनों ऋोधान्ध शिष्य Gre रोती इई 


i देशा इई हागी--इसका चित्रण कवि ने मूळ नाटक 
लिए सर्वथा ही अनावश्यक समभा है । किन्तु 
TA से ही उनकी दुःखवेदना शान्त हा गई 
| देगी ? बिना लिखे are बिना अभिनय किये भी 
क्या उन अबलाओं के साथ हमारी angan नहा? 

कुलिश-शकल के समान काव्य अति कठिन 
| स्तु है। जब हम सोचते हैं कि कण्व-ढुहिता पर 


| 
utes शून्यमिव ated कथं प्रविशावः” ? 


| AN Saree AAA OAA a AIS "७ 


शाकुन्तल में उपेक्षा | 
क र क NAN 


मे | त्वया सह गौतमी यास्यति” । अगत्या - 


सण्णं Aa त्रो चणं कहं पविसामा”-१--आदि ` 
विरह-वाक्य कहती तपोवन को लौट आई | इसके 


| Siar गौतमी ने आश्रम में Ste कर जिस समय , 
TIGA का दारुण वृत्तान्त उन दोनों डत्करिछता 
सखिया का सुनाया होगा उस समय उनकी क्‍या 


इला, हू अपि मां सममेव परिष्वजेथाम्‌ । { तात, , 
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कितना स्नेह था योर उनका आपस में कितना 
geg सम्वन्ध-बन्धन था तच शकुन्तला के विपत्ति- 


समय में उन बाळ-सखियां की इस प्रकार उपेक्षा . 
होना, काव्य-हष्टि से चाहे भले ही न्याय्य कहा जाय, | 


परन्तु लोक-हष्टि से न्याय्य नहीँ माना जा सकता | 
शकुन्तला के सुख, सौन्दय्य the गौरव की 


अभिवृद्धि ही के लिए ये ळावण्य-प्रतिमाये अपने . 


आराम-तकलीफु की कुछ भी परवा न करके उसके 


साथ साथ उससे अभिन्न रहो | अतिथि अभ्यागत | 
की अभ्यर्थना आदि का ananda पर छाड़ | 
कर फल लाने के लिप ऋषि वन मे चले गये | तीनां | 
wean घालिकाये सेचन-कलशों को हाथ में | 
लेकर ana agar नव-माळती के तळे एकत्र | 
हुई | इसी समय हठात्‌ दुष्यन्त के दर्शन हुए। |” 
- परन्तु एक माननीय, पर अपरिचित, सज्ञन के सहसा | 


समागम से शकुन्तला,' स्त्री-स्वमाव-सुळभ बीडा 


और भय के ana होकर, कतेव्यचिमूढ़ सोहा ॥ 
गई | व्यवहार-चतुर राजा के अनुरक्त प्रश्‍नों का | 
उत्तर मुग्धा तपस्वि-कन्या के मैन के सिवा ग्रार | 
कुछ न WA | उस समय शकुन्तला के हृदयस्य | 
भावों को सभ्यता-पूर्वक किसने प्रकट किया ? इन्हीं || 


तापसो सहेलियों ने | अपनो प्रिय सहचरी के सुख 


की छालसा से विवश होकर अनसूया ने राजा से | 


बड़ा कूट प्रश्न किया था--“ + वग्रस्स, बहुचछहा 
राणा सुरी अन्ति; जह शा fra सही बन्छुअण 


Amim ण हाइ तह Maak । राजा को | 


अगत्या यह वचन दैना पड़ा-- 
` परिग्रहबहुत्वेऽपि दवः प्रतिष्ठे कुछस्य से । 
समुद्रवसना चोर्वी सखी च युवयोरियम्‌ ॥ 


किन्तु कवि ने तपस्विनो के इस इत्य के छत- | 


ज्ञता प्रकाश किये बिना ही विसार दिया। 
शकुन्तला स्वयं अपना एक तृतीय अंश 


खटाई 
a 


सखी बन्धु-जन-शोचनीया न भवति तथा RAT । 


है; दो. 
अंश प्रियंवदा ग्रैर अनसूया हैं । बही इसके अधिक 
अंश हैं । उनके बिना शकुन्तला की सुषमा में खट 
के क ee 


=- 


के चयस्य बहु-वछभा राजान ' श्रयन्ते; यथा नः प्रिय- 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


= 
a 
PI 
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शा व Sse Babat ul 
fre जाती है | उन्होंने ही समय समय परःराकु शङुन्तळा से विदा होकर NY तपोवन को 
न्तळा के प्रेमाछाप की मधुरिमा बढ़ाई है। तीसरे छोट आने पर क्या शैशव-सहचरी का चियोग ही | 
अङ्क मे जहाँ निःसहायां शाकुन्तला के साथ दुष्यन्त उन तापसियां के सन्ताप का पक मात्र कारण हुआ | 
की प्रणय-विकळता का बन है वहां कवि आयो : हागा ? चिर-विग्राग के अतिरिक्त उस 

गौतमी का लाकर भले ही स्वस्थ हुआ है; पर रस तपोवन में क्‍या कोई अन्य परिवत्तेन नहो हुआ ? 

| की मात्रा में क्षति अवश्य पहुँची है; क्योंकि जिनसे अहो ! उन्होंने वोध-दुम का Ge चख छिया. ज्ञ 

| घिरी रद्द कर शकुन्तळा अपनी पूत्ति मानती थी वे अज्ञात था खो जान लिया। और बह भो किसी 

| बाँ. उपस्थित न था । बृन्तःविच्युत कुसुम पर कपाल-कट्पित चपत्यासिक नायिका के चरित्र 

| दिनकर का प्रखर आलोक सहनीय नहाँ.हाता। चुन्त पाठ से नहा, बल्कि अपनो मिय सखो के सदय हृदय 


| मर पल्लव का ज़रा सा अन्तर हा जाने के कारण की खाज से ! कया इसके अनन्तर ललित आहः 

| चह आलोक कुसुम पर'उतने कोमळ भाव से नहीं बालों मे CR के कृत्य को चे : भूलों ! 
पड़ता । नाटक के उन कतिपय पृष्ठो में सली-चिर- अभ सुखे पत्त at खड़खड़ाहट से UEN होर , | 

दिता शकुन्तला आँखों में पेसी खटकती है कि उसके अशोकःपुञ्ज से किलो नव आगन्तुक के आगमन 
अनावृत भाव को देख कर एक प्रकार kada की आशङ्का नहा करतां ? घे आश्रम के सुगशावक | 
का उद्य होता है are आयो. गौतमी के सहसा क्‍या फिर भी वेले ही प्रीति-पात्र ओर मनोरञ्जन के 


हेतु बने रहे ? | 
आविर्भाव से पाठक चित्त में अपूर्व शान्ति का जा हा पर यह सखेद नहता 


| कविकुल-गुरु की सुखरित लेखनी ने इन भागिनो | 
|. दम यह कह, सकते हैं कि प्रियंवदा और अन- तपस्वि-कन्याओं के प्रति उपेक्षा का भरपूर परिचय | 
' सूया के साथ न होने से ही राज-सभा में दुष्यन्त दिया है। इनका जीवन दुःख के ही विषम आवत 
' शकुन्तला का पहचानने मे अक्षम हुआ | gale Aamir गया । मधुकरिका और परभृतिका की | 
_ का शाप चाहे एक कारण हो, ओर अँगूठी का, सृष्टि करते समय भी कवि ने इन्हे सर्वथा ही भुलाये : 
` खोया जाना दूसरा, परन्तु अज्ञान का प्रधान और रक़्खा | यदि तभी ये शकुन्तळा की सेवा में ङ्गा | 
युक्तियुक्त हेतु वही है। एक तो तपोवन से भिन्न गई होतों ता अवश्य ही इनकी विषण्ण मूत्तिं इतनी 
` देश, दूसरे दाकुन्तळा निःसहाया, तीसरे छोकापवाद- ` ममकुन्‍्तक न होती । ये उक्त परिचारिकाग्रों से | 
भीर राजा | अब पहचान हो ते केसे हो? ? हाँ, यदि अधिक भाग्यशालिनी नहीं कही जा सकतों TS | 
_ राजःसमा म॑ वे दोनों बाळ-सखियाँ भेजी गई होतीं देव ने कपार भरत का मञ्जुळ वदन au | 
तौ निःसंशय राजा का प्रमाद नष्ट हा जाता AK देखने feat । और तो. क्या, वियेगिनी शक | 
शकुन्तला को वह विडम्बना न सनी पडती । वे प्रत्यभिज्ञान का सुखद संवाद भी इनके कानें तक 
Sada जा खाई जातां; फिर Tatar के अभि- agi पहुँचा | इससे अधिक निरादुर रोर j 
शाप प्रौर उसके प्रतीकार का भी उन्हें ज्ञान था। ग्रौर क्या: होगी ? त्याकरण के नियमों की a 
Get दशा मे पाँचवे' ही अङ्क में कवि का अपनो कवि-सभय का तिरस्कार, नान्दी निर्माण भाँति 
Ka कुण्छित करके नाटक समाप्त करना पड़ता। विन्यास आदि at soy कि र्ता 
क्योकि राकुन्तळा के असिज्ञान के साथ ही इस रूपक क्षत्तव्य हा सकती है, क्योंकि ये बाते . 2 किल 
y { पर्यवसान है । पर कवि की विचार-मन्दाकिनो की सीमा के अन्तर्गत मानी जा aa | 
Rata बाँधना क्या सामान्य बात है ?--“निर- .निरफ्राघ तपस्वि-कन्याग्रों के प्रति पेल 
Fr re 4 


अनुभव करने लगते हैं | 
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qed, उस तपोवन में ही कवि-परित्यक्त प्रियं: 
| दवा गैर अनसूया के दुःख-मय जीवन की पक 
| gc फिर खोज करे । चे प्रतिबिम्ब-स्वरूप. नहाँ हैं 


कै शकुन्तला के साथ ही साथ एक से दूसरी दिशा. 


उनका तिरोभाव हा जाय | डनका जीवन अंलग 
रार उनकी मूत्ति सी अळग है । रचित काव्य के 
बरहिभोग में भोर अभिनीत रूपक की नेपथ्य-भूमि में 
इनकी वृद्धि हुईै है। उस समय जकडे हुए gens 
ते भी उनका तारुण्य आवद्ध हा सकता था; परन्तु 
ग्ब उनकी मधुर FARA पर--वषोकाल में अमल 
WAST जळू-घरमाळा की भांति-अश्षु-गस्मीरा 
gar उत्पन्न हो गई है । अब RAIRA यून्य-हृदयता 
प्रर अनन्य-मनरुकता बढ़ती जाती है | इसोसे उनके 
INGU तक पहुँच कर भी प्रायः अतिथियों का 
ग्रहृत-सत्कार र अनभ्यथित ही Sear पड़ता 
| ह। “बयमपि कष्टं परापतिताः ” | 
श्री हरिइरसुरूप urat 


सोत । 


RSD fsa देवदत्त का विवाह हुए बहुत दिन 
“IG हुए । पर, उनके कोई सन्तान न हुई । 


tas ; जब तक उनके माँ-बाप जीवित थे 

Pets तब तक चे उनसे सदा दूसरा विवाह 
कर लेने के लिए आग्रह किया करते 

| । पर, पण्डितजी कभी इस पर राजी न हुए । उन्हें अपनी 
Steet से अटल ग्रेम था । सन्तान से होने वाले 
Re निमित्त वे अपना वर्तमान पारिवारिक सुख नष्ट न 

| ग चाहते थे । इसके अतिरिक्त वे कुछ नये विचार के 
ऐेय थे। चे कहा करते थे कि सन्तान होने से मां-बाप 
सिस्पेदारियाँ बढ़ जाती हैं । जब तक मनुष्य में यह 
'य न हो कि वह उसका भले प्रकार पालन, पोषण 
शिक्षण आदि कर सके तबं तक उसकी सन्तान स 
| भाति और निज का कुछ भी कल्याण नहीं दो सकता | 
ag कभी कभी बालकों क हँसते खेलते देख कर 
lis Ta पर चोट भी लगती LIE भ, 
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देश-भाइयों की तरह वे भी शारीरिक व्याधियों से. me रहने | 
लगे थे। भ्व किस्से-कद्दानियों के बदले धाम्मिक ग्रन्थों से 
उनका अधिक मनारञ्जन हाता था । अब सन्तान का खयाल 
करते ही उन्हें भय सा लगता था । 


पर, गोदावरी इतना जल्द निराश होने वाली न थी | 
पहले ते चह देवी-देवता, गंडे-तावीजञ और यन्त्र-मन्त्र 
आदि की शरण लेती रही । परन्तु, जब उसने देखा कि ये 
ओषधियां कुछ काम नहीं करतीं तव वह एक Kuna 
चिन्ता में लगी । यह महाषधि काया-कल्प से कम न थी । 
उसने महीनों, बरसों, इसी चिन्तासागर में गोते लगाते 
काटे । उसने दिल को बहुत समझाया, परन्तु मन में जो 
बात समा राई थी वह किसी तरह न निकली | उसे बड़ा 
भारी झात्मत्याग करना पड़ेगा । शायद पति-प्रेम. के सदश 


भी न सह सकेगा ? 


गोदावरी ने भरन्त में अपनी प्रबल चेष्टा के आगे सिर 
झुका ही दिया। अब सात का शुभागमन करने के लिए 
वह तैयार हो गई-- | 

| TODE 

पण्डित देवदत्त गोदावरी का यह प्रस्ताव सुन कर 
स्तम्भित हा गये । उन्होने अनुमान किया कि या तो यह 
मेरे प्रेम की परीक्षा कर रही है'या मेरा मन लेना चाहती 
है । उन्होंने उसकी बात हँस कर टाल दी । पर, जब गोदावरी 


“मे गम्भीर भाव से कहा-- तुम इसे हंसी मत समझा | 


में अपने हृदय से कहती हूँ कि सन्तान का Te देखने के 
लिए सें सात से छाती पर मूंग दलवाने के लिए भी तैयार 


अनमोल रत्न भी उसके हाथ से निकल जाय। पर, क्या | 
ऐसा हो. सकता है ? पन्द्रह वर्ष तक लगातार जिस प्रेम | 
` के वृक्ष की उसने सेवा की हे क्या वह हवा का एक झोका | 
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aa उनका सन्देह जाता रहा । इतने ऊँचे और | 


गोदावरी को उन्होंने गले से लिपटा 
लिया। वे बोले--“सुझसे यह न होगा । सुके सन्तान 
की अभिलाषा नहीं । 
* शोदावरी ने ज़ोर देकर कहा -“'तुमका न हो, सुके 
तो है । अगर अपनी खातिर से नहीं तो तुम्हे मेरी खातिर 


से यह काम करना ही पड़ेगा” । क 


pe . ` » 
क RA टी 
i 


पवित्र भाव से भरी हुई 
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| 
| पण्डितजी सरल स्वभाव के मनुष्य थे । हामी तो उन्होंने 
| 
| 


' न भरी । पर, बार बार कहने से कुछ कुछ राजी. वे अवश्य 
| हो गये । उस तरफ से इसी की देर थी । पण्डितजी को 
| कुछ भी परिश्रम न करना पड़ा । गोदावरी की काय्ये- 
| कुशलता ने सब काम उनके लिए सुलभ कर दिया । उसने 
| इस काम के लिए अपने पास से केवल रुपये ही नहीं निकाले, 
| किन्तु अपने गहने और कपड़े भी अपंण कर दिये । खोक- 
| निन्दा का भय इस मार्ग में सबसे बड़ा काँटा था । देवदत्त 
| तो मन में, विचार करने लगे कि जब में मार सजा 
| कर चलूँगा तब लोग gh क्या कहेंगे । मेरे दफूर के 
॥ सित्र मेरी हँसी उड़ायेंगे ओर सुसकराते हुए कटाक्षो से मेरी 
| ओर देखेंगे । उनके ये कटाक्ष छुरी से भी ज़ियादह तेज़ 
/ होंगे। उस समय में क्या sem! पर, गोदावरी ने अपने 
| गाँव में जाकर इस काय्ये का आरम्भ कर दिया और इसे 
| Ria समासत भी कर डाला । नई बहू घर में आ गई । 
| उस समय गोदावरी ऐसी प्रसन्न मालूम हुईं मानो वह बेटे 
का व्याह कर लाई हो ae खूब गाती बजाती रही । 
. उसे क्या मालूम था.कि शीघ्र ही उसे इस गाने के बदले 
. रोना पड़ेगा । 
i (३) 
| कई मास बीत गये । गोदावरी अपनी Ara पर उसी 
RE शासनं करती थी माना वह उसकी सास हे । तथापि 
. चह यह बात कभी न भूलती थी कि में वास्तव में उसकी 
सास नहीं। उधर गोमती को भी अपनी स्थिति का पूरा 
खयाल रहता था । इसी कारण सास के शासन की तरह 
कठोर न रहने पर भी गोदावरी का शासन उसे अप्रिय प्रतीत 


` हाता था । उसे अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए भी 


गादावरी से कहते सङ्कोच होता था। 

कुछ feat बाद गोदावरी के स्वाभाव में एक विशेष 
' परिचतेनः दिखाई देने लगा । वह पण्डितजी को घर में आते 
जाते बड़ी तीव इछि से देखने लगी । उसकी स्वाभाविक 
गम्भीरता अब माना लोप सी हो गई । ज़रा सी बात भी 
' उसके पेट में नहीं पचती । जब पण्डितजी दफूर से आते हैं 
तव गोदावरी उनके पास घंटों बैठी गोमती का वृत्तान्त 


` सुनाया करती हे । इस वृत्तान्त-कथन में बहुधा ऐसी छोटी. 


छोरी. बाते भी होती थीं कि जब कथा समाप्त होती तत्र 


TR 2A 


ata 


'समकूना मुश्किल हे । शायद अब वह गेम 


' कि गामती को शायद भस्मक रोग तो नहीं हो | | 
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पण्डितजी के हृदय से वोझ सा उतर जाता । गोदाम 


क्यों इतनी सूदुभापिणी हा गई थी इस 
ती से | 
। उसके aga से, उसके योवन से उसके we 
Tat से शायद वह अपने को पराभूत समझती है। बांध | 
को तोड़ कर अब वह पानी की धारा को मिट्टी के Ia 
रोकना चाहती हे ! 


एक दिन गोदावरी ने गोमती से मीठे चावल पढ़ाने 

का कहा । शायद वह रचावन्धन का दिन था। गेमती ने. 

कहा; शकर नहीं है । गोदावरी यह सुनते ही विस्मित हो 

उठी । इतनी शकर इतनी जल्दी केसे उठ गई | जिसे छाती 

फाड़ कर कमाना पड़ता हे उसे अखरता हे । खाने वाले 
क्या जाने ? 

जब पण्डितजी दफूर से आग्रे तव यह ज़रा सी बात 

बड़ा विस्तृत रूप धारण करके उनके कानों में Gal | 

थोड़ी देर के लिए पण्डितजी के दिल में भी यह शङ्का हुई 


H sp al 
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ऐसी ही घटना एक वार फिर हुई । पण्डितजी को 
बचांसीर की शिकायत थी । लाल मिच चे विलकुल न खाते | 
थे । गोदावरी जब रसोई वनाती थी तब वह लाल मिषे | 
रसोई में लाती ही न थी । गोमती ने एक दिन दाल में 
मसाले के साथ लाल मिचे भी थोड़ी सी डाल दी । पण्डितजी | 
ने दाल कम खाई । पर, गोदावरी गोमती के पीछे पढ़ गई! 
ts कर वह उससे बोली--“ऐसी जीभ जल क्यों नहीं 
जाती” | 
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(४) | 

पण्डितजी बड़े सीधे आदमी थे ही LIR R 
पड़ कर सो रहे । वे एक साप्ताहिक पत्र शी । जिस 
कभी कभी महीनां खोलने को नाबत न ३ अलो दू 


काम में जुरा भी कष्ट या परिश्रम होता के. “पास” 
आते थे कभी कभी उनके दर में e 
मिला करते थे । पर, पण्डितजी t 
DARN! ही लोग उनसे उन्हें ह नोकरी 
रामलीला या कोई और मेला ते उन्हाने 
करने के बाद. फिर कभी देखा ही नहीं । ग | ase 
का परिचय अच्छी तरह पा 


7 ga LX. KI ७०५, ap -- -७, th 


gat ५ | 
5 

भी अस्येक विषय सें गोदावरी के हीं मतानुसार चलने में 
अपनी कुशल सममते थे । 

पर, रुह सी सुलायम वस्तु भी दब कर कडोर हो जाती 
| है। पण्डितजी को यह Bat पहर की चहचह असहा सी 
| प्रतीत हाती । कभी कभी वे मन में arent भी लगते । 


| pda सी हो गई थी, अब कुछ सजीव सी होने लगी थी । 
| पण्डितजी यह मानते थे कि गोदावरी ने सात को घर 
| हाने में बड़ा भारी त्याग किया है । उसका यह त्याग wal 
किक कहा जा सकता है । परन्तु उसके त्याग का भार जो 
इ है सुक पर हे । गोमती पर उसका क्या एहसान | मेरे 
झरण उस पर क्यों ऐसी क्ररताये की जाती हैं। यहां उसे 


| R? पति मिला है ae बूढ़ा और सदा रोगी । घर मिला 
| है वह ऐसा कि अगर आज नोकरी छूट जाय तो कल चूल्हा 
न जले । इस दशा में गोदावरी का यह स्नेहरहित बर्ताव 
| व्हे बहुत अनुचित मालूम होता | 

गोदावरी की दृष्टि इतनी स्थूल न थी कि उसे पण्डितजी 
| हेमन के भाव नज़र न आये' | उनके मन में जो विचार 
| दा होते वे सब गोदावरी को उनके सुख पर अङ्कित से 
| Read पड़ते। यह जानकारी उसके हृदय में एक ओर 
| गेमती के प्रति Saf की प्रचण्ड असि दइका देती, दूसरी 
आर पण्डित देवदत्त पर eer और स्वार्थप्रियता का 


देपारोपण कराती । फल यह हुआ कि मनामालिन्य दिन दिन 
| {ता ही गया । 


गोदाबरी ने चोरे पर पतनी से गोमती की बात- 
भैत करनी छोड़ दी । मानो उसके 'निकट गोमती घर में 
ही नहीं । न उसके खाने-पीने की ' वह सुधि लेती है 
कपड़े त्ते की । एक बार कई दिनों तक उसे जलपान के 


Peat कुछ न मिला । पण्डितजी आलसी जीव तो थे 


RS 1... / ig STE) Sn खाक 


पे कहते । तथापि, इस पिछले अन्याय ने उनकी महती 
| ee को भी मध डाला । एक दिन उन्होंने गादावरी 
| “3 कहा-- “क्या. आज कख घर में जलपान के 
मिठाई विठाई नहीं आती 


सौत। . 


ऐसा कौन सा सुख हे जिसके लिए वह फटकार पर फटकार 


वे इन सब अत्याचारों को देखा करते, पर अपने शान्ति: 
में घोर उपद्रव मच जाने के भय से किसी से कुछ 


` सन्दूक की वह ‘walt विषेली नागिन की तरह वहीं आँगन 


CC:0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३५५ 


PO 


गोदावरी ने कृद हेकर जवाब दिया-- तुम लाते ही | 


नहीं तो, आये कहां से | मेरे काई नोकर बेठा है?” । 


देवदत्त को गोदावरी के ये कडोर वचन तीर से लगे। आज- | | 


तक गोदावरी ने उनसे ऐसी ad वात कभी न की थी । 


ही नहीं की” 
गोदावरी आंखे नीची करके Teigh ar 


आता ह चसे बालती हू । दूसरों की सी मधुर र| 


बोली कहां से लाऊँ” १ 


देवदत्त ने जरा गरम होकर कहा--“आज कल सुरे तुम्हारे | 
मिजाज का कुछ रङ्ग ही नहीं मालूम होता । बात. | 


वात पर तुम उलझती हो” | 


गोदावरी का चेहरा कोधाझि से लाल हो गया । वह बेटी | 
थी; खड़ी हो गई । होंठ उसके फड़कने लगे । वह Hi 
बोली--“मेरी कोई बात अब तुमको क्‍यों अच्छी | 


' लगेगी ! अब तो सें सिर से पैर तक दोषों से भरी 
हूँ । अब ओर लोग तुम्हारे मन का काम करेंगे | 


मुझसे नहीं हा सकता | यह लो, ATH की i 
कुझी । अपने रुपये पैसे संभाल ले । यह रोज | 
रोज की संकट मेरे मान की नहीं । जब्र तक निभा, | 


निभाया | अरब नहीं निभ सकता? । 


पण्डित देवदत्त माना मूच्छित से हो गग्रे जिस शान्ति-. 
भङ्ग का उन्हें भय था, उसने अत्यन्त भयङूर रूप धारण 


| 
| वे बोले--“धीरे बाळा i! 
E इच्छाशक्ति जा इतने feat तक बेकार पड़े रहने से कमार जा || 


करके उनके घर में प्रवेश किया | चे कुछ भी न बोल सके | | 


इस समय उनके अधिक बोलने से बात बढ़ जाने का भय 
था । वे बाहर चले आये और सोचने लगे कि HA गोदावरी 
के साय कौन सा अनुचित ब्यवहार किया हे । उनके ध्यान 


, में न आया कि गोदावरी के हाथ से निकल कर घर का 


yaa कैसे हो सकेगा । इस थोड़ी सी आमदनी में वह न 
जाने किस प्रकार काम चलाती थी । क्या कया उपाय वह 
करती थी । अब न जाने, नारायण केसे पार naa | 
उसे मनाना पड़ेगा । और हा ही क्या सकता हे ! गोमती 


अल्ला क्या कर सकती है ! सारा बोर सेरे ही सिर पड़ेगा । 


मानेगी at, पर सुश्किल से । 
परन्तु, पण्डितजी की ये शुभकामनायें निष्फल हुई | 


३ 
Py 


| 


t 
=e 


३५६ 


= LLL POLL OE 


में ज्यों की त्यों, तीन दिन तक, पड़ी रही | किसी. का उसके 


निकट जाने का साहस न हुआ । 
चौथे दिन पण्डितजी ने माना जान पर खेल कर उस 
कुझी को उठा लिया । उस समय उन्हें ऐसा , मालूम हुआ 


माने किसी ने उनके सिर पर पहाड़ उठा कर रख दिया। , 


झालसी लोगों ar अपने नियमित साग से तिल. भर भी 
हटना बड़ा कठिन मालूम होता हे | 
यद्यपि पण्डितजी जानते थे कि में अपने दफूर के कारण 


| इस काय्यं का संभालने में असमर्थ हूँ, तथापि: उनसे इतनी 
' ढिठाई न हा सकी कि वह कुझी चे गोमती कोदे दे । 
' “पर, यह केवल दिखावा ही भर था। get उन्हीं के पास 
रहती थी; काम सब गोमती को करना पड़ता था। इस 
(Tar गृहस्थी के शासन का अन्तिम साधन भी गोदावरी 
' के हाथ से निकल गया। गृहिणी के नाम के साथ जो 
Faia और जा सम्मान हे वह भी गोदावरी के पास से _ 
उसी Sait के साथ चला गया । देखते देखते घर की महरी ' 


ओर पड़ोस की खियों के बरताव में भी बहुत अन्तर पड़ 


“गया गोदावरी wa पदच्युत रानी की तरह थी । उसका 


अधिकार अब केवल दूसरों की सहानुभूति पर ही रह 


_ गया था | 


( ६ 

ग्रहस्थी के काम-काज में परिवतेन होते ही गोदावरी 
“के स्वभाव में भी शोकजनक Rada हा गया । gat मन 
में रहने वाली वस्तु नहीं | आठों पहर पास-पड़ोस के घरों 
“में यही चर्चा होने लगी--देखा तो दुनिया केसी मतलब 
की हें। बेचारी ने लड़-मराइ़ कर ब्याह कराया; जान-बूक 
“कर अपने Get पर कुल्हाड़ी मारी यहाँ तक कि अपने गहने 
कपड़े तक उतार दिये । पर अब रोते रोते आंचल भीगता 


है। सात तो सात ही है, पति ने भी उसे आंखों से गिरा 
दिया । बस, अब लडी की तरह घर में पड़ो पड़ी पेट 
'जिलाया करे | यह भी कोई जीना है | 


. गोदावरी ये करुणासूचक बाते सुनती । इससे उसकी 
Satie और भी प्रबल होती जाती उसे इतना न सूता 
था कि यह माखिक समवेदनाये अधिकांश उस सनाचिकार से 
पैदा हुई हैं जिससे मनुष्य को दूसरों की हानि और दुःख 


रेप आनन्द आता हे । 


सरस्वती | 
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गोदावरी को जिसं बात का पूर्ण विश्वास और veg 
को जितका बड़ा भय था वह न हुई । घर के x 
कोई विज्न-बाधा, कोई रुकावट, न पड़ी gi 
हाने के कारण पण्डितजी का प्रवन्ध गोदावरी | sy 


Tara में | 


जला अच्छा न था। कुछ खच Wares पड जाता था। = 


काम भले प्रकार चला जाता था । हां, गोदावरी को गोमती 
के सभी काम दोपपूणे दिखाई देते थे । इपा में aie 
परन्तु WH का गुण उसम'!नहों । वह हृदय को वाने ३ 
qa उसे आर सी खङ्कीणे कर देती हे। अब घर में कत 
हानि ह जाने से गोदावरी को दुःख के बदले आनन्द होता 
zl वरसात के दिन थे। कई दिन तक सूस्ये-नारायण के 
दर्शन न हुए! सम्दूक में we हुए कपड़ों ing 
लग गई । तेल के अचार बिगड़ गये । गोमती को उन्हे 
धूप सें रखने की सुधि न रही । गोदावरी का यह सव देख 
कर रत्ती भर भी दुःख न हुआ | हाँ, दा चार aa 
सुनाने का अवसर उसे अ्रवश्य मिल गया--“मालकिन 
बनना ही आता हे कि मालकिन का काम करना भी ।” 
पण्डित देवदत्त की प्रकृति में भी अब एक नया रङ्ग 
नजर WA लगा | जब तक गोदावरी अपनी काय्ये-परायणता 
से घर का सारा बोर सँभाले थी तव तक उनको कमी 
किसी चीज़ की कमी नहीं खली | यहाँ तक कि शाक-भाजी 
के लिए भी उन्हें बाज़ार नहीं जाना पड़ा । पर, अत्र गोदावरी 
उन्हें दिन में कई बार बाज़ार दौड़ते देखती है KUA 
प्रबन्ध टीक न रहने से बहुधा ged चीज़ों के लिए उन्हें . 
बाज़ार ऐन वक्त पर जाना पड़ता है । गोदावरी यह शठी | 
देखती ओर सुना सुना कर कहती-- “यहीं महाराज किपुक 
तिनका उठाने के लिए भी न उठते थे। अब al 
दिन में दस aH बाज़ार में खड़े रहते है । कभी यह कहते भ 
मैं इन्हें नहीं सुनती कि मेरे लिखने-पढ़ने' में हज होगा 
परिचय मित्र . | 
गोदावरी को इस बात का एक बार 
चुका था कि पण्डितजी बाज़ार-हाट के काम में pe a 
हे । इसी लिए जत्र उसे कपड़ों की जरूरत 
अपने Wala के एक बूढ़े लाला साहब स 
थी | पण्डितजी को यह बात भूल सी गई थी 
को साड़ियों की भी ज़रूरत पड़ती 
जितना बोर कोई हटा दे उतना ही ai 


Sig ४2७४ ५४५ I ne 
PRE ND 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RRR 


Ci e. 


Rr 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


AAA 24 2: 


GTA कस के बे 


वल्या ६) 
an पहनते ये जो गोदावरी मेंगा कर उन्हे दे देती 
P पण्डितजी को नये ,फेशन ओर नये नमूना से कोई 
| anal पर, अब. कपड़ों के लिए भी उन्हीं को 
gan जाना पड़ता हे । एक वार गोमती के पास साढ़ियाँ 
a । पण्डितजी बाजार गये तो एक बहुत अच्छा सा जोड़ा 
अके लिए ले आये । बजाज ने मनमाने दाम लिये। उधार 
दा लेने में पण्डितजी जुरा भी आगा-पीछा न करते थे । 
शेती ने वह जोड़ा गोदावरी को दिखाया । गोदावरी ने 
iat गर सुं ह फेर कर रुखाई से बोली-_““भल्ला, तुमने .उन्ह 
Jeg लाना तो सिखा दिया। सुके तो सोलह वपं बीत 
हाथ का लाया हुआ कपड़ा सुमे स्वप में भी 
(इनता नसीब नहीं हुआ”? । à 
ऐसी घटनाये गोदावरी की ईषांझि को AR भी प्रज्व- 


- 


पण्डितजी स्वभाव ही से रूखे हैं तब तक उसे सन्तोष था । 
एन्तु, अब उनकी ये नई नई ay देख कर उसे मालूम हुआ 
है जिस प्रीति को में सैकड़ों य करके भी न पा सकी उसे 
ह रमणी ने केवल अपने यौवन से जीत लिया । उसे अब 
श्रय हुआ कि में जिसे सच्चा प्रेम समक रही थी वह 
mea में कपटपूणे था । वह निरा स्वार्थ था। 
(७) 

दैवयोग से इन्हीं दिनों गोमती बीमार पड़ी | उसे उठने- 
रैनेकी भी शक्ति न रही । गोदावरी रसोई बनाने लगी | 
प, उसे इसका निश्चय नहीं कि गोमती वास्तन में बीमार 
(। उसे यही gare था कि सुक से खाना पकवाने के लिए 
| पै दोनों प्राणियों ने यह ata रचा है । पड़ोस की स्त्रियों से 
है कहती कि लेंडी बनने में इतनी ही कृसर थी। वह भी 
| भ पूरी हा गई । 
| पण्डितजी को आज कल खाना खाते वक्त भागा भाग 
| प पड़ जाती है । वे न जाने क्‍यों गोदावरी से एकान्त में 
Tela करते डरते हैं । न मालूम केसी कडोर और हृदय- 
रक बातें वह सुनाने लंगे। इसी लिए खाना खाते वक्त 
das) रहते थे कि कहीं उस भयङ्कर समय का आगमन 


Ring 
भती थो । 


. सौत। ` 


LILI PIL RGN 


हित कर देती थी । जब तक उसे यह विश्वास था कि. 


कई वर्ष के बाद आज उसने पेट भर मिठाइयां खाई । ये | 


UR जाय ! गोदावरी अपने तीव्र नें से उनके मन का. 
arg जाती थी। पर, मन ही मन ऐंठ कर रद. 
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एक दिन उससे न रहा गया । वह वोली--“क्या मुझे 
से बोलने की भी मनाई कर दी गई हे? देखती हूँ, ||| 
कहीं तो रात रात भर बातों का तार नहीं हरता । पर मेरे ||| 
सामने मुह न खोलने की भी कसम सी खाई हे । घर का. || 
रङ्ग-ढङ्ग तो देखते हा न ! अव तो सब काम तुम्हारे इच्छा- | 
नुसार चल रहा है न” ९ | 
पण्डितजी ने सिर नीचा किये हुए उत्तर दिया--“उँह ] 
जैसे चलता हे वैसे चलता हे । अब उस फिक्र में क्या अपनी || 
जान दे दू ! जब तुम यही चाहती हो कि घर मिट्टी में मिल: ||| 
जाय तब फिर मेरा क्या वश हे 1”? Wit 
इस पर गोदावरी ने बड़े कोर वचन कहे । बात बढ़ | 
गई । पण्डितजी चाके पर से उठ आये । गोदावरी ने कृसम ||| 
दिल्या कर इन्हें विठाना चाहा । पर वे वहा क्षण भर भी न || 
Ala उसने भी रसोई उठा दी। सारे घर को उपवास. 
करना पड़ा | | 
गोमती में एक विचित्रता यद्र थी कि वह कड़ी से 
कड़ी बात सहन कर सकती थी । पर, भूख सहन करना |p 
उसके लिए बड़ा कठिन था । इसी लिए वह कोई Aa भी | 
न रखंती थी । हाँ, कहने सुनने से जन्माष्टमी रख लेती थी ।. 
पर, आज कल बीमारी के कांरण उसे ओर भी भूख : 
लगती थी । जब उसने देखा कि दोपहर होने आई ओर | 
भोजन मिलने के कोई लक्षण नहीं तब विवश देकर बाजार | 
से मिठाई मँगवाई | सम्भव है, उसने गोदावरी को जलाने ही | 
के लिए यह खेल खेला हो । क्योंकि कोई भी एक TE 
खाना न खाने से मर नहं जाता । गोदावरी के सिर से पैर | 
तक आग लग गई । उसने भी तुरन्त मिठाइयां मेंगवाई । 


EES 


SSS 


pene au के पहले ge में पानी न | 
डालती थी वही अब प्रातःकाल ही कुछ जल-पान किये बिना || 
नहीं रह सकती | सिर में वह हमेशा मीठा तेल डालती थी;. 
पर, अब सीठे तेल से उसके सिर में पीड़ा होने लगीथी। | 
पान खाने का उसे नया व्यसन खग गया | इपा ने उसे नङ 

बना दिया। ; 
m का शुभ दिन आया । पण्डितजी का खासा- 
विक. आलस्य इन दो तीन दिनों के लिए शायब हो. जाता; 


>. >.) 
DE SNS I LE a -< 


t we Mma 
RENMEI 


` ३५८ | 
. था । वे बड़े उत्साह से राकी बनाने में लग जाते थे I गोदा- 
बरी यह व्रत बिना जल के रखती थी और पण्डितजी ता 
कृष्ण के उपासक ही थे । अब के उनके अनुरोध से गोमती 
ने भी Asta za रखने का साहस किया । पर, उसे बड़ा 
आश्रय्थे आया जब महरी ने आकर उससे कहा--बड़ी बहू 
| fasta न रहेंगी, उनके लिए फलाहार मँगा दो I” 
| सन्ध्या-समय गोदावरी ने मान-मन्दिर जाने के लिए 
ge की फूरमाइश की । “गोमती को यह फुरमाइश बुरी 
मालूम हुईं । आज के दिन get का किराया बहुत बढ़ जाता 
था। मान-मन्दिर कुछ दूर भी नहीं था। इससे वह चिठ़ 
कर बोली-- व्यर्थ रुपया क्‍यों फंका जाय ? मन्दिर कान 
बड़ी दूर है । पाँव पाँव क्‍यों नहीं चली जातीं ? हुक्म चला 
' देना तो सहज है। अखरता तो उसे है जा बेल की तरह 
कमाता 8 |?! 
. तीन साल पहले गोमती ने इसी तरह की बाते 
. गोदावरी के सह से सुनी थीं। आज गोदावरी को ही 
गोमती के मुह से वैसी ही यातं सुननी पड़ीं। समय 
की गति | 
ga दिनों गोदावरी बड़े उदासीन भाव से खाना बनाती 
थी । पण्डितजी के पथ्यापथ्य के विषय में भी अब उसे 
‘Wea की सी चिन्ता न थी । एक दिन उसने महरी से कहा 
कि अन्दाज से मसाले निकाल कर पीस ले | मसाले दाल में 
-पड़े तो दाल जुरा अधिक तेज़ हा गई । मारे भय के पण्डितजी 
"से वह न खाइ गई । अन्य आलसी मनुष्यों के सदृश चटपटी 
aga उन्हें भी बहुत प्रिय थीं । परन्तु चे रोग से हारे इए 
थे । गोमती ने जब यह सुना तब भोंह चढ़ा कर बोली-- 
“क्या बुढ़ापे में ज़बान गज़ भर की हो गई हे १?” 
कुछ इसी तरह के कडु वाक्य एक बार गोदावरी ने 
भी कहे थे। आज उसकी बारी सुनने की थी | 


याज गोदावरी we 2 मिलने आई है । तीन 
-साल हुए वह वर और वधू को लेकर गङ्गाजी को पुष्प और 
दूध चढ़ाने गई थी। आज वह अपने प्राण समपेण करने 
झाडे है । आज वह TBS की आनन्दमय लहरों में विश्राम 
“करना चाहती हे । 


oe 


' सरस्वती । 


` कड़ी लग रही थी । उसके 


| स्थिर रह सकती ! 
गोदावरी को अब उस घर में एक एक चण रहना ' | 
-दुस्सह हो गया था । जिस घर में रानी बन कर रही इसी. . बड़ी भयानक मालूम हाती थी । साथ ही जव 
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में चेरी बन कर रहना उस जैसी सगर्वा सीके किए 
स्भव था । ee 
अब इस घर से गोदावरी का स्नेह उस पुरानी wi 
की तरह था जो बार वार .गांठे देने पर भी कहीं न कहो 
ge ही जाती हे । उसे गङ्गाजी की शरण लेने के सिवा N 
कोई उपाय न सूकता था | 


कई fea इए, उसके gE a AR वार जान दे a 


की धमकी सुन पण्डितजी खिकला कर बाल उठे aay 
किसी तरह मर भी तो जातीं |” गोदावरी उन विष-सरे 
शब्दों को अब तक न भूली थी । चुभने वाली बाते उसको ` 
कभी न भूलती थीं । आज गोमती ने भी वही वाते' कहीं। 
यद्यपि उसने बहुत कुछ सहन करते के पीछे ये कठोर बातें 
कही थीं। तथापि गोदावरी को अपनी वाते तो भूल सी | 
गईं थीं। केवल गोमती ओर पण्डितजी के वाक्य हो ,उसके | 
कानों में गूंज रहे थे। पण्डितजी ने उसे डांटा तक नहीं। | 
ya पर ऐसा घोर अन्याय ओर वे Pe तक न खोलें | 
आज सव लोगों के सो जाने पर गादावरी घर से बाहर 
निकली | आकाश में काली घटाये छाई हुई थीं। वर्षा की 


रही थी। | 
प्रेम का बन्धन कितना कोमल हे और कितना ey भी 
! कोमल हे अपमान के सामने; दृढ़ है वियाग के सामने | ' 
गोदावरी Sree पर खड़ी खड़ी घंटों रोती रही; कितनी ही | 
पिछली बातें उसे याद आती थीं । हा | कभी यहा २ 
लिए प्रेम भी था, मान भी था, जीवन का ap 
शीघ्र ही पण्डितजी के वे कठार शब्द्‌ भी उसे याद भा f 
आंखों से फिर पानी की धारा बहने लगी। गोदावरी HS 
चल खड़ी हुई । a 
इस समय यदि पण्डित देवदत्त नन सिर, नें 4 
पानी में भीयते, dread आते और गोदावरी के Pi i 
को पकड़ कर अपने घड़कते हुए हृदय Ss 
कहते--“प्रिये !” इससे अधिक और उन td 
सी न निकलता, at भी क्या गोदावरी अपने विचारे 
गङ्गा की adi at | 


कार का महीना था । रात को a | 


+] 
| | ) 
| gent व्या द्‌ 
Enam ~. 
*। PPO 


फट ; ` 
| आती तव उसकी उछुलती हुईं लहर प्रकाश से उज्ज्वल हो 


तले कर रहा था । जीवन-संगाम का एक विशाल दृश्य 
| बो के सामने आ रहा था। | 


गोदावरी के हृदय में भी इस समय विचार की अनेक 


| हरे बड़े वेग से उठतीं और आपस में टकराती, एउती हुई, 
| aq हा जाती थीं । कहां ? अन्धकार में । 

क्या यह गरजने उमड़ने चाली गङ्गा गोदावरी को शान्ति 
प्रदान कर सकती है ? उसकी लहरों में सुधासम मधुर ध्वनि 
| दीं हे और न उनमें करुणा का विकास ही है। वह इस 
सय उदण्डता और निदेयता की भीषण मूत्तिं धारण किये 
| हए है l 


गेदावरी किनारे वेठी क्या सोच रही थी, Aa कह 
| सकता हे ? क्या अघ भो उसे यह खटका नहीं लगा था कि 
[Wea देवदत्त आते न हा ? प्रेम का बन्धन कितना मजुबूत 
| जता है | 
| . इसी अन्धकार में Sat, .निष्ठुरता और नेराश्य की 
. |सताई हुईं वह अबला TET की गोद में गिर पड़ी ] लहरें 
Weal आर उसे निगल गई ||] 

(९) | 
| सवेरा हुआ । गोदावरी घर में नहीं थी । उसकी चार- 
| ऐई पर यह पत्र पड़ा हुआ था:-- 


| “सामी जी, संसार में सिवा आपके मेरा और कान स्नेही 
| r! मैंने अपनां aia आपके सुख के भेंट कर दिया । 
| अ आपका सुख इसी में हे कि में इस संसार से लोप हो 
| इसी लिए ये प्राण भी अब आपकी भेट हैं । सुक से 
{OR अपराध हुए हों, चमा कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा 
| See v 
र ma पत्र को देखते ही aga होकर 
/ पड़े । 


|. गोमती 
| दिये! 


ee ee ee tat 


रोने 'लगी । पर, कया वे उसके विज्ञाप के 
ग्रेमचन्द 


क्या 
~ 


फ्रेडरिक red 1: 


Taran 


re 
PPP PP LPP PPP 


अती थीं । मानें प्रकाश उन्मत्त हाथी का रूप घारण करके . 
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फेडरिक निट्शे । 


हक मेनो में फ़ डरिक feat (Friedrich ||| 
x Nietzsche) ata का एक अखा- | 
धारण विद्वान्‌ हा गया है। उसे || 
मरे अभी सिफ़ १५ वर्ष हुए । 
तब से उसके चरित तंथा शिक्षाओं | 
से सम्बन्ध रखने घाली पुस्तकों की संख्या सभी | 
देशों मे दिन पर दिन बढ़ती ही जञा रही है उसकी || 
शिक्षाओं का लोगों पर, विशेष कर उसके देश- || 
वासियां पर, जे असर पड़ा है उसके सम्बन्ध में 
विद्वानों मे बहुत मत-भेद है । काई कोई उसे जमेनो |, 
का सबसे बड़ा तत्त्ववेत्ता AC नोतिशास्त्री मानते || 
हैं, पर कोई कोई उसे ज्ञानो, मूख, दुराचार- | 
शिक्षक श्रौर अव्यवत्थितचित्त बताते हैं । कुछ लोगों 
का यह भी कहना है कि जमेनी में युद्ध से प्रेम ग्रेर 
शान्ति से घृणा पैदा कराने वालों मे. द्राइट्स्के नाम ॥ 
के लेखक के बाद इसीका नम्बर है | यही कारण है | 
कि जबसे यूराप में महाभारत मचा है तबसे इसके | 
विषय में सैकड़ों लेख लिखे जा रहे हैं। इसके | 
बिचार-वैचित्र्य की लोगों मे यत्र तत्र चचो सी खूब | 
हाने लगी है। 
Perapat क! जन्म, सन्‌ १८४४ इसवी 
में, एक ईसाई पादरी के घर हुआ था । जब वह 
६ वर्ष का था, उसके पिता की सत्यु हो गई । तब | 
से वह बराबर अपनो माता की देखरेख में एक 
ग्रामीण स्कूल में शिक्षा पाने लगा । वहाँ की पढ़ाई | 
समाप्त करके वह, १८६४ में, जमेनी के बान-विभ्व- | 
विद्यालय में जा कर भरती हुआ | वहाँ से, कुछ 
काळ बाद, वह लिपजिक नगर को चला गया। 


| 


' लिपजिक मे चह AIMEE नामक तत्त्वज्ञानी 


की शिक्षाओं पर मुग्ध हो wat. | शापनहार 
अलौकिक प्रतिभासम्पन्न दाशनिक था । वह 
हमारे उपनिषदूअन्यां के बड़े ही आदर की 


. दृष्टि से देखता था। निट्शे ने पक Wie लिखा 


IA उन लोगों मे से ह जा शोपनदार की किली 


NSN 


fie Pn 


PDN PET PN 


> पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ कर उसे बिंना समाप्त किये. 


det रंह सकते atc जे उस महात्मा के मुख से 
निकलने वाले प्रत्येक शब्द को बड़े ध्यान से सुनने 
` के लिए लालायित रहते हैं | ज्यों ज्यों समय बीतता 
है, मेरा विश्वास उसके चचनों पर बढ़ता ही जाता 
` है। ऐसे ज्ञानो संसार में शायद ही कहीं खोजने से 
मिले गे” | यह बहुत कुछ शापनहार की ही 
' शिक्षाओं का फल था कि meat ईसाई ae का 
परित्याग करके सदा के .लिए कट्टर नास्तिक बन 
गया | शोपनहार के ही दुःखमय जीवन के लक्ष्य 
: करके उसने लिखा हे--“संसार में सुखमय जीवन 
. असस्मव है। मनुष्य-जन्म लेकर--कभो अच्छे या 
: बुरे फल के मिलने की परवा न करके-- प्रत्येक 
काय्यक्षेत्र में वीरत्व दिखाना ही सब से अधिक 
प्रशंसनीय काम है । ऐसे मनुष्य का हृद्य अन्त में 
qaaa, कठोर दो जाता है; पर उसकी महत्ता में 
रत्ती भर भी कमी नहॉ हाती । उसकी कामनाये 
नष्ट सो हो. जाती हैं । वह कत्तेव्यपरीक्षाओं में 
अवश्य ही उत्तीण हाता है । संसार की Bawar 
का अनुभव करता हुआ वह अन्त में निवोण प्राप्त 
करता है। संसार में उसकी स्मृति रह जाती 
है । ग्रोर लोग उसे वीर कह कर उसकी पूजा 
करतें 8? 1 : 


me ही समय बाद निटशे बेल-विश्वविद्यालय 
में ग्रोक-भाषा-शास्त्र का अध्यापक नियत हा गया | 
' 'लिपज़िक के विश्वविद्यालय ने बिना उसकी परीक्षा 
लिये ही, उसे 'डिगरी” देदी । बेल में पूरे दस वर्ष 
वह अध्यापन का कार्य्य करता रहा | जब १८७० में 
जमेनो te फ्रान्स के बीच युद्ध छिड़ा. निट्दो 
रागियां की सेवा-शुश्रषा करने के लिए जमेन सेना 
के साथ फ्रान्स गया । वहाँ से, कुछ काळ बाद, 
बीमार हाकर ae घर लोट आया । १८७२ A उसने 
“चियागान्त या दुःखान्त नाटकों की उत्पत्ति” नाम 
की अपनो सब से पहली पुल्तक प्रकाशित की । 


` निट्शे ईश्वर या परलोक का अस्तित्व उन 
मानता था । शोपनहार के सहश उसका भी यही 
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सरस्वता | 


' ने वियेगान्त अथवा ढुग्खान्त नाट 
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ख़याल था कि संसार A सुख की 
अधिक है और हमारे दुःखों का एक मात्र ७ 

हमारी इच्छाये, हमारी भिन्न भिन्न Saran है 
अतपच जहाँ तक हा सके हमे उनसे रहित हाने का 
प्रयत्न करना चाहिए। पर छोपनहार का मत यह्‌ 
था कि सेसार की यातनाओं से छुटकारा पाने का 
उपाय, संसार में जन्म-ग्रदण करने की इच्छा का 
नाश करना--निर्वाण पढ़ की पासि के लिए प्रयास | 
करना--है | ओर, MER के अनुसार इस उपाय का 
अवलम्बन करना मञुष्याचित व्यवहार नहा | बह 
कहता है--“अगर दुनिया तकलीफों से भरी हे तो 
भरी रहे | तुम्हें इस कारण जीवन से हाना | 
उचित नहीं | अनन्त जीवन का जा स्रोत तुम्हारे 
चारों ओर प्रवाहित हा रहा है उसमे तुम्हारा जीवन 
एक तरङ के समान है | इस लिए संसार के दुःख को | 


[ साग १६ 


अपना दुःख समभक्रना--अपने हृदय में सहानुभूति |" 


का भाव उत्पन्न करना--तुम्दारा IFA है; जीवन 
के बन्धन से मुक्त हाने की कोशिश करना तुम्हारा | 
घम्म नहीं aga पुरुष वही है जा जानता है कि 
संसार में सच्चा सुख कभी agi मिळ सकता, आ 
हमारे ग्रोर तुम्हारे लक्ष्य-पदाथ--बाहरी चमक 
दमक ग्रोर शोभा-सम्युद्धि--के gut की दृष्टि से 
देखता है, जा नाशा करने येग्य पदार्थी का नाश करते 
में कभी agra नहीं करता, ज्ञा स्वयं दुःख पाक" 
अथवा दुसरां का दुःख पहुँचा कर सुल | 
“आह? agi अमिता भार जा अपनी जीवनयात्रा 
में कभी सत्य के मागें से विचलित नहीं दाता । | 
हमें अपना स्वभाव कुछ ऐसा बना लेना च. | 
जिसकी बदौलत इमे संसार सदा आनच A 
दिखाई दे are जीवन-संद्ाम मे हमें कमी पि 
से भंट न etl र val 
निटशे ने अपनो नव-प्रकाशित पुस्तकां aa 
सिद्ध किया है कि इसी भारी जवनसमर at | 
करने के उद्देश से, पुराने समय में) T sað | 


क्योंकि जब कभी कोई पुरुष ऐसा AA | 
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god उसकी अहन्ता नष्ट हा जाती थी और चह 
| pa के प्रेम में डूच कर, प्रकृति के साथ एकीभूत 
aka था। निट्रो वास्तव में प्राचीन यूनानी 
वश्यता का बड़ा पक्षपाती था | चह आधुनिक 
सभ्यता को बड़ी ही तुच्छ हृष्टि से देखता था। 
उसका मत था कि प्राचीन यूनानियों ने कचिता, 
agit, नाटकाभिनय, चित्रण, तक्षण इत्यादि कलाओं 
दी सृष्टि इलो उद्देश से की थी कि जीवन के Ta: 
Ra ग्रेश एर ऐसा पदी गिर जाय जिससे दमे 
| gia प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे, और इम संसार 
की भयङ्करता के! सदा के लिप नहों ते कुछ काळ 
के लिए अवश्य ही भूल जायें । i 
१८७५ में निटूशे का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। 
[ससे वद्द अध्यापन का. काय्य छोड़ कर अपने 


. |मित्रप्रसिद्ध सद्भीताचाय्य--वागनर से मिलने 


| कै लिप, १८७६ मे, बेलेडथ नामक नगर को चला 
गया | उसी खाळ उसने वागनर की कला-कुशलूता 
के सम्बन्ध में एक पुस्तक भी प्रकादित की । इसके 
We उसने शोपनहार की शिक्षाओं पर भी एक 
पक लिखी थी । पर इसी निट्श ने, १८८८ में, वाग- 
Rat साँप (A clever rattlesnake, a typical 
decadent) कह कर उसका परिचय दिया । शोपन- 
Ma भो उसकी श्रद्धा अधिक काळ तक नहों 
Wi धीरे धीरे उसके विचारों में बड़े परिवत्तन 
Sater होते गये। “ Naturally a hero-wor- 
shipper, he lost, in the isolating process 
ot his thinking, all his early ideals, his 
‘orks becoming more and more charged 
vith strongly-worded denunciations of 


| "modern men and things.” | 


N १८७९ इसवी में saa विश्वविद्यालय की 
रो से इस्वेफा दे दिया । इसके दो वषे बाद 
प्रभातागम नाम की पक पुस्तक प्रकाशित 
उसमे उसने दिखाया कि शरीर-शास्त्र के 
hat के आधार पर ही सच्चा सामाजिक सङ्गः 


। "Rl सकता है। १८८२ मे डसने--आनन्द दायक 


फ्रेडरिक निट्शे | 
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शान--नाम की पुस्तक लिखो । उसकी प्रसिद्ध 
पुत्तक--जरथुष्ट की वचनावछी--भी इसी साळ 
निकली । शक्ति की कामना-नाम की एक बहुत 
बड़ी पुस्तक लिखने की उसकी बड़ी इच्छा था । पर 
उसे वह पूरी न कर सका | उसके लिए उसने जा 
निट THE किये थे वे अब ८०० पृष्ठों में, पुस्तका- 
कार, प्रकाशित हुए हैं | यह पुस्तक निटशे के 
चिचारों की विचित्रताओं की खान है । > 
निट्शे की समक में यह कहना. कि जीवधारियों 
के बीच अपना अपना अस्तित्व बना रखने के लिए 
संघषण चळ रहा है, भूल के सिवा और कुछ 
नहों अपनी शक्ति अपनी प्रभुता-बढ़ाना ही 
हम लोगों के जीबन का एकमात्र उद्देश है । Meat 
ने अपने पक्ष के समर्थेन में जा प्रमाण पेश किये हैं. 
वे इस st से लेख में नहा दिये जा सकते। 
समाज मे सबके स्वत्व बराबर हैं, इस विचार का 
वह बड़ा ही विरोधी था । चहद समाज में सब को 
बराबर अधिकार देना पसन्द न करता था। 


` उसकी शिक्षा है कि समाज Aa पर ही 


ठहर सकता है; उसकी उन्नति के लिप समाज में 
भिन्न भिन्न जातियों का हाना जरुरी है। वह ' 
MAT का हमारे मनुजी की व्यवस्याग्रों के अनुसार 
agha करना चाहता था। saa ऊँची AR 
सोची ज्ञातियां के जा Aq बताये हैं चे जानने 
Ina है-- ; 
mat ज्ञातियों के हिस्से में दो ही चीज़ें हैं-- 
अन्धविश्वास IR दासत्व | इनके सिवा उनके लिए 
तीसरा मार्ग नहों । दुःख उनके भाग्य में बदा है; 
gaa चे कभी बच नहीं सकता, क्योंकि aa’ 
स्वयं कठोर है। इसो कारण Ka विशेष धम्मे, 
सम्प्रदाय या पन्थ मे अन्धविश्वास रखना उनके 
लिए aga आवश्यक है । पेसे विश्वास की बदलत 
उन्हे सन्तोष प्रौर शान्ति मिल सकेगी, Ac gati 
के आज्ञापालन की उन्हे आदत पड़ जायगी। 
कृषि, व्यापार, कछा-कैशलछ घौर विज्ञान से सम्बन्ध 
रखने वाळे सभी काम इन्हों नोच जातियों को 
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करने पड़ेंगे । इनके बाद, न्यायाधिकारियों wT युद्ध 
anami का स्थान रहेगा । सबसे ऊँचा 
दरजा उन मद्दात्मा्रों का होगा जा अपने देश- 
Kagak भंले-बुरे का सच्चा ज्ञान रख सकेंगे 
Sic जे सर्वसाधारण लोगों के नेता बनने मे 
अपने अथवा अपने समाज के सुख-दुख की कुछ 
भी परवा न करेंगे | वे संसार में जीवन और मरण 
की बाजी लगा कर अपना खेल खेलेंगे चोर अपनो 
वास्तविक उन्नति का सदा ख़याल रक्खेंगे” | 
उन्नीसवों सदी के उत्तराद्ध में, पाइचात्य देशों 
Ghana की बड़ी उन्नति हुई । वह वैज्ञानिक 
युग था । सत्य का अन्वेषण करने चालों का पुरानी 
कीर पीटना पसन्द न था । डार्विन की पुस्तक-- 
जीवां की seafa—(Origin of the Species) ने 
ads बड़ी हलचल सी मचा दी । हक्सले, टिन्डल, 
हेकळ इत्यादि Raat ने बरसों के कठिन परिश्रम 
से जा वैज्ञानिक तत्त्व आविष्कार किये उनसे लोगों 
के पुराने विचारों की जड़े दिल उठों विकासवाद्‌ 


के साथ Cac भी कितने ही वादों का प्रचार 


बढ़ता गया | इन सब बातें से ईसाई aa की 
gad प्रार मजबूत इमारत को ऐसा धका पहुंचा 
कि चह दिलने लगा । उसकी ata बहुत ही कमजोर 
हा गई | तथापि बाइबल की aga ara का 
खण्डन करना किसी भी विज्ञानवादी ने मुनासिब 
न समभा । इस विषय मे सभी पुरानो लकीर के 
फ़कीर बने रहे | यह काम हाथ में लेने. का साहस 
fea ही ने किया। यही कारण है कि उसे अपने 
` विपाक्षयों से इतने दुर्वेचन सुनने पड़े भोर चह अभी 
तक कितनी ही गwतफूहमियां का शिकार बन 
tar है | 

जिस समय age किसो विशेष ग्रन्थ या 
'किसो विशेष महात्मा की बातों में अन्धविश्वास 
करना नहीं चाहता उस समय san सामने यह 
प्रश्न उपस्थित हाता है कि किसी आचरण के अच्छे 


या बुरे _हाने का सच्चा प्रमाण क्या है ? जब इम 


aan का मानते हैं तब ती कुछ हे ही, नहँ 


सरस्वती | 
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पर जब हम THAT अपनो ह 
दरक बनाना चाहते हैं तब सी a 
जाती है। प्रति दिन हम ऐसे हज़ारों काम करते 
देखते या सुनते हैं जिनके विषय में हम अपने 
सम्मति क्षण भर में स्थिर कर लेते हैं--अपनी बुद्धि 
के अनुलार उन्हे 'भळे' या बुरे” कहने ik 
विलस्च नहीं करते । यह ठीक है कि इन विषये गे 
हम अपने ज्ञान--अपने AD काम हेते . 
हैं, पर फिर भी यहद जानना जरुरी है कि किसो | 
काम के USS’ या “बुरे? हाने की जाँच करने की 
कसोटी कैन सी है? इस सम्बन्ध में मतभेद 
है । अतः कारययाद का खण्डन करके ग्रन्थकार 
मिल ने उपयागिता-चाद का प्रचार किया। हट 


स्पेन्सर ने लिखा--“आचरण-सम्बन्धी ज्ञान का | “` 


विकास सामाजिक जीवन की गति के अनुसार |. 
हाता है। यदि समाज में प्रत्येक मनुष्य मनमानी 
करना चाहे--यदि पारस्परिक Yasa की मात्रा 
बढ़ती चळी जाय-ते उसमे घार faga उपस्थित 
am; वह बहुत दिनों तक न ठहर सकेगा | 
अतपव प्रत्येक व्यक्ति का समाज मे उसी माग से 
चलना पड़ता है जिसे अधिकांश मलुष्य अच्छ 
समभते हैं । कुछ काळ में उसी माग से चलने की 
प्रथा पड जाती हे, AT, Sat का इस सामाजिक 
नियम के विरुद्ध आचरण करने का साहस नह | 
हाता । इसी प्रकार हमारे अन्तःकरण की A | 
जमती है” । निरस्तितादियों (Nihilists) का 5 
कहना प्रायः यही है। अब HERE aza 
विचार भी संक्षेप में सुन ANT, | 
| - के कि प्राच्य या 

“इतिहास से जान पड़ता है ee 
TUNA सभ्यता के प्रारम्मकाळ में, A aa 
प्रत्येक समाज--मे दो दळ वात ज्ञे 
बलवान ग्रार दूसरा निर्बेळ था। परा ` at 


T 
पर निबेळ meat अंपने बलवान पनर 


सेवा करती at । इसी से उनकी. at 
aag 
- हाता था । बलवान, स्वामी m सेवक अ 


घृणा का दृष्टि से देखते थे; 
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संख्या ६ ] 


द्यामियों से असन्तुष्ट रहते थे। आय्य श्रेष्ठ थे 
| भर अनाय्य LB पक जाति अपने के सभ्य 
ac दूसरी के बब्वेंर समझती थी। यहाँ पर 


gop प्रार बुरे का भेद शुरू ear) स्वामी को ' 


बीरता पसन्द थी। इसी से चह बल, साहस, 
gaaist, यहाँ तक कि निर्देयता को गुण समभता 
mi भय, चापत्हूसी, नम्रता, मिथ्या भाषण इत्यादि 
उसकी gis मे दोष थे | उसका विश्वास था कि 
| अपने सेवकों के खाथ मनमाना gale करने का 
इसे पूरा अधिकार है। चह चाहे उन पर दया 


ud के लोगों को उसे और ही दृष्टि से देखना 
पड़ता था । वृद्ध पुरुषां का सम्मान करना, अपने 
| प्रथु की आज्ञा का पालन करना, चिरागत प्रथाओं 
| का सत्कार करना, उसके आवश्यक कत्तव्य थे। 
| उसकी समभ में ऐसा कोई भी आचरण अच्छा 
ai कहा जा सकता था जिससे उसकी जाति के 

| बल का हास हा सकत था” | 
“चिजित जातियों का व्यवहार ठीक इसके 
विपरीत था । उसके जन-समुदाय अपने जीबन से 
| भसन्तु् थे । उन्हं अपने शासकों से घृण Hi 
| वे हाने के कारण उनके मत में दया, सुशीलता, 
धय, अध्यचसाय, नम्नता इत्यादि गुण थे । मनुष्य 
इन बातों का होना वे अच्छा समझते थे । जारो- 
| स्म भोर सझूनी के काम इनकी समक में बुरे थे। 
| स तरह संसार में दो नोतिमार्गो' की सृष्टि हई-- 
Sting AR दूसरा शासित जातियों के लिए | 
अवस्था मे, समाज में, भिन्न भिन्न प्रकार के 
Aa के रहते हुए, सभी के लिए एक ही मागे 


की बुराई है। फिर, यदि दोनों को पक ही 
a की शिक्षा दी जाय ते उसका नतीजा 
= खराब हागा ? अतपव, हमें सदा स्मरण 
W | चाहिए कि कहो हम धाखे में आकर सेवकों 
के अपना हित न समक लें, मर जा बाते 


गुण न 
भनने a 3 गुण हैं saat दम भी शु 


|" 


फे डरिक Pa | | 


| दिल्लावे, चाहे अत्याचार करे । पर साथ ही, अपनो 


` अपनो अशक्तता दूर करने के लिए शक्तिसञ्चय | 


समझना उचित नहों | शर की भलाई मे. 


३६२ 


सबसे अधिक दोषारोपण 
गया है कि वह दीन-दुखियां के 
ऊपर दया दिखाना पाप ampat है। उसका 


Feat के ऊपर | 
कहना है कि जा मनुष्य gimna, अतपब दुखी 


इसी लिए किया 


हैं, उसकी सहायता करने से--उसके साथ azt- 
Tile दिखाने से- संसार में दिन पर दिन कमजोरी 
बढ़ती जायगी, ोगों को अपने पैरों पर खड़े हाने | 
की-स्वावलस्बन की--शिक्षा न मिलेगी। Rea || 
सुभजनन-शास्र (Eugenics) के जन्मदाताओं में | 
से था। दुर्वलता उसकी समक मे सृत्यु की निशानी | 
है। वह मानव-जाति की पीड़ाओं की परवा नहों | 
करता । यदि कई किसी दुःख या व्याधि से पीडित | 
है तो पीड़ित रहे | हमें उसके साथ ata बहाने से | 
कया लाभ ? हाँ, यह उसका घम्म है कि चह अपनी / 
अवस्था सुधारने के लिए प्राणपण से चेष्टा करे। 


करना सीखे | | 
. ऊपर जिन पुस्तकों का उल्लेख हे चुका है | 
उनके सिवा प्रार'भो कितनी ही पुस्तके निट्रो ने | 
लिखी हैं। सच पूछिए ता संसार मे उसकी किसी | 
से नहों बनो | मिल, स्पेन्सर, डाविन, शो।पनहार, | 
वागनर इत्यादि सभी विद्वानों के मतों का उसने 
Aa प्रतिवाद किया । स्पेन्सर ने लिखा था- | 
“जीवन चऽ्चळता का नाम है? | इस पर आप 
बहुत खफा हे! गये | आपने लिखा--“नहॉ-- 
अवन बळप्रयाग, अत्याचार, छोनाभपटी और 
करता का नाम है; सिफ़े चञ्चलता कहने से कुछ 
समभ में नहीं आता” | 

जैसा कि प्रारम्म में कहा गया है, निट्शे की 
शिक्षाओं के सम्बन्ध मे विद्वानों मै बड़ा मतभेद है।. 
उदाहरण लीजिए | एक अगरेज़ी मासिक पत्र मे 
किसी लेखक ने लिखा हैः“ The Nietzsche 
craze went so far that many people 
called him ‘a spiritual master 
wonders how some English writers could 
really pronounce him to be a great genius 
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३६४ 


in moral philosophy ” इत्यादि | रोर, उसी 
पत्र की दूसरी संख्या में एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ अपनो 
सस्मति देता 8—Nietusche was a highly 
spiritual teacher, a prophet in the real 
sense of the term, being in the direct 
line of those Great teachers who have 
come from time to time to encourage 
‘men ito fight against sin, the world and 
“the Devil, 
१८८८ में निटशो का दिमाग बिगड़ गया । बहुत 


कोशिश करने पर. भी वह अच्छा न हा खका। 


, १९.०० के जनवरी मास में qg इस संसार से चल 
बसा । तब से उसके भक्तों की संख्या दिन पर दिन 
बढ़ती ही गई। यूराप की प्रायः प्रत्येक: भाषा मे 
उसके ग्रन्थों के अनुवाद निकले । उनकी कितनी 
ही sage ग्रार प्रतिकूल समालोचनाये हुई | 
किसी ने सरस्वतीसदन में उसे बहुत ही ऊँचे 
आसन पर बिठाना चाहा; किसी ने उसकी बातों 


के पागछ की बकवास मात्र समका | इसी बीच a 


युरोप में महाभारत शुरू दो गया । लोगों का निट्रो 
की aie भो अधिक याद आने लगी | तब से बरा- 


बर उसके ऊपर सैकड़ों लेख निकल रहे है । लोग . 


अपनी अपनो कलम लड़ा रहे हैं। पर अभी तक 
सत्यासत्य का निणेय agi हा सका । शायद इसके 
लिए ग्रार भो अधिक समय लगे । “तस्मात्पवतेय 
सखे सततं परीक्षाम्‌ | 

= पारसनाथसिंह 


कोशल्या का विलाप | 


~ 


«तन मन जिस पै मैं वारती थी सदेव + 


aie 


et 


चह गहन वनें में जायगा हाय देव । 
सरसिज-तन हा ! हा ! कण्टकों में खिंचेगा ; 
+ - घृत, मधु, पय-पाला स्वेद ही से सिंचेगा ॥१॥ 
यह ह॒ृदय-विदारी दृश्य मैं देखती हुँ; 
` नयन-सलिल-घारासार से भीगती हूँ। : ` 


i“ 


. सरस्वती | 
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खल, पतित, अभागे प्राण जाते नहीं क्‍यों | 

रह कर तन में ये हैं लजाते नहीं क्यों ॥२॥ 
मणि-महल-निवासी कन्दरा में रहेगा ; 

तज सुमन-विद्धाने भूमि पै ही रहेगा । 
रूदु-पद-तल वाला कहूड़ों में चलेगा ; 

तज मखमल आला Fest में चलेगा ॥३॥ 
नित षट-रस-भोजी खायगा कन्द मूल , 

जल तक न मिलेगा नित्य इच्छानुऋूल । 
वर वसन St के धारता जो सदा था ; 

ae अजिन Aga भाग्य में यों बदा था ॥४॥' 
नरपति-सुत होके यों उदासी बनेगा ; 

यह खबर किसे थी देव ऐसा करेगा | 
qa पक्ष भर में में देख लेती उसे थी ; 

मुख मलिन न होवे प्राण देती उसे थी | 
वह gm दुखिनी के नेत्र की ज्योति ही था ; 

बस अधिक कहूँ क्या जान था ओर जी था । 
वन चन फिरने को जाग्रगा लाल मेरा ; 

विधि कुटिल करेगा हाय क्या हाल मेरा ॥६॥ 
विधु-सुख न fare चैन केसे पड़ेगी ; 

निज सब कुछ खोके चेन केसे पड़ेगी | 
वह घन-छुवि-वाला सामने जो न होगा ; 

वह मम पय-पाज्ञा सामने जो न होगा ॥७॥ 


वह qaza वाला दृष्टि से जो हटेगा ; 
यह कठिन कलेजा क्यों न मेरा फटेगा । 
वह UE सुसकाता जा न माता कहेगा ; 
फिर सुख सुकको क्या प्राण रक्‍खे रहेगा ett 
फिर मधुर मलाई मैं किसे हाय दूंगी ; 
वर विविध मिठाई मैं किसे हाय दूंगी । 
मन ag वचनां से कौन मेरा हरेगा ; 
s यह हृदय दुखी हो घै कैसे धरेगा UT 
प्रति gar किस पै मैं प्राण वारा करूंगी | 
सुख लख किसका मैं धीर धारा क़ 
विधि यदि जगती में जन्म मेरा न हाता » 
ps क्या क तेरा न होता ॥ ० 
दुख विषम साने के लिए था बनाया ; i 
यह दिन दिखलाने के लिए था बन 


हँगी । 
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पाण जिसके है गा रहा आज लोक 


.* वह ga बिछुड़ेगा शोक | हा हन्त शाक ॥११॥ ˆ 


बह तृप-पद पावे मैं नहीं चाहती थी , 

दुख भरत उठावे में नहीं चाहती थी । | 

at भी तुच्छ में मानती थी ; 

बढ़ कर सब से में लाल को जानती थी ॥१२॥ 
मिर gee बिना ही क्या न शोमा सना था ! 
` वह गुण-गरिमा से क्या न राजा बना था ? 
Haa समता को लेक में था न वीर; 

रण-सुभट यथा था, था तथा st ॥१३॥ 
:तिपति-मद-हारी रूप भी था सोना ; 

वह सुरभि सना था ओर था मन्जु साना । 
प्रिय सुत वह मेरा वेश थारे यती का ; ` 

निज नयन Frere, दोष है भाग्य ही का ॥१४॥ 
RIT धरूँगी ओर क्या में करूँगी ; 

विधि-वश दुख ऐसे देख के ही मरूँगी। 
Aft! सहृदय हे तो प्राथना मान जाओ ; 

अब तुम ga ही मेदिनी से उठाओ ॥१४॥ 
मम प्रिय सुत छूटा साथ ही देह छूटे ; 

पल भर जननी का स्नेह-नाता न Ze | 
W कुकृति किये का हाय ! में पा रही हूँ ; - 

पर, विधि पर सारा दोष मैं ला रही हूँ ॥१६॥ 
इस विषम विपद्‌ में ज्ञान जाता रहा है ; 

सद्य विधि क्षमा दें, ज्ञान जाता रहा है। 
' विनय न मेरी हे विधाता | सुलाना ; 

मम सुत वन में भी तू न भूखा सुलाना ॥१ 
हेव उस पर कोई और आने न पावे ; 
| वह कुंवर कन्हेया कष्ट पाने न पावे। 
| $ युग चिर जीवे are में नाम होवे ; 
| _ फिर घर फिर आवे राम ही राम होवे ॥३८॥ 
| a विध दुख झेलू, आत्तिं केसे घटेगी ? 
| यह अवधि बड़ी हे, हाय | केसे कटेगी | 
पत पत्र : 5 

युग होगा याम तो कल्प हागे ; 

IM दिन दिन दुख दूना; कष्ट क्या अल्प हागे ! ॥१३॥ 
| हे अति दीना dey केले घरेगी ; 
| SR कर कर प्यारे की दुखी हो मरेगी। 


| face 


i 


किन्नर-जाति | 


rrr ee 
ee ne 


_ चह कलरव-केकी बोलता क्‍यों नहीं हे ? 


kd 


वह सुघर सलोना, अस्व का प्राण-प्यारा ; 
वह सुरभित साना, अम्ब का प्राण प्यारा ॥२०॥ 
वह इदू-प्रण-पाली नीतिशाली कहाँ हे ? 
चह हृद्य-लता का मन्जु माली कहां हे ! 
वह प्रवल प्रतापी हंस-चंशी कर्हा है ? 
वह खल-गण-तापी विष्णु-अशी कहाँ हे ? ॥२१॥ 
तन सघन घटा सा श्याम प्यारा कहां है ?. 
वह अवधपुरी का राम प्यारा कहां है ! 
वह सुक जननी का ay तारा कहां है ? 
वह तन मन मेरा प्राण-प्यारा कहाँ हे ॥२२॥ 


अब मधु श्रवणों में घालता क्यों नहीं हे ? 
चन क्षण भर में ही क्‍या गया हाय प्यारा ? 

अब सुक दुखिनी को क्या रहा है सहारा ? ॥२३॥ 
फिर मम सुत कोई पास मेरे बुल्ला दे ; 
` शाशि-सुख वन जाते देख लू आ दिखा दे । 
निज हृदय लगा |, ताप सारी मिटा लूँ ; 

फिर लख उसको में चित्त में चेन पा लू ॥२४॥ 
घर धर घर खाता जो कि था मोद-घाम ; ४ 

मम प्रिय सुत हा | हा ! राम ! हा राम | राम ! 
यह कह कर रानी हो गई चेत-हीन-- 

जल तज कर जैसे खिन्न हा मीन दीन ॥२५॥ 

“४सनेही'? 


किन्नरःजाति । 


megat नगरी से कोई एक सी मील की 
४४5 दरी पर, उत्तर दिशा मे, रामपुर बश- 

इर रियासत के अन्तर्गत, एक अति 
सुन्दर योर सुरम्य भदेश है। उसे 

“ah खाग “कनैर” नाम से पुकारते | 
कनैरःप्रान्त शस य A we 

, सराहन, से लेकर Wad at 
m गया है । वहाँ के पेत देवदार के 
हरे भरे aget से ढे हुए हैं. । पर्वतों के Rat 
पर खड़े देकर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने से ऐसा 


0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
ts . 


| 


4 
$ 
' 


i 
i 
| 
। 
| 


Fewer Ae 


` ३६६ 
atga होता है, मानें गिरिराज हिमालय हरे det 
` घारण किये हुए भगवद्भक्ति मे ad है। वनों मे 
नाना प्रकार के कुसुमां से लदी हुईं तरुळताये' और 


| करभार GAAS शातल AC मधुर जळ के करने 


कनार की शोभा बढ़ा रहे हैं । पुष्प-सुगन्ध के पर- 
माणुग्रों से परिपूणो समीर अपनी मन्द मन्द गति 


' से प्राणिमात्र में नव जीवन का सञ्चार कर रहा 
' हे। नीचां बीच सतळज नदी की mae सलिळ- 
. राशि पर्वतां के साथ खेळती इई, कलकल नाद के 

साथ, बह रही है । पेसे ही सुद्दाचने प्रदेश में एक 
| जाति निवास करती है जिले सर्व-साघारण कने।रा 
. कहते हैं यह वही जाति मालूम हाती है जिसका 
' Sasa हमारे प्राचीन ग्रन्थों में “किन्नर” नाम से 
gm है | रूप-लावण्य tc आकृति से ये लोग 
' आय्य-चंरीय प्रतीत होते हैं। हलका शरीर, लम्बा 
' ललाट, बड़े बड़े नेत्र ग्रेर गैर वणे--ये सब बाते 


. आय्य-जञाति के ही चिह्न हैं । किन्नर-स्म्रियाँ बड़ी चतुर 


' और सुन्दरी हाती हैं । निधेनता के कारण मैले 


FAS वस्त्र पहनने पर.भी उनका प्राकृतिक IA 


tear चमकता है जैसे geet के भीतर मणि। 


हिमालय के स्वच्छ वायु AR निमेळ जळ के सेवन 
से जा कान्ति इनके मुखमण्डल* पर दिखाई देती है 


` चह नगरों के विषैले भोर gaga वायुमण्डल में 


रह कर use प्रकार के उबटन लगाने से भी aci 
ma हा सकती | 


किन्नर-पुरुष ऊनो कपड़े का काट, पायजामा 
MHz रोपी पहनते हैं स्त्रियाँ गाऊन की तरह का एक 
ऊनो AH पहनती हैं। उसे पहाड़ी भाषा मे “Are” 
कहते हैं | दूर से देखने पर गाऊन Me देइ में 
बहुत कम भेद प्रतीत होता है । देड को अटका 
रखने के लिए एक प्रकार की AE या बकसुआ सा 
हाता है। उसे पीचू बोलते हैं । स्त्रियां सिर पर टोपी 
रखती हैं । टोपी के आगे अँगरेज़ों की टोपी के सहश 


कपड़े का पक Sar सा बाहर निकला होता È | 


feats: गळे में qa की 


oS SSIS 
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aat 
कळून ग्र नाक में चुकरा, जिसे 
कुण्डो कहते हैं, पहनती हैं | सुन्दर ओर Tera 
वस्र प्रायः इन्हें बहुत कम प्राप्त होते हैं। इसलिए: 
ऊनो कपड़ों का ही था धा कर ये प्रायः साफ करती. 
रहती हैं । : 


किन्नर-भाषा पे 


कचर में शीत अधिक पड़ता है। इसलिए aa 
बहुत कम होती है | हिमाच्छादिन स्थानों के समीप 


तो वर्ष भर में केवळ एक ही बार गेहूँ की gaa 
हाती है । वह भी थे'ड़ी सी। इसलिए खाद्य agak 
की यहाँ बहुत कमी है । परन्तु इस देश मे | 


aga हाता है । छोग उत्त इकट्ठा करके सुखा लेते. 
हैं। उसके छिलके को वे आठे की तरह पीसकर | 
उससे पक प्रकार का AAA बनाते हैं । इस भाजन _ 
का वे अपनी भाषा मे “रूपफी” कहते हैं । शफ़तांलू | 
की शुठली are कर उलका बीज निकाल Bae! | 
वह खाने में बड़ा स्वादिष्ट हाता है । पेरने एर | 
saa तेल निकलता है । ये लोग इस तेलको | 


खाते हैं । 


te के अतिरिक्त यहाँ फाफरा are ग्रेगढा | 
नाम के दा are Res धान्य भी होते 
मदिरा योर चाय का भी यहाँ बहुत प्रचार | 
'परन्तु feat मदिरा-पान नहों करता, | यहाँ के 


आदमी बड़े aerate रर सुशील दै । TS 
कारणों से ये डरपोक हो गये है । पयटकों प्रार n 
लोगों के अत्याचार इन्हें बहुत सहने पड़ते है 2 
amc ळी जाती है । इवेत-चस्रधारी का दै 

ये बेचारे काँपने लगते हैं । रब zi | 
सभी बेगार में पकड़े जाते हैं फिर भी pe 
प्रसन्न रहना काई इनसे 
नाम नहों । गाने-बजाने ANT 1 
शक है । gen, लड़केलड़कियाँ het 
गाते arc नाचते हैं । उत्सवा और 


आदि के हार; कानों में बालि, maa 


de Bite sus Cal 


हु Latar | 


14 li wi «at tl aA 
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त. बय oS YAA vane 
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oe 


ey Pi et PA Pe Pp ee OT oP Emo SOLITARY) CNG कर 


| संख्या < J 


EVITA OR NSS RN 


रेन रभाषा एक जुदा ही भाषा 


gi हाथ पकड़ कर ane पंक्ति बाँध कर नाचते तथा 


ते हैं! पंक्ति के अगले भाग में प्रायः पुरुष होते 
ह वोर पिछले में feat परन्तु इसका कोई विशेष 
gan नहा । कहो कहां स्त्रो-पुरुष परस्पर मिल 
इर मी खड़े हा जाते R I इनका नाच देख कर Hie 
gè गीत सुन कर चित्त बहुत प्रसन्न होता È | 
Kai स्वयं अपनो आँख से यह नाच देखा हे 


| ३ इसे कभी निन्य नहो कह-सकते । इसमे 


कैसी प्रकार का अनोचित्य नहों दिखाई देता । 
यह नाच पवित्र प्रेम और प्राकृतिक आमोद का 
वक है । यह एक जातीय उत्सव है । संसार की 
' कितनी ही सभ्य जातियों मे इस तरह का नाच 
प्रचलित है | 


दिन भर भारी परिश्रम के पश्चात्‌, 


| विशेषतः खायङ्काल, बेगार करके लोटते. समय, 
| चब सब स्त्री-पुरुष, एक दूसरे का हाथ पकड़े, 
| दे दे की पंक्ति में, ऊँचे स्वर से गाते हुए चलते 
| है तब बड़ा मनोहर gaa दिखाई देता है। इनका 
| गीत-गान दे! देश चार चार घण्टे बराबर हाता 
lan है । खेत में बैठी हुई पक दो युवतियाँ 
| जब मिळ कर गाती हैं तब पचेतों की टक्कर से प्रति- 
| ध्वनित हाकर उनकी आवाज एक विशेष प्रकार का 
| आनन्द देती है । इन लोगों को gett से बड़ा प्रेम 
| है। जहाँ कहो qe मिले, ट तोड़ कर टोपी से 
| सटका लिये | 


आचार की दृष्टि से भी ये लाग अपने पड़ोसी 


| अय पहाड़ी लोगों से बहुत अच्छे दैं। शिमले के 


समीपवर्ती प्रदेश मे फ़ी सदी ८० स्त्रियां Mara 
। पर किन्नर-नारियों में cast संख्यां बहुत ही 
WRI सुनते हैं, पहले, पति या प्रेमी के विश्वास- 
घात करने ओर छाड़ कर भाग जाने पर, अथवा 
सी के व्यथे छाउछन लगाने पर, किन्नर-नारियाँ 
जज मे कूद कर प्राण परित्याग कर दिया करती 
पो । अब भी कहाँ कहाँ ऐसी घटना हा जाती है | 
i है | परन्तु 
छेगों के are देशवाळां से काम पड़ता है वे 


pal 5 के 


किन्नर-ज्ञाति । 


t 
H 
३६७ | 
15 
| 


कामचलाऊ हिन्दी अच्छो तरह समक सकते हें यार | 
बेल भी सकते हैं। इनकी भाषा तिच्चती मर kera । 
के मिश्रण से बनो प्रतीत होती है। उदाहरणाथ: 
“तुम्हारा नाम क्या हैं? | किन्नर भाषा में इसका 
अनुवाद हागा--“कि नामं छिद्‌” ? इन लोगों के 
नाम भो, भाषा की दृष्टि से, तीन प्रकार के हैं-- i 
विशुद्ध संस्कृत, विशुद्ध Ra are तिब्वती तथा | 
संस्छत-मिश्चित । नोचे हम तीनों प्रकारा क उदा- | 
हरण देते हैं। पाठक देखेंगे कि इनमें से कई नाम | 
कैसे मनोहर हैं-- | 

(३) विशुद्ध संस्कृत-नाम | 

[ पुरुषों के नाम | | 
पदूमवीर, KOK, इन्द्रियजित, नरज्ञान, नकुल, | 
नरपाळ, TANT, पदूमदास, ज्ञानवीर, ada, | 
सुखानन्द | ) 

[feat के नाम] 

SAM, FTA, हीरामणि, देवकली, इयाम- 
कली, कुन्ती, द्रौपदी, हिरण्य, गङ्गादासी, Ka, | 
इन्द्रदासी, जोवदासी, श्रद्धा | 

(२) विशुद्ध तिब्बती-नाम । | 

[ पुरुषों के नाम ] | 
डण्डप HIS, टाशी छरिङ्ग, छरिंग डुप, यडूतुनः | 
क्षालछेदने | | 

(स्त्रियां के नाम) 

टाशी बूटी, क्षकजिन, सिम्बा, छरिंग टाशी | 

(३) मिश्रित-नाम | 

[पुरुषों के नाम | r : 

नरतन BRE, टाशीराम, सनमसुख, AF 
सुखाराम | 
(स्त्रियां के नाम ) 

सनममणि, पतिछा, जुगतपुरी, घनळच्छि, 
saga | 

इन लोगों का धम्मे आय्यधम्मे है; परन्तु बोध 
मत की मी बहुत सो बाते उसम घुस गई a 
इन लोगों में देवी-देवताओं की पूजा का बड़ 
प्रचार है। खान स्थान पर देवाल्य बने हुए हैं। 
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' छारे बड़े खब भाई मिल कर एक स्त्री रख लेते हैं। 


न थी 


RRS 


निचार नामक स्थान में उषा देवी का एक विशाळ 
मन्द्रि है | शिक्षा का प्रचार न होने के कारण ये 
लोग प्रायः मूढ-विश्वासी हैं । परन्तु अब कहाँ कहां 
प्रारम्भिक स्कूल खुल गये हैं, जिससे इन लोगों के 
ज्ञान-चश्लु खुलने लगे हैं ग्रेर अविद्यान्धकार दूर दो 
रहा है | i pat 


_ इनके विवाह की रीति बड़ी विचित्र दै। घर के 


इस विवाह को ये लोग पाण्डव-विवाह कहते 


हैं । बड़े भाई की at सब ait की at 
| समभी जाती है । इस रीति का यह परिणाम 


हुआ है कि बहुत सो feat अविधाहिता È । 
यदि इनसे इस रीति का कारण पूछा जाता है 
तो ये कहते हैं, हमारा देश ठण्ढा है । यहाँ अन्न बहुत 


' कम उपजता है | सब भाइयों के अळग अलग स्त्री 
SA से सन्तान-संख्या बहुत बढ़ जाय AIT उसके 
पाळन-पोषण के लिए इस प्रान्त में अन्न-वस्ध मिलना 
कठिन हा ज्ञाय | कुटुम्बियां में से एक भाई नमक 


खरीदने जाता . है, दूसरा भेड़-बकरी चराता है, 
तीसरा अनाज लाता है, चाथा सरकारी बेगार देता 
है। तब कहाँ जाकर कुटुम्ब का निर्वाह दोता है | 
यदि एक एक मनुष्य अलग von विवाह करके 
geet चलावे ते इतने काम केले कर सके | अतः 
उसका जीना असम्भव हा जाय | इस सम्मिलित 
विवाह से दूसरां लाभ यह है कि घर में बहुत सी 
स्त्रियों के आने से परस्पर ईष्यो-द्वष are फूट की 
अझ्नि प्रज्वलित vet होती ग्रेर कुल नष्ट होने से 
बच जाता है < 


इन लोगों मे एक Oe प्रकार का भी विवाह 
हाता है। उसे किंन्नर-माषा में “eaga” कहते हैं । 
इसकी विधि यह है--यदि लड़'ही किसी के साथ 
विवाह करना स्वीकार कर ले, परन्तु उसके माता- 
पिता राजो न हां, ते लड़की के अऊेळी पाकर वर 
अपने एक दो मित्रों की सहायता से जबरदस्ती 
इरा ले जाता है । ले जाने के समय यदि लड़की के 
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साग 


पास उसकी सहेलियाँ हों और चे उसे झडू: 
लिए दौड़े ते चर के मित्र उन्हे एक एक दा दा रुपये 

देकर उनसे पिण्ड छुड़ा लेते हें ऊड़सी का aa 

जाकर SAR साथ नियमपूर्वेक विवाह किया जाता 

है। यदि चद लड़के के घर जाकर विवाह करना 

पसन्द न करे ता वह अपने पिता के घर वापस मेज 

दी जाती है । 


सब जायदाद बड़े भाई का मिलती है। वह अपने 
सिर पर लम्बी Stet रखता है | बाक़ो के सब 
भाई सिर मु डाते = | 


इस प्रान्त की स्त्रियां हमारी feat के | 
परावलम्बिनी , नहा, वे पुरुषां से बढ़ कर काम 
करती हैं | पुरुष केवल हल जातते हैं । शेष काम- 
बीज डालना, निकाई करना, काटना, माँडना 
इत्यादि--स्त्रियाॉ ही करती हैं | सरकारी यज्ञा से 
प्रत्येक पुरुष को अपनी बारी पर वेगार भुगतनी 
पड़ती है । कभी कभी पुरुष की बारी आने पर स्त्रियां 
ही बेगार कर आती हैं | feat यहाँ की स्वतन्त्र 
कमाई करती हैं । इसलिए, विवाह हे! जाने पर भी, 
पुरुष स्त्री पर अत्याचार नहीँ कर कसता | यदि पति 
पतित हा जाय, व्यभिचारी द्या जाय, अथवा at 
पर अत्याचार करे ते पत्नी उसका परित्याग कर 
देवी है । पेसे अवसर पर एक विशेष संस्कार किया 
जाता है, जिसे किन्नर भाषा “NG टक्राशमे ” 
कहते हैं । पहले प्रतिष्ठित लोगों की पक पञ्चायत 
Int जाती है | डसमें पति arc पल्लो अपनी अपनी 
शिकायते' पेश करते हैं । तब gat लोग शिकायत 
को दूर करके दोनों को पुनः प्रीतिपूर्वेक रहने का 
उपदेश करते हैं । यदि दोनों मान गये at kap 
नहों ता पक लकड़ी का पक सिरा स्त्री के ÈI 
Gre दूसरा पुरुष के दाथ में पकड़ा दिया जाता 
तब वह लकड़ी बीच से ताड़ दी जाती है र 
यह अथे हाता हे कि जाव तुम्हारा MERE 
टूट गया; अब तुम दोनों स्वतन्त्र © l 
चाहा पुनः विवाह कर सकते er 


4 


सरस्वती 


सर फीरोज़शाह मेहता, के० सी०आइई० to | 
-इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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संख्या ६ J 


. 
Se PPPOE LPP ` ~ 
ao ene, 


इन लोगों का ग्रह-जीवन बड़ा आनन्दमय है। 
दवाय पीते गौर भाजन करते समय ग्रहिणी नमकीन 
| चाय की देशची सामने रख लेती है । सारा परिवार 
पंक्ति बाँध कर उसके चारों ओर बैठ जाता है। वह 
थालियों मे चाय डालती जाती है ग्रार वे पोते 
आते हैं। एक घूँट पी लेते हैं, फिर प्याली का भूमि 
एर रख कर बाते करने ळग जाते हैं। प्याली में 
बाय न रद्द जाने पर किसी को माँगने की आवश्य- 
कृता नहों दाती; ग्रृहदेवी स्वयं सब का खयाल 
रखती है | प्याली खाली नहों होने पाती कि उसमे 
gare चाय डाल देती है इस समय ये लोग, 
gale होकर भी, चक्रवर्ती से प्रतीत होते हैं । 


प्रत्येक कुलीन घर में एक लड़की ग्रोर एक 
Beal प्रायः उम्र भर ब्रह्मचारी रहता है Ae अपने 
faa को धम्मे-सेवा में लगाता है। किन्नर-भाषा 
ब्रह्मचारिणी लड़की के “star”? are ब्रह्मचारी 


हड़के को “लामा” कहते हैं । सब प्रकार के विषय- - 


विकारों से बचे रहना इनके लिए आवश्यक है | 


भाद्रपद्‌ मे कनेर मे एक भारी जातीय उत्सव 
हेता है, जिले “फुलायच” कहते हैं । इस मेले में 
Mg और नृत्य हाता है । इस उत्सव के 
पाथ वषे भर के सारे शोक प्रौर आत्मीय जनों की 
WR कारण पैदा हुए सब दुःख दूर कर दिये 
बते हैं । सारी जाति शोक के वस्त्र उतार कर 
Mie की पेशाक़ पहन ळेती है। साळ में इनके 
ह भिन्न भिन्न अवसरों पर कोई दस मेळे होते हैं, 
| नमे ये लोग खूब STATA भर गाते-बजाते E | 
गैसव के दिन खान-पान की सामग्री लेकर स्त्री- 
M Wage में चले जाते हैं । सारा दिन वहां 
| T में ada करके सायङ्काल घर छौट 
| 


aaua, ato To 


ai 
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भारतीय आदेश | ३६९ 


८ ०९ र्ट 


भारतीय आदेश । 


( अपने पुत्रां के प्रति ) 
सुराज्य प्रभा हे अहा छागई; 
तुम्हारे सुखें की घड़ी भागई | 
नहीं दीखता हे अंधेरा कहीं; 
न हे राक्षसा का बसेरा कहीं । 
सबेरा हुआ नींद को तोड़ दो, | 
सुतो | शीघ्र आलस्य को छोड़ दो॥ २ t | 
तुम्हें चाहिए व्यर्थं सोना नहीं, | 
सदा खाव में काल खाना नहीं । 
हुआ सो हुआ, व्यग्र हाना नही, 
तुम्हें योग्य हे आज रोना नहीं | 
वृथा वाद से चित्त को मोड़ दो; 
सुता | शीघ्र maa को छोड़ दो ॥ ३॥ 
नहीं Ram कहीं आज हे ; 
पुराना जमाना नहीं आज हे | 
सुखों के सजे ये सभी साज हैं ; 
प्रतापी हमारे महाराज हैं | 
फुटैल्ी अभी फूट को छोड़ दो; 
सुतो | शीघ्र आलस्य को छोड़ दो ॥ ४ ॥ 
वृथा बैठने का नहीं काल है; 
महा हानिकारी fer जाल है । 
gu देख तो ले कि क्या दाल दे; 
अनेकांश में देश कङ्गा दै । 
सभी को, उठो, पेक्य से जाड द्वा 
सुतो | शीघ्र maa को छोड़ दो ॥ ४ ॥ 
सदा ही सदाचार को स्थान दो; 
शुभादर्श को ज्ञान से मान | 
दुयाधाम सर्वेश का ध्यान ET; 
उन्हीं के गुणग्राम का ज्ञान दा । 
श्रविद्यार्चि के पेर को तोड़ दो ; 
सुतो | शीतर श्रालस्य को छोड़ दो ॥ ५ ४ , 


बेकुण्डनाय शर्म्मा ( aradi ) 


Ne ene 


ne 8 
KR 


ase 


OLR I ४” 20” व RRR EN Ne 5. 


इटोरा का समाधि-मन्दिर | 


छ समय हुआ, मुझे एक बारात में 
Bua जाना पडा | बारात गई थी जिला 
2 कु sara | बारात में मैने सुना कि 
वहाँ से rr नाम का माजा 
दा कास laet एक. प्रसिद्ध 
मन्दिर है । उसे देखने की बड़ी 


| इच्छा हुई 1% वहाँ गया | मन्दिर का देख कर चित्त 


प्रसन्न हुआ । ait मे यहाँ के जमोंदार पण्डित 
बाळाजी माधव घाटे, बी० ५०, के दान et! 
आपसे मन्दिर-सम्बन्धिनो अनेक बाते ज्ञात हुई | 


. मन्दिर का चित्र भी आपसे प्राप्त हुआ | AMAT के 
. महन्त तथा लघाटे मद्दाशय से मन्दिर का जा हाल 
argu हुआ है वद संक्षेप मे नोचे लिखा जाता है । 


कसबा काळपी से Leer ३ मील दक्षिण है | 
सन ईसवी के साळहवे शतक मे रापण गुरु नाम 
के पक प्रसिद्ध यागी थे। gaa हैं वे डोंडियाखेरा, 
ज़िला sara, के रहनेवाले थे यह वही Rat- 
खतरा नाम की राजधानी है जा सरस्वती-सम्पादक 
के जन्मग्राम के पास है Me जहाँ कनकप्रकाश के 


aa रामकृष्ण राजवैद्य हा गये हैं। इस कनक- 


प्रकाश की समालोचना पाठकों ने सरस्वती में पढ़ी 
हो हरी । रोपण ge डोंडिय़ाखेरा छाड़ कर 
काळपी के पास एक निजेन स्थान में रहने ळगे। 
जहाँ इस समय इटोरा गाँव है वहाँ, ३०० वष पूर्वे, 
गाँव के आस पास, घना TEs था । इसी aga 
में वे तपः्साधन मे निरत हा गये । पक दिन वे 
यमुना-ख्ान करने कालपी गये | वहाँ भ्रोकृष्ण 
चैतन्य (गौराङ्ग देच) से उनकी भेंट हुई । चैतन्य प्रभु 
गुरु रापण की सात्विक वृत्ति देख कर उन पर बहुत 
प्रसन्न हुए AK उन्हे अपना शिष्य बना fear! 
चैतन्य महाप्रभु ने शिष्य रापण को प्रसादस्वरूप एक 
कम्बल दिया । यह कम्बल अब तक गुरु रापण के 
वंशजां के पास है | उसे चे net कहते हैं । भविष्य- 
पुराण में यह बात इस प्रकार ada की गई है-- 


स्वर रर | 


- ष्यपुराण के अनुसार उनकी निवास-भूमि | | 
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[ भाग १६ 
ऱ्य 3 

इत्युक्तवा भगवाज्लीचा देवमाहात्म्यसुत्तमम्‌ | - 

स्वमुखात्स्वांशमुत्पाद्य AMAT बभूव ह॥ १ ॥ 

इष्टिका नगरी रम्या गुरुदत्तस्य वे सुतः | 

रोपणो नाम विख्यातो ब्रह्ममार्गप्रदर्शकः ॥ २॥ 

सूत्रग्रन्थिमतों मालां तिलक जलनिम्मिंतस्‌ | 

वासुदेवेति तन्मन्त्रं कलो कृत्वा जने जने ॥ ३॥ 

कुष्ण चेतन्यमागम्य कम्बलं च तदाज्ञया | 

गृहीत्वा GW प्राप्य कृप्णध्यानपरोऽभवत्‌ ॥ ४॥ 

(इति श्रीभविष्यपुराणे aiad agga- 

खण्डापरपय्याये कलियुगेतिहाससमुच्चये muda. 

वर्णने एस्र्नावंशाऽध्यायः ) 

भविष्यपुराण कच बना अथवा ये चारों शोक 
saa कब fom गये, इस frat पर हम यहा | 
बहस agi करना चाहते । हमे सिफ़े इतनाही | 
कहना है कि छुष्णचैतन्य के समय मे गुह रोपण ह | 
waza गये हैं । किंवदन्तो ते. यह कहती हैकि 
गुरु रापण SRNA के रहने वाले थे, पर भवि | 


नगरी थी । सम्मव है डोंडिय़ाखेरे की रियासत मे 
इस नामका कोई नगर या ग्राम उस समय रहा | 
हा । ag प्रसिद्ध न रहा हा, अतएव रियासंत at 
राजधानी को ही गुरु रोपण अथवा उनके वंशो ते 
अपना पूर्वे-स्थान बताया दवा । यह भी सम्भव है कि _ 
उस समय इटोरा के ही आस पास इस नाम्न का | 
कोई गाँव रहा हो, या इष्टिका ही का aa | 
Dar गया ar ।' अधिक सम्भावना ते। इसी | 
पिछली बात की है । भविष्य-पुराण के पूवो ai 
नो हां से यह भी सूचित दै कि रापण yaa | 
का नाम दत्त या शुष्दत्त था | 

अपने समय में गुरु रापण बड़े न 
थे । उनकी कीर्ति धीरे धीरे दूर दूर त 
उनके हजारों शिष्य हा गये | De 
का नाम निरझुन-सम्प्रदाय या तिर मा 
दुःख की बात है, इस सम्प्रदाय la 
का बहुत ही कम ऐतिहासिक ee 
इनके विषय में जे कुछ 


गमी महात्मा 
क फैल ग। | 
मे अपने म | 
gua! 
yaaa | 


mac | 
अथिकी | , 


an ~ a ia mf AM aa saat TA RNA ES AA AA Ai A CO AE Als Al., AM AN AN KI ata £ Hs 9 51 AY SM 


ज्ञात. है उ 
कपालकल्पित ही जान पड़ता है । 


कक 


gett ६ J. 


am वीरबल कालपी के रहनेवाले थे। rez 


gat के पास ही है । लोग कहते हैं कि योरबल 
मे ग्रकचर बादशाह से गुर रापण की तपस्या he 
feat का वणेन किया । अकबर में धम्मेद्वंष 
Kara ही न था चह सब धस्मां के महात्मागओं 
arc विद्वानों का आदर करता था । उसने अपना 
एक नया ही घर्मे चलाया था । उसका नाम था 
दीने इलाही | यीरबळ से गुरु रोपण की प्रशंसा सुन 
कर ग्रकचर ने उन्हे अपने द्रबार में बुला भेजा । 
पर इस समय US रापण ब्रह्मलीन हो चुरे थे। 
. | इस कारण बादशाह की आज्ञा का पालन गुरु रोपण 

के पुत्र जानराय ने किया | चे मण्डनराय के नाम 
| ते भी प्रसिद्ध थे । अकबर ने महात्मा राय की परीक्षा 
| हेने का निदचय किया । उसने एक दिन एक बतेन के 


« | भीतर एक काला साँप बन्दः कराया | फिर उस 
- | ada का दरबार में रख कर रायजी से पूछा--इसमें 


क्यो है? रायजी ने उत्तर दिया--गुरु का प्रसाद है | 
वादशाह ने कहा-ते इसे बाँट दे । निरञ्जनी 
1 | महात्मा ने aaa का ढक्कन खोल कर दे दो पेड़े 
। | सबके बाँट दिये । फिर उसे उन्होंने पूर्ववत्‌ ढक 


दिया । अकबर ने उसे फिर ढक देने का कारण 


| पूछा ता उत्तर मिला कि प्रसाद नँट गया; अब जा 
| था वह रह गया है। इसोसे इसे फिर ढक देने की 
| Beer हुई है । यह देख कर अकषर बहुत प्रसन्न 


` | इंग्रा। डसने कहा, जिल महात्मा के प्रभाव से इसके 


शिष्यों के ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त हा सकती हैं.उसकी 
| पादगार बननी चाहिए । उसने आज्ञा दी कि मेरे 
कचे से गुर रापण का स्मारक एक सुन्दर समाधि- 
A) ee इठोरे में बनवाया जाय He उसी के पास 
ऐक अच्छा तालाब भी खुदाया जाय, तथा अकबर- 
| ऐ नाम का एक गाँव भी बसाया जाय | गाँव, 
d द्र और तालाब तीनों अब तक विद्यमान @ | 


1 मन्दिर अकबर की सत्यु के बाद, जहाँगीर के ` 
Rare मे, बना । मान्द्र में जे शिलालेख 8 


स्टोर का समाधिमनदिर 


ama 
हुआ । इस मन्दिर में 


_ ३७१ 
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- fe तीन शिलालेख हैं । दोः 
संस्झन मे हे, एक उस समय की वुंदेळखण्डी' 
हिन्दी में। इनमें से पहले की ame नोचे दी 
जाती है-- 
(१) 

निरडजनसपक्षेण qq सुनिवृत्तिना । 

भूपालवृन्दवन्येन रामेणात्र समाहितम्‌ ॥ 9 ॥ 

नयनधुनिनुपेब्दे क्रोधने मासि माघे (१) | 

सदनमक्त रामः पुष्यभेन्दा च वारे । 

यवन-श्रवनदक्त' श्रीजहांगीरसंज्ञ । i 

जगति विशदकीक्ता कुव्वेतीशे सुराज्यस्‌॥ २॥ | 

गङ्गाकूलसुसूलपू्वेवसतिग्रामेत्विदोराभिधे । t: 

राजन्यो5जनि रोपणिः पुनरतः श्रीजानरायिप्रभुः । | 

तस्यापीह सुतो नुतो$खिलजनेः श्रीपरशरामो TS । | 

चेत्यं चारु चकार चापलमयं वेश्यो वदान्यो भुवि ॥३। 

रामश्चारुचक्रोरकोचिदमनोमानं GERTA | 

सन्तापं विनुदन्विनादमनयतसतस्केरवाणां कुलम्‌ ॥ . 

पात्रापात्रविवेकदाननिरतः पीयूषपूर्णः सदा । 

श्रीमद्रोपणिवंशरत्नजलधे्जातोद्सुतश्चन्द्रमाः ॥ ४ ॥- 

समीपे श्रोकरीपुर्या ग्रामः सिंहावलीति च। 

ततः शिलाः समानीताः श्रीमता रतिभानुना ॥ ४ ॥ 

इस शिलालेख की भाषा कई जगह देषपूरो है r 
सम्भव है, इन भाषा-सम्बन्धिनी चुटियों मे से कुछ 
नकल करने में दे गई हा-भ्रम से कुछ का FS 
लिख गया at । पर कुछ Feat शिलालेख के 
पद्मप्रणेता ही की हैं । जान पड़ता है, संस्छत 
व्याकरण Ae छत्दः-शास्त्र में लेखक की यथेष्ट गति 
न थो | तथापि लेख का मतलब अच्छी तरह समभ 
में आ जाता दै। वह इस प्रकार है-जदाँगीर के 
राज्यकाळ में, संवत्‌ १६७२ के HIT मे यर 
मन्दिर बना । उस दिन पुष्य'नक्षत्र ग्रेर सोमवार 
था । भूपाल-वृन्द-चन्दित निरञ्जनमताजुयायी मुनि 
बृत्तिधारी n या रोपण इसमें समाद्दित हैं। गळू 
azadi इकरा ग्राम मे रोपणि-नामक राजन 
(aima) Gal | उसके जानरायि नामक पु 


| फे अनुसार बह mega शुक्ल १३ सोमवार, 


| | १६७२ (सन्‌ १६१५ ईसवा ) में बन कर तैयार 
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हुआ । जानंरायि के परशुराम पुत्र हुआ। डस्‌ 


WR 
चदान्य ( बड़े दाता ) वैश्य ने इस चैत्य का निम्मोण 
किया । सीकर-नगरी के पास सिंहावली नाम 
का एक गाँव है | वहाँ से श्रीमान रतिभानु के द्वारा 
लाये गये पत्थर से यह निम्मित हुआ | 

` गुरु रोपण के वंशज अपने को “बैस (वैश्य) 
उाकुर” कहते हैं । इसीसे शायद “राजन्य” के साथ 
ही Ser’ ag का मी प्रयाग इस लेख मे किया गया 


ee rT 


"है | चैत्य उसे कहते हैँ जिसमें किसी की चिता का 


कुछ अंशा स्थापित किया जाय । इस मन्दिर में गुरु 
रापण के “ge” अर्थात्‌ उनकी अस्थियां का कुछ 
-अंश HAA TEST गया दोगा | क्योंकि ऐसा होने 
'हो से इसका नाम चैत्य या समाधि सार्थक हा 
सकता है | इस लेख मे अकबर या .जहाँगीर से प्राप्त 
-साहाय्य का कुछ भी उढलेख नहीँ | यह आश्चर्य 
की बात है। एक बात और भी है । वर्तमान इटारा 
के पास wet नहाँ | पर शिलालेख में इटौरा गङ्गाः 
aadi बताया गया है । हाँ, डोंडियाखेरा में गङ्गा 
अवध्य हैं । सम्भव है, वहाँ इस नाम का कोई गाँव 
रहा हा । रापण या उनके चंशजां ने उसी के नामा- 
'उ॒सार काळपी के पास वाले इटारा गाँव को बसाया 
हा । आशा है, wate महाद्यय इस विषय का विवे- 
-चन करंगे। | 
इरौरा में गुरु रोपण की गद्दी के चतेमान महन्त 
का नाम बलदेवप्रसाद है। आपसे मालूम हुआ कि 
आपके पूर्वे इतने Herd इस गद्दी के हा गये हें 
(१) Te रापण (२) जानराय (३) परशुराम (४) रति- 
भान (५) aaga (६) भीमसेन (9) जसकरन (८) 
इन्द्रजीत (९) चतुरदास (१०) कृष्णदास (११) भाव- 
नाथ (१२) जयलाल (१३) शिवप्रसाद । इस हिलाब 
से चेत्य-निम्मौता परशुराम गुरु रापण के पात्र Arc 
सोकरी से पत्थर ळानेवाले रतिभानु प्रपौत्र थे । 
अकबर की मृत्यु १६०५ ईसवी में हुई मरोर मन्दिर 


बना १६१५ इसवी में । मालूम नहों किस सन्‌ में ` 


जानराय देहरी गये थे। यदि वे अकबर की सत्यु 
के ५ वष भो पहले गये दां तो मन्द्र बनने तक, 
अर्थात्‌ पन्द्रह ही वर्ष में, मण्डनराय भी परलोकगामी 


# Are 
२४2 hy 4, ~ nd क प: 


सरस्वती | 
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हा गये भौर परशुराम को महन्त की गद्दी मिल गई 
साथ ही परशुराप्र के पुत्र रतिभानु भो इतने व. | 
हा गये कि पत्थर लाने का कामउन्हॉने किया 
वीन सै aa a ar १४ महन्त हुए, अर्थात्‌ ह्र a 
के लिए बीस इक्कीस ae का rea पड़ा, पर आर्य 
के पन्द्रह ही व्ष a at हा गये ! सम्भव है, इसमें कुछ 
गलती हा । अथवा जानराय अ्टपायु हो गये हे!। 

इस शिलालेख की वंश-कम-सूचना मै gq 
aa का प्रयाग हुआ है । शायद ये मुनिवृत्तिधारी 
निरञ्जनी साधु विवाह करके प नात्पादन भो करते हैं। 

दूसरे शिळालेल का मजूमून नीचे दिया । है।-- 
(२) 

अस्ति हि आज्ञा quer दानं दीनेषु नित्यशः। 

ज्ञानं adat aa नामक तु निरञ्जनम्‌ ॥ १ ॥ 

द्यां सत्यं तपः शोचं प्रतापं पुण्य-ले।पनम्‌ । 

कलिमागत विज्ञाय रोपणिः कोपनाऽभवत्‌॥ २ ॥ 

दीयतां दीयतां दानं प्रातरारभ्य नित्यशः । 

गानिशीथमिहातिष्न्‌ परश॒रामेऽवदृद्‌ वचः॥ ३॥ 

इसका तात्पय्य यह है--नामों में निरञ्जन का 
नाम ग्रोर ज्ञानें मे सर्वव्यापक ब्रह्म का ज्ञान दी AE 
है | दया, सत्य, तप, शौच मरोर पुण्य आदि का लोप 
करनेवाले कलि को आ गया देख गुरू रोपणि को 
क्रोध आया । उन्होने (शायद स्वप्न में ) परशुराम 
से कहा कि यहाँ रह कर प्रातःकाल से mage 


तक अनवरत दान देते रहा । इसोसे गुर की यह | 


आज्ञा इस मन्दिर में अङ्कित की जाती है। इस लेख 
की भी संस्कृत-भाषा में गड़बड़ है । पर मंतलः 


समक में आ जाता है | देलखप्डी हिची 


तीसरा शिलालेख पुरानी 3 pang” न 


में है। चह ९ पंक्तियों में है । west ६ 
अक्षरशः नक़छ इस प्रकार है-- | 
(३) 
mah गुर जग उधरन 
संवत्‌ १६७२ साक 11429 ` 
. फागुन सदि १३ सेमर पे 
aga e पायन का * 


सारनाथ में प्रथमापदेश-निरत बुद्ध की 
( गुप्तकालीन ) 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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संख्या ६ | भारत की उन्नति का उपाय । 


La पथर को श्रीप-- 
रसरम गुसाइ 'इरर 
इसके आगे ढाई पंक्तियों में शायद लेख खोदने- 
बाले या मन्दिर के मुख्य मिस्त्री का नाम है। पर 
बह ठीक ठीक नहों पढ़ा जाता | अन्त में हे-“सभ 
weg । इसमे भी मन्द्र बनने का संवत्‌ इत्यादि 
MC बनवानेवाले परशुराम गुसाई का नाम है । 


' ` यह मन्दिर सीकरी से लाये गये छाल पत्थर 
का है । मन्दिर बड़ा विशाळ है । बनवाने में बहुत 
रुपया Ga हुआ होगा | इसमें पत्थर पर अच्छा काम 
है। मन्दिर के भीतर पत्थर पर खुदी हुई बेले' बहुत 
ही सुन्दर है । शुरु रोपण के चलाये हुए निरञ्जनी 
लोगों का एक मन्दिर जिला जालौन के पिया-निर- 
gage Fist में भी है । पर वह इतना पुराना 
MT अंच्छा नहीं | असली योर नामा मन्दिर इटोरे 
ही का है । यहाँ हर साळ कात्तिकी पूणिमा का 
बहुत बड़ा मेळा हाता है | हज़ारों आदमी गुरु की 
समाधि का दुंरीन करने आते हैं । बच्चों का चूड़ा- 
कम्मे भी मन्दिर मे होता È | 


समाधि के पट सदा बन्द रहते हैं। दशनार्थी 
लोग. १) देकर एक A २॥) देकर दोनों द्वार 
खुलवा सकते हैं । समाधि में मूत्ति नहीं । चार-पाँच 
सोढ़ियाँ उतरने पर नोचे एक छाटी सी कोठरी है | 
वहीं फूळ आदि चढ़ाये जाते हैं। शायद वर्हो पर 
गुरु का देदावशेष भूमिश है। 


अकबरपुर गाँव लगे हुए थे। वे गुरु के वंशजं के 


अधिकार मे थे | परन्तु डन लोगों ने १८५७ इसवी 


कै गदर के समय naide की प्रतिकूलता की भौर 


'षहुत उत्पात मचाया | इसले यह ज़मोंदारी उनसे 


छीन ळी .गई यार झाँसी के सरकारी मुलाजिम 


| राबबहादुर पण्डित गोपाळराच ळघारे को, उनकी 
| Sara के उपलक्ष्य मे, दे दी गई । तबसे पूर्वोक्त 
at गांव wad महादाय कं ही वंशजों के अधिः 
| फोर मे हैं। 


० इस मन्दिर के ख़चे के लिप ges इटौरा Ae 
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_ इटोरे के इस मन्दिर को निरञ्जनो सम्प्रदाय 
के अनुयायियां से पूजा-अर्चा मरोर सेट में जा कुछ 
मिल जाता है saa इसका खर्च चलता है। 
आमदनी का और कोई द्वार नहीं। बुंदेलखण्ड में 
इस मत का विशेष प्रचार है | विशेष कर डिढामर 
चनिया इसी मत के अनुयायो = । उ 
नन्दकिशोर द्विवेदी 
(afin कालेज, लखनऊ ) 


भारत को उन्नति का उपाय | 
[खामी विवेकानन्द और उनके एक शिष्य में परस्पर बात चीत] 


विक प्य--स्वामीजी, आप इस देश में वक्तता 
ac ९५ क्यों नहीं देते ? वक्तता ही के प्रभाव 
से तो आपने योरुप, अमेरिका आदि 
11. देशों को सुग्ध कर दिया है। पर भारत 
हत में लौटने के पश्चात्‌ उस ओर आप का 
उद्यम और अनुराग न मालूम क्यों कम 
हो गया हे । इसका कारण क्या ? मेरी समक में तो 
पाश्चात्य देशां की अपेक्षा भारत में उस प्रकार के 
विशेष उद्यम की आवश्यकता Dl 

स्वामीजी--इस देश में पहले खेत तैयार करने Vt । तः 
बीज बाने से अङ्कुर उत्पन्न होंगे। पाश्चात्य देशे 
की जमीन _खूब्र उवेरा है । वह बीज बाने के उप 
युक्त हो गई है । उस देश के मनुष्य भोग व 
चरम सीमा तक पडु च गये है । भाग से अब उनः 
तृप्ति नहीं हाती । उन्हें अब एक ओर ब 
` भारी अभाव दिखाई दे रहा है । तुम्हारे देश 
न तो भोग ही है और न योग ही। भोग 
इच्छा कुछ कुछ WH जाने पर मलुष्य २ 
की कथा सुनने और समकने की इच्छा क 
हे । अन्नाभाव से dq देह, क्षीण मन, रे 
शेाक-परिताप की जन्म-भूमि भारत में १ 

लेकचरबाज़ी से क्या फल होगा १ 
शिष्य--पर आप ही ता कभी कभी कहा करते हैं कि 
` देश धस्मे-भूमि है।इस देश के मनुष्य जितनी 
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कथा समझते और काय्येतः धम्माचुष्टान करते हैं. शिष्यतो अब क्या कोई उपाय नहीं ? 


उतना अन्य देश वाले नहीं । तव॒ आप की ज्वलन्त स्वामीजी--हे अवश्य । यह देश सनातन-धम्मे 


वाग्मिता के प्रभाव से यह देश क्यो न जागृत होगा 
झर फल भी क्यों न, प्राप्त होगा ? 


-स्वामीजी--क्या तुमने यह नहीं सुना --“भूखे भगति न 


हाय गोपाला? । पहले पेट की पूजा करनी 
होगी । उसे ठंडा किये विना-तुम्हारी धम्मे कम्मे 
की बातों पर कोई ध्यान न देगा । क्या तुम 
नहीं जानते कि इस समय भारत पेट की चिन्ता 
से fee हा रहा है ? अनेक कारणां से वह 
अस्थिचम्मावशिष्ट हा रहा हे | धम्म-कथा सुनाने 
के पहले मनुष्यों के मन से पेर की चिन्ता दूर 
करनी होगी | अन्यथा केवल लेकचरों से कोई 


फल न होगा | 


'शिष्य--तो हमें अब क्या करना चाहिए ? . 
न्स्वामीजी--पहले ते कुछ ऐसे त्यागी मनुष्यों की आवश्यकता 


a रें i 
चे भला क्या करेंगे ? 
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है जो स्वार्थ का त्याग कर के दूसरों के लिए 
जीवन उत्सग करने को प्रस्तुत हों । इसी लिए 
मठस्थापना करके में कुछ बाल-संन्यासी तैयार 
कर रहा हूँ । शिक्षा समाप्त होने पर वे द्वार 
द्वार अमण करके सब को देश की वतमान 
शोचनीय दशा का ज्ञान करावेंगे | वतेमान .हीना- 
वस्था से किस तरह उद्धार हो, इसका वे उपदेश 
करेंगे | साथ ही धम्मं की महत्ता को भी 
लोगों के हृदय पर अङ्कित करेंगे । तुम्हारे देश 
'की जनता कुम्भकर्णी निद्रा में निमग्न हे । एक तो 
यहाँ यों ही शिक्षा की कमी है । जिन्हें वह प्राप्त 


भं होती है वे भी देश-हित के लिए कुछ नहीं . 


कर सकते। करे भी ता किस तरह | कालेज से 
निकलते न निकलते हमारे युवक कई बच्चों 
के बाप हो जाते हैं। मुश्किलों में कहीं उन्हें 


कोई छोटी मोटी नोकरी मिलती हे । उनकी 


शिक्षा का यही फल होता LI end भार 
के कारण उच्च कम्मे तथा उच्च विचार करने का 


उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता। चे अपने ही ' 


स्वार्थं की सिद्धिं नहीं कर सकते, दूसरों के लिए 


Re Ha की जन | 
भूमि हुँ । गिर अवश्य 


उत्थान हो सकता = । यह उउेगा an 
उठगा । समुद्र अथवा नदी का पानी जितना a 
कम हो जाता हे, लहरे उतनी ही प्रबा 
से उठती हैं । भगवान्‌ सुवन-भास्कर के घाग 
उद्य म Rara Tell काम में लग जाओ; 
आलस्य से अब काम न चलेगा । धर्म आर शिक्षा 
सम्बन्धिनी अधोगति का ÄN सुना कर कहो, 
साइ ! उठा थार कव तक साआगे। wel की 
महत्ता सरल्वता-पूर्वंक उनका सम्रका दा। अमी | 
तक इस द॒श क व्राह्मणं न धम्मं का एकाङ्ग बना | 
Al था | काल क प्रभाव से अरब व बात नहीं 
रहीं | अतएव ऐसी व्यवस्था करो जिसमें a 
साधारण उस महान्‌ धम्मं के weit का समझ 
सके । सब का समझा दो कि ब्राह्मणों की भाति 
तुम्हारा भी धर्म्मं पर समान आधकार है। 
चाण्डाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी का इस महा 
मन्त्र से दंच्षित करो । मीठी मीठी बातों से | 
उन लोगों का ध्यान व्यापार, वाणिज्य, BA 
आदि गुहश्य-जीवनापयोगी विषयों की भोर 
खींचा । नहीं ते तुम्हारी शिक्षा आर तुम्हारा वद | 
वेदान्त-ज्ञानहा व्यथै है | 
शिष्य--गुरुदेव | हम लागों में ऐसी शक्ति कहाँ ud 
शतांश का पुकांश भी हममे हाता तो हम अपन 
धन्य मानते आर दूसरों का भी उपकार | 
समर्थ होते | | 
Ra मूख | क्या शक्ति किसी के देने से pe | 
है ? वह तेरे ही भीतर हे । समय wa | 
स्वयं ही विकसित हा जायगी | unl | 
तो जा। देखना, ऐसी शक्ति मात दा 
सँँभालना मुश्किल हा जायगा | थोड़ा 
कार करते ही आन्तरिक शक्ति हा 
. है दूसरे की भलाइ के लिए थोड़ हा जता 
करते ही हृदय में सिंह-बल की सञ्चार 


संख्या ६ | भारत की उन्नति का उपाय | 


है । यथ्चपि में तुम लागो का इतना प्यार करता 
| हूँ तथापि इच्छा यही दोती है कि तुम लोग 
दूसरों के लिए अपना शरीर अपंण कर दा और 
में देखकर सुखी होऊँ। > 
शिप्य--पर स्वामीजी, जो लोग हमारे ही ऊपर अवलम्बित 
हैं उनकी क्या दशा होगी ? 
स्वामीजी--यदि तू परार्थ-सम्पादन में लग जायया तो पर- 
सात्मा तेरे आश्रितों का अवश्य ही कुछ न कुछ 
कर देगा । क्या तूने गीता में नहीं पढ़ा-- 
नहि कल्याणकृत्‌ कश्चित्‌ दुर्गेति तात गच्छति । 
शिप्य--हाँ, पढ़ा अवश्य हे । 
स्वामीजी-वास्तव में त्याग ही सत्र कुछ है । विना त्यागी 
चने कोइ भी बड़ा काय्य नहीं हो सकता। 
त्यागी ही सब को सम दृष्टि से देखता हे और 
सब की सेवा करने में समर्थं होता है । वेदान्त 
में तूने पढ़ा ही हे कि सब को समदृष्टि से देखना 
चाहिए | फिर तू अपनी खी और gal ही को 
दूसरों की अपेक्षा क्यों विशेषता देतां है ? तेरे 
द्वार पर स्वयं नारायण कङ्गाल-वेश में अनाहारी 
होकर waa पड़े हुए हैं । we कुछ न 
देकर केवल अपनी खी और पुत्रों के उद्र की 
पूर्ति करना पशुओं का काम है । 
शिष्य--स्वामीजी, परोपकार करने के लिए विशेष धन की 
भी तो आवश्यकता होती है। वह कहाँ से आवे ? 
खामीजी--अच्छा, जितनी शक्ति है, पहले उतना ही क्यों 
| नहीं करते | यदि धनाभाव से कुछ नहों दे 
सकते तो क्या दो. एक मीठी मीठी बातें अथवा 
, - थोड़ा सा सहुपद्रेश भो नहीं दे सकते? क्या 
: इसमें भी धन की आवश्यकता है ? 
| शिष्य--हा, यह ता कर सकता हूँ । Ses 
खामीजी--कर सकते हा, यह केवल मुह से कह देने ही 
से काम न चलेगा । जितना कर सकते हो 
उतना कर दिखाओ | तब हम सममेंगे ah 
तुम्हारा हमारे पास आना सार्थक हुआ। का 
Se लग जाओ। । यह जीवन कितने दिन 
- के लिए है। संसार में आये हा तो कुछ चिल्ल 
छोड़ जाओ। नहीं तो पश-पक्षी भी तो पैदा 
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हाते और मरते हैं । “मनुष्य? क्या कसी मरने 
जीने की इच्छा कर सकता हे ? काय्ये करके 
हमें यह दिखा दो कि तुम्हारा वेदान्त पढ़ना 
सार्थक हुआ । सव के कानों में यह फूँक दो 
कि तुम्हारे भीतर अनन्त शक्ति वर्तमान है। 
उसे उद्दीस करो । केवल अपनी मुक्ति प्राप्त करने 
से क्या हागा £ gi की कामना करना भी 
ते महती स्वार्थपरता है। तिलाञ्जलि दे दो ध्यान 
को । परित्याग कर दो मुक्ति की कामना को । लग 
जाओ उस काय्ये में जिसमें में लगा हुआ ह । 


शिष्य अवाक सुनने लगा | स्वामीजी फिर कहने लगे । 
> ` ` , 
स्वामीजी-- तुम लाग जाकर खेत तेयार करो । हमारे समान 


हज़ारों विवेकानन्द इस देश में वक्त॒ता देने के 
लिए शरीर धारण करेंगे । इसकी कोई चिन्ता न 
करो । देखा, हम लोगों के साथियों ही ने, जो 
पहले यह साचते थे कि हम में शक्ति नहीं, आज 
कितने ही अनाथाश्रम, gigas आदि 
खोल रंक्खे हैं । क्या तुम नहीं देखते कि निवे- 
‘Rat पाश्चात्यः बाला ददोकर भी तुम्हारी सेवा 
करना सीख गई हे ? ते क्या तुम लाग अपने 
देशवासियों ही की सेवा करना न सीख सकोगे | 
जहाँ पर महामारी, दुर्भिक्ष आदि कष्टों से लार 
पीड़ित हो रहे हैं वह जाओ । बहुत होगा म 
ATA | हमारे तुम्हारे जैसे कितने ही कीर-पत 
मरते जीते हैं । उससे संसार का क्या बन 
बिगढ़ता है ! एक दिन मरना ही है तो कि 
महान, उद्देश के साधन ही में मरना श्रेष्ठ रे 
जाओ, इस महा-मन्त्र का घर घर में अर 
करो | इससे तुम्हारा और तुम्हारे देश का, दे 
ही.का, कल्याण होगा। तुम्हीं लोग देश 
आशा-धन हो । तुम्हे कम्मेहीन देख सुरे | 
कष्ट होता है । काम में लग जाओ ! कार 
लग जाओ ! सुत्यु दिन दिन निकट आ रही 


. फिर करेंगे, ऐसा कह कर बैठ न रहना । 


दा कुछ भी न होगा । ' [ अलुवाति 
बालदत्त पाण्डे 
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` सोने ~ 
सोने के गुण । 


, आमना सब घातुओ में बढ़िया गिना 
= A X जाता 21 शुद्ध सोना tg में 
T D साफ Mc चायु तथा जल में 
Sees रहने से भो मेला नहों होता | 
. यह धातुद्यापार मे बहुत काम 
आती है | इसके सिक्के ग्रार अनेक प्रकार के ANT 
बण आदि बनाये जाते हैं | सोने के परमाणु बहुत 
सघन होते हैं । इस कारण उसमें गुसत्व भी 
विशेष हाता है । arc धातुओं -की अपेक्षा सोना 
` अधिक तेज aia में गलता है ग्रैर बढ़ाने से अधिक 
बढ़ाया भी जा सकता है | जे यद्द तार की ALT मे 
सोचा जाय ते इसका तार बहुत पतला खिँच 
सकता है । यह नरम ते. होता है, पर चीमड़ा भी 
हाता है--अथीत्‌ area से यदद नहॉँ Feat 
मर खाँचने से नहीं कटता | अधिक नरम होने 
के कारण शुद्ध अवस्था में सोने का विशेष उपयोग 
agi हाता | : | 
धातुओं की गुरुता, अथोत्‌ भारीपन, की जाँच 
से जाना गया है कि मामूली धातुओं मे सोना सबसे 
भारी है । कौन धातु कितनी भारी है, यह जानने की 
स्थूळ रीति इस प्रकार है । धातुओं के dea की 
जाँच के लिप पानी का परिमाण मुख्य माना जाता 
है। पानो सुगमता से «च्छ किया जा सकता है मोर 


PA AS 


बिना कष्ट सब कहा मिल भी सकता है| वषो का 
जळ धरती पर गिरने के पूव ही, यदि स्वच्छ पात्र में . 


इकट्ठा कर लिया जाय ता वह शुद्ध ग्रौर स्वच्छ हाता 
है। जळ के भपके मे भर कर उसकी. बाष्प यदि 
एकत्र कर ळी जाय ते उससे भी निर्मल जल ग्रो 
at सकता है | इस तरह प्राप्त किया गया जळ 
धातुओं की गुरुता की माप का परिमाण माना जाता 
` है। पेसे शुद्ध जळ की ate जाँच की इकाई मानी 
गई है । कल्पना कीजिए कि पक प्याले. में शुद्ध और 
स्वच्छ जळ भरा 21 उसे तालिप | उसकी ताळ से 
प्याले को ताल घटा दीजिए । जो बचे ad 


` सरस्वती । ` 
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जल की ताळ समभ्िप | अब खूब tis कर am 


प्याळे में साना आदि धातु खूब ata कर 
दीजिए, जिस में वायु के सब्चार के लिए भी ae 
न रहे laa उसे फिर तोछिप । ज्ञा तेल आवे उस 
से प्याळे की ताळ को घटा दीजिए । जा बाक़ी बचेगा ` 
वही सोने आदि धातु की असल ताल iri इस 
ताळ या वज़न में शुद्ध जळ की ताल से भाग 
दीजिए तो प्राप्त हुई लब्धि ही धातु का गुरुत्व होगा | 
aaa उससे यह सिद्ध दोगा कि जळ की अपेक्षा 
ag में इतना अधिक uda है । इस तरह 
परीक्षा करने से ज्ञात gat है कि सुनारों 3 
खराफो के उपयेगी धातुओं का गुरुत्व जल की 
अपेक्ष इस भीति है-- 


घातु yaa 
जल शकत 
जस्ता ७.२ 
alat ८-९६ 
चाँदी १०-५ 
सोना १९२ 


पोटने से धातु के परमाणु और भो सघन हा 
जाते हैं ओर उसका गुरुत्व भी बढ़जाता है। इस 
कारण गढ़े जञाने पर सोने का TET (SA हाज्ञाता 
है । सब ngi अझि संयोग से पिघल जाती दै! 
gå sd धातु के पिघलने के लिप ga 
उष्णता द्रकार हाती है-- 


धातु कितने दजे की 
गरमी से गलती 
शुद्ध सोना -२०१६ दर्ज . ` 
» am १९९४ 7 
” चाँदी १८७३ ” 
शुद्ध जस्ता ७७३ दज 
सीसा ६१२ ” 
” राँगा छर ” į 
इससे स्पष्ट है कि सोना बहुत as wa 


अधिक तेज आग से पिघलना, ई१ al 


$ 
j 
| 
| 


A ay 33 DU Ns ३७ Di, Ay MM, ms ° 


Nj RI AS YN TI Ns 


sat) | 
कै सिवा, सोने मे यदद भो विशेष गुण है कि पीटने 
ते वह सत्र घाठुओं की अपेक्षा अधिल फैल सकता 


weer 


ताळे सेना पीट कर उसका पत्तर चार एकड़ भूमि 
| क्षे बराबर बढ़ाया जा सकता है; A यदि उसका 
अत्यन्त महीन तार खोंचा जाय ar एक इंच 
के दे लाखवे भाग की बराबर पतला खाँचा 
ज्ञा सकता है। बाजार में साने के वरक बिकते 
हैं। वे ओषधि के काम आते हैं । चे सोने की 
अत्यधिक वद्धेनशीलता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | एक 
Hs सोने का तार ९२,३२० फुट लम्बा खाँचा जा 
सकता है | | 

बढ़ाव Ore खिंचाव में ता साना लब धातुप्रों 
से धेष्ठ है पर चीमड़पन में नहा । सोने: का जितना 
Het तार ७५ सेर वाझ Dares सकता है, चांदी 
प्रिर लाहे का उतना ही मोटा तार क्रम से ९४ Az 
२७५ सेर वाझ सँभाळ सकेगा | इससे स्पष्ट है कि 
वोझ संभालने में सोना और धातुओं की बराबरी 
al कर सकता | 

चौर धातुओं के gars में सोना अधिक नरम 
है। इस कारण यदि चह शुद्ध रूप में aaga हाता 
tamara जाता है। 
गङ्काशाङ्कर पञ्चाली 


PUES TT Son ह. 


सर फीरोजशाह मेहता | 


© गभग एक ही वर्षे में भारतवर्ष को बड़ी 
हानि उठानो पड़ी । राष्ट्रनेताओं की 
इस हानि का यथेष्ट परिमाण बताना 
Q शाक्त के बाहर हैं। भारत के अनेक 
नेता उसे छोड़ गये। इसी चष के 
फ़रवरी महीने में माननीय गाखले 
| भ देवलोक हा गया | उस शोक से उत्पन्न ata. 


i | भीन सूखने पाये थे कि भारत के हितेच्छु सर 
वै | me काटन का देहान्त हा गया | उनकी Ty को 
| | ऐर पक पाख भो न व्यतीत हाने पाया था कि सर 


सर फ़ीरोज़शाह मेहता | 


~ 


है। पक विज्ञानवेत्ता महाशप का कथन है कि एक . 
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फीरोजुशाह मेहता का परलोकवाख हे गया। : 
सारतवासियों के शोक का भला कहाँ ठिकाना है ] 

सर फीरो[ङशाह मेहता की मृत्यु का समाचार 
सुन कर हम लोगों के हृदय पर अचानक कड़ी चाट 
लगी है। सर” फ़ीराज़शाह मेहता भारत के नामी 
नेता थे । बम्बई-प्रान्त में उनका बहुत मान mi 
उनके Tut की प्रशाला गोखले, रानडे आदि महात्मा 
पुरुषां ने की है । वृद्धावस्था में उनके अस्वस्थ 
हाने के समाचार से ही सब चिन्तित हा गये थे । 
सब लोग हृदय से उनके आरोग्य होने की प्रार्थना 
करते थे। ५ नवंबर को उनके देहान्त का समाचार 
पाकर सबको MEAK हा जाना पड़ा | 

फोरोज़शाह मेहता का जन्म ४ अगत्त सन्‌ 
१८४५ को हुग्रा था | उनके पिता कामा पंड कम्पनी 
के एक हिस्लेदार थे । उनकी आर्थिक दशा साधा- | 
रणतः अच्छी थी । इस कारण फ़ीरोजशाह को 
विद्याध्ययन का अच्छा अवसर मिला । सन्‌ १८६४ 
ईसवी में एम० प० की परीक्षा पास करके बैरिस्टरी 
की शिक्षा प्राप्त करने वे विलायत गये । वहाँ पर 
उस समय दादाभाई नाराजी अकेले ही भारतवा- 
Rat के लिए इस प्रयत्न मे लगे थे कि उन्हे उनके 
राजकीय स्वत्व मिल जाय । फ़ोरोजशाह मेहता के 
डनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ | चे लंडन 
इंडियन सोसाइटी ae ईस्ट इंडिया असोसियेशन 
में भी सम्मिलित' हुए । वहाँ पर डब्ल्यू सी० 
चैनजी से उनकी मित्रता हे! गई | इस्ट इंडिया RAT- 
सियेशन मे फोरोजशाद मेहता ने उदार शिक्षा के 
विषय पर पक महत्तव-पूणे लेख पढ़ा | इसके पश्चात्‌ 
चे शिक्षा-सम्बन्धी विषया की ओर विशेष ध्यान देने 
लगे। 

सन १८६८ ईसवी में बैरिस्टर हाकर वे बम्ब 
होट आये । बम्बई मे चे म्युनिसिपलिटी के मेम्बर हे! 
गये । म्युनिसिपलिटी के ही काम में उनके जीवः 
का अधिकांश व्यतीत हुआ । कोई ४५ वष तः 
बम्बई की म्युनिसिपलिटो के मेम्बर रद्द कर उन्हों 
उसमे कई बड़े मद्व के सुधार किये । बस्बई व 


‘ay 


३७८ 
स्युनिसिपलिटी की आधुनिक उन्नति अधिकतर sai 
के प्रयल्लों का फल है | चहद स्वराज्य-लभा का एक 
छाटा सा नमूना है। बहत्तर मेम्बरों मे से केवळ 

सोलह को ate चुनती है । शेष बस्बई के 
नेवासियां ही द्वारा चुने जाते हैं । 
इसके बाद सर फीरेजुशाह भारतवष के प्रत्येक 
राजनैतिक काय्य की ओर ध्यान देने Are उसकी 
चर्चा में dima हाने लगे । लाडे लिटन के 
शासनकाळ में. वर्नोक्‍्युलूर-प्रेस-एकु का सबसे 
अधिक विरोध सर फोराजशाह मेहता ने ही किया 
था । इस एकू के विरोध में जा बाते उन्होंने डल 
समय कही वे विशेष महत्त्व की हैं। 
सन्‌ १८८५ इसवी मे बम्बई के प्रान्तीय सम्मे- 
wa ( Bombay Presidency Association ) mat 
पहली बैठक हुई । इस समिति से उनका बराबर 
सम्बन्ध बना र्दा HS काल तक वे उसके सभा- 
पति भो रहे । उनके राजनैतिक विचारों का बहुत 
कुछ प्रसार इस सम्मेलन में दिये हुए व्याख्यानो 
द्वारा ही हुआ | वे सदा नरम दळ के पक्षपातो रहे | 
भारत गचनेमेट और प्रजा में मित्रता बढ़ा कर प्रजा 
के लिए राजकीय अधिकार प्राप्त करना ही उनका 
उद्देश था । उन्होंने सरकारी कायाँ की सदा निभी- 
: कता से आलोचना की | उस समय से उनकी 
राजनोतिशता की प्रशांसा बम्बई प्रान्त कया, सारे 
भारतवर्ष मे हाने लगी | 
सन्‌ १८८६ में वे बम्बई की लेजिस्लेटिव 
कैन्सिक के मेम्बर चुने गये | इस Aas 
में गवनेर. तथा अन्य Kal ने भो उनके काम 
की बड़ी प्रशांसा की । ऐसा कोई भी कानूनी 


AAAS AAAS AAAS SSS SSO YS 


मसविदा “पास” नहीं gat जिसकी उन्हाने खूब. 


विचार-पूवेक उचित समालोचना न की हा । जब 
उन्होंने किसी कानूनी मसविदे का प्रजा के लिए 
हानिकारक समभा तब उसका विरोध करने मे कभी 
agra न किया । सभा मै वाद-विवाद करने की 
उनमे विशेष योग्यता थी । उनके उत्तर बहुत ही 

उचित दते थे । वे कूटे ग्रेर कटाक्ष-पूण दोते थे । 


खरस्वता | 


so ST ANTA 
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भूमि-कर के सम्बन्ध में जा मसविदा पेश ae, 
था -उसका उन्हाने बहुत विरोध pe E 
विपक्षी दळ की प्रबछता के कारण चे SEN 
gq | बम्बई की Aas में वे लगातार २२ वे 
तक AMT TE | 

वाइखराय की कौन्सिल के लिए भी दे तोन 
बार मेम्बर चुने गये । वहाँ पर भो उनके कार्य 
बस्बई की कान्सिल के समान ही, महत्त्व-पूणे हुए। 
कहते हैं कि सर फीरोज़शाह मेहता ने कौन्सिल मे 
प्रवेश करके वहाँ, उचित asi में, शासक दळ 
का चिरोध करने की नई प्रथा चलाई। । ज्ञाने 
से शासक दल के! यह बात विदित हो गई कि प्रज्ञा 
के नियत किये इण Aati द्वारा भी अब गवनेमेट 
के कानूनी मसविदां की कड़ी समालोचना का 
आरम्भ हा गया है । पहले वर्षे सर Agar 
मेहता ने सर फन्टोनो मेकडानल के पुलिस-विभाग- . 
सम्बन्धी मसविदे का विरोध किया। age (आयव्यय 
के लेखे) के ऊपर उन्होंने जा पहली वक्तुता दी वह 
समुचित समालोचना और गवेषणा-पूणे विचारों 
से भरी हुई थी । सन्‌ १९०१ में उन्होंने माननीय 
ned को वाइसराय के कैंखिल में पहचाने के 
लिए अपनी मेम्बरी से इस्तेफ़ा दे दिया । 

सर फ़ीराज़शाह मेहता नेशनल कांग्रेस के 
मुख्य मेस्बरों में से थे। १८९० इसवी में ककर | 
मे ज्ञा कांग्रेस हुई थी उसके वे सभापति थे। a 
वर्ष चे कांग्रेस की स्वागतकारिणी = अघा 

हुप थे । सन्‌ १९०९ मे चे फिर कां 
चुने गये थे, परन्तु उस साळ उन्होंने वह. अ | 
सुशोभित न किया । इस बघे भी चै १. दत्तु 
स्थागतकारिणी सभा के an a a 
दुर्भाग्यवश AY उन्हे पहले ही उठा 

मेहता महाशय का राजनैतिक मत 4 a | 
भारतवर्ष अंगरेजो के अधीन रह कर ज्ञा के | 
उन्नति कर सकता है। राज-भक्त रह पारा |e 
अधिकारों की रक्षा करना Ae उचित pratt 
करना उनका उद्देश था। उनके राजनैतिक | | 


aa अश. 20% at. . pasta dn = हड a- thea! lume "aa. ee) | अध्या Oe ah, da 4 


T] @a Al हक 4 


० 0 6 ED ae ito ax... sD 


= 


संख्या ६ | 
PETA TA रडा स NN 
सै माननीय गोखले पूणेतया सहमत थे | माननोय 
गेखले ने ते पक बार यहाँ तक कह डाला था कि 
इन्हें सर फ़ीरोजु॒शाह के साथ रह कर किसी काम 
में भूल करना स्वीकार है, किन्तु बिना फ़ोरेजुशाह 
के बिना भूळ का काम करना भी स्वीकार नहीं | पार: 
लियामेंट के एक अँगरेजृ-मेम्बर की यह राय है कि 
Rar मेहता अपने Tat के कारण किसी भो 
देश के राजनीतिश्ञों में सबसे ऊँचा स्थान पाने याम्य 
घे । श्रद्धास्पद दादाभाई IR ने सर फ़ीराज 
शाह की राजनीतिज्ञता की बड़ी प्रशंसा की है। 
| रानडे खदा उनकी सलाद लिया छरते थे | मिस्टर 
तैळङु ने एक समय यहाँ तक कहा था कि वे सर 
फ़ीरोजुशाह मेहता को! अपना नेता मानते हैं। गव- 
नैमैट ने भो मेहता महाशय के गुणां के उपलक्ष्य में 
इन्हे, सन्‌ १८९७ ईसवी मे, सी०आई० fo की 
| प्रोर, सन्‌ १९०४ में, Ro Gro आई० Fo की उपाधि 
| से विभूषित किया । 


सर फ़ोरोजशाह शिक्षा-सम्बन्धो विषया की 
ग्रोर भो विशेष ध्यान देते थे । तील वषे तक वे 
बम्बई के विश्वविद्यालय .के सदस्य (फेलो) RI 
मृत्यु के समय चे उस विद्यालय के वाइस 
चान्सलर थे | 


परन्तु काळ की गति पर किसी का वश नहों | 
| भारतवर्ष की वर्तमान राजनैतिक gar में सर 
| फोरोजशाह के aga राष्ट्रनेताओं की सत्यु बहुत 
| ऐीदुःखजनक है । इख समय यद्यपि वे संसार मे नहॉ 
| ह, पर ज्ञा कुछ वे अपने देशवासियों के लिए कर 
| गये हुँ वह अवश्य स्थायी रहेगा। जा राजनैतिक पाठ 
THA अपने आचरण तथा शिक्षा द्वारा दमको 
हाये हें उन्हे हम अपने हृदय से. कभी दूर न 
कर सके | | 


AN na eR 3 PEG ii PRA SBS T t RR “७. SSDI ee ye i TS NS, Ta 


इयामाचरण राय | 


RA HS AN“ A DA ay Aca Ay SY 


. -a , 


मौय्य-साप्राज्य का लोप | 


३७९ 


मोय्ये-साम्राज्य का लोप । 


INE V के काई तीन सै. वषे पहले 
FS) wage ने ma में Ka 
338. 


Site साम्राज्य की प्रतिष्ठा की थी.। इस 


ARIK पेश के राजाओं की राजधानी 


पाटलिपुत्र (वत्तेमान पटना) था | 
इस वंश में अशोक नामक एक बड़ा ही प्रतापी राजा 
हा. गया है। उसने बहुत दूर तक अपने राज्य का 
विस्तार किया था। अनेकानेक ळोकापकारी काय्य 
भी उसने किये थे | परन्तु अशोक ay के बाद 
थोड़े ही दिनों मे मैय्य-साम्राज्य नष्ट हो गया । इतने 
बड़े साम्राज्य के. इस तरद्द नष्ट हो जाने का ठीक 
कारण आज तक विद्वान इतिहास-लेखक निश्चित 
नहों कर TA हैं | कुछ समय हुआ, महामहोपाध्याय 
पण्डित हरप्रसाद शास्री का लिखा हुआ, पशिया- 
रिक-सासाइटी की पत्रिका मे, इस विषय पर एक 
da निकला था । उसमें उन्होंने मौ्य-साघ्राज्य के 
लोप दाने का बहुत ही युक्तिंसङ्गत कारण बतलाया 
है। उसो लेख का सारांश पाठकों के अवलाकनाथे 
यहाँ प्रकाशित किया जाता है। | 
Fade स्मिथ साहब इसका कोई कारण निणेय 
नहों कर सके कि अशोक का इतना बड़ा साम्राज्य 
क्यों नष्ट हा गया | हिन्दुस्तान का प्राचीन इतिहास-- 
नामक अपने ग्रन्थ मे उन्होने लिखा है कि सबसे 
पहले कलिङ्ग देश इस साम्राज्य से निकल गया । 
इसके बाद विदर्भ, आन्ध्र आदि प्रदेशों ने भो उसका 
अनुकरण किया । ग्रीक लोगों ने पज्ञाब पर अधि- 
कार कर छिया; इससे वह भो इस AH से 
अलग हो गया । ये सब बाते. ठीक हैं। तथापि यह 
विचार करने की बात है कि अशोक के सहश 
प्रतापी सन्नाट का दृढ़ प्रतिष्ठित MEN, TAM 
मृत्यु के चाळीस ही पचास वर्षे बाद डुकड़े इकर 
हा गया, इसका कारण क्या है। ary 
इसका कारण दूंढने के लिए दूर 
जरूरत नहीं । यद्यपि अशोक किसी aa में बाध 
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क... बनता a = >>> 
| A r ap ८ 


अधिकार जमा लिया | माळविकाशिमित्र नाटक 
से पता लगता है कि पुष्यमित्र अपनो सेना के साथ 
पाटलिपुत्र ही में रहा ग्रौर अपने पुत्र के उसने 
विदिशा (भिलखा) के सिंहासन पर बिठाया।इस 


„aga में ब्राह्मणां की साज़िश साफ़ साफ़ दिखाई 


देती दै । इसका कारण, जैसा कि पहले कहा जा 
gat है, यह था कि अशोक .ने अपने साम्राज्य में 
पशुबलि का बन्द कर दिया था । पुष्यमित्र ने सम्राटू 
शकर अशोक ही की राजधानी पाटलिपुत्र में अश्व- 
मेघ-यज्ञ किया | क्या इससे कथित कारण की पुष्टि 
नहीं हाती ? किसी किसी वोद्धःग्रन्थ मे लिखा है कि 
पुष्यमित्र tat का विरोधी था । यह बात मिथ्या 
wet AIGA हाती | पुष्यमित्र के राज्ञा होने पर थोड़े 
ही दिनों में ब्राह्मणां का माहात्म्य ae गया । मैरय्य- 
साम्राज्य के सिवा ग्रौर भी दूर दूर तक उनका 
प्रभाव फैला । ब्राह्मणां ने बौद्ध ग्रोर जैन धम्म का 
प्रचार राक दिया | देश की सारी विद्याओं का 
उन्दोंने लिपिचद्ध किया ओर ब्राह्मण-धम्मे का ऐसे 
सांचे में ढाछा कि आज तक वह बना हुग्रा दै। 
पुष्यमित्र के यज्ञ मे पतञ्जलि ऋषि ने पुरोहित का 
काम किया था । पुष्यमित्र के आश्रय में रह कर ही 
Vygis ने महाभाष्य की रचना की थी | कण्ववं- 
शाय राजाय्यों ने मजुखंहिता का संकलन कराया 
उन्हीं ने रामायण ग्रार महाभारत को आधुनिक 
रेप मे परिणत किया | ब्राह्मण-राजवंश जिसःसमय 
सिंहासन पर न था उस समय भी ब्राह्मण लोग 
Fa राजाग्रों के गुरु थे | राज्यसञ्चालन 
म इनका भी हाथ रहता था । राज्यशासन-सम्बन्धी 
मधुना का लोप होने पर भी बहुत दिनों तक चे 
समाज के मुखिया थे रोर खारी विधि-व्यवस्था उन्हा 
दारा हाती थी। मनुसंहिता से मालूम हाता दै 

अशोक ने amat के जा अधिकार छीन लिये 
उनके ब्राह्मणाँ ने फिर से प्राप्त करके समाज मे 
a Agar पुनर्वार स्थापित कर दी | अशोक 
Meat की भूदेव-डपाधि को मिथ्या बतलाया 


gaat ] फा-दियान की भारत-यात्रा | 
MM चा ल... योना ee 
`| द्वाअन्त दो गया और पुष्यमित्र ने उस पर अपना 


था । परन्तु ब्राह्मणां ने अशोक के बाद पहले a 
भी अधिक सम्मान प्राप्त कर लिया | | 
अशोक ने ak का विचार न करके | 
विचार-समता का नियम चलाया था । उसका ज्ञा | 
परिणाम हुआ वह Deena नामक नाटक से | 
मालूम ददता है। जान पड़ता है कि इस नाटक का 
राजा पालक अशोक का अनुगामी था। उसके | 
राज्य में ब्राह्मणां की बड़ी डुदेशा थी । चारुदत्त | 
नामक ब्राह्मण UL उसके अनुचर बहुत ही दरिद्र | 
ह गये थे । शाब्वलिक नामक पक ब्राह्मण का | 
जीविका के लिए चारी करनी पड़ी थी । न्यायाधीश | 
ने जिस समय चारुदत्त . का स्त्री-दत्या का अपराधो | 
ठहराया उस समय वह चारुदत्त को ब्राह्मण समझ | 
कर उसे प्राणदण्ड देने. के विषय में पशोपेश करने 
लगा | परन्तु राज्ञा ने उसकी एक न सुनो | उसने | 


Pem men momen oe, i 
> 
| 
| 


चारुदत्त का फाँसी पर चढ़ा देने ही की आज्ञा दी | 
उसकी आज्ञा का पालन भी नहों किया गया था कि 
दङ़ा उठ खड़ा gat | राजा सिंदासन से उतार 
दिया-गया | चारुदत्त ने प्रधान मन्त्रो का पद प्राप्त 
किया प्रोर शाव्वेलिक भी एक उच्च पदाधिकारी ` 
बनाया गया । इल साहित्य से यह प्रमाणित हाता 
है कि अशोक ने ब्राह्मणों को जा अत्य वणेवालों के 
बराबर करने की चेष्टा की थी sare उसका 
ala अधिक Rat तक न Sat सका | 


फा-हियान की भारतऱयात्रा । . 


KAK ॐ क चीन भारत के इतिहास का थोड़ा 
Fe oy i बहुत पता आ हमे लगता है वह 
ko” AER आक ग्रौर चीनो यात्रियों के 
kak यात्रा-ब्त्तान्त से लगता है। ग्रीस 

बाळे इस देश में सैनिक, शासक 


अथवा राजदूत बन कर आते थे। इसो से उनके 


gat में अधिकतर भारतीय राजनीति, शासनः 


पद्धति Me नागालिक बातों ही का उल्लेख है | 
उन्हाने भारतीय धमे ग्रेर MST की छान ats 
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३८२ 
का कुछ 
हजारों मील की यात्रा इस लिए की थी कि वे चोद्धों 
के पवित्र स्थानों का दशन करे, बौद्ध धम्मे की 
के एकत्र करें arc उस भाषा को पढ़ें जिसमे 
वे पुस्तके लिखी गई थी | इन यात्राओं मे उनको 
नाना प्रकार के शारीरिक क्लेशा सहने पड़े; कभी वे 
लुटे गये, कभी वे रास्ता भूल कर भयङ्कर स्थानों 
में भटकते फिरे arc कभी उन्हे जंगली जानवरों का 
सामना 'करना पड़ा | परन्तु इतना सब होने पर 
भी चे केवळ विद्या ग्रोर धमे-प्रेम के कारण भारत- 
वर्षे में घूमते रहे । चीनी यात्रियों में तीन के नाम 
बहुत प्रसिद्ध हैं-पद्दळा फा-हियान, दूसरा संग- 
यान ac तीसरा हेनसांग 1 इन तीनों ने अपनो 
अपनी यात्रा का वृत्तान्त लिखा है | उसका अनुवाद 
अँगरेजी, फ़ च आदि यूरप की भाषाओं में हा गया 
है sad भारतीय सभ्यता का बहुत कुछ पता 
चलता है । प्रसिद्ध चीनी यात्रियां मे फा-हियान 
संब से पहले भारत मे आया | उसी की यात्रा का 
संक्षिप्त हाळ नोचे लिखा जाता है-- 


maa मध्य-चीन का निवासी था । ४०० 
इसवी मे चह अपने देश से भारत-यात्रां के लिप 
निकला | इस यात्रा से उसका मतलब aa तीथी 
के दन भर बोद्ध धमे की पुस्तकें का सङ्ग्रह 
करना-था | उन दिनों चीन से भारत-व्ष आने.के 
दो रास्ते थे | पक रास्ता .खुतन नगर के पश्चिम से 
हाता हुआ भारतीय सोमा पर पहु चता था । यह 
रास्ता कुछ चक्कर का था । इसी से भारत ग्रौर चीन 
के मध्य व्यापार हाता था | दूसरा रास्ता जळद्वारा 
जावा AK लड़ा के टापुओं. से हाकर था । यदद 
रास्ता पहले से सीधा ता था; परन्तु पीत-समुद्र 
के तूफानों ने इस. सुगम जळ-मार्ग को बड़ा 
भयानक बना Teer था । फ़ा-हियान निडर 
मनुष्य था | वदद भारत आया ते .खुतन के रास्ते 
ही से, परन्तु स्वदेश को ret लङ्का Bre जावा 
केरास्ते।  . Pp ra Pa 


परवा नहीं की | चीनी यात्रियों 


are ही उद्देश था। थे विद्वान थे । उन्होंने ` 


[ भाग १६ 


tat 


पड़ी | जब वे सब किसी तरह लाब नामक भील के 
किनारे पहुंचे तब उनकी बड़ी बुरी दृशा थी। 
कितने ही यात्रियों के छक्के छूट गये AK उन्होने 
आगे बढ़ने का विचार Sie दिया । पर फा-हियान 
ने ena न हारी | चह दो चार मित्रों सहित आगे. 
बढ़ा और नाना प्रकार के कष्टों को agar हुआ, दे 
मास में, gaa पहुंचा । लोगों ने Waa में उनका 
अच्छा आद्र-सत्कार किया | उस समय Baa पक 


हरा भरा ATS राज्य था | इस AAT ,खुतन उज्जढ़ा - 


पड़ा है । परन्तु, हाळ ही में, डाकुर स्टीन ने उसकी 
पूवे सम्बद्ध के बहुत से चिह्न पाये हैं । प्राचीन aga, 
स्तूपो, विदारे ओर बागों के न मात्म कितने Fag 
उन्हे मिळे हैं । उन्होंने इस सम्बन्ध में पक पुस्तक 
लिखी है, जा बड़े महत्त्व की है । os 
aaa से फा-हियान काबुळ आया | उस समय 
काबुल उत्तरीय भारत के अन्तर्गत था। काइुड से 
चह स्वात, गान्धार Ae तक्षशिला हाता हुआ 
पेशावर पहुँचा | पेशावर में उसने एक बड ऊंचा, 
सुन्दर ग्रोर मज़बूत बोद्ध स्तूप देखा | Res | 
पार करके वह मथुरा आया | मथुरा का हाल 
इस प्रकार ada करता है-- 
मथुरा में यमुना के दोनों किनारों हे ह, 
संघाराम हैं, जिनमें क a ड 
बैद्ध घम्मे का ga प्रचार है | UAT 
are हैं | a मर जा देश है वह म 
कहलाता है । इस देश का जलवायु त अधिकता 
है, aaga शीतल | बफ़े अथवा GES हाँ देता 
नहों है । प्रज्ञा सुखो कर 


पड़ता | शासक लेग 
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का एक निश्चित भाग राजा को देना पड़ता है । लाग 
अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जहाँ आ जा सकते 
हैं। अपराधी को उसके अपराध के गारव-लाधव के 
अछुसार भारी अथवा हळका दण्ड दिया जाता È | 
शारीरिक दण्ड बहुत कम दिया जाता है । बार बार 
बिद्रोह करने पर कहाँ दाहिना हाथ कारे जाने का 
दण्ड दिया जाता है। राजा के शरीर-रक्षकों के नियत 
वेतन मिलता है। देश भर में जझोव-हत्या नहीं हाती । 
चाण्डालें के अतिरिक्त कोई मद्यपान नहीं करता 
de न कोई ळहसुन और प्याज ही खाता È | इस 
देश में कोई न ते मुर्गी ही पाळता है ग्रैर न बतख़ 
ही | पालतू पशु भी कोई नहों बेचता। बाजारों में 
पशु-वध-शालाये' अथवा मांख बेचने की दुकाने' 
नहा | सोदा-लुळफ में कैड़ियां का व्यवहार हाता 
है। केवल चाण्डाल ही पशु-चघ करते ग्रोर मांस 
बेचते हैं । बुद्ध भगवान्‌ के समय से यहाँ की यह 
प्रथा है कि राजा, महाराजा, अमीर, उमराव Ac 
बड़े आदमी विहार-निमोण करते हैं ओर उनके 
Ga के लिए भूमि इत्यादि का दान-पत्र लिख देते 
है। पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं वे विहार ज्यों के at 


विद्यमान teat हैं । उनका खर्चे दान दी हुई भूमि की 


आमदनो से चलता रहता है। उस भूमि को कोई 
नहों छोनता Rata रहने वाले साधुओं को 
प्न, भाजन और erat मुफ़ मिलता है | 


मथुरा से फा-हियान HAT आया | यह नगर, 


| स समय, गुप्त-राज्ाग्रां की राजधानो था । उसने 
| Mia के विषय में इसके सिवा मरोर कुछ नहा 


कि वहाँ दे! संघाराम थे | काशल-राज्य की 


| भाचीन राजधानो श्रावस्ती उजाड पड़ी थी । उसमे 


ars pga निवास करते थे । जैतवन, 
जहाँ भगवान्‌ बुद्ध ने धमोपदेश किया था, अच्छी 


| शा में था। वहाँ एक सुन्दर विहार था। विहार 


Ng 
Ris था 
| शेभा बहुत बढ़ गई थी । विहार में रहने वाले 


एक तालाब था, जिसका 'जळ बड़ा 
। कई बाग भी थे, जिनसे विहार का 


फ़ा-हियान की भारत-यात्रा । 


AAA YT AANA 


grt भूमि जोतते भरः बोते हैं उन्हे अपनी पैदावार 
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SN mem, 


साधुओं ने .फां-हियान का हपं-पूर्वक स्वागत किया 


ओर उस की इस कारण बड़ी बड़ाई की कि उस 
ने यात्रा धमेप्रेम के वशीभूत हो कर की थी | 


भगवान्‌ बुद्ध के जन्म-स्थान कपिल-वस्तु की 
दशा, .फा-हियान के समय में, बुरी थो | वहाँ न काई 
राजा था, न प्रज्ञा। नगर प्रायः उजाड था | केवल 
थोड़े से साधु ओर दस-बीस अन्य जन वहाँ थे । 
कुशी-नगर भी, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध की सुत्यु हुई थी, 
बुरी दशां में था। उस वैसाली नगरी को, जहाँ बोद्ध 
धमे की पुस्तकों का संग्रह करने के लिए बाद्धों का 
दूसरा सम्मेलन हुआ था, .फा-हियान ने अच्छी 
qar में पाया । प्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर के विषय 
में फा-हियान ने लिखा है कि उस का पुराना राज- 
महर बड़ा विचित्र है। उस के बनाने में बड़े बड़े 
पत्थरों से काम लिया गया है मनुष्यों के हाथों 
से वह न बना होगा । बिना आसुरी शक्ति के कोन 
इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर चढ़ा सका होगा। 
अवश्य ही अशोक ने उसे असुरों द्वारा बनवाया 
होगा । ,फा-हियान का कथन है कि अशोक के स्तूप 
के समीप ही एक सुन्दर सद्भाराम बना हुआ है, जिस 
में लगभग छः सात सो साधु रहते हैं। प्रति-वर्षे ' 
दूसरे महीने के आठवें दिन वहाँ एक उत्सव होता 
है । उस अवसर पर चार पहिये का एक रथ 
बनाया जाता है । उस रथ के ऊपर पाँच ave 
का पक मन्दिर रक्खा जाता है । मन्दिर बाँसों 
का बनता है। डस के बीच में सात आठ गज़ लगवा 
एक बाँस रहता है । वहो उसे साधे रहता है। 
मन्द्र इवेत वस्त्र से ae दिया जाता है। पर 
उसका पिछला भाग चटकोले Tel से रँगा रहता 
है । सुन्दर रेशम के शामियानों के नीचे देव-मूतियाँ 


. बस्थाभूषणों से सजा कर Get जाती हैं। रथ के 


चारों कानों में चार ताक रहते हैं। उन ताक़ों मे 
बुद्ध भगवान्‌ की बैठी हुई मूर्ति यापित की जाता 
है। इस प्रकार के काई बीस रथ तैयार किये जात 
हैं। उत्सव के दिन बड़ी भीड़ होती है । खेल 
तमाशे होते हैं और मूर्तियों पर फूल आदि चढा; 
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यात्रियां में एक व्यापारी बड़ा खञ्जन था। वह फ़ा- 
हियान से प्रेम. करने लगा था । मल्लाहा की इस 
सलाह का उसने घार प्रतिवाद किया। उसो के 
कारण बेचारा फ़ा-हियान किसी निन टापू में 
gre दिये जाने से बच गया | ८२ दिन की यात्रा 
के बाद दक्षिणी चीन के समुद्रतट पर चह सकुरळ 
उतर गया और अपनो जन्मभूमि के gaale दुशनों 
से उसने अपने के FATA माना | 


AN NX 


IA [वषय | 


१--पुरातत्त्व-विभाग | 


MRE र महकमे के डाइरेकूर जनरल ने गवने- 
TE मेंट आव्‌ इंडिया को एक Rare भेजी 
है । उसमें yet गत x वर्षा के 
काम का संक्षिप्त उल्लेख किया है। 

२३ आक्कोबर èA आव्‌ इंडिया 
में गवनेमेंट ने उसे, अपने वक्तब्य के साथ, प्रकाशित 
कर दिया हे । गवर्नेमेंट ने इस महकमे के चार उद्देश 
बताये है:-- | 


(४) हिन्दुस्तानियां को अधिक भर्ती करना 

(२) अजायब-घरों की उन्नति करना 

(३) पुरातस्त-सम्बन्धिनी खोज का काम बढ़ाना और खोज 
करने वालों को उत्साहित करना । 

(४) पुरातस्व-विषयक पुस्तकों का प्रचार बढ़ाना और महकमे 
के बाहर के विद्वानों को पुरातत्व-सम्बन्धी काम करने 
के लिए उत्साह-प्रदान करना | 


. गवर्नमेंट की राय हे कि इस महकमे में और भी 
अधिक भआरतवासियों का लिया जाना बहुत जरूरी है जो 
लेग अब तक लिये गये हैं वे बहुत अच्छा काम कर रहे 

। पर शायद यहाँ भी, रुपये की कमी के कारण, अब तक 


अधिक संख्या में भारतवासी नहीं लिये जा सके । संस्कृत 


विविध विषय | 
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जानने वाले दो .एक Wo ए० 'पास' पण्डितो ने इसमें 
प्रवेश पाने की इस साल प्रार्थना की थी । परन्तु वे सफल- 
मनोरथ नहीं हुए । 


१८६० इसवी में इस महकमे की नीच पड़ी थी । कोई 
go aa तक तो इसने कुछ सटपट ही काम किया । १६०२ 
इसवी में लाडं कजन की कृपा से इसका जीर्णोद्वार हुआ । 
अफूसरों की संख्या बढ़ाई गई । खुचे के लिए रुपया भी 
अधिक मंजूर हुआ । काम का ढरां भी fe हुआ। 
प्राचीन इमारतों की रक्षा का काम भी इसी को सौंपा गया । 
तब से इस महकमे में जान सी आ We! अब यह 
TSE के साथ काम कर रहा है । १६१४--१४ में इसने 
सात लाख से भो अधिक रुपया qa किया। यह qa 
पुरातत्व की खोज, पुरानी वस्तुओं की खरीद ओर पुरानी 
इमारतों की रक्षा में किया गया । खोज ओर संरक्षण 
ही: इसके प्रधान काम हैं । अजायधघरों की स्थापना, 
रक्षा और उन्नति का काम भी यही करता हे । अब तक 
पुरातस्व-विषयक अजायबघरों की संख्या ३३ तक पहुँच 
चुकी है । 
` ` इस रिपोर्ट के लेखक; डाइरेक्टर जनरल आव्‌ आर" 
कियालेजी, ने गत पाँच वर्ष के मुख्य सुख्य कामा का जो 
ata ada किया है उसमें पाटलिपुत्र की खुदाई का 
भी उल्लेख है । डाक्टर स्पूनर की तरह आपकी भी राय ह 
कि ark नरेशों के आसाद अनेक अंशों में फारिस के राज 
कीय महलां की नकल पर ही बने थे। 


इस महकमे में एक दोष है । यदि कहीं कोई नः 
शिक्षालेख मिलता है या कोई नया आविष्कार होता हर 
उसके प्रकाशन में बरसों लग जाते हैं. । छुपे तो वह पह 
इसी महकमे की gaat और रिपो में छुपे यदि गवने 
चाहती है कि सार भारतवासी भी इस काम में योग 
तो उनके लिए सब तरह का सुभीता भी कर देना चाहिए 
माँगने पर शिलालेखों की नकुले Kart चाहिए और उन 
विषय में जा कुछ WH जाय वह बताना भी चाहिए । । 
सहकसे की रिपेर्ट और सामयिक ges देशी भाषा 
समाचारपत्रों को भी दी जानी चाहिए । बिना ऐसा f 
महकमे के काम की TE चर्चा नहा. सकेगी ओर अंग 
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पढ़े लिखे कुछ ही विद्वानों को छोड़ कर रों को इससे 
लाभ उठाने का माका भी न मिलेगा । 


२--कूच नामक पक प्राचीन राज्य | 


एस० लीवाइ नाम के एक विद्वान्‌ नामी पुरातस्ववेत्त 
हें । आपने रायल एशियाटिक सोसायटी के जरनल में एक 
लेख प्रकाशित कराया है। लेख बड़ा मनेरब्जक है । उसमें 
आपने लिखा है कि किसी समय चीनी तुकिस्तान 
(Chinese Turkestan) में भारतवासियों ही का आधि- 
पत्य था । उनके तत्कालीन प्रभुत्व, Aga और कलाकाशल 
के चिह्न अब तक पाणे जाते हैं। इस राज्य का नाम कूच 
Ga) था। यह उस भूमि-भाग में था जो काशगर 
की राह चीन जाने वालों को बीच में पड़ता है । इस प्रान्त 
के वर्तमान निवासियों का धर्म्म, रहन-सहन ओर भाषा 
यद्यपि अब और की ओर हा गई है तथापि इनमें अब भी 
ऐसी अनेक बाते पाई जाती हैं जो इनके आस्येवंशीय 
होने की सूचना दे रही हैं। कूचियों की प्राचीन भाषा में 
पिता के लिए पातर, माता के लिए मातर, है के लिए स्ते, 
आठ के लिए आक्ट आदि शब्द थे । सन्‌ इसवी के सौ दो सै 
वषे बीत जाने पर कूचियों ने बोद्ध धम्मं स्वीकार कर लिया | 
धीरे धीरे वही उनका प्रधान धम्मे हो गया । कूच-राज्य का 
सम्बन्ध खोटान या ,खुतन से बहुत समय तक रहा । खोटान 
किसी समय प्रसिद्ध राज्य था और बड़ी उन्नत दृशा में था । 
उसके साथ व्यापार-व्यवसाय करके कूच राज्य ने भी बड़ी उन्नति 
की । उस समय के बड़े बड़े बाजारों, पाठशालां, मन्दिरों, 
महलों और मरें के ध्वंसावशेष इस राज्य की पुरानी उन्नति 
की अब तक घोषणा दे रहे हैं । उन्हें देख कर यही कहना 
पड़ता हे कि यह राज्य किसी समय धनसम्पन्नता और 
विद्या, इन दोनों बातों में बहुत बढ़ा चढ़ा था । वहाँ संस्कृत 
भाषा का ,खूब अध्ययन-अध्यापन हाता था । मगे में 
सैकड़ों-हज़ारों बौद्ध संस्कृत पढ़ते और संस्कृत ही में शाखं 
की चचां करते थे। वहाँ के प्राचीन निवासियों ने अनेक 
स्कृत-ग्रन्थों का अनुवाद अपनी, wala कूची, भाषा में 
किया । पीछे से इन लोगों ने कितने ही नये नये ग्रन्थ भी 
अपनी भाषा में लिखे । rat के विनयपीठक और अवदानें 
के आधार पर तथा उनके अनुकरण में इस प्राचीन राज्य - 
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सरस्वता । 


के पण्डितों y बहुत अन्थरचना की । वहां वाले हीनयान 
सम्प्रदाय के वोद्ध थे। इन लोगोंनेवोद्धो के नकप ' | 
सहश तान्त्रिक अन्थ भी लिख डाले । अनेक ग्रन्थों की BY | 
ते इन्होंने संस्कृत ही में की । वैधविद्या की Ya 
इन्होंने लिखीं । कूचियों की भाषा भें लिखी गई--विरोध 
नामक पुस्तक लन्दन के ब्रिटिश ana सुरक्षित हे |. 
प्रसिद्ध Aa विद्वान्‌ कुमारजीब कूच नगर में बहुत समय 
तक रहे थे। यह वही कुमारजीव हैं जिनके लिखे हुए 
अनेक संस्क्ृत-अन्थों के अनुवाद चीनी भाषा में पाये - 
जाते हैं । 
३--शहरे-बहले।ल में प्राप्त प्राचीन giat | 
पेशावर के ज़िले में हाती-मरदान नाम की एक छोटी 
सी रियासत है । उसके पश्चिम, कोई आठ _ मील दूर, शहरे- 
बहलोल नाम का एक गांव हे । उसके पास कितने ही बहुत 
पुराने पुराने धुस्स और डीह Fl कोई दो हज़ार वर्ष पहले वर्ह 
पर एक नगर था और किला भी था । बोद्धों की वहां विशेष 
बस्ती थी । अनेक विहार, स्तूप और चेत्य थे । यह कुशानवंश 
के राजाओं के राज्य-काल की बात है । ईसा की पांचवी छुठी 
सदी में यह जगह उजड़ गई जान पड़ती हे । क्योंकि Raat 
आदि चीनी परिवाजकों ने इस स्थान का उल्लेख अपनी यात्रा 
पुस्तक में नहीं किया। यहाँ जमीन के भीतर से सैकड़ों 
सुन्दर सुन्दर मूत्तियाँ, बहुत समय से, निकलती रही हैं। 
कुछ ते ऊपर ही पड़ी हुई मिली हैं । वहाँ वाले इन सूतिं 
को अद्भुत वस्तु समझ कर थेंगरेजो के हाथ बेचते रहे ह । 
इस स्थान की प्राचीनता को देख कर पुरातत्व-विभाग 
स्टीन साहब ने फ्रवरी-एम्रिल १३१२ में ६ डीहें। की 
की । इस काम में गवनंमेंट का A प 
5 __३२ की आरकियेलाजिकल सर 
खर्चे हुआ। १३११-१२ 
रिपोर्ट में इस खुदाई का फल प्रकाशित हुआ हे । 
प्राप्त हुई वस्तुओं के अनेक चित्र भी दिये गये È | 
स्टीन साहब को इस = 5 3 
हुईं । १२०० मूत्तियाँ, बतेन ओर खुद ड 
इत्यादि यहाँ पर इन्हें मिले । कितनी ही वोत 


स्का त. >>>... >... nen a ae eae | ate 


Sa Et मे O जि Pe À Pa om A TN JA 


गर्म 
अखण्डित दशा में प्राप्त हुईं TAN aa 
से खाद निकाली गई उनमें से दे 2 और दूसरी 


की हैं। एक मूर्ति तो किसी मलुष्य की! 


“gear दे ] 


| : विविध विषय । ३८७ 
or 
किसी at की । जिनकी ये मूत्तियाँ हैं उन्होंने शायद (७) Fase य ee 
इस बोद्ध-तीथ में कोई धास्मिक काम किया होगा, (=) नारवे a 
भ्रथवा कुछ पुण्यदान दिया होगा, अथवा कोई इमारत (३) इटली र्‌ 
बनवा दी होगी | पुरुष की सूत्तिं की कारीगरी बहुत अच्छी (१०) जापान $ 
है । पर, सूत्तिं का बायां हाथ टूटा हुआ हे । उसके दाहने (११) रूस 3 
हाथ में कोई चीज है। वह शायद कोई फल है । पर क्या (१२) हिन्दुस्तान . bs 


है, ठीक नहीं कहा जा सकता । खी की मूर्ति में भी दोनों 
हाथों में कोई चीज़ है । दो हजार वषं पहले गान्धार देश सें 
स्री-पुरुष केसे कपड़े पहनते थे, यह बात इन मूत्तियों से 
अच्छी तरह प्रकट होती है । इस इष्टि से ये मूत्तियाँ बड़े 
मोल की हैं | इनका चित्र पाठक. इसी संख्या में देखेंगे । 


४--विश्वविद्यालय मे शिक्षा पाने वाळे 
छात्रों की संख्या । 


इस देश में पहले की अपेक्षा शिक्षा का अधिक प्रचार 
अवश्य है । प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षालयों की 
संख्या भी बढ़ गई हे और उनमें शिक्षा पाने वाले छात्रो 
की भी । इस विषय पर कई नाट सरस्वती में निकल चुके 
हैं। एक अभी गत संख्या में ही निकला है। सब प्रकार 
की शिक्षा के प्रचार में वृद्धि होने पर भी और देशों की 
अपेक्षा यह देश अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। एस० एम० 
दीक्षित नाम के एक महाशय ने लन्दन से एक पत्र लिखा 
है। वह यहाँ के कई समाचारपत्रं में प्रकाशित हुआ है। 
इसमें उन्होंने यह दिखाया है कि अन्यान्य देशों में कितने 
चान्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं, और भारतवष में 
कितने । यह हिसाब उन्होंने एक विश्वसनीय पुस्तक.के 
ग्राधार पर दिया है । उसका कुछ अंश नीचे नकुल किया 


बाता है । पाठक देखेंगे कि आबादी के लिहाज़ से फी एक 


We मनुष्ये में कितने छात्र मिन्न मिन्न देशों के विश्व- 


| विद्यालयों में शिक्षा पाते हैं-- 
| ` (3 ) अमेरिका के संयुक्त राज्य २८० 
(२ ) eqs २०१ 
` '(३) फ्रांस १०६ 
` (8) स्पेन : na 
` (५) star ८३ 
(६) जमनी 99 


अमेरिका में एक लाख आदमियों में से २८० छात्र 
विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और छोटे से स्व्िटजरलड में 
२०१ । इंगलेंड में केवल ७४ छात्र इस प्रकार के विद्या 
wat में अध्ययन करते हैं। पर भारत में केवल १० छात्र' 
विश्वविद्यालयों तक पहुँच पाते हैं। अतएव कहना पड़ता 
है कि यहां waar का ही दुर्भित्त नहीं, उच्च शिक्षा का: 
भी दुर्भिक्ष हे । 


०--लड़कियों के लिए सामयिक पत्र | 


स्री-शिक्षा का प्रचार वृद्धि पर है। देहात तक में अब 
लोग लड़कियों को मद्रसे भेजने लगे हैं । जो नहीं भेजते. 
और पढ़े लिखे हैं वे घर पर ही बहुधा अपनी लड़कियों और 
कुट॒म्ब की feat को पढ़ाते हैं। कुछ समय पूर्व एक छोटे से 
गाँव की एक दस वषे की लड़की के मुँह से हमने ita 
विषयक एक उत्तम कविता सुनी थी । यह लड़की तिलक, 
गोखले और सुरेन्द्रनाथ आदि के नामों से भी परिचित थी t 
feat और लड़कियों के लिए जो पत्र और पत्रिकाये हिन्दी 
में निकलती हैं उनकी भी अब अच्छी माँग हे । हमारे पास 
जो इस तरह की दो एक सामयिक पुस्तके आती हैं उनकी 
राह पास-पड़ोस की लड़कियाँ सदा देखा करती हैं और उन्ह 
बड़े चाव से पढ़ती हैं । इनमें से प्रयाग के कन्या-सब्वेस्व को 


a बहुत चाहती हैं। इस पत्र को निकलते दो वर्ष हुए 


इसका एक विशेष अछु अभी निकला है वह आशिन क 
अडू है । उसमें कोई १०० पृष्ठ हैं। कई चित्र भी हैं । पद्यांश 
अधिक है, गद्यांश कम । शक्ता और उपदेश के सिवा मने 
रजन की सामग्री भी उसमें हे । पद्य, पहेलिर्या और खेल 


'कूद-विषयक लेख पढ़ कर लड़कियाँ बहुत प्रसन्न होती हैं 


गृहलक्ष्मी, Sata और खी-धमे-शित्तक नाम की भी gE 
प्रयाग से निकलती हैं।ये भी ख्रियों ओर लड़कियों 
काम की हैं। . । : : 
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३८८ 
६--पनामा-प्रदशिनो में हिन्दुस्तानी 
विद्या-रसिक्षां की सभा | 
अमेरिका में जो हिन्दुस्तानी हैं eet ने एक सभा बना 
-ली हे । उसका नाम @—Hindustan Association 
of America. यह सभा एक मासिक पत्र भी निकालती 
है । उसके सितम्बर १३१९ के अङ्क से मालूम हुआ कि जिस 
सम्मेलन का we गत अगस्त की सरस्वती में हुआ था 
चह हा गया। सम्मेलन १४, ११ और १६ अगस्त को तीन 
दिन तक बराबर होता रहा | कई बेठके' gs" । अनेक लेख 
'पढ़े गये, अनेक व्याख्यान भी हुए | अन्तिम दिन की छुठी 
बैठक में सब काररवाई हिन्दी में हुई । हिन्दी ana! 
_ मद्रासी, बङ्गाली, पक्षाबी, महाराट्र, गुजराती और संयुक्त- 
आन्तीय लोग हिन्दी के सिवा आर किस प्रान्तीय भाषा का 
आश्रय लेते ? १९ अगस्त को इस सम्मेलन की पांचवी 
बैठक पनामा-प्रदशनी की सीमा के भीतर केलीफोनिया- 
RaRa नाम की इमारंत में हुईं । प्रदर्शिनी के अध्यक्ष मूर 
साहब के प्रतिनिधि भो इस बैठक में पधारे थे । आपने 
ae छोटी सी agar की और हिन्दुस्तान असोसियेशन के 
मन्त्री आइयर महाशय को एक पदक दिया प्रदशिनी के 
-सम्मेलनां के सहायक अध्यक्ष, काव्यल साहब, ओर केली- 
फोनिया-विश्वविद्यालय के अध्यापक पाप साहब भी कुछ देर 
“तक बोले । ग्रीस के राजदूत ने सब का स्वागत किया । 
विविध व्याख्यान हुए । Ga चहल-पहल रही । अन्त को 
जलपांन हुआ । हलुवा, पकाड़ी और कचोड़ी आदि का 
ग्रबन्ध था । परोसनेवाली श्रीमतियों ने हिन्दुस्तानी साड्या 
धारण की थीं। उपस्थिति कोई ६०० के लगभग थी। 
इस सम्मेलन के अधिवेशन के वर्णन से प्रकट होता हे कि 
इसका श्रधिकांश श्रेय श्रीयुत केशवदेव शास्त्री को है । इस 
सम्बन्ध में एक बात माकें की हुई । बिना सरकारी सहायता 
के ही पनामा-प्रदशिनी में हिन्दुस्तानी चीज़ों की भी एक 
अदशिनी हुईं । उसके लिए एक wan स्थान तैथार किया 
गया था । मानिक Sto भूमगारा नाम के महाशय के प्रबन्ध 
से यह काम हुआ | i 
किसी तरह इन प्रवासी भारतवासियों ने अपने देश की 
थोड़ी बहुत चचां कर दी और उसकी कुछ चीज़ों के दर्शन 
at करा दिये | एतदर्थ वे हमारे धन्यवाद-पात्र हैं । 


NR ya 
os te, oe > 


खरस्वता | 


' यह काय्ये स्वीकार Peat यह उसी के 
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७--कुमारी हेळन केलर 
(Miss Helen Keller)’ 

Ina और अमेरिका में प्रति दिन 
आविष्कार हुआ करते हैं । अभी बहुत समय नहीं च्य 
जब हम लोगों का खयाल था कि अन्धों, बहरा तथा गंगे 
को शिक्षा देना असम्भव हे । किन्तु शिक्षा का गोर 
समकने वाले पूर्वोक्त देशां ने इन लोगों को पढ़ाने के Rr 
भी स्कूल खाल कर यह दिखा दिया कि वैसा सममना 
हमारा WA था । यही नहीं, हाल में एक अमेरिकन अबला 
ने, Bed, बहरी तथा गूँगी होकर भी, कई प्रसिद्ध Ta 
में उच्च शिक्षा प्राप्त करके संसार को विस्मित कर दिया है। 
आपका नाम कुमारी SAT केलर है | 

कुमारी हेलन केलर का जन्म उत्तरी अल्वामा 
(Alabama) के टस्क्रम्बिया (Tuscumbia) नामी ata 
में, २७ जून सन्‌ १८८० इसवी, को हुआ था। अपने 
माता-पिता की पहली सन्तान होने के कारण वह उनको 
बहुत प्यारी थी। परन्तु दुर्भाग्यवश डेढ़ वर्ष की अवस्था में 
ही इस हानहार लड़की का एक भयङ्कर रोग ने आ दबाया | 
उसी व्याधि ने उसे आंखें! और कानों के उपग्रेग से वशित 
कर दिया | वह गूँगी भी हो गई । जिस प्रकार गूंगे संतों 
द्वारा अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं उसी प्रकार 
यह लड़की भी अपना काम चलाती थी। परन्तु अमी तक 
वह यह न समरती थी कि संसार में प्रत्येक वस्तु के लिए 
भिन्न भिन्न चिह्न या नाम हैं । 

हेलन केलर के माता-पिता की यह हादिक इच्छां थी 
कि हम अपनी लड़की को पढ़ावे । परन्तु बहुत दिन तक 
कोई ऐसा शिक्षक न मिला जो इस अन्धी, बहरी e 
गूँगी कन्या को पढ़ाने का साहस करता । बहुत खोज 


पर कुमारी सलीवान (Sullivan) नाम ao गो 


झो qi 
का फल है कि देखन केलर कई भाषाओं में उच m 


प्राप्त करने में सफन्न हुईं । केलर की उन्न ७ वर 
कुमारी सलीवान ने उसे पढ़ाना आरम्भ किया 
में ही प्रत्येक वस्तु को छूकर उसके सम्बन्ध 
जानने के लिए केलर बड़ी उत्सुक रहा 


[ माग१ | 


पणय | j 


सर Pad काटन, Mo To ge | 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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Ri कुमारी सलीवान ने एक दिन वह गुड़िया उससे 
छीन. ली । जब वह रोने लगी तब उसके हाथ पर उंगली 
से कुमारी सलीवान ने Doll अर्थात्‌ “गुड़िया” Rra 
दिया । इसी प्रकार दो चार बार करने पर लड़की को यह 
मालूम हा गया कि वह चिह्न गुड़िया ही का हे । अतः अत्र 
कभी वह गुड़िया खेलना चाहती तब अपनी माँ या कुमारी 
सल्लीवान के हाथ पर Doll लिख कर सुगमता से गुड़िया 
पा जाती । इसी प्रकार कुमारी सलीवान ने घर की सब 
वस्तुओं के नामाक्षर उसे सिखा दिये । प्रति दिन इस प्रकार 
के नामाक्षरों की संख्या बढ़ने लगी | 

इस प्रकार संज्ञा-शब्दों के अच्षरं सीख जाने पर कुमारी 
सल्लीवान ने उसका ध्यान क्रियाओं की ओर खींचा । Doll 
(agar) Table (मेज़) इत्यादि के चिह्न या सङ्केत वह 
ah ही थी। इस कारण गुड़िया माँगने पर कुमारी 
सलीवान ने उसके हाथ पर--1)01 is on the table 
्र्थात्‌ गुड़िया मेज़ पर है--इत्यादि इत्यादि वाक्य लिखना 
आरम्भ किया । धीरे धीरे इस तरह के अनेक वाक्य भी हेलन 
केलर समझने लगी | अतः अब पढ़ाने का काय्ये आरम्भ हुआ। 

अन्धां को पढ़ाने के लिए उभड़े हुए अक्षरें की किताबें 
ant जाती हैं । उनको उँगलियों से टरोल कर ये लोग पढ़ 
लेते हैं। ऐसी ही एक किताब केलर को भो दी गई। 
जिन जिन शब्दों के अक्षर वह सीख चुकी थी उनके किताब 
में पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई । अतः उसे एक खेल समक 
कर वह दिन भर में जा जो वस्तु पाती उसके अक्षर RS हूँ 
कर कुमारी सलीवान या अपनी at को दिखाती | क्रमशः वह 
RD हुए अक्षरें और amat के भाव समते में सफज्ञ-प्रयत्न 
हुई । साथ ही साथ अक्षरों का लिखना भी उसने सीख लिया | 

१० वषे की अवस्था में वह हाथ पर लिख लिख करे 
बाते. करने लगी । परन्तु कभी कभी अपने माता या पिता 
के हिलते हुए ओरं को छूकर वह यह सोचती कि मैं भी 
ऐसी प्रकार क्यों न करूँ । इस लिए वह बोलने के लिए 
\हुत उत्सुक हो उठी । यह देख कर कुमारी सारा फुलर*ै 
(Sara F uller) ने हेलन केलर का हाथ अपने सु ह पर 


ख कर बार बार Water (पानी) का उच्चारण किया । 


रेस पर इस जुद्िमती बालिका ने जीभ तथा TA 
Fee aK. Se. SS कट 


- # यह कुमारेका गू गे के एक स्कूल में झध्यापिका थी । 
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चाज अपनी उँगलियों से घ्यानपूर्वक देखी और स्वयं दत्तचित्त 
होकर उसका अनुकरण करने लगी | अभ्यास से क्या नहीं हो 
सकता ? थोड़े ही दिनों में ओंड छू छू कर उसने अनेक शब्दों का 
उच्चारण सीख लिया । यहाँ तक कि अब वह व्याख्यान देती 
है । इसका उच्चारण हम लोगों के उच्चारण से कुछ भिन्न हे । 

इस प्रकार लिखना पढ़ना एवं बोलना सीख कर 
अंगरेज़ी, फच, wa तथा लैटिन जैसी भाषाओं में उसने 
उच्च परीक्षाये पास कॉं। इनके अतिरिक्त वह ओर भी 
भाषाये जानती है। देखने और सुनने की शक्ति उसकी 
aa में आ गई है। अपने मित्रों को, चाहे जितने 
समय के पश्चात्‌ वे क्यों न मिले , वह केवल हाथ मिला 
कर पहचान लेती हे । जब कोई नवीन मनुष्य उससे मिलने: 
आता है तब वह उसके HE पर हाथ फेर कर सदा के लिए 
उसे पहचान लेती है। पढ़ते लिखने के अतिरिक्त वह 
IRA भी अच्छी तरह खेल सकती है। | 
विद्यार्थी यदुनन्दनप्रसाद मिश्र । 

८--एक नामी कोशकार की मृत्यु | 
Gist भाषा का साहित्य बहुत उन्नत दशा में हे । 
उसमें कितने ही कोेश--और बहुत बड़े बड़े कोश-- 
विद्यमान है । जानसन, वरसेस्टर, वेढत्टर आदि के लिखे 
हुए कोश-गरन्थों को देख कर उनकी महत्ता पर आश्चयं 
होता हे | awa परिश्रम करने और दुस दुस बीस वीर 
साल तक काम में निरन्तर लगे रहने पर कहीं ये लार 
अपने कोश लिख पाये । तिस पर भी ये कोश पूरे औ 
विश्वसनीय नहीं समझे गये । एक निर्दोष कोश की आः 
श्यकता फिर भी बनी ही रही । सर जेम्स मरे नामक विद्व 
ने इस आवश्यकता की प्रायः पूति करके, ७८ वर्ष की उ 
में, २७ जूलाई १81४ को, Aa की। इस को 
का नाम है--न्यू इंगलिश डिक्शनरी, अर्थात अँगरे 


Demam Oe 


“भाषा का नया कोश | इस कोश का काम, एक साहिर 


समा ने, १८९७ ईसवी में शुरू क्रिया था। उसके प्र 
से लगातार २१ वर्ष तक॒शब्द-संग्रह होता रहा । मर 


. शब्द के कितने अथे होते हैं और उन अर्था में उसका £ 


किस ने व्यवहार किया है, यह जानने के लिए कागज 
अलग अलग टुकड़ों पर नामी नामी Tusi के AAI 
अवतरण दिये गये ।. इन सब कागजो का वजून कोई 
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मन हुआ ! १८७म ईसवी में यह काम डाक्टर मरे को 
Rat किया गया । उन्होंने ग्रेट-बिटन ओर अमेरिका के 
“शिक्षित जन-ससुदाथ से सहायता मांगी । हज़ारों आदमियों 
ज्ञे उनकी प्राथना पर कोई दस ग्यारह लाख काराजु के 
'डुकड़ों पर शब्दों की उत्पत्ति, इतिहास और अर्थ लिख लिख 
कर भेजा । १५०० इसवी के पहले की प्रत्येक पुसतक और 
उसके बाद की प्रत्येक महत्वपूर्ण . पुस्तक पढ़ कर शब्दा का 


FTN NN Ie -- ~ 


संग्रह किया गया । we सब सामग्री प्रस्तुत हो जाने पर - 


कोश-रचना का काम शुरू हुआ । प्रधान सम्पादक सर जान 
मरे की सहायता के लिए कोई २० अपसम्पादक नियत हुए | 
तब कहीं, ३६ वर्ष में, यह काम पूरा हा सका; सा भी अभी 


सरस्वती |’ 


Lam २६ | 


~ 
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कुछ बाकी है। इससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता .| 
है कि विश्वसनीय और पूरा शब्द-कोश वनाना 'कितने अम | 
कितने deh, कितने व्यय और कितनी विद्वत्ता का काम है। 

९--युद्ध का TEST चर्षे--धन ओर जन-नाश | 

गत अगस्त के आरम्भ में एक वर्ष हा गया; युद्ध वराक 
जारी है। इन १२ महीनों में कितने आदमी काम आये, कितने | 
घायल हुए और कितने ,केद हा गये, इसका अन्दाजा बहुत 
लोगों ने लगाया हे । संयुक्त-राज्य, अमेरिका, के न्यूयाक नग 
से इंडिपेंडेंट नाम का एक पत्र निकलता हे । उसने भी इस जन: | 
नाश की एक तालिका प्रकाशित की हे । यह तालिका इस . 
के भी पत्रों में छुपी है इसकी नकृल नीचे दी जाती है- 
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पर इस हिसाब में भूल मालूम होती हे । ख़बर भेजने 
gett जितनी कम्पनिर्या हैं उनमें रूटर कम्पनी की बड़ी प्रतिष्ठा 
| ` ३। उसकी भेजी हुई ख़बरें घहुत विश्वसनीय सममी जाती 
, हैं। उसका कहना है कि शतनु-राज्यों की हानि मित्र-राज्यों 
की हानि से बहुत अधिक है। एक नामी पत्र के आधार 
` | पर उसने ख़बर दी है कि जमेनी, आस्ट्रिया-हंगरी और टर्की 
acy लाख आदमियों की हानि उठानी पड़ी है, जिसमें 
से ६० लाख मरे या सदा के लिए बेकार हो गये हैं । 

कुछ भी हा, ऊपर के लेखे में जा हानि ग्रेट-ब्रिटन को 
| ai पड़ी हे उसमें अवश्य ही भूल है । क्योंकि ब्रिटिश 
साम्राज्य के प्रधान मन्त्री एसक्रिथ साहब ने २९ आक्टोबर 
at पारलियामेंट में जा हिसाब पेश किया वह नीचे दिया 
जाता ह 


om 
= 


मारे गये १,०३,६१२ 

घायल इए ३,१७,४६ 

ला-पता ७४,१७७ 
४,8३४,२६३ 


इसमें से पश्चिमी wad हुई जन-हानि की संख्या 
३६३,०४३ है । अवशिष्ट १,३२,२१ की हानि अन्यान्य 
| Wet में हुई । अमेरिका के पूर्वोक्त पत्र ने ग्रेट-ब्िटन की 
दानि का जो हिसाब दिया है वह, सम्भव है, बहुत पहले 
का हा wafer साहब की बताई हुई हानि का हिसाब ६ 
WRI १६१९ तक का है। 


इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रलयङ्करः युद्ध की अभि में 
| दोनों पक्चों के लाखों मनुष्य स्वाहा हो गये | अब तो इसने 
- , भौर भी विकराल रूप धारण किया है । भगवान्‌ करे शीघ्र 
ही इसकी समासि हो | 


| इस महायुद्ध में कितना रुपया खच हो रहा है। ग्रह 
| सुन कर तो आश्चय्ये की सीमा ही नहीं रहती । १४ सित- 
खर १६१४ को ब्रिटिश-साम्राज्य के प्रधान अमात्य, एसक्तिथ 
| Ta, ने हाउस आव कामन्स (पार्लियामेंट) में कहा कि 
| RÈ पहले १३ महोनों में कुछ कम १३ अरब रुपया 
. ! सेचे हुआ है ! जूलाई १५ के आरम्भ में युद्ध केखचे का 
j | ४३ करोड़ रुपया रोज़ था । पर सितम्बर में बढ़ कर 

| 'है ३ करोड़ रोज़ हो गया था | इस ख़चे के दिन पर दिन 
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बढ़ने ही के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और देशों के युद्ध- 
m का भी यही हाल है। कुछ समय पहले फ्रांस का 
देनिक युद्ध-खर्च भी कुछ कम ४३ करोड़ रुपया रोज़ था | 
wit और आल्ट्या के युद्ध-खर्चे का ठीक ठीक हिसाब 
मालूम नहीं । परन्तु इन देशों का भी बहुत खर्च होता 
होगा । अेरःविटन को जो इतना अधिक रुपया खर्च करना 
पड़ा है उसका कारण È । उसने अपने मित्र राष्ट्रों और अपने 
उपनिवेशों को बहुत सा रुपया sa भी दिया है । वह भी 
इसी युद्ध-चे में शामिल है । 


१०--सर हेनरी काटन | 


हिन्दुस्तान के बहुत बड़े हितेषी सर हेनरी काटन का 
परलोकवास दो गया । २३ आक्टोवर को उनकी इस लोक की 
यात्रा समाप्त हे! गई । जब तक इस देश में रहे तब तक उन्होंने 
भारतवासियों की हर तरह मङ्गलकामना ही नहीं की, उनके , 
रर गी न कस | 
यत गये तब भी आप इस देश को नहीं भूले | उसकी उन्नति 
के लिए लेखों द्वारा, वकतां द्वारा, पुस्तके द्वारा और पार- 
लियामेंट द्वारा आप लगातार चेष्टा करते ही R l हम लोगों 
की उन्नति के मागे में जो बाधाय हैं उन्हे दूर करने के लिए वे 
सदा ही तत्पर रहे । उनकी पुस्तकों से सूचित होता है कि वे 
भारत को उसी इटि से देखते थे जिस दृष्टि से कि बड़े से बड़ा 
स्वदेशमक्त भारतवासी देख सकता है । उनकी राय थी कि 
भारतवासियों के साथ प्रेम, उदारता ओर समानता का व्यवहार 
होना चाहिए; उन्हे बड़े से बड़े पद्‌ मिलने चाहिए; we 
विचार-खातन्त्य का पूर्ण अधिकार हाना चाहिए । और लोगों 
की तो बात ही नहीं, कुलियों तक के वे दितचिन्तक और 
पक्षपाती थे । वे न चाहते थे कि छोटे से भी छोटे भारतवास 
के नागरिक अधिकार में बाघा उपस्थित की जाय । जिर 
समय वे आसाम के चीफ कमिश्नर थे उस समय वहाँ 
चाय के बागीचों में काम करने वाळे भारतीय कुलियों : 
साथ अच्छा व्यवहार न किया जाता था । जब इन कुलिः 
के लिए कानून बनने लगा तब आपने कुलियों का पक्ष लिया 
इस उच्च उदारता के कारण कुछ कुटिल और सड्डीेह्ददय 
महात्माओं के सुख से आपको अनेक खरी खोटी बात सुन 
पर्डी । आपने हानियां सहाँ, पर न्याय्य पथ से पद न हराय 
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वेलायत में भी भारत का पक्ष लेने के कारण आपका न 
MEA कितना त्रास सहना पड़ा । परन्तु मरते दम तक आप 
प्रपने निश्चित मार्ग से नहीं डिगे | 


सर हेनरी कारन के प्रपितामह पहले पहल भारतं art | 
गह बात कोई डेढ़ सौ वर्ष पहले की हे । इसके बाद उनके 


पेतामह और पिता भी इस देश में बड़े बड़े ओहदों पर रहे । 


ae एक पुत्र भी इस समय यहाँ सिविलियन हैं । इस तरह 
fa पुश्तों से आपके कुटुम्बीय भारत की सेवा करते आ रहे 
Fl १८४४ इसवी में मद्रास प्रान्त के कुम्भकाणम नगर 
tay हेनरी काटन का जन्म हुआ । बचपनही में वे विद्या- 
ययन के लिए विलायत भेजे गये । १८६७ ईसवी में वे वहां 
| सिविज्षियन हा कर लोटे । पहले पहल उन्ह मिदनापुर में 
गगह मिली | अनेक पंदों पर उन्होंने काम किया । अन्त को 
| आसाम के चीफ्‌ कमिश्नर नियत हुए । सुनते हैं, आप 
ae की रूफ़्टिनेंट गवनरी के हकृदार थे पर वह उन्हं 
हीं मिली | इस .कारण faa होकर उन्होंने पेन्शन 
t aft । 


_ १९०४ ईसवी में सर हेनरी काटन फिर भारत थाये 
तेर बम्बई में, उस साल, नेशनल कांग्रेस के सभापति हुए । 
न्दून में जो कांग्रेस कमिटी है उसमें शामिल हाकर आपने 
हुत कुछ काम किया । “इंडिया”? नाम का पत्र जो विलायत 
| निकलता है वह इसी कमिटी के प्रबन्ध से निकलता है । 
र हेनरी के पुत्र ही उसका सम्पादन करते हैं । चार पांच वषं 
क सर हेनरी काटन पारलियामेंट के मेम्बर थे । इस मेम्बरी 
` समय में आपने भारत-सस्बन्धिनी अनेक चर्चाये पार- 
raie में की | आपकी इन सत्र सेवाओं के उपलक्ष्य में भारत 
एपका बहुत ऋणी हे । आपकी रूत्युवार्ता सुन कर सभी 
1 खेद हुआ हे । 


सर हेनरी काटन की पुस्तकों में न्यू इंडिया नाम की 
हे । उसका हिम्दा-अनुवाद भी हो 


है । अच्छी 1 


स्तक बहुत 
adi 


2 1 मद्भागवत की तर 
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१--वेणीसंहार की आलोचना । आकार मैमोला. | 
पृष्ठ संख्या ८०; मूल्य ४ थाने; रासि-स्थान--रामभूपण i 


प्रेस, आगरा | भट्नारायण का लिखा हुआ वेणीसंदार नाम | 
का एक नाटक संस्कृत में हे । उसकी बड़ी प्रसिद्धि है। 
नाटक वीररसात्मक है इस देश की कितनी ही भाषाओं | 
= ` x 
में उसके अनुवाद हो चुके हैं। पण्डित बद्रीनाथ भट्ट, 


बी० wo, ने उसी के आधार पर अपने “कुरुवनदृहन” | ' 


नाटक की रचना की है । प्रस्तुत “श्रालोचना” भी आपही 
की लिखी हुईं है। आलोचना का ढँग बहुत अच्छा है। 
कवित्त्व-दष्टि से भी ्रालोचना की गई हे, नाव्य-दृष्टि से 
भी । किस पात्र की कान बात aga और कोन अप्नात- 
क्लिक हे, इस पर aie विचार किया गया हे । पात्रों के 
स्वभावादि के गुण दोष भी वताये गये हैं । जो बाते' समयो- 
चित, अनुकूल भावों की द्योतक और पात्रों की दृशा और 
स्वभाव के ager हैं, उनका रहस्य भी प्रकट किया गया है। | 
कचि की रचना का जो अंश सदोप समझा गया हे उसका 
स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है--जुरा भी सुलाहिजा नही 
किया गया । उदाहरण--- 
(१) कवि ने यहां भ.मसेन का जा बातूनीपन दिखाया दे वह और हो ये 4 
बढ़ गया है ओर युरा मालूम होता है । 
(२) यह-- 'अश्रन्मिश्रर पद्‌ लाकर कवि ने शलोक के महत्व का प 
किया ही, युधिष्ठिर के चरित्र पर भी खारी और गरम पानी फेर दिया । 


~ a Yara 
आलोचना की भाषा कहीं कहीं बड़ी सरस आर E 
वाली है । नाटक के wal भी we योर आलोचक भी we! 
~ A 
दो wei का यह कृतिकोशल देखने योग्य हे । 


२--भ्री मक्ूगवती -भागवत | | 
साहित्य वर्धक काय्यालय ने कुछ बड़े बड़े अनयं के हः | 
का भी बीड़ा उठाया हे । ऐसे दो तीन ग्रन्थों का us 
सरस्त्रती की पिछुली संख्याओं में दिया जा SF" 8! tes Ih 
एक और प्रन्थ का परिचय देना हे । यह भगवती a 


देवीः | 
अनुवाद हें । इस ग्रन्थ का दूसरा T 
का गुजराती-अनुवाद हैँ । इस हू १२ साले | 


को ताक 


+ 
= 


आही» am A bg 


se 


— a 
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| | अवघ में एक नामी कवि 
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| हुँ। इस 


मूल-अन्थ के टीकाकार नीलकण्ठ ने इसे श्रीमदू- 
रगवत की भी अपेक्षा अधिक महत्त्व का माना है। इसका 

-अलुवाद प्रकाशित हुए बहुत वषे हुए aa 
केद-घम्मे- सभा ने इसे पहले पहल प्रकाशित किया था। 
त्य रेखा था ८॥ फ़ी कापी । यह अनुवाद कालिदास 


| गोविन्द शास्री से कराया गया था । इसकी पहली 
आवृत्ति की कापिर्या अब नहीं मिलतीं । इसी से aq 


akanda काय्याल्य ने पूर्वोक्त वेद-धम्मेसभा की 


| gat से इसका दूसरा संस्करण निकाला हे और मूल्य 
| खल २॥।) Gas! इस संस्करण की पृष्ठ-संस्या एक. 


हार से कुछ ही कम है । अच्छे कागज़ पर मोटे और स्पष्ट 
ग्र में यह ग्रन्थ छुपा हे । प्रत्येक अध्याय के भ्राद्यन्त के 


| मूल संस्कृत-छोक भी देवनागरी टाइप में दे दिये गये हैं । 
| ह संस्करण में एक और भी विशेषता है। मूल छोकों के - 


wgs अङ्क भी लगा दिये गये हैं । इससे अनुवाद 
का मिलान मूल से करने के लिए we gga में व्यर्थ 


| परिश्रम नहीं करना पड़ता । मनोहर जिल्द बँधी हुई है । 
| झ दिव्य ग्रन्थ को इतना सुलभ कर देने वाले पुण्य-पुरुषों 


के अनेक साधुवाद | - 


< ३-गर्भिणी तथा गर्भचिकित्सा '। 
$ पृष्ठ-संख्या ३८; जिल्ददार, छपाई ओर कागज 
TARY; मूल्य १ रुपया; लेखक, श्रीविजयकृष्ण सेन, 
He ए०, anak, से प्राप्य । इसके दो भांग हैं । पहले 
imas, सूतिकासृह और शिशुपालन आदि का वर्णन 


| १1 दूसरे में चिकित्सा-वर्णन हे । चिकित्सा तीन. अवस्थाओं 


गै हे--गभांवस्था की, प्रसवावस्था की और प्रसूतावस्था 


| भै। और भी कितनी ही ज्ञातव्य बातें इसमें हैं। an 
| षं जे बताई गई हैं, सत्र होमियेपैथी चिकित्सा, से 
नध रखती हैं। वे सवत्र नहीं मिलती । होसियोपैय . 
| स प्रायः बड़े बड़े शहरों ही में रहते हैं। pe 


भाई गई चिकित्सा यदि न भी की जा सके तो भी इसके 
बहुत सी लाभदायक बाते' मालूम हो सकती हैं । 
की भाषा कहीं कहीं दोषपूर्ण है। मूल्य बहुत है । 
a tega rere पण्डित अयोध्याप्रसाद वाज- 
हो गये हैं। पण्डित. mi 


~ 


आकार 
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Tuai मिश्र, बी० ए०, का लिखा हुआ उनका जीवन-चरित, | 
जूत १९१२३ की सरखती में निकल चुका है । अव Pract | 
ने उनके काव्या के प्रकाशन का काम भी आरम्भ कर दिया | 
है। रघुनाथ-शिकार से ही आपने श्रीगणेश किया है। इस. 
पुरक में पहले तो वाजपेयीजी का जीवन-चरित है, फिर राम- | 
चन्दर का शिकार-वणेन | इस वर्णन में कवि ने रामचन्द्रजी | 
की बाल्यावस्था पर बड़ी अच्छी कविता की हे । कविता की. 
अधिकांश ' आपा तो पुरानी ही है, पर उक्तियाँ सरस और | 
कहीं कहीं बडी अनोखी हैं। छुन्द कई प्रकार के प्रयुक्त । 
हुए हैं । इस पुस्तक में एक विशेषता है कि कवि ने उदू | 
भी कुछ कविता की है । नमूना देखिए j 

जादे कलान्‌ से कान नहों कडु खाम नहीं इनसाफ इरादे । 

नाम के काज गरोबनेवाज सलामत साहिबो सीफतिं सादे ॥ 

ita प्रकाश सुपास निलाय दिलाय कि चीज सो दाता दिलादे । 

शेप के भैया महेश अजो अजीज waa के साहवजादे ॥ | 

पुस्तक का मूल्य ८) है | छपाई और कागज साधा- | 
Wel मिलने का पता, चावे सुरलीधर, कोठी मेनेजर 
कोरट, प्रतापगढ़ ( अवध ) 


अ 


५-फीजी द्वीप मे मेरे २१ वर्ष BEE १५२, 
मूल्य ६ आने । पण्डित तोताराम सनाढ्य की इस पुस्तक के 
पहले संस्करण की समालोचना हो चुकी है । यह दूसरा 
संस्करण है । सुक्तमोगी सनाब्य महाशय ने जिन यन्त्रणाओं 
का वर्णन इसमें किया है उन्होने भारत के हज़ारों सदय- 
जनों के हृदय कँपा दिये हैं । कुली-प्रथा का विरोध जितना 
पहले किया जाता था अब उससे कई गुना अधिक किया जा 
रहा è lisa और पियसंन साहब इस पुस्तक का अँगरेज़ी- 
अनुवाद साथ लेकर फोजी द्वीप गये हैं । भारतीय कुलियों की 
Agu फीजी में होती है उसे वे अपनी आँखों देखेंगे। 
इस कुलीगरी से भारत की शीघ्र ही रहा होनी चाहिए । 
पुस्तक मिलने का पता--भारती-सवन, फीरोजाबाद TAG, आगरा । 

x 3 
द-्रीबद्रीधाम-मागोदश | इस छोटी सी 


ह सवा सै दट E सूल्य ४ आला हे | प्रका- 
pare संप्रह-कर्ता पण्डित महीधर शम्मां डिमरी, बद्रिका- 


३९७ 


अम, गढ़वाल को लिखने से मिलती है-। बद्रीनाथ की 
Ta करने वालों के सुभीते के लिए इसमें रास्ते के सभी 
थानों और चट्ट आदि का ada है । बद्रीनाथ का 
गहात्म्य तथा और भी कितनी ही बातें हैं । यात्रियों के लिए 
ह पुस्तिका अवश्य ही लाभदायक है | 


ॐ 


७--महात्मा गोखले । आकार मध्यमः _एष्ठ-संख्या 
oo; थूल्य ४ आने; लेखक--पण्डित नन्दकुमार देव wal; 
काशंक--ओंकार-प्रेस, इलाहाबाद, से प्राप्य । इसमें गोखले 
Taka विशेष विस्तार के साथ, अच्छी भाषा में, लिखा 
या है और पढ़ने लायकु है । आरम्भ में गोखले का चित्र 
t है। 
ॐ 


८--शुगस्थान-दरपेण | आकार मध्यम; एष्ट-संख्या 
१; “अमूल्य”; लेखक--रतलाम-निवासी रावत शेरसिंह 
डडवंशी, जैन-पाठशाला, बीकानेर को लिखने से प्राप्य | 
ai जैन-धम्म के अनुसार १४ गुण-स्थानां का विवेचन 
[र उनके अवान्तर भेदं आदि का वर्णन है । इसकी भाषा 
खक महाशय की अपनी निज की हिन्दी है । उदाहरण 
“यह facta सिवा dat पञ्चेन्द्रि के कोई नहों कर सकता है। इस 
जेरा को बारह प्रकार के तप करके घ्रादर को जाती हे” । 
जैन भस्मे में दीक्षित लाग ही इस पुस्तक से कुछ लाभ 
डा सकते हैं | 
: ॐ 
९--गाने की चन्द चीजे । यह पुस्तक चार भागों 
है। कुल. Yee ८० के लगभग हे । मूल्य सब का, 
कही जिल्द में, ४३ आने 2) बाबू मांगीलाल बजाज, 
वनी नीमच, को लिखने से ये चारों भाग मिल सकते 
। आप ही इनके रचयिता हैं । गीतों के विषय प्रायः साम- 
क हैं। लावनी, ग़ज़ल, उमरी, दादरा आदि में लेखक 
maa ने अच्छे विचारों के प्रचार की चेष्टा की है। 
x 


-अक्टिकल छः फेटोग्राफो | आकार मसाला; 


20— 


खरस्वता ' 


'इसमें नैतिक, सामाजिक और शारीरिक 


L भाग १६ 
Wi 
ठाकुर ने लिखा है । फाइन आर्ट फोरोग्राफिक स्टुडियो, 
गोरखपुर, के पते पर आपही को लिखने से यह मिलती ; 
है । हिन्दी में इस विषय की कई पुस्तकं आज तक निकल |. 
चुकी हैं। हमारे देखने में जो पुस्तके आई हैं उन सब से यह X 
अच्छी है फोटोग्राफी से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः समी | 
सुख्य सुख्य बातें इसमें हैं। यह कला सीखने की इच्छा 
रखने वाले इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। जा सीखना l. 
नहीं चाहते, किन्तु इस कला की प्रारम्भिक बाते जानना | 
चाहते हैं, वे भी इससे अपनी छझुतूहल-निवृत्ति कर सकते हैं। | 
पुस्तक की भाषा सरल--सब के समने योग्य--है | 


3 


११-हिन्दी-साङ्ीत-संश्रह | इस ६४ wu en 
पुस्तक में कई आधुनिक कवियों के रचे हुए पदों का संग्रह | 


है । पदों का सम्बन्ध हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपिसे | 


हे । कुछ पद अच्छे हैं; शेष साधारण । मूल्य ४ Ml _ 
मिलने का पता--दामोदर प्रेस, लखनऊ 
र्य | 

१२--आदश शिक्षक | एष्ट-संख्या ७१, मूल्य १. 
आने, लेखक--पाण्डत जगदीश का, हेड पण्डित, स्कूल, | 
चम्पानगर । भाषा, साहित्य, व्याकरण, भूगोल, इतिहास, 


गणित, विज्ञान आदि किस तरह पढ़ाना चाहिए, इसकी 


शिक्षा इस छोटी सी पुस्तक में है । यह अध्यापकों के काम | 
की मालूम होती है । “हड़बड़ाहट'” के कारण इसमें 1 
अशुद्धियाँ रह गई हैं कि पूरे म सफेका अशुद्धि-संशाधन- | 
qa लगाना पड़ा है । | 
% | 
१३--नीतिःपुष्पावली । आकार मध्यमः en 
२२३; मूल्य ६ आने; लेखक, लाला ए — 
और शिक्षाये' हैं । विषय और उनके विवेचन सब sn 
पर भाषा, कागाज़ और छपाई अच्छी नही | रामनगर है l 
के पते पर लेखक को लिखने से यह पुस्तक 


Gi ea 
१७--आविका-सुबाध । आकार का ल d 


-संख्या १६७; सूल्य लिखा नहीं | (इसे वनू, aga, CBR ELA, धते, Ag Tar, साज 


5 
© 
ey) 
© 

Ag) 
D 
> 
£ 
5 
D 
N 
= 
2 
(a) 
S 
© 
2 
© 
(2 
at 
© 
S 
(=) 

5 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Few A Aus 


| get! हिन्दी में आवकवनिता-बोधिनी नाम की एक पुस्तक 
| है। उसी का यह गुजराती-अनुवाद है । इसमें aera 
४, के कतेव्य का जैन-शाख-सम्मत निरूपण है। मिलने का 
| पता--दिगम्बर-जैन-आफिस, सूरत | 
Ly x 


१५--स्वामी रामतीथे, भाग नववा | भाषा 
मराठी; एट्ट-संख्या १५०; मूल्य १२ आने; सम्पादक, भास्कर 
“Rey फड़के और रामकृष्ण वासुदेव बवे से प्राप्य । पता-- 
पोस्ट mg गा, बम्बई | इसके पहले भागों का परिचय TÀ- 
संख्याओं में दिया जा चुका हे । इस भाग में सम्पाद हे 
| at प्रस्तावना के अतिरिक्त स्वामीजी के & व्याख्यानां का 
मराठी -अज्ुवाद है | स्वामीजी का एक चित्र भी हे । 


X 


d HST 
- 


१६-७० पी०भाण्डार, बहावलपुर, की पुस्तकें । 


इस भाण्डार से हमें तीन पुस्तके' प्राप्त हुई हैं--(१) भानु- 
चरित | एष्ट-संख्या ४२, मूल्य ४ आने | इसमें बहावलपुर 
के परलोकवासी पण्डित तेजभानु शा्री का संक्षिप्त चरित 
है । शास्त्रीजी बड़े योग्य, उदाराशय, वक्ता और विद्वान्‌ थे । 
थोड़ी ही उम्र में उनका शरीर छूट गया । चरित पढ़ने लायक 
21 (२) ऋषि-सन्तान-चिह्ण | एष्ट-संख्या ४८; मूल्य २ 
आने | इसमें शिखा और यज्ञोपवीत पर शाख्रीय और धोती 
ater पर साधारण. विचार है । पण्डित रामचरणाचास्ये 
शास्री ने कुम्मोत्सव पर एक व्याख्यान कनखल में दिया था । 
यह वही है। अच्छा है । (३) समाज और हम । एष्ट 
संख्या २८; मूल्य १ आना । महता 'चम्पतराय, बी० To 
ने बहावलपुर में इस नाम का एक व्याख्यान दिया था। उसी 
res 
$ 
नीचे जिन पुस्तकों के नाम दिये जाते हैं वे भी पहुँच 
| गई हैं। भेजने वाले महाशयों को धन्यवाद 
(५) जा-निसार तेजा--अलुवादक, श्रीयुत प्रभुद्याल 
| aa, बुंदी । 
! (२) श्रीवीतरागस्तोत्र, हिन्दी भाषान्तर--प्रकाशक, जैन 
| पुस्तक-प्रचारक मण्डल, देहली । 


IT 


. (६) 


` (a) 


. (१२) 
(33) 


चित्र-परिचय | 


३९५ 


श्रीदाहिसा-सहासभा के पष्ठ अधिवेशन का विवरण-- 
भेपक, Yo रामकणेजी, जोघपुर | 
आलनन्‍्द-गीत--संप्रहकत्तां, प्रेमदास, कराची | 
कृष्ण-कहानी--लेखक, विसाइराम, धमतरी | 
श्रीमुकुन्दमहिमास्तोन्न 
श्रीमगवत्पूजाविधि | 
वेदान्तसिड्डान्तसार 
केनोपनिषद्‌ 


श्रीसगवद्ध्यानस्‌ 
The Decade of 
Nectarine Verses 


सरीशिक्षादपंण--लेखिका, श्रीमती पार्वती देवी 
अग्रजन्मादित्राहणोत्पत्तिमास्करः-संग्रहकत्ता, पं‘ 
agerarg मिश्र, काशी 

अरण्यवाला-लेलक, बावू प्रजनन्दूनसहाय वकील 
आरा 
घेजुउपकारमाला--लेखक, वैष्णव मनोहरदार 
छात्र, विलासपुर 


(३) 


५४) 
(x) 


(७) 
(=) an 
प्रेषक, श्रीनिम्बाक 
(१०) पुस्तकालय, नानपारा 


(३१) 


(3४) 
(१२) 


चित्रः्परिचय | 
a (१) = 
वियेगिनी a 
यह afta चित्र एक प्रोषित-पतिका वियोगिनी खी 
है । वियोग की. दशा. मैं साध्वी खी की जा दशा होती है ' 
उसके हृद्य में जैसे भावों का उदय होता है उन्हें वणन 
होक ठीक बताना सुकवि का और चित्र मं अङ्कित करके दिर 


अच्छे चित्रकार ही का काम है। जान पततां है, 
मन ही मन अपने पति को यह उलाहना दे ae 
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ऐया. गये परदेश लिखत नहि पाती रे। 
रोय रोय भरि आवत अँखियाँ फाटत मेरी छाती रे ॥ 
इस चित्र का निर्माण कलकत्त के चित्रकार बाबू रामेश्वर- 
प्रसाद वर्मा ने किया है । 
(२) 
मार्गशीष 
दूसरा रङ्गीन चित्र मागेशीषे नामक हे । उस नीचे छुपे 
हुए केशवदास के छुप्पय-छुन्द के आधार पर उसकी रचना 
हुई है । 
हू (३) 
कुमार सिद्धार्थे का मनारथ-कथन | 
कुमार Ram विरक्त हो कर और राज-पाट, Ia 
छोड़ कर चन चन घूमने लगे । घूमते फिरते एक तपोवन में 
उन्होंने एक आश्रम देखा । वहाँ उपस्थित हो कर और आश्रम- 
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सरस्वती | 


us PRP A a ere mor, 
et ap ANS, 
—— 


` बासी सुनि को प्रणाम करके उन्होंने अपनी कथा | 


वे बोले-- 
दु्वारसंसारद्वाग्नितप्तं SA दुरदृष्टिवाते: । 
सीतं म्रपन्न परिपाहि भृत्योः शरण्यमन्यञ्चद्हं न जाने | 
संसाररूपी दवाग्नि से जल रहा हूँ । बेहद भयभीत हू ॥ 
आपकी शरण आया हू । झत्यु से मेरी रक्षा कीजिए | 
git ने अभयदान देते हुए कहा-- 


सा भैष्ट विद्वंस्तव नास्त्यपायः संसारसिन्यास्तरणे;स्त्यपाय; । 


सर एडविन आ्रानल्ड की लाइट ma एशिया ( Licht 
of Asia ) नासक, गातम बुद्ध के जीवन-चरित, के आधार. | 
प्र चित्रकार बाबू रामेश्वरप्रसाद वस्सा ने इसी घटना का बोधक 
एक सुन्दर चित्र बनाया है। उसी का नाम है--कुमार सिद्धार्थ 


` का मनोरथ-कथन । उसे पाठक अन्यत्र इसी संख्या में देखेंगे। 


| 


aa _ Printed and published by Apurva Krishna Bose, at the Indian Press, Allahabad. 
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